s Yo i I5 figs do १ न ‘Rs Fe : nu | n fr Er, ss 

T Lo A i Ky ४? . xX A % VY. थी OU 4: V rA 

SNO nA E EL frees ova CMT DUE 
S3 ner 1 [| र Sue iN ४ ] Hr UE i 


२2१४ 
AP 
Len 
z TN 


Zt के pi 

Ris v. d. 
SPEC ५३४ NM 
M3, 1 "a VOU 


RY 


= 
cer rog 


104 $ HC ५०५ 
' ३ a^ Pi. ^. 
Y. 


+. 


0000022123. 
d [UM 31 LN 
L Ch $ M 


2200900207 
Mer ५0५ 
^ 


" je tace EE 
MID del. Pob * 4 

rs Ie) 

A SA Ah 


_ ^ 
he, 
s 
> À 
^ १ Sapri 
t n ^ d 
Y 


m 


ER. EIE ces - 
zs Xm aim. 
errat EF eO ag Hr 
cp UE 


m d 
SEM d 


puse 
~ 


- 
A 
~ +A 


ET 
3 


I 
bs I as] E 
Te cau 


® p "Y 
i D (s): " 1 (६9; us (e^ 
NE) P ^ i 
A STOTT pst m 
"n "1 e » 
Ry a५ We [Umm] ` 
a^? T gm f i5 A 
Air c "^ No ) 
À ° = 
E7 val 
k ७: 


d 


A A 
|»: "LOT ias s r > 
26 et ^ $ | d 
3 al v5 Pa > 2 * ", <- ui ¢ ~ P 4 eU ^ E 
Es ¢ | 4 ba Or t AF EQ. 4. P wf o. E LES, ELA i . CEP A +. 
VG नि est EO O (or Wr 
-A t / n Y . S 24V 9L FE [DA 3 1 tst | Aj - ०१ er. fifa 
3 -“*>.. ४ E 4 " E क, r - E ST y ४... > s cd SAE Q a) J 
»" b - 2^ 2 Akt 4 "गे i - 3r 7 L Fim EN : { "X 4 I + T x $9 Ra 
"m^ | t Aw Jo T WU २ 95V quU 3 (JVC छ e NRT JT 2 `} * A 0 z 
०-5 xM ss PANN NOI Seo ot DEANS RA XE ais o (७ 
> १ है Sna. SAN TON aF क्र M. "f 
m ©; OR OU (9): (ot EOE (s) EN QV °: MS 91: 
^ THE - QAT F ' - y T^ m ^ ७००५ i-*X MEP n ६ ४८०”... bue P 
3 0.0 Q OG o 67 (ON Zg 
र | » "T" PISS 1 | J x] 43 à > 7d शी 
TY Me 0240. 10. 2, O Oo 
20 0 9 9 JO OG DC OR २५ (५८ 
TY [५४ £n 139 "1 “ ^ $ 
iv IOS (25 S SN “0 
29 M AT, TENA &. 4 HO 
GO छा: POP Y e > OE QS 
Tn ८८19६ (SY DEOR 9 दै 15) o c 
TO C OTO OTO तल 
et १ | y 7% U 36 UN + ^ “१. 4x OF 2. कक z^ "af" 
o (^ f: 7 o न ‘6 o rem mA f. Cem SNA >" | (27 2E [^U $ RSL TiS ~ >. 4 ७५ 
f^t ;] : ) 2 = $ (7 t 7 i rem é 52 cw ned ANS LT P» 
N षः ` r : ya i Ro) x < af ' 29 £^ ५ vv. ^ ४72“ e ^s Yl p <s, 4 TE A d £ 
> p" ९ AN E i 2 Pt ३ - » Lt १ i f 3६ ४५४६. -d > |... ४९ » ५ १ P. हर 9 M xD. ü 2574 (9 fe) 
19) | बल, — 1N y ~ 27 m dian AM कु ~ f oD A P ४४५ 
PON (o o ISO ४0 IO Ot: fOX 
८ ०१0 00,000 0070. hk AV 
AN RAM M UAM pM i 
(OF (o 6 55 ७9. 
| - IY : 33V A "e" à 
fv Mte y v "2 í PA ee Er EEN = te A Pt | 
र HOOO 0 6 छठ 


उ (2 un i$ eol 09050 OOOO 
S OO 40) 80 9 (. 6 6 OO 


Jy) 
Ire. Aru 
° ~ - à NS LAN A 7” 
4 Dg ^ a ? BO, I 
- I, b i IM M p » 
e mf, t. ` i 


CO Or 10 


KORON rr O 


9 


Kos o o 09. o Or 0 0 (o (SNS) 0:0 


कि 
D 
x» 
EN 
V. 
c) 
© 
1o 
d 
c 
© 
~ 
2o 
s 


9 
e 
e 


IQ IIO (७ ७ 16 165 ७ OG OSG RSS 
9 $3 00 9 (OO 6 6 (o 9-0 (S M 

a aS. v. 9 000 0 6 0 o. OL (S A 
| न QUO S 
२0७ ८० 66) 6 (9. (056 DAN 
K HONOR १22 OO LO de 
वा 9 60006 > (OL. (9) (OE ७ ० (9) -10)- 8: QUO TIT 


ASPEN (७ COL TOY 2500 QT (OT TO SF AO 3 ho 
OO To छ 6076 66 DOE ROOMS 
| | ( 


QV710 107105; 4 ON LORS 
iso tooU Aot dot TOMASO IOV TO) Q - 
$ .Q (21४ ४८01 do (Qu) | | o 
(^ fo S | Ó D, iO 
2) lo? (२, IOR | o 


2 0^ 
NONSNO DADO CC. 


(2 C 0.000. 
UO ONO OL 


` Ó—na! 

` M Ó— ——Ó 
——————X यारा 
— M—MM——Ó———  —— 


ROO AS ON), 


प्रतिदिन दस पेसे विलम्ब शुल्क देना होगा । 


तिथि तक वापस कर दें । विलम्ब से लोटाने पर 
मुमुक्ष भवन वेद वेदाङ्ग पुस्तकालय, वाराणसी । 


i TOY Sls Q Rue 9 । 1 


LORS JO 


ANDER DOE io C. 
1. (D On 


र्ण क हुक छा पाइप QU RA. DU e जिल o 0002 (on e 
५: e iL > ५ 2 १७ | | "o : . ; : टं के है 1 b हु ax : oe) v | > | (0 A fe SE * 
हि (Quo 8 0 (Or OUO OO DG a B 39. | o, 1 ure NOR e 


O OO e) {©} fo fot {CN (o ux ¢ Y t eX NONO fe Ls > ur joe X | 
QOO O DG Qo (C Og à 9 o 0 6 Ur o ¢ Soe 
3 0 o D 9 9 o UG 9 0 0 9 99 (Cn (ON 0 OO OR 9 


1 kL t > द 
NS p. M, १०७ 2 S rers M e. MM. 4 e - र T re न्न 0 t. MA 
pC CEO uae RN ०.२. १.१ No] 2507 
rir z 9 | e AOTC r 1 क ; AN ai 2 T DOC ay A. D Q © rd id Mes 3 49 ET ME t3 76) 
us 1 Ar = 5% je Se 18 GEN iate v PR baa nica 4 


GAGN 


हक कक्कर ~ 3 » Lanpyup we हा . en B, rir an M E 1 - kad e^l a 
TONS I1 5^ ६ १ 
॥ 
i ¢ हु - i 
4 ७७ X. he | ०७५" = 
A ^. x LF ९ , P 
| ) we RON ५१ 9०१३ 1 
v 3 
^ 
. 
` 
. 
" 
, 
. 
p 
> 
हु 
. 
७ 
>” 
e ० ४ 
र ॥ 
> ; vct. 
^ bt नर 
m 
० 
e+ «^ 
hz à 


१७ 
क 


"s 


YA b Ue, 
MAT, 


TE 
A 


NNN a 


ET" 


EY 


. 
. 
. 
७ 
. - 
A लि 
aigi 
है 
७ P. 
r 
rus US 
FAR 
५ fa 
M met 
» X - 
" i 
a y ) 
v" le 
Tbs n d 
Fe. "- T» 
CIE 
"0i 


d 
पि 


- 


= Fa E अल & 
pers - Tir 
b » 
"tr 


७ "71 ; 


भते 


MT "à 


8 


"m 
^ 


S 


~~ 
Hp "> (tr 


* **Goo0Q0 


अनुवाद 


1144 ॥ 4 $ ३.५३ ३) ४) ७ 
——MM—————MÀ — 


^o ३ OGIONTY asy 9: WD ame Dun ^ un Ege निक PE ५३0००० 


- oem TUI A r— 
, " futs 
e ७ "v. Y 
छ Z 
ea a 
d ह v rs 


Tomtom >... 


1 
T. 
aede? S. 
7 "s 


7) CE 
yy 
D, cud xn IR 


e. ^ 
vf * 


O^ woe 


— em (UI न m c amorum um dius आयक क आ कीला ram 
OS J 


ग “se १ ५४ 


Ca E 


CD Nu 
c. क्क 
NDES 

D pm n (ललल कॉ 


200 SYNE है, rE 
Y i । 


po mm 


4 क me 


-—— m TT 


e 


tan. 


AT nitet nn te 


n 


"n 
' 
` 3 
Py 

M 


SSAA ANN 


1 
^ 


EN 


| अनुवाद 


AME | 


त न क RN - 


b “क 


* 5 vt 


v 
" 


ॐ श्रीपरमात्मने नमः E : 


नारायणं नमस्कृत्य नरं चेव नरोत्तमम्‌ । देवी सरखती व्यासं ततो जययुदीरयेत ॥ 
च्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे । नमो वे अक्महदये वासिष्ठाय नमो नमः ॥ 


~~ 


ˆ ६ संख्या ८ E: 
. पूर्ण संख्या ४४ 


। ०० छी” 
०” ‘ee ३ 


aiv गोरखपुर, श्रावण २०१६, अगस्त १९५९ 


| ` श्रीक्रष्णकी स्तुति ' 
| y अष्टम्यां बदि भाद्रे नोमि निशीये सद्युद्यन्तस्‌ । 
| कसतमोविध्वंसनशील॑ श्रीनीलचन्द्रमसम ॥ 
V जो भाद्रपद मासके कृष्ण पक्षकी अष्टमी तिथिको आधी रातके 
करना जिनका खमाव है, उन श्रीनीळचन्द्रमा ( भगवान्‌ श्रीकृष्ण- 
Q चन्द्र) की में स्तुति करता हूँ। 
| CC. n E मा टा पकवान v TATE Digitized by eGangotri iR 


^ 
es seei Ini त, 


=se ss 


a m Qu am V dest 


jris pees- map coc 


à is. 


- 
E 


®> 
Sts nad ony gers 28१५७. 


~] 


w 
æ 


ऱ्य टे 0) 


TAi 


& 


२७५४ ४२ 


1: 

` 
M 1 
f 

o 

n 

1 
fs] 


कु 


We 


RA 


g 
ac 


n9 - "क das 
LI - "E pata e ae tur 


IDTPTITTURITTTERO ey ट i गीताप्रेस;: J गोरखपर is 
हचुमानप्रसाद्‌ पोद्दार, गीताप्रेस): गोरखपुर - 


<काकार---पण्डत रामनारायणदत्त शास्री पाण्डेय “राम? 


> 


॥ श्रीहरि; ॥ 


खिलभाग हरिवंशकी विषय-सूची 


विषय 
( भविष्यपर्वं चाळू ) 


८७-मगवान्‌ श्रीकृष्णद्वारा महादेवजीकी स्तुति १००९ 
_ ८८--मगवान्‌ शिवद्वारा श्रीविष्णुकी स्तुति १०११ 
८९-भगवान्‌ शङ्करका ऋृषिर्योको भ्रीकृष्णतर्वका 
उपदेश देना - 226 
९०-भगवान्‌ शंकरद्वारा श्रीकृष्णकी स्तुति और 
श्रीकृष्णका केशससे बद्रिकाश्रममै लौटना 
९१-पौण्डूकका राजाओंकी सभाओऑमें अपनेको 
शङ्ख, चक्र आदिसे युक्त वासुदेव घोषित 
करना और श्रीकृष्णको पराजित करनेका 


अध्याय पृष्ठ-संख्या 


१०१६ 


१०१७ 


मनसूवा बाँधना """ ०१० १०२० 
९२-पौण्डूकके यहाँ नारदजीका आगमन और उसके 
साथ उनकी बातचीत "t १०२१ 


९३-नारदजीका श्रीकृष्णके पास जाना और 


पौण्डुकका द्वारकापर आक्रमण _*** १०२३ 
९४ दानव वीरोंद्वारा पोण्डककी सेनाका और एक- 
लव्यद्वारा यादव सेनाका संहार १०२४ 


९५-पौण्ड्रकद्वारा पूर्वद्वारके परकोरटोको तोड़नेका 
प्रयत्न, सात्यकि आदि यादववीराँका रक्षाके 
लिये पहुँचना, सात्यकिका वायब्याखद्वारा 
पौण्ड्कसैनिकोंको भगाकर पौण्डकको युद्धके 
लिये छछकारना और पोण्डककी गर्वोक्ति 
९६-पोण्ड्क और सात्यकिका युद्ध "s 
९७-सात्यकि ओर पोण्ड्रकका युद्ध टे 
९८-बढमद्र और एकळव्यका युद्ध तथा बलमद्र- 
द्वारा निषादोंका संहार 
९९-बल्मद्र और एकल्व्यका तथा पौण्डक ओर 


१०२९ 
१०३२ 


Li 
. XX) 
LJ 

> 


१०२२ 


सात्यकिका युद्ध वड ° १०३५ 
१००-श्रीकृष्णका द्वारकामें आगमन और पोण्डकसे 

उनकी बातचीत gus `° १०३६ 
१०१-पोण्डक और भ्रीकृष्णका युद्ध तथा पौण्डक- 

का व A ET 
१०२-एकल्व्यका द्वीपान्तर-गसन, भगवान्‌ 


भ्रीकृष्णका यादर्वोको अपनी यात्राका संक्षिप्त 

बृत्तान्त बताना तथा अन्तःपुरमै रुक्मिणी 

और सत्यमामासे मिलकर उन्हे संतोष देना १०४० 
#॥३-हंस और डिम्मकके विषयमै 


१०२७ 7 ` वहा -आनेकाः कारण पूछना. और दुर्वासाका 


जनमजयका प्रश्‍न १०४२ | करना 2 
C-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collecti gitized by eGangotri - 


विषय पृष्ठ-संख्या 
१०४-राजा ब्रह्मदत्तकों भगवान्‌ शङ्करकी आराधनासे 
हंस और डिम्मक नामक पुत्रोंकी प्राप्ति तथा 
राजसखा विप्रवर मित्रसहको भगवान्‌ विष्णुकी 
उपासनासे जनार्दन नामक पुत्रका लाम १०४३ 
१०५-हंस ओर डिम्मककी तपस्या, वरप्राप्ति, जनाद॑न- 
सहित उन दोनोंका विवाह तथा तीनों कुमारो- 
की धर्मनिष्ठा us 
१०६-हंस और डिम्मककी मृगया 
१०७-सेनासहित हंस और डिम्मकका पुष्कर-तटपर 
विश्राम; महर्षि कश्यपके वेष्णवसत्रका दर्शन 
तथा दुर्वासा आदि यतियोंके समुदायमें जाकर 
उनके प्रति अपनी अश्रद्धाका प्रदर्शन *** 
१०८-हंस ओर डिम्भकद्वारा संन्यासकी निन्दा तथा 
जनाईनद्वारा संन्यास-आश्रमका मण्डन *** १०४९ 
१०९-दुर्वासाका रोष, हंसद्वारा उनका तिरस्कार, 
ढुर्वासाद्वारा उन दोनोंके लिये शाप ओर 
जनार्दनके लिये वरदान 77 ``” १०५० 
११०-दुर्वासा आदि मुनियोंका द्वारकागमन `ˆ १०५२ | 
१११-श्रीकृष्णकी गोलक्रीडा, सुधर्मासमामें दुर्वासा 
आदि मुनियोंका आगमन तथा यादवों ओर 
श्रीकृष्णद्वारा उनका सत्कार, श्रीकृष्णका उनसे 


अध्याय 


१०४४ 
१०४६ 


१०४७ 


~ ` मंगबाचूकी स्तुति एवं उपालम्भपूर्वक उनके - 2 
प्रनका प्रतिवाद करके अपनी दुदंशाका २. : 
वृत्तान्त सुनाना ००० १०५३ 

११२-मगवान्‌ भ्रीकृष्णकी हंस और डिस्मकके वघके | 7 l 
लिये प्रतिज्ञा तथा क्षमा-प्रा्थनापूवेक उनका s 
यतियाँको भोजन कराना 

११३-जनादनका हंसको aatal; fia इंसका 
उनकी बात न मानकर उन्हें दूत बनाकर 
द्वारकाको भेजना 

११४-जनाद॑नकी भगवदूदर्शनविधयक उत्कण्ठा १, 

११५-जनादनका सुधर्मा सभामे जाकर M x 
श्रीकृष्णके दर्शनसे सतुष्ट हो की आज्ञासे 


है 
& ee 


०७०५५७ ७७ 


^ 221 "wr T 
"wp? जहान 
. 


ve 


TM 
-* 


MPSS eee Meher; 
4 4$. «e. "s ७०4 
=- je » 
Fac 


4 


(Y) 


f | ११६-भ्रीकृष्णका जनार्दनको संदेश देकर लौटाना १०६७ 
_____..११७-सात्यकिसहित जनार्दनका शाल्वनगरमें जाना, 
हंससे मिळना तथा हंसका जनार्दनसे कार्य- 
सिद्धिके विषयमै पूछना ।" "** १०६७ 
११८-जनादंनका हंसको शरीकृष्णदर्शनजनित अपना | 
उल्लास वताना) द्वारकामें gah संदेशकी 
प्रतिक्रियाका वर्णन करके उसे राजसूय न 
करनेकी सलाह देना, हंसका उसे रोषपूर्वक 
तिरस्कृत करके चले जानेके लिये कहना; 
फिर सात्यकिंका हंसको श्रीकृष्णका संदेश 
सुनाते हुए फटकारना 
११९-हंस और डिम्भकके सात्यकिके प्रति रोषपूर्ण 
वचन तथा सात्यकिका उन्हें वेसा ही उत्तर 
देकर द्वारकाको प्रस्थान "°° १०७२ 
१२० भगवान्‌ श्रीकृष्ण तथा यादवसेनाका पुष्कर 0 
तीर्थमें जाकर हंस और डिम्मककी प्रतीक्षा करना १०७३ 
१२१-हंस ओर डिम्मककी सेनाओंका पुष्करतीर्थमे 
प्रवेश EM ves 
१२२-उमयपक्षकी सेनाओंका घमासान युद्ध **' 
१२३-श्रीक्कष्ण ओर विचक्रका घोर युद्ध तथा 
. विचक्रका वध dc 
१२४ हस और बलमद्रका युद्ध ** 000 
१२५ सात्यकि और डिम्भकका युद्ध 
` १२६-हिडिम्बके साथ वसुदेव और उग्रसेनका युद्ध 
= तथा बळभद्रके द्वारा हिडिम्बका qq 
- Roida पर्वतके समीप हंस और डिम्भकके 
साथ यादवोंका युद्ध, भ्रीकृष्णद्वारा भूतेश्वरोंकी 
पराजय तथा श्रीकृष्ण और हंसका घोर युद्ध १०८६ 
o0 १२८-श्रीकृष्णद्वारा हंसका वध “`? -°° १०८९ 
१२९ डिम्मककी आत्महत्या ' २०० १०९० 
O Remie यशोदा और नन्दका 
` गोवर्धन पर्वतपर आकर श्रीकृष्ण और 
| बलभद्रसे मिलना SAC Seis 
१३१-द्वारकाजाते हुए भ्रीकृष्णका पुष्करमें ऋषियोंसे 
भिना तथा ऋषियोंद्वारा उनका सवन १०९२ 


१०६८ 


१०७५ 
२०७७ 


१०७८ 
२०८० 
१०८१ 


१०८२ 


१०९१ 


bama A 


काठका be ecan. Digitized by eGangotri 


१३२-महाभारत और इरिवंशके भ्रवणकी विधि ओर 
फल, वाचकके गुण, प्रत्येक पर्वपर दान देने 
योग्य वस्तु, एकसे ढेकर दस पारणाआँकी 
महत्ता तथा महाभारत एवं हरिवंशका 
माहात्म्य ००० ००० ००० १०९३ 
१ ३३-त्रिपुरःवघकी कथा it RRS 


१२४ हरिवंशमे वर्णित इत्तान्तोका संग्रह `°" ११०५ 
१३५-हरिवंश-श्रवणकी दक्षिणा, फळ एवं माहात्म्यका 


वर्णन ESI 
' श्रीहरिवंश-माद्वात्म्य 

१-हरिवंश-श्रवणका माहात्म्य, नारीके पाँच दोष 
और ` हरिवंश-श्रवणसे उनकी RaRo पाठके 
उत्तम, मध्यम आदि भेद तथा गोत्रतकी विधि ११०९ 
२-( १ ) हरिवंश-श्रवणकी विधि और फल `` ११११ 
२-(- २ ) हरिवंश-श्रवणकी विधि और फल `° १११४ 

Y— नवाहजती भोताओंके पालन करने योग्य 
नियम, उनके द्वारा त्याज्य वस्तुओंका उल्लेख, 
न्यायविरुद्ध कथा-श्रवण करनेवालोंकी दुर्गति, 
कथामें विश्न डालनेके कारण एक नारीको नरक- 
यातना एवं राक्षसयोनिकी प्राप्ति तथा श्रोताओं- 


चौदह भेद ००० ० ००० १ 
५-हरिवंशके नवाइ-पारायणका उद्यापन, उसमें किये 


जानेवाले दान, पुस्तकपूजा और वाचकपूजन 
आदिका विधान एव माहात्म्य 

६-हरिवंश आरम्भ करनेके लिये उत्तम मास; तिथि; 
नक्षत्र आदिका निर्देश, देवपूजन, व्यासपूजन 
तथा कथा-समातिपर दी जानेवाली दक्षिणा एवं 
दान आदिका उल्लेख तथा श्रवणका माहात्म्य ११२४ 


( संतानगोपालबिधि ) 


११०७ 


११६ 


११२१ 


चित्रसूची 


१-संतानगोपालमन्त्रविधिः ( ? ) ११२९ 
२-संतानगोपाल-मन्त्र( २) e ११२९ 
२-सनच्कुमारोक्तं संतानगोपालमन्त्र ( ३ ) "7*:—$989 
४-संतानगोपाल्स्तोत्रम्‌ eis "०० ११३२ 
५-श्रीविष्णुशतनामस्तोत्रम्‌ ००० "०० ११३९ 
६-वन्ध्यानां पुत्नोपत््यथ संतानगोपाल्मन्त्रविधिः ११४० 
( तिरंगा ) xr मुखपृष्ठ 
(. १? ) "^ *००० १००९ 
( एकरगा ) ES १०४० 
( S ) ००० १०५४ 
( 2) ) es १०७४ 

| ( o» ) deser 


SOS" TSS SEES SEE SO SEE OOS POCO OOO LETT] 111111: 111T11T1111IZLD 


पार." 


क य tte t ot 


Sus 


+ 


E. z 


ers mme Sinton oic mere I भय 


ec s Cc md a 
Fo 
है " 
^ 


emn 


ANE 


” 
न 


ZR 


IER AE FORT reca emen Jalen arm D PRP asses) m 


3 
| 
i 
i 


_गदाङतसमाचार 


` सुनयो विप्रवयोश्च 


भविष्यपचे ] 


सप्ताशीतितमोऽभ्यायः 
भगवान्‌ श्रीकृष्णद्वारा महादेवजीकी स्तुति 


वेशम्पायन उवाच 
एवं बहुविधेभूृतेः पिशाचेरुरगैः सह। 
आगत्य भगवान्‌ रुद्रः शंकरो JATEA: ॥ १ I 
qaq विष्णुं देवेशं तपन्तं तप उत्तमम्‌ । 
जुह्ानमझि विधिवद्‌ द्व्येमंध्यैजंगत्पतिम्‌ ॥ २ ॥ 
वेशम्पायनजी कहते हुँ-जनमेजय ! इस तरह 
नाना प्रकारके भूतो, पिंशाचों और सर्पोके साथ आकर 
सबका कल्याण करनेवाले वृषभवाहन भगवान्‌ रुद्रने उत्तम 
तपस्या करते हुए देवेइवर विष्णु ( कृष्ण) को देखा । वे 
जगदीइवर श्रीकृष्ण भाति-मॉतिके पवित्र . द्रव्याँद्वारा 
विधिपूर्वक अग्निर्मे आहुति देते थे ॥ १-२ UI 


गरुडाहृतकाएं तु जटिल चीरवाससम्‌ | 
चक्रणानीतङुलुमं खड्जानीतकुश तथा ॥ ३ ॥ 
देवदेवं जनादेनम्‌। 
इनद्राद्येद्‌चसंघेश्च वृतं सुनिगणेः सह ॥ ४ ॥ 

वे सिरपर जटा ओर अज्ञॉमें चीर वस्न धारण किये 
बेठे थे | गरुड़जी उनके लिये संमिधा ला देते थे, चक्र 
फूल चुन लाता था, खड्ग कुशा लाया करता था तथा गदा 
भी उन देवाधिदेव जनादनकी आवश्यक परिचर्या करती 
थी | वे इन्द्र आदि देवसमूहों तथा मुनिगणोसे घिरे 
हुए 3 || ३४॥ 


' अचिन्त्यं सर्वेभूतानां ध्यायन्तं किमपि प्रसुम्‌ । 


अवरुह्य' JIES भगवान भूतभावनः ॥ ५ ॥ 


ततः प्रीतः प्रसन्नात्मा लळलाराक्ष उमापतिः । 


समस्त प्राणियांके लिये अचिन्त्य वे भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
किसी अनिर्वचनीय ध्येय वस्तुका चिन्तन कर रहे थे। 
उन्हें देखते ददी छडाटनेत्रधारी, प्रतन्नचित्त, Sume, 
भूतभावन भगवान्‌ शव अपने वाहन वृषभसे उतर पड़े | 
उस समय वे बड़े प्रसन्न थे ॥ ५३ ॥ 


ततो भूतपिशाचाश्च राक्षसा शुह्यक्रास्तथा ॥ ६ N 
जयशब्दं प्रचक्रिरे। 
जय dq जगन्नाथ जय रुद्र जनादन | ७ ॥ 


तदनन्तर भूत) पिशाच, राक्षस, Jew तथा | E 
ब्राह्मणोंमें श्रेष्ठ मुनिगण वहाँ जय-जयकार Eur à 
“देव ! जगन्नाथ | आपकी जय हो । WERTE जनार्दन | 


आपकी जय हो ॥ ६-७॥ 


जय विष्णी हृषीकेश नारायण पर रायणः 
जय a a «X a EE CELI + ri MD td: 
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'इन्द्रियोंके प्रेरक, सर्वव्यापी, नारायण | आपकी " EO T 
हो । सबको आश्रय देनेवाळे रुद्रदेव | आपकी जय हो || 


आदिदेव जगन्नाथ जय शंकर भावना. | 5s 
जय कोस्तुभदीप्ताइ जय मस्पविराजित ॥ ९ p E. » 
“आदिदेव | जगन्नाथ | आपकी जय हो। शङ्कर 


जय चक्रगदापाणे जय झूलिखिलोचन। २. 
जय, मौक्तिकदीप्ताजह्ञ जय नागविभूषण ॥ १०॥ . 
«Wü चक्र और गदा धारण करनेवाले नारायण 
आपकी जय हो । झलघारी त्रिलोचन ! आपकी wu ue 
मोतियोंकी माळासे उद्धासित अङ्गवाले श्रीकृष्ण | आपकी जय. Ee à I 
हो | नागहारसे विभूषित महादेव | आपकी जय हो? || 
इति ते सुनयः सवं प्रणामं चक्रिरे हरिम्‌। | 3 
तत उत्थाय भगवान्‌ दृष्टा देवमवस्थितम्‌ d ११ ॥ 
वृषध्वजं विरूपाक्षं शंकरं नौललोहितम्‌। 
ततो हृएमना विष्णुस्तुष्टाव हरमीश्व i १२॥ | 
इस प्रकार स्तुति करके उन समख मुनियोने वहाँ 
भीइरिको प्रणाम किया | उस समय दृषमध्वज pe S ` 
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१०१० 


आप अमूर्त देवता तथा पिनाकधारी हैं, आपको 
नमस्कार है | आप omen कूपर्मे निवास करनेवाले और 
कल्याणस्वरूप शिव हैं; आपको नमस्कार है ॥ १५ ॥ 
नमस्तुष्टाय तुण्डाय नमस्तुटितुठाय च। 
नमः शिवाय शान्ताय गिरिशाय च ते नमः॥ १६॥ 
आप संतुष्ट रहनेवाळे, मुखस्वरूप तथा दुरधोकी हिंसा 
करनेवाले È आपको नमस्कार है । आप पर्वतपर शयन 
करनेवाले शान्तखरूप शिव हैँ, आपको बारबार 
नमस्कार है ॥ १६॥ 
नमो हराय हिप्राय नमो इरिद्दराय च। 
नमो घोराय घोराय घोराघोरप्रियाय च ॥ १७॥ 
आप हर) हिप्र ( रेचक एवं पूरकरूप ) तथा इरिहर- 
स्वरूप हैं, आपको नमस्कार है ! नमस्कार है |! आप अघोर? 
धोर तथा घोराघोरप्रिय हैं; आपको नमस्कार दै ॥ १७॥ 


नमोऽघण्टाय घण्टाय नमो घटिघटाय च। 

नमः शिवाय शान्ताय गिरिशाय च ते नमः ॥ १८॥ 
आप घण्टारहित, घण्टायुक्त तथा घटिघट ( खशके भी 

स्रष्टा ) हैं, आपको बारंबार नमस्कार है | आप पर्वतपर 

शयन करनेवाले शान्तस्वरूप शिव हैं, आपको वारंवार 

नमस्कार है ॥ १८ Il 

नमो विरूपरूपाय पुराय पुरहारिण। 

नम आद्याय बीजाय शुचयेऽएस्वरूपिणे ॥ १९ ॥ 
आप विरूप रूप धारण करनेवाले हैं, क्षेत्रखरूप तथा 

असुरोंक्रे तीनों gR नाश करनेवाले हैं, आपको नमस्कार 

है| आप सबके आदि-बीज) परम पवित्र तथा अष्टमूर्तिधारी 

हैं, आपको नमस्कार है ॥ १९ ॥ 


नमः पिनाकहस्ताय नमः शूलासिधारिणे। 

नमः खट्वाङ्गहस्ताय नमस्ते कृत्तिवाससे ॥ २०॥ 
. आपके हाथमे पिनाक शोमा पाता है, आपको नमस्कार 
दै। आप शूळ ओर खङ्ग धारण करनेवाले हैं, आपको 
नमस्कार है । आप अपने हाथमे खट्वाङ्ग धारण करते हैं, 
आपको नमस्कार है । आप गजासुरके चर्मको वस्नके रूपमै 
ओढते हैं, आपको नमस्कार है ॥ २० || 


नमस्ते देवदेवाय नम आकाशमूर्तये । 


हराय दरिरूपाय नमस्ते तिग्मतेजसे ॥ २१ ॥ 


देवता ओके भी देवता आपको नमस्कार है | आकाश- 


स्वरूप आपको नमस्कार है । इरिरूपधारी आप भगवान्‌ 


को नमस्कार है । प्रचण्ड तेजवाळे .पूर्यतुल्य आपको 
RÈ Il २१॥ 
भक्ताय भक्तानां वरदायिने । 
` देष WHRNUBWEIS RRs 


— M —————— िन्‍न्‍”_ई”ई, o 


श्रीमहाभारते खिलभागे 
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आप भक्तोंके प्रिय, स्वयं भी श्रीहरिके भक्त तथा भक्तोंको 
वर देनेवाले हैं । देव | आप मेघखरूप हैं तथा विश्वरूप 
धारण करनेवाले हैं, आपको नमस्कार है ॥ २२॥ 
नमश्चन्द्राय देवाय IUD च नमो नमः। 
नमः प्रधानदेचाय भूतानां पतये नमः॥ २३॥ 
आप चन्द्रदेबको नमस्कार है । आप सूर्यदेवको भी 
बारंबार नमस्कार है | आप प्रधान देवता तथा सम्पूर्ण भूर्तोके 
अधिपति हैं, आपको बारबार नमस्कार है ॥ २३ ॥ 


करालाय च मुण्डाय विताय कपर्दिने। 
अजाय च नमस्तुभ्यं सूतभावनभाचम ॥ २४॥ 
आप विकराल रूपधारी, मूँड़ मुँडाये gu संन्यासी, 
विकृतस्वरूप तथा जटा-जूटधारी हैं । भूतमावनमावन | 
आप अजन्मा हैं; आपको नमस्कार है ॥ २४ II 
नमोऽस्तु हरिकेशाय पिंगलाय नमो नमः। 
नमस्ते ऽभीुहस्ताय भीरुभीरुहराय च ॥ २५॥ 
सूर्यकी किरणें आपके केश हैं, आपको नमस्कार | 
आपकी अङ्गकान्ति पिङ्गलवर्णकी है; आपको बारबार 
नमस्कार है । आप ही मुझ श्रीकृष्णके रूपमे पार्थके सारयि 


बनकर हाथमे चाबुक लिये रहते हैं | आप भीरु-से-मीर _ 
( अत्यन्त भयभीत ) तथा हर ( महान्‌ संहारकारी ) हैं, | 


आपको नमस्कार है || २५ ॥ 


. हराय भीतिरूपाय घोराणां भीतिदायिने । 


नमो दक्षमखघ्नाय भगनेत्रापहारिणे ॥ २६॥ 
आप मौतिस्वरूप हर तथा भयंकर देत्यांको भय देनेवाले 

हैं, दक्षके यज्ञका विध्वंस तथा भग देवताके नेत्रका अपहरण 

करनेवाले हैं, आपको नमस्कार है ॥ २६ ॥ 

उमापते नमस्तुभ्यं कैल'सनिलयाय च। 


ादिदेदाय देवाय भवाय भवरूपिण॥ २७॥ : 


उमापते | आप केलासवासी, आदि देवता, देवमय 
IAR तथा भवनामसे प्रसिद्ध हैं, आपको नमस्कार है || 


नमः कपालहस्ताय नमोऽजमथनाय च । 
STETIT नमस्तुभ्यं यक्षाय च शिवाय च॥ २८॥ 


आपं ह्वाथमें कपाल धारण करते हैं, आपको नमस्कार 


है । आपने ब्रह्माजीके सिरको मथ डाला दै, आपकी 


नमस्कार दै । आप निनेत्रधारी होनेके कारण च्यम्बक और 
च्यक्ष कहलाते है, आप भगवान्‌ सिको नमस्कार है || 


वरदाय वरेण्याय नमस्ते चन्द्रशेखर । 


नम इध्माय हविषे थुवाय च कृशाय च ॥ २९॥ | 
: चन्द्रशेखर | आप वरदायक एवं वरणीय देवताकी | 
ध्रुव एवं wu 


नमस्कार दै, आप ही समिधा, हविष्य, 


f 
3 


` अविष्यपव ] 


अष्टाशीतितमो 5ध्याय;ः . 


नमस्ते शक्तियुक्ताय नागपाशप्रियाय च। 
चिरूपाय सुरूपाय भद्रपानप्रियाय च ॥ ३०॥ 


आप इक्तिसे संयुक्त, नागपाशको पसंद करनेवाले; 
विरूप एवं सुन्दर रूप धारण करनेवाले तथा भद्रपान ( मञ्गल- 
कारी पेय-रस ) के प्रेमी हैं; आपको नमस्कारं है ॥ ३० ॥ 


रुमशानरतये नित्यं जयशब्द्प्रियाय च। 
खरग्रियाय cerra खराय खररूपिणे॥ ३१॥ 
आप इमशानभूमिमें प्रसन्नताका अनुभव करते हैं, जय- 
जयकारका शब्द आपको सदा ही प्रिय है, खर नामक राक्षस 
आपकी प्रीतिकां पात्र था, आपका स्वरूप खर्व ( नाटा ) है; 
आप खर ( तीब्र या कर्कश खमाववाले ) हैं, खर ( गदभ 
या राक्षस ) आपका ही रूप है, आपको नमस्कार है ॥३१॥ 
agaa भद्राय भद्रूपधराय च! 
विरूपाय सुरूपाय महाघोराय तेः नमः॥ ३२॥ 
आपको माङ्गलिक वस्तु प्रिय दै, आप मङ्गलमय हैं, 
मङ्गलरूपधारी हैं, विरूप, सुन्दर रूपवाले तथा महाभयंकर 
हैं, आपको नमस्कार दै ॥ ३२ ॥ 
घण्डाय घण्टभूषाय घण्टभूषणभूषिणे । 
तीत्राय तीव्ररूपाय तीवरूपप्रियाय च ॥ ३३॥ 
आप घण्टारूप हैं, घण्टासे विभूषित हैं ओर घण्टायुक्त 
भूषण धारण करते हैं आप तीन हैं, तीब्र रूपधारी हैं तथा 
dia रूपवाले पदार्थ आपको विशेष प्रिय हैं, आपको 
नमस्कार है ॥ 33 Il 


नाय नञ्चरूपाय नझ्रूपप्रियाय च। 
भूतावास नमस्तुभ्यं सवोवास नमो नमः ॥ ३४॥ 


आप नग्न हैं, नग्नरूपधारी हैं तथा नग्नरूपवाळे आपको | 
विशेष प्रिय हैं | आप सम्पूर्ण भूर्तोके आवासस्थान हँ, आफ 


को नमस्कार है | सबके आश्रयमूत महेश्वर | आपको नमस्कार | 


है, नमस्कार है ॥ २४ ॥ 
नमः सवोत्मने तुभ्यं नमस्ते भूतिदायक । 


नमस्ते वामदेवाय मद्दादेवाय ते नमः ॥ ३५॥ . 

आप सर्वात्माको नमस्कार है | ऐश्वय प्रदान करनेवाले . 
रुद्रदेव | आपको नमस्कार है | आप वामदेव हैं; आपको 
नमस्कार है | आप महादेव हैं, आपको नमस्कार है ॥ ३५॥ ' 


का नुवाक्स्तुतिरूपाते को नु स्तोतु प्रशक्युयात्‌। 


कस्य वा स्फुरते Rat स्तुतौ स्तुतिमतां वर ॥ ३६॥ 

मळा कौन ऐसी वाणी है, S 
होगी ( आपकी महिमा वाणीकी पहुँचसे बाहर दै) £ कोन 
पुरुष आपकी स्तुति कर सकता है ! स्तुतिमार्नो ( खवनीय 


आपकी स्तुतिके अनुरूप | 


महापुरुषों ) में श्रेष्ठ महेश्वर ! किसकी जिह्वा आपकी स्दुतिके _ द 


लिये सचेष्ट हो सकती है! ॥ ३६ ॥ 
क्षमख भगवन्‌ देव भक्कोऽह त्राहि मां हर । 


सवोत्मन्‌ सर्वभूतेश चाहि मां सततं हर ॥ ३७॥ _ 


रक्ष देव जगन्नाथ लोकान्‌ सवोत्मना हर] | 
त्राहि भक्तान्‌ सदा देव भक्तप्रिय सदा इर ॥ ३८॥ 


भगवन्‌ ! महादेव ! मेरा अपराध क्षमा कीजिये । इर | . 
मैं आपका मक्त हूँ; आप मेरी रक्षा कीजिये | सर्वात्मन्‌ | 


सर्वभूतेश्वर इर ! आप निरन्तर मेरा संरक्षण करें | देव ! 


जगन्नाथ | इर ! आप सम्पूर्ण लोकोंका सत्र प्रकारसे संरक्षण . 


करें | देव | सदा अपने मक्तोंसे प्रेम करनेवाले हर ! भक्तः ` 


जनोंकी सदा रक्षा कीजिये ॥ ३७-३८ ॥ 


इति श्रीमहाभारते खिळभागे हरिवंशे भविष्यपर्वेणि केलासयात्रायां विष्णुक्ृतेश्वरस्तुतो स्ताशीतितमोऽध्यायः ॥ ८७ ॥ — 


इस्‌ प्रकार श्रीमहाभारतके खिरुभाग हरिवंशके अन्तर्गत भविष्यपर्वमे केरासयात्राके प्रसङ्गमे 
श्रीकृष्णकृत महादेवस्तुतिविषयक सतासी अध्याय पुरा हुआ ॥ ८७॥ 


अशीतितमोऽध्यायः 5 E 
भगवान्‌ शिवद्वारा श्रीविष्णुकी स्तुति. ci 3 £ | 
वेग्रम्पायन उवाच करणवाले मुनिर्योके सुनते हुए गरुड़ध्वज केदावसे इस प्रव 


ततो वृषध्वज्ञो देवः शूली साक्षादुमापतिः । 
कर करेण संस्पृद्य विष्णोश्वक्रघरस्य ह ॥ १ ॥ 
प्रोवाच भगवान्‌ रुद्रः केशवं गरुडध्वजम्‌ । 
qat सवं देवानां सुनीनां भावितात्मनाम्‌॥ २ ॥ 


चैशास्पायनजी कहते हैँ--जनमेजय | तदनन्तर 
अपनी ध्वजामै वृषमका चिह्न धारण करनेवाले देवता, त्रिूळ- 


\ 


धारी साक्षात्‌ उमावल्छम भगवान्‌ रुद्र चक्रघारी भीङृष्णका | 


बोले—॥ १-२ ॥ 


m ३ v — >. K a ई 
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पुत्रो qut मया देव पूर्वमेत्र जगत्पते। 
शणु तत्रापि भगवन्‌ कारणं कारणात्मक ॥ ५ ॥ 
(हरे |. आप खयं नित्य-खरूप भगवान्‌ विष्णु हैं 
तपस्याओँकी भी तपस्या हैं | देव ! जनादन | जगत्पते | यदि 
आपकी यह तपस्या पुत्रके लिये हो रही है तो मैंने पहलेसे ही 
आपको पुत्र दे रखा है। देव! भगवन्‌ | कारणात्मक 
नारायण ! इसमें जो कारण है; उसे आप सुनिये |] ४-५ ॥ 
तपश्चर्तुं प्रबृत्तोऽहं कुतश्चित्‌ कारणाद्धरे | 
quid मद्दाधोरं पुरा तयुगे तदा॥ ६॥ 
(हरे | प्राचीन कालके कृतयुगकी बात है कि मैं उन 
दिनों किसी कारणवश दस हजार वर्षांकरे लिये महाघोर 
तपस्यामे संलग्न हुआ था ॥ ६॥ 
भवानी तत्र मे देव परिचरत तदाभवत्‌ । 
पित्रा नियुक्ता देवेश उमेषा वरवणिनी ॥ ७ ॥ 
“देव | देवेश्वर | उस समय वहाँ यह मेरी धर्मपत्नी परम 
सुन्द्री उमा अपने पिताकी आज्ञासे मेरी सेवा करती थी ॥ 
भीत इन्द्रस्तदा देव मार मां प्रेषयत्तदा। 
मुना सह HJA मारो मामागतस्तदा ॥ ८ ॥ 
(देव | मेरी उस तपस्यासे इन्द्रको भय हुआ, अतः 
उस समय उन्होंने कामदेवको मेरे पास भेजा | तब कामदेव 
अपने सखा वसन्तको साथ लेकर मेरे समीप आया || ८ ॥ 
लक्ष्य मामकरोत्‌ तत्र बाणस्य प्रेषितस्य ह | 
एष मां सेवते तत्र दानात्‌ पुष्पादिनां हरे ॥ ९. ॥ 
“हरे | वहाँ पहुँचते ही कामदेवने मुझे अपने चलाये इए 
बाणका निशाना बनाया । यह पार्वती वहाँ फूल आदि जुराने- 
के द्वारा मेरी सेवा करती थी ॥ ९ ॥ 
ततः कुद्धोऽदमभवं दृष्टा मारं तथाविधम्‌ । 
Saad मम देवेशा Aga: पपात d १०॥ 
देवेश्वर | कामदेवको अपने ऊपर बाण चलाते देख मैं 
उसके ऊपर कुपित हो उठा । क्रोध करनेपर मेरे ललाटस्थ 
नेत्रसे सहसा अग्निका प्रादुर्भाव हुआ || १०॥ 
सोऽयमझ्निस्तदा मारं भस्मसात्‌ कृतवान्‌ हरे। 
अचिन्तयं तदा विष्णो शक्रस्यैतञ्चिकीर्षितम्‌ ॥ ११॥ 
“सवेग्यापी इरे | उस अग्निने उस समय कामदेवको 
जलाकर भस्म कर दिया; तब मेरे ध्यानमे यह बात आयी कि 
— यह सारी करतूत इन्द्रकी थी ॥ ११ ॥ 
` ततः प्रभृति देवेश द्या तं प्रति वर्तते । 
 शह्मणा च नियुक्तोऽस्मि प्रीतस्तत्र जनार्दन ॥ १२॥ 


(घे कामदेवे Mumu 


. दिया आती है । मैं मन-ही-मन उपर प्रसन्न हू । त्रझाजीने भी 


€ 


up 


श्रीमहाभारते खिलभागे 


[ हरिवंश 
मुझे प्रेरित किया है कि मैं उसके लिये नूतन शरीर-धारणका 
अवसर दूँ ॥ १२ ॥ 
नियुक्तः पुत्ररूपेण स ते देव जगत्पते। 
Asaa सुतो देव प्रयुस्नेत्यभित्रिश्चुतः॥ १३ ॥ 
स्मर तं विदि देवेश नात्र कार्या विचारणा । 

“देव | जगत्पते | अतः मैंने कामदेवको आपके पुत्र- 


IIS 


> 


रूपसे नियुक्त किया है । देव ! वह प्रद्युम्न नामसे विख्यात | 


आपका ज्येष्ठ पुत्र होगा । देवेश्वर ! आप उसे कामदेव ही 
समझें, इसमें अन्यथा विचार करनेकी कोई आवश्यकता 
नहीं है? ॥ १३३ ॥ 
इत्युक्त्वा पुनराहेदं याथात्म्यं gafa ॥ १४॥ 
सुनीनां ओतुक्रामानां याथात्म्यं तत्र सत्तमः । 
अञ्जि सम्पुटं कृत्वा विष्णुसुद्दिद्य शंकरः ॥ १५॥ 
उमया सार्धमीशानो याथात्म्यं वक्तमैहत। 

ऐसा कहकर श्रीहरिके यथार्थ स्वरूपको सुननेकी इच्छाः 


वाले मुनियोंके समक्ष उनके यथावत्‌ स्वरूपका परिचय देते ' 


इए-से सपुरुषशिरोमणि सवेश्वर भगवान्‌ शङ्कर उमादेवीके 


साथ श्रीकृष्णके लिये हाथ जोड़कर फिर इस प्रकार बोळने- | 
उनकी यथात्मताक्रा प्रतिपादन करनेको उद्यत हुए ॥ | 


इरे me 
सुनयो देवगन्थवोः सिद्धाश्च सह किन्नराः। 


IAS कुरुसत्तम ॥ १६॥ 


अञ्जलि चक्रिरे विष्णौ देवदेवेश्‍वरे दरो ॥ १७॥ 

कुरुभ्रेष्ठ वहाँ महादेवजीके इस प्रकार हाथ जोड़नेपर | 
दूसरे-दूसरे मुनि, देवता, गन्धव, सिद्ध तथा feuda मी. 
उन सर्वव्यापी देवदेवेश्वर श्रीहरिके समीप हाथ जोड़ ल्यि॥ o 


महेश्वर उवाच 
यत्तत्‌ कारणमा हुस्तत्‌ सांख्याः प्रकतिसक्षकम! 
ततो महान्‌ समुत्पन्नः प्रक्ृतियंस्य कारणम्‌ ॥ १८॥ 


WE NCI 1 किक ce pe 


महेश्वर बोले- साँख्यशास्रके विद्वान्‌ जिस प्रकृति ` 


संज्ञक कारणतत्त्वका वर्णन करते हैं, उससे “महान? ( मह: 


»—— 4. + 


तत्व या समष्टि बुद्धि) उत्पन्न हुआ, जिसका उपादान c 


कारण प्रकृति है ॥ १८ ॥ 
त्रिधा भूतं जगद्योनि प्रधानं कारणात्मकम्‌ । 


सत्त्वं रजस्तमो विष्णो ज्ञगद्ण्डं जनादन ॥ १९॥ ' 


तस्य कारणमाहुस्त्वा सांख्यप्रक्ृतिसंशकम्‌ । 


तद्रूपेण भवान्‌ विष्णो परिणस्याधितिष्ठति॥ २०॥ i 
. सब्यापी जनार्दन | कारणखरूप जो प्रधान ( प्रकृति ) है 
है; m इस जगतूकी योनि है | उसके तीन भेद है सख। । 
CU I 2 DM ve रज आर तम | इस त्रिगुणमयी प्रकृतिसे ही यह विश्व ब्रह्माण्ड 
eane ८देवेश्वर | जनार्दन | तमोसे कामदेवके मति h 9, os STERA इसका कार्ण भूत जो सांख्य-प्रकृति है : 
आपका ही स्वरूप बताते हैं | बिष्णो | 


उसे विद्वान्‌ पुरुष 
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उसके रूपमे आप ही परिणामको प्राप्त होकर उसके अधिष्ठाता 
बने रहते हैं || १९-२० ॥ 
तस्मात्तु महतो घोरादहंकारो महानभूत्‌। 
स त्वमादौ जगन्नाथ परिणामस्तथा fü सः ॥ २१॥ 
उस घोर महान्‌ ( मद्दत्तत्व ) से महान्‌ ( समष्टिभूत ) 
अइङ्कार प्रकट हुआ | जगन्नाथ ! आदिकालमें प्रकट हुआ 
वह महत्तर्वका वैसा ( अहंकारात्मक ) परिणाम आप ही & il 
अहंकारात्‌ प्रभो देव कारणानि महान्ति च | 
तन्मात्राणि तथा पञ्च भूतानि प्रभवन्त्युत ॥ २२ N 
qup! देव | अहङ्कारसे 'तन्मात्रः नामक महान्‌ कारण 
उत्पन्न हुए, जिनसे पञ्च मद्दाभूर्वोका प्राकट्य हुआ है ॥२२॥ 
तानि त्वामाहुरीशानं भूतानीह जगत्पते । 
पृथिवी वायुराकाशमापो ज्योतिश्च पञ्चमम्‌ ॥ २३ ॥ 
जगत्पते | इस जगत्‌में जो वे पाँचौं महाभूत है, उन 
मी आप सर्वेश्वरका ही स्वरूप बताते हैं | उनके नाम ये हैं- 
पृथ्वी, वायु, आकाश, जळ और पाँचवाँ भूत अग्नि ॥ २३॥ 
agai तथा स्पशो रसनं श्रोत्रमेव च | 
मनः षष्ठं तथा देव प्रेरकं तत्र तत्र ह ॥२४॥ 
देव | नेत्र, नासिका; त्वचा; रसना और कान-ये पाँच 
ज्ञानेन्द्रियाँ हैं | इन्दींके साथ छठा मन है, जो उन. zx 
को विभिन्न विषयोंमें जानेके लिये प्रेरित करता है ॥ २४ ॥ 
कर्मन्द्रियाणि चान्यानि वागादीनि जनादन । 
त्वमेव तानि सर्वाणि करोषि नियतात्मवान्‌ ॥ २५॥ 
स्वेषु स्वेषु जगन्नाथ विषयेषु तथा RI 
निवेशयसि देवेश योग्यामिन्द्रियपद्धतिम्‌॥ २६॥ 
जनार्दन ! वाक्‌ आदि पाँच कर्मेन्द्रियं और हैं | जग- 
MA | हरे ! अपने मनको संयममै रखनेवाले आप परमात्मा 
ही उन सत्र इन्ट्रियांको अपने-अपने विषयाँमे नियुक्त करते 
€ | देवेश्वर ! आप ही योग्य इन्द्रिय-मार्गकी स्थापना 
करते हैं ॥ २५-२६ ॥ 
यदा त्वं रजसा युक्तस्तदा भूतानि सष्टवान । 
यदा च सत्त्वयुक्तोऽसि तदा पाता जगत्त्रयम्‌॥ २७॥ 
यदा त्वं तमसाऽऽङष्टस्तदा संहरसे जगत्‌ । 
जब आप रजोगुणसे संयुक्त हुए, तब आपने समस्त 
प्राणियोंकी सृष्टि की | जबर आप sup युक्त होते हैं 
तब तीनों लोकोका पालन करते हैं और जब तमोगुणसे आकृष्ट 
होते हैं, तब जगतका संहार करते है ॥ २७३ ॥ 
त्रिभिरेव शुणेयुक्तः सृष्टिरक्षाविनाशने ॥ २८॥ 
waa त्रिविघां भूतिमादाय नियतात्मवान्‌। 


इस प्रकार आप नियतस d pate तीनि Vra E AA ३६१३१७० dE à 


अंष्टाशीतितमो s ear: 
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युक्त होकर अपनी त्रिविध ऐश्वर्य ( शक्ति ) को साथ रखते. 
हुए सृष्टि, रक्षा और संहारके कार्यमे सदा संलग्न रहते द| 
इन्द्रियाणीन्द्रियाथंघषु नियोजयसि माधव ॥ २९॥ 
प्राणिनामुपभोगार्थमन्तः स्थित्वा जगदूगुरो। 
तस्मात्‌ सर्वत्र भूतेषु वतते सर्व॑भोगवान्‌ ॥ ३०॥ 
माधव ! जगद्गुरो ! आप प्राणियॉँके अन्तःकरणे स्थित 
होकर उनके उपभोगके लिये इन्द्रियोको विषयोंमे लगाते हैं 
इसलिये सम्पूर्ण भूतोमे आप ही समस्त मोगोसे सम्पन्न हैँ ॥ 
तरमा त्वं खृष्टिकाळे तु स्थितो विष्णुरसि प्रभो। 
संहारे रुद्रनामासि त्रिधामा त्वमसि प्रभो ॥ ३१॥ 
प्रभो! सुष्टिकालमै आप ही ब्रह्मा हैं; पालनकाळमे 
विष्णु कहलाते हैं तथा संदारकालमें सुद्र नाम घारण करते 
हैं। मगबन्‌ | इस प्रकार आप तीन धामवाळे हे॥३१॥ . 
भूमिरापोऽनळो वायुः खं मनो चुद्धिव च . 
पताः प्रतयो देव भिन्नाः wd ते इरे ॥ ३२॥ 
हरे | देव | एथ्वी, जल) अग्नि, वायुः आकाश) मनः 
बुद्धि ( और अहङ्कार )-ये सवत्र उपलब्ध होनेवाली आठ 
भिन्न-भिन्न प्रङ्कतियाँ आपकी ही हैं ॥ ३२ 
qaga पुरुषः सहस्राक्षः सहरन्नपात्‌। | 
सहस्रधारः aR सदस्नात्मा दिवस्पतिः ॥ ३३॥ 00 
आप सहनौ मखकोसे सुशोभित विराट पुरुष हैं | आपके... 
azat नेत्र और agat पैर है, धारण करनेवाली भुजाएं मी 
सहस हैं | आपकी सभी वस्तुएँ सहखोकी संख्याम सुशोभित | 
होती हैं । आपके सहस्रां रूप हैं और आप ही खर्गलोकके | 
अधिपति इन्द्र हैं ॥ ३३ II i 


भूमि सवोमिमां प्राप्य सप्तद्वीपां सखागराम्‌। 
अणुः सर्वत्रगो भूत्वा अत्यतिष्ठद्‌ दशाङ्गुलम्‌ d ३४॥ — 

सातों द्वीपो और समुद्रौसे युक्त इस सारी एय्वीको व्यात 
करके आप सूक्ष्म एवं सर्वव्यापी होकर इस ब्रहाण्डसे द्ध _ 
अङ्कुल ऊपर उठे हुए है ॥ RY II E 


त्वमेवेदं जगत्‌ सर्वे यद्‌ भूतं यद्‌ भविष्यति। | 
त्वत्तो बिराट प्रादुरभूत्‌ सम्राट्‌ चैव जनादन॥ ३५॥ _ 


3 


पुराणात्मन्‌ | जगन्नाथ | आ 
आदि छः कर्मोमें सदा तत्पर रहनेवाः 


३०१४ 


श्रीमहाभारते खिलभागे 
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राजन्यस्तु तथा बाहोरासीत्‌ संरक्षणे रतः। 
sls ere विष्णो पादाच्छूद्र Sar: ॥ ३७ ॥ 
विष्णो | आपकी भुजाओसे रक्षाकर्ममें रत रहनेवाले 
क्षत्रियकी दोनों जघोंसे वेश्यकी तथा पेरोंसे gan उत्पत्ति 
हुई बतायी गयी है ॥ २७ ॥ 
एवं वणी जगन्नाथ तव देहाजनाईन | 
मनसस्तव देवेश चन्द्रमाः समपद्यत ॥ ३८॥ 
Seq सर्वभूतानां शीतांशुरमितप्रभः । 
जगदीश्वर ! जनार्दन | इस प्रकार चारों वण आपके 
झरीरसे प्रकट हुए हैं | देवेश्वर | आपके मनसे समस्त 
्राणिरयोको सुख देनेवाले अमित कान्तिमान्‌ शीतरदिम चन्द्रमा- 
की उत्पत्ति हुई है ॥ ३८३ ॥ 
अक्णोः सूर्यः समुत्पन्नः सर्वप्राणिविलोचनः॥ ३९ N 
यस्य भासा जगत्‌ सव भासते भानुमानसौ । 
सुखादिन्दरश्च अझिश्च प्राणाद्‌ चायुरजायत ॥ Lo N 
आपके AA समस्त प्राणियोंके नेत्रखरूप वे भानुमान्‌ 
( अंशमाळी ) सूर्य उत्पन्न हुए हैं, जिनकी प्रभासे सारा जगत्‌ 
प्रकाशित होता है | आपके मुखसे इन्द्र और अग्नि तथा 
ग्रासे वायुदेवका प्राकस्य हुआ है ॥ ३९-४० || 
नाभेरभूदन्तरिक्षं तव देव जनादन । 
धोरासीत्‌ तु महाघोरा शिरसस्तव गोपते ॥ ४१॥ 
देव ! जनार्दन | आपकी नाभिसे अन्तरिक्ष प्रकट हुआ | 
गोपते ! आपके मस्तकसे महाधोर चुछोकका आविर्माव 
हुआ Il ४१ ॥ 
पङ्गथां भूमिः समुत्पन्ना दिशः ओत्राज्ञगत्पते । 
एब स्रष्ठा जगत्‌ सव व्याप्य सर्वं व्यवस्थितः ॥ ४२॥ 
जगत्पते ! आपके Wu पृथ्वी और कानोंसे दिशाएँ 
उतपन्न हुई हैं | इस प्रकार सम्पूर्ण जगतूकी सूष्टि करके आप 
सबको व्यास करके स्थित हैं ॥ ४२ ॥ 
व्याप्य सवोनिमाढँ लोकान्‌ स्थितः वत्र केशव । 
ततश्च विष्णुनामासि घातोव्याप्तेश्व दशनात्‌ ॥ ४३ ॥ 
केशव | इन सम्पूर्ण होकोर्मे व्यास होकर आप सर्वत्र 
विराजमान हैं | इसलिये “विष? घातुके व्याप्तिरुप अर्थका 
दशन होनेसे आप “विष्णु? नाम धारण करते हैं ॥ ४३ || 


नारा आपः समाख्यातास्तासामयनमादितः | 


यतस्त्वं भूतभव्येश तन्नारायणशब्दितः ॥ ४४ y 


भूत; वर्तमान और भविष्यके स्वामी विष्णुदेव | जळको 

नार कहते हं, उस. नारके आप आदिकाळसे ही अयन 

६ आशय ) 6 इसलिये “नारायण? कहाते हैं ॥ ४४ Il 

पके नो देव ततो हरिरिति equ 
दाकरो5सि सदा देव ततःव्शंकश्ता/ 
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देव | आप प्राणियों ( के पाप-ताप) का हरण RÌ 
हैं, इसलिये “हरि? कहे गये हैं | देव | आप सदा सबका 
'शम्‌) ( कल्याण ) करते हैं; इसलिये “शङ्कर? नामसे nhe 
हुए हैं॥ ४५॥ 
बृहस्वाद्‌ बृंहणत्वाच्य तस्माद्‌ ब्रह्मति शब्दितः | 
मधुरिन्द्रियनामेति ततो मधुनिषूदनः ॥ ४६॥ 

बृहत्‌ तथा वर्धनशील होनेके कारण आपको Gp कहते 
है । मधु नाम है इन्द्रियोंका, उनका दमन करनेके कारण 
आप “मधुसूदन” कहलाते हैं ॥ ४६ ॥ 
हृषीकाणीन्द्रियाण्याहुस्तेषामीशो यतो भवान | 
हृषीकेशस्ततो विष्णो ख्यातो देवेणु केशव ॥ ४७ | 


केशव | विध्णो | हृषीक कहते हैं इन्द्रियोंको । आप. 


उनके ईश ( स्वामी अथवा प्रेरक ) हैं, इसलिये देवता 

“हुषीकेश? नामसे विख्यात हैं || ४७ || 

क इति ब्रह्मणी नाम SMSE सवे देहिनाम्‌ । 

आवां तवाङ्गसस्भूती तस्मात्‌ केशवनामवान्‌ ॥ ४८॥ 
“क?-यह ब्रह्माजोका नाम है ओर मैं समस्त देहधारियों- 

का “ईश” हूँ | हम दोनों आपके शरीरसे उत्पन्न हुए हैं 

इसलिये आप “केशव? नाम धारण करते हैं ॥ ४८ ॥ 


मा चिद्या च हरे प्रोक्ता तस्या ईशो यतो भवान । 


तसान्माधवनामासि धवः स्वामीति शब्दितः ॥ ४९॥ | 


[ इरिके 


हरे ! धमा? कहते हैं विद्याको । आप उसके oW | 
( ईश्वर या स्वामी ) & इसलिये माधव? नामसे प्रसिद्ध दै | 


धव-शब्द स्वामीका वाचक है || ४९ ॥ 


गोरेषा तु यतो. वाणी तां च वेद यतो भवान्‌। 
गोविन्द्स्तु ततो देव सुनिभिः कथ्यते भवान्‌ ॥ ५०॥ 


देव ! यह वाणी “गो? ma प्रसिद्ध है । उसे आप । 
जानते हैं; इसलिये मुनिळोग आपको गोविन्द? कहते हैं ॥५०॥ 


तिरित्येव त्रयो चेदाः कीर्तिता मुनिसत्तमैः । 
क्रमते तांस्तथा सर्वोख्लिबिक्रम इति श्रुतः ॥ ५१॥ 
As मुनिर्योने तीनों वेदोंकी “जि? नाम दिया है, आप 
उन तीरनोको क्रान्त ( व्यास ) करके स्थित हैं; इसल्यि 
'चिविक्रम? नामसे विख्यात हैं || ५१ ॥] 
अणुरवीमननामाखि यतस्त्वं चामनाख्यया । 
मननान्सुनिरेवास्ति यमनादू. यतिरुच्यसे ॥ ५२॥ 
आप सूक्ष्म या लघु होनेसे 'बामन? नाम धारण करते हैं। 


आपके वामन नामसे प्रसिद्ध होनेका यही हेतु है | आप मनन 
करनेसे “मुनि? हैं और यमका पालन करनेसे धय ति? कहलाते ell 


द MARAR च ga: । 
चसन्ति त्व 


थ भूतानि भूतावासस्ततो हरे ॥ ५३ Li 
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भविष्यपचे ] 


अष्राशीतितमो पध्याय; 


अतः आप तपस्या करते हैं, इसलिये «ue नामसे 
प्रसिद्ध हैं । हरे ! सम्पूर्ण भूत आपमें निवास करते हैं? इस- 
लिये आप 'भूतावास? कहलाते हैं ॥ ५३॥ 
ईशस्त्वं सर्वसूतानामीइवरोऽसि ततो हरे। 
Surg: सर्ववेदानां गायत्री छन्दसां प्रभो ॥ ५४॥ 
हरे ! आप सम्पूर्ण भूतोके ईश हैं, इसीलिये (ईश्वर? कहे 
गये हैं । प्रभो ! आप समस्त वेदोर्मे प्रणव और सम्पूर्ण छर्न्दो- 
में "गायत्री? दै ॥ ५४ ॥ 
अक्षराणामकारस्त्वं स्फोरस्त्वं वर्णसंश्रयः । 
रुद्राणामहमेदासि वसूनां पावको भवान्‌ ॥ ५५॥ 
आप अक्षरोंमें अकार हैं । वर्णोके आश्रित रहनेवाले 
स्फोट हैं । रुद्रोंमे मैं अर्थात्‌ शङ्कर हैं और बसुओंमे आप 
पावक हैं ॥ ५५ || 
अदवत्थो वृक्षज्ञातीनां ब्रह्मा लोकगुरुभेवान | 
मेरुस्त्व पवेतेन्द्राणां देवर्षीणां च नारदः d ५६॥ 
आप वृक्ष-जातियोंमें अश्वत्थ हैं | समस्त लोकोंके गुरु 
ब्रह्मा हैं । श्रेष्ठ पर्वतोर्मे मेर और देवर्षियोंमं नारद हैं ॥५६॥ 
दानवानां भवान्‌ दैत्यः प्रहादो भक्तवत्सल: । 
सर्पाणामेव सवेषां अवान्‌ वासुकिसंशितः ॥ ५७॥ 
आप «mm देत्यनन्दन भक्तवत्सल NEW हैं | समख 
सपाँमें आप ही वासुकि हैं ॥ ५७ Il 
गुहाकानां च gA भवान्‌ धनद एच च। 
IEM यादा राजा गङ्गा जिपथभाग भवान्‌ ॥ ५८ ॥ 
आप समस्त रुह्मकोमें धनदाता कुबेर हैं | जछ-जन्तुओंके 
राजा वरुण और त्रिपथगामिनी गङ्गा मी आप ही हैं ॥ ५८॥ 
आदिर्त्वं सवभूतानां मध्यमन्तस्तथा भवान्‌ । 
त्वत्तः समभवद्‌ विश्वं त्वयि खच प्रलीयते ॥ ५९ ॥ 
आप समस्त भूतोंके आदि, मध्य और अन्त हैं । आपसे 
इस विश्वका प्रादुर्भाव हुआ है ओर अन्तमे सारा जगत्‌ आप- 
में ही लीन हो जाता है ॥ ५९ ॥ 
अहं त्वं सर्वगो देच त्वमेवाहं जनादन । 
आवथोरन्तरं नास्ति शब्देरथेजंगत्पते ॥ ६०॥ 
जनादन | देव ! मैं ही आप सर्वव्यापी देवता हैं और 
आप ही मैं हूँ । जगत्पते | शब्द और अर्थसे भी हम दोनोमें 
कोई अन्तर नहीं दै ॥ ६० ॥ 


नामानि तव गोविन्द यानि लोके महान्ति च । | : 


तान्येव मम नामानि नात्र कायी विचारणा ॥ ६१॥ 
गोविन्द ! छोकमें जो आपके महान्‌ नाम हैं) वे ही मेरे 
भी नाम हैं.। इसमें अन्यथा विचार नहीं करना चाहिये || 


त्वदुपासा जगन्नाथ सेवास्ति मम गोपते। c 


यश्च त्वां दृष्टि देवेश स मां देष्टि न संशयः ॥ ६२॥ 
जगन्नाथ ! गोपते ! आपकी जो उपासना है; वही मेरी 
भी है । देवेश्वर ! जो आपसे द्वेष रखता है; वह मुझसे भी 
द्वेष करता है; इसमें संशय नहीं || ६२ ॥ 
त्वद्विस्तारो यतो देव अहं भूतपतिस्ततः 
न तदस्ति विना देच यत्‌ ते विरहितं हरे ॥ ६३ ॥ 
देव | आपका ही विस्तार मैं हुँ, अतः आपहीकी भाँति 
मैं मी सम्पूर्ण भूतोंका अधिपति कहलाता हूँ । देव ! हरे ! 
ऐसी कोई वस्तु नहीं; जो आपके बिना या आपसे रहित हो l8 3l 
यदासीद्‌ वर्तते यञ्च यञ्च भावि जगत्पते। 
सवै त्वमेव देवेश विना किचित्त्या न हि॥ ६७॥ 
जगत्पते | देवेश्वर ! जो कुछ था, जो है ओर जो मविष्य- 
में होनेवाला है; वह सत्र आप हो हैं | ऐसी कोई भी वस्तु 
नहीं, जो आपसे रहित हो ॥ ६४ ॥ 
स्तुवन्ति देवाः सततं भवन्तं स्वेगुणः प्रभो । 
gra त्वं यजुरेवासि सामासि सततं प्रभो ॥ ६५॥ 
प्रभो ! देवता सदा आपके निजी गुर्णाका बखान करके 
आपकी स्तुति करते हैं । भगवन्‌ | आप ही नित्य-निरन्तर 
ऋग्वेद, यजुवेद और सामवेद हैं ॥ ६५ ॥ | 
किमुच्यते मया देव सवे त्वं भूतभावन । 
नमः सवोत्मना देव विष्णो माधव केशव ॥ ६६॥ 
भूतमावन देव ! में अधिक क्या कहूँ १ आप ही सब 


हैं । देव | विष्णो माधव ! केशव ! आपको सब E 


प्रकारसे नमस्कार है ॥ ६६ ॥ 

नमस्करोमि सवोत्मन्‌ नमस्तेऽस्तु सदा हरे) | 

नमः पुष्करनाभाय वन्दे त्वामदमीइवर ॥ ६७॥ 
सर्वात्मन्‌ ! मैं आपको नमस्कार करता हूँ । हरे ! 


आपको सदा ही नमस्कार है । आप पदनाम है, आपको _ 


नमस्कार है । ईश्वर ! में आपकी वन्दना करता हू ॥ & dU 


इति श्रीमहाभारते खिळभागे हरिवंशे अविष्यपर्वेणि केलासयात्रायां शिवकृतविष्णुस्तुतो अष्ठाद्ीतितमोऽध्यायः ॥ ८८ ॥ 


इस प्रकार औमहाभारतके खिरुभाग इखिंशके अन्तर्गत मविष्यपवैमे कॅरासयात्राके प्रसङ्गम 
शिवक्षत विष्णुको स्तुतिविषयक अदूसीदों अध्याय पुरा हुआ ॥ ८८ ॥ 
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एकोननवाततमोऽष्यायः 


भगवान्‌ शङ्करका ऋषियोंको श्रीकृष्णतत्वका उपदेश देना 


वेग्रम्पायत उवाच 
इत्युक्त्वा देवदेवेशं सुनीनाह पुनः रिवः । 
qd जानीत दे विप्रा ये भक्ता द्रष्ट्मागताः॥ १ ॥ 
चैशम्पायनजी कहते हूँ--जनमेजय ! देवदेवेश्वर 
भ्रीकृष्णसे ऐसा कहकर भगवान्‌ शिवने पुनः मुनिर्योसे 
कहा--“ब्राह्मणो ! जो भक्तजन यहाँ श्रीहरिका दर्शन करनेके 
RA आये है) वे सत्र यह जान लें ॥ १ ॥ 
पतदेव परं वस्तु नेतस्मात्‌ परमस्ति वः। 
पतदेव बिज्ञानीध्वमेतद्‌ वः परमं तपः॥ २ ॥ 
Gp श्रीकृष्ण ही परम वस्तु दंश तुमलोगोंके लिये इनसे 
बढ़कर और कोई दूसरी वस्तु नहीं है | ये दी तुम्हारी 
तपस्याके सर्वोत्तम फल हे, इस बातको तुमढोग अच्छी 
तरह जान छो ॥ २ ॥ 
qa सदा विप्रा ध्येयं खततमानसेः। 
पतद्‌ वः परमं श्रेय एतद्‌ वः परमं नम्‌ ॥ ३ d 
*विप्रगण ! सदा! एकाग्रचित्त होकर नित्य-निरन्तर इन्हीं 
श्रीकृष्णका ध्यान करना चाहिये। ये ही तुम्हारे परम कल्याण 
हैं ओर ये ही तुम्हारे परम धन हैं॥ ३ ॥ 
पतद्‌ वो जन्मनः रृत्यमेतद्‌ वस्तपसः फलम्‌ l 
एष बः पुण्यनिलय पष धर्मः सनातनः d ४ N 
प्ये ही तुम्हारे जन्म ओर जीवनकी सफलता हैं । ये ही 
तुम्हारी तपस्याके फल हैं | ये ही तुम्हारे yu मण्डार हैं 
और ये ही सनातन धर्म हैं ॥ ४ ॥ | 
एष वो मोक्षदाता च एष मार्ग उदाहतः । 
एष पुण्यप्रदः साक्षादेतद्‌ व; कमेणां फलम्‌ ॥ ५ ॥ 
“ये ही तुम्हे मोक्ष देनेवाले हैं और ये ही गन्तव्य मार्ग 
बताये गये हैं । ये ही साक्षात्‌ पुण्यदायक और ये ही तुम्हारे 
_ सत्कमोके फल हैं | ५॥ 
एतदेव प्रशंसन्ति विद्वांसो ब्रह्मवादिनः । 
एष त्रयोगतिर्विप्राः प्राथ्या त्रह्माविदा सदा ॥ ६ ॥ 
ब्रह्मवादी विद्वान्‌ सदा इनकी ही प्रशंसा करते हैं।ये ही 
तीनों वेदोंकी गति (आश्रय ) हैं। ब्राहमणो | ब्रह्मवेत्ता पुरुष 
सदा इन्हींकी प्रासिक्रे ल्यि प्रार्थना करते हैं || ६॥ 
पतदेव प्रशंसन्ति सांख्ययोगसमाश्चिताः | 


S एष ब्रह्मविदां मार्गः कथितो वेदवादिभिः ॥ ७ n 


` ` “सांख्य और योगका आश्रय लेनेवाले विद्वान्‌ ze 
` गुण गाते हैं वेदवादी विद्वानोने इन्हींको अश्मवेत्ताओंक 


मार्ग ब्रताम है ॥ जा CC-0. Mumukshu Bhawan VA as EEEN MANE, छठ] दत्त उपास्यदेव भीहरिमे सदा i 
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एवमेव विजानीत नात्र. कार्या विचारणा । 
हरिरेकः सदा ध्येयो अवद्धिः सत्वमास्थितेः ॥ ८ N 
“विप्रवरो | तुम सदा ऐसा ही जानो । इसमें विचार 
करनेकी आवश्यकता नहीं है | रुस्त्रगुणका आश्रय लेनेवाळे 
तुम-जेसे भक्तोंकी सदा एकमात्र श्रीहरिका ही चिन्तन करना 
चाहिये ॥ ८ ॥ 
नान्यो जगति देवो ऽस्ति चिष्णोनोरायणात्‌ परः 
ओसमित्येचं खदा विप्राः पठत ध्यात केशवम्‌ ॥ ९ ॥ 
*संसारमे सर्वव्यापी नारायणसे बढ़कर दूसरा कोई देवता 
नहीं है | ब्राह्मणो | तुम सदा ओमका जप और भगवान्‌ 
केशवका ध्यान किया करो ॥ ९ | 


ततो निःथेयसप्रातिर्भविष्यति न संशयः । 
एचं ध्यातो हरिः साक्षात्‌ प्रसन्नो चो भविष्यति॥ Ro N 
(ऐसा करनेपे तुम्हें परम कल्याणक़ी प्राप्ति होगी | 
इसमे संशय नहीं है | इस प्रकार ध्यान करनेपर साक्षात्‌ 
श्रीहरि तुमलोगोपर प्रसन्न होंगे|| १० ॥ 
भवनाशमयं देवः करिष्यति दृढं हरिः। 
सदा ध्यात हरि विप्रा यदीच्छा प्राप्तुमच्युतम्‌॥ ११॥ 
“ये भगवान्‌ विष्णु तुम्हारे संसारवन्धनका दृढतापूर्वक 
नाश कर डालेगे | ब्राह्मणो | यदि भगवान्‌ अच्युतको प्राप्त 
करनेकी इच्छा हो तो सदा ही उन श्रीहरिका भ्यान 
करो ॥ ११॥ 
पष संसारविभवं विनाशयति चो गुरुः। 
स्मरध्चं सततं विष्णु पठध्वं त्रिशरीरिणम्‌ ॥ १२॥ 
प्ये ही तुम्हरे गुरु है । ये संतार-बन्धनका विस्तार 
करनेवाली मूल-अविद्याका नाश कर डालेंगे, अतः तुमलोग | 
ब्रह्मा, विष्णु एवं शिवरूप त्रिविध शरीर धारण करनेवाले 
भ्रीहरिका सदा स्मरण एवं कीर्तन किया करो ॥ १२ ॥ 
मनःसंयमन विप्राः कुरुध्वं यत्नतः सदा । 
युद्धेऽन्तःकरणे विष्णुः प्रसीदति तपोघनाः ॥ १३॥ 
ब्राह्मणी | तुमलोग सदा यत्नपूर्वक मनका संयम करो। 
तपोधनो | संयमसे अन्तःकरण शुद्ध हो जानेपर भगवान. 
विष्णु प्रसन्न होते हैं || १३ ॥ 
ध्यात्वा मां सवेयत्नेन ततो जानीत केशवम्‌ | 
उपास्योऽदं सदा विप्रा उपास्ये ऽस्मिन्‌ हरौ स्खुतः॥। १४॥ c 
'ब्राह्मणो ! तुम सम्पूणं यस्नसे मेरा चिन्तन करके फिर : 


Felidae ss MM bts >> cm ati e cm विळे od. ताला M xoa. L's 


ही उपास्य माना गया हूँ || १४ ॥ 1 


भविष्यपवं ] 


NP आट नह 


उपायोऽयं मया प्रोक्तो नात्र संदेह इत्यपि । 
अयं मायी सदा विप्रा यतध्वमघनाशने ॥ १५॥ 
*विप्रगण | यह मेने भगवानकी प्रातिका उपाय बताया; 
इसमें संदेह नहीं दै | ये मगवान्‌ मायाके अधिपति हैं तुम 
सब लोग इन पापद्दारी हरिकी प्रातिके लिये सदा प्रयत्न करते 
रहो ॥ १५॥ 
यथा वो वुद्धिरखिला शुद्धा भवति यत्नतः । 
तथा कुरुत विप्रेन्द्रा यथा देवः प्रखीर्दात ॥ १६॥ 
“विप्रवरो | जिस प्रकारसे यत्न करनेपर तुम्हारी सारो 
बुद्धि शुद्ध हो जाय और जिससे भगवान्‌ प्रसन्न दो जायें; 
वेसा करो? ॥ १६ ॥ 
वञ्चम्पायन उवाच 
पवसुक्तास्ततः सबै सुनयः पुण्यशीलिनः। 
queque निरसन संशयं Wu ॥ १७॥ 
चेशास्पायनजी कहते हैं--नरेश्वर | भगवान्‌ शङ्करके 
ऐसा कहनेपर उन समस्त पुण्यशील मुनियोने यथावत्‌ रूपसे 
उनके उपदेशको अहण किया और अपने मनसे संशयको 
निकाल दिया ॥ १७॥ | 


इति श्रीमदासारते खिलभागे हरिवंशे भविष्यपवंणि केळासयात्राया ऋष्युपदेशे एकोननवतितसोञ्ध्याय; d ८९ M 


इस प्रकार श्रीमहाभारतके खिरुमाग हरिशके अन्तरत - भविष्यपर्वमे कळासयात्राके प्रसङ्गमें भगवान्‌ 
शिवका ऋषियोंको उपदेशविषयक नवासा अध्याय पुरा हुआ ॥ ८९ ॥ 


नवतितमो$व्यायः 
भगवान्‌ शंकरद्वारा श्रीकृष्णकी स्तुति और श्रीकृष्णका कैलाससे बदरिकाश्रमर्मे लोटना 


वेशस्पायन उवाच 

ततः स भगवान रूद्रः सवोन्‌ विस्मापयन्निव । 
स्तुत्या प्रचक्रमे स्तोतुं विष्णु विश्वेश्वर हरिम्‌। 
अथ्योभिस्तु तदा वाग्मिसुनीनां श्टण्वतां तथा॥ १ ॥ 

वेदास्पायनजी कहते हैँ-जनमेजय | तदनन्तर 
भगवान्‌ रुद्र सबको विस्मयम डालते हुएसे सवव्यापी 
जगदीश्वर श्रीहरिकी स्तोत्रद्वारा स्तुति करनेको उद्यत हुए | 
उन्होंने उस समय मुनियाँके सुनते gu अर्थयुक्त वाणी- 
द्वारा इस प्रकार स्तुति आरम्म की ॥ १ ॥ 


महेश्वर उवाच 


नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमते | 
यस्य भासा जगत्‌ सवं भासते नित्यमच्युत ॥ २ ॥ 
नमो भगवते देव नित्यं सूयोत्मने नमः 


महेइचर बोले आप परम बुद्धिमान्‌ भगवान्‌ वासु- 


देवको नमस्कार दै । अच्युत देव] जिनके“ प्र्कशिस ही AR ° SOIRS i rapi, चीर आदि धारण क 
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नवतितमोऽध्यायः 


III 


२०१७ 3 


बी ap ae P सकी. 


फवनेवेति तं चिप्राः प्राहः MAZA ud । 
छिन्नो नः संशयः सवा गरहीतो थः ख तादराः॥ १८ ॥ 
उन ब्राह्मणाने हाथ जोड़कर महादेवजीसे कहा-- ४ 
“भगवन्‌ ! आपने जैसा कहा दै, ऐसी ही बात दै । इमारा | 
सारा संशय नष्ट हो गया और हमने वेसा ही सिद्धान्त खीकार 
कर लिया ॥ १८ Il 
एतदथ समायाता चयमद्य तवालयम्‌। 
संगमाद्‌ युवयोः सवां नष्टो मोहो महानिह ॥ १९ ॥ 
“प्रमो | हम इसी लिये आज आपके निवासस्थानपर आये 
थे | आप दोनोंके समागमसे यहाँ हमारा सारा महान्‌ मोह 
नष्ट हो गया ॥ १९ ॥ 
यथा वदसि देवेश तथा नः AAA परम्‌। 
यथाऽऽह भगवान रुद्रो यतामः सततं gui 
इति ते सुनयः प्रीताः प्रणेसुः केशवं हरिम्‌ ॥ २०॥ 
“देवेश्वर | आप जैसा कहते हैं, वेसा करनेसे ही हमारा 
परम कल्याण होगा । आप भगवान्‌, रुद्रने जेसा कहा दै, 
उसके अनुसार हम सदा श्रीहरिकी प्रासिके लिये यत्न करते 
रहेंगे । ऐता कहकर उन प्रसन्न हुए मुनियाँने भ्रीकेशव 
हरिको प्रणाम किया ॥ २० ॥ | 


Cu ~ 


SRI जगत्‌ सदा प्रकाशित होता है; उन सूर्यखरूप आप 
भगवानको नित्य वारंत्रार नमस्कार है ॥ २३ ॥ 
यः शोतयति शीतांशुलाँकान्‌ सवोनिमान विभुः॥ ३ N 
नमस्ते विष्णवे देव नित्यं सोमात्मने नमः । 
देव | जो शीतरश्मि भगवान्‌ चन्द्रमा इन सम्पूण . 
लोकोंको शीतलता प्रदान करते हैं, उन सोमखरूप आप 
भ्रीह्रिको नित्य नमस्कार दै ! नमस्कार है !!॥ २३३॥ : A. 
यः प्रजा; प्रीणयत्येको विश्वात्मा भूतभावनः ॥ ७॥ 
नमः सवोत्मने देव नमो वागात्मने हरे । 
देव | इरे | जो एकमात्र विश्वात्मा भूतभावन भगवान्‌ . . 
समस्त प्रजाको तृप्ति प्रदान करते हैं; उन सर्वरूप औरवाणी- 
स्वरूप आपको बार-बार नमस्कार दै ॥ ४३ ॥ e 
यो दधार करेणासौ कुशचीरादि नू सदा ॥ SA o 
gan वेदान्‌ स्वाश्च तुभ्यं SAA नम Ta kv. 
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१०१८ 


यु 


तथा जिन्होंने सम्पूण वेदोंको धारण किया है, वे ब्रह्मा आप 
ही हैं | आपको नमस्कार है ॥ ५३ ॥ 


सवोन्‌ संहरते यस्तु संहार विश्वदक सदा ॥ ६ ॥ 
क्रोधात्मासि चिरूपोऽसि तुभ्यं रुद्रात्मने TA: | 

जो AAAS भगवान्‌ संदारकालमें सदा समस्त लोको- 
का संहार करते हैं, वे आप ही हैं | आप क्रोधरूप, विकराल 
रूप तथा रुद्ररूप हैं; आपको नमस्कार है ॥ ६३ ॥ 


सृष्टौ स्रष्टा समस्तानां प्राणिनां प्राणदायिने ॥ ७ ॥ 
अज्ञाय विष्णचे तुभ्यं स्रष्ट्रे ag नमः। 

जो स॒ष्टिकाळमें सरष्टा बनकर समस्त प्राणियाँको प्राणदान 
करते हैं, उन अजन्मा, विश्वस्त, विधाता आप भगवान्‌ 
विष्णुको नमस्कार है ॥ ७३ ॥ 


आदो प्रकतिमूलाय भूतानां प्रभवाय च ॥ ८ ॥ 
नमस्ते देवदेवेश प्रधानाय -नमो नमः। 
देवदेवेश्वर | जो आदिमे मूल-प्रकृतिरूप दै और गुणोंमें 
क्षोम होनेपर क्रमशः पञ्च-मदाभूतोंका उत्पादक होता है; उन 
प्रधानस्वरूप आपको बारंबार नमस्कार दै ॥ ८३ ॥ 


पृथिव्यां गन्धरूपेण संस्थितः प्राणिनां इरे ॥ ९ ॥ 
इढाय दढरूपाय तुभ्यं गन्धात्मने नमः । 
प्राणियां(के पापो)का अपहरण करनेवाले हरे!आप एथिवी- 
में गन्धरूपसे स्थित हैं। आप दृढ हैं, दृढ़ रूपधारी हैं 
तया गन्धस्वरूप हैं, आपको नमस्कार है ॥ ९३ ॥ 
अपां रसाय सर्वत्र प्राणिनां सुखहेतचे ॥ to 
नमस्ते विश्वरूपाय रसाय च नमो नमः। 
जो प्राणियोको सुख देनेके लिये सर्वच sed रसरूपसे 
निवास करते हैं, उन विश्वरूपधारी रसस्वरूप आपको बारं- 
बार नमस्कार है || १०३ Il 
तेजसा भास्करो यस्तु घृणिजन्तुदितः सदा ॥ ११ N 
तस्मे देव जगन्नाथ नमो भास्कररूपिणे । 
' देव | जगन्नाथ ! जो तेजसे सूर्यतुल्य, किरणोसे प्रकाशित 
तथा सदा सभी जीवोंका हित करनेवाले हैं, उन भास्कर- 


. रूप आपको नमस्कार दै ॥ ११३ ॥ 


E quit: स्पशंगुणो यत्र शीतोष्णसुखदुःखद्‌ः ॥ १२ II 
. नमस्ते वायुरूपाय नमः स्पर्शात्मने हरे । 


महाभारते खिलभागे 


[ हरिवंशे _ 

भगवन्‌ ! विष्णो | आकाशस्वरूप आपमें स्थित शब्द 
सबके कानोंमें प्रवेश करता है। आप सर्वात्मा हैं, आपको । 
नमस्कार है ॥ १३१ ॥ 


यो दधार जगत्‌ सर्वे मायामानुषदेहचान ॥ १४॥ | 
नमस्तुभ्यं जगन्नाथ मायिनेऽमायदायिने । 

जगन्नाथ ! आपने मायामय मनुष्य-देह धारण करके 
भी सम्पूर्ण जगत्को स्वयं ही धारण कर रखा है| आप | 
मायाके स्वामी हैं तथा मायारहित मोक्षतक प्रदान करनेवाले 
हैं, आपको नमस्कार दै॥ १४६ ॥ 
नम आद्याय बीजाय निशुंणाय शुणात्मने ॥ १५॥ 
अचिन्त्याय खुचिन्त्याय तस्मे चिन्त्यात्मने नस! 

आप सबके आदिकारण, निर्गुण, गुणस्वरूप, अचिन्त्य, 
सुचिन्त्य एवं चिन्त्यरूप हैं, उन आप परमात्माको नम- 
es हे ॥ १५३ Il 
हराय हरिरूपाय ब्रह्मणे बह्मदायिने ॥ १६॥ 
नमो ब्रह्मविदे god ARAKAN AM: 

आप इरिरूपधारी हर हैं, ब्रह्माको वेद प्रदान करभेवाले 
हैं, ब्रह्मवेत्ता तथा व्रह्म और यज्ञरूप हँ, आपको नमस्कार 
है | नमस्कार है !! ॥ १६५ ॥ | 


ew cdi. ii 


नमः EAD सहरूुकिरणाय च ॥ १७॥ | 
नमः GEMATI सइस्तनयनाथ च। 


आपके duel मस्तक 6l आप ege किरणाँसे प्रकाशित 
होते हैं | आपके सुख और नेत्र भी aga ( अनन्त ) हैं 
आपको नमस्कार है ॥ १७३ ॥ 
विश्वाय विश्वरूपाय विश्वके नमो नमः ॥ १८॥ 
विश्ववक्त्रे नमो नित्य भूतावास नमो नमः। 

आप विश्व, विश्वरूप ओर विश्वकर्ता हैं, आपको नम- 
स्कार दै ! नमस्कार है !! आप सम्पूर्ण विश्वको उपदेश देने: | 
वाळे ( जगदू-ुरु ) हैं, आपको नमस्कार है । सम्पूर्ण भूतोके _ 
आवासस्थान विष्णुदेव | आपको बारबार नमस्कार दै॥ 
इन्द्रियायेन्द्ररूपाय विषयाय सदा हरे ॥ १९॥ 
नमोऽश्वशिरसे तुभ्यं चेदाभरणरूपिणे । j 

हरे | आप इन्द्रियरूप, विषयरूप और इन्द्रख्प हैं | 
आपको सदा नमस्कार है । वेद ही जिनका आभरण और रुप | | 
हैं, उन हयग्रीवरूपधारी आपको नमस्कार है || १९. Il | । 
अग्नयेऽस्निपते तुभ्यं ज्योतिषां पतये नमः ॥ २०॥ 
सूयोय सूर्यपुत्राय तेजसां पतथे नमः। | 


भविष्यपव ] 


नमः सोमाय खोस्याय नमः शीतात्मने हरे ॥ २१ ॥ 
नमो वषटकते तभ्य खाहाखधाखरूपिणे | 
नमो यज्ञाय इज्याय हविषे हव्यसंस्छते । 
नमः स्वाय पात्राय यज्ञाङ्गाय पराय च ॥ *२॥ 
हरे | आप सोम, सौम्य तथा शीतात्मा हैं, आपको. 
बारंबार नमस्कार है । आप वषट्कार तथा खाहा-खधा- 
स्वरूप हैं, आपको नमस्कार है । आप यज्ञ, ANE पूज- 
नीय तथा हविष्यरूप हैं, आपको नमस्कार है । इव्योद्वारा 
संस्कृत आप परमात्माके प्रति नमस्कार है | आप खुव हैं; 
यज्ञपात्र हैं; aÈ अङ्गभूत उपकरण हैं ओर इन uad परे 
भी हैं, आपको नमस्कार है ॥ २१-२२ ॥ 


नमः प्रणवदेहाय क्षरायाप्यक्षराय च। 

वेदाय वेदरूपाय शास्त्रिणे शास्त्ररूपिणे ॥ २३॥ 
प्रणव आपका शरीर है । आप क्षर ( सम्पूर्ण भूत ) 

और अक्षर ( कूटस्थ ) है, आपको नमस्कार है । आप 

चेद हैं, वेदरूप हैं; श्र ग्रहण करनेवाले और शस्तररूपधारी हैं; 

आपको नमस्कार है | २३ ॥ 

गदिने wf तुभ्यं शङ्किने चक्रिणे नमः | 

शूलिने चर्मिणे नित्यं चरदाय नमो नमः a 
आप गदा, खङ्ग, SD चक्र, चूल और ढाळ धारण 

करते हैं तथा सदा वर देनेवाले हैं, आएको बारंबार AA- 

स्कार है ॥ २४ II 

बुद्धिप्रियाय बुद्धाय प्रबुद्धाय सुखाय च। 

हरये विष्णवे तुभ्यं नमः सवोत्मने JAN २५॥ 
गुरुदेव | आप बुद्धिप्रिय, बोधसम्पन्न) प्रबुद्धस्वरूप 

एवं सुखरूप हैं | आप ही सत्रके आत्मा पापहारी विष्णु हैं; 

आपको नमस्कार दै ॥ २५ ॥ 

नमस्ते सर्वलोकेश सरवंकत्रे नमो नमः। 

नमः ख्रभावशुद्धाय नमस्ते यक्षसूकर ॥ २६॥ 
सर्वलोकेश्वर ! आप सत्रके कर्ता है, आपको बारंबार 

नमस्कार है । यज्ञवाराइ ! आप खमावसे ही शुद्ध दै, आप- 

को बारंबार नमस्कार है ॥ २६ ॥ 


नमो विष्णो नमो बिष्णो नमो विष्णो नमो हरे। 
नमस्ते वासुदेवाय वासुदेवाय घीमते॥ २७॥ 


विष्णो | आपको नमस्कार है | विष्णो ! आपको नम- 
स्कार है । विष्णो ! आपको नमस्कार है । हरे | आपको 


नमस्कार है । सबके भीतर निवास करनेवाले बुद्धिमान्‌ 


देवता वसुदेवनन्दन | आपको नमस्कार है ॥ २७ ॥ 


नमः ष्णाय छुष्णाय सवोवास नमो नमः 
नमो भूयो नमस्तेऽस्तु पादि लोकान जनादन॥ २८॥ 


सबके आवासस्थान जनार्दन. MEERTEN ARa + CNAA निः 


नवतितमोऽध्यायः 


वर्णते भी कृष्ण ही हैं, आपको वारंबार नमस्कार दै । आप- 
को पुनः नमस्कार है ! नमस्कार दै || आप सम्पूर्ण छोकोकी 
रक्षा कीजिये ॥ २८ ॥ 4 
इति स्तुत्वा जगन्नाथमुवाच मुनिसत्तमान्‌ । | 
इद स्तोत्रमधीयाना नित्यं त्रजत केशवम्‌ ॥ २९॥ . 
शरण्यं सर्वभूतानां तत्र थयो विधास्यति । E 
इस प्रकार जगदीश्वर भीहदरिकी स्तुति करके भगवान्‌ c 
शिवने उन श्रेष्ठ मुनियोंसे कहा- “इस खोत्रका नित्य पाठ | 
करते gu तुम सब लोग भगवान्‌ केशवकी शरणमें जाओ। | 
वे समस्त भूर्ताको शरण देनेवाले दै, अतः तुम्हारा कल्याण 
करेगे ॥ २९३ ॥ 
थे चेमं धारयिष्यन्ति स्तवं पापविमोचनम्‌॥ ३० ॥ 
तेषां प्रीतः प्रसन्नात्मा पठतां श्टण्वता दरिः । | 
भयो दास्यति घमोत्मा नात्र कायो विचारणा॥ ३१॥ 
“जो लोग इस पापनाशक स्तोत्रको अपने हदये धारण _ 
करेंगे; उनपर भगवान्‌ श्रीहरि प्रसन्न हवये । प्रसन्नचित्त 
ए धर्मात्मा विप्णु इसका पाठ और श्रवण करनेवाले पुरुषों 
को कल्याण प्रदान करेंगे | इसमें विचार करनेकी आवस्यकता 
नहीं है ॥ २०-३१ ॥ | 
अवश्य मनसा ध्यात केशवं भक्तवत्सलम्‌। 
श्रेयः प्राप्तुं यदीच्छन्ति भवन्तः शंसितन्रताः। ३२ ॥ 
(यदि ुमलोग कल्याण प्राप्त करना चाहते हो तो उत्त 
ब्रतका पालन करते हुए निश्चय ही अपने मनसे भक्तवत्सल 
केशवका चिन्तन करो? ॥ ३२ ॥ EC 
इत्युक्त्वा भगवान्‌ रुद्रस्ततरैवान्तरधीयता 00 
सगणः शंकरः साक्षादुमया भूतभावनः ॥ ३३॥ —— 
ऐसा कहकर उमासहित भूतमावन कल्याण कारी साक्षात्‌ 
भगवान्‌ रुद्र अपने गणोंके साथ वहीं अन्तर्धान हो गये ॥ 


Wed सुनयः सवं परां निन्वतिमाययु 


विस्सयं परमं गत्वा मेनिरे खकुताथेताम्‌ | 
सब मुनियोने उन्हें नमस्कार किया और परम 2 
प्राप्त किया । पापहारी नारायणदेवको ही परम तत्त्व मानकर 
उन सबको बड़ा विस्मय हुआ और उन सबने अपने-आपको 
कृतकृत्य माना ॥ २४॥ Ace ak E 
खोकपाळास्तदा विष्णुं AERA हरि सुदा A 
जग्सुः खान्यथ वेश्मानि गणेः सवनेपोत्तम ॥ ३५ ॥ 

ढोकपाछ भी भगवान्‌ विष्णु 


|] nme es | X475 उ | कु ॥ हरिवंशे - 

C CO M 1 1 1 त EE ME 3 श्रीमहाभारते खिलभागे | [ 

: ७०२७ 

í ; मै मुनिजनोंद्वारा M त सतित Rare बदरीवीर्यम झै सेवित विशाला बद्रीतीर्थमे छोट , 
आरुह्य भगवान्‌ विप्णुगेरुडं पक्षिपुज्ञवम.। आये ॥ ३६-३७ ॥ | 


s ॥ ३६॥ ; 
राचा dis m EE CE MN ` तत्र गत्वा यथायोगं चिनम्य हरिरीश्वरः | 
यथागतं 


सायाहे पुण्डरीकाक्षो नित्यं सुनितिषेविताम्‌ ॥ २० ॥ 


4 तदनन्तर कमलनयन भगवान्‌ श्रीकृष्ण पक्षिराज गरुड़- 
i. 


» 
a 


अरचितो सुनिभिः सर्वेनिंषखाद सुखासने N ३८॥ 
वहाँ जाकर वे सवेरवर श्रीहरि यथायोग्य मुनियोंको 
पर आरूढ हो गङ्ग, चक्र गदा, खन्न, शाङ्गघनुष, तरकस प्रणाम करके सब गुनियाँद्वारा पूजित हो सुखद्‌ आसनपर 
और कवच धारण करके ow आये थे उसी प्रकार सायंकाल- . 015 gu ॥ ३८ Il i 
इति श्रीमहाभारते खिलभागे हरिवंशे भविष्यपर्वणि केळासयात्रायां हा य ॥ ९० ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारतके खिरमाग हरिदंशके अन्तर्गत मविष्यपवेमें कैकासयात्राके Wen 
tergo कौटना विषयक नन्व, अध्याय पुरा हुआ ॥ «o d 


एकनवतितमोऽष्यायः 
पौण्डकका राजाआंकी सभाओंमें अपनेको शह, चक्र आदिसे युक्त वासुदेव घोषित 
करना और श्रीकृष्णफो पराजित करनेका मनखबा बॉधना 
| और तरकस हैं; में सहायतासे सम्पन्न हूँ। इस तरह इस 
समय उसका गर्व बहुत बढा-चढा दै ॥ ५३ ॥ 
लोके च सम यन्नाम वाखुदेवेति विश्रुतम्‌ ॥ < ॥ 
अयुह्वान्सम तन्नाम गोपो मद्बलान्वितः । 

«iz जो मेरा वासुदेव यह प्रसिद्ध नाम है, उसे 
उस मदमत्त एवं बलवान गोपने ग्रहण कर लिया है ॥६३ ॥ 
तस्य चक्रस्य यच्चक्रं ममापि निशितं महत्‌ ॥ ७ ॥' 
TALT सदा तस्य नास्ता चापि SINAR | 


वेग्रम्पायन उवाच 

एतस्मिन्नेव काले तु पोण्ड्रो नपवरोत्तमः । 
` बलवान सरवसस्पन्नो योद्धा विपुलविक्रमः ॥ १ ॥ 
^ बुष्णिशत्रुस्तदा राजा कष्णद्वेषी बलात्‌ तदा । 

। . qm सवीन amga प्रोवाच चपसंसदि॥२॥ 
| चैशम्पायनजी कहते है-जनमेजय | इसी समय 
राजाओमें श्रेष्ठतम, बलवान्‌, सत्सम्पन्न महापराक्रमी योद्धा, 
बृष्णिवंशियोंसे शत्रुभाव रखनेवाळा तथा भ्रीकृष्णक्रा देघी 


| ge समस्त राजाओंको बलपूर्वक बुलाकर उनकी सभासें “मेरे पास भी एक विशाळ एवं तीखा चक्र है, जो. 
बोला-॥ १-२ ॥ उसके चक्रका नाश करनेवाला है | मेरा यह चक्र सदा उस 
जिता च पृथिवी सवी जिताश्च नृपसत्तमाः । ( कृष्ण ) के गर्वको चूर्ण करनेमें समर्थ है, उसका नाम 


TUA ran: कष्णमाश्रित्य गर्विताः ॥ ३ ॥ भी सुदर्शन है ॥ He ॥ — 2 

“मैने सारी पृथ्वी जीत ळी ओर बडे बड़े राजाओंको Boo Fe is EE Foie | 
पराजित कर दिया । परंतु बलोन्मत्त वृध्णिवंशी भ्रीकृष्णका E र E SEXUELS 
सहारा लेकर घमंडमें भर गये हैं ॥ ३ ॥ cg राजाओं | मेरे इस चक्रमे एक सहल अरे लगे हुए | 
' दास्यन्तिमे करं सवे न दि ते छृष्णसंश्रयात | हैं। यह महाभयंकर है और गोपबालक श्रीकृष्णके चक्रकानाश 
' g कृष्णश्रक्रबलान्मामउज्चाय तिष्ठति॥ ४ ॥ Mixed n E. ` Te s | 
णका आधय छेके चे mex x प्रतिहृत होनेवाला नहीं है ॥ ८३ ॥ É 
* देते हैं और वह कृष्ण अपने काम E. n कर नहीं ममाप्येतदू धनुदिश्यं शाह नाम महारवम्‌ ॥९॥ i 
5 ` करते रहता है || ४ ॥ ब मेरी अवहेलना गदा कोमोद्की नाम ममेयं बृहती इढा। l 
TP डा कालायससहस्त्रस्य भारेण gam मया ॥ १०॥ | 

“मेरा मी यह धनुष दिव्य है, सींगका बना हुआ है 
इसलिये शाङ्गनामसे प्रसिद्ध है और बड़ी मारी टंकार-भ्वरि o 
करता है | मेरी इस गदाका नाम भी कोमोदकी है। 1 
ii GS ने, एक सहन भार लोहेसे इसकी _ 
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खङ्गो नन्दंकनामाखी ममायं AJA इढः। 
अन्तकस्यान्तको घोरस्तस्य खङ्गस्य नाशकः ॥ ११॥ 
“मेरा यह faute खड्क बहुत मजबूत है | इसका नाम 
नन्दक है | यह धोर wg काठका भी काल ओर श्रीकृष्णके 
खड्का नाश करनेवाला है ॥ ११ ॥ 
, तत्राहं च गदी खड़ी शङ्की चक्री वनुत्रवान्‌ | 
युधि जेता च कृष्णस्प नात्र कायो विचारणा ॥ १२॥ 
माच ग्रत qu गदिन चक्रिणं an l 
शङ्किनं शाङ्गिण चीर बूत नित्यं ure ॥ १३ ॥ 
“इस प्रकार में गदा, खङ्ग, wg चक्र और कवचसे 
युक्त होकर युद्धमँ श्रीक्प्णको जीत ळूँगा । इसमें विचार 
करनेकी आवस्यकता नहीं दै; अतः श्रेष्ठ TURA | अब तुम 
लोग मुझे ही सदा गदाधर, चक्रपाणि, शङ्खधारी एवं 
शाङ्गधनुर्घर वीर कहा करो ॥ १२-१३ ॥ 
वाखुदेचेति मां भूत न तु गोपं यदुत्तमम्‌। 
पकोऽह वासुदेवो हि हत्वा तं गोपदारकम्‌ d १४॥ 
“मुझे ही वासुदेव कहो; उस TEE गोपको नहीं । उस 
गोपबालकको मारकर एकमात्र मैं ही वासुदेव रहूँगा ॥१४॥ 
स्युर्मम बठाद्धन्वा नरकस्य. महात्मनः । 


द्विनवतितमोऽध्यायः 
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मां तथा यदि न बूत दण्ड्या भारशतेः शतम्‌॥ १५॥ 

सुवर्णस्य च निष्कस्य धान्यस्य बहुशस्तदा। _ 
“मह्दामनस्वी नरकासुर मेरा मित्र था उसको इस गोपने 

बलपूर्वक मार डाला है, ( इसल्यि में मी इसका वध करूंगा); _ 

अतः यदि दुमलोग मुझे वासुदेव नहीं कहोगे तो मै चुमपर 

दस हजार भार सुवर्ण एवं निष्कका तथा बहुत-सी घान्य- 

राशिका दण्ड लगाऊेगा? ॥ १५३ ॥ 


तथा बवति राजेन्द्र मनला दुस्सहं यथा॥ १६॥ ` 


केचिछ्जासमायुक्ता आसंस्ते बळवत्तराः। 

रसक्षा बलवीयंस्य राजानस्ते सदा a d १७॥ 
राजाधिराज पोण्ड़कके इस तरह मनको असह्य ळगने- 

बाली बात कहनेपर कुछ प्रवल नरेश लजित होकर चुप रह 

गये । राजन्‌ | वे सत्र नरेश वळ-वीयके रसज्ञ थे॥ १६-१७ 

अपरे लु नपा राजन्नेबमेवेति JFT: l 

अन्ये बलमदोस्सिका जेष्यामः केशव रणे ॥ १८॥ 
राजन्‌ ! दूसरे चायळूस नरेश “ठीक दै | ठीक है !!' ऐसा 

कोलाइल करने लगे तथा बलके मदसे उन्मत्त हुए अन्य 

राजा कहने लगे कि हम ed श्रीकृष्णफो अवश्य 

जीतँगे ॥ १८ ॥ 


इति श्रीमहाभारते खिलभागे हरिवंशे भविष्यपर्वेणि पोण्डूकोक्तो एकनवतितमोऽध्यायः d ९१ ॥ ` 


इस प्रकार श्रोमहामारतके खितभग हरितरशके अन्तर्गत मदिष्यपव 


पोण्डूकको गर्वोक्तिविषयकर इक्यानवेवो अध्याय पुरा हुआ॥ ९६ ॥ _ 


— o 


द्विनवतितमोञ्ध्याय 


पोण्डूकके यहाँ नारदजीका आगमन ओर उसके साथ उनकी बातचीत 


वेशग्पायन उवाच 
ततः केलासशिखरान्निगंतो मुनिसत्तमः । 
नारद्‌ः सवेलोकशः पोण्ड्स्य नगर प्रति॥ १॥ 
दैशम्पायनजी कहते हैं-जनमेजय | तदनन्तर 
सम्पूर्ण लोकोंके ज्ञाता मुनिश्रेष्ठ नारद केलासशिखरसे निकलकर 
पौण्ड्रकके नगरकी ओर चळ दिये ॥ १ ॥ 
अवतीयं नभोभागात्‌ प्रत्यागस्य नरोत्तमम्‌ | 
द्वाःस्थेन च समाशप्तः प्रविवेश शृद्दोत्तमम्‌॥ २ N 
आकाशसे उतरकर द्वारपाळसे राजाज्ञा प्राप्त करके 
` उन्होंने राजाके उत्तम भवनमें प्रत्रेश किया ओर वे उस नर 
श्रेष्ठ पौण्डुक्रसे मिले || २॥ 
अध्योद्सिमुदाचार नृपाल्ब्थ्वा महासुनिः । 
निषसादासने JA द्यास्तृते शुभवाससा ॥ ३ N 
राजासे अध्ये आदि अतिथि-सत्कार पाकर वे महामुनि 


सुन्दर वस्न RS हुए US eat prem gren bos नार्देदू URS RFL ` ` अवान्‌ | च zl 


कुशल पृष्टवान्‌ भूयो नप; स सुनिसत्तमम्‌ | 


उवाच नारदं भूयः पोण्डूको बलगवितः॥ ४ ॥ ` 


तत्पश्चात्‌ बलके घमंडमें भरे हुए राजा पोण्डूकने | 
पहले तो मुनिश्रेष्ठ नारदसे कुशल-समाचार पूछा, फिर इस | 
प्रकार कहना आरम्भ किया--॥ ४ ॥ | 


भवान्‌ सवेत्र कुशलः सर्वेकायषु uui २. 
प्रथितो देवसिद्धेषु mag महात्मसु ॥ wd o 
«meu निराबाधो गत्वा सवच सबेदा। २. T 
अगस्यं तव विप्रेन्द्र ऋह्माण्डेन हि किचन) 0 

'विप्रश्‍र | आप सर्वत्र कुशल हैं; समस्त कार्योमे पण्डित, — 
हैं। देवताओं, सिद्धों और महात्मा गन्धबोमे आपकी ख्याति. 
हे । आप बिना किसी बाधाके सर्वत्र जा सकते हैं| सदा सब. 
जगह आपकी पहुँच है । इस त्रझाण्डमै कोई मी स्यान आपके , 
लिये अगम्य नहीं हे ५१३॥ | 3 
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१०२२ 


थमहाभारते,खिलभागे 


| 
[ हरिवरी 


MM 


तत्र तत्र तपःसिद्धो लोके प्रथितवीयवान। 

पोण्डू एव च विख्यातो वासुदेवेति शब्दितः ॥ ७ ॥ 
'नारदजी ! यह तो बताइये, आप जहाँ-जहाँ गये हैं 

वहाँ-वहाँ यह तपःसिद्ध ओर छोकमे विख्यात बलशाली 

पौण्डुक ही “वासुदेव” नामसे विख्पात है ? ॥ ६-७ ॥ 

ag चक्री गदी शाङ्गी खड़ीं तूणी eere । 

विजेता राजसिंहानां दाता सवस्य सवेदा ॥ ८ ॥ 
में ही शङ्खधारी, चक्रपाणि, गदाधर और याङ्गधनुर्धर 

हूँ। तलवार ओर तरकस लेकर कवच धारण करके अनेकानेक 

राजसिंहोपर विजय पानेवाला में ही हूँ | मैं ही सदा सबको 

सब कुछ देनेवाला हूँ ॥ ८॥ 

भोक्ता राज्यस्य सर्वेश्य शास्ता राजा बलाद्‌ बळी | 

अजेथः शब्रुसेन्यानां रक्षिता खजनस्य चच ॥ ९ N 
“मैं समस्त राज्यका भोक्ता और बलपूर्वक शासन करने- 

वाळा बलवान्‌ राजा हूँ, शन्नुसेनिकोंके लिये अजेय तथा 

स्वजर्नोका रक्षक हूँ ॥ ९ ॥ 

योऽय गोपकनामाखौ वासुदेवेति शब्दितः । 

तस्य RAIS न स्तो नाम्नोऽस्य मम धारणे ॥ १०॥ 
“आजकल जो वह गोप वासुदेव नामसे विख्यात हो 

रहा है, उसमें इतना बल और पराक्रम नहीं है, जिससे वह 

मेरा नाम धारण कर सके || १० | 

स हि गोपो वृथा बाढ्याद्‌ धारयत्येव नाम मे | 

इद्‌ निश्चिच विप्रेन्द्र एक एवं भवाम्यहम्‌ ॥ ११ N 

वाखुदेवो जगत्यस्मिन्‌ निर्जित्य बलिनं यदुम्‌ । 


“वह "HIST अज्ञानवश व्यर्थ ही मेरा नाम धारण करता 
है | विप्रवर | आप निश्चितरूपसे यह जान लीजिये कि मैं 


उस बलवान्‌ यादवको जीतकर अकेला ही इस जगतूमें qrg- 
देव रहुँगा || ११३ ॥ 


वृष्णीन्‌ सवान्‌ बलात्‌ क्षिप्त्वा निहनिष्ये च तां पुरीम्‌ ॥ 
द्वारका विष्णुनिळयां योद्धा चाहं महामते | 

च बलिनः सवै नपा मम समागताः N १३॥ 

„ मुख बृष्णिवृशियोंकी बलपूर्वक पराजित करके श्रीक्कष्ण- 

की ला द्वारकापुरीको नष्ट कर डाइँगा | महामते | 

HA सय तो युद्ध करूँगा ही, ये समस्त बलवान्‌ राजा भी मेरी 

ARA युद्धके ल्यि आये हैं ॥ १२-१३॥ . ` 


| Ign POCHI Em खन्ति रथा वायुजवा मम | 
शः इष्टा मत्ताः सहस्र च गजा 


n 


Ft un 
^. ESA agma AS’ 


है, में सदा सर्वत्र जा सक्कता 


वेगशाली रथ हैं, सहखों मतवाळे ऊँट ओर लाखों मदमर 
हाथी हैं | इस विशाल सेनाके साथ रणभूमिमें में श्रीकृष्णका 
वध कर डाळूँगा ॥ १४३ ॥ 
तस्मादेवं सदा विप्र चद्‌ ब्रह्मन्‌ पुरे मम ॥ १५] 
इन्द्रस्यापि सदा विप्र वद्‌ नारद्‌ सास्प्रतम्‌। ` 
प्राथनेषा मम विभो नमस्ये त्वां तपोधन ॥ १६। 

(विप्रवर | ब्रह्मन | आप प्रत्येक नगरमे मेरे लिये सदा 
ऐसी ही बात कहें नारद बावा | इस समय इन्द्रके समक्ष 
भी आपको सदा मेरे बळ-पराक्रमको ही वात करनी चाहिये। 
विमो | तपोधन | यही मेरी प्रार्थना है | में आपको नमस्कार 
करता g^ ॥ १५-१६ Il 

नारद उवाच 

agam: खदा चास्मि याबद्‌ घह्माण्डखं स्थितिः | 
आचार्यः सर्वकारयेणु गमने केनचिन्नुप ॥ १७॥ 
नारद्जीने कहा--नरेश्‍वर | जहाँतक ब्रह्माण्डकी शिति 


५७० 


हूँ | किसी मौ पुरुषः 


को अपने समस्त कार्योके लिये मेरी शरण लेनी चाहिये | | 


सर्वत्र MAR कलामें तो में आचार्य ही हूँ ॥ १७ ॥ 
कि नु बकतुं तथा राजन्बुत्सहे बपसत्तम | 
महीं शासति देवेशे चक्रपाणो जनादने ॥ १८॥ 
विष्णो adad देवे SUIT हरवा सबान्धवान्‌ । 


वाखुदेवेति को नाम तिष्ठत्यस्मिन्‌ हराविति ॥ १९॥ | 

राजन्‌ | नृपश्रेष्ठ | तुम जेसा चाहते हो, qub वात : 
कहनेका उत्साह मैं केसे कर सकता हूँ | जबतक ब्धु-बान्धबो 
सहित समस्त दुर्टोका वध करके सर्वत्र जा सकनेवाले UD 
व्यापी देव, देवेश्वर, चक्रपाणि जनार्दन इस पृथ्वीका SU | 


कर रहे है, तबतक उन श्रीहरिके रहते हुए दूसरा कौन बाइ 


देव कहळा सकता है ॥ १८-१९ ॥. 
को नाम वकतुमेवेद कृष्णे शासति गोमती । 


अज्ञानाद्‌ वक्तमेवं च समथोः प्राकृता जनाः ॥ Red _ 


सूर्य-किरणोंसे प्रकाशित होनेवाळे द्युलोक और AT 
पर जबतक शीङृष्णका शासन चल रहा है, तबतक 
मनुष्य ऐसी बात कह सकता है | कि,पौण्डूक वासुदेव है | 
तुम्हारे-जेसे मूढ़ मनुष्य ही अज्ञानवश ऐसी बात 
समर्थे हो सकते हैं ॥ २० || 


हरिः सवेत्रगो विष्णुदेप ते व्यपनेष्यति । 


अचिन्त्यविभवो विष्णुः शाङ्गेघन्वा गदाधरः ॥ २१॥ | 


| नियुतमेव च ॥ १ : | 
O AmE बठेनाजी हनिष्ये केव (| ९९ सर्वत्र जानेकी क्षमता रखनेवाले) अनित्य T 
| ES मेरे पास बहुत-से वेशशाली/अश्वा नवाथे समन | verre agen गदाधर विष्णु तुम्हारे धर्म 


को दूर कर देंगे ॥ २१ ॥ E 


| 
| 
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| 
, 
i 
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| 
| 


आदिदेवः पुराणात्मा दप ते व्यपनेष्यति। 
हास्यमेतन्महाराज यच्च वे तत्र संस्थितम्‌ ॥ २२॥ 
शाङ्ग खङ्ग तथा राजन्‌ महाघोरं न दाप्यते । 
अतीव हासकालोऽयं तव सम्प्रति suu ॥ २३ ॥ 
महाराज ! आदिदेव, पुराणपुरुष श्रीकृष्ण तुम्हारे दर्पका 


त्रिनवतितमो ऽध्यायः 


— —————————— NNN 


ES ३ 


दलन कर देंगे | तुम जो कुछ सोचते या कहते gb यह उपः 

हासकी वात है। राजन्‌ | श्रीकृष्णके पात जो शाङ्ग-घनुष और 
महाभयंकर खङ्ग है, उनका तुम्हारे इन aad उच्छेद 
नहीं हो सकता | इस समय तुम्हारे लिये यह महान हासका 
समय आ पहुँचा है ॥ २२-२३ ॥ 


इति श्रीमहाभारते खिलमागे हरिवंशे भविष्यपरणि पोण्ड्रकनारदसंवादे द्विनवतितमो5ध्याय: d ९२ N 


इस प्रकार श्रीमहाभारतके खिरुमाग हरिवंशके अन्तर्गत ARAA 


Wu डर न'रदका संवादविषयक 


बानबेदौं अध्याय पुरा हुआ ॥ ९२ N 


es 9 
त्रिनवतितमोऽध्यायः 
नारदजीका श्रीकृष्णके पास जाना ओर पोण्डकका द्वारकापर आक्रमण 


वैश्वम्पायन उवाच 

ततः कुद्धो महाराज पोण्ड्रो मदवलान्वितः। 
नारदं विप्रबयं त प्रोवाच giak N t 

चैशम्पायनजी कहते E— महाराज | तदनन्तर बलके 
मदसे उन्मत्त रहनेवाळा पौण्डक कुपित हो उस राजसभामे 
विप्रवर नारदजीसे बोला--॥ १ ॥ 
किमिदं प्राह विप्रष॑ राजाहं च द्विजैः सह । 
गच्छ त्वं काममथं वा सुने शापप्रदः सदा ॥ २ ॥ 
भीतस्त्वत्तो महावुद्ध गच्छ त्वं काममद्य हि । 

a | आप यह क्या कहते हैं. १ मैं राजा हुँ ओर 
इन ब्राह्मणोंके साथ हूँ । मुने ! आप सदा शाप देनेवाले हैं, 
अतः अपनी इच्छाके अनुसार ARA चले जाइये | महाबुद्धे ! 
में आपसे डरता हूँ; अतः चाहें तो अभी चले जाइये? ॥ २३॥ 
इत्युक्तो gad तूष्णीमेच ख नारद्‌ः॥ ३ ॥ 
जगामाकारागमनो यत्र तिष्टति केशवः। 

नृपश्रेष्ठ पोण्डकके ऐसा कइनेपर आकाशचारी नारदजी 
चुपचाप वहाँसे उस स्थानको चले गये, जहाँ भगवान 
श्रीकृष्ण थे ॥ ३३ ॥ 

स गत्वा विष्णुसंकाशं त्रिष्णोः सव शशंस ह ॥ ४ ॥ 
तच्छुत्वा भगवान्‌ विष्णु्यथेष्टं बद्तामिति। 


«d तस्यापनेष्यामि श्वोभूते द्विजसत्तम ॥ ५ ॥ ` 


श्रीकृष्णके पास जाकर उन्होंने उनसे उसकी सारी बातें 
. कह सुनायीं। उन्हें सुनकर भगवान्‌ श्रोकृष्णने कहा--'द्विज- 
श्रेष्ठ | पौण्डक जेता चाहे यकता रहे; कल में उसका घमंड 
दूर कर qu ॥ ४-५ ॥ 

इत्युक्त्वा विररामेव तस्मिन्‌ बदरिकाश्रमे । 


ततः AA महावाहुबलेरवहुभिरीइवरः ॥ ६ ॥ 
ऐसा कहकर उस बदरिकाश्रमे भगवान्‌ श्रीकृष्ण चुप 


दो रदे। इधर सामर्थ्यशाली Würde पीण्ड्रकन Nel SR ख्ये जथ TEN I 


सेनाओंके साथ द्वारकापुरीको प्रस्थान किया | ६ || 

अइवेरनेकसाइस्नेगेजैब हुभिरन्वितः | 

शस्कोटिसमायुक्तः स राजा सत्यसंगरः॥ ७ ॥ 
अनेक सहख adh बहुसंख्यक हाथियों और करोड 

अख्र-शर्खोसि संयुक्त हुआ वह सत्यप्रतिज्ञ राजा द्वारकाकी 

ओर प्रस्थित हुआ ॥ ७ || 

anaana: पत्तिभिश्च समस्वितः 

पकलव्यप्रशृतिभी राजभिश्च समन्दतः॥ ८ ॥ 

.. उसके साथ कई लाख पेदळ सेनिक थे | एकलव्य आदि. 

राजा उसे सब ओरसे घेरकर चलते थे ॥ ८ ॥ 

अष्टी रथसदस्थाणि नागानामयुतं तथा। 

«du पत्तिसंघानां agas समपद्यत ॥ ९ ॥ ` 

ठ हजार रथ, दस हजार हाथी और एक अर्बुद 

( दस करोड़ ) पेदल सेनिकोसे वह सारी सेना सम्पन्न थी ॥ 

एतेन च बलेनाजो प्रस्फुरन्‌ ITATTA: । 

विरराज महाराज quem महारविः ॥ १०॥ 
महाराज ! इस विशाल सेनासे युद्धस्यलभे प्रकाशित होने 

वाळा «HE पौण्डूक उदयगिरिपर प्रकाशमान महासूर्यके 

समान शोभा पा रहा था ॥ १०॥ Eb 

a ययौ मध्यरात्रेण नगरी द्वारकामनु) | 

पत्तयो दीपिकाहस्ता रात्रो तमसि दारुणे ॥ ११ ॥ 
उसने आधी रातके समय द्वारकापुरीपर धावा किया। | 

रातके उस भयंकर अन्धकारमें as सैनिकोने हाथो जळती | * 

हुई मशाळे ठे रखी थीं॥ ११ ॥ क 

ययुविविघरास्त्रोधाः सम्पतन्तो मद्दाबलाः । 

द्वारकां चीयंसस्पन्नां महाधोरां ITAN ॥ १२ 
वे महाबली श्रेष्ठ नरेश नाना प्रकारके अन्नशस्नो सि 

सम्पन्न हो पराकमशालिनी महाघोर द्वारकापुरी a आक्रमण ? 
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१०२४ 


रथं महान्तमारुह्य शख्रोधेश्च समादृतम्‌ । 


पट्टिशाखिसमाकोण गदापरिघसंकुळम्‌ ॥ १२ ॥ 
शक्तितोमरसंकीणे भ्वजमालासमाचितम्‌ | 
किङ्किणीजालसंयु्त शरासिप्राससंयुतम्‌ ॥ १४॥ 


महाघोरं महारौद्रं युयान्तजलदोपमम्‌ । 
घनुर्गदासमाकीण महावाद्योपमं मदत्‌ IS M 
अर्न्यर्कसरशाकार ययौ डारवतीमजु । 
गृहीतदीपिको राजा वीयंबान्‌ बलवान wd १६॥ 
नरेश्वर | पराक्रमी एवं बलवान्‌ राजा पौण्ड्क भी मशाळे 
साथ लेकर एक विशाल रथपर आरूढ हो द्रारकापुरीकी 
ओर प्रस्थित हुआ | वह रथ नाना प्रकारके TARA 
भरा हुआ या | पशि, खज्ज) गदा और RÉA परिपूण थाश 
शक्ति) तोमर) बाण, Ag और प्राससे सम्पन्न था, अनेकों 
ध्वज उसको शोमा बढ़ा रहे थे | धुँघुरू लगी हुई झालराँसे 
उस रथको सजाया गया था | उसमे धनुष और गदाएँ qua- 
स्थान रखी गयी. थीं । वह महाधोर महारोद्र विशाल रथ 
प्रलयकालीन मेघ एवं महावाद्यके समान गम्भोर ध्वनि करने- 
वाला था | उसका खरूप अग्नि ओर सूर्यके तुल्य प्रकाशमान 
था || १३-१६ ॥ 
हन्तुमैच्छञ्जगन्नाथं goia समन्ततः d 
आकषेन्‌ बलसुख्यांस्तान राज्ञः सवोन्‌ सहाद्युति। १७। 
पुरद्वारं समासाय बल संस्थाप्य यत्नतः । 
इद्‌ं प्रोवाच राजा तु जपान्‌ सचोनचस्थितान्‌ ॥ १८॥ 
महातेजस्वी राजा पोण्डूक जगदीश्वर श्रीकृष्णको तथा 
उनके चारो ओर खड़े होनेवाले वृष्णिवंशी वीरोंकों सार 
डालना चाहता था | वह अपनी सेनाके मुख्य-मुख्य सभी 
छे गया और नगरद्वारपर 
पहुँचकर वहाँ सेनाको यत्नपूवंक स्थापित करके सब ओर 
खड़े हुए समस्त नरेशोंसे इस प्रकार बोळा-॥ २७-१८ ll 
ताड्यतामत्र भेरी तु नाम ANEI मामकम्‌ । 


युध्यता युध्यतामत्र देयं बा प्रतिदीयताम्‌ ॥ १९ d 
आगतः पोण्डूको राजा युद्धार्थी वोर्येवत्तरः 


श्रीमहाभारते खिळभागे 
Soo 


34 
' 


हन्तुकामः समभान्‌ चः कष्णबाहुबलाथयान्‌ ॥ २० | 


“वीरो ! रणभेरी बजाओ और मेरा नाम सुनाकर कहे. 


ध्यादवों | यहाँ आकर युद्ध करो | युद्ध करो !! अथवा दे 
योग्य राजकीय कर प्रदान करो.। महान्‌ पराक्रमी राग 
पोण्डूक युद्धके लिये qu € और श्रीकृष्णके बाहुबल 
आश्रय लेनेवाले तुम समस्त यादवोंका वध करना 
चाहते हैं? || १९-२० ॥ 

इति ते प्रेषित; सवै समीयुः सूचकान्‌ WES । 


[ हरिचे 


— चिर 


दीपिकाश्न प्रदीप्यन्ते uer: TERN ॥ २१॥ ` 


इतश्चेतश्च राजानो युध्यन्ते JESSA: । 


पुरां ते एुरतस्तत्र त्रयाः शख्चिणस्तदा ॥ २२॥ 


सिंहनादं प्रळघन्तः शसतरथारालमाङुलाः। 
कुतोऽयं वृष्णिप्रवरः छुतो राजा जगत्पतिः ॥ २३॥ 
छतो ऽयं सात्यक्षिवीरः ङतो हादिक्य एव च d 


कुतो चु बलभद्रा सर्वेयादवलचमः | 
~ 9 Lan टे 
इत्येचं कथयन्तो चे राजानः सये एवं ते ॥ २४॥ | 


आदाय शास्त्राणि बहने ada: 
शरांश चापानि बइनि साब । 
' युद्धाय लजाइनिबद्धशो ag- 


gu पुरा दारयत quu h २५॥ | 


इस प्रकार भेजे गये वे समस्त नरेश बहुसंख्यक सूचको | 
( बाइर-मीतरके इत्तान्वको जाननेवाले यादव मर्टो )ऐ 
मिळे उस समय बहुतेरी मशाळें छाखोंकी संख्यामै जल री. 


थीं | युद्धकी लालसा रखनेवाले शजाओंने इधर-उधर युद्द 


छेड़ दिया था । वहां पुरीके द्वारपर शस्त्रधारी क्षत्रिय | 
सिंहनाद करते हुए शर्जोकी धारा बरसा रहे थे और कहते मे | 


हॉ है बृष्णिवंशका श्रेष्ठ वीर ! 
कहाँ है यह वीर सात्यकि ? कहाँ हे कृतवर्मा और कहा है 


सवयादवशिरोमणि बलभद्र १? ऐसा कहते हुए वे समख | 


E राजा जगदीश्वर! | 


i 


श्रेष्ठ राजा सब MÀ बहुतेरे अस्त्र-रास्त्र, बाण और बहुसंख्यक 


घनुष ले युद्धके लिये कमर कसकर श्रीहरिकी द्वारकापुरीपर 
घावा बोलने लगे ॥ २१--२५ ॥ 


इत श्रीमहाभारते खिलभागे हरिवंशे भविष्यपर्वणि पोण्डूकस्य द्वारकागसने न्रिनवतितसोञ्ध्यायः ॥ ९३ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारतके खिलभाग हरिवंशाकें अन्तर्गत भविध्यपरेमं पौष्डकका द्वारकापर 
आफ्रमणतिषथ्क तिरानवेता अध्याय पुण हुआ ॥ SR 
—— e535 >—— 


चतुनवतितमोऽभ्याय 
यादववीरोंद्वारा पोण्ड्ककी सेनाका और एकलव्यद्वारा यादवसेनाका संहार 


तीन वेग्रम्पायन उवाच 


ततश्च यादवाः सवै दृष्टा सैनिक 


महावातससुद्धूत॑ कल्पान्ते सागरोपमम्‌ । 


गृद्दीतदीपिकाः सवे याद्चाः शस्रयोधिनः। ` 
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॥ १ co RATS समपयत्त आस्त्रिणो युद्धलालसाः ॥ २ ] 


भविष्यपवं ] चतुनंवतितमोऽध्यायः १०२५ 
द A " a? A 

चेशस्पाथनजी कहते हैँ-जनमेजय | तदनन्तर रथा रथेः समायुक्ताः सादिभिः सादिनस्तथा । 
समस्त यादवोंने देखा कि झत्रुसेनिकांका बड़ा भारी जमाव फिर तो महान्‌ कोलाहल होने लगा, जो रोंगटे खड़े 


हो रहा है | वे सत्र-के-सब महान्‌. अस्न-शल्रोसे सम्पन्न हैं और 
प्रचण्ड वायुसे उमड़े हुए प्रल्यक्राळके समुद्रकी भाँति दिखायी 
देते हैं | विशेषतः रात्रिके धमय यह महान्‌ संकट प्राप्त हुआ 
है । यह देख और सोचकर वे समस्त यादव युद्धकी ळाळसासे 
अस्त्र-शस्त्र लेकर कमर कसकर तेयार हो. गये। उन सभी 
aadA यादवोंने अपने हार्थोर्मे मशाळें ले रखी थीं ॥१-२३॥ 


सात्यकिबरलभ दृश्य RFA निशठस्तथा॥ ३ ॥ 
saasa महावुद्धिरग्रसेनो मद्दावलः 
` अन्ये च यादवाः सवै कचचप्रग्रहे रताः॥ ४ N 
सात्यकि, बलभद्रः हार्दिक्य ( कृतवर्मा ), निशठ) 
परम बुद्धिमान्‌ उद्धव, AJAS उग्रसेन तथा AT सब 
यादवबीर कवच बाधने लगे || ३-४ ॥ 
समस्तयुद्धकुशला रात्रौ सन्नाहयोधिनः । 
शास्त्रिणः akaa सर्वे शस्त्रसमाकुलाः ॥ ५ ॥ 
ये स्र-के-सब् सम्पूर्ण abd कुशल) रातमें भी कमर 
कसकर जुझनेवाले, शस्रधारी ओर खड्गधारी थे सभी सब 
प्रकारके अल्न-शस्रोंसे सम्पन्न थे ॥ ५ ॥ 
युद्धाय समपद्यन्त वहवो वाहुशालिनः । 
रथिनो गजिनश्रेव सादिनः सायुधास्तथा॥ ६ ॥ 
वे बहुसंख्यक बाहुशाली वीर ze लिये उद्यत हो 
गये | उनके साथ रथी, हाथीसवार, घुड्सवार और ama- 
धारी पैदल योद्धा भी थे ॥ ६ ॥ 


नित्ययुक्ता महात्मानो धन्विनः पुरुषोत्तमाः । 

निर्ययुनंगरात्‌ qui दीपिकाभिः समन्ततः ॥ ७ ॥ 
वे नित्य उद्यत रहनेवालं, महामनस्वी धनुर्धर, पुरुष- 

प्रवर वीर सत्र ओरसे मशालोंके साथ तुरंत RS बाहर 

निकले ॥ ७ ॥ 

कुतः पौण्ड्क इत्येचं वदन्तः सवेसात्वताः। 

दीपिकादीपितो देशो निस्तमाः समपद्यत ॥ ८ ॥ 
वे समस्त यादव यह कहते हुए निकले कि “कहाँ है 

पौण्डुक U मशाळेसे प्रकाशित हुआ वह देश सवंथा अन्धकार 

रहित हो गया ॥ ८ ॥ 

. ततो वितिमिरो देशाः समन्तात्‌. प्रत्यपद्यत । 

युद्धं समभवद्‌ घोरं वृष्णिभिः शत्रुभिः सह ॥ ९ ॥ 
तत्पश्चात्‌ वह स्थान सश्र ओरसे अन्धकारञ्चन्य हो गया | 

उस समय वहाँ शत्रुओंके साथ बृष्णिवंशियोंका थोर युद्ध 

आरम्भ हो गया ॥ ९ ॥ 

ततो महान समभवत्‌ ,संनादो रोमहर्षणः । 

इया द्यैः समायुक्ताः रजश्च" 
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कर देनेवाला. था । घोड़े घोड़ोंसे, गजराज गजराजसि, रथ 
Tà और सवार सवारोसे मिड़ गये ॥ १०३ ॥ 
खड्गिनः खङ्गिभिः साथ गदिभिगदिनस्तथा ॥ ११ ॥ 
परस्परव्यतीकारो रण आखीत सुदारुणः । 
महाप्रळयसंक्षोभः शब्दर्तेषां महात्मनाम्‌ ॥ १२॥ 
खङ्गधारी वीर खङ्गधारियाँसे और गदाधारी गदाधारियों- 
से लड़ने लगे | उस रणभूमिमें उभयपक्षक्रे सनिर्कोका परस्पर 
बड़ा भयंकर घोल-मेल हो गया | उन महामनखी वीरोंके 
गर्जन-तर्जनका शब्द महाप्र्यके समय उमड़े हुए समुद्रोकी 
गजनाके समान जान पड़ता था ॥ ११-१२ ॥ 
धावन्तः प्रहरन्त्येतान्‌ च्नम्त्येतान्‌ सवतो नृपान्‌। 
अयमेष महावाहुः खड़ी पतति चीयंचान्‌ ॥ १३॥ 
अयमेष शरो घोरो चतेतेऽतिजुदारुणः । 
गदी चाय ur: सवान नो बाधते Ja: ॥ १४॥ 
` दोनों ओरके योद्धा धावा करके विपक्षी सैनिर्कोपर प्रहार 
करते और इन समस्त नरेशोको घायल करते थे । ( वहाँ 
आपसमें इस प्रकारकी चर्चाएँ. होती थीं ) Cg खङ्गघारी 
महाबाहु पराक्रमी वीर धराशायी हो रहा दै । यह अत्यन्त 
दारुण बाण बड़ा ही भयंकर है | यह गदाधारी महापराक्रमी 
नरेश हम सब लोगोंको पीड़ा दे. रहा है ॥ १३-१४ ॥ 
अयं रथी शरी चापी गदी तूणी तनुत्रवान्‌ । 
पद्चिशी सवेतो याति कुन्तपाणिरयं बली ॥ १५॥ 
“यह धनुष) बाण, गदा, तरकसः कवच, पट्टिश और 
कुन्त धारण करनेवाला बल्वान्‌ रथी वीर रणभूमिमें सब 
ओर विचर रहा है ॥ १५ Ul 
अयमत्र महाइूली संश्रितः सर्वतो दिशम्‌ । 
गजोऽयं सविषाणाग्रो चतेते सवेतः प्रति ॥ १६॥ 
D महाञूलधारी योद्धा. यहाँ सारी दिझाओंमे चक्कर | 
छगाता है | यह हाथी अपने दॉतोंका अग्रभाग सामने क्ये | 
सत्र ओर दौड़ लगाता है? ॥ १६ ॥ Se 
akadan: शारो वेगवान्‌ mada O 
शराञ्च्छरेः समाहन्ति दण्डान्‌ दण्डंजगत्पते ॥ १७॥ ` 
राजन्‌ ! कोई-कोई वेगशाली शूरवीर वायुके समान 
अत्यन्त dia गतिसे सर्वत्र जा पहुँचता और अप्रने बाणास . 


शत्रुओके बाणोंका तथा दण्डांसे उनके दण्डांका नाश कर 2 
देता था ॥ १७॥ 
कुन्तान्‌ कुन्तेः समाजच्नुगदाभिश्चव गदास्सया  /7_। 
परिघान्‌ परिधैः साथ शूलाङच्छूलेः समन्तत:॥१८॥ : 
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श्रीमहाभारते खिलभागे 


C^ DOM किक 


गदाओंका) परिधोसे परिघोंका/ साथ ही सब ओर we 
शूलोंका उच्छेद कर डाळते थे ॥ १८ ॥ 
एवं तेषां महाराज dai रणमुत्तमम । 
संग्रामः खुमदानासीच्छब्दञापि मदानभूत्‌॥ १६ ॥ 
महाराज जनमेजय | इस प्रकार उत्तम युद्ध करते हुए 
उन योद्धाओंम बड़ा भारी संग्राम छिड़ गया और महान 
कोलाइळ होने लगा ॥ १९॥ . 
भूतानि सुबद्दन्याजौ ure ai महान्ति च । 
प्रादुराखन खइस्जाणि शङ्कानां भीमनिःखनः ॥ २० N 
उस युद्धस्थळमे वहुत-से बड़े-बड़े प्राणी मॉति-मांतिके 
शब्द करते हुए सहलोंकी संख्यामे प्रकट हो गये । वहाँ होने- 
वाली agin ध्वनि बड़ी भयंकर प्रतीत होती थो ॥ २०॥ 
रात्रौ प्रादुरभूच्छब्दः संग्रामे रोमद्द्षणः | 
वर्तमाने महायुद्धे वृष्णीनां चेत्र तैः सह॥ २१॥ 
केचिद्‌ प्रस्ता समापेतुः पृथिव्यां एथिवीक्षितः 
रात्रिमें उस संग्रामके भीतर बड़ा रोमाञ्चकारी शब्द 
प्रकट होने लगा । शत्रुओंके साथ होनेवाले बृष्णिवंशियोंके 
उस महायुद्धर्म कितने हो भूपाल कालके ग्रास बनकर पृथ्वी- 
पर गिर पड़े ॥ २१३ ॥ 
केचिच्च पतिताः दिष्टाः विप्रकीर्णशिरोरुद्दाः ॥ २२ N 
पेतुरुव्या महावीयो राजानः शस्त्रपाणयः । 
कितने हो महापराक्रमी राजा हाथमे शस्र लिये हो एक 
दूसरेसे सरे हुए गिरते और सिरके बाल बिखेरे धराशायी 
हो जाते थे ॥ २२३ ॥ 


केचित्‌ तु भिन्नवमोणः समापेतुः सहस्रधा d २३॥ 


परस्प समाश्रित्य परस्परवधैषिणः i 
न्यस्तशस्त्रा महात्मानः समन्तात्‌ क्षतविग्रहाः॥ «9 ॥ 
पेतुगंतासवः केचिद्‌ यमराष्ट्रविवघनाः । 
एवं ते निहता राजन्‌ योधिताः सव एव तु ॥ २५॥ 


कितने ही योद्धा कवच विदीण हो ज;नेके कारण सह्या 
इकडे होकर गिर पड़ते थे | एक दूसरेके वधकी इच्छावाले 
कितने ही मद्दामनस्वी योद्धा परस्पर अस््न-शस्त्राका प्रहार 
करके सब ओरसे शरीरके क्षतविक्षत हो जानेपर प्राणञन्य 
होकर गिर पड़ते ओर यमराजके राष्ट्रकी बृद्धि करते थे। 
राजन्‌ !-इस प्रकार युद्धमें माग लेनेवाले वे सब नरेश वहाँ 
मारे गये || २३-२५ II 
एतस्मिन्नन्तरे शूर पकळव्यो निषादपः। 
इति श्रीमहाभारते खिळभागे हरिवंश भविष्यपर्दणि 


rr मा 


agja महाधोर 


शरैरनेकसा इस्ेरदयामास यादवान्‌ । 


इसी बीचमें निषादोंका अधिपति शूरवीर एकलव्य, जो 
काळ, अन्तक और यमके समान भयंकर था; महाघोर धनुष | 


लेकर azat बार्णोद्वारा यादर्वोको पीड़ा देने लगा ॥ २६३॥ 
परःशतैः शाराणां तु निशितैर्ममभेदिभिः ॥ २७॥ 
वृष्णीनां च a सर्व पोथयामास सवतः । 
युद्धयतः शास्नपार्णाश्च कषत्रियान वीयवत्तरान्‌॥ R 
उसने सैकड़ों तीखे और मर्मभेदी चार्णोसे दृष्णिवंशिर्यो- 
की सारी सेनाको मार गिराया | aÀ अस्त्र-शस्त्र लेकर 


जूझनेवाले अत्यन्त बलशाली क्षत्रियोंक़रो भी धराशायी 


कर दिया ॥ २७-२८ ॥ 
Ras पञ्चविंशत्या शराणां नतपचणास्‌ । 
सारणं दशभिविंदूध्वा हार्दिक्यं पञ्चभिः रारेः॥ २९॥ 
उग्रसेनं नवत्याशु वखुदेवं च सप्तभिः । 
sud दशभिश्चैव हाकूर पञ्चभिः दारैः ॥ ३०॥ 
उसने झुकी हुई गाँठवाले पच्चीस बार्णोसे निशटको, दस 
बाणोसे सारणको, पाँचसे कृतवर्माको) नव्ये बा्णौसे उग्रसेनको 
तथा'सात सायकोद्वारा वसुदेवको भी उग्रतापूवक घायल करके 
दस बाणोसे उद्धवको और पाँच सायकोंसे अक्रूरको मी बींध 
डाला || २९-३० ॥ 
एवमेकैकराः सरवे निहता निशितैः wd 
विद्राव्य यादवी सेनां नाम विश्राव्य वीयंचान्‌॥ ३१॥ 
इस प्रकार एक-एक करके उस पराक्रमी वीरने तोखे 
बाणोंद्वारा सभी यादव-वीरोंको घायल कर दिया तथा यादवी 
सेनाको भगाकर वह अपना नाम सुनाते हुए इस प्रकार 
कहने लगा--1॥ ३१ Il 
पकळव्यो यदुवृषान NANI वलचानहम्‌ । 
इदानों सात्यकिर्वीरः छ यास्यति महाबलः ॥ ३२॥ 
मदमत्तो हली साक्षात्‌ क यातीह गदाधरः । 
इत्याइ सिंहनादेन सिंद्दान्‌ विस्मापर्यान्नच ॥ ३३॥ 
“मैं बलवान्‌ एवं पराक्रमी बीर एकलव्य हूँ | इस समय 
महाबळी वीर सात्यकिं मुझसे बचकर कहाँ जायेंगे ! 


मदसे उन्मत्त RANS साक्षात्‌ इळधर हाथमे गदा लिये qd 


जा रहे हैं १? इस प्रकार वह यढुकुलके श्रेष्ठ वीरीको छलकार 


- कर कहता और अपने सिंहनादसे सिद्दोको भी faf 


[ हरिवंशे ` 


कालान्तकयमोपमः ॥ २६॥ . 


भंविष्यपवे ] 


पञ्चनवतितमो ऽध्यायः 


ITI 


पञ्चनवतितमोऽध्यायः 
पौण्ड्कद्वारा पूर्वद्वारके परकोटोंको तोड़नेका प्रयत्न, सात्यकि आदि यादववीरोंका. रक्षाके 
लिये पहुँचना, सात्यकिका वायव्यास्रद्वारा पोण्ड्कसेनिकरोंको भगाकर पोण्ड्कको 
युद्धके लिये ललकारना ओर पोण्ड्ककी गर्वोक्ति 


वैञ्चम्पायन उवाच 
निवृत्तेष्वथ सेन्येषु वृष्णिवीरेषु चैव दि । 
भीतेष्वथ महाराज हतेषु युधि aAa: १ ॥ 
दीपिकाछु प्रशान्ताजु निःशब्दे सति सरवतः । 
जितमित्येव यन्मत्वा वृष्णीनां बलमुत्तमम्‌॥ २ ॥ 
ततः पोण्ड्रो महावीया वभाषे सेनिकान्‌ खकान] 
शीघं गच्छत राजेन्द्राएड्कैः कुन्तेः पुरीमिमाम्‌ ॥ ३ ॥ 
वेशस्पायनजी कहते हैँ--मद्दाराज जनमेजय ! जब 
थादवोंकी सारी सेना और दृष्णिवंशी वीर ud घायल और 
भयभीत होकर सब NA लोट गये, सारी मशालें बुझ गयीं 
और चारों ओर सन्नाटा छा गया, तव यह समझकर किं 
वृष्णिवंशियोंकी उत्तम सेना पराजित हो गयी, महापराक्रमी 
पौण्डूक अपने सैनिर्कोसे बोला- “राजेन्द्रगण | शीघ्र जाओ 
और zs तथा कुन्तोंसे इस पुरीको खोद डालो ॥ $—3 ॥ 
कुठारैः कुन्तलैइचेच पाषाणेः सवंतोदिशिम्‌। 
कर्षणस्थेः GUNA: सवंतो यात भूमिपाः ॥ ४ N 
` “भूमिपालो ! कुठार, कुन्तल ( हल), पाषाण तथा 
पत्थर फेंकनेवाले यन्त्रोपर रखे गये बड़े-बड़े प्रस्तर-खण्ड 
लेकर इस पुरीके चारों ओर चले जाओ ॥ ४ ॥ 
भिद्यन्तां प्राकारचयाः प्रासादाश्च समन्ततः । 
guai कन्यकाः सवो दास्यशचेच समन्ततः॥ ५ di 
“ट्स पुरीके qae विदीण कर डालो, महलोंको मी 
सब ओरसे गिरा दो, समस्त यादव कन्याओं ओर दासिर्याको 
भी अपने अधिकारमें कर लो ॥ ५ ॥ 
gaai वसुसुख्यानि धनानि JIRAN l 
ते तथेति महात्मानो राजानः सर्वे एव तु॥ ६ ॥ 
कुठारैः सर्वेतरचेव चिच्छिदुः पोण्डूकाक्षया | 
प्राकारांइचेव स्त्र प्रासादान्‌ नरसंचयान ॥ ७ ॥ 
“मुख्य-मुख्य रत्न और बहुतःसी धनराशियोंको छूट et 
तब “बहुत अच्छा? कहकर वे सभी महामनखी नरेश पोण्ड्रककी 
आज्चासे कुठारोंद्वारा uz ओरसे पुरीके RAA तथा 
सब ओर मनुष्योके समुदायसे भरे हुए महलको छिन्न-मिन्न 
करने लगे || ६-७ Il 
अथ तत्र महादाब्दः प्रादुरासीत्‌ समन्ततः । 


रङ्केषु पात्यमानेषु प्राकारेषु महाबलेः॥ ८ ॥ 


जाने लगे; उस समय चारों ओर बड़ा मारी शब्द होने 

लगा ॥ ८ ॥ 

पूर्वद्वारे मदाराज भिन्नाः प्राकारसंचयाः । 

श्रुत्वा ed मदाघोर सात्यकिः क्रोघमूच्छितः॥ ९ ॥ 
महाराज | पूर्वेद्वारपर जो बहुत-से परकोटे थे, वे प्रायः 

विदीर्ण कर दिये गये । परकोटोंके गिराये जानेका महाभयंकर 

शब्द सुनकर सात्यकि क्रोधसे मूछित हो गये ॥ ९ ॥ 


मयि सचे समारोप्य केशवो याद्वेश्वरः । 


गतः फेलासशिखरं दष्टं शंकरमव्ययम्‌ ॥ १० : 


अवश्य हि मया रक्ष्या पुरी द्वारवती त्वियम्‌ । 

इति संचिन्त्य मनसा धनुरादाय सत्वरम्‌ ॥ ११॥ 

रथं महान्तमारुह्य दारुकस्य महात्मनः | 

पुत्रेण संस्कृतं घोरं यन्ता च खयमेव हि॥१२॥ 
उन्होंने सोचा- “यदुनाथ केशव इस पुरीकी रक्षाका 

सारा भार मुझपर ही रखकर अविनाशी भगवान्‌ शंकरका 

दर्शन करनेके लिये केलातपर्वतके शिखरपर गये हैं। अतः 

इस समय इस द्वारकापुरीकी रक्षा मुझे अवश्य करनी चाहिये । 

मन-ह्दी-मन ऐसा सोचकर वे तुरंत धनुष लेकर एक विशाल 

एवं भयंकर रथपर आरूढ हुए; जिसे महात्मा दारुकके पुत्र- 

ने सजाया था ओर वह स्वयं ही उसका सारथि बना 

था || १०-१२ Il 

धनुर्महत्‌ तदादाय रारांश्वाशीविषोपमान्‌ । 

आसूच्य कवचं घोर शस्त्रसम्पातदुःसहम ॥ १३॥ 

अङ्गदी कुण्डली तूणी शरी चापी गदासिमान। 

थयौ युद्धाय शैनेयः संस्मरन्‌ केशवं वचः ॥ १४॥ 


ld 


वे वह विशाळ धनुष और विषधर सर्पोके समान भयंकर 
बाण लेकर शस्त्रोंका प्रहार जिसकी टंकारको कठिनतासे सह | 
सके ऐसे भयंकर कवचको धारण करके बाजूबंद, कुण्डल, 


तरकस, बाण; धनुष, गदा और खद्धसे संयुक्त हो सात्यकि | 


भ॑गवान्‌ श्रीकृष्णके वचनोंको स्मरण करते हुए युद्धके लिये 
चळ दिये ॥ १३-१४॥ | 


दीपिक्रादीपिते देशे ययो सात्यकिरुत्तमः । ` 
तथैव बळदेवोऽपि रथमारुह्य भाखरम्‌ 


सिंहनादं ग्रकुचेन्तो सुञ्चन्तो 


बरम्‌॥ १५ ॥ _ 
गदी शारी महावीर्यः प्रायाद्‌ रणचिकीषया। > F 


ह. 4 टे. 
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सात्यकि गये | उसी प्रकार महापराक्रमी बलदेव मी युद्ध 
करनेकी इच्छासे गदा और धनुष-ब्राण छे तेजस्वी रथपर 
आरूढ हो वहाँ तीव्र गतिसे गये | उनके साथके सभी सैनिक 
भयंकर सिंहनाद करते हुए आगे बढ़ रहे थे ॥ १५-१६ ॥ 
उद्भवो ऽपि बळी साक्षाद्‌ गजमारुह्य सत्वरम्‌ | 
मत्तं महारवं घोर संग्रामे नीतिमत्तरः॥ १७॥ 
ययो नीति विचिन्वानः परां प्रीति महाबलः । 
अन्ये च वृष्णयः स॒वे ययुः खंग्रामलालसाः ॥ १८॥ 
नी तिमार्नोसे श्रेष्ठ, महापराक्रमी बलवान्‌ उद्धव भी 
उत्तम नीति और प्रीतिका अनुसंधान करते हुए महान्‌ 
गर्जन करनेवाले भयंकर मतवाले हाथीपर आरूढ़ हो तुरंत 
ही संग्रामभूमिकी ओर चल दिये | अन्य सष दृष्णिवंशी 
योद्धा भी संग्रामकी लालसा लेकर वहाँ गये || १७-१८ ॥ 
रथान्‌ गजान्‌ समारुह्य हादिक्यप्रसुखास्तथा | 
दीपिकाभिश्च सर्वत्र पुरोब्ृत्ताभिरीश्वराः ॥ १९ ॥ 
सिंहनादं sued: स्मरन्तः केशवं वचः । 
कृतवर्मा आदि प्रधान-प्रधान सामर्थ्यशाली योद्धा भगवान्‌ 


श्रीकृष्णके वचनोंका स्मरण करके रथो और हाथिय्रोंपर 


आरूढ हो सवंत्र अपने आगे मशार्लोंको जलवाकर सिंहनाद 
करते हुए चले ॥ १९३ | 

AA समागम्य JUA युद्धछालसाः ॥ २० |i 
ते समेत्य यथायोगं स्थितास्तत्र महावलाः । 

- पूर्वढारपर आकर युद्धकी इच्छावाले महाबळी ufm- 
बंशी योद्धा यथायोग्य एक quud मिलकर युद्धकी eren 
वहाँ डट गये ॥ २०३ || 

स्थि a ~ 
स्थते wer महाघोरे दीपिकादीपिते पथि ॥ २१॥ 
शिनिवीरः शरी चापी गदी तूणीरवान विभो | 
वायव्याख्रं समादाय योजयित्वा महाशरम्‌ ॥ २२॥ 
आकण तूणमाक्कष्य धनुःप्रवरसुत्तमम्‌ । 
सुमोच 'परसेन्येषु शिनिवीरः प्रतापवान्‌ ॥ २३ N 

Ta मशालोसे प्रकाशित हुए पथपर जत्र वह महा- 
भयंकर सेना ख गयी, तर 

गदासे युक्त हो zn m d तयर 

[दार र प्रतापी सात्यकिने वायव्यास्र लेकर 


उप्तके द्वारा अपने महान्‌ बाणको संयुक्त करके उस उत्तम 


एवं HE घनुघको पूरे कानतक खींचकर वह sns agila 


सेनापर छोड़ दिया ॥ २१--२३ ॥ 


वायव्यारत्रेय ते सबै तत्रस्या नरसत्तमाः। 


JN RE लि A 

1 विजिता ह्यज्ञवीयेण यत्न तिष्ठति पोण्ड्रकः ll २४॥ 

JE बहा खड़े हुए शनुपक्षके सभी 
d Xem ग मि हितत वही न" बु, 


श्रेष्ठ योद्धा वायम्यास्रते 


पाण्ड्रक खड़ा था || २४ || 


श्रीमहाभारते खिलभागे 


ES S 
तत्र गत्वा स्थिताः सर्वे निधूंता वातरंहसा | 
यत्र पूर्व स्थिताः सचे विद्टुता राजसत्तमाः ॥ २५, 
वायुके वेगसे कम्पित दो वे सभी श्रेष्ठ नरेश माग, 
उसी स्थानपर जा पहुँचे, जहाँ पहले खड़े थे ॥ २५ || 
तत्र स्थित्या च शैनेयः शरमादाय सत्वरम्‌। 
निशितं सर्पभोगाभं बभाषे खात्यकिस्तदा ॥ २६] 
पूर्वद्वारपर खड़े gu शिनिवंशी सात्यकि तुरंत ही एइ 
सर्पाकार तीखा बाण ले बोले--॥॥२६ ॥ 
क इदानीं महाबुद्धिः पोण्डूको राजसत्तमः | 
स्थितोऽस्मि व्यवसायेन शरी चापी महाबळ॥ २७। 
यदि द्रष्टा दुरात्मानं ततो हर्ता RAAT | 
श्रृत्योऽस्मि केशवस्याहं जिघां खुः AIEA स्थितः॥२/ | 
“राजाओंमें श्रेष्ठ परम बुद्धिमान्‌ पौण्डूक इस समय कह 
है १ में महाबली सात्यकि धनुष-बाण लेकर उसके साग 
युद्धके निश्चयसे यहाँ खड़ा हू । यदि उस दुरात्मा नीर 
नरेशको में देख लूँगा तो बिना मारे नहीं रहूँगा। में भगवान 
श्रीकृष्णका सेवक हूँ और पौण्ड्रकका वध करनेके लिये बह 
खड़ा हूँ ॥ २७-२८ I | 
छिरवा शिरस्तु तस्यास्य सवेक्षत्रस्य पच्यतः॥ | 
बलि दास्यामि शृधेभ्यः श्वञ्यञ्चैव दुरात्मनः ॥ २९॥ 
di समस्त क्षन्रियोंके देखते-देखते उस दुरात्माका सि. 
काटकर गीधों और कुत्तोंकी उसकी बलि दे. दूँगा ॥ २१॥ 
को नाम ged कर्मे चौरवच्च समाचरेत्‌। | 
gag निश्चि «des यादवेषु मद्दात्मछु ॥ १० 
चौरोऽयं सवेथा राजा न हि राजा बळान्वितः। | 
यदि शाक्तो menter चौर्यमेचं ura: dat 
'रातर्मे जव सर्वत्र महात्मा यादव सो रहे ub कोन शो. 
पुरुष इस तरह चोरकी भाति जप्रन्य कर्म कर सकता है! 
यह बलवान्‌ राजा नहीं, सर्वथा चोर है। यदि इस नी 
नरेशमें शक्ति होती तो यह इस तरह चोरी न करता ॥३०-३१॥ 
अहोऽस्य बलिनो राश्ञश्वौरकाये प्रकुवेतः। 
सर्वथाऽऽगमनं तस्य न हि पश्यामि साम्प्रतम्‌ ॥ २९ 
“अहो | चोरका काम करनेवाले इस बलवान राज | 
मेरे सामने किसी तरह आगमन नहीं हो रहा दै। y 
चोरको इस समय देख नहीं पा रहा हूँ? ॥ ३२॥ 
इत्युकत्वा सात्यकिरचीरः प्रजहास महावलः। | 
विस्फाय gee चापं संदधे कार्मुके uen! 
ऐसा कहकर महाबली वीर सात्यकि जोर-जोरसे i 
| उन्हाने अपने geo धझुषको कानतक MA ge E 
बाणका संधान किया || 33 ॥ We o 


| 


भविष्यपव ] 


षण्णवतितमो ऽध्यायः 


१०२९ 


आकण्ये वचनं वीरः सात्यकेस्तस्य धीमतः । 

क नुक्रष्णःक्क गोपालः कुतः सोऽथ प्रवतते ॥ ३४ ॥ 

स्रीहन्ता पशुहन्ता च छ च खामीति सेवितः। 

«t इदानीं क वर्तेत ग्रद्दीत्वा मम नाम तत्‌ ॥ ३५॥ 
बुद्धिमान्‌ वीर सात्यकिका यह वचन सुनकर बीर पोण्डूक 

बोळ उठा--“कहा है कृष्ण | कहां है वह ग्वाला ! सत्री और 

TIR इत्या करनेवाला कृष्ण इस समय कहाँ है ! जो यहाँ 

स्वामी बनकर सेवा लेता है, वह मेरा ag कहाँ है! मेरा 

नाम ग्रहण करके वह अब कहां छिपा हुआ है ! ॥ ३४-३५ ॥ 

इन्ता सख्युमंहाचीया नरकस्य महात्मनः 

aAa तात zr sna, हते तस्मिन्‌ दरात्मज्ञि ॥ ३६॥ 
“उसने मेरे ही मित्र महात्मा नरकासुरका वध किया 

है, इसीलिये वह महापराक्रमी बना फिरता है । तात | इस 

युद्धे उस दुरात्माके मारे जानेपर मेरा क्रोध झान्त होगा | 

गच्छ त्वं कामतो वीर योद न क्षमते भवान्‌ । 

अथ वातिष्ठ किंचित्‌ तु ततो द्रष्टासि मे बलम्‌॥ ३७॥ 


“वीर | तुम इच्छानुसार लोट जाओ | तुममें मरे साथ 
युद्ध करनेकी क्षमता नहीं है | अथवा थोड़ी देर ठहर जाओ, 
फिर स्वयं ही मेरा बळ देख लोगे || ३७॥ 


शिरस्ते पातयिष्यामि शरेघोरैङ्रासदेः । 


L 
E 


हृतस्य तव वीरेह भूमिः पास्यति शोणितम्‌ ॥ ३८॥ 


“वीर | में भयंकर दुर्जय वाणाँद्वार तुम्हारा सिर काट 


गिराऊँगा ! इस रणभूमिमे मेरेद्वारा मारे जानेपर a _ 


भूमि तुम्हारा रक्तपान करेगी ॥ ३८ ॥ 


श्रोष्यते स तथा गोपो हतः सात्यकिरित्यपि । 
यो गर्वस्तस्य गोपस्य सर्वेदा चतेते मदान्‌ ॥ ३९॥ 
विनञ्यति स तु क्षिप्रं हते त्वयि यदूत्तम। 
qg ग्वाला मी सुन लेगा कि सात्यकिं मारा गया | 
यदुश्रेष्ठ | उस गोपको जो सदा महान्‌ गवं बना रहता दै, 
वह तुम्हारे मारे जानेपर शीघ्र ही नष्ट हो जायगा ॥ ३९३ ॥ 
त्वयि रक्षां समाद्इिय गोपः केॅळासपवंतम्‌ ॥ ४० ॥ 
गत इत्येवमस्माभिः श्रुतं पूर्वं महामते । 
“महामते | इमलोगोंने पहलेसे ही सुन रखा है किं 
बह गोप तुम्हारे ऊपर नगरकी रक्षाका भार रखकर कैलास- 
पर्वतपर गया है ॥ ४०३ ॥ 


शर गहाण निशितं यदि शक्तोऽसि सात्यके । | 
इत्युक्त्वा बाणमादाय ययो योद्धं व्यवस्थित ४१॥ 
“सात्यके | यदि तुममें शक्ति हो तो कोई तीखा बाण 


हाथमें लो।? ऐसा कहकर पौण्डक बाण लेकर आगे बढा और 
युद्धके लिये डट गया v3 Il 


इति श्रीमहाभारते खिळभागे हरिवंशे अविष्यपर्वणि पोण्डूकवघे रात्रियुद्धे सात्यकिपोण्ड्कभाषणे पञ्चनवतितमोऽभ्यायः ॥ ९५॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारतके खिरमाग हरिउंशके अन्तर्गत भदिष्यपदेमें पोण्डूक-थके प्रसंग रात्रियुद्धके 
समय सात्यकि ओर पोण्डूकका संदाददिषयक पंचानवेवॉ अध्याय पूरा हुआ ॥ २५ ॥ 


षण्णवतितमोऽध्यायः 
पोण्ड्क ओर सात्यकिका युद्ध Ced 
AA कठोर बात कहते हुए तेरे पीछे-पीछे «dup | 


वैद्यम्पायन उवाच 
ततः FA महाराज सात्यक्रिजेष्णिपुज्ञवः । 
उवाच वचनं राजन वासुदेवं na १ N 
वेशम्पायनजी कहते हे--महाराज जनमेजय | 
तदनन्तर दृष्णिकुलके श्रेष्ठ वीर सात्यकिने कुपित होकर 
भगवान्‌ श्रीकृष्णका स्मरण करते हुए-से इस प्रकार कहा 
अवोचदीदशं वाक्यं वासुदेवं नुपाधमः । 
को नाम जगतां नाथमित्थ ARANAS: ॥ २ ॥ 
'पौण्डक | तू राजाओमें अधम है । इसीलिये भगवान्‌ 
वासुदेवके प्रति तूने ऐसी बात कह डाली है । अपने जीवनकी 
इच्छा रखनेवाला कौन ऐसा पुरुष होगा जो जगन्नाथ 
श्रीकृष्णके प्रति ऐसी बात कह सकेगा ! ॥ २॥ 


स्उत्युस्त्वा खवथा याति.वदत्त,ताहरा वचः च Col B. Bet. RETE, 


जिह्वा ते शतधा दीयाद्‌ वदतस्तादशं वचः ॥ ३ ॥ 


मृत्यु चल रही है । इस तरहकी अनुचित बात Gd समय 
तेरी जिह्वाके सौ-सो टुकड़े हो जाने चाहिये || ३ ॥ 


एष ते पातयिष्यामि शिरः कायाञ्च पोण्डूक । 


यन्नाम वासुदेवेति तव सम्प्रति वतेते॥ ४ ॥ 


यावत्‌ पतति कायात्‌. ते शिरस्तावत्‌ प्रवतेते । 


स एव शवो न भगवान वासुदेवो भविष्यसि ॥ ५॥ 


“पौण्ड्रक | मैं अभी तेरा सिर धड्से काट गिराऊँगा। | 
इस समय जिनका वासुदेव नाम तेरे साथ जुड़ा हुआ दै, वह 
तभीतक है, जबतक कि घड़से तेरा सिर नीचे नहीं गिर जाता | 


Án 


ग्रास बन जायगा ) || ४-५ ॥ 2. 
र asm e सवैर 0 


wu t 
E T 


दुरात्मन्‌ सबेथा दे 


` नवभिदेशभिञ्चैट शरेः 
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१०३० 


श्रीमहाभारते खिलभांगे 


[dà 


अअ 


“दुरात्मन्‌ | जो सबके कर्ता और सवव्यापी s वे 
एकमात्र जगदीश्वर श्रीकृष्ण ही सर्वथा वासुदेव बने रहगे- 
इसमें संशय नहीं है ॥६॥ | 
एष तेऽहं शिरः कायात्‌ पातयिष्यामि राजक । 
यदसौ भगवान्‌ विष्णुनोगमिष्यति सास्प्रतम्‌॥ ७ ॥ 
aadi बळं चेव सर्व दर्शय साम्प्रतम्‌ । 
नातः परतरं राजन्‌ वीर्यं च तव ddl ८ N 

(तुच्छ नरेश | में अमी तेरे मस्तकको aid काट 
गिराता हुँ । इस समय वे भगवान्‌ श्रीकृष्ण जबतक gle- 
कर नहीं आ जाते, तबतक ही तू अपना सारा अस्त्रवळ और 

पराक्रम दिखा ले । राजन्‌ | इससे बढ़कर तुझे अपने बल- 
पराक्रमको प्रकट करनेका अवसर नहीं मिलेगा ॥ ७-८ ॥ 
सवै द्शय यत्नेन स्थितो ऽस्मि व्यवसायवान्‌ । 
शरी चापी गदी खड़ी सवंथाइसुपस्थितः ॥ ९ ॥ 

“मैं युद्धका निश्चय लेकर खड़ा हूँ | तू यत्नपूर्वक अपनी 
सारी शक्ति दिखा । में धनुष, बाण, गदा ओर WW युक्त 
हो सवंदा तेरा सामना करनेके लिये उपस्थित हूँ ॥ ९ ॥ 
नेतन्नगरमायालीः सत्यमेतद्‌ अवीम्यहम्‌ । 
सवथा छतृत्योऽस्सि दृष्ठा त्वां वासुदेवकम्‌ ॥ १० N 

“में सच कहता हूँ; तू आजसे पहले इत नगरमें नहीं 
आया था । दुझ-जेसे वासुदेवके पुतलेको देखकर में कृतकृत्य 
हो गया हूँ ॥ १० ॥ : 
तवाङ्ग तिलशः कत्वा श्वभ्यो दास्यामि राजक । 
इत्युक्त्वा बाणमादाय वासुदेवं महावलः ॥ ११ ॥ 
आकणेपूर्णमाष्य विव्याध निशितं शरम्‌। 

“अघम नरेश | तेरे शरीरके तिलके बराबर टुकड़े-टुकड़े 
करके कुत्तोंको बॉट दूँगा | वासुदेव नामधारी पौण्डूकसे ऐसा 
कहकर महाबली सात्यकिने एक तीखा बाण लेकर उसे कान: 
तक खींचकर छोड़ा ओर पोण्डूकको घायल कर दिया ॥ 
स तेन विद्धो यदुना वाछुदेवः प्रतापवान्‌ d १२॥ 
वमञ्छोणितमत्युष्णमङ्गन्नेत्रान्तुपोत्तम  । 

à TAS | यदुवंशी वीर सात्यकिके द्वारा बाणसे घायल 
केये जानेपर प्रतापो वीर वासुदेव अपने अङ्गो और नेत्रोसि 
अत्यन्त गरम-गरम रक्त बहाने लगा ॥ १२३ || 
ततऽचुक्रोच नृपतिवोसुदेवः प्रतापवान ॥ १३ ॥ 

बि य स्या संनतपवेभिः । 
'विव्याघ सात्यकि राजा नदंग्ध बहुधा किल ॥ १४॥ 
तब प्रतापी राजा वासुदेव भी कुपित हो उठा । उसने 


बारबार तिहनाद करते हुए झुकी हुई sqm नौ-दस 


बांणोसे सात्यकिको घायल कर दिया || १३-१४ | 
ततो नाराचमादाय निशितं यमसंनिभम। 
घडुराङष्य भगवान्‌ वाखदेत्रो,.तपोसम, 


जम etsi MEE CU उस बाणे घायल होकर वासुदेव gau | 


विव्याध सात्यकि भूयो निशि प्रहाद्यन्‌ खकान्‌। 
उपश्रेष्ठ | तसश्चात्‌ तथाकथित भगवान्‌ वासुदेव lg 
धनुष खींचकर उसपर यमराजके समान भयंकर तीखे TRR. 
का संधान किया और उस रातमें अपने सैनिकोंका gd 
हुए पुनः सात्यकिको घायल कर दिया ॥ १५३ ॥ 
नाराचेन समाविद्धः सात्यकिः सत्यसङ्गरः ॥ १६। | 
ळळाटे ged चीरो वृष्णीनामत्रणीस्तदा । 
निषसाद रथोपस्थे निश्चेष्ट इच सत्तमः ॥ १७। | 
ललाटमें उस नाराचकी गहरी चोट खाकर Tiig 
अग्रगण्य वीर सत्यप्रतिज्ञ सात्यकि, जो सत्पुदषोंमे Sg गै 
अपने रथुक्रे पिछले भागमें निश्चेष्टकी भाँति बैठ गबे। 
ततः स पौण्ड्रको राजा विद्ध्वा दशभिराशुगैः। 
सारथि पञ्चत्िशत्या हयांश्च चतुरो चुप ॥ १८] 
नरेश्वर ! तदनन्तर राजा पोण्डूकने दस झीघगामी बाणे. 
द्वारा सारथिको ओर पच्चीस बाणोंसे सात्यकिके चारों धो 
को क्षत-विक्षत कर दिया ॥ १८ ॥ 
ते हया रुथिराकाङ्गाः लारथिश्व समन्ततः । 
विह्वलाः समपद्यन्त बारुदेवस्य GIAA: ॥ १९1 
वे घोड़े और सारथि सव ओरसे घायल हो खूनसे ल्मः 
पथ हो गये ओर वासुदेवके सामने ही अत्यन्त GUESS : 
हो उठे ॥ १९ ॥ | 
ag रथे चापि सिंहनादं लमाददे । 
तेन नादेन तत्राभूद्‌ विचुद्धः सात्यकिद्ेप ॥ २०॥ | 
नरेश्वर ! वासुदेव अपने रथपर Wer हुआ जोरजोऐे | 
सिंहनाद करने लगा | उसकी उस गर्जनासे सात्यकि मूच्छ ` 
जग उठे ॥ २० ॥ | 
विद्धान्‌ हयांस्तथा दृष्टा सारथि च तथागतम्‌। | 
शैनेयोऽथ मद्दावीयाँ रुषितो graa ॥ २१॥ | 
TAS | अपने घोड़ों और सारथिको इस प्रकार घाव | 
हुआ देख महापराक्रमी सात्यकि रोषसे मर गये ॥ २१॥ | 
अळं द्रक्ष्यामि ते वीयंमित्युक्त्वा बाणमाददे। _ 
विव्याध तेन वाणेन चक्षस्येनं महाबलः ॥ २२॥ ` 
वे बोले--५अब देखूंगा कि ge कितना बल t क 
ऐसा कहकर महाबळी सात्यकिने बाण हाथमे लिया ओर j 
उसके द्वारा पोण्ड्ककी छातीमै गहरी चोट पहुँचायी ॥ २९४ 
ततञ्चचाल तेनाजो वासुदेवः MTE! i ] 
सुस्राव रुधिर घोरमत्युष्णं वक्षसो चुप ॥ 1 
रथोपस्थे पपाताशु निशवसन्युरगो यथा! 7 
त्यं चापि न जानाति केबलं निषसाद द ॥ २४. 
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भविष्यपवे ] 


षण्णवतितमो Seq: 


कॉप उठा और उसकी छातीसे अत्यन्त गरम-गरम भयंकर 
रक्तकी धारा बहने लगी । वह फुफकारते हुए सर्पके समान 
लंबी सास खींचता हुआ तुरंत रथकी बेठकमै गिर पड़ा । 
उसे कतव्यका भी ज्ञान न रहा । वह केवळ रथपर der RTII 


सात्यकिस्तु रथं विद्ध्वा दशभिः सायकेस्तथा | 

ध्वजं चिच्छेर भल्लेन वाखुदेवस्य i: ॥ २५॥ 
इधर त्रृषिणवंशाके पालक वीर सात्यकिने दस बाणोसे 

रथको छिन्न-भिन्न करके एक भल्लसे वासुदेबकी ध्वजा 

काट डाळी ॥ २५ ॥ 


हर्याश्च चतुरो हत्वा बाणैः सारथिमेव च। 
युयुघानोऽथ राजेन्द्र पौण्डूकस्य च VAT: ॥ २६॥ 
सारथेश्च शिरः कायादहरत्‌ स रथात तदा । 
रथग्रन्थिच चिच्छेर दशाश्च व्यसत्रोऽभवन्‌॥ २७॥ 

राजेन्द्र | इसके बाद सात्यकिने पोण्ड्कके देखते-देखते 
बाणोंद्वारा उसके चारों घोड़ों और सारथिको घायल करके 
सारथिके सिरको धड़से अलग करके X नीचे गिरा दिया | 
रथकी ग्रन्थियोंको काट डाला, पोण्ड्कके घोड़े भी प्राणहीन 
हो गये ॥ २६-२७ ॥ 


चक्रे च तिलशः छत्वा बाणैदेशभिरञ्जसा | 

जहास विपुळं राजन्‌ वासुदेवं मदाबलः ॥ २८ ॥ 
| तदनन्तर दस बाणोसे अनायास ही रथके पढ्योंको तिल- 
तिल करके काट डाला | राजन्‌ | यह सब करके महाबली 
सात्यकि वासुदेवपर जोर-जोरसे हसने लगे ॥ २८ ॥ 


ततः परं महत्मायं सात्यकिवृष्णिनन्दनः 
शब्द कुत्वा बळी साक्षात्‌ सवक्षत्रस्य पर्यत: ॥ २९ ॥ 
uH: सप्ततिसंख्याकेरदेयामास सत्वरम्‌। 


इसके बाद वृष्णिनन्दन बळवान्‌ वीर सात्यकिने जोर 
जोरसे सिंहनाद्‌ करके सम्पूर्ण क्षत्रियोके देखते-देखते सत्तर 
बाण मारकर मिथ्या वासुदेवको तुरंत पीड़ित कर दिया ॥ 


, ते शराः शल्भाकारा निपेतुः सर्वेशस्तदा ॥ ३०॥ 
^ शिरस्तः पाइवंतश्चेच पृष्ठतः पुरतस्तथा। 
केवल घेयनिचयस्तषातः MA यथा 3t! 
यथा मनस्वी रिक्तश्च तथा तिष्ठति पौण्डूकः 

चे बाण RRN समान सब NA उसपर पड़ने लगे | 
सिरपर, अगल-बगळमें, पीठपर और सामनेसे उन बार्णोकी 
चोट खाता हुआ वह केवल धैर्यके सहारे प्याससे पीड़ित 


घुरुषकी माँति बाणाँसे ब्रिंधा हुआ खड़ा रहा | जैसे उदार 
पुरुष निर्धन हो जाय ओर किसीको कुछ दे न सके? इसी 


प्रकार पौण्डक प्रतीकारशून्य होकर वहाँ चुपचाप खड़ा | 


रहा ३०-३१३ ॥ | 
ततइचुक्रोघ बलवान्‌ वासुदेवः प्रतापवान्‌ ॥ ३२॥ 
अर्धचन्द्रं समादाय विव्याच युधि सात्यकिम्‌ | 


इसके बाद बलवान्‌ एवं प्रतापी वीर वाबुदेवने कुपित 
हो अर्धचन्द्र लेकर युद्धस्थलमें सात्यकिको घायल कर दिया | 


'बिदध्वा सप्तभिरायान्तं क्रोधेन प्रस्फुरन्निव ॥ ३३॥ 


विद्धोऽथ सात्यकिस्तेन ur: पश्चभिशशुगः 
चापं चिच्छेद doga सिहनादं व्यनीनदत्‌ ॥ ३४ ॥ 


उस समय वासुदेव क्रोधसे उद्दीत-सा हो रहा था | _ 


- 
Ei + 
d ५ 
- 


उसने अपने सामने आते हुए सात्यकिको सात बाणोसे बींध 
डाला । उसके द्वारा घायल किये गये सात्यकिने पाच T- 
गामी बार्णोद्वारा पौण्ड्कके धनुषको काट डाला और बड़े 
जोरसे सिंइनाद किया ॥ ३३-३४ ॥ EM 
वासुदेवो गदां गह्य भ्रामयित्वा पदात्पदम्‌। 
त्वरितं पातयामास सात्यकेर्वक्षसि प्रभो ॥ ३५॥ 
प्रभो | तब वासुदेवने गदा WD लेकर उसे पग-पगपर 
घुमाते हुए तुरंत सात्यकिकी छातीपर दे मारा २५ ॥ 
सव्येन तां -समाकृष्य करेण यदुनन्दनः! 
शरं प्रणुह्य विव्याध सात्यकियुधि पौण्डूकम्‌ ॥ ३६॥ 
यदुनन्दन सात्यकिने उस गदाको बार्ये हायसे खींचकर 
एक बाण हाथमे छे उसके द्वारा पोण्डूकको युद्धम घायल 
कर दिया ॥ ३६ ॥ 
तमन्तरे grey वासुदेवः प्रतापवान्‌! 
शक्तिभिर्देशभिश्चेव सात्याक निजघान ह॥ ३७॥ 


इसी बीचमें प्रतापी वासुदेवने सात्यकिंको लक्ष्य करके 


शीघ्र ही दस शक्तियाँद्वारा प्रहार किया ॥ ३७ ॥ 
ताभिर्विद्धो रणे वीरः सात्यकिः सत्यसंगरः । 
अपास्य घनुरन्यत्‌ तद्‌ घबुरादाय सत्वरम्‌ । 


आजघान तदा वीरो दृष्णीनामग्रणीनेप ॥ ३८ ॥ 


राजन्‌. | उन शरक्तियोंसे AA हुए सत्यप्रतिश वीर 


सात्यकिने उस धनुषको फेककर तुरंत दूसरा धनुष हार E. is 

छे लिया और उसके द्वारा vfsrium उस अग्रणी बीरने . 
उस समय शत्रुओंको घायल करना आरम्भ किया ॥ ३८ lU 

इति श्रीमहाभारते खिलभागे हरिवंशे भविष्यपर्वणि कैलासयात्रायां पोण्ड्कसात्यकियुडे षण्णवतितमोऽध्यायः ॥ ९६ ॥ ह 

इस प्रकार श्रोमहामारतके खिङमाग eiu अन्तरगत Rari श्रीकृष्णकी कैरासयात्राके प्रसङ्गमें uum | 4 

और सात्यकिका युडविषयक जिमानबेवों अध्याय पूरा हुआ ॥ ९६ ॥ | 


CC-0. Mumukshu Bawanaiasasasiiaslestienesgitized by eGangotri . >> s jio 
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श्रीमहाभारते खिलभागे 


[ eR 


MU EM ME न 
सप्तनवतितमी$ध्याय: 
सात्यकि और पोण्ड्कका युद्ध 


` वेद्मसायन उवाच 

ततः कुद्धो गदापाणिः सात्यकिद्ष्णिनन्द्नः । 
वादेवं जघानाशु गद्या तीक्ष्णया gai १ ॥ 

चैशम्पायनजी कहते हैं--राजन्‌ ! तदनन्तर दृष्णि- 
कुलको आनन्दित करनेवाले सात्यकिने कुपित हो गदा हाथमे 
ळे ली और उस दुःसह गदासे शीघ्र हो वासुदेवपर आघात 
किया ॥ १ ॥ 
सात्यकिं वासुदेवस्तु गदयाभ्यहनद्‌ वली । 
ताबुद्यतगदौ चोरौ शुशुभाते सुदारुणौ ॥ २ ॥ 
ed! वने यथा सिंहौ परस्परवधेषिणो। 

इसी तरह बलवान्‌ वीर वासुदेवने भी सात्यकिंपर गदासे 
प्रहार किया । गदा उठाये वे दोनों अत्यन्त भयंकर वीर 
वनमै एक दूसरेके वधकी इच्छावाले दो बलाभिमानी पिंहोंके 
समान शोभा पा रहे थे ॥ २३ ॥ 


ततः स सात्यकिः कुदः सब्य मण्डलमागमत्‌ ॥ ३ ॥ 
दक्षिण वासुदेवस्तु d जघान स्तनान्तरे | 


युयुधानोऽथ वीरस्तु बाह्वोर्सध्यमताडयत्‌॥ ४ ॥ ` 


तद्नम्तर क्रोधमें भरे हुए सात्यकिने वाये पैंतरेका आश्रय 
छिया और वासुदेवने दाहिने पेंतरेका | उसने सात्यकिकी 
छातीमें गहरी चोट पहुँचायी | साथ ही वीर सास्यकिने भी 
उसकी दोनों भुजाओके मध्यभाग ( वक्षःस्थल ) में गदासे 
आघात किया || ३-४ ॥ 


दृढ स ताडितो घीरो जाजुभ्यामपतद्‌ भुवि । 
तत उत्याय वीरस्तु झलारेऽस्यनद्‌ गदाम्‌ ॥ ५ ॥ 
बिषण्णः किचिदास्थाय तत उत्थाय सत्वरम्‌ । 
गद्याभ्यहनद्‌ वीरः सात्यकिः पौण्ड्सत्तमम्‌ ॥ ६ ॥ 
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' इस प्रकार उन दोनोमें बड़ा भयंकर थप्पड़ौंका युद्ध ऑफ | 


वने. यथा 


आलम्ब्य भूमि सहसा स्ृत्योरङ्कगतो यथा ॥ ८ | 
उसकी भुजाओँद्वारा छोड़ी गयी उस गदासे आहत हो 

सात्यकिने सहसा धरतीका सहारा ले लिया; मानो वह मृतयु 

अङ्कमै पहुँच गये हो ॥ ८ ॥ 

संज्ञां पुनः समालस्ब्य पाणिभ्यां दढमेव च | 


“गदा तस्य सहाराज गृहोत्वा प्रग्रदेण ह ॥ ९ | 


द्विधा कत्वा महागुर्वी गदां काळायस्रीं शुभाम्‌ । 


उत्खज्य खहसा चीरः सिंहनादं व्यनीनद्त्‌ ॥ १०॥ ` 
महाराज ! फिर होश आकर उन्होंने दात्रुको चलायी . 


हुई गदाको उछलकर दोनों AA दृढतापू्वक पकड़ ल्या 
और काले लोहेकी वनी हुई उस सुन्दर ud बड़ी भारी 


गदाके सहसा दो टुकड़े करके उसे दूर फेंक दिया । इसके 
बाद बोर सात्यकिने वड़े जोरसे सिंहनाद किया | ९-१०॥ 


तत उत्सूज्य राजा ठु वाझुदेचो GEI । 


सव्येन सार्त्याक ya दक्षिणेन करेण ह ॥ ११॥ ` 


सुष्टि कत्वा महाघोरां वाझुदेचः प्रतापवान्‌ । 
ताडयामास मध्ये लु स्तनयोः सात्यकेदप ॥ १२। 


नरेश्वर ! तब महाबली एवं प्रतापी राजा वासुदेवने उत. 


गदाको त्यागकर सात्यकिको बायें हाथसे पकड़ लिया ओर 


दाहिने हायसे बड़ी भयंकर ael बाँधकर सात्यकिके dd 


स्तनोंके बीचमै प्रहार किया || ११-१२ ॥ 
शेनेयो वृष्णिवीरस्तु गदासुत्खज्य सत्वरम्‌। 


तलेनाभ्यहनदू वीरो वाखुदेवं रणाजिरे॥ १३॥ ' 
तब बृष्णिवीर सात्यकिने भी तुरंत अपनी गदा नीचे 
डाल दी और समराङ्गणमे वासुदेवो एक तमाचा जई 


दिया ॥ १३॥ 

तळेन चासुदेबोऽपि सात्यकि सत्यसंगरम्‌। 

qud महाघोरं तळयुद्धं 
फिर वासुदेवने भी सत्यप्रतिज्ञ सात्यकिको थप्पड़ते मारा 


हो गया ॥ १४ ॥ 


जाजुभ्यां मुष्टिभिञ्चेव बाहुभ्यां शिरसा तदा। ` 
उरसोरः समाहत्य जानुभ्यां जानुनी तथा li 


H 
E 


कराभ्यां करमाहत्य तौ युद्ध सम्प्रचक्रत। ` | 
ताल T. ia ॥ १६॥ ` 
ताळयोस्तत्र राजेन्द्र quu खंनिकषयोः ॥ ` | 
निरुत्पन्नस्तथेवाभून्मदास्वचः A 
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प्रवतेत ॥ १४॥ | 


भविष्यपवे ] 


घुटनोंसे घुटनोंपर और हार्थोंसे हाथोपर आधात करते हुए 
युद्ध करते थे | जैसे वनमें दो निकटवर्ती तालबृक्षोंके टकराने 
का शब्द होता दै, उसी प्रकार उन दोनोंके युद्धमें बड़ी भारी 
आवाज हो रही थी ॥ १५-१६३ ॥ 
तावाजी प्रथितौ वीराबुभो पौण्ड्रकसात्यकी ॥ १७॥ 
निरि स्तिमितसूकायां शास्रं त्यक्त्वा महावलौ । 
युयुधाते मद्दारङ्गे मल्लौ द्वाविव विश्रुतौ ॥ १८॥ 
उस नीरव एवं निस्तब्ध निशामें समराङ्गणमें वे दोनों 
प्रख्यात वीर महाबली पोण्ड्क और सात्यकि अपना-अपना 
शत्र त्यागकर विशाल अखाड़ेमें उतरे हुए दो सुप्रसिद्ध 
पहलवानोंकी भाँति युद्ध कर रहे थे || १७-१८ ॥ 


उभे सेने मद्दाराशोः संशयं जग्मतुस्तदा । 

UR जु स्यात्‌ सात्यकिर्वीरो हतस्तेन भविष्यति ॥१९ ॥ 

आह्दोखिद्‌ वासुदेवस्तु हतस्तेन महात्मना । 
महाराज उग्रसेन और पोण्डूक दोनोंकी सेनाएँ उस 

समय संशयमे पड़ गयी थीं कि 'क्या वीर सात्यकि वासुः 

देवके द्वारा मार जायेगे अथवा वासुदेव ही उस महात्माके 

छारा मार डाला जायगा ॥ १९३ ॥ 


अद्य वे तो मद्दाचीरौ परस्परवधैषिणो ॥ xo I 
युध्यमानो महावीरौ तदा खर्ग गमिष्यतः 


अन्यथा नोपरस्येतां युद्धाद्‌ वीरौ सुनिश्चितो ॥ २१ ॥ 


“आज वे दोनों महावीर एक दूसरेका वध करनेकी 
इच्छासे युद्ध करते हुए निश्चय ही खर्गलोकको चले जायेंगे, 
अन्यथा ये दोनों दृढ निश्चयवाले वीर युद्धसे विरत नहीं 
होंगे ॥ २०-२१ ॥ 


अष्टनवतितमो ऽध्यायः 
TU PEE 
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अहो वीयमहो धघेयमेतयोवेलशालिनो। . 
एती महावलौ लोरे पतौ प्रकतिसत्तमो ॥ २२॥ E: 
नवं युद्धं मदाधोरमासीद्‌ देवाहरेष्चपि। 
न श्रुतो न च वा इष्टः संग्रामो ऽयं कदाचन ॥ २३॥ 
“अहो | इन बलशाली वीरोंका Wd और पराक्रम | 
अद्भुत है । ये दी दोनों इस जगतूमें महाबली हैं और ये ही | 
स्वभावतः श्रेष्ठ पुरुष हैं | देवताओं और असुरोमे भी कमी 
ऐसा महाभयंकर युद्ध नहीं हुआ था | ऐसा संग्राम न तो | 
कभी सुना गया था ओर न कभी देखनेमें आया था?२२-२३ 
एते चे संनिका GI: सेनयोरुभयोरपि। 


रात्री निशीथे मेघौचे दृष्टा युद्धं सुदारुणम्‌ ॥ २४॥ 


इस प्रकार दोनों सेनाओके सेनिक मेघोंकी घटासे घिरे 


हुए रात्रिके निशीथकालमें उस भयंकर युद्धको देखकर उपर्युक्त 


बातें कहते थे ॥ २४ ॥ 
अथ तौ वाहुभिवीरौ सन्पिततुरञ्जसा । 
द्शभिर्मुष्टिभिजष्ने सात्यकिः पौण्ड्क तदा ॥ २५॥ 
तदनन्तर वे दोनों वीर अनायास ही परस्पर बाहुयुद्ध 
करने लगे | उस समय सात्यकिने dixe] दस मुक्के 
मारे || २५ ॥ 
पञ्चभिः सात्यकि पोण्डूः समाजध्ने महाबलः | 
तयोञ्चटचदाशब्दो त्रह्माण्डक्षेभणो महान्‌। 
प्रादुरासीत्‌ तु eris सवोन्‌ विस्मापयन्निव ॥ २६ ॥ 
महाबली पौण्ड्कने सात्यकिको पाँच मुक्के मारे । उन 
दोनोंके मुक्कोका महान्‌ चटचट शब्द समूचे ब्रह्माण्डको क्षुन्ध . 
किये देता था । वह शब्द सबको विस्मयम डालता हुआ-सा | 
aqa प्रकट होता ( सुनायी पड़ता ) था ॥ २६ ॥ 


इति श्रीमहाभारते खिळभागे हरिवंशे भविष्यपर्वीण पोण्डूकसात्यकियुद्धे सप्तववतितमोऽध्यायः ॥ ९७ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारतके खिरुभाग हरिवंशके अन्तर्गत मदिष्यपर्नमें पौण्डक और सात्यकिका 
युद्धविषयक सत्तानवेवों अध्याय पूरा हुआ ॥ ५९७ di 


अष्टनवातितमोऽभ्यायः 
बलभद्र ओर एकलव्यका युद्ध तथा बलभद्रद्वारा निषादोंका संहार 


वशम्पायन उवाच 
पतस्मिन्नन्तरे क्रुद्ध mee निषादपः 
बलभद्रमभि क्षिप्र धनुरादाय सत्वरम्‌ ॥ १ N 


बार्णोसे समस्त क्षत्रियोंके देखते-देखते उनके धनुषको बीचसे 
कार डाला ॥ २ II 


सूतं दशभिराहत्य रथं त्रिशदूभिरेव च। 


चेशस्पायनजी कहते हैँ-जनमेजय ! इसी बीचमें ध्वज चिच्छेद भल्लेन निषाद्स्य जगत्पतिः ॥ E E 


निषादराज एकलब्य कुपित हो तुरंत धनुष लेकर बलभद्रजी 
के सामने गया ॥ १ ॥ 


नाराचेदेशभिविदध्वा बाणैश्च दराभिः परेः । 
चिच्छेद धनुरर्ध तत्‌ सर्वक्षत्रस्य पश्यतः॥ २ ॥ 


उसने «d नाराचोंसे EC i dU करने de dd Aid Rus b 
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तब जगदीश्वर बलरामजीने दस बार्णोसे निषादके सारथि ze 
को आहेत करके तीध बाणोंसे उसके रयको जगह-जगहसे | 
तोड़ डाला ॥ ३ ॥ Meese 
ततः व्याप निषादो S ds e मत; E JE 


eGangotri 
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कामपालं शरेणाशु जधाच जनमध्यतः i 
तत्पश्चात्‌ पराक्रमी निधादने एक विशाल gT जिसंकी 
लंबाई लगभग साढे चार हाथकी थी तथा जो सुदृढ IAAT- 
से युक्त sp लेकर तुरंत ही एक बाणद्वार उस जन- 
| समुदायके मध्यभागमें बलमद्रजीको घायळ कर दिया ॥४३॥ 
 जळदेवो महांवीयः सपैः शेष इव श्वसन्‌ ॥ ५ ॥ 
द्शभिस्तद्घनुर्दिव्य qu: सपेखमेबलः । 
चिच्छेद सुष्टिदेशे तु माधवो साधवाभ्रजः d ६ ॥ 
तत्र श्रीकृष्णके बड़े भाई मधुबंशी महापराक्रमी बढ” 
देवीने फुफकारते हुए शेष्रनागके समान लंबी साँस खींचकर 
दस सर्पाकार त्रणोंद्रारा एकलब्यके दिव्य धनुषको सुट्टी 
पकड़नेकी जगहसे काट डाला | ५-६ ॥ 
एकलव्यो निपादेशाः खड्ञमादाय सत्बरः। 
प्राहिणोद्‌ वलमादाय निशित घोरविग्रहम्‌ ॥ ७ ॥ 
यह देख निषादराज एकलव्यने बड़ी उतावलीके साथ 
एक तेज धारवाली मयंकर तलवार लेकर उसे बलदेवजीपर 
दे मारा ॥ ७ ॥ 
तमन्तरे पडुवीरो वृष्णिवीरः प्रतापवान्‌ । 
Rew: पञ्चभिबीणेश्चकार यदुनन्दनः ॥ ८ ॥ 
युद्ध करनेमें कुशल प्रतापी दृष्णिवीर शौयंसम्पन्न 
यदुनन्दन बळरामने पाँच बाणोंद्वारा बीचमें ही उस तळवारको 
तिळ-तिळ करके काट डाला ॥ ८ ॥ . 
ततोऽपरं महत्‌ e$ सर्वेक्षालायसं शुभम्‌ । 
प्राहिणोत्‌ सारथेः कायमालोक्याथ निषादजः ॥ ९ di 
तदनन्तर निषादपुत्रने ब्रलभद्रजीके सारथिके शरीरको 
लक्ष्य करके एक दूसरा विशाळ खज्ञ चलाया, जो सत्र-का-सब 
ओ ` काले RI बना हुआ ओर सुन्दर था ॥ ९ ॥ 
| तं चापि दशभिवीरों माधवो यदुनन्द्नः। 
| बाह्वारन्तरयोश्चैव निर्विभेद महारणे | १० ॥ 
परंतु यदुनन्दन वीर माधवने उस महासमरमै उसकी 


दोनों सुजाओके बीचमै ही दस बाण मारकर उस खङ्गके 
डकड़े-दुकडे कर दिये || १० ॥ 


pus समादाय घण्टामालाकुलां नृप: d 
` निषादो बलदेवाय प्रेषयित्वा महावलः ॥ ११॥ 
सिहनादं महाघोरमकरोत्‌. स निषादपः । 
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num सव्‌कल्याणी बळदेवसुपागम्रत्‌॥ १२ ॥ 
| ह ९ हज महाधोरा WE प्रतापवान । 
P m o aq निषादेशां सबन पत्रिस्साप्रवन्निव ॥०ह४१०० 


श्रीमहाभारते खिलभागे za [ «fà 


तथैव तं जघानांशु वक्षोदेशे चं मांघवः। 


wieder pea दि m 


agita ap a Rag) aaa 


dg सर्वकल्याणी शक्ति जब बलदेवजीके पासं आगी. 


तब प्रतापी बलमद्रजीने, ऊपरको उठती हुई उस qmm 
शक्तिको हाथसे पकड़ लिया | फिर सबको विस्मयमें डाले 


हुए-से मांधवने उसी शक्तिसे निषाद्राजको छातीम॑ qua | 


गहरी चोट पहुँचायी ॥ १२-१३३ | 

स॒ तया ताडितो वीरः खशकत्याथ निंषादपः ॥ tul 
विहलः edem निपपात महीतले। 
प्राणसंशायमापन्यो निषादो रार्सताडितः ॥ १५॥ 


अपनी ही शक्तिसे ताड़ित होकर वीर निषादराजक 


सारा शरीर व्याकुळ हो उठा और वह पृथ्वीपर गिर प्न | 
बलरामद्वारा आहत हुआ निषाद एकलव्य MNA 
स्थितिमें पहुँच गया था ॥ १४-१५ ॥ 

निषादास्तस्य राजन्द्र शतशोऽथ VJAT: | 


अप्राश्ीतिलहस्ञाणि निषादास्तस्य योधिनः ॥ १६॥ 


राजेन्द्र | उस निषादके सेकड़ो ओर इजारों निष 


सहायक थे | उसकी सेनामें azid हजार निषाद uy 
मोजूद थे ॥ १६ ॥ 
गदिनः खड्िनञ्चैव महेष्दासा महाबलाः । 


शरेरलेकसाहओः शाक्तिभिश्च परश्वधैः ॥ १७। 


गदाभिः पट्टिशैः spe: परिधेः madat । 


कुन्तेरथ कुठारेश््च यादवानां महौजसाम्‌ ॥ १८ 


राळभा इव राजेन्द्र दीप्यमानं हुताशनम्‌ । 
"-, ^ $ * 
ते शरैः पातयांचक्र रामं राममिवापरम्‌॥ S 


राजाधिराज ! वे जैसे पतिंगे जलती हुई आगपर WO 
पड़ते हैं; उसी प्रकार वे महाबली महाधनुर्धर निषाद N 
ओर खड्जसे युक्त हो अनेक सहस बाणों, शक्तियों? sei 


गदाओं पडिशी, agb परिर्घो; प्रासो) तोमरो) कुन्तो ओ! 


कुठारोंद्वारा महाबली यादवोंके बीचमै खड़े हुए «i 


श्रीरामचन्द्रजीके समान पराक्रमी बलरामपर RR 


लगे | उन्होंने उनपर बहुत-से बाण मारे || १७--१९ | _ 


केचित्‌ कुठारैराजच्लुः केचित कुन्तैः परश्वधेः। 
रादाभि : केचिदाइनन्ति शक्तिभिश्च तथा प्रे T aol 
निजध्नुः सहसा रामं स्फुरन्तं पावक यथा । : 

प्रज्वलित अग्निके समान प्रकाशित होनेवाळे बरळ, 
कुछ निषादोंने कुठारेसि प्रहार किया, कुछ निधादोने gei 
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कोई शाक्तियोंसे ।. इस प्रकार उन्होंने सहसा प्रहार आर 
कर दिया ॥ २०३ ॥ 


ततः कुद्धो हली साक्षाद्धलमुद्यम्य सत्वरम. 


॥ 3t 
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फरसोंद्वारा आघात किया । कोई गदासे चोट करते ad f 
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तब क्रोधमै भरे हुए qeu साक्षात्‌ इल उठाकर उसके 
द्वारा तुरंत ही सबको खींचने और मुसलसे मारने 
लगे ॥ २१३ ॥ 
ते इन्यमाना राजेन्द्र निषादाः पवेताश्रयाः ॥ २२॥ 
निपेतुर्घरणीपृष्ठे शतशोऽथ MAT: 

राजेन्द्र | उनके मुसळकी मार खाकर सेकड़ों और 
हजारों पवंतवासी निषाद एथ्वीपर गिरने लगे ॥ २२३ ॥ 


क्षणेन तन्महाराज इत्वा ANA महावलान्‌ ॥ २३॥ 
सिंहवद्‌ व्यनदंस्तत्र तस्थौ रामो महावलः । 


नवन वतितमो seam: 


१०३७ ` 
aid 


महाराज | क्षणभरमै उन समख महाबळी निषादोंका 
वध करके महापराक्रमी बलराम सिंहके समान गर्जना करते | 


हुए वहाँ खड़े हो गये ॥ २३३॥ 

ततो रात्रौ महाघोराः पिशाचाः पिशिताशनाः॥ २४॥ 

आकृष्य मांसयूथानि भक्षयन्तः समासते | 

पिबन्तः शोणितं कोष्ठात्‌ संछिद्य च शावं बहु ॥ २५॥ 
तदनन्तर रातर्मे बड़े भयंकर मांसभक्षी पिशाच ढेरके- 


मांस खींचकर खाने लगे | वे मरे हुए वीरोंके कोष्ठसे 


रक्त पीते और बहुत-से मुर्दौको काट-काटकर खाते थे २४-२९ 


इति श्रीमहाभारते खिलभागे हरिवंशे भविष्यपर्वणि पुकळव्यसैन्यवघे अ्नवतितमोऽभ्यायः ॥ ९८ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारतके खिरमाग हरिवंशके अन्तर्गत भविष्य 


wid एक्ररूव्यकी सेनाका 


दःघदिषयक अद्रुनवेवो अध्याय पुरा हुआ ॥ ९८ ॥ 
—À— HE — 


नवनवतितमोऽध्यायः 
qug और एकलुच्यका तथा पोण्डुक ओर सात्यकिका युद्ध 


वेग्रम्पायन FNA 
क्रव्यादाः सर्वे एवाशु भक्षयन्तस्तदा दावम्‌ | 
सन्तो विविधं घोरं नादयन्तो वसुंधराम्‌ ॥ १ ॥ 
वेशम्पायनजी कहते है-जनमेजय | समस्त मांस- 
भक्षी जीव उस समय झीघ्रतापूर्वक मृतकोंका मांस खाते और 
नाना प्रकारका घोर अट्टहास करते हुए पृथ्वीको प्रतिध्वनित 
करते थे ॥ १ ॥ 
राक्षसाश्च पिशाचाश्च पिबन्तः शोणितं बहु । 
आरिखं भुजते राजञ्छवस्य पिशिताशनाः ॥ २ ॥ 
राजन्‌! कच्चा मांस खानेवाले राक्षस ओर पिशाच बहुत- 
सा रक्त पीते और नखसे शिखतक मृतकोंका मांस खाकर 
ga होते थे ॥ २॥ 
नुत्यन्ति स्म तदा राजन्‌ नगयों रणतोषिताः 
काका बलाका शृभ्राश्र श्येना गोमायवस्तथा॥ ३ ॥ 
भक्षयन्तः प्रवतेन्ते राक्षसाश्वेच दारुणाः 
नरेश्वर ! उस नगरीमै उस युद्धसे संतुष्ट हुए कोए, बक; 
zu, स्येन और गीदड़ उस समय नृत्य करते थे । भयानक 
राक्षस मी मृतकोंके मांस-भक्षणमे लगे थे ॥ ३१ ॥ 
पतस्मिन्नन्तरे वीरो निषादो लब्धसंशकः॥ ४ ॥ 
हतान्‌ सवौन्‌ समालोक्य निषादान्‌ नगचारिणी 
गदामादाय gA राममेव जगाम ह॥ ५ ॥ 
इसी बीचमै वीर निषाद एकडव्यको चेतना प्राप्त हुई, 
समस्त पर्वतवासी निषादोको मारा गया देख, कुपित हो गदा 
लेकर वह बलरामजीकी ओर चला ॥ ४-५ ॥ 


SAA गाद्या aga निर्षादेप। Varanasi Co 


ततो रामो गदी राजन्‌ निपादं बाहुशालिनम्‌॥ ६ ॥ 
आजछ्ने गद्या क्रूरं मदमत्तो हलायुधः। 


राजन्‌ | उस निषाद्राजने बलरामजीकी हँसलीपर गदासे 


आघात किया | तब गदाधारी मदमत्त हलधर बल्एमने उस | 
बाहुशाली क्रूरकर्मा निषादको गदासे गहरी चोट पहुँचायी ॥ c 


तयोश्च guo युद्ध गदाभ्यां समवतंत॥ ७ ॥ 
आकारे शब्द आसीत्‌ तु तयोयुद्धे मदासुज । 


ससुद्राणां यथा घोषः सवेषां संनिगच्छतास्‌॥ ८॥ 

फिर तो उन दोर्नोमे गदाओंद्वारा तुमुळ युद्ध होनेकगा। — 
महाब्राहो | उन दोनोंके युद्धमें परस्पर मिलते gu समस्त _ 
समुद्रोके गम्भीर घोषकी माँति आकाशमै बड़ा भारी शब्द | 


होने लगा ॥ ७-८ ॥ 
कल्पक्षये महाराज शब्दः सुतुसुलोऽभवत्‌। 


क्षोभितो नागराजश्च नागाः सोमं समाययुः ॥ ९ ॥ 3 


महाराज | प्रल्यकाल्मे समुद्रोका जो gue घोष होता 


है, बेसा ही शब्द होने लगा । उससे नागराज शेष मी छुन्ध 
हो उठे और दिंग्गजोको भी महान्‌ क्षोभ प्रास हुआ ॥ ९ ॥ 


पृथिवी चान्तरिक्षं च सर्वं शब्दमयं बमो 


ततः स पौण्डूको राजा सात्यकि वृष्णिनन्दनम! is t à z P 5 


१०३६ 


बलवान्‌ सात्यकिने भी मिथ्या वासुदेवपर गदाका 


प्रहार किया ॥ १०-११ ॥ 

तयोश्च guo: शब्दः प्राढुरासीन्महारण | 
चतुणा युध्यतां राजन्‌ परस्परवधेषिणाम्‌ ॥ १२ I 
व्रह्माण्डक्षोभणो राजञछव्द्‌ आसीत्‌ सुदारुणः 

ततो रजः प्रादुरभूत्‌ तस्मिन्‌ संग्राममूर्धनि ॥ १३॥ 
तारका निष्प्रभा राज॑स्तमस्येवं क्षयं गते। 
उषसि प्रतिबुद्धाथां ततो निःशेषतां ययौ ॥ १४॥ 
उदितो भगवान सूयश्चन्द्रश्च AIAI । 

तेषां युद्धं प्रादुरभूच्चतुर्णा बाहुशालिनाम्‌। 
देवासुरसमं राजन्नुदिते भास्करे महत्‌ ॥ १५॥ 


श्रीमहाभारते खिलभागे 


p 
[ हरिके 


राजन्‌ ! उन AÈ महासमरमें बड़ा भयंकर 
प्रकट होने लगा | एक दूसरेके वघकी इच्छावाले इन चज. 
योद्धाओंका अत्यन्त भयानक शब्द समूचे ब्रह्माण्डसें कञो ` 
उत्पन्न करनेवाला था | राजन्‌ | तदनन्तर उस सं 
मुझानेपर प्रातःकाळकी लाली प्रकट हुई, तारे प्रकाशहीन à 
गये | इसी तरह अन्धकार क्षीण होने लगा । उष:काळे 
जाग्रत्‌ होनेपर अन्धकार पूर्णतः मिट गया । भगवान्‌ uds 
उदय हुआ और चन्द्रमा क्षीण हो चले । राजन्‌ | | 
भास्करका उदय होनेपर उन चारों चाहुशाली वीरोंका महान्‌ 
युद्ध होने लगा, जो देवताओं ओर असुरोंके संग्रामस 
प्रतीत होता था || १२- १५ ॥ 


इति श्रीमहाभारते खिलभागे हरिवंश भविष्यपर्वणि पोण्डूकयुद्धे नवनवतितमोऽध्यायः ॥ ९९ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारतके खिरुभाग हरिवंशके अन्तर्गत भविष्यपर्दमे पौष्डकयुडविषयक निन्यानवे अध्याय पुरा हुआ ॥ ९९॥ 
—»0c—- 


शततमोऽध्यायः 
श्रीकृष्णका द्वारकामें आगमन ओर पोण्ड्कसे उनकी बातचीत 


| वेग्रम्पायन उवाच 
ततः प्रभाते विमले भगवान्‌ देवकीसुतः । 
गन्तुमेच्छञ्जगन्नाथः पुरं बद्रिकाश्रमात्‌॥ १ N 
वेशम्पायनजी कहते हे--जनमेजय ! तदनन्तर 
निर्मळ प्रभातकाल आनेपर देवकीनन्दन भगवान्‌ जगन्नाथने 
बद्रिकाश्रमसे अपनी द्वारकापुरीको जानेकी इच्छा की ॥१॥ 
नमर्ङत्य मुनीन्‌ स्टवोन्‌ ययौ द्वारवर्ती नुप i 
आरुह्य गरुडं विष्णुवंगेन महता प्रभुः ॥ २ ॥ 
नरेश्वर | समस्त मुनियोंको नमस्कार करके भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण ग़रुड़पर आरूढ़ हो बड़े वेगसे द्वारकापुरीकी ओर 
चछ दिये ॥ २ ॥ 
खुमहाज्छुश्रुवे शब्दस्तेषां युद्ध प्रकुवेताम । 
गच्छता देवदेवेन पुरीं द्वारवर्ती नुप॥ ३ ॥ 
राजन्‌ | द्वारकापुरीकी ओर जाते हुए देवाधिदेव 
& गर्ने वहां युद्ध करते हुए उन समस्त योद्धाओंका महान्‌ 
कोलाहल सुना || ३ ॥ 
अचिन्तयज्जगज्ञाथः को न्वयं शब्द उत्थितः । 
खभामसम्भवो योर आयंशैनेयसंयुतः ॥ ४ ॥ 
E सुनकर जगदीश्वर श्रीकृष्ण सोचने लगे---यह कैसा 
रर युद्धजनक घोर शब्द प्रकट हो रहा दै, जिप्तमै भैया बलराम 
और सात्यकिकी भी गर्जना मिली हुई है ॥ ४ | 
_ अक्तमागतवान पौण्ड्रो नगरी द्वारकामनु । 


— तेन युद्ध p समभवत्‌ पौण्डूकेण दुरात्मना ॥ ५ ॥ 
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“निश्चय ही पोण्डूकने द्वारकापुरीपर आक्रमण किया है। | 
उसी दुरात्मा पोण्डूकके साथ यादवों एवं वृष्णिवीरोका m 
हो रहा है । परस्पर युद्ध करनेवाले इन्हीं योद्धाओंका क. 
महान्‌ शब्द प्रकट हो रहा हे | इसमें कोई अन्यथा विचार | 
करनेकी आवश्यकता नहीं है? | ५-६ ॥ 
इत्येव॑ चिन्तयित्वा तु दध्मौ शङ्कं महारवम्‌। 
पाञ्चजन्य हरिः साक्षात्‌ प्रीणयन्‌ ध्रृष्णिपुज्ञवान्‌॥७ ॥ 

ऐसा सोचकर साक्षात्‌ श्रीहरिने डृष्णिशिरोमणि dH | 


' प्रसन्न करते हुए महान्‌ शब्द करनेवाले पाञ्जजन्य शङ्खको . 


बजाया ॥ ७ ॥ 
रोदसी पूरयामास तेन ma केशवः । 
याद्वा डुष्णयश्चैव श्रुत्वा शाह्कस्य ते रवम्‌॥ ८॥ | 
व्यक्तमायाति भगवान्‌ पाञ्चजन्यरवो ह्ययम्‌ । Fi 
केशवने उस शाङ्कध्वनिसे पृथ्वी और आकाशको RA | 
कर दिया | उस शाह्कनादको सुनकर यादव और वृष्णिवंशी | 
परस्पर कहने छंगे--'निश्चय ही भगवान्‌ श्रीकृष्ण पधार रै. 
हैं | यह पाञ्चजन्यकी ही ध्वनि सुनायी पड़ती है? ॥ ८३ ॥, 
इति ते मेनिरे राजन वृष्णयो यादवास्तथा ॥ ९॥ | 
निभेयाः समपद्यन्त वृष्णयो यादवाश्च ते। | | 
राजन्‌ ! यादवों ओर द्ृष्णिवंशियोंको इस बातका ६ | 
निश्चय हो गया । वे बृष्णि और यादव निर्म हो गये ॥९४॥ _ 
तस्मिन्नेव क्षणे इष्ठस्ताक्ष्यश्च पततां वरः ॥ goll | 
ततश्च देवकोस्‌ नुदेषस्तैयादवेश्वरः । | 
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सूताश्च मागधाश्चैव पुरो यान्ति जगत्पतेः ॥ ११॥ | 


.- —————————————— ————— 
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यादवेश्वर देवकीनन्दन श्रीकृष्णका दर्शन हुआ । सूत और 
मागधजन उन जगदीश्वरके सामने गये || १०-११ ॥ 
स्तुत्या स्तुतं हरि विष्णुमीश्वर कमलेक्षणम्‌ । 
गताश्च यादवाः सवें परिवत्रजेनार्देनम्‌ ॥ १२॥ 
जिनकी स्तुति की गयी थी, उन कमलनयन सर्वव्यापी 
ईश्वर जनादन इरिके पास समस्त यादव गये और उन्हें घेर- 
कर खड़े हो गये ॥ १२ II 
कृष्णस्तु गरुड भूयो गच्छ त्वं नाकमुत्तमम्‌ । 
इत्युक्त्वा गरुडं विष्णुरविस्रञ्य यदुनन्दनः ॥ १३॥ 
दारुकं पुनराहेदं रथमानय मे प्रभो। ` 
इसके बाद यदुनन्दन भगवान्‌ श्रीक्कष्णने पुनः गरुड़से 
कहा-“दुम उत्तम खगंलोकको जाओ? ऐसा कहकर उन्होंने 
गरुड़को तो बिदा कर दिया और पुनः दारुकसे कहा-- 
“सामर्थ्यशाली सारथे | तुम मेरा रथ ले आओ? || १३३ ॥ 
स तथेति प्रतिश्षाय रथमादाय सत्वरम्‌॥ १४॥ 
रथोऽयं भगवन्‌ देव किमतः कृत्यमस्ति मे । 
इत्युक्त्वा रथमादाय प्रणम्याग्रे स्थितो हरेः ॥ १५ ॥ 
तव “बहुत अच्छा? कहकर सारथि तुरंत रथ ळे आया 
और बोला--*भगवन्‌ | देव | यह रथ उपस्थित है । इसके 
अतिरिक्त मेरे लिये क्या आज्ञा है १? ऐसा कइकर दारुक रथ 
ळे आया ओर भगवानको प्रणाम करके उनके सामने खड़ा 
हो गया ॥ १४-१५॥ 
गतेऽथ गरुडे विष्णू रथमारुह्य सत्वरम्‌। 
यत्र युद्ध समभवत्‌ तत्र याति स्म केशबः ॥ १६॥ 
गरुड़के चले जानेपर केशव श्रीकृष्ण तुरंत रथपर आरूढ 
हुए ओर जहाँ युद्ध हो रहा था, वहाँ गये | १६ ॥ 
तत्र गत्वा महाराज युध्यतां च महात्मनाम्‌ | 
पाञ्चजन्यं महाशङ्खं «edt यदुवृषोत्तमः ॥ १७॥ 
महाराज | वहाँ जाकर यढुकुलतिढक भीकृष्णने उन 
जूझते हुए महामनस्वी वीरोके बीचमै पाञ्चजन्य नामक महान्‌ 
राङ्क बजाया ॥ १७ ॥ 


पौण्ड्रोऽथ वासुदेवस्तु षणं दष्टा रणोत्सुकम्‌ । 

सात्यकि पृष्ठतः कृत्वा वासुदेवमुपागमत्‌ ॥ १८॥ 
पोण्डूक वासुदेव औकृष्णको युद्धके थिये उत्सुक देख 

सात्यकिको पीछे करके उन वसुदेवनन्दनके समीप चला || 

छु्धो ऽथ सात्यकी राजन्‌ वारयामास पौण्ड्रकम| 

न गन्तव्यमितो राजन्नेष घमः सनातनः ॥ १९॥ 
राजन्‌ ! यह देख क्रोधम भरे हुए सात्यकिने पोण्डूकको 


रोका और कहा--*राजन्‌ | TRANE जनाजा RRahasi Collection ही इस, धूत पुर वासुदेव m 
यह सनातन धर्म नहीं दै ॥ १९ ॥ 


शततमो ऽध्यायः 


ज्ञत्वा मां गच्छ राजेन्द्र पर योद्धं महारणे। 
क्षत्रियोऽसि महावीर स्थिते मयि रणोत्खुके ॥ २०॥ 
एष ते गर्वमखिळं नादायिष्यामि संयुगे। 

— राजेन्द्र | इस महासमरमें मुझे परास्त करके तुम दूसरे 
से युद्ध करनेके लिये जाओ | महावीर | तुम क्षत्रिय हो) 
जबतक में युद्धके लिये उत्सुक Eo तबतक तुम्हें अन्यत्र नहीं 
जाना चाहिये । में अभी युद्धस्थलमें तुम्हारा सारा घमंड चूर 
किये देता हुँ? ॥ २०३ ॥ 
इत्युक्त्वा चाग्रतस्तस्थो गच्छतो यादवेश्वरः ॥ २१॥ 
पोण्डूस्य शिनिनप्ता तु पइयतः केशवस्य ह । 
अवशाय शिनेः पौत्रं कृष्णमेव जगाम ह ॥ २२॥ 

ऐसा कहकर शिनिके पोते यादवेश्वर सात्यकि भ्रीकृष्णके 
देखते-देखते जाते gu पोण्डूकके आगे खड़े हो गये तो भी 
वह सात्यकिकी अवहेलना करके श्रीकृष्णकी ओर चळ दिया.॥ 
निर्मेत्स्ये सहसा भूयः सात्यकिः क्रोधमूर्छितः । 
गद्या प्राहरत्‌ qiue वासुदेवस्य पझ्यतः॥ २३॥ 
तब क्रोधसे भरे हुए सात्यकिने सहसा उसे डाटकर 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके देखते-देखते पुनः पौण्ड्कपर गदासे 
प्रहार किया ॥ २३॥ 
यथाप्राणं यथायोगं सात्यकिः सत्यविक्रमः । 
इष्टाथ भगवानेवं सात्यकि प्रशशंस ह॥ २४॥ 
सत्यपराक्रमी सात्यकिने पूरी सावधानी और शक्तिका 
उपयोग करके पौण्डुकपर गदा चलायी थी | यह देखकर 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने सात्यकिकी भूरि-भूरि प्रशंसा की || २४॥ 
निवाय सात्यकिं ऊष्णो यथेष्टं क्रियतामसौ । 
उपारमदू यथायोगं सात्यकिः कृष्णवारितः ॥ २५ ॥ 
तत्पश्चात्‌ वह जेसा चाहे वेसा ही करे? यह कहकर 


१०३७ 


शरीकृष्णने|सात्यकिको रोक दिया । भीकृष्णके रोकनेपर सात्यकिं | 


यथावसर युद्धसे विरत हो गये ॥ २५ ॥ 
स ततः पौण्डूको राजा वासुदेवमुवाच ह। 


भो भो यादव गोपाल इदानीं क गतो भवान ॥२६॥ 
तदनन्तर राजा पोण्डूकने भगवान्‌ भ्रीकृष्णसे कहा _ 
(ओ यादव | ओ गोपाळ | इस समय चुम कहाँ चलें गये थे शहर | 


त्वा ERU सम्प्राप्तो वाखुदेवो5स्सि साम्प्रतम्‌ । 


हृत्वा त्वां सबलं कृष्ण बलेबहुमिरन्चितः ॥२७॥ — 


अहसेको भविष्यामि वासुदेवो महीतले। 


di इस समय तुमसे ही मिलने आया हूँ । आजकळ DES 


ही वासुदेव नामसे विख्यात हूँ । भ्रीकृष्ण ! में 


हि xs 
सेनाओंके साथ हूँ । इस समय सेनासहित तुम्हारा वध करके” 


हुगा॥ २७३॥ | 
rR, 


१०३८ 


अनेन मम चक्रेण पीडितोऽस्मि च तद्रणे । 
चक्रमस्तीति तद्वीयं तव माधव साम्प्रतम्‌ ॥ २९॥ 
नाशयिष्यामि तत्‌ सर्व सर्वक्षत्रस्य पश्यतः | 
| “गोविन्द | तुम्हारा जो विख्यात, उत्तम प्रभासे युक्त और 
r महान्‌ चक्र है; उसका HY इस चक्रसे अभी नाश हो जायगा | 
इसके लिये मुझे खेद है । माधव ! परंतु रणभूमिमें अब तुम्हे 
| GR पास चक्र है? ऐसा सोचकर उसके बलका घमंड नहीं 
| होना चाहिये; क्योंकि आज मैं समस्त क्षत्रियोंके देखते-देखते 
तुम्हारे उस सारे बळका नाश कर ERAN || २८-२९३ ॥ 


शाङ्गीति मां विजानीहि न त्वं शाज्ञीति शिष्यसे ॥ ३० N 
शङ्खमस्तीति तद्वीय तव माधव साम्प्रतम्‌। 
srgf चाहं गदी चाहं चक्री चाहं जनादन ॥ ३१॥ 
| “जनार्दन | तुम मुझे argi भी समझो | “केवल तुम्ही 
॥ ame नामसे यहाँ शेष हो? ऐसा न समझो । माधव | मेरे 
पास शङ्ख है । ऐसा समझकर तुम्हें अब उसके बलका मी 
घमंड नहीं करना चाहिये; क्योंकि में शद्धी मी हूँ, गदाधर 
भी हूँ ओर चक्रपाणि भी हूँ ॥ ३०-३१ ॥ 
मामेव हि सदा जू युजीनन्तो वीर्यशालिनः । 
आदौ त्वं बलवद्‌ वृद्धान्‌ इत्वा ह्लीवाल रान्‌ बहुन्‌॥ ३२॥ 
गाश्च इत्वा महागचेस्तव सम्प्रति वतेते । 
तत्‌ तेऽहं व्यपनेष्यामि यदि fagi मत्पुरः ॥ ३३॥ 
(जगतुमै जो पराक्रमशाली और ज्ञानी पुरुष है; वे अब 
सदा मुझे ही शङ्क चक्र ओर गदा धारण करनेवाला कहेंगे | 
पहलेकी बात है, तुमने बळवानोमे बडे-चढे कुछ कंसके अनु- 
चराका, स्त्री ( पूतना ) का तथा बहुत-से बालकोंका ( छः 
गर्मोका कंसद्वारा ) वध करके कुछ गौओं ( वत्सासुर, अरि- 
शुर आदि ) का मी वध किया था | इसीसे तुम्हें अपनी 
वीरतापर बड़ा गर्व है | यदि मेरे सामने खड़े रह गये तो 
TRR उस गर्वको चूर्ण कर दूँगा ॥ ३२-३३ ॥ 


शस्त्रं गृहाण गोविन्द यदि योदु व्यवस्थितः । 
इत्युक्त्वा बाणमादाय तस्थौ पाइव जगत्पतेः ॥ ३४ ॥ 
E “गोविन्द | यदि तुम युद्धके लिये खड़े हो तो ug 
अहण करो | ऐसा कहकर digg बाण हाथमें लेकर 
ओ। जगदोश्चर भीहरिके पास खड़ा हो गया ॥ ३४ ॥ 

` पतद्‌ वचनमाकण्ये वासुदेवेन भाषितम्‌ । 

ओ 'स्सत इत्वा हरिःकृष्णो बभाषे पोण्डूकं नृपम्‌ ॥३५॥ 
मम वद चुप त्व दि maA सदा चप । 

T ; heh बालघाती च स्त्रीहन्ता सवथा नुप ॥ ३६॥ 
=  सिथ्या वासुदेवके इस कथनको सुनकर भगवान्‌ भीकृष्ण 
cun और उस des नरेशसे इस प्रकार बोले-- 
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पातकी ही हूँ । मैंने सर्वथा गोहृत्याः बाल्हत्या ओर " 

gem की दै ॥ ३५-३६ UI 

चक्री भव गदी राजञ्छाङ्गीं च सततं भव। 

नामधेयं चथा मंह्यं. NEAR च प्रभो ७] 
«राजन्‌ | तुम सदा चक्र, गदा ओर शाङ्खं धनुष W 

करनेवाले बने रहो | प्रभो ! मेरा वासुदेव यह मिथ्या नार 

लिये रहो ॥ २७ ॥ 

erg चक्री गदी शह्जीत्येचमादि दथा Wu 

कि तु वक्ष्यामि किचित्‌ तु श्टणुष्छ यदि मन्यसे ।३८ 
“शाङ्गी, चक्री, गदी ओर शङ्खी आदि जो मेरे नागो 

उनका भी व्यर्थ मार लिये रहो; परंतु में तुमसे कुछ कल 

चाहता हूँ; यदि ठीक समझो, तो सुनो ॥ ३८ ॥ 


क्षत्रिया बलिनो ये तु स्थिते मयि जगत्पतो। 
edema त्वां हि जीवव्येच मयि प्रभो ॥ ३९ 
“प्रभो | मुझ जगदीश्वरके जीते-जी ही वलवान्‌ Un 
तुम्हे वैसे ( मेरे-जैसे ) नामोंद्वारा पुकारते हैं ॥ ३९॥ 
यन्मे चक्रं महाधोरमखुरान्तकर॑ महत्‌। 
quad तव चकं तु वृत्तवो न g Nda 
आयुधेष्वथ सर्वत्र शब्दसाडइयमल्ति ते ॥ ४० 
“मेरा जो असुरोंका अन्त करनेवाला महाधोर एव मन 
चक्र है, तुम्हारा चक्र केवल गोलायीमे उसकी समाग 
करता है, शक्तिमें नहीं । तुम्हारे सम्पूर्ण आयुधोमें मी पु 
नाममात्रकी समता है, शक्तितः नहीं ॥ ४० || 
MASE सवदा राजन्‌ प्राणिनां प्राणदः सदा। 
गोप्ता सर्वेषु लोकेषु शास्ता दुष्टस्य सवेदा 1४ 
“राजन्‌ | में सर्वदा गोप हूँ, अर्थात्‌ प्राणियोका ७. 
प्राणदान करनेवाला हँ) सम्पूर्ण छोकोंका रक्षक तथा Ud 
दु्टोका शासक हूँ ॥ ४१ ॥ | 


कत्थनं सर्वेकाय हि जित्दा शत्रून gui ] 
अजित्वा कि भवान्‌ जूते स्थिते मयि च शस्त्रिणि॥ ४. ` 

“नृपाधम | तुम्हे शत्रुओको जीतकर ही सब E | 
बड़ी-बड़ी बातें बनानी चाहिये । जब्र में शस्त्र m á 
सामने खड़ा हूँ; तब तुम मुझे पराजित किये बिना j 


a4 
~ || 
j 


क्यों कहते हो १॥ ४२ ॥ | j 
हृत्वा मां ब्ूहि राजेन्द्र यदि शक्तोऽसि पोण्ड्रक | 


स्थितोऽहं चक्रमाथित्य रथी चापी गदासिमान 
(राजेन्द्र पौण्ड्क ! यदि तुमे शक्ति हो ती 5 ३ 


कर अपनी प्रशंसा करो | में रथश धनुषः गदा d 
युक्त हो चक्र लेकर तुम्हारे सामने खड़ा है | 1 
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भविष्यपर्व ] एकाधिकशततमो ऽध्यायः १०३९ | 


SSS For ® 


इत्युक्त्वा भगवान्‌ विष्णुः सिंहनादं व्यनीनद्त्‌॥ ४४ ॥ ऐसा कहकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण जोर-जोरसे सिंहनाद 5- $ 
“मानद ! रथपर आरूढ हो युद्धके लिये तैयार हो जाओ। करने लगे || ४४ || : 
इति श्रोमहाभारते लिलमागे हरिवंशे भविष्यप्वेणि कृष्णपौण्डूकयुद्धे शततमोञ्ध्यायः ॥ १०० ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारतके खिलभाग हरिउंशके अन्तर्गत भविष्यपतरमें श्रीकूष्ण और पोष्ड्कका 
युद्धविषयक wl अध्याय पूरा हुआ ॥ ९००५॥ 
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एकाधिकराततमो$5व्याय: 
पोण्ड्क और श्रीकृष्णका युद्ध तथा पोण्डूकका वध 
वेञ्चम्पायच उवाच करके काट डाला और वे कुछ मुसकरात हुए-से खड़े दो गये || 
ततः शरं समादाय वासुदेचः प्रतापवान्‌ | पौण्डूको वाखुदेवस्तु रथ।दुत्प्लुत्य सत्वरः | 
पौण्डूं जघान सहसा निशितेन शरेण ह॥ १ ॥ आदाय निरितं खङ्ग प्राहिणोत्‌ केशवाय सः ॥ € ॥ 
चेशस्पायनज्ञी कहते है- जनमेजय | तदनन्तर तब पौण्ड़क वासुदेव तुरंत ही रथसे कूद पड़ा ओर M 
प्रतापी भगवान्‌ वासुदेवने बाण लेकर सहसा जस पैने बाण- एक तीखी तलवार लेकर उसने भगवान केशवपर चला दी। . 
के द्वारा पोष्ड्रकपर src किया ॥ १ ॥ स खङ्गं शतधा कृत्वा तूष्णीमासीच्च केशवः। . 
पोण्ड्रोऽथ वाखुदेवस्तु TUAJ: ततः पर que परिघं काळसम्मितम्‌॥ ९ ॥ FC 


वासुदेव amag वाष्णेयं वृष्णिनन्दनम्‌ ॥ २॥ gga वासुदेवाय वाखुदेवः प्रतापचान्‌। ./_ 
पौण्डूक वासुदेवने भी दस शीघगामी बार्णोद्वारा वृष्णि- प्राहिणोद्‌ वृष्णिवीराय सर्वक्षत्रस्य पश्यतः ॥ १० ॥ | 


í 4 $ i si 
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वंशी एवं बृष्णिकुलनन्दन वासुदेवपर afta ही आघात किया॥ भगवान्‌ केशव उस तळवारके सौ ठुकड़े करके चुपचाप _ 
दारुक पञ्चविशत्या दयान दशभिरेव च । रयपर बैठे रहे | तत्पश्चात्‌ प्रतापी पोण्डूक वासुदेवने एक 


सप्तत्या agi तु यादवं वाखुदेवकः ॥ ३॥ कालके समान महाघोर परिघ लेकर समस्त क्षज्रियोंके देखते | ; 

उस मिथ्या दासुदेवने दारुकको पच्चीस, घोडाको दस देखते उसे दृष्णिवीर भगवान्‌ वासुदेवपर चला दिया ॥९-१०॥ | 
और यदुकुलतिळक कृष्णको सत्तर बाण मारे॥ ३॥ तद्‌ द्विधा जगतां नाथश्वकार agaaa: । म 
ततः प्रहस्य सुचिरं केशवः केरिसूद्नः। ततश्चक्रं महाघोरं सहस्रार महद्दाप्रभम्‌॥ ११॥ 
श्रष्टोऽसाविति मनसा सम्पूज्य यदुनन्दनः ॥ ४ ॥ rar teer rn मायसास्यममित्रहा 

तब केशिहन्ता यदुनन्दन केशवने देरतक दँसकर मन- आदायाथ महाराज केशवं वाक्यमन्रचीत्‌॥ १२॥ _ 
ही-मन उसकी प्रशंसा करते हुए कहा--'पौण्ड्क बड़ा ढीठ है? | तब जगदोश्वर यदुनन्दनने उस परिघक्रे दो इकड़े कर 
आकृष्य शाङ्ग बलवान संधाय RIET: दिये । महाराज ! तत्पश्चात्‌ गत्रुसूदून पोण्डूकने महाघोर . 
नाराचेन सुतीक्णेन ध्वजं चिच्छेद केशवः ॥ ५ ॥ परम कान्तिमान्‌ सहल अरोसे युक्त तास भार लोहके बने | 

उसके बाद ात्रुसूदन बलवान्‌ केशवने शाज्ञ धनुषको इए शषपणीय चक्रको हायमै लेकर भगवान्‌ भ्रौकृष्णते कहा-॥ | 
खींचकर उसपर तीखे नाराचका संधान किया और उसके पश्येदं निशितं घोर तव चक्रविनाशनस्‌]) OO O 
द्वारा पोण्डूकको ध्वजा काट डाली ॥ ५ ॥ अनेन तव गोविन्द aq दर्पवता वर १३ N E 
सारथेश्च शिरः कायादाहृत्य यडुनन्दनः । अपनेष्यामि वाष्णय MARTE TRT । क 


अश्वांश्च चतुरो इत्वा चतुर्भिः सायकोत्तमेः ॥ ६ ॥ 

रथं राशः समाहत्य तदोभी पार्णिणसारथी । 

चक्रे च तिलशाः कत्वा दसन्‌ किचिदिव स्थितः॥ ७ ॥ 
तत्पश्चात्‌ यदुनन्दन श्रीहरिने उसके सारथिके सिरको 

धड़से अलग करके चार उत्तम सायकोंद्वारा चारों घोड़ोंको द a os 2 त ती 

मारकर उस राजाके रयको भी तोड़-फोड़ डाला तथा दोनों यदि शक्ती दरे कमा दा पक कि 

maiaa घायल करके उसके! रंथके'पदियोफी) a से ही मैने यद मद 
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mija ! मैं इसी चक्रसे समस्त क्षत्रियोंके देखते देखते तुम्हारा 
तारा घमंड चूर्ण कर दूंगा॥ RRM | 


E १०४० 


दूसरा दुर्जय चक्र तैयार कराया है) यदि ठुममें शक्ति हो 
तो इस विशाल चक्रको विदीण करो? ॥ १४३ ॥ 
इत्युक्त्वा तच्छतयुणं भ्रामयित्वा महाबलः ॥ १५ ॥ 
चिक्षेपाथ महावीरः पोण्डूको उपसत्तमः 
j ऐसा कहकर महाबळी महापराक्रमी AE पौण्डूकने 
उस चक्रको सौ बार घुमाकर श्रीकृष्णपर चला दिया ॥ 
अवप्लुत्य ततो देशात्‌. तढुत्स॒ज्य महाबलः ॥ १६ I 
सिंहनादं महाघोर व्यनदद्‌ वीयंवां स्तदा । 
तब महाबली और पराक्रमशाली श्रीकृष्ण उस स्थानसे 
नीचे उतर गये और उस चक्रको विफल करके महाघोर सिंह- 
नाद करने लगे ॥ १६३ ॥ 
ततो विस्मयमापन्नो भगवान देवकीसुतः d २७॥ 
अहो वीयेमह्दो घयेमस्य divger दुःसहम्‌ | 
पहले तो भगवान्‌ देवकीनन्दन उसका साहस देखकर 
विस्मित हो उठे और यह कहने लगे कि “अहो ! पोण्ड्रकका 
दुःसह पराक्रम और Wu अद्भुत है? १७३ ॥ 
इति मत्वा जगन्नाथ उत्थितश्च रथोत्तमात्‌ ॥ १८॥ 
ततः शिला समादाय प्रेषयामास केशवम्‌ | 
तां शिला प्रेषयामास तस्मे यदुकुलोद्वहः ॥ १९ N 
यही सब सोचकर जगन्नाथ श्रीकृष्ण अपने उत्तम रथसे 
उतर पड़े थे। तदनन्तर पोण्डूकने एक शिलाखण्ड लेकर 
भगवान्‌ श्रीकृष्णपर चलाया, किंतु यढुकुळतिळक भीकृष्णने 
बह शिला फिर उसीपर दे मारी ॥ १८-१९ ॥ 
-  पौण्ड्रण सुचिर काल विक्रीज्य भगवान हरि; । 
- ततश्चक्रं समादाय निशित रक्तभोजनम्‌ ॥ २० N 
र. इस प्रकार भगवान्‌ भीहरिने पोण्ड्रकके साथ चिरकाल- 
- तक युद्धका खेल करके अपना तीखा चक्र हाथमें लिया, 
' जो देत्योक्े रक्तका आहार करनेवाला था || २० |l 


८ इति श्रीमहाभारते खिलभागे हरिवंशे भविष्यपर्वणि केछासयात्रायां पोण्डूकवासुदेववधे 1 

UE एका धिकशाततमोञ्ध्यायः॥ १०१ ॥ 

E T. A | र  इएप्रकार श्रोमहामारतके खिळभाग हरिवरके अन्तर्गत भरिष्यप्रमें श्रीकृष्णकी कलासयात्राके ARN | 

+ पोष्डुक वासुदेवका यधनिषयक एक सौ umi अध्याय पूरा हुआ ॥ १०१ N | 
——À2i BO — oo 
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 आमहाभारते खिळभागे 


[ हरिके 
दैत्यमांसप्रदिग्धाङ्गं . नारीगभेविमोचनम्‌। 
श्ातकुस्भमयं घोर द्‌त्यदानवनाशनम्‌ ॥ २१ 


सहस्रारं शतार agga द्‌त्यभीषणम्‌। 


पेश्वयेवम॑ परमं नित्यं खुरगणाचेतम्‌ ॥ २२। 
उस चक्रका ARAR RAA मांससे पुष्ट हुआ या। 
वह दैत्यनारियोके गर्म गिरा देनेवाळा था । उसका Buh 
सुवर्णसे हुआ था । वह घोर चक्र देत्यो और दानवोंका ना 
करनेवाला था | उसके अरे कभी सहस्रोकी संख्याम प्रक 
होते थे और कमी सेकड़ोंकी । ऐश्वर्य ही उसका कवच qn 
बह देवगणोंद्वारा पूजित उत्तम अञ्न नित्य अद्भुत तथा देखो 
को भयभीत करनेवाला था ॥ २१-२२ II | 
विष्णुः कृष्णस्तथा शाङ्गी नित्ययुक्तः सदा रिः। ` 
जघान तेन गोविन्दः पौण्डूकं बुपसत्तमम्‌ ॥ sip 
सर्वव्यापी गाङ्गघनुर्घर पापहारी श्रीकृष्ण सदा उ 
sre युक्त रहते हैं | गोविन्दने उसी अख्नसे ug पोषक . 
को मार डाला ॥ २३ ॥ i 
तस्य देहं चिदायोझु चक्रं पिशितभोजनम्‌। | 
कृष्णस्याथ कर भूयः प्राप सवश्वरस्य ह ॥ २४ 
उसके शरीरको विदीर्ण करके वह मांसभोजी चक्र पे 
शीघ्र ही सवश्वर श्रीकृष्णके हाथमे आ गया ॥ २४॥ ! 


ततः स पौण्डूको राजा गतासुः प्रापतद्‌ भुवि । 
निहत्य भगवान्‌ विष्णुदुविशेयगतिः प्रसः। . 
RA सुधर्मा तु यादवैः पूजितो हरिः ॥ २५। 
तदनन्तर वह राजा पोण्डूक प्राणञ्चन्य होकर प्री 
गिर पड़ा | जिनके खरूपको समझना अत्यन्त कठिन है | 
वे सवसमर्थ भगवान्‌ विष्णु हरि पौण्डुकका वध करके यादव |. 
से पूजित हो सुधर्मा नामक सभामें चले गये ॥ २५॥ 


कुद्धो निषादेशो 
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भविष्यपवे ] 


उभाभ्या चेव रामस्तु कराभ्यां वृष्णिपुद्धवः ॥ ३ ॥ 
गदां गृह्य महाघोरामायान्तीँ प्राणहारिणीम्‌ । 
दुद्रावाथ निषादेशः समुद्रं मकरालयम्‌ ॥ ४ N 
उसके द्वारा आहत होकर महाबली agga वीर 
बळमद्र एवं बळरामने दोनों हाथोंसे अपनी ओर आती हुई 
उस प्राणहारिणी महाभयंकर गदाको पकड़कर एकलव्यपर 
आक्रमण किया | यह देखकर निषाद्राज एकलव्य मगर आदि 
जलजन्तुओंके निवासस्थान समुद्रकी ओर भागा ॥ ३-४ ॥ 
धावत्येवं तदा राशि एकलव्ये निषादपे। 
घावत्येवं च रामोऽपि यत्न यातो निषादपः॥ ५ ॥ 
निषादराज एकलव्यके इस प्रकार भागनेपर .बळरामजी 
भी उसका पीछा करने टगे | वह जहाँ-जहाँ गया, वहाँ-वहाँ 
वे भी गये ॥ ५ ॥ 
सागर स प्रविश्याशु गत्वा योजनपञ्चकम्‌। 
भीत एव तदा राजन्नेकळव्यो निषादपः॥ ६ N 
राजन्‌! समुद्रम घुसकर निषादराज एकलव्य पाँच 
योजन दूर चला गया और वहाँ बळमद्रजीसे डरता हुआ ही 
निवास करने लगा ॥ ६ ॥ 
कचिद्‌ द्वीपान्तरं राजन्‌ प्रविइय न्यवसत्‌ तदा । 
इत्थं रामो निषादेशं जिगाय agaga: ॥ i 
नरेश्वर | किसी दूसरे द्वीपमें प्रवेश करके वह वहीं रहने 
लगा; .इस प्रकार यदुनन्दन बळरामजीने निषादराजपर 
विजय पायी ॥ ७ ॥ 
ता सभां मणिरलाळ्यां प्रविवेश इलायुघः 
सात्यकियुद्धसंसक्तस्तां सभां प्रविवेश ह ॥ ८ ॥ 
तदनन्तर हलायुध बळरामजीने मणि तथा cdi 
विभूषित उस सुघर्मा-समार्मे प्रवेश किया । युद्धमें du हुए 
सात्यकि भी उससे विरत हो समामे लौट आये ॥ ८ ॥ 
अन्ये च याद्वा राजन्‌ यथायोगसुपस्थिताः । 
आखीनेषु च सर्वेषु वृष्णिवीरेषु सर्वतः॥ ९ N 
अभिवाद्य यथायोगं वृष्णीन्‌ सरवाश्च केशचः । 


` उवाच वचन काले भगवान्‌ देवकीखुतः ॥ १०॥ ` 


राजन्‌ | अन्य यादव भी यथावसर वहाँ उपस्थित हुए | 
जब सभी वृष्णिवंशी वीर वहाँ सब ओर बैठ गये, तब देवकी- 
नन्द्न भगवान्‌ केशवने योग्यताके अनुसार समी वृष्णि- 
वंशियाँका अभिवादन करके उस समय यह बात कही--॥ 
इष्टं कैलासशिखरं शंकरो नीललोहितः । 
स तु मह्यं यदुवराः  प्रीतिमांश्व ददौ वरम्‌॥ ११॥ 

“यदुवरो | मैंने केलासरिखरका दर्शन किया । वहाँ 
नीललोहित भगवान्‌ शङ्करने मुझे प्रसन्न होकर वर दिया है। 
तत्र देवाः समायाता सुनयश्च तपोधनाः 


दृष्टा मां शंकरश्चैव परीतः स्तुत्वा समाययौ ॥ 


द्,यधिकराततमो ऽध्यायः 
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शङ्कर मुझसे मिलकर प्रसन्न हुए ओर मेरी स्तुति करके 
लौट गये ॥ १२ ॥ 
अत्यद्धत॑ मया दष्टं रात्रौ यादवसत्तमाः | : 
पिशाचौ द्वौ मदाघोरौ वदन्तौ मामिकां कथाम्‌॥ १३॥ 
खुगयां चक्रतुस्तौ त चिन्तयन्त तु मां खदा। | 
'यादवशिरोमणियो | इस यात्रामें रातके समय मैंने एक 
बड़ी अद्भुत बात देखी थी । दो महामयंकर पिशाच मेरी ही 
कथा कहते और सदा मेरा ही चिन्तन करते हुए शिकार 
खेल रहे थे ॥ १३३ ॥ | 
दृष्टा मां तौ तु राजेन्द्राः प्रीतिमन्‍्ती तपखिनौ ॥ १४॥ 
भक्तिनम्नो महात्मानौ प्रणामं चक्रतुस्तदा । D 
८राजेन्द्रगण | वे दोनों तपस्वी मुझे देखकर बड़े प्रसन्न | 
हुए । वे महात्मा थे, उन्होंने भक्तिभावसे नम्र होकर gu 
प्रणाम किया ॥ १४३ ॥ S 
ततोऽहं सवेथा प्रीतस्तौ नीतौ ख्गमुत्तमम्‌ ॥ १५॥ 
तोषयित्वा महादेव मया चाच समागतम। २ 
“तब मैने सर्वया प्रसन्न होकर उन दोर्नोको उत्तम सर्गः 
लोकर्मे भेज दिया । इसके बाद तपस्याद्वारा महादेवजीको 
संतुष्ट करके आज में यहाँ आया हूँ?॥ १५३ ॥ z 
वेग़म्पायन उवाच E 
ततस्ते वृष्णयः wd देवदेवं शशंसिरे ॥ १६॥ — 
सर्वथा कृतछृत्यास्ते KUNAN: | | 


` यादवाः सवे एवेते स्वं स्वं जग्मुयेथालयम्‌॥ १७॥ 


वैशम्पायनजी कहते है--जनमेजय़ | तब उन समी E 3 
वृष्णिवंशियोने देवाधिदेव भगवान्‌ श्रीक्ष्णकी भूरिभूरि वय 
प्रशांसा की | श्रीकेशवका आश्रय लेकर वे वृष्णिवंशी सबा 


इतङत्य हो गये। तसश्चात्‌ वे समी यादव अपनेअपने 
घरको चले गये ॥ १६-१७॥ . i 


अभ्यन्तरे जगन्नाथः प्रविश्य ufxbau! . 
रुक्मिणीसत्यभामाभ्यामाचचक्षे यथाभवत्‌ ॥ १८॥ $ 
फिर जगन्नाथ सर्वेश्वर भीहरिने मी अन्तःपुरमें प्रवेश . 
करके रुक्मिणी ओर सत्यमामासे जो जेसे घटित हुई थो, चे | 
सारी बातें बतायी | १८॥ | pa 
ते प्रीते प्रीतियुक्तेन केशवेन | 2d न्व्ति। ` 
पतत्‌ ते सवेमाख्यातं केशवस्य विचेष्टितम तम्‌ ॥ ` ।१९॥ | 
वे दोनों प्रीतियुक्त केशवके साथ वह सब नकर बहुत. 
प्रसन्न हुई | इस प्रकार मैंने तुमसे भगवान्‌ श्रीकृष्ण की सारी... 
ढीलाएँ कह सुनायी | १९॥ o — 0 ES 
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श्रीमहाभारते खिलभागे 


क: 


श्रीकृष्णने महाबली दुर्शोका वध करके सारी पृथ्वीका 
शासन किया | बड़े-बड़े सुनियोंसे पूजित हुए उन देवेश्वरने 
घोर कर्म करनेवाले नरकासुरको, qus पौण्डूकको, हयग्रीव 
और निशुम्मको तथा सुन्द और उपघुन्दको मारकर 
मुनियो एवं ब्राह्मणोंकी रक्षा की ॥ २०-२१ ॥ 
विप्रेभ्यश्च ददौ वित्तं गाश्च दच्वा स केशवः | 
अग्निहोत्र प्रयुञ्जानो ब्राह्मणांश्च सुतपयन्‌ ॥ २२ ॥ 

मगवान्‌ केशव ब्राह्मणोंको गौएँ देकर उनके लिये धन 
भी देते थे; अग्निहोत्र करते और ब्राह्मणोंको भोजन आदिसे 
तृप्त करते थे ॥ २२॥ 


[ हरिवते 


gia sepu ME ed वे देवान -यशेरनेकजा। जे ARTIRA | 
खघया च पितन्‌ ada प्रीणयन्नेव खबेंदा ॥ २३। ` 

ब्रह्मचर्यपालनपूर्वक वेदोंके स्वाध्यायसे मुनिर्योको, अनेक | 
प्रकारके यर्शोद्वारा देवताओको तथा स्वधाकमं ( भाढ-तपंण) 
से समस्त पितरोको सदा gH करते रहते थे ॥ २३ | 
तस्मिञ्छासति देवेशे राज्यं निष्कण्डक प्रभो। 
सुखमेव प्रजाः सर्वा जीवन्ति ब्राह्मणादयः ॥ २४॥ 

प्रभो ! देवेश्वर भ्रीकृष्णके निष्कण्टक राज्य शासन करते 
समय ब्राह्मण आदि सारी प्रजाएँ सुखपूर्वक ही जीवन-निर्वाह 
करती थीं ॥ २४॥ 


| इति श्रोमहाभारते खिलभागे हरिवंशे भविष्यपर्वेणि कैलासयात्रायां पौण्डूकवघसमासो इःयधिकशततमोऽध्यायः ॥ १०२॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारतके खिरुमाग हरिवंशके अन्तर्गत भविष्यपरेमें श्रीकृष्णकी कैळासयात्राके प्रसङ्गमें 
पौण्डकवधकी समातिविषयक एक सो दोदों अध्याय पूरा हुआ ॥ १९०२ N 


यधिकशततमोऽध्यायः 
हंस और डिम्भकके विपयमें जनमेजयका प्रश्न 


जनमेजय उवाच 
। भूय पव द्विजश्रेष्ठ शहङ्कचक्रगदासृतः। 
चरितं ओतुमिच्छामि विस्तरेण तपोधन ॥ १ ॥ 
जनमेजयने कहा द्विजश्रेष्ठ | तपोधन ! मैं ag 
चक्र और गदा धारण करनेवाले भगवान्‌ भ्रीकृष्णके चरित्रको 
पुनः विस्तारकेःसाय सुनना चाहता हूँ ॥ १ ॥ 
नहि मे त॒प्तिसस्तीह श्रण्वतः कैरवी कथाम्‌ । 
को जु नाम हरेविंष्णोदंवदेवस्य चक्रिणः ॥ २ ॥ 
शएण्वस्तथा रमन्‌ वापि तृत याति दिवानिशम्‌ । 
पुरुषाथोऽयमेवैको यत्कथाथवणं इरेः॥ ३ ॥ 
| भगवान्‌ केशवकी कथा सुनते हुए यहाँ मुझे कभी तृप्ति 
। नहीं होती । कोन ऐसा पुरुष होगा, जो देवाधिदेव चक्रपाणि 
| विष्णु हरिके नाम ओर यशको दिन-रात सुनता और उसीमें 
| रमणकरता हुआ कमी तृसिका अनुभव करेगा १ ( उसे 
न सुनना चाहेगा ! ) भगवान्‌ भीहरिकी कथाका जो 
cor है, यही एकमात्र पुरुषार्थ माना गया है ॥ 3-3 ॥ 
ओ- केथमासीज्जगद्धेतोहसस्प डिम्भकस्य च। 
न्य समितिः सचेभूताना सदा विस्मयदायिनी ॥ ४ ॥ 
| M siga लिये हंस sls केसी समिति संगठित 
( b जो समस्त प्रा | & | 
| करनेबाली थी! ॥४॥ S लि परान 
. ¬ AAA कथं युद्ध दानवस्य महात्मनः | 


` __ विचक्रस्य यदूनामन्तर प्रेप्खुयंदूनां युद्धकाङक्षया | 
| Lo o 0n 5 : miis Ee zy र : : RET | piuurroro 0000. Rn ७७4१०5 “तया Doer पट केशव 


महामनस्वी दानव विचक्रका युद्ध किस प्रकार हुआ 
था! सुननेमें आया है कि वह उन दोनोंका मित्र हो गया था॥| 
तौ सुतौ वोर्यसस्पन्नो शिष्यो भ्रगुसखुतस्य ह। —— 
सवोस्त्रकुरालो वीरौ हरालब्धवरौ किल॥ ६॥ | 
वे दोनों राजकुमार वल-पराक्रमसे सम्पन्न तथा मुनिवर | 
भार्गवके शिष्य थे । कहते हैं कि उन दोनोंने भगवान्‌ शङ्करे 
वर प्राप्त किये थे । वे दोनों बोर सम्पूर्ण अस्त्नोर्म कुशळ ये| 
संग्रामः खुमहानासीदित्युकत भवता पुरा। 
तयोश्च च्रपयोविप्र केरावस्य जगत्पतेः ॥ ७॥ | 
` विप्रवर | आपने पहले कहा था कि जगदीश्वर श्रीकृण | 
का उन दोनों राजाओं ( हंस और डिम्मक ) के साथ बी | 
मारी संग्राम हुआ था ॥ ७॥ | 
कस्य पुत्रौ समुत्पन्नौ यथाभूद्‌ विग्रहो मदान। . 


अष्टाशीतिसइदस्राणि दानवानां तरखिनाम्‌ ॥ e 
बलान्यथ विचक्रस्य शितशूल्धराणि च। | 
आसन्‌ युद्धे महाराज दानवस्य जयेषिणः॥ ` 

वे दोनों किसके पुत्र होकर उत्पन्न हुए ये Re | 
उनके साथ महान्‌ युद्ध हुआ । महाराज | खुना us | 
विजयकी अभिलाषा रखनेवाले दानव विचक्रके पार ge | 
लिये अद्दासी हजार बेगशाली दानबोंकी सेनाएँ यीं पै ut 


के-सब दानव तीखे शूळ धारण करते थे ॥ ८-९ ॥ 


देवासुरे महायुद्धे देवाजयति l | 


भविष्यपवे ] 


चतुरधिकशततमोऽध्यायः 


दानव विचक्र दुर्जय वीर था। वह युद्धकी इच्छासे 
यादवोँकी त्रुटि या दुर्बलता देखा करता था | देवताओं और 


असुराँके मद्दायुद्धमै वह देवताओपर विजय पाता था और 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण उसके वधके लिये सदा प्रयत्नशील रहते All 


इति श्रीमहाभारते खिलभागे हरिवंशे भविष्यपर्वणि हंसडिम्भकोपाख्याने जनमेजयवाक्ये त्यधिकशततमोऽध्यायः 1१ o x1 


इस प्रकार श्रीमहामारतके लिङभाग हरिदंशके अन्तर्गत भगिष्यपर्वमें हंस ओर डिम्मकके उपार्यानके प्रसङ्गे 
जनमेजयका वाक्यदिषयक एक सौ तीनतों अध्याय पुरा हुआ ॥ १०३ ॥ 


चतुरधिकशततमोऽध्याय 
राजा ब्रह्मदत्तको भगवान्‌ झङ्करकी आराधनासे हंस ओर डिम्भक नामक पुत्रोंकी प्राप्ति तथा 
राजसखा Aan मित्रसहको भगवान्‌ विष्णुकी उपासनासे जनादन नामक पुत्रका लाभ 


वेञ्ञस्पायन उवाच 
आसीच्छाल्वेषु राजेन्द्र ्रह्मदत्तो INTA: 
नाम्ना राजन्‌ स पूतात्मा सर्वेभूतद्यापरः ॥ १ ॥ 
वेशस्पायनजी कहते हैँ-राजेन्द्र | शाब्वदेशर्मे 
ब्रह्मदत्त नामसे प्रसिद्ध एक श्रेष्ठ राजा राज्य करते थे | 
राजन्‌! उनका हृदय बड़ा ही पवित्र था। वे सम्पूर्ण भूर्तोपर 
दयाभाव बनाये रखते थे ॥ १॥ 
पश्चयक्षपरो नित्यं जितात्मा विजितेन्द्रियः 
sag चेदविच्चेव सदा यजमयः शिवः॥ २ ॥ 
सदा पञ्चयज्ञका अनुष्ठान करते तथा मन ओर इन्द्रियों 
को वराम रखते थे । वे ब्रह्मवेत्त और वेदवेत्ता थे तथा सदा यज्ञके 
अनुष्ठानमे लगे रहते थे । राजा ब्रह्मदत्त सबके लिये कट्याण- 
कारी थे॥ I 
तस्य भार्ये महीपाळ रूपौदायंगुणान्विते । 
बभूवतुः सुसम्पन्ने अनपत्ये चुपोत्तम ॥ ३ ॥ 
महीपाल | As | उनके रूप ओर उदारता आदि 
गुणाँसे सम्पन्न दो पत्नियाँ थी, उनमें सारे गुण होनेपर भी 
उन दोनोंके कोई संतान नहीं हुई ॥ ३ ॥ 
स ताभ्यां सुमुदे राजा शच्या शक्र इवाम्बरे । 
erem मित्रसहो नाम सल्ला चासीद्‌ द्विजोत्तम ४ ॥ 
तस्य राज्ञो महायोगी चेद्वेदान्ततत्परः 
अनपत्यः स विप्रेन्द्रो यथा राजा बभूव ह ॥ ५ ॥ 
जेते स्वर्गमें इन्द्र शचीके साथ आनन्दपूर्वक रहते हैं, 
उसी प्रकार राजा ब्रह्मदत्त उन दोनों पत्नियोके साथ सदा 
आनन्दमग्न रहते थे । राजाके एक श्रेष्ठ ब्राह्मण मित्र थे, 
जिनका नाम या मित्रसह । वे महान्‌ योगी तथा वेद और 
वेदान्तके अनुशीलनमें तत्पर रहनेवाले थे | वे ब्राह्मणगिरोमणि 
भी राजाके ही समान संतानहीन थे ॥ ४-५ ॥ 
स राजा सहितस्ताश्‍्यामचयामास शकरम्‌। 
. पुत्रार्थं शूलिनं शवं दश वर्षाण्यनन्यघीः॥ ६ ॥ 
राजाने अपनी दोनों पत्नियोंके साथ रहकर पुत्र-प्रातिके 
उद्देश्यसे एकाग्रचित्त हो दस वर्षोतक झूलधारी भगवान्‌ 


स विप्रो चेष्णवं सत्र JNA समयोजयत्‌ । 
अर्चितस्तेन राजेन्द्र शंकरो नीललोहितः ॥ ७ ॥ 
आत्मानं दर्शयामास खप्ने राजानमत्रवीत्‌। | 
प्रीतोऽस्मि तव भद्रं ते वरं वरय सुवत॥ ८ ॥ 
राजेन्द्र | ब्राह्मण मित्रसहने पुत्रके लिये वेण्णवयागका | 
अनुष्ठान किया | राजा ब्रझदत्तके द्वारा पूजित हुए नीळलो हित 
भगवान्‌ शंकरने स्वप्नर्मे उन्हें अपने दिव्य रूपका दर्शन 
कराया और कद्दा--'उत्तम ब्रतका पालन करनेवाले नरेश | 
तुम्हारा कल्याण हो ! मैं तुमपर प्रसन्न हुँ दुम कोई वर 
सांगो? ॥ ७-८॥ 
अथ राजा जगन्नाथसुवाचेद्‌ NAINA । 
पुत्री मम भवेतां हि तथेत्युक्त्वा दृषध्वजः ॥ ९ ॥ 
अन्तधोनं गतः शम्भु; प्रतिबुद्धस्ततो नृपः 
राजाने मुसकराते हुए-से भगवान्‌ विश्वनाथसे यह बात 
कही-“प्रमो | मेरे दो पुत्र SEU तब “तथास्तु? (ऐसा ही हो ) 
यह कहकर वृषभध्वज मगवान्‌ शंकर अन्तर्धान हो गये | 
तत्पश्चात्‌ राजाकी नींद खुल गयी || ९३ ॥ 
सोऽपि मित्रसहो विद्वान्‌ देवं केशवमऱ्ययस्‌ ॥ १०॥ 
पञ्चवषं जगन्नाथमचेयामास भक्तितत | 
विद्वान्‌ मित्रसहने भी अविनाशी जगदीश्वर भगवान्‌ 
केशवकी पाँच वर्षोतक बड़े मक्तिमावसे आराधना की॥१०३॥ — 
अर्चितस्तेन विप्रेण देवदेवो जनाइनः॥ ११॥ — 
पुत्रमेकं ददौ तस्मे खात्मना खदशं हरिः —— 
उन ब्राह्मणे पूजित हो देवाधिदेव जनादन इरिने उन्ह 
अपने ही-जेसा एक पुत्र प्रदान किया ॥ ११३ ॥ Fa 
ते भाये गम॑माधत्तां तेजसा शंकरस्य ह ॥ १२॥ | 
विप्रभायो महाराज qmd तेज आदघत्‌। 
महाराज ! राजाकी उन दोनों पत्नियोने भगवान्‌ शंकर 
तेजसे गर्भ धारण किया और त्राह्मणकी ५ i ने वैष्णव तेजको ._ 
ही गर्भके रूपमै धारण किया ॥ १२३ ॥ im m s. 
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OST िवानन्द नीलग्रीव उमापते ॥ ७ ॥ 
bsc Um sw ; s SIN. पते । Varanasi Collecti A Etiz उनमें 5 अभता और अहंकारका T अमष 


IY श्रीमहाभारते खिलभागे 
` - | 


कृपासे प्राप्त हुए दो महापराक्रमी पुत्रोंको क्रमशः जन्म 
दिया था ॥ १२३ Il 
स तयोश्च महाराज नामकमोदिकाः क्रियाः ॥ १४ ॥ 
चकार विधिवत्‌ सवो विप्रेभ्योऽ दान्मदद्दनम्‌। 
महाराज जनमेजय | ब्रह्मदत्तने उन दोनों पुत्रोके नाम- 
कर्म आदि सारे संस्कार विधिपूर्वक सम्पन्न किये और ब्राह्मणो- 
को बहुत धन दिया ॥ १४३ ॥ 
स च विप्रो विनीतात्मा पुत्रमेक हि लब्धवान्‌ १५॥ 
साक्षादिव जगन्नाथं स्थितं पुत्रात्मना चप । 
नरेश्वर | विनयशील हृदयवाळे ब्राह्मण मित्रसहने भी 
एक पुत्र प्राप्त किया, जिसके रूपमै मानो साक्षात्‌ जगन्नाथ 
श्रीहरि ही उनके घरमै आ गये हों ॥ १५३ ॥ 
जातकमोदिक सर्वे ब्राहमणः स चकार ह ॥ १६॥ 
ब्राह्मणने मी पुत्रके जातकर्म आदि सभी संस्कार 
पूर्ण किये || १६ ॥ 


[ हरिक 


तौ कुमारावयं चेव त्रयः UTASAIT | 
वेदानधीत्य ते सवोज्छुत्वा चान्वीक्षिकी तथा ॥ १७। 
धनुर्वेदे तथाउखे च निपुणास्ते ऽभवंस्तदा | 

वे दोनों राजकुमार और यह ब्राह्मणपुत्र तीनों॥ 
समवयस्क थे। उन्दने सम्पूर्ण वेदोंका अध्ययन 
आन्वीक्षिकी विद्या ( वेदान्त आदि ) का अनुशीलन कर 
पश्चात्‌ धनुवंद तथा सम्पूर्ण अत्के ज्ञानमे निपुणता प्रा 
की || १७३ ॥ 
हंसो ज्येष्ठो चुपछुतो डिम्भको ऽनन्तरो ऽभवत्‌ ॥ १८। 
स च विप्रसुतो राजन्‌ जनादन इति स्मृतः | . 
अन्योन्यं मित्रतां याताः सर्व चेच कुमारकाः॥ १९। 

ज्येष्ठ राजकुमारका नाम हंस था और उससे छोथ 
डिम्भक नामसे प्रसिद्ध हुआ । राजन्‌ ! ब्राह्मणपुत्रका नाग 
जनार्दन रखा गया था | वे सभी कुमार एक quus प्ररि 
मित्रभाव रखते थे ॥ १८-१९ ॥ 


इति श्रीमहाभारते खिलभागे हरिवंशे भविष्यपर्वंणि हंसडिम्भकोत्पत्तो चतुरधिकशततसोऽध्यायः ॥ १०४ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारतके खिळभाग हरिबशके अन्तर्गत भविष्यपर्वमें हंस ओर डिम्भककी 
उत्पत्तिविषयक एक सो चारकॉ अध्याय पुरा हुआ ॥ १०४ d 
—— a SU BE iM — 


पञ्चाषिकशततमोऽध्यायः 
हंस ओर डिम्भककी तपस्या, qum, जनार्दनसहित उन दोनोंका 
बिवाह तथा तीनों कुमारोंकी धर्मनिष्ठा 


वेश्रम्पायन उवाच 
हंसश्च डिम्भक्श्चैवं duxi महामती। 
मनश्क्रतुरात्मांशे शंकरस्य नृपोत्तम d १ N 
वैशम्पायनजीने कहा - नपश्रेष्ठ ! राजकुमार हंस 
और डिम्भक भगवान्‌ शंकरके अपने अंशसे उत्पन्न और 
परम बुद्धिमान्‌ थे | उन दोनोंने तपस्या करनेका विचार 


 किया॥ १॥ 


गत्वा तु हिमवत्पाइयं तपश्चक्रतुरञ्जसा । 
उद्दिद्य शांकर शर्व 


॥ २॥ 
वीयोसख्ने चेव नौ स्यातामित्याधाय तु मानसे । 
प्रयती भूत्वा वा चुप ॥ ३ N 


नरेश्वर | हिमाळयके पाल जाकर बायु और जळका 
आहार करते हुए वे दोनों एकाग्र एवं संयतचित्त हो मनमै 
T€ अकस्य लेकर A दिव्य पराक्रम और अस्त्र 
कल्याणकारी कष्टहारी नीलकण्ठ भगवान्‌ 
उद्देद्यसे सानन्द तपस्या करने 


दिवानिशम्‌। 


अक्तप्रिय गिरीशेश वासुदेव शिवाच्युत॥ ५॥ 
सद्योजात महादेव देवदेव शुद्दाशय। | 
भूतभावन देवेश प्रणवात्मन्‌ सदाशिव ॥ ६1. 
इत्यादिनामभिनित्यं स्तुवन्तो शांकरं भवम्‌। 
हृदि wem विरूपाक्षं तपस्तेपतुरञ्जसा॥ ७1 
वे दिन-रात देवाधिदेव | शंकर | हर | शर्व | हिब 
नन्द ! नीलग्रीव | उमापते ! वृषमध्वज | विरूपाक्ष | ह| 
जगत्पते | भक्तप्रिय | गिरीश | ईश | वासुदेव | शिव | अच्छ 
सद्योजात | महादेव ! देवदेव | अन्तर्यामीरूपसे gens 
शयन करनेवाले | भूतभावन ! देवेश्वर | ओज्कारखल। 
सदारिव | आपको नमस्कार है । इत्यादि रूपसे भगवाक | 
नामोंद्वारा नित्य-निरन्तर कल्याणकारी भगवान्‌ मवकी छ. 
करते हुए उन्हीं भगवान्‌ विरूपाक्ष (शिव ) को ६ | 
धारण करके सुखपूर्बक तपस्यामें लगे रहे | ४-७॥ . 
निमेमो निरहंकार मौनवतसमास्थितों | 
वर्षाणीह तदा राजन्‌ पञ्च चक्रतरोजसा॥ ८. 
ततः प्रीतो5भवच्छवेस्ताभ्यां संयमनेन च! |. 
स ददौ दर्शन नेजं व्याप्रचमोम्बरों gc ` | 
त्रियक्षः शंकरः शावः शूलपाणिरुमापतिः ॥. 


भविष्यपवे ] 


पञ्चाधिकशततमो ऽध्यायः 


१०४५ 


गया । वे मौनत्रतका आश्रय लेकर उन दिनों पाँच वर्षोतक 
उस्साहपूर्वक तपस्थामें en रहे । उन दोनोंके तप और 
संयमसे भगवान्‌ शंकरको बड़ी प्रसन्नता हुई | उन्होंने उन 
दोनोंकी अपने स्वरूपका दर्शन दिया। उस समय उनके 
शरीअङ्गोपर व्यात्रचममय वस्त्र शोभा पा रहा था | वे पापहारी) 
जिनेत्रधारी ओर कल्याणकारी उमावल्ळभ भगवान्‌ दिव 
हाथमे त्रिशूळ लिये वहाँ उपस्थित ये ॥ ८-९३ || 
अग्रतः संस्थितं शव चन्द्राधकृतशेखरम । 
दृष्टा प्रीतमनसो नमश्चक्रतुरञ्चसा ॥ १०॥ 
चन्द्राधशेखर भगवान्‌ शिवको अपने सामने खड़ा देख 
वे दोनों प्रसन्नचित्त हो उन्हें वारंबार नमस्कार करने ळगे ॥ 
श्रीभगवानुवाच 
चरं वरय भद्रं चां यथेच्छा वां तथास्तु वे । 
तावूचतुस्तद्‌' राजन्‌ प्रीतस्त्वं भगवन्‌ यदि ॥ ११॥ 
देवासुरचमूसुख्येयक्षगन्ध्वे दानवैः | 
आवामजय्यौ सवोत्मन्नेष नो प्रथमो वरः॥ १२॥ 
तब श्रीभगवान्‌ वोले-राजकरुमारो | तुम दोनोंका 
कल्याण हो ! तुम कोई वर माँगो | तुम्हारी जैसी इच्छा 
हो, वह पूण हो । राजन्‌ | यह सुनकर वे दोनों बोले-- 
“भगवन्‌ | यदि आप प्रसन्न हैं तो इम आपकी ङपासे 
देवताओं ओर असुरोंके मुख्य-मुख्य सेनापतिर्यो, qu 
गन्धवा और दानवोंके लिये भी अजेय हो जायें । सर्वात्मन्‌ ! 
यही हम दोनोंका पहला वर है ॥ ११-१२ ॥ 
द्वितीयो नो विरूपाक्ष रौद्वास्त्राणां च संग्रहः । 
माहेश्वर तथा रोद्रमसन्नं ब्रह्मशिरो महत्त ॥ १३॥ 
“विरूपाक्ष | हमारा दूसरा वर यह है कि हमारे पास 
सभी भयंकर अस्त्नांका संग्रह हो । माहेश्वराख्न, ARTA “तथा 
महान्‌ ब्रह्मशिर नामक अस्त्र हमें उपलब्ध हों ॥ १३ ॥ 
अभेद्य कवचं दिव्यमच्छेद्यं चापि कासुकम्‌ । 
परशुं च तथा रावं सदा रक्षार्थभेव च ॥ १४॥ 
“शर्वं | अभेद्य कवच, दिव्य एवं अच्छेद्य धनुष और 
परशु-ये सदा हमें रक्षाके लिये सुळम हाँ ॥ १४ ॥ 
सहायौ डौ महादेव भूतो युद्धे हि गच्छताम्‌। 
एवमस्त्विति देवेश आइ RRA हरः ॥ १५॥ 
कुण्डोद्रं विरूपाक्षं सवंप्राणिहिते रतम्‌ । 
युवामथ च भूतेशो सहायौ सततं रणे॥ १६॥ 
संग्रामं गच्छतां घोरमेतयोबेळराळिनोः । 
इत्युक्त्वा भगवाञ्छवेस्तत्रैवान्तरधीयत ॥ १७॥ 
«mus | युद्धम आपके दो-दो भूत हमारी सहायताके 
लिये जाया करें |? तब देवेश्वर हरने “ऐसा ही होगा यह कहकर 
अपने दो पार्षद अङ्गि ओर रिटिसे तथा कुण्डोदर एवं समस्त 
प्राणियोंके RA तत्पर रहनेवाले विरूपाक्षसे कह्दा- “तुम 


घोर-से-घोर संग्राममें इन दोनों बळ्शाळी वीरोकी सहायताके 
लिये अवश्य पहुँच जाना |) ऐसा कहकर भगवान्‌ शर्व वहीं 
अन्तर्धान हो गये ॥ १५--१७ ॥ | 
ततस्तौ वीयंसम्पन्नौ हंसो डिम्भक एव च । 
कृतास्त्रौ शरत्रसम्पन्नो चापिनो वीर्यवत्तरौ ॥ १८॥ 


तदनन्तर बळ ओर पराक्रमसे सम्पन्न हंस और डिम्भक 
सम्पूर्ण अस्रोंके ज्ञाता; अञ्न-श्रोके सञ्चयसे युक्त) धनुर्धर 
एवं अत्यन्त बलवान्‌ हो गये || १८ | 
आसुक्तकवचो वीरावजय्यो देवदानवैः । 
अत्यन्तभक्तो देवेशे शंकरे नीळलोहिते ॥ १९ ॥ 

कवच बाँधकर वे दोनों वीर जब usd खड़े होते) 
उस समय देवता ओर दानवोंके लिये भी उन्हें जीतना 
aama हो जाता या | नीललोहित भगवान्‌ शंकरमें उन 
दोर्नोकी बड़ी भक्ति थी ॥ १९ ॥ 
नित्योत्सवकरी देवे भस्मोद्धूलनशोभिनौ । 
ङतत्रिपुण्डूको नित्यं जठायुक्तशिरोधरों ॥ २०॥ 

वे महादेवजीके लिये नित्य उत्सव veni अपने smi 
भस्म लगाकर सुशोभित होते, ललारमै त्रिपुण्ड ळगाते और 
सदा तिरपर जटाएँ धारण करते थे ॥ २० ॥ 


रुद्वाक्षापितसवोङ्गी व्याघ्रचमास्वरादृतो । 
नमः शिवाय शान्ताय महादेवाय धीमते d २१ ॥ 
इत्यादिभिमेदादेवं स्तुवन्तो नामभिः शिवम्‌। 
साक्षादिव महादेची रेजतुजेळघारिणो ॥ २२॥ 
सारे aAA रुद्राक्ष धारण करते, अपने अङ्गको 
व्याघचर्मसे आच्छादित करते और “परमबु द्विमान शान्तखरूप 
महान्‌ देव शिवको नमस्कार है? इत्यादि नामोंद्वारा महादेव 
शिवकी स्तुति करते थे । इस प्रकार वे दोनों अपनी मीगी 
जटाओमें जळ धारण करके साक्षात्‌ गङ्गाधर मह्दादेवके दो 
विग्रहोंके समान शोभा पाते थे ॥ २१-२२ ॥ 


ततः स्वभवनं गत्वा पितुः पादावय्ह्यताम्‌। E 
पितुश्च सख्युबेलिनौ मातुश्च चरणों तदा ॥ २३॥ —— 


तदनन्तर उन दोनों बलवान्‌ वीरोने अपने घर जाकर 


पिताके चरण पकड़े; पिताके सखा मित्रसहके पेर छुये और 
माताके चरणोरमि प्रणाम किया ॥ २३ ॥ — 
जनादनो5पि घमोत्मा कालेन महता T २ 
विद्यापारं मह्ाबुद्धियुक्तेनासावुपेयिवान्‌ ॥ २४॥ 
नरेश्वर | परम बुद्धिमान्‌ धर्मात्मा जनादनने भी दीर्घ 
काळतक अध्ययन करके योगयुक्त होकर सम्पूर्ण बिद्याआँमे £ 
पारङ्गत योग्यता प्रास की ॥ २४॥ ., ` 
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| व्याघोंका यह महान्‌ शब्द सब ओर सुनायी देता था, 
बढ़े-बढ़े नेर्ोवाला विशाळ वराह आ रहा है । यह सिंह जा 
र ह, इसे याणदारा काट डालो | यह दूसरा मैता जा 


` साय बाधाका अतुमव करते हुए-भाग रहे 


श्रीमहाभारते खिलभागे 


[ हरिके 


रा खि | 
पञ्चयज्ञपरास्तथा । 


बह अपनी इन्द्रियोंकी वशमें करके ब्रह्मतत्त्वके चिन्तनमें 
तत्पर रहकर नित्य-निरन्तर इन्द्रियोंके प्रेरक? रेशमी पीताम्त्रर- 
घारी मगवान्‌ विष्णुकी उपासना करता था॥ २९ ॥ 
हंसश्च डिम्भकश्चैव कृतदारो बभूवतुः । 
जनार्दनोऽपि धर्मात्मा कृतदारो बभूव ह ॥ २६ ॥ 
हंस और डिम्मकके विवाह हो गये? फिर धर्मात्मा 
जनार्दनने मी पत्नीका पाणिग्रहण किया || २६ ॥ 
इति श्रीमहाभारते सिलभागे हरिवंशे सविष्यपर्वेणि 
इस प्रकार श्रीमहाभारतके खिकमाग 


सवै ते रताः 

खदारनिरताः सवे Seu रताः। | 
धर्म एव परं श्रेय इति ते मेनिरे चुप ॥ २७] 

वे स॒ब-के-सब यज्ञमे तत्पर, पञ्चयज्ञपरायण और अपनी 

ही पत्नीमै अनुरक्त रहकर गुरुजनोंकी सेवामे संलग्न w 
थे | नरेश्वर | वे यह मानते थे कि “धमं ही परम कस्या 
करनेवाला है? ॥ २७ Il 

इंसडिम्भकोपाख्याने पञ्चाधिकशततमोऽध्यायः ॥ १०५ ॥ 


हरिवंशके अन्तर्गत भविष्यपर्वमे हंस और डिम्मकका उपाख्यःनदिषयक 


एक सौ पाँचदौँ अध्याय पुरा हुआ ॥ ९०५ ॥ 
——dá193—296— 


qe fresas mt: 
हंस और डिस्भककी मगया 


वैज्ञम्पायन उवाच 

ततः कदाचित्‌ तो वीरो सृगयामाठडतुः किल । 
जनार्दनेन सहितो रथैरश्चैगेजेरपि॥ १ ॥ 

वेशस्पायनजी कहते हैँ--जनमेजय | तदनन्तर 
किसी समय वे दोनों वीर हंस और डिम्मक जनार्दनको साथ 
ले रथ; हाथी और अश्रोंद्वारा शिकार खेळनेके ल्यि गये ॥ 
वनं गत्वा तु तौ वीरौ सिंहव्याघ्ांश्च जघ्नतुः । 
शितेबोणेमंहाराज वराहानथ सर्वेशः॥ २ N 

महाराज | वनमें जाकर वे दोनों बीर अपने पेने बाणों- 
द्वारा सिंहं व्याप्रों ओर वराहोंका सत्र प्रकारसे वध करने 
लगे॥ २॥ 
व्याळानन्यान्‌ सूगान्‌ kasada सहितो gu । 
पुष आयाति विपुलो चराहो दीर्घलोचनः ॥ ३ ॥ 
पुनं बाणेन सछिन्धि याति चाय सृगाधिपः । 
अयमन्योऽथ aft: श्रङ्प्रोतसरीसपः ॥ ४ ॥ 
एते खलु GG सार्धं शावैबोधन्ति सर्वदा: । 
पतव्‌ भ्रमति सर्वत्र भीतं शशकुळं महत्‌ ॥ ५ ॥ 
शावं स्तनं पिबत्साघु न इन्तव्यमिद्‌ं शुभम्‌ । 
ग्रदीतब्यमिद्‌ सर्व निरुध्य श्वगणेरिद्द ॥ ६ N 
श्त्यादिशब्दः सुमहान्‌ सगयां कुवंतां चुप । 
क्षत्रियाणां AS व्याधानां.चेच धावताम्‌ ॥ ७ N 

नरेश्वर | सर्पो तथा अन्यान्य हिंसक पशुऑँका कुत्तोंके 
साय रहकर उन दोनों भाइयोने वध किया | Àg | उस 
समय शिकार खेळते हुए इधर-उधर दौड़नेवाले क्षत्रियां और 


ध्यह्‌ 


सागं सप गुंथ गया है ये मृग अपने बोके 


` इसके 


का महान्‌ समुदाय भयमीत होकर सर्वत्र भटक रहा है | ह| 
छोरा बच्चा स्तन पी रहा दै, इसे नहीं मारना चाहियेश ऐसा . 


करनेमें ही भलाई है । इन सबको कुत्तांसे घेरकर जीवित है | 
पकड़ लेना चाहिये? इत्यादि ॥ 3— ॥ | 
हत्वा सुगान खुबहुशो suc, सिंहान नुपोत्तमो | 
श्रमं च जमग्मतुर्वीरौ मध्यं याते दिवाकरे॥ ८। ` 
नृपश्रेष्ठ वीर हंस और डिम्भक दोपहर दोते-होते बहुतर 
हिंसक quib व्यार्धो और सिंहको मारकर अधिक भ्रम 
कारण थक गये ॥ ८ ॥ | 
अलं हि खुगयास्माकं अमः समुपजञायते | 
इत्यूचतुर्महाराज पुष्करं जग्मतुः सरः॥ ९॥ 
महाराज ! वे दोनों बोले--'अब शिकार बंद ति 


गाए < cT Spe reme cese ear अपनी 


जाय; हमें थकावट हो रही है |? यों कहकर वे पुष्कर सरोवर 
की ओर चले गये ॥ ९ ॥ | 
सरःसमीपमागम्य मुनिसिद्भनिषेवितम्‌। C 
dist मारुतसानूपं अमात्‌ तत्र खुखस्थितो ॥ १०! 

सरोवरके तटपर आकर वे दोनों परिश्रमके कारण प 
सुखपूर्वक बैठ गये । वह स्थान मुनिर्यो और fud से| 
था तथा उस सजळप्रदेशमें मंद-मंद वायु इस प्रकार चर्ण 
थी मानो व्यजन इला रही हो ॥ 30! | 
ततो जनाः सरः सवै विगाह्य श्रमक्रषिताः। 0 
बिसान्‌ प्रवालान्‌ पद्मानां भक्षयामाखुरातेवत ul 

तदनन्तर परिश्रमसे थके gu सब्र लोग उस ६ a | 
स्नान करके भूखसे पीडित हुएकी माँति मसीड ओर की | 
गट्टा खाने लगे ॥ ११ ॥ | | 
जनादनेन सहितौ हंसो डिम्भक पव च। i 
सरः कचित्‌ समाथित्य अमं संत्यज्य हि i 

जनाद्‌नसहित हंस और डिम्मक भी उस सरोवर " 


परिश्रम दूर करके बेठे हु“ ; 


अविष्यपवे ] 
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विश्रम्य सरसस्तीरे तदाऽऽसाते सुख qui 
अशण्वातां पर ब्रह्म मुनिमुख्येः समीरितम्‌ ॥ १३ ॥ 
सरोवरके तटपर विश्राम लेकर वे दोनों नरेश वहाँ सुख- 
पूर्वक बेठे ही थे कि उसी समय प्रधान-प्रधान मुनिर्योद्वारा 
उच्चारित उत्तम वेदवाणी उन्हें सुनायी दी 3 ॥ 
मध्यंदिनं तथा सवेः सवनं ससरं gui 
ततः प्रीतौ नुपौ भूत्वा शरुत्वा वेदध्वनि तदा ॥ १४ ॥ 
पेच्छेतां तो तदा द्रष्टं यज्ञं सुनिळतं तदा । 
उन राजकुमारोंने मध्यंदिन सवनके समय सबके साथ 
सस्वर वेदपाठ सुना | उस समय उस वेदध्वनिको सुनकर 
वे दोनों नरेश बड़े प्रसन्न हुए और मुनियोँद्वारा किये गये उस 
यज्ञको देखनेकी इच्छा करने लगे ॥ १४३ ॥ ` 


सप्ताघिकशततमोऽध्यायः 
MRR न्स 
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स्थापयित्वा ततः सेनां सर्वा सुरासमन्विताम्‌॥ १५॥ 
आदाय च महाचापे शरान्‌ कतिचिदेव च । 
जनार्द॑नस्तदा चीरौ हंसो डिम्भक एव च ॥ १६॥ 
पदातिनो महाराज जग्मतुश्चाअमं किल | 
महषेः काइयपस्याथ सत्रं चेष्णवसंज्षकम्‌ | 
यजतो मुनिभिः साथ जपहोमपरायणेः ॥ १७॥ 

महाराज | तदनन्तर मुर्गोसद्वित उस सारी सेनाको वहीं 
ठहराकर स्वयं दो बड़े-बड़े धनुष ओर कुछ बाण लेकर 
जनार्दनसहित वे दोनों बीर हंस और डिम्मक पैदल ही उन 
महर्षि काइयपके आश्रममें गये, जो जप ओर होममें तत्पर 
रइनेवाले मुनियोके साथ वेष्णव सत्रका अनुष्ठान कर 
रहे थे || १५-१७॥ 


इति श्रीमद्दाभारते खिलभागे हरिवंशे भविप्यपर्वाण हंसडिम्भकोपाख्याने सूगयावणेने षडधिकशततमोऽध्यायः॥ १०६ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारतके खिरुमाग uius अन्तर्गत भदिष्यपर्वमें हंसडिम्भकोपाख्यानके प्रसंगमें हंस और 
डिम्भककी मृगयाका दर्णनविषयक एक सौ छठा अध्याय पुरा हुआ ॥ १०६ 


सप्ताविकशततमोऽध्यायः 
सेनासहित हंस और डिम्भकका पुष्करःतटपर विश्राम, महर्षि कञ्यपके वैष्णवसत्रका दशन 
तथा दुर्वासा आदि यतियोंके सम्ुदायमें जाकर उनके प्रति अपनी अश्रद्धाका प्रदशन 


वैञ्ञम्पायन उवाच 
जनादेनश्च धमोत्मा हंसो डिम्भक एव च | 
सद्‌ः प्रविश्य सत्रस्य नमश्चक्कुसुनीश्वरान्‌ ॥ १ N 
चेराम्पायनजी कहते है--जनमेजय ! उस समय 
धर्मात्मा जनार्दन, हंस ओर डिम्मकने उस यज्ञमण्डपमे प्रवेश 
करके उन मुनीइवररोको प्रणाम किया || १ ॥ 
तानागतान्‌ महात्मानो सुनयः शिष्यखंयुताः। 
अध्यपाद्यासनादीनि चक्नुः पूजां प्रयत्नतः ॥ २ ॥ 
शिष्योंसहित उन महात्मा मुनियोने अर्थ्य, पाद्य तथा 
आसन आदि देकर वहाँ पधारे हुए उन अतिथियोंका यत्न- 
पूर्वक सत्कार किया || २॥ 
तो नृपौ स च विप्रेन्द्रः सपयों प्रतिग्रह्य च। 
प्रीतात्मानो महात्मान आसते ससुखं s! ३ N 
नरेश्वर ! वे दोनों राजकुमार और वह विप्रवर जनार्दन 
तीनों महामनस्वो पुरुष वह सत्कार ग्रहण करके मन-ही-मन 
प्रसन्न होकर वहाँ सुखपूर्वक बेठे ॥ ३॥ 
ततो हंसो बभाषे तान्‌ सुनीन संयतवाङ uw । 
पिता हि नौ सुनिश्रेष्ठा यष्टमैच्छत्‌ ससाधनम्‌ ॥ ४ ॥ 
राजन्‌ | तत्पश्चात्‌ वाणीको संयम रखनेवाले हंसने उन 
सुनिर्योसे कहा--मुनिश्रेष्णण ! हम दोनोंके पिता साधन- 
सहित राजसूय यज्ञ करनेकी इच्छा रखते है ॥ ४ ॥ 
गन्तव्यं तत्र युष्माभिः सत्रान्ते सुनिसत्तमाः। 


राज सफेन अशेन Al विस्विजय aaa davena RT 4३० Siolizea by eGangotri 


याजपिष्यामहे विप्राः पितर धार्मिक uu 
आयान्तु तत्र विप्रेन्द्राः सशिष्याः सपरिच्छदाः॥ ६ ॥ 
“मुनिवरो | इस सत्रके अन्तम आपलोगोंको मेरे पिताके 
उस यज्ञमें पधारना चाहिये । suum! इमलोग दिग्विजय 
करके अपने पिता धर्मात्मा नरेशसे राजसूय यञ्चक अनुष्ठान 
करायेंगे । उसमे शिष्यो तथा अग्निहोत्र आदि सामग्र्याः 
सहित आप समी श्रेष्ठ ब्राह्मण अवश्य पधारे ॥ ५६ ॥ 


वयमद्येव सहितौ दिशो जेष्यामहे वयम्‌। 
शक्ता वयमिहैवैतत्‌ wd सैनिकसंचयेः॥ ७ N 
आवयोः पुरतः स्थातुं न शक्ता देवदानवाः। 
कैलासनिलयाद्‌ देवाद्‌ वरं लब्धाः स्म यत्नतः॥ ८ ॥ 
अजय्यो शात्रुसंघानामख्राणि विविधानि च। 
इत्युक्त्वा विररामेव हंसो मद्बलान्वितः॥ ९ ॥ 


“हम दोनों माई सदा एक साथ रहनेवाले हैं । इमारे 
साथ जनार्दनजी मी हैं । इम तीनों आज ही दिग्विजय प्रारभ 
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कर देंगे । यों तो अपने सैनिकसमूर्हद्वारा इमलोग ही इस _ 


यज्ञका अनुष्ठान कर सकते हैं; क्‍योंकि हमारे सामने यु 
दानव और देवता भी नहीं ठहर सकते | हमने केला 
महादेवजीसे यत्नपूर्वक वर प्राप्त किया है । इम शन्रुसमूहोंके 
लिये अजेय हैं और हमारे पास नाना प्रकारके असर 
ऐसा 


१०४७ 


e श्रीमहाभारते खिलभागे [ हरिव 
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www E fea 
Ear गत्वा as मद्दात्मानौ तो दृष्टा TER रेतसम्‌ ॥ १७। 
यदि स्यात्‌ तत्र गच्छामो वयं शिष्यैनपोत्तम। gated महाबुद्धि iem TEN 
आस्महे वान्यथा राजन्नित्यूचुः किल तापखाः॥ १० ॥ उन दोनों मद्दामनस्वी राजकुमारीने वहाँ पुष 
सुनि Asas l यदि आपका यश होगा तो ऊष्बरेता ( नैडिक ब्रह्मचारी ) परम बुद्धिमान्‌ एवं परम 
इम शिष्योसहित उसमें अवश्य चलेंगे। राजन्‌ ! अन्यथा अनुसंघानमे लगे हुए gaier मुनिका दशन किया ॥१७ m 
( यदि वह यज्ञ नहीं हुआ तो ) हम यहीं रहेंगे । ऐसा उन छुद्धो यदि स दुवासा दग्घु लोकानिमान UU ECT 
तपस्वी मुनियोने उत्तर दिया ॥ १०॥ देवा अपि च यं S छुछ वे न क्षमाः सदा । 
देग्रग्यायन उवाच रोषमूतिः सदा यस्तु रुद्रात्मा विश्वरूपश्चक्‌ ॥ १९। 
समानस वे दुर्वासामुनि यदि कुपित हो जायें तो इन सम्‌ 
ततो HS SN S: asd ति i T लोकोंकों दग्ध करनेमें समर्थ हैं| कुपितावस्थामै देवता $ | 
3 A Ms SE DRUT x d pur उनका दर्शन करनेका कमी साहस नहीं कर सकते । वे स्व ` 
sa कहते हे--महाराज न तदनन्तर रोषमूर्ति माने गये हैं । उन्हें विश्वरूपधारी रुद्रात्मा वताश 
स्थानसे जानेका निश्चय करके वे दोनों पुष्करके उत्तर तटपर गया है ॥ १८-१९ ॥ | 
गये; जहाँ gatar मुनि रहते थे ॥ ११ ॥ A. e 
यतयो नियता भूत्वा मन्त्रब्रह्मनिषेविणः। रक्तकौपीनवसनो मोती IUD गव MU 
त्रह्मसत्रपदे सक्तास्‍्तद्थोछोकतत्पराः edd च तयोरेवं वुद्धिरासीन्महामते ॥ २०। 
क ले वे गेरए रंगका कौपीन वस्त्र धारण किये इए थे और 
वहाँ यतिगण शौच-संतोष आदि नियमोंमें तत्पर रहकर PE quu: LP 
मन्त्रमय ब्रह्म ( प्रणव ) का जप एवं उसके अर्थका चिन्तन परमहंसखरूपम स्थित थे । महामते | उनका दशन करे स | 
करते थे | ब्रह्मसूत्रके पदोंके खाध्यायमें संलग्न रहकर उनके दोनों eem मतर पह विचार उत्पन्न हुआ--॥२॥ 
अर्थ (ब्रह्म) के साक्षात्कारके लिये यत्नशील रहते थे॥ १२॥ को नामा amm काषायी वर्णवित्तमः। 
निर्मेमा निरहंकाराः कौपीनाच्छादनव्रताः । कायय आसा ताम Rara न शुदाथमन्‌ उ 
. तमात्मानं जगद्योनिं विष्णुं विचवेश्वरं विभुम्‌ ॥ १३ N ` “यह कोन महाभूत है; जो काषायवस्न पहने हुए । 
masi शुभं शान्तमक्षरं सर्वतोसुखम्‌ । ; वर्ण-विभागके विद्वानोंमे यह श्रेष्ठ जान पड़ता है ( कोहि । 
वेदान्तमूतिमव्यक्तमनन्त शाश्वतं शिवम्‌ ॥ १४॥ सेमे किसी भी वर्णके चिह नहीं हैं | ) तथा गरहस्थाअमो 
नित्ययुक्त विरुपाक्ष भूताधारमनामयम्‌ | छोड़कर यह आश्रम भी कौन-सा है ! ll २१॥ m 
ध्यायन्तः सर्वदा देवं मनसा सबतोसुखम्‌॥ १५॥ दस्य एवं धमोत्मा ग्रहस्थो धर्मवित्तमः! 00 
ढुवोससा सदोपास्यं वेदान्तेकरसं JEH | गृहस्थो धर्मरूपस्तु ges qui एवच॥२२। । 
उनमें ममता और अहंकारका सर्वथा अभाव था । वे “एइस्थ ही धर्मात्मा होता है, ग्रहस्थ ही qiia : | 
नियमपूर्वक कोपीन तथा आच्छादन वस्न धारण करते थे | दै, ग्हस्थ ही धर्मखरूप है तथा ग्रहस्थ ही wg" 
जो सबके आत्मा, जगतूकी उत्पत्तिके कारण, सर्वव्यापी; है॥ २२॥ | 
सम्पूर्ण विश्वके नियन्ता, विशु, ब्रहमवरूप, शुभ, शान्त, गृहस्थश्च सदा माता प्राणिनां जीवनं सदा। 
अक्षर ( अविनाशी ), सब ओर मुखवाले, वेदान्तखरूप, तं विनान्येन रूपेण वर्तते योऽतिमूखंबत्‌॥ R 
(ers cedes कल्याणमय; नित्ययुक्त, विरूपाक्ष qaga सदा सभी प्राणियोंका माताके समान पॉल 
नदी i दारा ला के udis सत्रतोषुख, करनेबाला और सर्वदा उनके जीवनकी रक्षा FATA c 
रूप हैं, उन परमात्मदेवका वे बलि जता तथा A- उस आश्रमको छोड़कर जो दूसरे रूपसे बर्ताव करता है; कह | 
ice tall ण अपने मनते सदा ही अत्यन्त मूर्खके समान है ॥ २३ ॥ 
—— तकनिश्चिततत्त्वार्थी andas उन्मत्तोऽयं विरूपोऽयमथवा मूर्ख एव च। 
- em परमहंसश्च शिष्या qc. E ॥ १६॥ ध्यायन्निव सदा चायमास्ते वञ्चयितापि वा ॥ 
क. AeA cM E ! (यह तो कोई पागल, विचित्र रूपधारी अथवा प 
d. | वे हंस और परमहंससंशक सन्यासी a | १ 
(GR शिष्य ये । उन्होंने तब बिके मुनिवर है | यह ध्यान करता हुआ-सा बैठा है; परंतु SUE 
¦ “निश्चय कर छिया था और जनके आढो कते ds परमार्थका पड़ता है | २४॥ t 
निर्मळ हो गया था || १६३॥ CACSTEDSEQURUT किमेते प्राकृतज्ञाना ध्यायन्त इति किंचन! 
j Re $ as दा ! CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi असमेतार०-लुससेबानाअमान न्तरकहपकान ॥ 
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अष्टाधिकशततमो ऽध्यायः 


१०४९ | 


स्थापयिष्यामहे सवोन्‌ मन्दवुद्धोनिमान्‌ TR । 
बलादेव ड्विजानेतान्‌ मूढविशानतत्परान्‌ ॥ २६ ॥ 
À प्राकृत ज्ञानवाले मनुष्य क्यों कुछ ध्यान-सा कर रहे 
हैं, इनके लिये उन्नतिके पथपर आरूढ़ होना सर्वथा कठिन 
है। ये दूसरे आश्रर्मोकी कल्पना करनेवाले हैं| हम इन समस्त 
मन्दबुद्धि द्विजोंको, जो मूढ़ ज्ञानमें तत्पर हैं, बलपूर्वक 
गृहस्थाश्रमके भीतर स्थापित करगे ॥ २५-२६ ॥ 
अखद्भाहणुहीतांश्च बालिशान्‌ दुर्मतीनिमान। 
एषां शास्ता च को मूढो न विप्रो वयमत्र ह ॥ २७॥ 
धम्यं qe संस्थाप्य पुनयोस्याव निर्वृतो । 
qi ये मूर्ख लोग दुराग्रहसे गीत हैं और इनकी 
बुद्धि खोरी है । इन सबको उपदेश देनेवाला यह कौन qui 


गये हैं तो पहले इनके इस गुरुको ही धर्मके मार्गपर 
स्थापित करके फिर संतोषपूर्वक यहसे घरको जायंगे? ॥२७३॥ 
इति संचिन्त्य तो चीरौ विप्रेण सहितो चुप ॥ २८॥ 
जनादनेन राजानो मोहाद्‌ भाग्यक्षयान्द्रप | 
समीपं तस्य राजेन्द्र यतेः संयतचेतलः ॥ २९ ॥ 
गत्वा च प्रोचतुरुभौ दुवीसखमतीन्द्रियम्‌ | 
यतींश्च नियतान्‌ क्रुद्धौ राजानो राजसत्तम ॥ ३०॥ 
नरेश्वर ! ऐसा निश्चय करके ब्राह्मण जनादनके साथ 
वे दोनों बीर राजा मोह अथवा भाग्यक्षयके कारण उन 
संयतचित्त यतिके पास गये । राजेन्द्र | उपशिरोमणे ! वहाँ 
जाकर क्रोधमें भरे हुए उन दोनों राजाओंने इन्द्रियातीत 
दुर्वासा तथा नियमपरायण यतियोसि इस प्रकार कहा २८-३० 


इति श्रीमहाभारते खिलभागे हरिवंशे भविष्यपवेणि हसङिम्भकोपाख्याने सप्ताधिकशततमोऽध्यायः ॥ १०७ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारतके खिरुभाग हरिवंशके अन्तर्गत भनिष्पपईमें हंसडिम्मकोपाइमानदिषयक 
एक सो सातो अध्याय पुरा हुआ ॥ १०७॥ 


अष्ट्राधिकशततमोऽध्यायः 
हंस ओर डिम्भकद्वारा संन्यासकी निन्दा तथा जनादनद्वारा संन्यास-आश्रमका मण्डन 


हंसाडिग्मकावू चतुः 
शानलेशाद्‌ विहीनात्मन्‌ कि ते व्यवसित द्विज । 
कश्चायमाश्रमो चिप्र भवता यः समाध्रितः॥ १ N 
हंस और डिस्भक बोले--ओ द्विज | यह तूने क्या 
करनेका निश्चय किया है ! तेरा अन्तःकरण तो लेशमात्र 
ज्ञानसे भी शून्य जान पड़ता है | विप्र ! तूने जिका आश्रय 
लिया है, यह कौन-सा आश्रम है ॥ II 
ग्रहमेधं परित्यज्य कि त्वया साधितं पद्म्‌ । 
TAT पव भवान्‌ व्यक्त शङ्क नास्त्यत्र कारणम्‌॥ २ ॥ 
गहस्थाश्रमको त्यागकर तूने किंस अमिलषित qure 
सिद्धि प्राप्त कर ली है; मुझे संदेह है कि 'तू स्पष्ट ही मूति- 
मान्‌ दम्भ है”, इसके सिवा इत त्यागर्मे दूसरा कोई कारण 
नहीं है ॥ २॥ 
लोकांइचेमान्‌ सदा मूढ नाशयिष्यसि Aga: 
पतान्‌ सवोन्‌ विनेतासि नरके पातयिष्यसि॥ ३ ॥ 
मूढ | तू सदा इन सब छोगोंका नाश करेया और इसीमें 
सुख मानेगा | इन सबका शिक्षक बना हुआ दै, अतः अपने 
साथ इन्हें भी नरकमें शिरायेगा ॥ २ ॥ 
स्वयं नष्टः परान्‌ सूखे नाशयिष्यसि यत्नतः । 
अहो शास्ता कथ नास्ति तव मन्द्मतेद्विजि॥ ४ ॥ 
सवथा त्वद्विनेता च पापो नास्त्यत्र संशयः। 
मूढ़ ब्राह्मण ! तू स्वयं तो नष्ट हो ही गया दै, दूसरांका 


भी यत्नपुव 5 नारा करगा | अहो! gatos o द्विज़का कारी. वितः RAAR c IAA ga 


Ho go ४, € | 


कोई शासन क्यों नहीं करता हे ? जिसने तुझे ऐसी शिक्षा 
दी दै, वह मी स्वंथा पापी है; इसमें संशय नहीं है ॥४३॥ 
त्यक्‍त्वेममाश्रमं विप्र गुही भव यतात्मवात ॥ ५ ॥ 
पञ्च यज्ञान्‌ सदा विप्र कुरु यत्नपरो भव | 
ततः स्वग परं गत्वा स्वगं हि सुमहत्‌ सुखम॥ ६ ॥ 
एष श्रेयःपथो विप्र जीचिते चेत्‌ स्पृहा तव। ——— 
विप्र] इस आभमको छोड़कर ग्रहस्य हो जा और 
मनको संयममें रख | ब्रह्मन्‌ | पाँच मद्दायज्ञोंका अनुष्ठान 
कर और इसीके लिये निरन्तर प्रयत्नशील बना रह । तदनन्तर 
उत्तम स्वर्गलोकमें जाकर सुखी हो जा; क्योकि स्वर्गलोके 


महान्‌ सुख प्राप्त होता है | बाबाजी | यही कल्याणका मार्ग है | 


यदि तुझे जीनेकी इच्छा हो तो यही कर ॥ ५-६३ ॥ 


युक्तवन्तो धर्मात्मा भुत्वा विप्रो जनार्दनः ॥ ७ ॥ 3 


उवाच च यति दृष्टा प्रणम्यासो 


सुनीतवत_। 


धर्मात्मा ब्राह्मण जनार्दनने उन दोनोंकी कही हुई ऐसी र 


बात सुनकर यति दुर्वासाकी ओर देखा और अत्यन्त विनीत 
की भाति उनके चरणेमिं प्रणाम करके अपने मित्रेसि कहा--॥ 


मा ब्रूतामीदर्श वाक्यं राजानो मन्दतेजसौ ॥ ८ d 


को वक्तुमीशो मन्दात्मा यदि जीवेत. म त्‌ सबान्धवः॥ 
“राजाओ | तुम दोनोंकी बुद्धि और तेज दोनों २ 


बैठा दै ! यह ब्राह्मण तो नहीं है! अब इमलोग यहाँ आ 
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है; कौन मन्दजुद्धि मानव यदि वह बन्धु -बान्धवोसहित जीवित 
रहना चाहता हो तो ऐसी बात कह सकता है १ ॥ ८-९ ॥ 
सर्वथा काळ पवायं युबयोमन्द्चेतसोः । 
समाप्त आयुषः शोषो ब्रह्मदण्डहतो युवाम्‌ ॥ १० N 
d महात्मा तुम दोनों मन्दबुद्धि राजाओंके लिये सवया 
कालरूप ही हैं | जान पड़ता है तुम्हारी शेष आयु भी 
आज समाप्त हो गयी | तुम दोनों ब्रह्मदण्डद्वारा मारे 
गये ॥ १० Il 
एते हि यतयः शुद्धा ज्ञानदीपितचेतसः । 
ज्ञानाग्निद्ग्धक्रमोणः प्राणान्‌ प्राणेषु जुति ॥ ११ ॥ 
Gp सब-के-सब शुद्ध हृदयवाले यति ( संन्यासी ) हैं। 
इनका अन्तःकरण MIÈ तेजसे प्रकाशित है । इन्होंने 
ज्ञानाग्निके द्वारा अपनी सारी संचित कर्मराशि दग्ध कर 
डाली है और ये अव अपने प्राणोंका ही प्राणस्वरूप 
efi होम करते हैं ॥ ११ ॥ 
ऋते वामीदशं वाक्यं कः समथा ह्यानुत्रुवन्‌ । 
सवेथा क्षातमस्माभिः समाप्तमिह जीवितम्‌ ॥ १२ ॥ 
«Qa महात्माओंके प्रति तुम दोनोंको छोड़कर दूमरा 
कौन मनुष्य वारंत्रार एसी अनुचित बात कहनेमें समर्थ 
है १ हमने सवथा समझ लिगा, तुम Adia जीवनलीला 
यहीं समाप्त हो गयी ॥ १२॥ | 
चत्वार आश्रमाः पूर्वेमृबिभिर्विहिता जपो । 
ब्रह्मचारी गृहस्थश्च वानप्रस्थश्च भिक्षुकः ॥ १३ II 
“नरेश्वरो | मन्त्रद्रष्टा, ऋषियोंने पूर्वकालसे ही चार 
आश्रमोंका विधान किया है | उनके नाम इस प्रकार हैं-- 
ब्रह्मचारी, ग्रइस्थ; वानप्रस्थ और भिक्षुक (संन्यासी) ॥ १३॥ 
तेष/मप्र श्चतुथांऽयमाथमो भिक्षुकः स्सृतः । 
आस्ते तस्मिन्‌ महाबुद्धिः स हि पुण्यतरः eua! १४॥ 
“इनमें सत्रसे श्रेष्ठ यह चौथा आश्रम, जिसका नाम 
भिक्षु या संन्यास है, माना गया है | उस आश्रमम जिसकी 
महत्त्वपूर्ण बुद्धि है, वह महान्‌ पुण्याश्मा बताया गया है ॥ 


श्रीमहाभारते खिलभागे 
नोपासिता भवडू बां च बुद्धाः सम्यग्‌ विनीतचत्‌। 


[ हरिके 


ञानं नातं तपर्विभ्यस्तथा चेवं वदेत कः ॥ १५। | 
“तुम AR भलीभाति विनीत पुरुषके समान mi 
वृद्ध पुरुषोंकी उपासना या सेवा नहीं की है तथा पस्न 
मुनियोंसे ज्ञान नहीं ग्राप्त किया है; यह वात स्पष्ट हो गय, 
अन्यथा उस प्रकार सत्सङ्ग एवं ज्ञान प्राप्त करनेवाला कोन 
पुरुष ऐसी बात कह सकता है ! ॥ १५ ॥ 
अश्नाव्यमीददां -घोरं मया प्राणश्षुता FN | 
किकरिष्यामि मन्दात्मन्‌ मित्रत्वाद्‌ भवतो नृप॥ १६| 
(राजा हंस ! मैं प्राण रहते ऐसा घोर अनुचित शन. 
नहीं सुन सकता; किंतु क्या करूँ! मन्दात्मन्‌ | तू मेर 
मित्र है; इसलिये कुछ करते नहीं बनता ॥ १६ || 
ज्ञाने Cani अवता ped. 
स्तद्त्र दुःखाय हि केवलं qui 
ज्ञानं हि धर्मप्रभचं यथेष्टं 
बलादि पापस्य ANTRA N १७॥ ` 
“नरेश्वर | तूने गुरुजनोंसे जो ज्ञान प्रास किया थ, 
वह तो यहाँ केवल दुःखका ही जनक हुआ | जोश. 
धर्माचरणसे प्राप्त होता है, वही यथेष्ट फलकी प्राह | 
करानेवाला है । बल अथवा हठे प्राप्त किया हुआ श | 
तो पापका ही विधायक होता है ॥ १७॥ | 
युवां विहाय यास्ये चा पतेयं वा शिलातलम्‌। 
पिबेयं वा विषं घोरं पतेयं वा महोमिषु ॥ १८। 
“मैं तुम दोनोंको छोड़कर चला जाऊँ, या ऊँचेते पत्य 
पर कूद पडू अथवा घोर विष पी दूँ किंवा मह।सागए। 
तरङ्गोमै गिर जाऊँ ॥ १८ ॥ | 
आत्मानं वात्र संत्यक्ष्ये पश्यतां श्टण्वतां पुनः। 
इत्युक्त्वा विळळापैवं मा व्रुतमिति तौ वदन्‌ ॥ १९। 
“अथवा तुम S13 देखते-सुनते आत्महत्या कर दँ.॥ २४. 
कहकर जनादन उन दोनों राजाओंसे “एसी बात न केः 
न कहो? यह कहता हुआ इस प्रकार विडाप करी 
लगा ॥ १९ I | 


इति श्रीमहाभारते लिळभागे हरिवंशे भविष्यपर्वणि इंसडिम्भकोपाख्याने अष्टाधिकशततमोऽध्यायः ॥ 14 | 
इस प्रकार श्रीमह,मारतक्ने खिरुमाग हरितरशके अन्तत usu हंत और डिम्भ एका | 
उपाख्यानविषयक एक सौ आठौं अध्याय पुरा हुआ ll १०८ N | 
--_“०ठात्ड्ल््या>००-- 


2  नवाधिकशततमोऽध्यायः 
वोसाका रोष, इंसद्वारा उनका तिरस्कार, दुबोसाद्वारा उन दोनोंके 
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अविष्यपवे ] नवाधिकशततमो5ध्यायः 
मानो उन QÈ प्राणोंको दग्ध कर डालेंगे | १ ॥ न्यवारयद्‌ यथाशक्ति किमिदं साहसं त्विति । 
quib च दुरात्मानो रोषव्याकुलितेन्द्रियः यह देख दूसरे यति होदा-हवास खोकर दसो _ 


कुवन्निव तदा लोकान्‌ भस्मभूतानिमान्‌ न्प ॥ २ ॥ 

नरेश्वर | उनकी इन्द्रियां रोषसे व्याकुल हो रही थीं। 
वे उस समय उन दुरात्मा राजकुमारोंकी ओर इस तरह देख 
रहे थे मानो इन सम्पूर्ण छोकोंको जलाकर भस्म कर 
देंगे ॥ R II 


ब्राह्मणं चश्चुषा पश्यन्‌ सोस्येनान्येन केवलम्‌ । 

उवाच वचनं राजन्‌ ध्वंसत ध्वंसतेतरान्‌ ॥ ३ ॥ 
साथ ही वे उस ब्राह्मण जनादनको ओर qui ITA, 

जो केवल सोम्यभावसे युक्त था, देख रहे थे | राजन्‌ | इस 

तरह देखते हुए वे उन राजाओंसे बोले--५अरे | अपने 

स्वजनोंके पास भाग जाओ | भाग जाओ | ॥ ३॥ 

इतो गच्छत राजानो कि विळम्वत मा चिरम्‌ । 

न वां वचनसम्भूतं रोषं धारयितुं क्षमे॥ ४ ॥ 
“यसे जाओ | क्यों विलम्ब करते हो ! शीघ्र माग 

जाओ ! राजाओ ! तुम दोनोंकी बाताँसे जो रोष प्रकट 

हुआ है, उसे मैं अपने भीतर रोक रखनेमे 

असमर्थ हूँ ॥ ४ ॥ 

अन्यथा चो महीपालान सवोन दग्धुमहं क्षमः । 

किमतः साहं वक्त, कश्च शक्तोति मत्परः ॥ ५ ॥ 
“चले जाओ ! नहीं तो मैं तुम सभी भूपार्लेको जला- 

कर भस्म कर डालनेमें समर्थ हुँ | इससे बढ़कर दुःसाहसकी 

बात और क्या होगी १ कौन मेरे सामने ऐसी वात कह 

सकता है १॥ ९ ॥ 

qd चां लोकविख्यातः शङ्कचक्रगदाधरः | 

व्यपनेष्यति मन्द्शो कि वां वक्ष्यामि सास्प्रतम्‌ ॥ ६ N 
“मन्दबुद्धि राजङ्गुमारो | इस समय gu दोनोंसे क्या 

कहूँ १ तुम्हारे बढ़े हुए घमंडको शङ्ख, चक्र और गदा 

धारण करनेवाले लोकविख्यात भगवान्‌ श्रीकृष्ण चूण 

कर देंगे! ॥ II 

तत उत्थाय घमोत्मा गन्तुमैच्छद्‌ यतीश्वरः 

ततो निषद्ध हंसस्तं यतते स्स यतीश्वरम्‌॥ ७ ॥ 
यह कहकर धर्मात्मा यतिराज दुर्वासा वहसे उठकर 

अन्यत्र IAR इच्छा करने लगे | तब हंस उन यतीश्वरको 

रोक्रनेका प्रयत्न करने लगा ॥ ७ ॥ 

तस्य बाहु समादाय हंसो quu । 

कौपीनं चिच्छिदे कूरः ware इव सत्तम ॥ ८ ॥ 
राजाओंमे श्रेष्ठ जनमेजय ! साधुशिरोमणे | कृतान्तके 

समान कूर हंसने ढुर्वासाकी बाइ पकड़कर उनका कोपीन 

फाड़ डाला ॥ ८ ॥ 


यतयोऽन ये पलायन्त fidt (दा ts Varanasi cms Y 


कृष्टं हेति बदन 'विप्रो मित्रभावाज़नादनः ॥ ९ 


दिशाओमें मागने लगे | ब्राह्मण जनार्दन मित्रताके कारण 
“हाय ! बड़े कष्टकी बात है? ऐसा कहता हुआ विलाप करने 
लगा | उसने यथाशक्ति रोका और कहा--धयह क्या 
दुःसाहस कर रहे हो U || ९३ ॥ 
दुर्वासाः सत्यधमंस्तु हन्तुमीशोऽपिं तं ततः ॥ १० ॥ 
ma मन्दसुवाचेदं हंसं डिम्भकमेव च। 
सत्यधर्मपरायण दुर्वासा उसे मार डालनेर्म समर्थ होते 
हुए मी उस समय हंस और डिम्मकसे धीरे धीरे इस प्रकार 
बोले--॥ १०३ Il 
शापेनाह समोऽपि दन्तु राजकुलाधमो ॥ ११ ॥ 
तथापि न करोस्यन्त यतयो ह्यत्र ते वयम्‌ । 

(राजवंशके नीच पुरुषो ! में शापद्वारा तुम दोर्नाको 
मार डालनेमें समर्थ हुँ, तो भी तुम्हारा विनाश नहीं कर 
रहा हूँ; क्योकि यहाँ इमलोग यतिधममें प्रतिष्ठित हे ॥११३॥ 
यो हि देवो जगन्नाथः केशवो याद्वेश्वरः ॥ १२॥ 
शङ्कचक्रगदापाणिर्गचे वां व्यपनेष्यति। 

“जो सम्पूर्ण जगतूके स्वामी, यदुकुलके नायक तया 
हायमें शङ्क, चक्र ओर गदा धारण करनेवाले भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण हैं, वे ही तुम दोनोंके दर्पका दलन करेंगे ॥१२३॥ 
लोके तस्मिन्‌ यढुथ्रेष्ठ रक्षत्येव जगत्पतो ॥ १३॥ 
युवयोः संथा जीचः सञ्जीव इति मे मतिः । 

धवे यदुश्रेड जगदीश्वर जत्र जगतूमे इस प्रकार 
संरक्षण-कारयं कर रहे हँ, तब तुम दोनोंका एथक-प्रथक जीव 
सर्वथा श्रेष्ठ जीव है; ऐसा मेरा विश्वास है (क्‍योंकि उनके 
हाथसे मारे जानेपर तुम दोनोंकी सद्गति होगी ) ॥ १३३॥ 
जराखंघोऽपि वां बन्धुः स च वक््तुंन चेच्छति॥ १४ ॥ 
ईशं लोकविद्विष्टं स हि घमंपथे सदा। | 

“तुम दोनोंका सहायक बन्धु जरासंध भी कमी एसी 
लोकनिन्दित anro Hed नहीँ निकालना चाहता दै । वह 
सदा धर्मके मार्गपर स्थित रहता है ॥ १४३ ॥ 
पतावता स वां बन्थुने हि भूयो भविष्यति ॥ १५॥ 
विद्वेषो हास्तु वां तस्य मागधस्य महीपतेः । 

“तुम्हारे इस अपराधके कारण जरासंध अव | E फ्रि 


तुम्हारा विद्वेष हो जायगा ॥ १५३ ॥ 5 
gA घोररूपं तु स हि बन्धुः सहेत चेत्‌॥ १६॥ 
घर्मनाशो भवेत तस्य नात्र कायो विचारणा] | 

“यदि तुम्हारे इस भयंकर अपराधको सुनकर भी | 
वह बन्धुमाबसे चुपचाप सह लेगा तो उसके मी धर्मेका | 
j RN T by: TUS RA z 


आवश्यकता नहीं 


2:9 
E 


१०५२ 


इत्युक्त्वा गच्छ गच्छेति हंसं प्राह पुनः पुनः॥ ६७ ॥ 

जनादेनसुवाचेदं दुर्वांसा यतिसत्तमः | 

स्वस्त्यस्तु तव विप्रेन्द्र भक्तिरस्तु जनाद्ने d १८ ॥ 

सँसतिस्तव तस्यास्तु शङ्खचक्रगदाद्ुतः । 

अद्य श्वो वा परश्वो वा साधुरेव सदा भवान ॥ १९ ॥ 
ऐसा कहकर galee पुनः हँससे _ बारंबार 

कहा--५चले जाओ ! चले जाओ IP तदनन्तर यतिश्रष्ठ दुवासा 


श्रीमहाभारते खिलभागे 


NRT + 
भगवान्‌ जनार्दनम तुम्हारी भक्ति बनी R | शङ्क, च 
गदा धारण करनेवाले उन भगवानऊके साथ आज, क. 
परसोतक तुम्हारा समागम होगा | तुम सदा Se 
बने रहोगे ॥ १७-१९ || M 
न हि साधोर्विनाशोऽस्ति लोकयोरुभयोरपि 
गर्छ सर्वे Aak जञात्वा चर्च यथाखिळम्‌॥ २, 
«mg पुरुषका दोनों ARA कभी विनाश नहीं हेत, 


JACA इस प्रकार बोळे--'विप्रवर! तुम्हारा कल्याण हो | जाओ; सारी बातें जानकर अपने पिताको बताओ? | Wl 
इति श्रीमहाभारते खिकभागे हरिवंशे भविष्यपर्वेणि हंसडिम्भकोपाख्याने दुर्वासो भाष णे नवाधिकशततमोऽध्यायः ॥१०१। 
इस प्रकार श्रीमहभारतके amu हरिवंशके अन्तर्गत मविष्यपवेमे हँस-डिस्भकोपाख्यानके प्रस गमे दुर्वासाका 
भाषणविष्यक एक रौ नोवा अध्याय पुरा हुआ ॥ ९०९ ॥ 
Se > त nd 


देशधिकशततमोञ्ध्यायः 
दुवीसा आदि मुनियोका द्वारकागमन 


वेशम्पायन उवाच 
ततस्तो हंसडिम्भको mal कालेन NRN । 
शिक्यं कमण्डळं चेव द्विदळं दारुमेव च ॥ १ ॥ 
दण्डान्‌ पात्रविशेषांश्च छिरवा भिर्वा च rera: 
तस्मन्‌ देशे महाराज व्याधेमांसान्यदीदहन ॥ २ N 
वेशस्पायनजी कहते हैँ--महाराज जनमेजय ! तद: 
नन्तर कालसे प्रेरित हो क्रोधमें मरे हुए हंस और डिम्भक- 
ने उन यतियोंके छींके, कमण्डछ, दो दर्लोसे युक्त काष्ठमय 
मोजनपात्र, दण्ड ओर दूसरे-दूसरे विभिन्न पात्रोको तोड़-फोड़- 
कर उसी स्थानमें व्याधोंद्वारा मांस पकवाये ॥ १-२ ॥ 
भक्षयित्वा ततो देशात्‌ स्वपुरं तौ प्रजग्मतुः । 
जनादनश्च घम्रोत्मा स्नेहादचुययौ तयोः॥ ३ ॥ 
उन्हे खाकर बे दोनों उस स्थानसे अपने नगरको गये | 
धर्मात्मा जनार्दन मी स्नेहवश उन दोनोंका अनुसरण करता 
रहा ॥ ३ || 


- नष्टाविमाविति तदा स मेने दुःखितः परम्‌ । 


BUDE mum तक 
डा LR (त तस्मे प्रभवे वक्ष्यामो यतिसत्तमाः । 


o यतिवरो ] इस पुण्ययुक्त 
: : 2 > और TAA fim V E EN चृततानेन्या4” संप 


कि अब इन दोनोंके नष्ट 


उसने अत्यन्त दुःखित होकर यह विश्वास कर लिया 
होनेमें कोई संदेह नहीं दै ॥ ३३ ॥ 
गतेषु dy सवेषु दुचीसा यतिसत्तमः ॥ ४ ॥ 
पलायनपरान्‌ सर्वानिद प्राह यतीइवरान्‌ । 

उन सबके चले जानेपर यतियोमें श्रेष्ठ दुर्वासाने यहाँसे 


` पढायन करनेवाले समस्त यतीश्वरोंसे इस प्रकार कहा--॥४३॥ 


T 
i 
A 


इतो देशाद्‌ विनिगंत्य उष्करात्‌ पुण्यसंयुतात्‌॥ ५ ॥ 
मन्द्‌ मन्द्‌ सम(इचस्य विश्रम्य च ततस्ततः | 


| 


द्वारकां देवं शङ्कचक्रगदाधरम्‌ ॥ ६ ॥ 


e 


देश पुष्करसे निकलकर धीरे- 


प्रवेश करके हमलोग शङ्क) चक्र और गदा धारण Sd) 
भगवान्‌ श्रीकृष्णसे मिलेंगे और उनसे अपनी सारी ळू 
कथा कहेंगे ॥ ५-६३ II 


स हि vens iaaa सस्थितः॥ ७। 


आद्यो लोकगुरूविंष्णुर्यतात्मा वत्त्ववित्पियः। 
उद्धत्य कण्टकान्‌ esu एथिचीमिमाम्‌। ८। 


` 4 इस सम्पूर्ण जगत्‌की रक्षा करते हुए धर्मके माझी 


स्थित हैं । वे ही आदिपुरुष, छोकगुरू) सर्वव्यापी, मरे 


वशमें रखनेवाले और तरववेत्ताओंके प्रिय हैं । उन्होंने से. 
कण्टकोका उन्मूलन करके इस प्रथ्वीका शासन किया है| ७4 
स॒ च पापान्‌ महाघोरान्‌ सवान्‌ पापक्रतान्‌ प्रमु। ` 
Cs सकलान्‌ सर्वाञ्जानेघु नियतात्मनः ॥ ९ । 


“वे ही प्रभु समस्त महाभयंकर) पापजन्मा पा 


उच्छेद करके अमानित्व और अदम्मित्व आदि ज्ञानसाधो 
नियतरूपसे मन ळगानेषाले हम सम्पूर्ण यतियोंकी खा 


करेंगे ॥ ९ || 
इदमद्य क्षमं विप्रा यानमद्य विधीयताम्‌ । 


[से 


साहखं यत्कृतं ताभ्यां पात्रभेदादि सत्तमाः॥ १० 


एतत्‌. सवेमरेषेण दृर्शयाम जनार्दनम्‌। 

दवारकाकी यात्रा करो । साधुशिरोमणियो | हंस और RA 
जो हमारे पात्रोके तोड़ने-फोड़ने आदिका दुःसाहस किया 
ये सारी वस्तुएँ इमलोग भगवान्‌ जनाद॑नको दिखायँ'॥१ sil 
तथेति ते प्रतिश्षाय यतयो श्ञानचक्षुषः॥ ul 
छिन्न ताभ्यां समादाय Rri qand तथा । 
fia कर्पर चेव कौपीनमथ वढ्कलम्‌॥ 


कमण्डलुं तथा राजन्नधप्रोतकपालकम, | 


[दाय 


एय RE aua | 


1 
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“राणो | इस समय यही हमारे योग्य दै; अतः र 
| 
| 


L| 
K 
1 
; 
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। 
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। 


1 


भविष्यपवे ] 


पकादशाधिकशततमो ऽ ध्यायः 


^ 
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जा : 


तब “बहुत अच्छा? कहकर वे सब ज्ञानदर्शी संन्यासी 
हंस ओर डिम्भकद्वारा छिन्न-मिन्न किये गये छीके, लकडीके 
बने gu द्विंदल ( दो दर्लोसे युक्त भोजन-पात्र, जो गौके 
कानकी-सी आकृतिका बना होता है ), गेरए वस्न, कौपीन, 
वल्कळ तथा कमण्डळका आधा ठुकड़ा ( जो पूरे कमण्डलुको 
बीचसे चीर डालनेके कारण दो खण्डाँमै विभक्त हो गया था)-- 
इन सबको तथा अन्य सब तोड़ी-फोड़ी गयी वस्तुओको 
साथ लेकर भगवान्‌ भ्रीकृष्णसे मिलनेके लिये आये ॥११-१ 1I 
पञ्च चैव सहस्नाणि पुरस्कृत्य महासुनिम्‌। 
gaad तगोयोनिमीइवरस्यात्मसम्भवम्‌ ॥ १४ ॥ 
अहोरात्रण ते रूवं द्वारकां कृष्णपालिताम | 
ययुदान्ता महात्मानो लोमशाः केशवजिताः॥ १५॥ 

उनकी संख्या पांच हजार थी) वे जितेन्द्रिय महात्मा 
सिरके केश gen रहते ये और उनके शेष शरीर रोमावलि 


àfà युक्त थे। वे यतिंगण भगवान्‌ शङ्करके अंशसे उत्पन्न 
हुए तपोयोनि महामुनि दुर्वासाको आगे करके दिनरात 
चलते gu भ्रीकृष्णपालित द्वारकापुरीमें जा पहुंचे ॥१४-१५॥ - 
प्रातः प्रविद्य राजेन्द्र वापिकायां यतीइवराः । 
स्नात्वोपस्पृश्य ते सवे यत्नेन महता तदा ॥ १६॥ 
द्रप्टुमभ्युद्यता विष्णुं कण्डकोद्धतितत्परम्‌। 
पकरूपं समास्याय खुधमोयामवस्थितम्‌ ॥ १७॥ 

राजेन्द्र | प्रातःकाल पुरीमें प्रवेश करके वे यतीश्वरगण 
वहाँकी एक वावड़ीमें स्नान ओर आचमन करके बड़े 
प्रयत्नसे उन भगवान्‌ श्रीकृष्णका दशन करनेके लिये उद्यत 
हुए, जो एकरूप धारण करके सुधर्मा-सभामें विराजमान 
हो जगत्‌के कण्ट्कोको उखाड़ फॅकनेके प्रयत्नर्म ळर 
हुए थे ॥ १६-१७ Il 


इति श्रीमहाभारते खिळभागे इरिवंशे भविष्यपवेणि इंसडिम्भकोपाख्याने यतीनां द्वारकागमने 
द्शाधिकशततमोऽध्यायः ॥ ११० ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारतके खिरुमाग हरिवंशके अन्तर्गत भविष्यपर्मे हंसडिम्भकोपाख्यानके प्रसंगे मतिया 
दारकागमनविषयक एक सो qud अध्याय पूरा हुआ ॥ ९९० N 
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एकादशाधिकशततमोऽध्याय 
श्रीकृष्णको गोलक्रीडा, सुधमो-सभामें दुर्वासा आदि मुनियोका आगमन तथा यादवों और 
श्रीकृष्णद्वारा उनका सत्कार, श्रीकृष्णका उनसे वहाँ आनेका कारण पूछना ओर 
दुवीसाका मगवानूकी स्तुति एवं उपालम्मपूवक उनके प्रश्नका प्रतिवाद 
करके अपनी दुदंशाका वृत्तान्त सुनाना 


वेञ्म्पायन उवाच 

अथ सवेदवरो विष्णुः पद्यकिजढंकलोचन; । 
श्याम; पीताम्बरः श्रीमान्‌ प्रलम्बास्बरभूषणः॥ १ ॥ 
किरीडी आओपतिः कृष्णो नीलकुश्वितसूथेजः । 
अव्यक्तः शाइवतो देवः सकलो निष्कलः शिवः॥ २ N 
क्रीडाविहारोपगतः कदाचिद्भवद्धरिः । 
.कुमरैरपरैः सार्धं सात्यकिप्रमुखेद्ेप ॥ ३ ॥ 

चेरास्पायनजी aud हैँ- नरेश्वर ! जो सबके 
ईरवर और सर्वव्यापी हैं, जिनके नेत्र कमळदळके समान अन्दर 
हैं, जो श्यामसुन्दर, पीताम्बरधारी, सम्पन्न, ळटकते हुए 
लंबे qat और आमूषणोंसे विभूषित, मुकुट- 
मण्डित और लक्ष्मीके अधिपति हैं; जिनके मस्तकपर काले- 
काले घुँघराले केश शोमा पाते o जो अव्यक्त, सनातनदेव) 
सम्पूर्ण कलाओँसे युक्त, कलातीत एवं कल्याणमय हैं 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण किसी समय सात्यकिं आदि अन्य कुमारोके 
साथ क्रीडा-विह्ारमें ळगे इए थे ॥ १-३ ॥ 
गोळक्रोडां सुधमोया मध्ये यादवसत्तमः। 


सुधर्मा-समाके मध्यमागमें विराजमान हो सबका प्रिय 
करनेवाले यादवशिरोमणि केशव कृष्ण सात्यकिके साथ 
गोल-क्रीड़ा कर रहे थे ॥ ४॥ | 
ममायं प्रथमो गोळस्तच पश्चाद्‌ भविष्यति । 
इति ब्रुवंस्तदा विष्णुः सात्यकि कमलेक्षणः ॥ ५ ॥ 
उस समय कमलनयन श्रीकृष्ण सात्यकिसे यह कह रहे 
थे कि “यह पहला गोळ मेरा दै, तुम्हारा पीछे होगा? || _ 
पाइवेस्था यादवास्तस्य वसखुदेवपुरोगमाः 
उद्धवप्रसुखा राजन्नासेदुः ARIN ६॥ 
राजन्‌ | उनके पारवेमागमे वसुदेव तथा उद्धव आदि 
प्रमुख यादव यथोचित स्थानपर बैठे थे ॥६॥ 2112 
अन्यव्यापाररदितो भूतात्मा भूतभावनः। ui 
Raan यथा रामः सुग्रीवेण पुरा sud ७॥ | 
| जैसे पूर्वकालमै भगवान्‌ श्रीराम अपने सखा . 
सुग्रीवके साथ क्रीड़ा-विहार करते थे, उसी प्रकार जब ˆ 
दूसरा व्यापार ( कार्य ) नहीं रहता, तब भूतात्मा भूत, | 
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भावन भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी अपने 
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मध्यंदिने महाविष्णुः शोनेयेन सहाच्युतः । 
विक्रीड्य सुचिरं कृष्ण उपारंसीत्‌ स यादवः ॥ ८ ॥ 

उस दिन दोपहरके समय महाविष्णुखरूप अच्युत 
रीकृष्ण सात्यकिके साथ देरतक गोलक्रीड़ा करके यादर्वो- 
सहित उससे विरत हो गये ॥ ८ ॥ 


द्वाःस्थेन वारिताः पूव द्वायेव च समास्थिताः 
इदमन्तरमित्येव विविशुस्तां सभां चप ॥ ९ ॥ 
राजन्‌ | जिन्हें द्वारपालने पहले भीतर आनेसे रोक 
दिया या और द्वारपर ही आदरपूर्वक बिठा रखा था, वे 
मुनि 'यह भीतर प्रवेश करनेका अवसर है? एसा जानकर 
उस समय उस wm प्रविष्ट हुए ॥ ९ ॥ 
यतयो दीघेतपसः पुरस्कृत्य तपोधनम्‌ । 
दुचीससं सुमनसो ददशुयोद्वेद्वरम्‌ ॥ १० ॥ 
गोलक्रीडासमासक्त करसंस्थितगोलकम्‌ । 
पझपत्रविशाळाक्षं विष्णुं तं सात्यकि हरिम्‌ ॥ ११ ॥ 
एकेनाक्णा ह्वादयन्तं परेणान्येन गोलकम्‌ । 
यतयश्च महाराज प्रत्यदऱ्यन्त तत्पुरः ॥ १२॥ 
दीर्घकाले तपस्या करनेवाले उन शुद्धचेता यतियोंने 
तपोधन डुर्वासाको आगे करके यादवेश्वर श्रीकृष्णका दर्शन 
किया, जो पहले गोलक्रीडामै आसक्त ये और उस समय 
भी जिनके हाथमे गोळ मौजूद था । वे प्रफुल्ल कमलदलके 
समान विशाळ नेत्रवाले श्रीविष्णु इरि एक नेत्रसे सात्यकिको 
आनन्द प्रदान करते थे ओर दूसरेसे उस गोलकी ओर 
देख रहे थे | महाराज | इसी समय वे यति उनके सामने 
दिखायी दिये || १०-१२ |l 
बृष्णिपः पुण्डरीकाक्षः खात्यकिर्वलभद्र कः 
घसुदेवस्तथाक्रर SAIMAN नृप॥ १३॥ 
अन्ये च यादवाः सबै सम्भ्रमं प्रतिपेदिरे । 
इद्‌ किमिदृमित्येवं व्याशङ्कमनसोऽभवन्‌ ॥ १४॥ 
बृष्णिपालक 'कमळनयन श्रीकृष्ण सात्यकि, बलभद्र; 


Wd; अक्रूर, उग्रसेन तथा अन्य सब यादव उन यतियोको 


४ _ देखकर बड़ी घबराइटमें पड़ गये और शङ्कितचित्त होकर 
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श्रीमहाभारते खिलभागे [ thi 
नन्हे परण 2 


बड़ा संताप था । उन्होंने इटा हुआ दण्ड धारण कर 
था | राजा हंसने उन्हें बहुत कष्ट पहुँचाया था, अप 
भीतर ही-मीतर रोधसे जल रहे थे। उनके नेत्रसे मा 
भयंकर अग्नि प्रकट हो रही थी । वे यादवेइवर श्री 
ओर देख रहे थे । इस अवस्थामें सन्यासी दुर्वासाको 
यादवशिरोमणियोंने भयभीत होकर देखा || १५--१ | | 
कि करिष्यत्यसौ छुद्धः कि वा वक्ष्यति नः प्रभु: 
इति प्राञ्जलयः सव यादवाः RAR ॥ १ 
इद्मासनमित्येवं किचिद्चुश्च wm) | 
वे मन-ही-मन सोचने लगे--'पता नहीं, यह कुश 
होकर क्या करेंगे ! और हमारे स्वामी श्रीकृष्ण इनसे क 
कहेंगे ऐसा विचार करते हुए वे समस्त यादव ओ 
बृष्णिवंशी हाथ जोड़कर उनकी सेवामे उपस्थित हूए ; 
और कुछ मन्द aÑ बोले--'भगवन्‌ ! आपके हि 
यह आसन है? ॥ १८३ ॥ | 
ततः कृष्णो हृषीकेशः किचि दुत्प्लुत्य तत्पुरः ॥ १९॥ 
इद्माखनमित्येवं स्थीयतामिह feb | 
अहमद्य स्थितो विप्र किकरो ऽस्मीति चात्रवीत्‌ ॥ २०1 
इसी समय इन्द्रियोंके नियन्ता भगवान्‌ श्रीकृष्ण कु 
उछलकर दुर्वासाके आगे चळे आये और बोले--'विप्रक| 
यह आसन दै, इसपर सुखपूर्वक बेठिये | आज में आफ्न 
सेवार्मे खड़ा हू, में आपका किङ्कर हू? ॥ १९-२० Il 
ततः किचिदिवासीन आसने यतिविग्रहः। . 
आसने संस्थिते तस्मिन्‌ यतयो वीतमत्सराः RU 
आसनानि यथायोगं भेजिरे fua किल। 
तब वे संन्यासीरूपधारी दुर्वासा उस आसनपर क | 
बैठ-से गये | उनके आसन ग्रहण कर लेनेपर अन्य मासरं 
संन्यासियोने भी संतोषपूर्वक यथायोग्य आतन सॉ 
अच्योदिसमुदाचारं चके कृष्णः ftare. | २ 
आह भूयो हृषीकेशो यति दुवोससं प्रभुम्‌। 
किरीटधारी श्रीकृष्णने अर्घ्य आदिके med री 
उत्तम आतिथ्यर्सत्कार किया, फिर वे भगवान eurn 
प्रभावशाली यति दुर्वासासे इस प्रकार बोले--॥ २९१ ॥ |; 
किमथे रि विप्रेन्द्र अस्मिन्‌ प्रत्यागमो हि वः k 
दृष्ट वा ह्ययवा किचित्‌ कारणं चास्ति चो महत. f; 
“विप्रवर | बताइये; इस नगरे आपलोगोंका m 
गमन किस लिये हुआ है अथवा आपलोगोको qi 
कोई महान्‌ कारण दिखायी दिया दै ! || २२१३॥ । | 
| नो ढिजथेष्ठा यूयं विगतकल्मषाः 
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विप्रवरो | आपलोग हम-जेसे ग्रहस्थोंसे सदा (UR 
रहते हैं ॥ २४३ Il 

प्राथ्य नाम न चेवास्ति स्पृहा नैवास्ति वो यतः॥ २५॥ 
स्पृहाप्रेरितकमोणः क्षत्रियान्‌ यान्ति gaT: । 

(आपके लिये कोई प्रार्थनीय वस्तु ही नहीं दैः क्योंकि 
आपळोगोंके gau किसी वस्तुकी कामना ही नहीं होती दै । 
जो लोग किसी ege प्रेरित होकर कर्म करनेवाले हैं वे 
उत्तम ब्रतघारी ब्राह्मण अपनी अमी वस्तु मॉगनेके लिये 
क्षत्रियाँके पास जाते हैं ॥ २५३ ॥ 
निरूप्यमाणमस्साभिविप्र किचिन्न TAA d २६॥ 
न जाने कारणं ब्रह्मन्‌ युष्मदागमन प्रति। 

(किंतु विप्रवर ! हमारे बहुत सोचने-विचारनेपर भी 
कोई ऐसी बात दिखायी नहीं देती, जितके लिये आपलोगाँका 
यतिक आना सम्भव हो । ब्रह्मन्‌ | फिर आपके आगमनका 
क्या कारण है | यह मेरी समझमें नहीं आता ॥ २६३ ॥ 
पतावता चानुमेयं किचित्कारणमस्ति वे ॥ २७॥ 
तद्‌ बरूहि यदि विद्येत त्वत्तो शास्यामदे चयम्‌ । 

(आप यहाँतक पधारे हैं, इतनेसे ही यह अनुमान होता 
है कि आपके शुभागमनका कोई-न-ओई कारण अवश्य है । 
यदि है तो आप उसे बताइये । इम आपसे ही उसका ज्ञान 


प्राप्त करेंगे ॥ २७३ UI 


इत्युक्तंवति देवेशे चक्रपाणे जनाईने ॥ २८॥ 
तस्यापि राजन्‌ विप्रस्य भूयः कोपो महानभूत्‌ । 

राजन्‌ | देवेश्वर चक्रपाणि जनाद॑नके ऐसा कहनेपर उन 
ब्राह्मण दुर्वासाका मद्दान्‌ कोप और भी बढ़ गया ॥ २८३ ॥ 
तस्मादभ्यधिकः quia कोपः संजायते मद्दान्‌ ॥२९॥ 
दिधक्षन्निव लोकांस्रीन भक्षयन्निव पश्यतः । 

पहलेका जो क्रोध था, उससे अधिक ओर महान्‌ कोप 
प्रकट होने लगा, मानो वे तीनों लोकोंको जला देना ओर 
अपनी ओर देखनेत्राले लोगोंको खा जाना चाहते हो ॥२९३॥ 
रोषरक्तेक्षणः pa हसन्निव दहन्निव ॥ ३०॥ 
उवाच que विष्णुं दुवोसा क्रोधमूच्छितः। 

क्रोधते मूर्छित हुए galar रोषसे छाल आंखें करके 
क्रोषपूवंक हँसते और जळाते gud उस समय श्रीकृष्णते 
इस प्रकार बोले-॥ २०३ Il 
न जाने इति कस्मात्‌ त्वं घषे नो NAJAT ॥ ३१ ॥ 


` ज्ञानामि त्वां महादेव वश्चयन्निव भाषसे। 


ध्यादवेश्वर | आप हमसे ऐसी बात क्यो कहते हैं किं 
आपके आगमनका कारण मेरी समझमें नहीं आता £ मे 


आपको जानता हुँ । आप महान, देव विष्णु क फिर भी 


हमें उगते हुए-से बात करते E ॥ ३१३ ॥ 


पुरातना खयं विष्णो पूरवेवृत्तान्तवेदिनः ॥ ३२॥ 


पकाद्शाधिकशततमोऽघ्यायः 


निंगूहसे प्रभुरतः कस्मान्नो जगतीपते ॥ ३३॥ ` 
“विष्णो | हम बहुत पुराने हैं ओर पूर्वकाळके वृत्तान्ती- | 

को जानते हैं; जिसके अनुसार इम कहते हैं किं आप | 

देवताओंके भी देवता हैं और आपने मायासे मानवशरीर . 

धारण किया है | जगदीशवर | अतः आप हमारे खामी होकर | 

हमसे अपने-आपको क्यों छिपा रहे & १ ॥ ३२-२३ Il 

सोऽसि ब्ह्मविदां मूर्तिस्तवैतत्‌ परमं पदम्‌। E: 

यद्भ्यच्य पुरा ब्रह्मा यच्च ज्ञाना वय पुरा ॥ ३४॥ | 
आप ही त्रझवेत्ताओंके आत्मा हैं। यह परभपद आपका 

ही स्वरूप है, पूर्वकाल्में जिसकी आराधना करके ब्रह्माजी | 

ज्ञानवान्‌, हुए और इम मी जिसकी उपासना करके शानी | 


हुए हैं ॥ av Il 

यतो विदवमिदं भूतं तदेतत्‌ परमं पदम्‌। | 

यञ्च स्थूळं बिज्ञानन्ति पुरा तत्वेन चेतसा ॥ ३५॥ . 

पुराविदोऽथ विइवेश यदेतत्‌ परमं वपुः । x 
“जिससे यह सम्पूर्ण जगत्‌ प्रकट हुआ दै, वही आपका 

यह परम-पद है । eren] जिसे पूर्वकाळमे पुराणवेत्ता | 
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श्रीमहाभारते खिलभागे 


१०५६ 


प्रभो ! जो विज्ञानसे gu निष्पाप योगी xis 


जाता दै । प्र प 
भी अपने दृदयकमलमै आपके इसी खरूपका X 


करते हैं ॥ ३९-४० ॥ A " 
चेदैयंद्‌ गीयते तेजो f प्रतिपाद्य ui 


देवेदं च ॥ ४१॥ 
तदेवेदं विजानेऽहं छ 
: “वेदोंद्वारा ब्रह्म कहकर जिस तेजोमय परमतच्वका गान 


किया जाता है, आपका यह ऐश्वर्यश्ञाळीरूप वही है( उस पर- 

ब्रहासे अभिन्न ही दै) ऐसा मैं जानता हूँ ॥ ४१ ॥ 

Beri परमं तेज इति g पठ्यते । 

अवगच्छाम्यहं विष्णो तदेवेदं वपुस्तव ॥ ४२॥ 
“विष्णो ! वेदोर्मे 'तद्विप्णोः परमं पदम इत्यादिरूपसे 

विष्णुके जिस परम तेजोमय तत्वका प्रतिपादन किया जाता 

है, वही आपका यह स्वरूप है-यह में अच्छी तरह 

जानता हूँ ॥ ४२ ॥ 

य ओसमित्युच्यते शब्दो यस्य वागिति गीयते । 

स पचासि प्रभो विष्णो न जाने इति मा वद्‌ ॥ ४३ ॥ 
(प्रमो ! विष्णो | जिस ॐ” शब्दका उच्चारण होता है) 

बह जिनकी वाणीके रूपमै गाया जाता d, वे ही परमात्मा 

आप हैं; अतः आप यह न कहिये कि में आपके आनेक्रा 

कारण नहीं जानता ॥ ४३ ॥ 

परोक्षं यदि किचित्‌ स्यात्‌ तव वक्त प्रयुज्यते । 

न जाने इति गोविन्द मा वादीः साहसं हरे ॥ ४४ ॥ 
(गोविन्द | हरे | यदि आपके लिये कोई भी वस्तु परोक्ष 

होती तो आपका ऐसा कहना उचित हो सकता था; अतः 

"मै नहीं जानता? यह साहसपूर्ण वचन आप मत कहिये ॥ 

विइचं यतः प्रादुरासीद्‌ यस्मिँछीन क्षये सति । 

इदं aat तेजस्त्ववगच्छामि केशव ॥ ४५॥ 
“केशव | पूर्वेकाळमे यह विश्व जिससे प्रकट हुआ था 

और संहारकालमें यह फिर जिसमें लीन हो जायगा, वही 

आपका यह ईश्वरीय तेजोमय विग्रह दै, ऐसा में जानता हूँ ॥ 

कतो त्वं भूतभव्येश प्रतिभासि सदा इदि । 

यद्‌ यद्‌ रूपं स्मरे नित्यं तत्‌ तदेवासि मे हृदि ॥ us N 
मूत, वर्तमान और भविष्यके स्वामी हरे | आप ही सबके 


कर्ता हैं ओर सदा मेरे हृदयमे प्रकाशित होते रहते हैं। मैं 
— जिस-जिस रूपका स्मरण करता हुँ, आप सदा उसी-उसी रूपसे 
BENE विद्यमान हैं ॥ ४६ ॥ 

o वायुरेव यदा विष्णुरिति मे धीयते मतिः। 

' तदा तद्रूप पवासि इन्मध्ये संस्थितो विभो ॥ ४७॥ 


`` "विभो | जब मेरी बुद्धि ऐसा निश्चय करती है कि वायु 


भी विष्णु हैं; तत्र आप वायुरूपसे ही मेरे हृदयमे विराजमान 


आकाशो विष्णुरित्येव कदाचिद्धीयते मतिः। 


प पवास essi B erga न न दे इस इस वार 


LRAT 


(प्रभो | जब मेरी बुद्धि कभी इस निश्चयपर ET 
कि आकाश ही विष्णु है? तब आप उसी रूपसे मेरे 
हित होते & ॥ ४८ ॥ 
पृथिवी विष्णुरित्येतत्‌ कदाचिद्धीयते मति: | 
तदा पार्थिवरूपस्त्वं प्रतिभासि सदा मम ॥ ४९ 

“जब कमी मेरी बुद्धिका यह निश्चय होता है है. 
पृथिवी ही विष्णु है”! तब आप सदा मुझे पार्यिवरुप | 
प्रतीत होते हैं ॥ ४९ ॥ 
र्रोऽयं देव इत्येव कदाचिचिन्त्यते मया। 
तदा रखात्मना विष्णो हन्मध्ये संस्थितो विभो ॥ ५०] 

“प्रभो | विष्णो ! जब कमी में यह सोचता हूँ, ६ 
प्यह रस ही नारायणदेव B^ तब आप रसरूपसे मेरे हुदो 
प्रतिष्ठित होते हैं ॥ ५० ॥ 
यदा त्वां तेज इत्येवं स्मतो स्यां पुरुषोत्तम | 
तदा टद्रूपसम्पन्नः प्रतिभालि सदा ERR ॥ ५१। 

“पुरुषोत्तम | जब में आपका तेजोरूपसे स्मरण कष 
हँ, तब आप सदा उसी रूपसे सम्पन्न होकर मेरे gui 
प्रकाशित होते हैं ॥ ५१ ॥ 
चन्द्रमा हरिरित्येवं तदा चान्द्रमसं वपुः। 
निरीक्ष्य चश्चुषा देच ततः प्रीतोऽस्मि केशव ॥ ५२। 

“देव | केशव | जब Hs ऐसा निश्चय किया हि 
“चन्द्रमा ही श्रीहरि हैं»? तब में चन्द्रमाके रूपमै ही आफे | 
खरूपका नेत्रोंद्वारा दर्शन करके प्रसन्न होता हूँ ॥ ५२॥ | 
यदा सौरं वपुरिति स्मता स्यां जगतीपते। | 
तदा तद्भावनायोगात्‌ सूर्य एव विराजसे ॥ ५१॥ 

“पृथ्वीनाथ | जब में ऐसा चिन्तन करता हूँ कि # 
सूर्यमण्डल ही आपका स्वरूप है,” तब आप मेरी उस मार्क 
के योगसे सूर्यरूप होकर ही विराजमान होते हैं ॥ ५३॥ . 
तस्मात्‌ सव त्वमेचासि निश्चिता मतिरीडशी। 
अतो न जानेऽहमिति वक्तं नेशो जनादन ॥१ 

(अतः सब कुछ आप ही हैं) यह मेरी बुद्धिका प _ 
हैः इसलिये जनादन | आप यह नहीं कह सकते f" 
आपलोगोंके आनेका कारण नहीं जानता! ॥ ५४॥ | 
इत्यर्थे संस्थितो विष्णो पीडां नो नैव चिन्त्यसे । 
अत्यन्तदुःखिता विष्णो वयं त्वामजुसंस्थिताः ॥ ५५ P | 

(बिष्णो | इस सिद्धान्तमें प्रतिष्ठित होकर भी ES 
पीडाका कुछ त्रिचार नहीं कर रहे हैं। भगवन्‌! ई | 
दुःखित होकर आपकी शरणमें आये है॥ ५५॥ . 
ईदशीयमवस्था नो नेतां स्मरसि केशव । al 

m -3 Il "a | 
एतत्‌ पुनभौग्यमतो नष्टमित्येव चिन्तये॥ ` _ 
मन्द्भाग्या चयं विष्णो यतो नो न स्मरेः प्रभो! P E 

(केशव | हमारी तो ऐसी दुर्दशा हो रही है अ d 


अविध्यपवे ] 


सोचते € कि इमारा भाग्य हौ नष्ट हो गया है। प्रभो ! 


विष्णो | इमलोग बड़े भाग्यहीन हैं, क्योंकि आप हमारा 
स्मरण नहीं करते हैं ॥ ५६३ ॥ 

कोचित्‌ झत्रियदायादौ गिरीशवरगर्विती ॥ ५७॥ 
नास्ता च हंसडिस्भको बाधेते नो जनादन । 
गाहस्थ्यं हि सदा अयो चदन्ताचिति केशव ॥ ५८॥ 

“जनादन ! कोई दो क्षत्रियकुमार हैं, जो भगवान्‌ 
दाङ्करका वर पाकर घमंडमें भर गये हैं। उन दोनोंके नाम 
हंस और डिम्भक हैं । केशव ! वे दोनों यह कहते हुए कि 
गृहस्थ आश्रम ही सदा श्रेयस्कर दै, हमें सताने लगे हैं ॥ 
इतस्ततश्च धावन्तौ वदन्तौ बहु किल्विषम्‌ । 
अयुक्त बहु भाषन्तो धर्षयन्तो च नः सदा ॥ ५९॥ 

“वे इधर-उधर दोड़ते, बहुत-सी पापपूर्ण बातें Wed 
निकालते और बहुत-सा अनुचित भाषण करते हुए सदा 
हमारा तिरस्कार करते हैं ॥ ५९ II 
इदमन्यत्‌ wd देव असह्यं पापमुच्यते । 
qudd बहुधा देव भिन्नं भिन्नं सहस्रशः ॥ ६० ॥ 
शाक्यं च दारवं पात्र द्विदुलान वेणुकान्‌ बहन्‌ । 

“देव |. उन दोनोंने जो दूसरा असह्य अपराध किया है; 
उसे बताया जाता है--देखिये | ये जो हमारे सहर्खा Si, 
लकड़ीके पात्र, द्विदळ और वहुत-से बाँसके पिटारे आदि है; 
इन सबके उन्होंने अनेकानेक टुकडे कर डाले हैं ॥ ६०३ ॥ 
इद्मप्यपरं पय तयोः साहसचेष्टितम्‌॥ ६१॥ 
कौपीने बहुधा छिन्नं तद्स्माकं महद्धनम्‌ । 

“उन दोनोंकी यह दूसरी दुःसाइसपूर्ण चेष्टा देखिये 
हमारा जो कोपीन था, उसके भी उन्होंने चीयड़े-चीथड़े कर 
डाळे हैं; वह कौपीन ही हमारा महान धन है ॥ ६१३ ॥ 
कतं कपाळमात्रेण कमण्डलु जगत्प्रभो ॥ ६२॥ 
त्वं तु नो रक्षसे नित्यं कषात्रं वे बतमास्थितः | 
चित्र चित्रमिदं देव रक्षस्यस सदानिशम्‌ ॥ ६३॥ 

६जगदीरवर । उन्होंने हमारे कमण्डळको भी तोड़-फोड़- 
कर कपाल ( खपड़े या खप्पर ) का रूप दे दिया है। आप 
क्षत्रियधर्मका आश्रय लेकर सदा इम सबकी रक्षा करते हैं 
तो भी हमारी यह दशा हो गयी। देव! यह बड़ी विचित्र ओर 
अद्भुत बात दै। आप निरन्तर रक्षा करते हैं ओर सदा 
संबंत्र विद्यमान भी हैं तो भी हमारी रक्षा न हो सकी ॥ 


Te Ko Y. ८, 9— 


पकाद्‌शाधिकराततमो ऽध्यायः 
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कि करिष्यामि मन्दात्मा मन्दभाग्या वयं विभो I 
कि नः शरणमद्येव तद्‌ ब्रूहि जगतां पते ॥ ६४॥ 


१०५७ 


“प्रमो ! मेरी बुद्धि मन्द है | मै क्या करूँ १ हम WT 


लोग बड़े भाग्यहीन हैं | जगत्पते | इस समय हम किसकी 
शरणमें जायें; यह बताइये | ६४ ॥ 


जीवन्तौ तौ यदि स्यातां नष्टा लोका इमे त्रयः । 

न चिप्रा न च राजानो न वेश्या न च पादजाः ॥ ६५ ॥ 
“यदि वे दोनों जीवित रह गये तो ये तीनों लोक नष्ट 

हो जायँँगे। न ब्राह्मण बचेंगे न क्षत्रिय, न वैश्य रह जायेगे 

और न SK ll ६५ Il 


अत्यन्तबलिनो मत्तो तीद्ष्णदण्डघरो चूप l 

न तयोः पुरतः स्थातुं राक्ता देवाः सवासवाः i ६६॥ 
“नरेश्वर | वे दोनों अत्यन्त बलवान्‌; मदमत्त और कठोर 

दण्ड धारण करनेवाले हैं; उन दोनोंके सामने इन्द्रसहित 

सम्पूर्णं देवता भी टिक नहीं सकते ॥ ६६ ॥ 

न च भीष्मो न वा राजा वाह्वोको भीमविक्रमः! 

यो हि वीरो जरासंघः झत्रियाणां भयंकरः ॥ ६७॥ 

नेव च प्रायशः स्थातुं गिरीशवरदर्पिणो; । 

तयोः कृष्ण हरे शक्तो नित्यमप्रतिसङ्गिनोः॥ ६८॥ 
(न भीष्म और न भयंकर पराक्रमी राजा बाह्लीक ही 

उन दोनोंका सामना कर सकते हैं । श्रीकृष्ण | इरे | क्षत्रिर्यो- 

के लिये भयंकर जो वीर जरासंध है, वह भी प्रायः उन 

दोनोंके सामने नहीं ठहर सकता; क्योंकि भगवान्‌ शङ्करके 

वरदानसे उनका गर्व बहुत बढ़ गया है। d सदा एक quis 

साथ रहते हैं। उनमें कमी पार्थक्य अथवा विरोध नहीं 

होता ॥ ६७-६८ Il 

तस्मात्‌ त्वं जहि तौ वीरौ रक्ष लोकानिमाम्‌ प्रभो। 

अन्यथा रक्षसीत्येवं व्यर्थः शब्दोऽत्र जायते ॥६९॥ 
“प्रभो | इसलिये आप ही उन दोनों वीरोका वध कीजिये 


और इन तीनों लोकोंको विनाशसे बचाइये; अन्यथा “आप 


रक्षा करते हैं? यह कथन यहाँ व्यर्थ हो रहा है ॥ ६९॥ 
बहुनात्र किसुक्तेन रक्ष रक्ष जगत्त्रयम्‌। 
इत्युक्त्वा विरणमैच दुवोसाः क्रोधमूर्छितः ॥ ७० I 
यहा अधिक कहनेसे क्या लाभ १ आप तीनों छोकोंकी 
रक्षा कीजिये | रक्षा कीजिये !!? ऐसा कहकर क्रोधसे मूच्छित 


हुए galar चुप दो गये || ७० ॥ po 
इति श्रोमद्दाभारते खिळ्भागे हरिवंशे अविष्यपर्वणि हंसडिम्भकोपाख्याने दुवीसःसमारामे 
एकादशाधिकशततमोञ्ध्यायः ॥ 233 ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारतके खिरुमाग Rih अन्तर्गत a emus हंसडिस्भकोपाल्मालके sew 
श्रीकृष्ण और दु्वासाका समागमविषयक एक सो ग्यारहवों अध्याय पुरा ESTA | 
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: श्रीमहाभारते खिलभागे 
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भगवान श्रीकृष्णकी हंस और 


[द शततमो व्या d. 
दादशाधिकशततमोज्ष्योय: ` 
: डिम्भकके वधके लिये प्रतिज्ञा तथा 


झमाप्रार्थनापूर्वक उनका यतियोंको भोजन कराना 


वेशम्पायन उवाच 
यतेवेचनमाकण्य॑ मन्दसुच्छवस्य केशवः। 
giad समालोक्य बभाषे याद्वेइवरः॥ १ ॥ 
वैशस्पायनजी कहते छैँ-जनमेजय ! यतिका यह 
वचन सुनकर यादवेश्वर श्रीकृष्णने धीरेसे उच्छ्वास छेकर 
दुर्वासाकी ओर देखा ओर इस प्रकार कहना आरम्भ 
किया--॥ १ ॥ 
झन्तव्यं भवता सर्वे दोष एप ममेव (d 
णु वाक्यं मदैतत्‌ तु श्रुत्वा शान्तिपरो भव ॥ २ ॥ 
(भगवन्‌ | अब जो कुछ हो गया, उस सबके लिये आप 
क्षमा करें; वास्तवमें यह मेरा ही दोष दै। आप मेरी यह बात 
सुनें ओर सुनकर शान्त हो जाये ॥ २॥ 
जेष्यामि तौ रणे विप्र हंसं डिस्भकमेच च । 
गिरीशो बा चर॑ दय्याच्छक्रो वा धनदोऽपि चा ॥ ३ N 
यमो चा वड्णो जापि ब्रह्मा बाथ eggs । 
सबलौ सानुजौ हत्वा पुनदीस्यामि वो रतिम्‌॥ ४ ॥ 
“विप्रवर ! में हंस ओर डिम्भकको za पराजित 
करूँगा | उन्हें भगवान्‌ शङ्कर, इन्द्र, कुबेर, यम) वरुण 
अथवा चतुर्मुख ब्रह्मा कोई भी वर क्यों न दे, में सेना और 
वन्धु-बान्धर्वोषहित उन दोनोका वध करके पुनः आप- 
लोगोंको प्रसन्नता प्रदान करूंगा || ३-४ | 
सत्येनेव शपास्यद्य मा रोषवशगो भव । 
रक्षां चोऽहं करिष्यामि हत्वा तो च नुपाधमौ ॥ ५ ॥ 
आज में सस्यकी ही शपथ लेकर कहता हूँ कि आप 
रोषक्रे वशीभूत न होऱ्ये । में उन दोनों नीच नरेशोंका वध 
करके आपलोगोंकी रक्षा करूँगा ॥ ५ ॥ 
जानामि तो दुरात्मानो युष्मद्दोषकरो हि तो | 
शरुतं च पूवमस्माभिस्तीक्षणद्ण्डधराविति ॥ ६ N 
अत्यन्तबलिनी दत्तौ गिरीशवरदर्पितो । 


नाट्पप्रयल संसाध्यौ 
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j देवे EN ताते 
क Collection $A आप दी दिक शब्दके अर्य 


अपने प्राण भी दे डाळेगा; क्योंकि उन AS विना राच 
जरासंध इस एथ्वीपर विजय नहीं पा सकता || ८ | 
जये «dead दत्र श्रेयो भवेत्‌ ततः | 
qu यज्ञ तु तौ गत्वा स्थितावित्यजुशश्चय॥ ९। | 
सञ्ज तत्न क हन्ताहं नात्र कायां विचारणा | 
(बिप्रवर | उन दोनोंको पराजित करते समय उने 
बहा जरासंघकी ओरसे श्रेष्ठ सहायता प्रास दो सकतीह 
तो भी वे दोनों जदाँ-जदाँ जाकर खड़े होंगे ओर इस 
समाचार हम सुन लेंगे; वहॉ-वहाँ पहुँचकर में उन दोनो 
वध करूँगा; इसमें कोई अन्यथा विचार नहीं कल 
चाहिये ॥ ९१ ॥ 
seed यतयः स्वैरं निञकार्थपरायणाः ॥ १० 
अचिरेणैल वालेन जेष्यासि रजपुङ्गवी । 
“संन्यासियो | आपलोग अपने कर्तव्य-पालनमें तस 
रहकर जहाँ चाहें इच्छानुसार SQ में थोडे ही समय 
उन रणकुशल वीरोंको परास्त करूँगा? ॥ १०३ ॥ 
ततः प्रीतः प्रसन्नात्मा NAMNE सः॥ ११ 
grasa भवते कृष्ण जगतां स्वस्ति कुवेते | 
कि जु नाम जगन्नाथ दुःसाध्यं तच केशव NRI 
तव प्रेमपूर्वक प्रसन्नचित्त हो डुर्वासाने यादवेश 
श्रीकृष्णसे कहा---'श्रीकृष्ण | तीनों छोकोंका कल्याण कसे' 
वाले आपका wwe हो । जगन्नाथ | केशव | कोनसा ऐस 
कार्य है; जो आपके लिये दुष्कर हो ॥ ११-१२ ॥ | 
Rana Bea सर्वेसंहारकारकः | 
देवानामपि देवेशः eje समदशनः ॥ R 
'त्रिकोकीनाथ ! आप त्रिधामा Ep आप ही सब. 
संहार करनेवाले हैं; देवताओंके भी देवेश्वर दैं। आपकी सकी | 
समान दृष्टि है ॥ १३ I | 
विष्णो देव इरे कृष्ण नमस्ते चक्रपाणये। 
नमः स्वभावशुद्धाय शुद्धाय नियताय च ॥ 
“विष्णो | देव ! हरे | कृष्ण | हाथमे चक्र WT त 
वाले | आपको नमस्कार है । आप स्वभावसे शुद्ध L gt | 
रूप हैं तथा शौच, संतोष आदि नियमाँसे समन E 
सर्वव्यापी हैँ ॥ १४ Il | 
शब्दगोचर देवेश नमस्ते भक्तवत्सड : P 
अझ्षानाद्थवा शानादू यन्मयोक्त क्षमस्व तत: ul 


ul 


भक्तवत्सळ | आपको मेरा नमस्कार है । मैने 
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भविष्यपवं | 


त्रयोद्‌शाधिकराततमो S qr: 


१०५९ 


अनजानमें जो अनुचित बात कह दी हो, उसके लिये आप 

मुझे क्षमा करें ॥ १५ ॥ 

त्वमेवाहं जगन्नाथ नावयोरन्तरं पृथक्‌ । 

अतः क्षमस्व भगवन्‌ क्षमासारा हि साधवः d १६ N 
“जगन्नाथ | में आपका ही स्वरूप हूँ । हम दोनेमिं कोई 

भेद या पार्थक्य नहीं है । अतः भगवन्‌ ! आप मुझे क्षमा 

करें; क्योंकि साधुपुरुषोका सारतत्त्व क्षमा ही है? || १६ ॥ 

श्रीभगवाचुवाच 


क्षन्तव्यं भवता चिप्र क्षमासारा ययं खंदा । 

सन्यासिनः क्षमासाराः क्षमा तेषां परं बलम्‌ ॥ १७॥ 
श्रीभगवान्‌ वोले-विप्रवर ! क्षमा तो आपको 

करनी चाहिये । हमलोग तो सदा आप महापुरुषोंकी ही 


' क्षमाका आश्रय लेमेवाले हैं। संन्यासियाँका सारतत्त्व क्षमा 


ही है। क्षमा ही उनका उत्तम बळ है ॥ १७॥ 

क्षमा मोक्षकरी नित्यं तत्त्वक्षानमिव क्विज । 

क्षमा धर्मे! क्षमा सत्यं क्षमा दानं क्षमा यश; ॥ १८ ॥ 

क्षमा खर्गस्य खोपानमिति वेदविदो Ag: । 

तस्मात सर्वप्रयत्नेन क्षसां पालयत खकास्‌ ॥ १९॥ 
ब्रह्मन्‌ ! क्षमा तत्त्वज्ञानकी भांति सदा ही मोक्ष प्रदान 

करनेवाली है | क्षमा धर्म) क्षमा सत्य, क्षमा दान और 

क्षमा यश है | वेदज्ञ पुरुष ऐसा मानते हैं कि क्षमा ही खर्गक्री 

सीढ़ी है । अतः आपलोग पूरा प्रयत्न करके अपने क्षमा- 

धर्मका पालन करें Il १८-१९ || 


प्रत्यक्षक्षानसंयुक्ता यूयं सव यतीइवराः 

य पते यतयो विप्राः पूजनीया मयाद्य चे ॥ २०॥ 

भोक्तव्या यतयो विप्रा भिश्चुकाः सर्वे एव RI 
यतीरवरो | आप सत्र लोग प्रत्यक्ष ज्ञानसे संयुक्त हैं । 

यहाँ जो यति-त्राह्मण पधारे हैं; उन सत्रका आज मुझे पूजन 

करना है | यतिधर्ममें तत्पर रहनेवाले इन समी भिक्षु 

ब्राह्मणको भोजन भी कराना है ॥ २०३ ॥ 


तथेति ते प्रतिज्ञाय भोक्तुमेच्छन्‌ हरेगेहे ॥ २१॥ 
वतः खभवन विष्णुः प्रविद्य हरिरीइवरेः । 
चतुर्विधं तथाऽऽहारं कारयित्वा यथाविधि ॥२२॥ 
भोजयामास तान्‌ सबोन यतीन्‌ यतिवराचितः । 
तब (बहुत अच्छा? कहकर उन सबने मगवानूके 
भवनमें भिक्षा ग्रहण करनेका विचार किया | तदनन्तर सर्वेश्वर 
विष्णु इरिने अपने भवनके भीतर प्रवेश करके विधिपूर्वक चार 
प्रकारकी भोजन-सामग्री तैयार करायी और उन. 
समस्त यतियोंको मोजन कराया | उस समय यतिश्रेष्ठ दुर्वासाने 
श्रीकृष्णका सम्मान किया ॥ २१-२२३ ॥ 
छित्वा छित्त्वा च देवेशो दुकूलानि सदूनिसः ॥ २३ ॥ 
ददौ तेभ्यस्तदा विष्णुः सचभ्यो जनमेजय | 
ते च प्रीता यथायोगं यथापूर्व ततो गताः ॥ २४॥ 
जनमेजय | देवेशवर श्रीकृष्णने उस समय कोमल qe 
फाड्-फाइकर उन सब संन्यासियोँके लिये कोपीन आदि 
बनानेके लिये दिया वे उन्हें पूववत्‌ यथायोग्य पाकर बहुत 
प्रसन्न हुए | तत्पश्चात्‌ सब लोग वहाँसे चले गये ॥२३-२४॥ 


इति श्रीमहाभारते खिंलभागे हरिवंरो भविष्यपवॅणि इसडिस्भकोपाख्याने यतिभोजने 
द्वादशाधिकशततमोज्ध्यायः ॥ ११२ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारतके खिळभाग हरिवंशके अन्तर्गत भनिष्यपर्वेमे हंसडिम्मकोपा्यानके NUR 
यतियोंका भोजनविषयक एक सौ बारहो अध्याय पूरा हुआ ॥ ११२.॥ 


य an ear 


` त्रयोदशाधिकशततमोऽध्यायः 


जनादेनका हंसको समझाना$ किंतु हंसका उनकी बात न मानकर 
उन्हें दूत बनाकर इारकाको भेजना 


वेशस्पायन उवाच 
दुर्याखास्त्वथ तत्रैव नारदेन महात्मना । 


ब्रह्मदत्तं महीपालं पितरं NAMBIH ल 
प्रावोचतामिदं वाक्यं समन्ताजनसंसदि ॥ ३ ॥ 
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भगवान्‌ गोविन्दने मी वहाँ उन दोनोंकों रहनेकी 
` अनुमति दे दी । तदनन्तर दोनों माई हंस ओर डिम्मक उस. 
समय अपने पराक्रमशाली पिता महाराज ब्रह्मदत्तके पास. 
जाकर सब ओरसे भरे हुए दरबारमें उनसे इस प्रकार _ 


चिन्तयन्‌ ब्रह्मणस्तरचं विजहार यथासुखम्‌ ॥ १ ॥ 

वैशग्पायनजी कहते है--जनमेजय ! ढुर्वाता मुनि 
वहीं महात्मा नारदजीके साथ ब्रह्मतत्वका चिन्तन करते हुए 
सुखपूर्वक विचरण करने लगे ॥ १ ॥ 


भगवानपि गोविन्द्स्तयोवोसममस्यत । बोले--॥ २-३॥ dr HT 
ततस्तौ हंसडिम्भको तस्मिन्‌ काले महीपतिम्‌॥ २ ॥ राजसयं महायक्षं पितः कुरु खुय्तः। a P 
१. खाने, पीने, चाटने और चूर प्रैकीरेंकी सर्जन सभी होती है। 007 NT 


थ्रीमहाभारते खिलभागे 


१११0. So ——À 


अस्मिन्‌ मासि JAS यतावो यक्षसिद्धये ॥ ४ ॥ 
(पिताजी | आप यलपूर्वक राजसूय महायशका अनुष्ठान 
कीजिये। नपभेष्ठ | इम दोनों इसी मासमें आपके इस यज्ञको 
सिद्धिके लिये प्रयत्न करेंगे ॥ Y Il 
आवां तेऽद्य महाराज दिशां विजयतत्परौ | 
यतिष्यावो वछैः साथे 
सम्भारा यशसिद्धत्र्थमानेतव्या TATH l 
“महाराज | हम दोनों भाई आपके लिये दिग्विजय 
करनेके लिये तत्पर हैं | हाथी? घोड़े! रथ और पैदलोंकी 
चतुरङ्गिणी सेनाएँ साथ लेकर हम सम्पूर्ण दिशाओंपर विजय 
पानेका प्रयत्न करेंगे। qus | ! आपको यज्ञकी सिद्धिके लिये 
सामग्रियोंका संग्रह करानां चाहिये! || ५३ ॥ 
तथेति स महावाहो त्रह्मद्चो5त्रवीत्‌ तदा ॥ ६ ॥ 
जनार्दैनस्तु विमेन्द्रो दष्ठा साहसतत्परौ । 
अशक्यमिति मन्वानी वयस्यं हंसमत्रवीत्‌ ॥ ७ ॥ 
णु हंस वचो मह्यंश्रुत्वा निश्चित्य वीर्येबान । 
महाबाहु जनमेजय | तब राजा ब्रह्मदत्तने “तथास्तु कह- 
कर उन दोनोंकी बात मान ढी । उन दोनौंको दुः्साइसमें 
तत्पर होते देख, उनके प्रयासको असम्भव मानकर विप्रवर 
जनादनने अपने मित्र gud कह्दा (हस | पहले मेरी बात 
सुनो । सुनकर उसपर भलीभांति विचार करके किसी 
निश्चयपर पहुँचो और उसके अनुसार पराक्रमपूर्वक कार्य 
करो | ६-०३ ॥ 
आयुष्मन्‌ साहसं कतेसुद्यतोऽसि IATA ॥ ८ N 
स्थिते भीष्मे ज़रासंधे बाह्लीके च चपोत्तमे । 
कि च वीरेषु «mg यादवेषु wur! ९ N 
“आयुष्मन्‌ | नृपश्रेष्ठ | भीष्म, जरासंध, नृपशिरोमणि 
बाहीक तथा समस्त यादव वीरोंके रहते हुए तुम दुःसाहसपूर्ण 
कार्य करनेके लिये उद्यत gu हो ॥ ८-९ ॥ 
भीष्मो दि बलवान्‌ वृद्ध: सत्यसंधो जितेन्द्रियः॥ 
Brenga: पृथिवीं यो जिगाय भ्रगृत्तमः ॥ १० N 
तं युद्धे जितवान्‌ भीष्मः सवेश्चच्रस्य quaa: । 
X hin बलबान T a और जितेन्द्रिय हैं। 
पायी है, उन्हे ien सम m. a gs 
जीत ल्या था ॥१०३॥ ges 
जरासंधस्य यद्‌ वीर्य तद्‌ भवान्‌ वत्ति संयुगे ॥ ११॥ 
दृष्णिवीरास्तु ते सर्वे तासन युदधडुमेदाः । 
तत्र कृष्णो हपीकेशो Raa: छती सदा 
d जरासंधका युद्धम जो पराक्रम है, दे 2 
'| RON हो। याग इश्क वीर भी sar 
|. चा वया Se उन्मत्त नेवाळे 
भगवान्‌ cümer हैं; वे सबकी preme 


गजैरद्वे स्थैरपि ॥ ५॥ 


em TT a a 


शत्रुविजयी तथा सदा ही रणकुशल हैं॥ ११२१ 
जरासंधेन सहितः सदा युद्धे fum 
प्रमुखे तस्य न स्थाठुं शक्तो जीवन नृपोत्तमः ॥ १३। 
“जरासंधके साथ सदा युद्ध करके उन्होंने परिभ्रफ 
जीत लिया है | कोई मी श्रेष्ठ नरेश उनके सामने जीरे. 
नहीं ठहर सकता ॥ १३ Il | ! 


बलभद्र स्तथा मत्तः कुछो यदि भवेद्‌ बली ॥ 
लोकानिमान समाहतु TANA मतिर्मम ॥ १४। | 
“बलवान्‌. बळमद्रजी बलके मदसे उन्मत्त रहते i 
यदि कुपित हो जायें तो अकेले ही इन तीनों लोकोंका संह. 
कर सकते हैं, ऐसा मेरा विश्वास है ॥ १४ ॥ 
तथा च सात्यकिर्वीरः शक्तो जेठुँ रणे रिपून्‌। 
तथान्ये यादवाः सवे कृष्णमाश्रित्य दंशिताः ॥ १५। 
“इसी तरह वीर सात्यकि भी रणभूमिमें श्न 
जीतनेकी शक्ति रखते हैं। अन्य सब यादव भी श्रीकृणग्र 
आश्रय लेकर सदा युद्धके लिये कवच बाँधे रहते है ॥ १६॥ | 
अस्माभिश्च कतः पूर्व विरोधो यतिभिः सह । 
gar यतिभिः साथ गतो sped et केशवम्‌॥ १६। 
«quei पहले यतियोंके साथ विरोध किया य| 
उन सब यतियाँके साथ दुर्वासा मुनि भगवान्‌ SUN | 
मिळनेके लिये गये हैं ॥ १६ ॥ 
इति श्रुतं बुपश्चे्ठ ब्राह्मणाद्‌ भोकतुमागतात्‌। 
तथा सति यथा सिद्ध-येत्‌ तथा चिन्त्यं च मन्त्रिभि ४ 
ततः पश्चाद्‌ विधास्यामो राजसूयं महाक्रतुम्‌ 
“नृपश्रेष्ठ यह बात मैंने अपने घर भोजन करनेके शि 
आये हुए एक ब्राह्मणसे सुनी है। ऐसी अवस्था जित प्र : 
अपना कार्य सिद्ध हो; उस उपायका मन्त्रियोंके साथ दि 
करना चाहिये । इसके बाद हम राजसूय नामक महार 
अनुष्ठान करेंगे? ॥ १७३ ॥ | 
हंस उवाच 
को नाम भीष्मो मन्दात्मा बुधो हीनबळः सदा | 
आवयोः पुरतः स्थातुं शक्तः स किल gud 
हंस बोळा--मन्दबुद्धि बूढ़ा और सदाका p 
भीष्म कौन-सा वीर है! क्या वह बूढ़ा हम दोनो 
ठहर सकता है ॥ १८४ ॥ u 
याद्वा इति चित्रं नः राक्ताः स्थातुं रणे द्विज | 2 
कञ्च कृष्णः पुरः स्थातुं बलदेवश्च मत्तकः । 


td 


Vl 


ol 
' शैनेयश्चापि विप्रेन्द्र स्थातुं न इति चिन्तय | e , 


ब्रह्मन्‌ ! युद्धे यादव हमारे सामने ठहर qq 
तुम्हारी बात भी विचित्र ही है । वह इष्ण US ul 


बलमद्र भी कौन ऐसे वीर हं, जो हमारे सामने d । 


en उसे व्नो००प्विप्रेचर १६ P» genes. थ समझो कि सात्यकिं 
योक नियन्ता, दोनोंके सामने नहीं ठहर सकता ॥ १९-२० ॥ 


M DHRU) 


भविप्यपचं ] 


जरासंधस्तु धमोत्मा वस्घुरेब सदा मम। 

गच्छ प्रिय यदुधेष्ठं fü मद्र्खनात्‌ त्वरन्‌ ॥ २१॥ 
धर्मात्मा जरासंध तो सदा हमलोगोंका (dst बन्धु ही 

है । विप्रवर ! तुम यदुश्रेष्ठ श्रीकृष्णके पास जाओ और मेरी 


_ Sm तुरंत यह वात उनसे कहो--॥ २१ ॥ 


दीयतां करखचेस्वं. यज्ञार्थं सुन्दर चहु । 
लवणानि agaaa गुह्या केशव मा चिरम्‌ ॥ २२॥ 
आगच्छ त्वरितं कृष्ण ते कार्य विलम्बनम्‌। 

“केशव | तुम यज्ञके लिये बहुत सुन्दर सामग्री तथा करके 
रूपमै अपना सारा धन दे दो, साथ ही बहुत-से नमकका 
संग्रह करके शीघ्र आओ । श्रीकृष्ण | तुम्हें इस AA विलम्ब 
नहीं करना चाहिये? ॥ २२३ II 
इति ak agas याहि त्वरितविक्रमः ॥ २३॥ 
न नूयाश्चोत्तरं विप्र शपेयं त्वां प्रियोऽसि मे । 
मित्रभावादिद्‌ बूहि पश्यासि त्वां पुनः पुनः ॥ २४ ॥ 

ब्रह्मन्‌ ! दुम गौम्रतापूर्वक जाओ ओर यहुश्रेष्ठ 
श्रीकृष्णसे मेरा यह संदेश सुना दो | विप्र | में शपथ दिखाता 
हुँ, तुम मेरी बातका कोई उत्तर न देना। तुम मेरे प्रिय मित्र 
हो; मित्रमावसे ही यह बात जाकर कहो । में बार बार तुम्हारी 


ओर देखता हूँ ॥ २३-२४ ॥ 
इति संचोदितो विध्रो नोत्तर प्रत्यभाषत। 
इति श्रीमहाभारते खिलभागे हरिवंशे भविष्यपर्वेणि हंसडिम्भकोपाख्याने त्रयोदशाधिकशततमोऽध्यायः ॥ ११३ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारतके खिरुमात हरिवंशके अन्तर्गत भतिष्यपइमें हंस ओर डिम्भकका उपाछ्यान- 
विषयक एक सौ तेरह, अध्याय पूण हुआ ॥ ११९ ॥ 


चतुर्दशाविकशततमोऽध्यायः 
जनार्दनकी मगवद्‌-दर्शनविषयक उत्कण्ठा 


चतुर्दशाधिकशततमो sean: 


१०६१. 


मित्रभावात्‌ तथा राजन्‌ स्नेद्दा्च जनमेजय ॥ २५ ॥ 
राजन्‌ | जनमेजय ! हंससे इस प्रकार प्रेरित 

होकर ब्राह्मणने मित्रमाव तथा स्नेहके कारण उसे कोई उत्तर 

नही दिया ॥ २५॥ 

जनाद॑नस्तु धमोत्मा नित्यं गन्तुं समुद्यतः । 

अद्य श्वो वा परश्वो वा गच्छामीति यतेत खः॥ २६॥ 
सदा धर्ममें मन लगाये रखनेवाळे जनादन भ्रीकृष्णके 

पास जानेके लिये उद्यत हो गये | “आज; कल या परसा में 

अवश्य जाऊँगा? ऐसा कहकर वे जानेकी तैयारी करने 

लगे ॥ २६ Il 

देवं द्रष्टुं जगद्योनि शङ्कचक्रगदाधरम्‌ 

एक एव च धमोत्मा हयमारुह्य सत्वरम्‌ ॥ २७॥ 

प्रातरेच जगामाशु द्रष्टं दवारवतीं fs 

हरि कृष्णं हृषीकेशं मनसा संस्मरन्‌ द्विजः ॥ २८॥ 
धर्मात्मा जनादन शङ्का, चक्र और गदा धारण करने- 

वाले जगत्कारण श्रीकृष्णका दर्शन करनेके लिये अकेले ही 

तीब्रगामी अश्वपर आरूढ़ हो प्रातःकाल ही द्वारकाके लिये 

शीघ्रतापूर्वक चल दिये । उनकी यात्राका एक ही उदेश्य था-- 

इन्द्रियोके प्रेरक सचिदानन्दस्वरूप श्रीहरिका दर्शन | ब्राह्मण 

जनादन उन्हींका मन-ही-मन स्मरण करते हुए 

चले ॥२७ २८ || 


aaqa उवाच 


| ततः प्रायाद्धरि विष्णुं ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः । 


हयेनेकेन राजेन्द्र त्वरितं स ययो gud १ ॥ 
चैशस्पायनजी कहते है--राजेन्द्र ! RAN ! 


| तदनन्तर ब्रह्मवेत्ताओंमें श्रेष्ठ ब्राह्मण जनार्दन एक अश्वपर 
' सवार हो तुरंत भगवान्‌ विष्णु इरिके पास चल दिये ॥ १॥ 
| यथा निदाघसमये सयोशुपरिपीडितः । 
' पान्थो याति जलं इञ्ज त्वरित तत्पिपासया ॥ २ ॥ 
| घावत्येव तथा विप्रो हरि द्रष्टं जनादेनः । 
' गच्छन्‌ स चिन्तयामास चोद्यन्‌ हयमुत्तमम्‌॥ ३ ॥ 
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जैसे ग्रीष्म ऋतु सूर्यकी प्रचण्ड किरणोंसे पीड़ित हुआ 
पथिक कहीं दूर जल देखकर उसे पीनेकी इच्छासे शीम्रता- 
पूर्वक उसके पास जाता है, उसी प्रकार ब्राहमण जनार्दन 
भगवान भ्रीकृष्णका दर्शन करनेके ल्यि दौड़ते हुए ही चछे। 


) वे अपने उत्तम अश्वको हाँकते, हुए मन ही सन इस स अकार 
सोचने लगे--॥ २-३ ॥ 


wan Varana 


हंस एव प्रियो मह्यं कुयोत्‌ प्रियहितं मम । 

तथा दि प्रेषितस्तेन हरि पश्याम्यह प्रसुम्‌ ॥ ४ R 
(वास्तवमै हंस ही मेरा प्रिय मित्र है। वही मेरा प्रिय ओर 

हित कर सकता है; क्योंकि उसीने मुझे द्वारका मेजा है, जहाँ 

मैं भगवान्‌ भीहरिका ददान करूँगा ॥ ४ || 

अहमेव सदा धन्यो मत्तो ह्यभ्यधिको न हि। 


यतो द्रक्ष्याम्यहं विष्णुं वसन्तं द्वारकापुरे॥ ५॥ ु i 
t; क्योंकि मैं द्वारकापुरीमे निवास करनेवाले भगवान्‌ _ 


विष्णुका दर्शन करूँगा ॥ ५ ॥ 
सा हि मे जननी धन्या हरि दृष्टा पुनगेतम्‌ । 


कृतार्थ सर्वदा देवी द्रकषयत्येषा मतस्विनी॥ ६॥ | 


'मेरी वह माता धन्य दै, जो मनखिनीदेवी भगवानका 
दर्शन करके सदाके लिये कृतार्थ होकर छोटे हुए मुझ अपने | 


पुत्रको पुनः देखंगी ॥ ६ a | 
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देवदेवस्य चक्रिणः शाङ्गधन्वनः॥ ७ ॥ 

ह धारण करनेवाले देवाधिदेव श्रीकृप्णके 
उस मुखका दर्शन करूँगा, जो विकसित सुवर्णमय कमलके 
केसरकी-सी कान्तिसे प्रकाशित होता है ॥ ७ ॥ 
वपुद्रक्ष्यास्यहं विष्णोबीलोत्पलदळच्छवि । 
शङखचक्रगदाशाईँचनमाळाबिभूषितम्‌ ॥ < ॥ 

“कै आझष्णके नीलकमळदळकी-सी कान्तिवाले उस 
श्यामसुन्दर शरीरका दर्शन करूँगा) जो शङ्क चक्र) गदा 
शाङ्ग धनुष और वनमालासे बिभूषित दै ॥ ८॥ 
S3 ते Badger RREN । 
पश्याम्यहमदीनात्मा नष्टदुःखोऽस्सि निद; ॥ ९ ॥ 

कै देवाधिदेव श्रीकृष्णके उन दोनों नेत्रोंका दर्शन 
करूँगा; जो विकसित कमलदळके समान कान्तिमान्‌ है | उस 
समय मेरे हृदयका सारा दैन्य दूर हो जायगा, दुःख मिट 
जायेंगे और में परमानन्दमे निमग्न हो जाऊँगा ॥ ९॥ 
अपि द्रक्ष्यति योगात्मा सोम्येचेस स्वचक्षुषा । 


अपि वा मत्प्रियं व्रयात स्वस्त चेति वावदेत्‌॥ १०॥ 


“क्या योगात्मा भगवान, श्रीकृष्ण अपनी सोम्यदृष्िसे 
ही मेरी ओर देखेंगेश अथवा मुझे प्रिय छगनेवाली बातें 
कहेंगे; या (तुम्हारा कल्याण हो? ऐसी वाणीका प्रयोग 
करेगे se Il 


- द्रक्ष्यामि चक्रिणो eredi ततत्रैलोक्यसंनिभम्‌। 


पादाव्जं चक्रिणो द्रष्टं त्वरत्येव च मे मनः ॥ ११॥ 
“वहाँ चलकर मैं चक्रधारी भगवान्‌ श्रीकृष्णके उस 
विग्रहका दशन करूँगा, जो तीनों छोकोंको अपने भीतर 
रखनेके कारण त्रिळोकीके समान है । मेरा मन उन चक्रपाणि- 
के चरणारविन्दोका . दर्शन करनेके लिये उतावळा हो 
उठा दै ॥ ११ Il 
वक्षःस्थल सदा विष्णोः स्फुरद्रल्प्रभायुतम । 
पश्यन्निव च गच्छामि स्सरश्चानिशसीश्वरस्‌ ॥ १२॥ 
'में भगवान्‌ विष्णुके उत serere] देखता हुआ-सा 
चलता हू, जो सदा उद्दोत्त कोस्दुभमणिकी प्रभासे प्रकाशित 
होता है तथा उन्हीं परमेश्वरका निरन्तर स्मरण करता हुआ 
उनकी सेवा चछ रहा हूँ ॥ १२ II 
पीतकोशेयवसन लस्वहारविभूषितम्‌ । 
इषत्स्सिताधरं विष्णु पर्यासि च पुनः पुनः ॥ १३ ॥ 
“जो रेशमी पीताम्बर धारण करते हैं, नीचेतक लटकी 


हुई विशाल वनमालासे विभूषित हैं तथा जिनके अधराोंपर 


भन्द युसकानकी छटा छायी रहती है, उन भगवान्‌ भीकृष्णका 


e NIS — s x 
| `) झज में बारंबार दर्शन करूँगा ॥ १३ ॥ 


E cc 11.1 eros Collec RR VIR Et 1 At सित्रभावो यतो ह्ययम्‌ 


शङ्लचक्रगदासिमान्‌॥ १४॥ 


E 

(श्रीइरिके उस रूपका स्मरण करते ही मेरे शरीर... 
इस तरह रोमाञ्च हो रहा है । चलते समय मेरे सामने ॥ 
चक्र, गदा और पद्म धारण किये भगवान्‌ खडे ३. 
पड़ते हैं ॥ १४ ॥ à 
यातीच च पुरो भाति मह्यं देवा. जगद्गुरु । 
एदोऽयमिति मे वक्त, जिह्मा प्रस्फुरतीव तम्‌ ॥ | 

“देव जगद्गुरु श्रीकृष्ण मेरे आगे-आगे जाते हुए 
प्रतीत होते हैं । मेरी जिह्वा बार-बार यह कहनेके लिये उक 
सी होती है कि 'ये रहे मेरे भगवान! ॥ १५॥ 
इद gaai सन्ये करं देहीति मद्टचः। | 
इदं तत्खाहसं Gem तस्तस्य भूपतेः ॥ |. 

झै जो उनके सामने यह कहनेके लिये जा रहा हह 
मुझे कर दीजिये?) अपनी इस बातको में अत्यन्त दुःखम 
मानता हूँ तथा मैं इसे राजा हंसका अत्यन्त EMO 
वचन समझता हूं ॥ १६ ॥ 


durer करदो विष्छुस्तदाक्षापरिचारकः। 
तस्य सर्च पुरो गत्या amg किल RRT ॥ ७ 
(भगवान्‌ विष्णु हंसको कर देँश उसकी आशाका प 
और सेवा करें; ये सारी बातें geb उनके सामने जाकर झा. 
पड़ेगी । निश्चय ही सै बड़ा निर्देय हूँ ॥ १७॥ 
सूढ'नामग्रणीरस्सि wed तथा वदन्‌! | 
कर देहि हरे चिष्णो हंसस्य यढुपुङ्चच ॥ (९. 
हरे | विष्णो ! यडुपुञ्गव ! आप हंसको कर दाबि 
ऐसी बात- कहता हुआ मैं मूखोका अगुआ ओर क 
समझा जाऊँगा ॥ १८ ॥ | 
ळवणानि agang दातव्यानि करात्मना | 
इति वक्त न से युक्त पुरतस्तस्य इङ्गणः ॥ i 
“आपको कररूपमें शीघ्र ही बहुत-सा नमक देना हा. 
mgar भ्रीकृष्णके सामने ऐसी बात कहना मे 
कदापि उचित न होगा ॥ १९॥ ` | 
तथापि मिन्नभावात्‌ तु वक्तव्यं घोरमीदशम. ।, 
कष्टो ह्यं मित्रभावो मलुष्याणां छतात्मना 
(तथापि मित्रताके कारण मुझे ऐसा घोर बन p 
होगा । पवित्रास्मा पुरुषोंके लिये यह मित्रभाव म 
ही होता है ॥ २० ॥ । 
अथवा सर्वेविद्‌ विष्णुः सवस्य हदि ear | 
जानात्येव सदा भावं प्राणिनां ds 
(अथवा भगवान्‌ विष्णु सर्वज्ञ हैं। पे सवके » 
भावको सदा जानते हैं और प्राणियाँकै 4 
रहते हैं ॥ २१ ॥ 
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“ऐसी दाम मेरा कोई दोष नहीं है; क्योंकि यह 
मित्रता ही मुझसे ऐसा कार्य कराती है | में जो घोर बात 
कहनेके लिये उद्यत हुआ हूँ; उसके लिये भगवान्‌ विष्णु 
सर्वथा मेरी रक्षा करें || २२ ॥ 
द्रक्यास्यहं जगन्नाथं नीलकुद्चितमूधेजम्‌। 
कस्लुग्रीचधरं विष्णु औवत्साच्छाद्तिरसम्‌ ॥ २३ ॥ 

“जो सम्पूर्ण जगतूके स्वामी और रक्षक हैं; जिनके सिर- 
पर काले घुँघराछे केश शोभा पाते हैं; जो शङ्खके समान ग्रीवा 
धारण करते हैं तथा जिनका वक्षःस्थल भ्रीवत्स-चिहसे 
आच्छादित है, उन भगवान्‌, विष्णुका में दर्शन करूँगा ॥ 
रुफुरत्पदमद्दावाहं रत्नच्छायाविसजितस्‌। 
द्रक्ष्यामि केशव विष्णुं चक्रिणं याद्वेश्वरम्‌ ॥ RS N 

(जिनकी विशाल भुजाओंमें पद्मरागमणिके आभूषण 
शोमा पाते हैं तथा जो कोस्तुभ आदि रत्नोंकी कान्तिसे प्रकाशित 
होते हैं; उन सर्वव्यापी, चक्रघारी, यादवेश्वर भ्रीकृष्णका में 
दर्शन करूँगा ॥ २४॥ 
अचिन्त्यविभवं देवं भूतभव्यभवन्प्रभुस्‌। 
आत्मेच्छया जगद्रक्षं SU जलशायिनम्‌॥ २५ ३ 

“जिनका वैभव अचिन्त्य हैं, जो भूत, भविष्य ओर 
वर्तमानके स्वामी हैं; जो अपनी ही इच्छासे जगतूकी रक्षामें 
तत्पर रहते है, उन पकार्णवके eH शयन करनेवाले 
्रीनारायण-देवका में दर्शन करूँगा ॥ २५ ॥ ` 
कृतार्थः सर्वथा चाहं भवामि विगतज्वरः । 
अद्य मे सफल जन्म साक्षाद्‌ इष्टवतो दरिम्‌॥ २६॥ 

“उनका दर्शन करके मैं सर्वथा कृतार्थ हो जाऊँगा । मेरी 
सारी चिन्ता तथा ब्याधियां दूर हो जायँगी। आज भीहरिका 
साक्षात्‌ दर्शन कर लेनेपर मेरा जन्म सफळ हो जायगा ॥२६॥ 
अद्य मे सफला यज्ञाः साक्षात्कतवतो हरिम्‌। 
नेत्रे से सफले विष्णुं पदयतश्च जगन्मयम्‌ ॥ २७॥ 

आज श्रीहरिका साक्षात्कार FAR मेरे यज्ञ सफल हो 
जादेंगे । जगन्मय विष्णुका दर्शन करनेसे मेरे दोनों नेत्र मी 
सफल हो जायँगे ॥ २७॥ : 
प्रीतिमानस्तु मे विष्णुर्वकतुर्घोरस्स कर्मणः । 
डन्मिइन्नेञयुग्मेन wand खङदीइवरम्‌ ॥ २८ ॥ 

“मैं भयंकर कर्मके लिये प्रस्ताव करनेवाला हुँ । उस 
समय भबान्‌ विष्णु मुझपर प्रसन्न रहे । क्या मै अपनी 
खुली हुई दोनों आँखेोंसे एक ब्रार उन जगदीशवरका दशन 
करूंगा | २४ ॥ 
आमूलमसर इ विष्णुं पश्यामि च पुनः पुनः । 


| पिवामि Jagma ag: ष्णस्य केचलम्‌॥ RA N 


मैं नीचेसे ऊपरतक बारंबार भगवान्‌ विष्णुका दर्शन 
करूँगा, दोनों नेत्रॉसे केवळ शरीक्कष्णके शरीरकी रूपमाधुरीका 
पान करूँगा ॥ २९ ॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan ०००1०5ुईछयास्यवश्यसचधैव” जिष्णुं/विष्णु SIATE, गदर 


धारयिष्यास्यह ui तत्पादप्रभव॑ शिवम । 

ततः छृताथेतां यास्ये खर्गमागां दि तद्रजः d ३०॥ 
4तदनन्तर उनके चरणोंसे प्रकट हुई कल्याणमयी धूल- 

को सिरपर धारण करूँगा । ऐसा करके कृतार्थ हो जाऊँगा, 

क्योंकि उनकी चरणरज स्वर्गका सोपान हे ॥२०॥ २ 

मेघगस्भीरनिर्घांष ओष्यामि च हरेः खरम । 


पादाव्जं चक्रिणो विष्णोः पद्दयानि च जगत्पतेः ॥ ३१ T 


“में श्रीहरिके मेघकी गम्मीर गजनाके समान खरको 
सुनूँगा ओर चक्रधारी जगदीश्वर विष्णुके चरणारविन्दका 
दर्शन करूँगा ॥ 
quur च इरेवकत्रं पूर्णन्दुसरराप्रभम_। 
हरेरिदं जगद्‌ रूप पश्यामीव च सर्वेतः ॥ ३२॥ 
प्रसीदतु सदा विष्णुरयुकतं वक्तुमिच्छतः l 

(पूर्ण चन्द्रमाके समान जो श्रीकृष्णका मनोहर मुख है; 
उसका अवलोकन करूँगा । यह सारा जगत्‌ श्रीहरिका ही 
रूप है, इस रूपमै में सब ओर उन्दीका दरांन-सा कर रहा हुँ | 
अनुचित बात कहनेकी इच्छावाले मुझ सेवकके ऊपर भगवान्‌ 
विष्णु सदा प्रसन्न रहें || ३२३ ॥ 
आलोळकुण्डल्युतं हरिचन्द्नचचितम ॥ ३३॥ 
स्फुरत्केयूररत्वाचिबोहुद्वयविराजितम्‌ । 
qa चोतन्महाशङ्घ रश्मिजञालविराजितम॥ ३३॥ 
प्रोद्धास्करवर्णाम॑ चक्रज्वालाविराजितम्‌। 


प्रोज्ज्वलत्कङ्कणयुते वप्जास्वूनदाङ्गदम्‌ ॥ ३५॥ 
पीतकौशेयवसनं विस्तीणोरस्कमच्युतम्‌। 


कदा द्रक्ष्यामि देवेशमिदानीमथवान्यदा ॥ ३६॥ 
“जिनके कार्नौमै हिलते हुए कुण्डल जगमगा रहे हैं 


जो इरिचन्दनसे d) चमकीले बाजूबंदोर्मे जड़े गये 
रत्नोंकी प्रभासे उद्भासित दोनों भुजाओंसे जिनकी विशेष 
शोभा होती है, जिनके बायें हाथमे महान्‌ पाञ्चजन्य राहू 


देदीप्यमान है, जो किरणजाळसे प्रकाशित हैं; उदयकालके | 


सूर्यके समान जिनकी सुनइरी कान्ति शोमा पाती है; जो 
सुदर्शनचक्रकी ज्वालामालाओसे उद्धासित है, जिनके हार्योमि 
जगमगाते इए कङ्कण तथा तपे gu सुवर्णके बने बाजूबंद 
शोभा पाते हैं, जो रेशमी पीताम्बर धारण करते € तथा 
जिनकी छाती चौड़ी है, उन देवेश्वर अच्युतका में इस समय 
अथवा दूसरे समयमै कब दर्शन करूँगा ॥ ३३-२६ ॥ 
सर्वथा sasasi यदवपुदेष्ठ्सुयतः। ` 
नमो मह्यं नमो मह्यं यतो द्रष्टुमहं हरिम d ३७॥ 
di सर्वथा कृतकृत्य हुँ; क्‍योंकि आज मैं श्रीहरिके 


साक्षात्‌ शरीरका दर्शन करनेके लिये उद्यत हुआ हूँ। 


मैं श्रीहरिका दर्शन करनेको कटिबद्ध हूँ? इसलिये मुझे 
नमस्कार है ! मुझे नमस्कार दै |! ॥ ३७ ॥ ह 


`~ 
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ए : 


श्रीमहाभारते खिलभागे 


E 


पततत weed मान्‌ सर्प (m) इ 
(बिशद शास्त्ररूपी महान्‌ सप ( वासुकि) E: 


'शेषखरूप बलमद्रपर शयन करनेवाले जगदीश्वर 
। उन विजयशील 


द्‌ ये आज मैं उद्यत हूँ । 
श्रीकृष्णके दशनके लिये अ म न 


सर्वव्यापी जगद्गुरु श्रीङ्गषणका अवश्य आज 
करूँगा ॥ ३८ ॥ 
श्राकस्तुभोद्धवरुचि स्फुरितोदवक्ष: 
पीताम्बर मक्रकुण्डलपङ्कजाक्षस्‌ । 
कृष्ण किरीटवरचक्रगदोध्वेहस्त॑ 
तेजोमयं मम हरेवंपुरस्तु भूत्ये ॥ ३% N 
“जो भ्रीकौस्ठुममणिकी प्रभासे प्रकाशित दै; जिसका 
विशाल quere उसी कोस्तुभ एवं श्रीवत्सकी शोमाते 
उद्दीत हो रहा है, जिसने पीताम्बर धारण कर रखा दै? 
जो मकराकार कुण्डल तथा कमलसद्दश नेत्रोसे सुशोभित है; 
जिसके मस्तकपर उत्तम किरीट और ऊपर उंठे gu ud 
चक्र एवं गदा विराजमान हैं, श्रीहरिका वह श्यामवर्णमय 
तेजसी विग्रह मेरा कल्याण करनेवाला हो ॥ २९॥ 
चेदोदधो विशदशाख्रमहाहियोगे 
निष्णातशुद्धमतिमन्द्रमथ्यमाने । 
उद्योतमानममरैरनिशं निषव्यं 
नारायणाख्यमसृत प्रपिबामि वाद्य ॥ ४० ॥ 


निष्णात गुद्धबुद्धिरूपी मन्दणचलद्वारा मथे जानेवारे b 
समुद्रसे जिसका प्राकट्य हुआ है तथा अमरणण Ni 
जिसका सेवन करते हैं; उस नारायण नामक अमूक... 

मैं अपने नेत्रोंद्रारा पान करूँगा ॥ ४० ॥ 


ध्येय ससुक्षभिरमेयसनाद्यनन्त 
स्थूल सुखूदमतरमेकमनेकमादयम्‌। 


ज्योतिखिलोकजनक निद्शेकचन्द्ः | 
मक्ष्णोमैमास्तु सततं हृद्येऽच्यु "m | 

“जो मुमुक्लुओके द्वारा चिन्तन करनेके योग्य, बे 
अनादि, अनन्त, स्थूळ, अत्यन्त सूक्ष्म) एक, अनेक कू 
तरियुवनका जनक तथा देवताओंद्वारा एकमात्र वन्दनी | 
वह अच्युत नामक तेज सदा मेरे नेत्रोंके समक्ष और ह 
प्रकाशित होता रदे? ॥ ४१ ॥ | 
चिन्तयन्चिति विमेन्द्रो ययी द्वारवतीं पुरीम्‌। 
मत्वा कृतार्थमात्मानं चाहयन इयसुत्तमम्‌॥ | 
इस प्रकार सोचते हुए विग्रवर जनादन अपनेको कू 
मानकर उस उत्तम AAR हॉकते हुए ERU 
पहुँचे ॥ ४२ li | 


इति श्रीमहाभारते खिळभागे हरिवंशे भविष्यपर्वोणि हंसडिस्भकोपाख्याने विग्रस्य 
द्वारवतीगमने चतुदंशाधिकशततसोवध्यायः ॥ ११४ d 
इस प्रकार श्रीमहाभारतके खिकमाग इरिवंशके अन्तर्गत भविष्यपदेम हंसडिम्भकोपाख्यानक्रे प्रसंगमें ब्राह्ॉणा 
द्वारकागमनविषयक एक सो चोदहवॉ अध्याय पुरा हुआ॥ ९९४ ॥ | 


न ड पञ्चदशाधिकशततमोऽध्यायः | 
जनादनका सुधर्मा सभामें जाकर भगवान्‌ श्रीकृष्णके दशनसे संतुष्ट हो उनकी आज्ञासे भगर 
पूवंक हंस आर डिस्भकका संदेश सुनाना ओर उसे सुनकर यादवोंका उपहास करना 


वेग्रम्पायन उवाच 
q निवेद्तिसवंखो द्वाःस्थेन हि जनादेनः । 
अथ प्रविद्यय धमोत्मा सुघमा वे suras ॥ १ ॥ 
अपइयद्‌ देवदेवेशं सुधमोकृतिसंस्थितम । 
बळभद्रण ë संयुक्तमध्यासितमहासनम्‌ ॥ २ ॥ 
वशस्पायनजी कहते हैँ-जनमेजय ! जिन्होंने 
भगवान्‌ भ्रीकृष्णके quit अपना सवख समर्पित कर दिया 
था, उन द्विजभरेष्ठ घमोमा जनार्दनने द्वारपालकी सहायतासे 
सुधर्मा-समामे प्रवेश करके देवदेवेश्वर क्षणका ददन 
किया; जो वहाँ उत्तम धर्ममय खरूपसे विराजमान थे और 
बलमद्रजीके साथ ऊंचे तिंहासनपर बैठे हुए ये | १-२ ॥ 
स्थितशेनेयं mada: स्थितनारद्‌म्‌ । 
U  छतकथसुग्रसेनपुरस्कृतम्‌॒॥ ३ ॥ 


बातचीत कर रहे थे । राजा उग्रसेन उनके सामने थे p 
गायद्वन्धवेमुख्यैश्च gagat TMl T 
सेव्यमानं महाराज सूतमागधबन्दिभिः | " 
महाराज | गाते हुए मुख्य-मुख्य गन्धर्व, न 
झंड-की-झुंड अप्सराएँ तथा सूत, मागध एन n 
योग्यतानुसार उनकी सेवा कर रहे ये || ४॥ | 
उद्गीयमानयशसं माधवं agaa : 
उद्वीयमानं Ala सामभिः सामगैदरिम E i 
वहाँ माधव मधुसूदनके यशका z 
रहा था तथा सामगान करनेवाले ब्राह्मण मी प | 3 
भ्रीहरिका गुणगान करते थे ॥ ५ ॥ - g 
दृष्टा प्रीतमना विष्णु Sume 3 
नास्ना जनादेनो5स्सीति ननाम चरणो ' : | gl 


4 | 
| 
1 
| 


सात्यकि खड़े थे तथा उनके min 3 Er चन्दे EGI XE 
र्‌दजी विराजमान व्राजमाः - 5 "WDR" दासनि nasi lecti qa ER. d Era. देबं d शिरखा al UM 
TI. षः अझ" दाताने दूतोऽस्मि देवदेवेश हंसस्य eere ^ हः | 


MG 


- श्रुत्वा तस्य विधास्यामो युक्तरूप 


भविष्यपवे ] 


भगवान्‌ श्रीकृष्णका दर्शन पाकर जनार्दनका मन प्रसन्न 
हो गया । अङ्ग-अङ्ग पुलकित हो उठा । धमै जनादन हूँ? 
ऐसा कहकर उन्होने श्रीइरिके a प्रणाम किया । 
तत्पश्चात्‌ त्राण जनाद॑नने मगवान्‌ बलमद्रको मस्तक 
झुकाया ओर भ्रीकृष्णसे कहा--'देवदेवेश्‍वर | में हंस और 
डिम्भकका दूत हूँ? ॥ ६३ ॥ 
इति aa विपेन्द्रमिद्माह स माधवः ॥ ७ ॥ 
आस्स्वेद्‌ं विष्टरं qs पश्चाद्‌ बूहि प्रयोजनम्‌ | 
तथेति चात्रवीद्‌ विप्रो महदासनमास्थितः ॥ ८ N 
, इस तरह कहते हुए विप्रवर जनारदनसे भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण बोले--“व्रहझन्‌ ! पहले आप इस आसनपर 
बेठिये, इसके बाद अपने आगमनका प्रयोजन बताइये ।? 
तब ब्राह्मणने “बहुत अच्छा? कहा और वे एक महान्‌ आसन- 
पर विराजमान gu ॥ ७-८ ॥ 
वाचा खम्पूज्य विभरेन्द्रमपुच्छत्‌ कुशल दरिः । 
त्रह्द्त्तस्य राजेन्द्र हंसस्य डिम्भकस्य च ॥ ९ N 
राजेन्द्र | भगवान्‌ श्रीकृष्णने वाणीद्वारा विप्रवर जनादनका 
स्वागत-सत्कार करके फिर उनसे ब्रह्मदत्त; हंस और डिम्मकका 
कुशल-समाचार पूछा ॥ ९ ॥ 
श्रुतं चापि तयोवीय प्रयोजनमतो हिज | 
अपि वा mure विप्र पितुस्तव . जनादन ॥ १० ॥ 
वे बोळे--।विप्र जनार्दन ! मैंने हंस ओर डिम्मकका 
पराक्रम और प्रयोजन पहलेसे सुन रखा है । तुम्हारे पिताजी 
तो कुशलपूर्वक हैं न १? || १०॥ 
जनादन उवाच 
कुशळ ब्रह्मदत्तस्य ` पितुश्च मम केशव l 
तयोरेव जगन्नाथ हंसस्य डिस्भकस्य च ॥ ११॥ 
जनार्दनने कहा--केशव | राजा ब्रह्मद और मेरे 


पिताजी सकुशल हैं | जगन्नाथ | दोनों माई हंस और डिम्मक 
` भी कुशले ही हैं || ११ ॥ 


श्रीमगवाउवाच 

किमाइतुर्महीपालौ तो हंसडिम्भको uut 
ब्रूहि सर्वमशेषेण नात्र शङ्का द्विजोत्तम ॥ १२॥ 

श्री्रगवान बोले-छिजश्रेष्ट | राजा हंस और 
डिम्मकने क्या संदेश दिया है १ आप सारी बातें विस्तारपूर्वक 
बतावें | इसके RA आपके मनमें कोई शङ्का नहीं होनी 
चाहिये ॥ १२॥ 
वाच्यं वाप्यथवावाच्यं कतेव्यमथ चेतरत्‌ । 
द्विजोत्तम ॥ १३॥ 


विप्रवर | उन्होंने जो कुछ कदा दो, वह कहने योग्य 


हो या न कहने योग्य हो, करने योग्य ही या न करने योग्य हो, 


उसे quart सुनकर इमलोग की "उचित Giao coin वज बलका m आएक Wes 


पञ्चदशाधिकशततमोऽध्यायः 


इतोऽसि सर्वेथा विप्र न वाच्यावाच्यकर्पना। 
यत्‌ क्मैकारनिर्दिष्ठं तद्‌ वाच्यं दूतजन्मना ॥ १४॥ . 

ब्रह्मन्‌ ! आप दूत हे । आपके लिये वाच्य और अवाच्यः E 
का विचार सर्वथा अनावश्यक है । भेजनेवालेने जो कुछ जेसे 
कहा हो; दूतको वह एब उसी प्रकार कहना चाहिये ॥१४॥ . a 
नात्र TET त्वया कायो वक्तव्यस्येतरस्य च। 2 
अतो az यथा प्रोक्त ताभ्यामिद्द जनादेन ॥ १५॥ 

जनार्दनजी | आपको वाच्य और अवाच्यकी शङ्का नहीं... 


. करनी चाहिये | अतः हंस और डिम्मकने जैसा कहा ह O 


वेसा ही यहाँ कहिये ॥ १५॥ 
केशवेनैवमुक्तस्तु प्रोवाच स॒ जनादेनः। ^ i s 
अज्ञानन्निच कि बूषे सवे प्रत्यक्षदाशवान्‌ ॥ १६॥ 
भगवान्‌ केशवके ऐसा कहनेपर जनार्दन बोळे-“भगवन| 
आप अनजानकी माँति क्यों बात कर रहे दे आप तो सब 
कुछ प्रत्यक्ष देखनेवाले हैं ॥ १६॥ d 
न चास्ति ते परोक्षं तु जगदुदृत्तान्तमच्युत । m 
सर्वे दि मनसा पइयन्‌ कि त्वमात्थ वदेति माम्‌॥१७॥ 
(अच्युत | जगतका कोई मी वृत्तान्त आपकी wed 
ओझळ नहीं है । आप अपने मनसे सब कुछ देखते इए भी c 
मुझसे क्यों कहते हैं कि 'तुम बताओ? ॥ १७ ॥ 
विद्वङ्किगीयसे विष्णुस्त्वमेच जगतीपते | zs * 
इच्छया सर्वमाप्तोषि इष्टाइष्टविवेचनम्‌ ॥ १८॥ E 
८प्रथ्वीनाथ | विद्वान्‌ पुरुष आपको ही विष्णु कहते हैं। . 3 | 
आप इच्छा करते ही इष्ट और we] वस्तुका पूण विवेक 
प्राप्त कर लेते है ॥ १८ ॥ 
त्वमेवेदं जगत्‌ सवं जगच्च त्वयि तिष्ठति। . 
न त्वया रहितो ह्येकः पदार्थः सचराचरः ॥ १९॥ | 
“आप ही यह सम्पूर्ण जगत्‌ है, आपमे ही इस जगत्‌की 
स्थिति है । एक मी ऐसा कोई चर या अचर पदार्थ नहीं दै, 
जो आपसे रहित हो ॥ १९ ॥ ड 
तास्ति किंचिदवेद्यं ते सवंगोऽसि जगत्पते । 
त्वमिन्द्रः सर्वभूतानां रुद्रः संदारकर्मत्‌ ॥ २०॥ 
“जगदीस्बर | आप uds एबं सर्वव्यापी है, आपके 
लिये कुछ भी अत्य नहीं है । आप हो समख भूतोंके इन्द्र 
हैं और आप ही संहार कर्म करनेवाले रुद्र हैँ ॥ २० Il ; 
रक्षितासि सदा विष्णुः सदेलोकस्य माधव । T ye 
संसारस्य भवान स्रष्टा कि त्वमात्थ वदेति माम्‌॥ २१॥ 
(माधव | सदा सम्पूर्ण छोककी रक्षा करनेवाले विष्णु 
आप ही हैं । आप ही जगत्सष्टा त्रझा हैं। zi [प g 
ga बताओ!॥ २१॥ Si ec ade 
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` इति भ्रोमहाभारतेखिळ्भागे हरिवंशे भविष्यपर्वणि 


श्रीमहाभारते खिलभागे 


wa o त कल 

—— 

हैं | पुरुषोत्तम | प्राणवेत्ता पुरुष आपको ही प्राण कहते X II 

शाब्दं शब्दविद्‌ः प्राहुस्त्वामेव पुरुषोत्तम । 

तथा सति हृषीकेश किं त्वमात्थ वदेति माम्‌ ॥ २२ ॥ 
“पुरुषोत्तम | शब्दशास्त्रके ज्ञाता बैयाकरण आपको ही 

शब्द कहते हैं हृषीकेश ! ऐसी दशामे आप मुझसे क्यों 

कहते हैं कि “तुम अपने राजाका संदेश कहो? || २३ II 

तथापि शटणु देवेशा चोदितोऽस्मि यतस्त्वया । 

बदेव्यसक्देवैतत्‌ aag वक्ष्यामि माधव ॥ Rei 


cesi माधव | तथापि सुनिये । आपने मुझे बारबार . 


कहनेके लिये प्रेरित किया है । इसलिये में कहूँगा॥ २४ ॥ 

राजसूयेन यशेन त्रह्मदत्तो5द्य यक्यते। 

तदर्थं प्रेषितस्तास्यां हंसेन डिस्भकेन च ॥ २५॥ 
“भगवन्‌ | राजा ब्रह्मदत्त अब राजसूय यज्ञ क्रे गे | 

उसीके लिये हंस और डिम्मकने मुझे आपके पास भेजा है ॥ 

कराथ यडुसुख्येभ्यस्तव चामन्त्रणाय हि । 

लवणं बहु देयं ते यज्ञाथ तस्य केशव d २६॥ 
“उसने मुख्य-मुख्य यादवॉसे कर लेने और आपको 

आमन्त्रित करनेके लिये मुझे aan आनेके लिये 

विवश किया है । केशव | आपको उसके यज्ञके लिये बहुत- 

सा नमक देना है॥ २६ II 

इत्यर्थं प्रेषितस्ताथ्याँ करं देहि तदाज्ञया । 

इद्‌ त्वमपरं ताभ्यासुक्त AJ जगत्पते d २७॥ 
“जगत्पते | उन दोनोंने इसीलिये मुझे यहाँ भेजा है कि 

आप उनकी आज्ञासे उनके लिये कर दीजिये । उन दोनोंने 

जो यह दूसरी बात कही है, उसे भी सुन लीजिये || २७ ॥ 

लवणानि बहुन्याशु प्रग्रह्म त्वरित भवान्‌। 

आगच्छतु तयो राज्ञोः सेयं केशव वाग्‌ विभो ॥ ac il 
(आप शीघ्र ही बहुत-सा नमक लेकर मेरे यहाँ आइये ।? 

प्रभो | केशव | यही उन दोनों राजाओंका आपके लिये संदेश है? | 

इत्युक्तवति विप्रेन्द्रे दृते तत्र eau | 

प्रदस्य सुचिरं कृष्णो वभाषे दूतमरीश्वरः ॥ २९॥ 
नरेशवर ! उन दोनोंके दूत विप्रवर जनार्दन जब इस 

प्रकार कह चुके, तत्र भगवान्‌ भीकृष्णने बहुत देरतक जोर- 

जोरसे हसकर उस दूतसे कहा--। २९ ॥ 

श्रण दूत वचो Web युक्तमुक्तं द्विजोत्तम । 

कर द्दामि ताभ्यां तु करदोऽस्मि यतो नप; ॥ ३० ॥ 
“दूत | द्विजभेष्ठ | तुम मेरी कही हुई यह युक्तियुक्त बात 


- सुनो । में उन दोनोंको कर दूँगा; क्योंकि मैं उन्हें कर देने- 


वाला नरेश हूँ ॥ ३०॥ 
धघाश्टथमेतत्‌ तयोविंप्र मत्तो यस्तु scm: | 
अहो घाष्टयेमहो घाष्टये तयोः क्षत्रियबीजयोः॥ ३१ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारतके सिरभाग हरिवंश 


इंसडिम्भकोपाख्याने 
अन्तरत सनिष्यपर्वमे हंस-डिस्सकोपास्यानके प्रसङ्गमें 
CC-0. asit अण राका) अष्मा SERIES Mi AR elbangotri 


[ हरिके 
Tl 
“विप्रवर | मुझसे जो कर लेनेका संकल्प है, Ra 
दोनों माई हंस और डिम्मककी बहुत बड़ी घृता है | अहो. 
क्षत्रियके बीजसे उत्पन्न हुए उन दोनोंकी यह केसी न 
quar? | यह कैसी आश्चर्यजनक ढिठाई है ॥ ३१॥ ` | 
इद्मश्च॒तणू्चं मे अक्तो यस्तु करग्रहः। | 
इत्युकत्वा केशको दूसमिदमाह स्म यादवान्‌ ॥ ३२। ` 
“मुझसे कर लेनेकी बात पहले-पहल सुननेमे आगी। | 
इससे पूर्व कभी ऐसी बात नहीं सुनी गयी थी ।' दूतसे ऐक 
कहकर भगवान्‌ केशवने यादवासे कहा--॥ ३२ ॥ 
हास्यसेतदू gAs अत्तो Weg करश्रहः। | 
quie राजसूयस्य प्रह्मदलों महीपतिः ॥ ३३। | 
तौ तु याजयिद्यारै हि हेलो डिस्भक एव चा | 
वोढा किल यहुश्रेष्ठो ळवणल्य दुरात्मनः ॥ ३४॥ | 
“यदुवरो | मुझसे जो कर-ग्रहणकी माँग है, यह के | 
उपहासास्पद बात है | राजा ब्रह्मदत्त राजसूय यज्ञ करेगे औ | 
इस qub करानेवाले हैं sem बेटे हंस और mum] 
यढुश्रेष्ठ श्रीकृष्ण उस दुरात्माके यहाँ नमक ढोकर ले जायी ' 
करदो वाछुदेयों हि जितोऽस्मि यदुसत्तमाः। ^ 
हास्यं हास्यसिद्‌ भूयः एणुभ्वं यादचा वचः ॥ ३५। ' 
“यहुश्रेष्ठ वीरो ! सुझ वासुदेवको उसने कर AM , 
कह दिया, मानो उसने s ze पराजित कर दिया। ' 
यादवो ! यह कितनी हँसीकी बात है; इसे ठुमलोग फिर सुनो!| | 
इत्युक्तवति देवेशे बळभद्रणुरोगमाः। | 
यादाः सवै एवैते दासाय समवस्थिताः ॥ ३६। ` 
देवेश्वर श्रीकृष्णके ऐसा कहनेपर बलमद्र आदि समस | 
यादव हंस-डिम्भकके उस कथनकी हँसी उड़ानेके ल्यि रहे | 
हो गये ३६॥ रे | 
eq: इष्ण इत्यव Ced: सवंसात्वता' | | 
हाखं ggg तलं दरवा परस्परम्‌ d ३९॥ | 
श्रीकृष्ण कर देनेवाले हैं? ऐसा कहते हुए समख यास 
परस्पर ताडी बजाकर या एक-दूसरेका हाथ पकड़कर जोर. 
जोरसे हँसने लगे || ३७ ॥ | 


तलशब्दो हासशब्दो रोद्सी qdqe | 


a 
५ 
d 


इति ठञ्जासमाबिष्टस्तृष्णीमासीदवाङ gat ॥ २५ | 

ताली बजाने और हँसनेकी गम्भीर ध्वनि एरवी अप | 
आकाशमै सूँज उठी । नपश्रेष्ठ | ब्राह्मण जनार्दन अ. 
मित्र हंसकी निन्दा करते EG मन-ही-मन कहने छ d 
“अहहो | मैंने जो दूतका कार्य किया, यह बड़े कष्टकी ql 
बड़े कष्टकी बात है? ऐसा कहकर लजित हो वे नीचे 7. 
करके चुपचाप बैठे रहे || ३८-३९ ॥ P 
पाण्याने वासुदेववाक्ये पञ्चदशाधिकशततसोवध्यायः॥ ११ ` 3 


स च 'विप्रो नूपश्चेष्ठ निन्द्यन्‌ मित्रमात्मनः ॥ ac! 
अहो कष्टमहो RE दौत्यं यत्‌ कृतवानहम्‌ | | 
I 
| 


भविष्यपर्व ] 


सप्तद्शाधिकशततमो ऽध्यायः 


१०६७ 


षोडशाधिकशततमोऽभ्याय 
श्रीकृष्णका जनादैनको देकर लौराना 


वेग्रम्पायन उवाच 
हासं gig तेष्वेवं केशावः केशिसूदनः 
उवाच वचनं दूतं गच्छ uuum द्विज १ N 


वेशस्पायनजी कहते है--जनमेजय | जत्र यादव 
इस प्रकार उपहास कर रहे थे, उस समय केशिहन्ता भगवान्‌ 
केशवने दूतसे इस प्रकार कहा--'ब्रह्मन्‌ | आप मेरा संदेश 
लेकर MÀ ॥ ॥ 


तावित्यं defen eb बूहि त्वरितविक्रमः 
बाणेदोस्यामि निशितेः शाङ्गघुक्तेः शिलाशितैः ॥ २ ॥ 

“शीघ्रगतिसे वहाँ जाकर उन हंस और डिम्भकसे इस 
प्रकार कहिये--में शाङ्ग धनुषद्वारा छोड़े गये और remm 
तेज किये गये पेने वाणोंद्वारा तुम दोनोंको कर दूँगा ॥ २॥ 
असिना चाथ दास्यामि निशितेन महात्मनोः । 
शिरो वा छेत्स्यते चक्र मत्करप्रहितं बलिम्‌ ॥ ३ ॥ 

“अथवा उन महामनस्वी राजाआँको अपनी तीखी 
तळवारसे कर समर्पित करूंगा । अथवा मेरे हाथसे छोड़ा 
गया चक्र उनका सिर काट लेगा और उसीको करके रूपमै 
समर्पित करेगा || ३ ॥ 


यो चर द्त्तवान्‌ रुद्रो युवयोधोष्टर्यकारणम्‌ । 
स एव रक्षिता वां स्यात्‌ तं जित्वा वां निहन्म्यहस्‌॥ ४॥ 


“भगवान्‌ ARD तुम दोनोको जो वर दिया है; वही तुम 
दोनोंकी ढिठाईंका कारण है । यदि वे रुद्रदेव ही तुम db 
रक्षक हो जायें तो में उनको भी जीतकर तुम दोनोंको मार 
डालूँगा ॥ ४ ॥ 


देशोऽयं संविघातब्यो यत्र नः संगति चेत्‌। 
तत्र गन्ता तथा चास्मि सबलः सहवाहनः ॥ ५ ॥ 
“राजाओं | कोई ऐसा स्थान निश्चित कर लेना चाहिये, . 
जहाँ हमलोगोंका समागम हो । में सेना ओर सवारियोसहित | 
वहा उस स्थानम आ जाऊंगा ॥ ५॥ 
भवन्तौ निर्भयौ भूत्वा गच्छेतां सबलो उपो । 
पुष्करे वा प्रयागे चा मथुरायामरथापि चा॥ ६॥ 
तत्राहं सबलो याता नात्र काया विचारणा d 
“नरेश्वरो | तुम दोनों वीर मीईनिर्मय होकर सेनासहित वहाँ 
आ जाना । पुष्करमें या प्रयागमे अथवा मधुरामे जहाँ तुम्हारी 
इच्छा दो, वहीं में सेनासहित आ जाऊँगा, इसमें अन्यथा 
विचार करनेकी आवश्यकता नहीं ॥ ६३ ॥ | 
अथवा मित्रभावाच्च वक्तुमेवं न ते क्षमम्‌॥ ७ ॥ 
न शक्यं यत्‌ त्वया चक्तुं तञ्च वक्ष्यति सात्यकिः । 
त्वया सह ततो गत्वा साक्षिभूतो भव द्विज ॥ ८ ॥ 
(अथवा मित्रताके नाते आपसे ऐसी वात कहलाना 


उचित न होगा । आप जिसे नहीं कह सकेंगे; उसे आपके | 


साथ जाकर यह सात्यकि कहेंगे | ब्रह्मन्‌ | आप केवल साक्षी 
बने रहें ॥ ७-८ ॥ 

इदं च जाने विप्रेन्द्र स्नेहो मयि सदा तव। 

तेन त्वं विजयी भूत्वा संसारे दुःखसंकुळे । 
मत्कथापरमो नित्यं सदा भव जनादन ॥ ९ N. 


“विग्रेन्द्र | मैं यह भी जानता हूँ कि आपका सदा मेरे _ 


ऊपर स्नेह बना रहता है । अतः जनादनजी | आप दु! खोसे 
मरे हुए इस संसारमै विजयी होकर सदा नित्य-निरन्तर मेरी 
कथा-वार्ताम लगे रहिये? ॥ ९ ॥ 


इति श्रीमहाभारते खिलभागे इरिवंशे भविष्यपवेणि हंसडिस्भकोपाख्याने षोडशाधिकशततमोऽध्यायः ॥ ११६ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारतके Rana हसिंशके अन्तर्गत मविष्यपर्वमें हंस और डिस्मकका 
उपाइप्रानतिपयक एक सो सोरहवो अध्याय पुरा हुआ ॥ ९९६ ॥ 


सप्तदशाधिकराततमोऽध्यायः 


सात्यकिसहित जनादेनका शाल्वनगरम जाना, हंससे मिहना तथा 
इंसका जनादनसे कार्थसिद्धिके विषयमें पूछना -aR 


वेशम्पायन उवाच 
इत्युक्त्वा ञ्राह्मणं कृष्ण; सात्यकि पुनराह खः 
गत्वा शैनेय विप्रेण बूदि मद्चनात्‌ तयोः ॥ १ ॥ 
वैशस्पायनजी कहते हैं जनमेजय | ब्राह्मणसे 
सा कहकर श्रीकृष्णन सात्यकिस 


शिनिनन्दन ! तुम इन ब्राह्मण देवता जनार्दनके साथ 


shu Bcc dal कही 0०॥०0०:मैँचेणा जो" aps ang» qe सब उन द दोनोके । e 


जाकर मेरे कथनानुसार उन दोनों भाई हंस E 3 
डिम्भकसे कहो ॥ १ ॥ uer 
यन्मयोक्तमशेषेण वद्‌ गत्वा तयोः पुरः 
यथा नः संगतियुद्ध तथा वद्‌ बलात्‌ तदा ॥ 
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श्रीमहाभारते खिलभागे 
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हो । उक्त उद्देश्यक्री सिद्धिके लिये तुम बलपूर्वक मी बात 
कर सकते हो॥२॥ 
धनुरादाय गच्छ ej बद्धगोधाहुलित्रवान । 
एकेनादवेन गच्छ त्वमसहायो यदूत्तम y २ ॥ 
quedes सात्यके | gu धनुष लेकर जाओ; 
हाथर्मे गोहके चमड़ेके बने दस्तानेको भी बाघ लेना) एक- 
मात्र अदवके साथ जाना, qst किसी सहायकको साथ 
न लेना? ॥ ३ ॥ 
सात्यकिस्त तथेत्युक्त्वा हयमारुह्य ENTA । 
गन्तुमेच्छत्‌ ततो राजन्नसहायः स सात्यकिः ॥ छ ॥ 
सात्यकिने “बहुत अच्छा? कहकर एक शीघ्रगामी 
अश्वपर आरूढ़ हो वहाँसे जानेका विचार किया । राजन | 
उन्होंने कोई दूसरा सहायक साथ नहीं छिया था ॥ Y I 
जनार्दन विरज्याशु gd d याद्वेश्वरः । 
अहो धाष्ट्येमहो धाएयमित्युवाच जनादनः ॥ ५ ॥ 
जनार्दन नामक दूतको शीघ्र ही बिदा करके यादवेश्वर 
जनार्दन बोळे--'अहो | हंस और डिम्भककी धृष्टता 
अद्भुत है, उनकी ढिठाई आश्चर्यजनक है? ॥ ५ ॥ 
नमस्छृत्य तदा दूतो माधवं माधवेइवरम्‌। 
ख ययौ शाह्वनगरं दोनेयेन समन्वित: ॥ ६ ॥ 
उस समय माधवेश्वर माधवको नमस्कार करके दूत 
जनार्दन सात्यकिके साथ शाल्वनगरको गये || ६ ॥ 
ततः प्रविइय घमोत्मा ब्राह्मणो चह्मवित्तमः। 
आसनं सहदास्थाय विख्ज्य यादवे पुनः ॥ ७ ॥ 
आस्ते सुखं यदा विग्रः शेनेयेन समस्वितः। 
werd हंसडिस्भयोद्शंयामाख सात्यकिस ॥ ८ ॥ 
्रह्मवेत्ताओमे श्रेष्ठ धर्मात्मा ब्राह्मण जनार्दन वहाँ 
राजसमासे प्रवेश करके सात्यकिंको एक महान्‌ आसन 


देकर जब स्वयं भी उस श्रेष्ठ आसनपर उनके साथ सुख- | 


पूर्वक बैठ गये, तत्र उन्हाने हंस और डिम्मकसे सात्यकिको 
मिलाया ॥ ७-८ || 


——— 


दूतोऽयं सात्यकिः प्राप्त खब्यो बाहुरयं हरे; | 
तस्य तद्‌ वचन e हसः भह वचस्तदा ॥ ९, ` 
उस समय वे बोले--*राजन्‌ ! यह सात्यकि दा 
दूत होकर आये हैं। ये भगवान्‌ श्रीङष्णकी दाहिनी भुक 
समान हैं |! जनार्दनकी यह बात सुनकर हंस वोला-॥ (| . 
श्रुतः समागमः पूर्वमद्य दरो मया स्वसौ। | 
agi च वेदे च शाखे VA तथेव च ॥ १०। ` 
निपुणोऽयं खदा धीर AMIJI : 
अथो इष्टिपथं प्राप्तः शीति नो विदधात्यसौ ॥ १।। ` 
“पहले इसके समागम होनेकी बात सुननेमै आयी भ. 
आज मुझे इसका दर्शन हो गया । हमने सुना है किख: 
वीर सात्यकि वेद, धनुर्वेद, शास्त्र-विद्या और wed 
सदा निपुण एवं धीर है । अव हमारी इष्टिपथमें आन्न 
यह हम दोनों माइयोको प्रीति प्रदान कर रहा है॥१०-११ 
कुशल वाख्ुदेवस्य euge वा पुनः। | 
कुशलाः सात्वताः सर्वे उग्रखेनपुरोगमाः॥ RI 
“सात्यके | वासुदेव श्रीकृष्ण और बलमद्र qued 
हैं न! उग्रसेन आदि सभी यादव सकुशल हैं न PIRI 
तथेति सात्यक्तिः प्राह सन्दसुन्सथिताननः । 
ततो जनादेनं प्राह Ee erratum ul 
तब सात्यकिने मन्द्खरमै कहा--“जी हाँ | Wu 
सकुशल हैं उस समय उनका मुख रोषसे तमतमा उत 
था । तदनन्तर बातचीत करनेसै कुशळ हंसने जनाई 
कहा--॥ 33 Il 
अपि दृष्ठस्त्वग चक्की सिद्ध न; कायेमीहितम्‌। 
वद्‌ सर्वमरेदेण मा वृथा कालमत्यगाः ॥ (४! 
ब्रह्मन्‌ | क्या तुम चक्रधारी भ्रीकृष्णसे मिले ये. 
क्या हमारा अभीष्ट कार्य सिद्ध हुआ ! वहाँका सब समर्प 
पूर्णरूपतते बताओ) व्यर्थ समय न बिताओ? ॥ १४॥ 


इति श्रीमहा भारते खिळभागे हरिवंशे भविष्यपर्वेणि हंसडिम्भकोपाख्याने हंसवाक्ये ससदशाधिकशततमोऽध्यायः ॥ 112! 


इस प्रकार श्रीमहामारतके खिळुभाग हरिंशके अन्तर्गत भविष्यपर्वमें हंसडिम्भकोपाख्यानके प्रसज्ञमें 
हंसका वाक्यविषयक एक सौ weit अध्याय पुरा हुआ ॥ ९९७॥ 
mA, तया 


- 


_ जनादनका हंसको श्रीकृष्णदर्श 
वर्णन करके उसे 


: वैश्म्यायन उवाच 


| > इत्युक्तवति हंसे च धमोत्माथ जनादन: । 


us DUET meten aicut aeni cn साकी SIR करता था, हँसते ET ० सदा a o doe eT काकी SERIE ST करता था, हँसते हुए क 
रिना भौ हैं। देखिये संस्कृत शब्दारय-कोस्तुम । 


अष्टादशाधिकशततमो5ध्यायः कार 
en: T T उल्लास बताना, द्वारकामें हंसके दिवि 
qm e करनेकी सलाह देना, इंसका उसे रोषपूर्वक तिरस्कृत a 


वैशम्पायनजी कहते है--जनसेजय ! 
कहनेपर धर्मात्मा वीर जनार्दनने, जो 


gi णी 


HFS SES Soe 


भविष्यपवे | 


स्फुरत्प्रभाद्योतितरल्ञघारिणम्‌ ॥ २ ॥ 
“हाँ | मैंने उन जनार्दनका दर्शन किया है | दर्शन 
किया है !! जिनके एक हाथमे ag शोमा पाता है तथा 
जो दूसरे हाथमें श्रेष्ठ चक्र धारण करते हैं, जिनका बाजूबन्द 
तपाये इए जास्वूनद नामक सुवर्णसे भूषित दै तथा जो 
झलमलाती हुई प्रभासे प्रकाशितं रत्न ( कोस्तुममणि ) 
धारणं करते हैं ॥ २॥ 
अद्राक्षसेनं यडुभिः पुरातनः 
agaaa झुनिवुन्दसुख्यः 
संस्तूयमानं SD समागधेः 
स्मितप्रचालाधरपछवारुणस्‌ ॥ ३ N 
“मैंने इन भगवान्‌ थरीक्कप्णका दर्शन किया दै, जिनकी 
सेवामें पुरातन यादव-वीर तथा मुख्ग्र-मुख्य सुनिबृन्द 
उपस्थित रहते हैं, मागर्धोसहित वहुत-से राजा भी इनकी 
स्तुति करते हैं, मूँगे तथा नूतन प्लवके समान इनका 
अरुण अधर मन्द मुसकानकी आभासे प्रकाशित होता 
रहता है ॥ 3 1l 
अद्रक्षमेनं कविभिः पुरातने- 
दिविच्य वेद्यं विधिवत्लहामरेः 
गफुलनीलोत्पलशोभितं श्रिया 
विनिदहेमाव्जविराजितोद्रम ॥ ४ ॥ 
“प्राचीन विद्वान्‌ ऋृषि-मुनि देवताओके साथ बेठकर 
जिनके खरूपका विधिपूर्वक विवेचन करके उसे जाननेके 
योग्य बताते हैं, जो खिले हुए नीलकमळके समान इयाम- 
कान्तिसे सुशोमित हैं तथा जिनका उदर विकसित सुवर्णमय 
कमलसे सुशोभित होता है, उन्हीं पद्मनाभस्वरूप भगवान्‌ 
श्रीकृष्णा मैने दर्शन किया है || ४॥ 
भूयोऽइमद्राक्षमजं जगद्गुरु 
प्रमोद्यन्तं वचनेन यादवान्‌ । 
निरूपयन्तं धिधिवन्सुनीइचरः 
शवुन्तवेदाथंविधि पुरातचः॥ ५ ॥ 
“मैने बारंबार उन अजन्मा जगदूगुरुका दर्शन किया? 
जो अपनी वाणीद्वारा यादर्वोको. आनन्द प्रदान कर रहे ये 
और प्राचीन युनीश्वरोंके साय प्रवृत्तिमार्गसम्बन्धी anim 
विधानका विधिपूर्वक निरूपण करते थे ॥ ५ ॥ 
अद्राक्षभद्राक्षमह पुनः पुन 
समस्तलोकेकहितेषिणं ERA 
वसन्तमर्मि्ञगतो ms 
जगस्य तीः PREI 
(मैने समख छोकोंके एकमात्र दितेषी उन जगन्मय 


अष्टाद्काधिकशततमोऽध्यायः 


` आदि पुरुष एवं महान्‌ ईश्वरका बारंबार स्मरण e कै 


०५३ ३९५ 
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अद्राक्षमः्ाक्षमहं जनादन ARa बारबार दर्शन किया दै, जो जगतूके हितके लिये 

हस्तस्थराडु चरचक्रघारिणम्‌। इसके समस्त gA पराजित करके इस भूळोकमें 
आतक्तजञास्चूनदभूषिताङ्कद्‌ निवास करते हैँ ॥ ६ ॥ 


yasai सह यादवेश्वर 
विक्रीडमानं च विहारकाले । 
रमन्तमीडःयं रमयन्तमीइवरान्‌ E 
यदुत्तमान्‌ यादवसुख्यमीदवरम्‌ ॥ ७ ॥ 
ध्यादवकुलके प्रधान पुरुष तथा स्तवनीय इश्वररूप | 
उन श्रीकृष्णका मैंने अनेक बार दर्शन किया है, जो _ 
विहारकाल्में यादवेश्वरोके साथ नाना प्रकारकी क्रीडाएँ 
करते हैं तथा स्वयं तो क्रीडाओंमं रत रहते ही है . 
सामथ्यंशाली यादवशिरोमणियोंकों भी उनमें प्रवृत्त करते 
रहते हैं ॥ ७ ॥ 4. 
भूयोऽप्यपश्यं सरसीरुहेक्षणं 
समेतया भीष्सतनूजया हरिम्‌ । 
वसन्तमस्भोनिधिशायिनं विशु 
भक्तप्रियंभक्तजनास्पद्‌ शिवम्‌ ॥ ८ ॥ 
“मैने पुनः उन कमलनयन रिका दशन किया, 
जो पत्नीरूपमें प्राप्त हुई मीष्मनन्दिनी रुक्मिणी देवीके 
साथ द्वारकामें निवास करते हैं; नारायणरूपसे समुद्रके 
sed सोते हैं तया जो-वेमवशाळी, भक्तप्रिय; भक्तजनोके . 
आश्रय तथा कल्याणखरूप हैं || ८ ॥ 
अद्राक्षमद्राक्षमहं gda 
पिबन्‌ पिबंस्तस्य वपुः पुरातनम्‌ । 
नेत्रेण मीलद्विवरेण केवल E 
धन्योऽहमस्मीति तदा वयचिन्तयम्‌॥ ९॥ 
“मैने अत्यन्त आनन्दमग्न होकर बारबार मगवान्‌ 
भीकृष्णका दर्शन किया दै और अपळक नेत्रके दारा उनके _ 
पुरातन श्रीअङ्गकी शोमाका पान किया है । उत समय में _ 
अपने विषयमे केवळ यही सोचता रहा कि “में धन्य 
हो गया?॥ ९ ॥ 
अद्राक्षमम्भोजय॒गं दधानं - E 
प्रसुं Rei भूतमयं विभावनम्‌ हु 
आद्यं ककुझानसुरु mmu | 
संस्सृत्य संस्सृत्य तमेव Bra: ॥ १०॥ ` 
“मैने देखा कि वे सर्वसमर्थ, सर्वव्यापी, भूतमय तथ तथा 
सबका पालन करनेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने हाथमे दो. 
कमल लिये हुए ये । में उन्हीं माहात्म्यशाली; ` प्रकाशमान) 


आनन्दमग्न हो रदा हूँ ॥ १० ॥ SES e यची 
तकौस्तुभम्‌ कर र ३१५ 2 टा | 
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है तथा जिनपर सौसौ चेंबर gun जाते हैं? उन जगदीश्वर 
औकृष्ण इरिका मैंने दर्शन किया है ॥ n ॥ 
[ विद्वेषयुक्तेन चेतसा याद्वश्वरम्‌ 
प सवेदा विष्णु क चेवं क च वेत्ति कः ॥ १२ ॥ 
(वे यादवेश्वर बिष्णु विद्वेषयुक्त चित्तते सदा तुम 
दोनोंका स्मरण करते थे और जानना चाहते थे कि वे 
दोनों कहाँ हैं ! तथा कहाँ और कौन उन्हें जानता दै !॥ 

क च द्रक्ष्यामि तौ मन्दौ कुतो वा मत्पुरोगतो । 

_्यायन्तमित्यं देवेशं करे unge खदा ॥ १३॥ 

“उन दोनों मूखोंको मैं कब देखूँगा १ वे किस उपायसे 
मेरे सामने उपस्थित होंगे ! हाथमे शङ्क लिये हुए वे 
देवेश्वर निरन्तर ऐसी ही बात सोच रहे थे ॥ १३ ॥ 
हसरन्तमेनमद्राक्षं करदं हास्यतत्परस्‌ । 
qaga नारदे वाचं gia यतीश्वरे iud 
| (अपनेको करदाता सुनकर वे हँसने लगे ओर तुम्हारे 

___ उपहासर्मे तत्पर हो गये, उस अवस्थामै मैने उन्हें देखा 

था । वे देवर्षि नारद तथा यतीश्वर दुर्वासासे बात 
करते थे ॥ १४ Il 
. ब्रह्मसूघपदा वाणी दापयन्तं सुनीइवरस_। 
ega तं हरि देवं पुनः पुनरचिन्तयस्‌ ॥ १५ ॥ 
| थे मुनीश्वर दुर्वासाको ब्रह्मसूत्रके पदाँसे युक्त 

5 वेदान्तमयी वाणीका शिष्योंको उपदेश देने या पढ़ानेके 

' ल्यि अनुमति दे रहे थे उस समय उन भगवान्‌ श्रीहरिका 
दशन करके मैंने बारंबार इस प्रकार विचार किया || १५ ॥ 
असाध्यमिद्मारव्धं ताभ्यामिति नुपोसम । 

।  नारब्धव्यमिदं कार्यमितःप्रशृति भूमिप ॥ १६॥ 
| मेरे उन RANA यह असाध्य कार्य आरम्म किया है । 
। नृपश्रेष्ठ | भूमिपाल | अबसे आप दोनोंको इस कार्यका 
। अरम्म नहीं करना चाहियि॥ १६ ॥ 

' निवृत्तासा कथा हंसाचिन्तयद्‌ ग्रहणं तव । 
| तद्‌ बृत्तमखिळं सवे वदिष्यति हि सात्यकिः | 

| हत बचनमाकण्य हंसः कुद्ोऽग्रवीद्‌ qu: ॥ १७॥ 
। समास Sd. a E NY En वह 

बात सोची थी | यह सार BEEN वाई कप करने 
| जनार्दनकी यह बात [SNNT सात्यकि ही तुम्हे बतायेंगे |? 

ES सुनकर हंसने कुपित होकर कहा ॥ १७] 

| हस उवाच . 


चैलोक्यं जेतुमिच्छतोः N १८॥ 
ब्राह्मणके 
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मायया त्वां आमयति झष्णो ळीळाविधानवित्‌ | 

तं दृष्टा म एवेष तव खंजायते महान्‌ ॥ १९। ` 
लीलाबिधानके शाता श्रीकृष्ण तुम्हें मायासे चङ्क | 

डाल रहे हैं | उनका दर्शन करके तुम्हारे मनमें यह महर 

भ्रम ही उत्पन्न हो गया है ॥ १९ ॥ | 

शङ्कचक्रगदाशारङ्गचनसाळाविसूषितम्‌ । 

gRerdté समावेक्ष्य ससुच्छितयशोधरम्‌ ॥ २०]. 


_ सूतमागधसंस्तावप्रकठद्बाहुवीयंकम्‌ा । 


अत्यद्धवयशोराशि विक्रमालोकमण्डनम्‌ ॥ २१॥ | 
चतुभुज वछाान्तं वृष्णियादवसस्मतम। | 
अहो 5द्य आम AT दृशनात्‌ तस्य चक्रिणः ॥ २२॥ ` 
जो शङ्क) चक्र, गदा; SUED धनुष ओर aue 
विभूषित हैं; सब ओर WS हुए यशको धारण करते हैं, | 
सूतो और मागधोंद्वारा की गयी स्तुतिमात्रसे जिनके बाहुवळ d 
का कुछ पता चलता है । जो अत्यन्त अदूसुत यशकी राखि | 
हैं और अपने पराक्रमसे लोकको अलंकृत करते है | जिनके . 
चार भुजाएँ हैं | जो सेनाओँसे घिरे हुए तथा वृष्णि गोर 
यादवकुलके सम्मानित पुरुष हैं; उन वृष्णिवीर श्रीकृष्ण 
का दर्शन करके तुम चक्करमें पड़ गये हो। अहो | उत. 
चक्रपाणिके दर्शनसे आज तुम्हें भ्रम ही हो गया ॥२०-२२॥ | 
इदानी च महाराज आसयत्येच gH! 
त्वामेव विप्र मन्दात्मक्निन्द्रजालिकता हि या॥ २३॥ ` 
महाराज | सन्दमते विप्र | इस समय भी यह qu 
कुष्ण तुम्हे चक्करमें ही डाले हुए है। उसकी जो इन्द्रजालिकता 
( बाजीगरी ) है, वह तुमपर ही प्रभाव डालती है | २३॥ 
चापल्यमिद्मेवेंतत्‌ तव विप्र ञ्रमोद्भवम्‌। 
अहो हि खलु साइइयं वक्तव्य भवता मम ॥ २४॥ 
विप्र | यह तुम्हारा भ्रमजनित चापल्य ही प्रकट हुई 
है । अहो ! तुम्हे मेरी और उनकी समानता बतानी चाहि 
थी ( किंतु तुमने हमारी sgar व्यक्त की है) ॥ २४॥ 
agia त्वया विप्र म्ये प्रोदितं वचः। O O 
सखिभावाद्‌ द्विजश्रेष्ठ अन्यथा कः सहेदिदम्‌ ॥ २१ D 
ब्रह्मन्‌ ! द्विजश्रेष्ठ | एक मैं ही हँ, जिसने 
कारण तुम्हारी इस अनुचित बातको सह लिया! 
कौन ऐसी बात सह सकता है १ ॥ २५॥ 
गर्छ मन्द्मते चिप्र यथेष्टं सास्प्रतं तव। 00 
दविज गच्छ यथेष्टं त्वं पृथिवीं परथिवी तव ॥ ९६ 
मन्दबुद्धि ब्राह्मण | तुम्हारी जहाँ इच्छा हो चले जाऔ E 
इस समय सारी पृथ्वी तुम्हारे लिये खुली हुई है । दिग Ig : 
भूतलपर चाहे जहाँ जा सकते हो ॥ २६ ॥ 4 
जित्वा गोपाळदायाद्‌ं हत्वा यादचकान्‌ बहन l 
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संहार करके अपना यज्ञ करूँगा | हमारा पहला संकल्प यही 
है कि “हम यादवाँको जीतेंगे? ॥ २७ ॥ 
गच्छ गच्छेति विप्र त्वं ues परुषवाद्निम्‌। 
शञ्पक्षस्तुतिपरं सह युक्त्वा सदा मया ॥ २८॥ 
ब्राह्मण | जाओ | जाओ !! gu घृष्ट ओर कटुवादी 
हो | सदा मेरे साथ रहकर भी शत्रुपक्षकी स्दुतिमें लगे रहे 
हो ( इसलिये मैंने तुम्हे त्याग दिया ) ॥ २८॥ 
न मे विप्रवधः कार्यः कष्टादपि हि ada: । 
इत्युक्त्वा ्ाह्मणं भूयो इंसः सात्यक्रिमत्रवीत्‌ ॥२९॥ 
सव ओरसे कष्ट प्राप्त होनेपर भी मुझे ब्राह्मणका वध 
नहीं करना चाहिये ( इसीळिये तुम्हें जीवित छोड़ रहा हूँ ) । 
ब्राह्मणसे ऐसा कहकर हंसने फिर सात्यकिसे कहा--॥ २९ ॥ 
भो भो यादवदायाद्‌ किमथ प्राप्तवानिह। 
किमत्रवीन्नन्द्छुतः कि वासौ मेऽदिशित्‌ करम्‌ ॥३०॥ 
८ओ यादवक्रुमार | तुम किसलिये यहा आये हो ! उस 
नन्दपुत्रने तुमसे क्या कद्दा है ? अथवा उसने मेरे लिये कोन- 
सा कर प्रदान किया है ? || ३०॥ 
सात्यकिरुवाच 
d सत्यं ut हंस शङ्कचक्रगदासतः । 
शरेनिशितधाराग्रेः शाङ्गेसुक्ते; शिलाशितैः ॥ ३१॥ 
दास्यामि करसर्वेस्वमसिना निशितेन ते। 
रिरङ्छेत्स्यामि ते हंस करदानस्य संग्रदस्‌ ॥ ३२॥ 
सात्यकि ब्रोले-हंस | शङ्खः चक्र और गदा धारण 
करनेवाले श्रीकृष्णका यह सत्य वचन सुनो । उनका कहना 
है कि Giang घनुषसे छूटे हुए, शिलापर तेज किये गये 
ओर पैनी धारवाछे बाणोंद्वारा तुम्हारा सारा कर चुका दूँगा | 
हंस | अपनी तीखी तळवारसे तेरा सिर काट SU यह 
तेरे लिये करदानझ़ा अच्छा संग्रह हांगा? ॥ ३१-३२ ॥ 
घाष्ट्य हि तच मन्दात्मन्‌ किमतोऽपि चुपाधम । 
देवदेवाञ्ञगन्नाथात्‌ करमिच्छति यो चपः ॥ ३३॥ 
तस्यैष करसंद्षेपो जिह्वाच्छेदो नराधम । 
मन्दातमन्‌ | नृपाधम | इससे बढ़कर तेरी धृष्टता क्या 
हो सकती दै ! नराधम ! जो राजा देवाधिदेव जगन्नाथसे कर 
लेना चाहता है, उतकी जीम काट ळी जाय) यही उसके 
करको समाप्त करनेका उपाय है ॥ ३३३ ॥ 
तस्य शाङ्गरवं भुत्वा unge च रेः पुनः ॥ ३४ ॥ 
को नाम जीवितं काह्लेत्‌ तिष्ठेदानीं त्वमद्य वे 
भ्रीहरिके शारङ्गधनुषकी यङ्कार ओर पाञ्चजन्य शङ्का 
हुंकार सुनकर कौन जीवित रहनेकी आशा कर सकता. दै। 
तू अब हमारे सामने खड़ा तो हो ॥ २४३ ॥ 
शवरद्पेण को ब्रयादीडशं वचः ॥ २५॥ 
सहाया 
भगवान्‌ शङ्करते मिळे बरके घमंडमें आकर कोन पुरुष 


अएाद्शाधिकराततमो ऽध्यायः 
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भगवान्‌ श्रीङृष्णसे ऐसी बात कह सकता दै, जैसी तूने कही |. 
है | बलभद्र आदि हम सभी वीर श्रीक्कष्णके सहायक हैं॥ 
प्रथमो बलभद्रो5सो द्वितीयोऽहं च सात्यकिः ॥३६॥ ` 
कृतवमो तृतीयस्तु चहुथा निशठो बळी। 
पञ्चमोऽथ च वभ्चस्तु षष्ठश्चेदोत्कळः vue: ॥ ३७॥ | 
सप्तमस्तारणो धौीमानखशस्रविशारद्‌ः 
अष्टसस्त्वथ सारङ्गो नवमो चिपथुस्तथा॥ ३८॥ 
दृशमश्चोद्धवो घीमान्‌ वयमेते बढान्विता। c 

प्रथम तो बळमद्रजी हैं, दूसरा में सात्थकि हूँ, तीसरा | 
कृतवर्मा दै, चौथा बलवान्‌ निशठ है, पाँचवाँ qub छठा . 
उत्कल, सातवा अस्त्रशसत्रविशारद बुद्धिमान्‌ तारण, आठवा 
सारङ्ग) नवाँ ug और दसवें बुद्धिमान उद्धवजी हैं। ये 
हस समी सहायक बळ-पराक्रमसे सम्पन्न हैं ॥ ३६-३८३ ॥ 
त पते पुरतो गोप्तुः राहु चक्रगदासतः॥ ३९॥ 
देवदेवस्य युद्धेषु तिष्टन्त्येव दिवानिशम्‌ 

ये सभी वीर समस्त युद्धोर्म अपने रक्षक रद्ध; चक्र और 
गदा धारण करनेवाले देवाधिदेव श्रीक्ृष्णके आगे ही खड़े 
होते हैं ॥ २९३ ॥ 

हि वीरौ खुतौ तस्य नासत्यसद्दशौ बळे ॥ o Il 


तावेव वां क्षमौ युद्धे हन्तुं बलमदा 


उनके जो दो विख्यात पुत्र (sum और साम्ब ) हैं) 
वे दोनों aed अश्विनीकुमारोके समान हैं | केवळ वे «MD 
ही युद्धर्मे बळके मदसे उन्मत्त हुए दुम दोनों भाश्योंकों मार 
सकते हैं ॥ ४०३ Il 
यो गिरीशो गिरां देवो वरं द्त्वा स तिष्ठति ॥ ४१ N 
युवां दि किंबली युद्धे तिष्ठतः सशरं धनुः। . 
ग्रहीत्वा शत्रुभिः साथ युं wd समुधदौ ॥ ४२॥ 
बाणीके देवता जो गिरीश शिव हूं वे तो वर देकर | 
अलग खड़े हैं | तुम दोनों किसके बलका सहारा लेकर युद्धमें 
खड़े हुए हो और धनुष-बाण लेकर शन्रुओंके साथ जूसनेको . 
तेयार हुए हो ! ॥ ४१-४२ ॥ 
ईद्दशष्वथ wey युद्ध mu was . | 
त्रैलोक्यं रक्षतस्तस्मात्‌ करमिच्छन्‌ ssim: ४३॥ 
जिनके इम-जेसे सेवक शत्रुओंके साथ युद्ध कर रहे हो; 
त्रिहोकीकी रक्षा करनेवाले उन जगदीश्वरसे कर लेनेकी 
इच्छा रखकर कौन जीवित लौट सकता है? vallo | 
हनिष्यत्येव वां युद्धे त्रैलोक्यं यो दि रक्षति। 
शरेण निशितेनाजञो शाङ्गेसुक्तन केचलम्‌ लम्‌ wel 


युडस्थळमे केवळ शाज्ञ घनुषसे छूटे हुए ds a 


: du y. ॥ 

3 ed E 

दोनोंकों अवश्य मार डालेंगे ॥ ४४॥ न कन्हेरे 
जगत्पतिः | d : oper cat x > 


वयमेव ते” 0 "बलभदूपुरोरासा*॥,८155 put धा 30 hy e 


पुष्करे 


। १०७२ 

| UU NE OP m 

| मथुरायां प्रयागे घा दशंयन्तो बलानि मे । 

| उन जगदीश्वरने फिर यह पूछा था कि हमलोग का यह 
संग्राम कहाँ होगा ! सदा ही पुण्य प्रदान करनेवाले qund 
गोवर्धन पर्वतपर, मधुरामै अथवा प्रयागमें | जहा इच्छा 
हो मुझे अपना बल दिखानेके लिये आ जाये ॥ ४५२ ॥ 
शह्लचक्रधरे देवे जगत्पालनतत्परे ॥ ४६ ॥ 
राजसूयं महायक्षं कतुमिच्छति कः स्वयम्‌ । 
बदन वा स्वस्तिमान्‌ मत्येस्त्वा विना को बजेत खुखम्‌ 


क n 


| हरिवंश 

RO म 

शङ्क और चक्र धारण करनेवाले श्रीकृष्ण जब : 
पालनमें तत्पर Eb उस समय कान उनकी आज्ञा लिये बिन 
सयं राजसूय नामक महायशका अनुष्ठान करना चाहेगा! 
अथवा तुम्हारे सिवा दूसरा कौन मनुष्य दै, जो ऐसी बाह 
कहकर सकुशल एवं gud घरको जा सकता है १॥४६ Yel 
इृद्मिच्छसि चेन्सूढ हास्थता यास भूतळे । 
इत्युक्त्वा खात्यकिवीरो इसन्मिय शुदि स्थितः ॥४८। 

मूढ ! यदि तू ऐसा चाहता है तो इस भूतळ्पर उप 
हासका पात्र बनेगा | ऐसा कहकर वीर सात्यकि हँसते gua 
भूतळपर खड़े हो गये ॥ ४८ ॥ 


इति श्रीमहाभारते खिलभागे हरिवंश भविष्यपर्वणि इसडिम्भकोपाख्याने सात्यकिवाक्ये 
अष्टादशाधिकरततमोऽ'्यायः ॥ ११८ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामासतके खिरभाग हरिवंशके अन्तर्गत भदरिष्यपर्ममें हंस-डिम्भको पाख्यानके 


सात्यकिका वाक्यविषयक एक सो अठारहवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ११८ ॥ 
—— OTD ee 


पकोनविशाधिकशततमोऽष्यायः 
स ओर डिम्भकके सात्यकिके प्रति रोषपूण बचन तथा सास्यक्िका 
उन्हें वसा ही उत्तर देकर द्वारकाको प्रस्थान 


प्रसङ्गे 


वैशम्पायन उवाच 
ततः FA महाराज हंसो डिस्भक एव च । 
ví वे प्रोचतुवोक्यं रोषव्याकुछितेक्षणो ॥ १ N 
दिधक्षन्तो दिशः erat: सवोन RA IATA । 
करेण निष्पीड्य करं स्मरन्तो dab महत्‌ ॥ २ ॥ 
वेशम्पायनजी कहते है- मह्दाराज ! सात्यकिकी यह 


LT 
Y 
t 
A 


रोषसे चञ्चल हो उठे | वे सम्पूर्ण दिशाओंकी ओर इस प्रकार 
देखने लो, मानो उन्हें जलाकर भस्म कर देना चाहते हैं । 
उन्होंने समस्त श्रेष्ठ नरेशोंकी ओर देखकर और एक हाथसे 
दूसरे हाथको दबाकर सात्यकिके उस महान्‌ वचनका स्मरण 
करते हुए इस प्रकार कहा--॥ १-२॥ 
. क्क न्लुक्त वा नन्दसूनुः क वा रामो बलोत्कटः 
इति त्रवाणो साक्षेपी सात्यकिं सत्यसंगरम्‌ ॥ ३ ॥ 
कह है ! कहाँ है ! वह नन्दका बेटा, और कहाँ है 
वह बलोन्मत्त बलराम? सत्यप्रतिश सात्यकिपर आक्षेप करके 
— ऐसी बातें कहते gu वे दोनों फिर बोले--॥ ३ ॥ 
E. . अरे यादवदायाद कि ब्रषे नः पुरो गतः 
. इतो निगच्छ मन्दात्मन्‌ दूतस्त्वमसि साम्प्रतम्‌ ॥ ४ ॥ 
| अन्यथा वध्य एव त्वं प्रलपन्‌ परुषं वच: | 
E (अरे ओ यादवके बच्चे | हमारे सामने आकर तू 
1 n * क्या बक रहा दै ! मन्दात्मन्‌ | तू य 


बात सुनकर हंस ओर डिम्मक कुपित हो उठे । उनके नेत्र 


दस्वा तान'|सबंसान' युद्धे पुनजेष्यामि केशावम्‌॥ z 4 


सत्यं निळेजञ एवालि यदू घ्या इंदर्श wd ५ ॥ 

आवामिदं जगत्‌ सर्वे शालिठं संयतो qui । 

को नाम "US लोके करदो नेव जीवति ॥ ६॥ 
“सचमुच तू निळं ही दै, जो ऐसी बातें बक रहा है | 

हम दोनों नरेश इस सम्पूर्ण जगतूपर शासन करनेके हिमे 

उद्यत हैं | मनुष्यछोकम कोन ऐसा. पुरुष है, जो हमें कर न 

देकर जीवित रह सके ? | ५-६ ॥ 

हत्वा गोप/लकान्‌ सवोन्‌ बदूध्वा यादवान्‌ बहुन । 

JG: करसदेस्व॑ ततो गच्छ नराधम d ७॥ 
“हम समस्त खार्ळो और बहुसंख्यक यादर्वोको केद 

करके उनका सर्वस्व करके रूपमै ग्रहण करेंगे । अता 

नराधम | तू यहांसे चला जा ॥ ७ || 

अवध्यो gaai प्राप्तो बह्वबद्धं प्रभाषसे । 

इंइवरो नौ वरं दाता ह्यस्राणामपि च प्रसुः ॥ ८ l 

रक्षितारो महाभूतो संग्रामं गच्छतोश्च नो । 

पितरं याजयिष्यावो जित्वा गोपालक रणे ॥ ९ ॥ 
“तू बहुत अंटसंट बक रहा हे, किंतु क्या क्या 

जाय) दूत बनकर आया है, इसलिये अवध्य है । 

शङ्करने हम दोनोंको वर दिया है और वे ही हमारे अलो 

भी दाता हैं | संग्राममे जाते समय दो महाभूत हम दो 

रक्षा करते हैं । EHEND उस ग्वालेको जीतकर अपने 

राजसूय यज्ञ करायेंगे ॥ ८-९ ॥ A 
प्रोक्ता भद युद्धे कातराः सर्व एब ते। 


भविष्यपर्व ] 


(तुमने जिन सहायकोंके नाम बताये हैं, वे सब-के-सब 
युद्धमै अत्यन्त कायर हैं । मैं रणभूमिमे सेनासहित उन सबको 
मारकर फिर केशवक्रो पराजित करूँगा ॥ १० || 


o deut मद्दासेना प्रगृहीतशरासना। 
॥ ग्रुह्वीतभाससुराळा गृद्दीतकवचा सदा ॥ ११॥ 

आरूढरथसाहसा गदापरिघसंकुछा । 
सुप्रभूतेन्धनवती प्रभूतवछसाधना ॥ १२॥ 


चाल्यतां वाहिनी घोरा बलाध्यक्षाः समन्ततः । 
| अवध्य एव गच्छ त्वं न ते मरणतो भयम्‌ ॥ १३॥ 
| “इस समय धनुष-बाण धारण करनेवाली विशाल 
सेनाका संग्रह करना है | वह प्रास, मुसळ, कवच आदिसे 
सम्पन्न होगी । उसमें sqb रथ होंगे, जिनमें रथी वीर 
आरूढ रहेंगे | वह सेना गदा और परिष आदि su 
भरी-पूरी होगी, उसके पास बहुत-से इंधन होंगे तथा वह 
प्रचुर बल एवं साधनसे सम्पन्न होगी | ऐसी भयङ्कर वाहिनी 
। . युद्धके लिये कूच करे | सेनानायकगण चारों ओरसे इसकी 
॥ देखरेख करें; तू अवध्य रहकर ही चला जा। तुझे यहाँ 
। मृत्युसे भय नहीं है ॥ ११-१३ ॥ 
|” संग्रामः पुष्करेऽस्माक इचः परच्वो5पि वा नृप । 
१ ततो क्षास्यामहे वीय केशवस्य बलस्य च। 
. ये त्वयोक्ता चुपाः संख्ये तेषामपि च यद्‌ वलम्‌॥१४॥ 
“नरेश्वर | कल-परसोंतक हमलोगोंका पुष्करमें संग्राम 
होगा | उस समय इम समझ लेंगे कि श्रीकृष्ण और बलराम- 
` सै कितना बढ है। तूने जिन नरेशाँके नाम बताये हैं, उनमें 
| । भौ युद्धके मुहानेपर कितना बल दै, इसका पता लग 
| जायगा? ॥ १४ ॥ 
सात्यकिरुवाच : 
हंसागच्छामि वां हन्तु श्वः परश्वोषपि वा चप । 
| अञ्चैव हि मया वध्यौ न चेद्‌ दूतो भवास्यहम्‌ ॥१५॥ 
E सात्यकि बोले--राजा हंस | मैं तुम दोनों भाइयोँका 
। वध करनेके लिये कल या परसो भी आउँगा । यदि में दूत 
न होता तो आजही तुम दोनों मेरे हाथसे मार डाले 
जाते ॥ १५॥ | 


विशत्यधिकशततमो ऽध्यायः 


१०७३ 


न हि श्वो वा परश्वो वा युवां कडुकभाषिणो | 
दौत्ये हि डुःखमतुळं वहास्येव सदा चुणाम्‌॥ १६॥ 
तुम दोनों कटुमाषियोको मैं कल या परसोंके लिये जीवित 
नहीं छोड़ता । मनुष्योंकी दूत बननेपर भी सदा अनुपम 
दुःखका सामना करना पड़ता है। में मी उस महान्‌ दुःखः 
का मार ढो रहा हूँ ॥ १६ ॥ 
अन्यथाहं युवां हत्वा ततो यास्यामि निद्वंतिम । 
खबीये बाहुदर्प च दर्शायन वां नृपाधमौ ॥ १७॥ 
अन्यथा नीच RN | में अपने पराक्रम और बाहुबल | 
का घमंड दिखाता हुआ तुम दोनो भाइयोंको मारकर परम 
संतोष प्राप्त करता ॥ १७ ॥ 
शङ्कचक्रगदापाणिः शाङ्गधन्वा किंरीरञ्रत्‌। 
नीलकुञ्चितकेशाळ्यो लम्बबाहुः थिया ga: ॥ १८॥ 
स adamm विइवरूपः खुरूपवान्‌। 
देत्यदानवहन्तासो योगिध्येयः पुरातनः ॥ १९॥ 
पञ्चकि्जटकनयनः mme: सिह विक्रमः । 
सष्टिस्थितिळ्येष्वेकः कती त्रिजगतो Te: ॥ २० ॥ 
शरेण निशितेनाजौ qu वां व्यपनेष्यति । 
इत्युक्त्वा रथमारुह्य प्रययौ सात्यकिः किल ॥ २१॥ 
जो अपने gÀ शङ्ख, चक्र, गदा ओर शाङ्गधनुष 
धारण करते हैं, जिनके मस्तकपर मुकुट शोमा पाता है, जो 
कालेकाले घुँघराले केशोंसे अलङ्कत हैं, जिनकी सुजाएँ 
बहुत बड़ी हैं, जो अनुपम शोमासे सम्पन्न हैं, सम्पूर्ण जगत्‌- c 
की उत्पत्तिके कारण हैं; सम्पूर्ण विश्व जिनका रूप है, जो परम 
सुन्दर रूपसे सुशोमित हैं, योगीजन जिनका ध्यान करते हैं 
जो दैत्यों और दानवोंका वध करनेवाले पुराणपुरुष हैं 
जिसके नेत्र प्रफुल्ल कमळदलके समान सुन्दर हैं, जिनकी 
अङ्गकान्ति इयाम दै, जो सिंहके समान बल-विक्रमशाढी तथा 
सृष्टि) पालन और संहारके एकमात्र कर्ता हैं, वे तीनों लोकोके | 
गुरु भगवान्‌ श्रीकृष्ण «wed तीखे बाणोसे तुम दोनों 
माइयाँका घमंड चूर करेंगे । ऐसा कहकर सात्यकि रथपर 
आरूढ हो चले गये ॥ १८-२१ ॥ 


इति श्रीमहाभारते खिलभागे हरिवंशे भविष्यपवेणि हंसडिम्भकोपाख्याने सात्यकिप्रतिप्रयाणे 


X- एकोनविंशत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ ११९ ॥ 
| इस प्रकार श्रीमहामारतके खिरुभाग इरिंशके अन्तर्गत मविष्यपरवमे हंसडिम्भकोपाछ्यानके परसङ्गमं सात्यक्षिका 


वेशम्पायन उवाच 
भविश्य ख पुर विष्णोः सात्यकिः शिनिपुज्ञचः | 


To Fa ^ 5» n २ 


-0. Mum नयौ wan $^ i ००पली४पडिमेकिंका सारा? | 
आचचक्षेष्थ कृष्णाय यथा वृत्त तयोस्तथा ॥ १ ॥ ˆ ॐ 


प्रत्यागमनविषयक एक सौ उन्नीसवॉ अध्याय पुरा हुआ ॥ ३९% ॥ 
RRS 


विंशात्यधिकशततमोऽध्यायः RD 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण तथा यादवसेनाका पुष्करतीर्थमें जाकर हंस ओर डिम्मककी प्रतीक्षा करना 


वेशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय 
बिस विल ल 


| 
: 
| 


| ततः प्रभाते विमले केशवः fU! . 
| बलाघ्यक्षानुवाचेद चक्रपाणिगदाधरः ॥ २ ॥ 
! 


तदनन्तर निर्मल प्रातःकाल आनेपर हाथमै चक्र और 
| गदा धारण करनेवाले केरिइन्ता केशवने समस्त सेनापतियांसे 
इसप्रकार कहा--॥ २॥ 
संनह्यतां बढें सर्वे रथकुक्षरवाजिमत्‌ । 
` अनेकभेरीपणवं प्रासासिपरिघाकुलम्‌॥ रे ॥ 
जे सपताक च सालंकारपरिच्छदम्‌। 
m हाथी और घोड़ोंसे युक्त सारी सेनाको युद्धके लिये 
। सैयार करो | उसके साथ अनेकानेक भेरी; पणव. आदि बाजे 
° भी होने चाहिये । प्रात; खन्न और परिष आदि aaa- 
` से बह सेना सम्पन्न होनी चाहिये | ध्वजा, पताका; ACER 
| तथा अन्य आवश्यक उपकरणाँसे सारी सेनाको सुसजित 
किया जाय! ॥ २३ ॥ 
ते तथेति प्रतिज्ञाय सवै agam: ॥ ४ ॥ 
| आदाय ge चापं रथमारुह्य दंशिता; । 
 अभ्रतो जम्मुरत्यथ सेनायाः पुरुषोत्तमाः ॥ ५ N 
- तब “बहुत अच्छा? कहकर श्रीकृष्णके अधीन रहनेवाले 
उन सेनापतियोंने सब्र कुछ उसी प्रकार किया । वे पुरुषप्रवर 
वीर कवच धारण करके रथपर आरूढ हो NEG धनुष ले 
सेनाके आगे-आगे तीव्रगतिसे चलने लगे ॥ ४-५ ॥ 
सात्यकिश्च तथा राजन्‌ प्रगृहीतशरासनः । 
बभौ क्रोधसमायुक्तो जगामाग्रे महाबलः ॥ ६ ॥ 
राजन्‌ | महाबळी सात्यकि भी धनुष हाथमे लेकर 
अद्भुत शोभा पाने ळगे। वे क्रोधम भरकर आगे-आगे 
चले ॥ I 
अम्य irum SET: प्रग्रहीतमहायुधाः | 
Reg प्रकुवेन्तो जग्मुरत्यर्थसुत्तमाः ॥ ७ ॥ 
. SET E एवं शूरवीर यादव भी महान्‌ आयुध लेकर 
सिंहनाद करते हुए तीव्र-गतिसे चल दिये || ७॥ 
क NS e m. संस्क्कत दारुकेण ह्‌ । 
` शाह भारसहं घोर gékar सशरं घनुः॥ ८ ॥ 
भगवान्‌ भीकृषष्ण दारुके द्वारा सुसजित किये गये 
स्यपर आरूद हो, मार सहन करनेमें समर्थ भयङ्कर e- 
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स्थळ कमलपुष्पोंकी मालासे आच्छादित था बे रथपर क 
कर आनन्दमग्न ब्राह्मणोंके मुखसे अपनी स्तुति सुनते हू : 
जा रहे थे ॥ ९-१० |l | 
qadamga गीयमानस्ततस्ततः । | 
आनीय सेनां सकळां ययौ काष्ठामथोत्तराम्‌ ॥ ११। | 
जहाँ-तहाँ सूतश मागध और बन्दीजन उनके गुण रे 
रहते थे । उन्होंने सारी सेनाको एकत्रित करके उत्तर Rus 
की ओर प्रस्थान किया ॥ ११ ॥ | 
पाञ्चजन्यं सुखे न्यस्य सर्वेप्राणेन केशवः। 
quit महारवं gS भयवर्धनम्‌ ॥ १२। ` 
पाञ्चजन्य शङ्खको अपने मुखपर रखकर केशवने wur 
प्रणशक्ति लगाकर उसे बड़े जोरसे बजाया । उसका बह 
शब्द प्रकट करके वे शत्रु औंके भयकी वृद्धि करने छे ॥!२| 
आध्मातस्तेन हरिणा स चक्रे शङखराट घुवम। C 
रवः स रोद्खी राजन्‌ पूरयामास सवतः ॥ १३। 
राजन्‌ ! श्रीहरिके बजानेपर उस शङ्खराज INS» | 


=. so 


 मह्दानाद किया । उसका वह शब्द पृथ्वी और आकाशे « 


सब ओर व्यास हो गया ॥ १३ ॥ | 
तस्मिज्छल्ठे तथा55ध्माते दध्मुः शङ्ञान्‌ सहस्नशः। | 
भेयेश्वापि समाध्माता सुदङ्ञा बहवो चूप ॥ १४। ` 

नरेश्वर | पाञ्चजन्य शङ्खके उस प्रकार बजाये जानेपर दुसे | 
दूसरे वीरोंने भी ues शङ्क बजाये | बहुत-सी भेरियाँ और 


मृदङ्ग भी बज उठे ॥ १४॥ | 
नेडुरत्यथंमतुळ॑ घमोन्ते जलदा यथा। | 
अथाययुमेहाराज पुष्करं पुण्यत्रधेनम्‌ ॥ १५1 ` 


महाराज | वर्षाञ्चुतुमै जोर-जोरसे गर्जना करे । 
मेघोंकी भाँति वे मृदङ्ग आदि बाजे अनुपम गम्मीर स 
बजने लगे | इस प्रकार समस्त यादव सैनिक्र gum | 
पुष्करतीर्थमै आ पहुँचे ॥ १५ ॥ | 
सरसस्तस्य राजेन्द्र पुष्करस्य नुपोत्तमाः। ' 
प्रतीक्ष्य इंसडिम्भकौ युद्धाय समवस्थिताः | (१! 


ठहर गये ॥ १६॥ 

निवेशं कारयामासुयोदवाः सबं पव हि! " 

स्वं wd ययुः खुखं राजन्‌ प्रगद्दीतकुटीमढम्‌॥ रो 
राजन्‌ ! समी यादवोने वहाँ सेनाकी छावनी aad” 

ढोग अपने-अपने लिये खीकृत कुटी और मठ आही | 
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भविष्यपर्व ] 


पकबिशत्यधिकशततमोऽभ्यायः 


उस शोमाशाली सरोवरको देखकर भगवान्‌ गोविन्दने प्रतीक्षा करते E 
हुए उसके तटपर सुखपूर्वक बैठे | वे भगवाच m 
भी उसके wu आचमन किया ओर वहाँ रहनेवाळे श्रेष्ठ श्रीकष्ण वहाँ सत्र ओर aet वेद-ध्वनि सुन रहे | 


यतिर्योको नमस्कार करके हंस और डिम्मकके आगमनकी थे॥ 


१८-१९ ॥ 


इति श्रीमहाभारते खिलभागे हरिवंशे भविष्यपर्वणि इंसडिम्भकोपाल्याने कृष्णपुष्करप्रवेशे 


अध्यायः ॥ १२० ॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारतके खिरुभाग हरिदंशके अन्तर्गत मविष्यपर्वमे हंस और डिम्भकके उपाख्यानके प्रसंगे 
श्रीकृष्णका पुष्करमें प्रवेशविषयक एक सौ बसव अध्याय पुरा हुआ॥ १२० || 
— SO 


कविशत्यधिकशततमो5ध्याय 
हंस ओर डिम्भककी सेनाओंका पुष्करतीर्थमे प्रवेश 


वेश्चस्पायन उवाच 
अथ तौ हंसडिस्भकौ जग्मतुः पुष्करं प्रति। 
प्रगुहीतमहाचापौ सरथौ सध्वजो gud १ ॥ 
वेशस्पायनजी कहते हैँ--राजन्‌ ! तदनन्तर EU 
और डिम्भक भी विशाल धनुष लिये रथ और ध्वजसहित 
पुष्करतीर्थमे गये ॥ १ ॥ 
पुरःसरमहाभूती संहरम्ताविवोद्बणौो। . 
प्रकुचेन्तो सिंहरवं भस्मना परिलेपितौँ ॥ २ ॥ 
उन दोनोंके आगे दो बड़े-बड़े भूत चल रहे थे | वे इतने 
भयङ्कर थे कि संहार करनेके लिये उद्यत-से जान पड़ते थे । 
उन्होंने अपने सारे अङ्गोमें भस्म रमा रखा था तथा वे जोर 
जोरसे सिंहनाद करते थे ॥ २॥ 
त्रिपुण्डूकळळारान्तौ सरुद्राक्षपरिशोभितो । 
अन्यौ द्वाविव रुद्रौ तौ लोकसंहारकारको 3 ॥ 
उनके ललाटके प्रान्तमागोतक फैली हुई निपुण्डूकी 
रेखा शोमा पाती थी। वे दोनों सद्राक्षकी मालाओंसे 
सुशोभित थे । उन्हे देखकर ऐसा जान पड़ता था, मानो दो 
दूसरे रुद्र सम्पूर्ण लोकाँका संहार करनेके लिये आ गये 
हों॥ ३॥ 
ततोऽनुजग्सुः शतशः सैन्यानि TIATA । 
अक्षीहिण्यो द्शैवासंस्तयोरथ समारताः॥ ४ ॥ 
उपश्रेष्ठ | उन दोनोंके पीछेःपीछे सैकड़ों सैनिक चळ 


रहे थे | हंस और डिस्मककी दस अक्षौहिणी सेनाएँ वहां 


आ गयी थीं ॥ ४॥ 

Aam महाराज दानवो नगसंनिभः 

तयोरे सखा पूर्वेमासीच्च बळशालिनोः ॥ ५ ॥ 
महाराज | उन दोनोंके साथ विचक नामक पर्वताकार 

दानव भी था, जो उन बळशाळी बन्धुओंका quod ही मित्र 

था॥५॥ 


शक्रो यस्य पुरःसरः स्थातुं शक्तो न INAL 
हि चीरो महाराज देवदेत्यसमागमे॥ ६ ॥ 

देवान्‌ निष्नंस्तथा AIARRA] 
वज़धारी इन्द्र मी उसके 
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थे | महाराज जनमेजय | देवताओं और दैत्योके संग्राममे उस 2. 
महान्‌ वीरने देवताओंपर चोट करते हुए वहां देवराज इन्द्र | 
को मी पराजित कर दिया या ॥ ६६॥ | 3 
अकरोच्च पुरा युद्ध विष्णुना प्रभविष्णुना॥। ७॥ . 
यो दि द्वारवतीं प्राप्य बबाधे यदुपुदवान . 
पूर्वकालमै इस विचक्रने प्रभावशाली भगवान विष्णुके | 
साथ युद्ध किया था और द्वारकापुरीमें जाकर HE यादर्वोको 
बड़ा कष्ट दिया था ॥ ७३ ॥ हः 
स॒ तदानी महाराज थत्वा युद्धसुपस्थितम्‌॥ ८ ॥ 5 
अनेकशतसादस्नेदोनवैः परिघायुधे। : 
qa: समभवद्‌ दैत्यो वृष्णिद्वेषान्‌ चुपोत्तम ॥ ९ ॥ ४ 
हंसस्य डिम्भकस्याथ सादाय्यं wdgumi २ 
महाराज नपश्ेष्ठ | उस समय युद्ध उपस्थित हुआ सुन 
कर कई लाख परिभ्रधारी दानवोंसे घिरा हुआ बह देत्य | 
वृष्णिवंशियोंसे द्वेष रखनेके कारण ES ओर डिम्भककी | 
सहायता करनेके लिये उद्यत हो गया | ८-९३॥ | 
विचक्रस्याथ दैत्यस्य दिडिम्बो राक्षसेश्वरः ॥ १०॥ 
अतीच मित्रतां यातो दद्यात्‌ प्राणांश्च संयति। | 
उन दिनों राक्षसराज हिडिम्ब विचक्तनामक देत्यका 
बडा भारी मित्र हो गया था। वह sed उसके | e 
प्राण भी दे सकता या ॥ १०३ ॥ जा ८ Me 
राक्षसराज हिडिम्ब शिला, थर और २ ज्ञ धारण र 
करनेवाले qut राक्षसोके साथ विचक्रकी सहायताके fed e 
वहां गया ॥ ११६ ॥ | | 


१२० E 
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१०७६ 
= O 
aagi wenig त्रैलोक्यभयदायकम्‌॥ १४॥ 
भगवान्‌ भ्रीकृष्णपर चढ़ाईके लिये जाते हुए हंस और 
डिम्मककी विशाल सेना वहाँ सब ओरसे देत्यसमूहों तथा 
राक्षसोंते मिश्रित हो गयी | वह अत्यन्त अद्भुत ओर महा- 
भयंकर सेना तीनों लोकोंकों भय देनेवाढी थी॥ १३-१४॥ 
देत्येन सहितौ तौ हि जग्मतुः पुष्करं प्रति । 
तावेती हंसडिस्भको हन्तुं केशवमञ्जचसा ॥ १५॥ 
विचक्र नामक दैत्यके साथ ये दोनों हंस ओर डिम्मक 
भ्रीकष्णका अनायास वध करनेके लिये पुष्करतीर्थको 
गये ॥ १५ ॥ 
ततः धुत्वा जरासंधो विग्रहं यढुभिः सह । 
नाकरोन्तृपसाहाय्यं पापं मे भवितेति ह ॥ १६॥ 
तदनन्तर यादर्वोके साथ हंस और डिम्भकके युद्धका 
समाचार सुनकर जरासंघने उन दोनों नरेशोकी सहायता 
नहीं की । उसने सोचा कि ऐसा करनेसे मुझे पाप 
लगेगा #ll १६ ॥ 
गच्छतोः समिति राजन्‌ हंसस्य डिस्भकस्य च। 
अतित्वरितविक्रान्तार्ते ययुः पुष्करं प्रति ॥ १७॥ 
राजन्‌ | युद्धमें जाते हुए हंस और डिम्भकके साथ 
वे शीघ्रतापूवेक पराक्रम प्रकट करनेवाले नरेशगण भी 
पुष्करको गये ॥ १७ || | 
सिहनादं Agaa: कथयन्तः परस्परम्‌ । 
अहमेव चपा युद्ध करोमि प्रथमं हरेः ॥ १८॥ 
वे सब-के-सब सिंहनाद करते हुए परस्पर कहते थे 
कि 'राजाओं | पहले में ही भीकृष्णके साथ युद्ध 
करूँगा? ॥ १८ ॥ 
इत्यत्रचन्‌ चुपा राजञ्छतश; केशव प्रति। 
सम्पराततास्ते चुपश्रेष्ठाः पुष्कर पुण्यवधेनम्‌ ॥ १९ ॥ 
राजन्‌ | इस तरह es नरेशोंने भ्रीकृष्णसे युद्ध 
करनेकी बात कही । इस प्रकार बातचीत करते हुए वे 
ष्ठ नरेश पुण्यवर्धक पुष्करतीर्थमें जा पहुँचे ॥ १९ ॥ 
सुनिज्ुष्ठः तपोवृद्धै्षिभिश्च निषेवितम्‌ । 
अत्यन्तभद्रं लोकेषु पुष्करं प्रथमं नृप ॥ २०॥ 
a नरेवर | तपस्यामें बढे-चढे क्रषि-मुनि उस तीर्थका 
cuf हैं | पुष्कर ही वह प्रथम तीथ है; जो तीनों 
रस अत्यन्त कल्याणकारी बताया गया है || २० ॥ 


इति श्रीमहाभारते खिलभागे हरिवंशे भविष्यपर्वणि 
dede एष्करागमने पुकविशत्यधिकशततसो३ध्यायः ॥ ३२१ ॥ 
ERA महाभारतके शिरुमाग हरिवंरके अन्तर्गत भविष्यपर्नमे हंसडिस्भकोपाल्यानके प्रस्न युढके हये इस | 


ओर डिम्मककी सेनाका पुष्करतोर्थमे 


= 


> 


श्रीमहाभारत ertt 


VAY आगमनविषयक एक सौ gue अध्याय पुरा हुआ ॥ ९२१९ U 
र बक पन o e _______ व 


Nena rg Rr Ri होती, शस लिये qe नहीं गया । 


पुष्करं पुण्डरीकाक्षो द्वावेव जगतीपते। 
दर्शनात्‌ स्पशनाञ्चैच किल्बिषच्छेदिनो वप ई 
एथ्वीनाथ | राजा जनमेजय |o gung 
पुण्डरीकाक्ष भगवान्‌ श्रीकृष्ण--ये दो ही ऐसे हैं, a 
ओर स्पशे सारे पापोंका उच्छेद FAN हैं | २१ E 
पुष्करं पुण्डरीकाक्षो द्वावेव . FIRT | 
सेव्यमानौ gigi घै्मेहात्मभिः TR 
TIAS | पुष्कर ओर पुण्डरीकाक्ष--इन दोका N | 
मुनि तथा मह्दामनखी RAT सेवन करते हैं ॥ २२ |. 
द्वावेव हि ues सर्वपापप्रणाशकौ। | 
ताडुभ यत्र सहितौ तत्र ते संस्थिता नृपाः | M 
उपश्रे् | वे दो ही सत्र पापोंका नाश Sei 
वे दोनों जहाँ एक साथ हो गये थे, वहां चे खन. 
उपस्थित हुए ॥ २३ ॥ E 
इष्टवन्तो हरि विष्णुं विष्टरश्रवस परम्‌। 
पुष्करं पुण्यनिलळ्यं तीर्थं ब्रह्मनिषेवितम्‌॥ २४। ` 
उन सबने वहाँ विस्तृत यशवाळे परम पुरुष मावा 
विष्णु हरिका तथा ब्रह्माजीके द्वारा सेवित quu 
पुष्करतीर्थका दर्शन साथ ही किया || २४॥ | 
ताक्ष्यां कुछ नमस्कार मनखा दुपसत्तम। 
अहो निः्शेषमभवस्‌ तञ्च भूयो न खंशयः॥ २५ 
सत्य तन्न च सम्प्राप्तं देत्यरक्षश्समाकुलम्‌। ` 
नृपश्रेष्ठ जनमेजय ! तुम भी अपने मनसे Ted 


- और भगवान्‌ श्रीकृष्णको नमस्कार करो | अहो! ब 


दैत्यों और राक्षसोसे भरी हुई जो सेना पहुँची थी। मे. 
सारी-की-सारी फिर नष्ट हो गयी, इसमें संशय नहीं d 
अनेकमेरीपणवझझरीडिण्डिमाकलम्‌ 3 
नानापणवसस्मिश्रं रक्षोनादविनादितम्‌। 
वह सेना अनेकानेक भेरी, पणव) झॉझ ओर तगाई 
ध्वनिसे व्याप्त थी, नाना प्रकारके वाद्योंकी ध्वनिते RM 
राक्षसोंके सिंहनादसे गूँज रही थी ॥ २६३ ॥ | 
प्रविद्य सरसस्तीर पुष्करस्य विशाम्पते c 
दशयामास देवेशं युद्धाय समुपस्थितम्‌॥ १९ 


प्रजानाथ ! उस सेनाने पुष्करसरोवरके E 


- 


पहुँचकर युद्धके लिये उपस्थित gu देवेश्‍वर sitet | 


1 
| 


एक दूसरेको दर्शन कराया ॥ २७ ॥ | 
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हसडिम्भकोपाख्याने युद्धार्थं इंसङिम्भकसेन्यानां 
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हाविशत्यधिकशततमो$ध्याय: 
उभयपक्षकी सेनाओंका घमासान युद्ध 


वेशम्पायन उवाच 
छे सेने खंगते राजन सध्वजे सपरिच्छदे । 
© ha y 
महापरिघसंकीण गदाशक्तिसमाकुले ॥ १ ॥ 


वेशस्पायनजी कहते हैं--राजन | वे दोनों ओरकी . 


सेनाएँ वहाँ एक दूसरीसे मिल गयीं । वे ध्वज तथा अन्य 
उपकरणोंसे सम्पन्न थीं | दोनों ही दलोमें बड़े-बड़े परिघ 
सञ्चित थे | दोनों ही सेनाएँ गदा ओर शक्तियोंसे भरी- 
पूरी थीं ॥ १ ॥ | 
भेरीझझंरसस्पूर्ण डिण्डिमारावसंकुले । 
प्रगुद्दीतमहाशसत्रशूलासिवरकासुके ॥ २॥ 
QA भेरी और झाँझक्री ध्वनि हो रही थी । दोनों 
ही डिंडिभ-घोषसे व्याप्त यां । दोनों ही दलोंके सेनिकोंने 
बड़े-बड़े शास्र, शूळ, खङ्ग और श्रेष्ठ धनुष ले रखे थे ॥२॥ 
परस्परङतोत्साहे चक्राते युद्धसुल्बणम्‌ । 
ते शराः कामुकोत्सृष्ठा निभियाथ शारीरिणाम्‌ ॥ ३॥ 
शरीराणि महाराज MYT सहखशः 
महाराज | दोनों सेनाएँ एक दूसरीको जीतनेका उत्साह 
रखती थीं । दोनों भयंकर युद्ध करने लगीं | उनके धनुर्षासे 
छूटे हुए ege बाण देहघारियोंक्रे शरीरोंको विदीर्ण करके 
दूरतक चले जाते थे ॥ ३३ ॥ 
भउवाहुविनिमुक्ताः खडा निर्भिद्य वक्षसि ॥ ४ ॥ 
सुफुरन्तश्च तथा राजन्छिरांस्याह्ृत्य खं ययुः । 
राजन्‌ | योद्धाओंकी भुजाओंसे छूटे हुए खङ्ग शत्रुको 
छातीमें घाव करके जब उछलते, तब उनके सिर काटकर 
आकाशमै चले जाते ॥ ४३ ॥ 
परिघाश्च तथा राज्ञां बाहुभिः परिचोदिताः ॥ ५ ॥ 
तिळशश्चक्करतुळं शरीर नुपरक्षसाम | 
यानां कुवंतां नाद्‌मन्योन्यवधक्काङ्गिणाम्‌॥ ६ ॥ 
क्षत्रियोंकी सुजाओंद्वारा फेंके गये परिघ राजाओं तथा 
राक्षसोंके अनुपम शरीरको तिल-तिळ करके काट डालते 
थे तथा एक दूसरेके वधकी इच्छासे गर्जना करनेवाले 
देत्याके भी टुकड़े-टुकड़े कर डालते ये ॥ ५-६ ॥ 
देत्या रक्षांसि राजेन्द्र राजानश्च समन्ततः । 
अन्योन्यं परिचे्च्नुश्चापसुक्तैः शिलाशितेः॥ ७ ॥ 
शरश्च भोगिभोगाभेस्तीक्ष्णमन्ये महाबलाः। 
राजेन्द्र | दैत्य, राक्षस और राजा लोग सब ओर एक 
दूसरेपर परिधोंद्वारा प्रहार करते थे तथा अन्य महाबली 
वीर शिलापर तेज करके गये सर्पाकार 


राक्षसा दानवाश्वान्ये मत्तमातङ्गविक्रमाः ॥ ८॥ ` 
अन्योन्यं जच्निरे राजंश्रापमुक्तेमेदाशरैः d 
राजन्‌ | मतवाले हाथियोंके समान पराक्रमी राक्षस 
ओर अन्य दानव धनुषसे छोड़े गये महान्‌ वाणोद्वारा | 
परस्पर चोट पहुँचाते थे ॥ ८३ ॥ टा 
नागा नागेमंह्ाराज दया अच्वैः समन्ततः ॥ ९ ॥ 
रथा रथैः समाजग्मुः सादिनः सादिभिस्तथा। 
महाराज | वहाँ सब ओर हाथी wid, घोड़े 
घोड़ोंसे, रथ रथोंसे ओर सवार सवारोंसे भिड़ गये ॥ ९३ ॥ 
प्िशासिशरव्रातैः कुन्तैः सायककर्षणेः ॥ Ro ॥ 
सशक्तिपरिघप्रासपरश्वघसमाकुल l 
भिन्दिपालैमदारौद्रैजेध्नुरन्योन्यमाहवे ॥ ११॥ 
पट्टिश, खञ्ज वाणसमूइ) सायकोंको भी काट 
गिरानेवाले कुन्त, शक्ति, परिष, ma और फरसाँसहित 
मद्दामयंकर भिन्दिपाल आदि अस्ररस्रौद्वारा समी योद्धा 
रणभूमिमै एक दूसरेको मारने लगे ॥ १०-११ ॥ 
अन्योन्यं जघ्निरे राजंश्रापमुक्तेः शिलाशितेः । 
राक्षसा दानवा राजन क्षत्रियाश्च समन्ततः । | 
इतश्चेतश्च यावन्तः कुवेन्तो विस्वर रवम्‌ ॥ १२॥ — 
राजन | इधर-उधर दौड़ते और विकट गर्जना करते 
हुए राक्षस, दानव तथा क्षत्रिय शिलापर तेज कर धनुषसे | 
छोड़े गये बाणोद्वारा सब ओर परस्पर प्रहार करते ये॥१२ . 
हताः केचिन्महाराज पेतुरुव्या महासिभिः । 
केचिन्मथितमस्तिषका गदाभिर्वीर्यवत्तमाः ॥ १३॥ . 
महाराज | कोई बड़ी-ड़ी तलवारोंसे मारे जाकर _ 
पृथ्वीपर गिर पड़े | कितने ही महापराक्रमी वीरोंके मस्तक | 
गदाओंके आघातसे चूरःचूर हो गये ॥ १२ ॥ E 
Aman महाराज परिधेः परिघायुधैः । å 
यमराष्ट्र गता; केचित्‌ केचित्‌ स्वग समाययुः॥ Ral — 
महाराज ! कितने ही परिघधारी योद्धाओंने अपने 
परिषोद्वारा शत्रुओकी गर्दनें तोड़ डाळी; उन मारे शनुअमिसे E 
कुछ तो यमराजके राज्यमें गये और कुछ स्वर्गलो गर. टं 
पहुँचे॥ १४॥ Sue ES 
अप्सरोभिः समासेदुः पश्यन्तः स्व कठेवरम्‌। ` 
केचित खांश्च परांश्चैव हत्वा न्ता इवाभवन्‌ 
चे अपने मृत शरीरको देखते हुए अप्सराओसे जा. : 
मिळे । कितने दी योद्धा परायों तथा अपर्नोको मी मारकर . 
re हो गये थे ॥ १५ ॥ T. 2 नी 
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१०७८ 
Nn 
राजन्‌ | इसी बीचमे सहस्रो agi और मेरियोंकी 
ध्वनि होने लगी | सेनाम सब ओर बहुत-से मद बजने 
लगे ॥ १६ Il 
मध्यंदिनगते सूर्यै तापं दधति घोरवत्‌। 
ततः पिशाचा विकृताः करालविततोद्राः ॥ १७ ॥ 
राक्षसाश्च महाघोराः पिशितं केशशाद्वलम्‌ । 
मुदिता भक्षयामाखुः पिबन्तः शोणितं बहु ॥ १८॥ 
सूर्य मध्याहृकालमे पहुँचकर जब घोर ताप देने लगे) 
उस समय विशाळ एवं विकराल पेटवाले विकृताकार पिशाच 
और महाधोर राक्षस आकर बड़ी प्रसन्नताके साथ बहुत- 
सा रक्त पीने और केशयुक्त मांस खाने लगे ॥ १७-१८ ॥ 
संचितानि शवान्यासन्‌ कचन्धाः खङ्गपातिताः । 
विभज्य देशं बहुशों युद्धभूमी शवाशिनः॥ १९॥ 
वहाँ ढेर-की-ढेर लाशों पड़ीं थीं) खङ्गोद्वारा गिराये 
हुए बिना सिरके धड़ एकत्र हो गये थे | वे शवका भक्षण 
करनेवाले पिशाच युद्धभूमिमें परस्पर बहुत-से देशका 
विभाजन करके मृतकोके मांस खाते थे ॥ १९॥ 
अथ श्येना सुगाश्चैव कड्ढा शुभ्रास्तथा परे । 
तुण्डैः शवान्‌ विनिष्कृष्य भक्षयन्ति ततस्ततः ॥२०॥ 
तद्नन्तर बहुत-से बाज, हिंसक जन्तु, कंक) शश्र तथा 
अन्य पक्षी इधर-उधरसे आकर अपनी चोंचोंसे मुदाँको 
खींच-खींचकर खाने लगे ॥ २.० ॥ 
सप्ताशीतिसददस्नाणि हता नागा उपोत्तम | 
त्रिशत्सइस्नमयुतं निहता इयसत्तमाः॥ २१॥ 


इति श्रीमहाभारते खिळभागे हरिवंशे भविष्यपर्वणि हंसङिस्भकोपाख्याने संकुलयुद्धे द्वाविंशत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ m 
इस प्रकार श्रीमहामारतके खिरुमाग इरिवंशके अन्तर्गत भविष्यपर्वमे हंसडिम्भकोपाख्यानके eni 
संकुर-युद्धविषयक एक सो बाईस अध्याय पूरा हुआ ॥ ९२२ d 


श्रीमहाभारते खिलभाग 


bet 


तथा तीस करोड़ अच्छे घोड़ोंका संहार हुआ | 

हतं लक्षं महाराज रथानां रथिभिः 

निशत्कोट्यो हतास्तत्र सादिनः सायुधा सृ 
महाराज | रथिरयोसहित एक लाख रथ 

तथा वहाँ तीस करोड़ शासतरधारी घुड़सवार गहरी चे 

खाकर मारे गये थे ॥ २२ ॥ 

मध्यंदिनगते सूयं दताः केचन निगंता;। 


केचिच्च तुषिता राजन्‌ विविशुः पुष्कर सरः | शा 


राजन्‌ | सूर्यके मध्याहकालमें पहुँचते-पहुँचते कितने | 
योद्धा घायल होकर रणभूमिसे निकळ गये और Ru 
प्याससे पीड़ित हो पुष्कर सरोवरमें घुस गये ॥ २३ | 
केचिद्‌ भूमि खमालिङ्ग्य भीता इत्यद्वुवन्‌ रणे। 


मुक्तकेशाः पतन्ति A रथान्‌ संत्यज्य केचन Dp 

कितने ही सैनिक एथ्वीका आलिङ्गन करके wg 
और रणभूमिमें अपनेको भयभीत बताने छो । Ra 
योद्धा केश खोले हुए रथोको छोड़कर पृश्त्रीपर गिर पड़ते 


संदष्टौष्ठपुटाः केचित्‌ सादिनः पुरतो हताः। 
aagi महायुद्धमाखीत्‌ एष्करतीशके। 


यथा देवासुर युद्धमासीत्‌ qs IATA ॥ २१ 

कितने ही घुड़सवार दातासे ओठ दाये सामने गो. 
गये AIAS | इस प्रकार पुष्करतीर्थमे अत्यन्त अद्भुत मह 
युद्ध हुआ। पूर्वकाळमे जिस प्रकार देवासुर-संग्रास हुआ बा 


वैसा ही वह मी था ॥ २५ || 


त्रयोविशत्यधिकशततमोऽभ्यायः 
श्रीकृष्ण ओर विचक्रका घोर युद्ध तथा विचक्रका वध 


_ वेशग्पायन उवाच 
ना राजन्‌ दन्दयुद्धमवतत । 

. बिच योधयामास शाङ्गेधन्वा गदाधरः ॥ १ ॥ 
वशस्पायनजी 


| | राजन | इसी बीचमै वहाँ 
Tasa होने लगा | गाङ्गधन्वा गदाधारी श्रीकृष्णने 
बिचक्रके साथ युद्ध आरम्म कर दिया ॥ १ ॥ 

बलभद्रो$थ हंसेन डिस्भकेन च सात्यकिः। 


वसुदेवोग्रसेनांभ्यां दिडिस्बः पुरुषादकः ॥ २ 
o WEHRS हंसके साथ और सात्यकिने डिम्मकके is 


| * लोहा लिया । नरभक्षी हिडिम्ब वसुदेव तथा उम्रसेनके साथ ` 


१ > युद्ध करने लगा | २। 
Rn शेषाध्य PU ॥ 
I^ 1 A 


b a. 
केको t » 
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| s ag IST l 5 SERERA Varenas coge. और/ेनेःबार्णसे दैवदेवेश्वर भगवान्‌ कृष्णक 1 


वाखुदेवखिसप्तत्या दैत्यं वक्षस्यताडयत्‌॥ २! 

राजेन्द्र ! किसीके सामने दीनता न प्रकट करनेवाले | 
वीर शेष योद्धाओंके साथ जूझने लगे | मगवान्‌ det 
देत्यकी छातीमै तिहृत्तर बाण मारे ॥ २ ॥ | 


| 
शरेनिशितधाराग्रेर्बिस्मयं दर्शयन्‌ रणे । ` 


दानवो देवदेवेशं इढेन निशितेन T 
शरेणाकर्णमाकृष्य घनुःप्रवरमीश्वरम्‌। 4 
जघान स्तनमध्ये च पद्दयतस्तु शचीपतेः छ 

उन बाणोंकी धार बड़ी तीखी थी । उन्हाने C. 
विस्मय प्रकट करते हुए उस देत्यपर प्रहार किया 4 
उस दानवने भी अपने श्रेष्ठ धनुषको कानतक च. १ 


ped 
P 
>> 


D 
> 


Uh 
TAg ! उस Sd सत्तासी हजार हाथी | = 
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शम 
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| अयोावशत्यधिकशततमो ऽध्यायः 


MÀ 


शचीपति xecb देखतेदेखते प्रहार किया ॥ ४-५॥ 


तेन AASA भगवान वक्षोदेशे जनादेनः। 
अवमञ्छोणितं विष्णुरादिकाले यथा प्रजाः ॥ ६ ॥ 

TASA उसके बागको चोट खाकर भगवान्‌ जनादन 
बिष्णु रक्त वमन करने लगे ठीक उसी तरह जेसे सृष्टिके 
आदि कालमे उन्होने प्रजावर्गको अपने end प्रकट किया था| 
ततः कुछो हृषीकेशः क्ुरप्रेणाहनद्‌ ध्वजम्‌ । 
अश्वांश्च चतुरो दत्वा सारथि च शरेस्रिभिः ७ ॥ 
ततो दध्मौ मदाशङ्कं यथा तारामये N | 
तदनन्तर कुपित हुए भगवान्‌ हृषीकेशने एक क्षुरप्रसे 
उस दानवकी ध्वजा काट डाळी, फिर उसके चारों घोडाको 
मारकर तीन बाणोंसे सारथिको भी कालके गालमे डाल दिया। 
तदनन्तर तारकामय संग्रामकी भाँति उन्होने अपना महान्‌ 
शङ्क बजाया ॥ ७३ ॥ 
रथादुत्प्लुत्य सहसा दानवः क्रोधमूर्च्छितः ॥ ८ ॥ 
गदां er मद्दाघोरां दुःसहां वी्यंशालिनीम्‌ । 
तया जघान दैत्येन्द्रः किरीटे केशवस्य ह ॥ ९ ॥ 
ललाटे च पुनविष्णुं सिंहनादं व्यनीनदत्‌ । 

तब क्रोधसे मूच्छित हुए उस दानवने सहसा रथसे 
उछलकर एक दुःसह शक्तिशालिनी एवं महाभयंकर गदा 
हाथमे ले ळी और उसके द्वारा उस देत्यराजने पहले तो 
श्रीकृष्णके किरीटपर आघात किया, फिर उनके ळलाटमे 
चोट पहुँचायी । तत्पश्चात्‌ वह जोर-जोरसे सिंइनाद करने 
लगा ॥ ८-९३ ॥ ; 
ततः दिला च महतां sue aus किल ॥ १०॥ 
आमयित्वा urget प्राहरत्‌. केशवोरसि । 

इसके बाद उस दानवने एक बहुत बड़ी शिळा उठायी 
और उसे दस बार घुमाकर भगवान्‌ भी कृष्ण की छातीपर दे मारा॥ 


तामापतन्तीं सम्प्रेष्य हस्तेनादाय केशवः ॥ ११॥ 
जघान च तया दैत्यं स पपातादितः क्षिती । 
रातासुरिव संजशे श्वसन्निव पपात kd १२॥ 
उस शिळाको अपनी ओर आते देख भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
हाथसे पकड़ लिया और उसीसे उस देत्यपर आघात किया । 
उस प्रहारसे पीड़ित हो वह दैत्य प्राणदीन-सा हो गया और 
लंबी साँस-सा खींचता हुआ एश्वीपर गिर पडा ११-१२ ॥ 
प्राप्य erat ततो दैत्यः क्रोधाद्‌ द्वियुणमाबभौ | 
आदाय परिघं घोरमिद्माह जनादनम॥ १३ ॥ 
तदनन्तर होशमे आकर वह दैत्य कुपित हो उठा। 
क्रोधसे उसकी आभा दुरुनी हो गयी । उसने भर्यकर परिध 
लेकर भगवान्‌ जनाद॑नसे इस प्रकार mE १२ ॥ 


अनेन EI गोविन्द ise etren Varanasi colit. ANAJ डी 


१०७९ 


e P a Ee Petre Ua P ie gy i a E n PT E 


विक्रमशस्तदा चासि मम देवासुरे रणे॥ १४॥ 


“गोविन्द ! इस परिघसे मैं तुम्हारा सारा घमंड चूर्ण. 
किये देता हूँ | उन दिनों जब देवासुर-संग्राम हो रहा था; 
तुम मेरा पराक्रम जान चुके हो ॥ १४ ॥ 


तावेव विपुलौ बाहू स एवास्मि जनादेन। 
तथापि युध्यसे वीर ज्ञात्वा त्वं मामकं वलम्‌॥ १५॥ 
वारयेनं . महाबाहो परिघं बाहुनिःस॒तम्‌ । 

“जनार्दन ! वे ही दोनों मेरी विशाल भुजाएँ हैं ओर 
वही में हुँ | वीर ! तुम मेरे बलको जान चुके हो, तो भी 
मुझसे युद्ध करते हो । महाबाहो ! मेरी मुजाओसि छूटे हुए 
इस परिघको रोको तो सही? ॥ १५३ ॥ 


इत्युक्त्वा देवदेवेशं शह्णचक्रगदाधरम्‌ | 

चिक्षेप दैत्यो लोकेशं सर्वलोकस्य quaes ॥ १६॥ 
ऐसा कहकर उस दैस्यने सत्र लोगोके देखते-देखते NND | 

चक्र और गदा धारण करनेवाले देवदेवेश्वर जगदीश्वर 

श्रीकृष्णपर वह परिघ चला दिया ॥ १६॥ 


तं शृह्य बाहुना कृष्णो हतोऽसीति वदन्‌ हरिः । 
खण्डशः कारयामास खड्गेन निशितेन ह॥ १७॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने उस परिघको हाथसें पकड़ लिया | 
और “अब तू शीघ्र ही मारा जायगा? ऐसा कहते हुए. उन्होंने... 
अपनी तीखी तळवारसे उस परिघके टुकड़े-ठकड़े कर डाले . 
उत्पाट्य qui दैत्येशः शतशाखं मदाशिखम्‌। 
तेन सम्पोथयामाख fase AAN १८॥ 
तब उस दैत्यराजने सौ शाखा और बहुत ऊँची शिखा- 
वाले एक विशाल वृक्षको उखाडूकर उसे विस्तृत यशवाळे . 
भगवान्‌ श्रीकृष्णपर दे मारा ॥ १८ ॥ E 
छित्त्वा तं चापि खड्गेन तिळशश्च चकार ह। _ 
विक्रीड्य सुचिर विष्णुस्तेन दैत्येन माघवः ॥ १९॥ 
हस्तुमैच्छत्‌ तदा दैत्यमादाय निशितं शरम 
आग्नेयाख्रेण संयोज्य जघानेनं मदान्‌ रिः ॥ २०॥ | 
माधव श्रीकृष्णने अपनी तलूवारसे उस बृक्षकों _ 
तिळ-तिळ करके काट डाला । इस प्रकार उस dem साथ 


चिरकालतक क्रीड़ा करके भगवान्‌, महाविष्णुने उत 


उसे मार डाळनेकी इच्छा की और एक तीखा बाण हायमें 
लेकर उसे आग्नेयाज्जसे संयुक्त करके उसके द्वारा उस देत्य- 


मस्म कर दिया 


१०८० 


हतशिष्टास्ततो Heart पलायन्तो दिशो दश । 


अद्यापि न निवत॑न्ते गच्छन्तो वे महोदधिम्‌ ॥ २२ I 


श्रीमहाभारते खिलभागे 


[सेक 
आ = (र मंरनेसे बचे हुए दैत्य दरो दिया क मरनेसे बचे हुए दैत्य दसौं _ या टा” ह मरे बचे हुए देय दले दिना 
महासागरको चले गये वे अब भी SERE लौट नहीं at | 
E 


इति श्रीमहाभारते खिलभागे हरिवो भविष्यपर्वणि हंसडिम्भकोपाख्याने कृष्णस्योत्कर्प 
त्रयोविंशत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १२३ ॥ | 
इस प्रकार श्रीमहाभारतके खिरुमाग हखिंशके अन्तर्गत भविष्णप्देमें हंसडिम्मकोपाख्यानके Nun | 
श्रीकृष्णी विजयविषयक एक सौ didi अध्याय पुरा हुआ ॥ १२३ ॥ | 


चतुविदात्यभिकशततमो$ध्यायः 
हंस और बलभद्रका युद्ध 


वेश्रम्पायन उवाच 

बलदेवस्तु धमोत्मा धनुरादाय सत्वरः 
जघान हंसं दराभिबोणेबोणभूता वर १ ॥ 

वेशस्पायनजी कहते है- जनमेजय | बाणधारियोंमें 
श्रेष्ठ धर्मात्मा बलदेवजीने तुरंत धनुष लेकर दस बाणोंसे 
हंसको घायल कर दिया || १ ॥ 
तं प्रत्यविध्यन्नाराचे्हसः पञ्चभिराशुगैः 
तानन्तरे इली छित्त्वा नाराचेदेशभिः पुनः । 
नाराचेनाशु विव्याध ळलारे हंसमोजसा ॥ २ N 

हंसने मी बदलेमें पांच शीधगामी नाराचोंद्वारा उनपर 
प्रहार किया; परंतु हळधरने पुनः दस नाराच मारकर बीच- 
मै ही उन्हें काट दिया और शीघ्र ही एक नाराचसे हंसके 
छलारमे बलपूर्वक आघात किया ॥ २॥ 
इ पतन्‌ स नाराचस्तस्य संशां समाददे । 
रथोपस्थे चिरं स्थित्वा तूणाद्‌ बाणं समाददे ॥ ३ ॥ 
छण्ध्वा हसः स॒ संज्ञा तु विद्ध्वा तेन यदृत्तमम्‌। 
सिंद्दवदू व्यनदद्धंसो देवान्‌ विस्मापयन्‌ रणे ॥ ४ ॥ 

उस नाराचने गइरी चोट पहुँचाकर हंसको अचेत कर 
दिया | वह देरतक vum पिछले भागमें बैठा रहा | इसके 
बाद होराम आकर हंसने तरकससे बाण निकाला और उससे 
यढुभष्ठ बलमद्रको घायल करके रणभूमिमें देवताओंकों 
विस्मयमें डालते हुए उसने तिंहके समान गर्जना की॥ ३-४॥ 
ततः कुद्धो हली न बाणेन माधवः । 
वमञ्छोणितमत्युष्णं निःश्वसंश्च रणाजिरे ॥ ५ ॥ 
E. उसके बाणसे आहत होकर माधव हळूधर कुपित हो 


उठ ओर समराङ्गणमें अत्यन्त उष्ण रक्त वमन कर 
छबी | 2 ते 
लंबी RI ढगे॥५॥ | i 


e 5 NE IS ततर इवाभवत्‌ । . 
El प्यारी वीरं यामास माघवः 
` देस हंसगति वीरं नीलवासा Es n 


E ciTe शरीर रक्तसे रञ्जित हो | 
"प्रतीत होने er j: तब eflet amt p» 


भाधवने हंसके 
पीडित कर 


x इंसको लाखो नाराचोंसे 


_ (९-0. Mumukshu Bhawan Varanasi -इंस ओर] हलधर, उसु-मह्यप्ममरसे युद्ध करने ल्गे Il १२ E 


ते झुकता निशिता घोरा नाराचाश्च खुबाजिनः | ७। ` 
रथे ध्वजे तथा चापे चक्रे तूणीद्यये qq) | 
पतिताः erdt राजन्‌ व्यथां चेच तथा ददुः ॥ eal 
राजन्‌ | उनके धनुषसे छूटे हुए वे सुन्दर deny 
तीखे ओर भयंकर नाराच हंसके रथ, ध्वज; धनुष, क | 
और दोनों तरकसपर पड़कर सत्र ओरसे पीड़ा कषे : 
लगे || ७-८ ॥ | 
ततः छुद्धो महाराज हंसो वीर्यमदान्वितः। २ 
शरेण हरिन विद्ध्वा ध्वज चिच्छेद काळवित्‌॥ ९॥ | 
रारेश्चतुर्भिरश्वांश् सूतं प्रेताधिपे द्दौ। O 
महाराज | तब बळ-पर|[क्रमके सदसे उन्मत्त हुए औ | 
समयका ज्ञान रखनेवाले हंसने कुपित होकर एक बाणे | 
इलधरको घायल करके उनकी ध्वजा काट डाली; फिर चार 
बाणोंसे चारों घोड़ोंको मारकर एक बाणसे उनके sud . 
भी यमराजके हवाले कर दिया ॥ ९३ ॥ 
ततः कुद्धो इळी तस्मै गदां ger महारणे ॥ १०॥ | 
आपपात मह्दाबाहुहसे शेष इव श्वसन्‌ । 
s तत्र क्रोधमे भरे gU महाबाहु इलघर उस महान्‌ समए 
में गदा लेकर फुफकारते gu शेषनागके समान ERG 
पड़े || १०३ || | 
तया रथं ध्वजं चक्रमश्वान्‌ सूतं हलायुधः | 
बभञ्ज तिलशः खच ननाद च पुनः ga: ll ११॥ 
हलघर बलरामजीने उस गदाके द्वारा हंसके रथ! A 
चक्र, अश्व तथा सारथि सत्रको तिल-तिळ करके काट डा 
ओर बारंबार गर्जना की ॥ ११॥ | 
भूयश्च गद्या हंसं चिक्षेप च बळीकिळ। — 
सोऽपि हंसो गदां गुह्य रथात्‌ तस्मादवापतत्‌॥ E 3 
बलवान्‌ वीर बळमद्रने पुनः गदाद्वारा हँसको : : 
पहुँचायी | यह देख हंस भी गदा लेकर अपने रथसे ई 4 
पड़ा | १२ ॥ 3 
ततस्तौ हंसहलिनो युयुधाते महारणे। | 
महारथो महाबाह लोके प्रथिततेजसौ ॥ १३ | 
तदनन्तर छोकमें विख्यात तेजवाले महाबाहुं UU | 
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aagi gamen परस्परवधैषिणौ । 
कृतश्रमो महायुद्धे हंसविक्रान्तगामिनो ॥ १४ ॥ 
वे दोनो परम पराक्रमी, एक-दूसरेके वधकी इच्छा 
WAND महायुद्धके लिये परिश्रम करनेवाले और हंसके 
समान चलनेवाळे थे। उनमें अत्यन्त अद्भत युद्ध होने 
लगा ॥ १४ Il 
यथा देवाखुरे युद्धे URIA पुराम्बरे। 
उभौ संसिक्तसवोङ्गो शोणितेन महारणे॥ १५॥ 
जेसे पूवकालमै देवासुर-संग्रामके अवसरपर इन्द्र और 
TAT आकाशमें जूझते थे, उसी प्रकार वे हंस और बलभद्र 
भी परस्पर युद्ध कर रहे थे | उस महासमरमें दोनोंके सारे 
अङ्ग खूनसे रंग गये ये ॥ १५ || 
अत्यन्तलेदिनों युद्ध परस्परबलेन ह। 
ततश्च दक्षिणं मार्गं बल्भद्रो$न्वगच्छत ॥ १६॥ 
उस युद्धस्थलूमें एक-दूसरेके qu दोनोंकों अत्यन्त खेद 
हो रहा था । तदनन्तर बलभद्रने दाहिने मार्गका अनुसरण 
किया ॥ १६ ॥ 
wei तु हंसो राजेन्द्र व्यगृह्णात्‌ स्वयमेव हि । 
पोथयाञ्चकतुयुद्धे गदाभ्यां गजविक्रमौ ॥ १७॥ 
राजेन्द्र | हंसने स्वयं ही बायें पेंतरेकी अपनाया। हाथीके 
समान पराक्रम प्रकट करनेवाले उन दोनों वीरोंने युद्धमें एक 
दूसरेको गदाद्वारा घायल किया ॥ १७॥ 
यथाप्राणं महाबाह जघ्नतुमरणाय di! 
अतिप्रवृद्ध संग्रामं देवाछुररणोपमम्‌॥ १८॥ 
विद्घाते महारङ्गे पश्यतां त्रिदिवौकसाम्‌ । 


पञ्चविशत्यधिकशततमो ऽध्यायः 
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उन महाबाहु वीरांने पूरा वळ लगाकर एक दूसरेके qu. | 
के लिये परस्पर प्रहार किया | उस महान्‌ समराङ्गणमै समस्त 
देवताओंके देखते-देखते वे दोनों वीर देवासुर-संग्रामके समान ८ 
बड़ा भारी युद्ध करने छगे ॥ १८३ ॥ क 
देवाश्च सुनयञ्चैव विस्म्रयं परिजन्मिरे॥ १९॥ 
अहो खल्वीइशं युद्धं दष्ठ पूर्व न च श्रुतम्‌ । 
इत्यूचुविसयवशाद्‌ देवगन्धर्बकिन्नराः ॥ २०॥ 
देवता और मुनि मी बड़े विस्मयको प्रात हुए। देवता, 
गन्धवं और किन्नर fremd वशीभूत होकर इस प्रकार 
कहने लगे--।अहो ! ऐसा युद्ध हमने न तो पहले कमी देखा | 
है और न सुना ही दै? ॥ १९-२० || 
परस्परङतोत्लाही चक्रतुयुद्धसुत्तमम्‌। —— 
अथ हंसो महारङ्गे दक्षिणं दक्षिणोत्ततः। 
व्यचरन्मार्गंमत्यथ सव्यं तु वलवान्‌ बलः ॥ २१ ॥ 
एक दूसरेको जीतनेका उत्साह मनमै ल्यि वे दोनों वीर 
उत्तम युद्ध कर रहे थे | तरनन्तर उदार पुरुषोमे श्रेष्ठ हंसने 
उस महासमरमें दाहिने पेंतरेपर विचरना आरम्भ क्रिया और 
बलवान्‌ बलभद्र बायें पॅतरेपर अत्यन्त तीब्र गतिसे विचरने 
लगे ॥ २१॥ 
निकुञ्चथ MJA पूव चक्रतुगदया भ्रशम । 
रणे रणविदा AS पञ्यतां जिदिवोकसाम ॥ N 
युद्धकी कला जाननेवाळे [arii श्रेष्ठ बलभद्र और 
हंसने देवताओंके देखते-देखते पहले दोनों घुटनोंको मोड़कर | 
रणभूमिमें एक-दूवरेको गदाद्वारा गहरी चोट पहुँचायी IRRI 
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इति श्रीमहाभारते खिळभागे हरिवंशे भविष्यपर्वणि हंसडिम्भकोपाख्याने हसवल्भद्रयुद्धे Ex 
वचतु विदत्यधिकराततमो5ध्यायः ॥ १२४ ॥ eda 


इस प्रकार श्रीमहाभारतके खिलभाग हखिंरके अन्तत भनिष्यप्ैमे हंसडिम्मकोपाख्यानक्रे प्रसहम हंस 
और बरुभद्रका युद्धविषयक एक सो चोरीस अध्याय पूरा हुआ ॥९२४॥ 
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ञ्चतिंशत्यधिकशततमोऽध्यायः . 
सात्यकि और डिम्भकका युद्ध ; 


वेग्रम्पायन उवाच 
युद्ध चकतुरत्यथ ततो डिम्भकसात्यकी | 
ताबुभो बलिनौ चीरौ विख्यातौ झन्नियेछु च ॥ १॥ 


वरास्पायनज्ञी mud है--जनमेजय | तदनन्तर , 
डिम्मक और सात्यकि अत्यन्त घोर युद्ध करने छगे। वे दोनों | 


बलवान्‌ वीर क्ष्रियोमे विख्यात थे || १॥ 

Saai महायुद्धे खततं वृद्धसेविनो । 
सात्यकिद्शभिवीरो डिम्भकं वेदपारगम्‌॥ २ ॥ 
अविध्यत्निशितेबोणेः स्तने वक्त्रे तथोरसि । 


के पारङ्गत विद्वान्‌ डिम्मकके स्तन, मुख और छातीमे दस 
पेने बाणोंसे प्रहार किया ॥ २३ ॥ | 
स तेन विद्धो वलिना डिम्भकः क्षत्रियोत्तम u 3 N | 
नाराचैः पश्चसाइस्रेविव्याध युधि गर्वित । 
तानन्तरे वृष्णिवीरो निषिद्धन्‌ निनदन्‌ ्रवन्‌ ॥ ४ ॥ 

उस बलवान्‌ वीरके द्वारा घायल किये गये ६ 


d TARRE 
मणि डिम्मकने जिसे युद्धमै अपने पराक्रमपर नन र बड़ा ; 
सात्यकिको पाँच इजार नाराचोंद्वारा = सश Hf पर 
वृष्णिवीर सात्यकिने उन नाराचोंकी i ही र Es : 


उन्होंने महायुद्धे बड़ा परिश्रम किया था। वे दोनों तथा pe कारम Miet E fta 


सदा बृद्ध पुरुषोंका सेवन 
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पुनः शतसहस्नेण प्रत्यविध्यत सात्यकिम्‌ ॥ ५ ॥ 
तब सात शीघ्रगामी बाणोसे घायल होकर कुपित ET 
नृपश्रेष्ठ डिम्मकने पुनः एक लाख बाणोंसे सात्यक्रिको क्षत- 
विक्षतकर दिया ॥ ५ ॥ $ 
सात्यक्किस्त्वथ E iee E तस्य तत्‌ । 
अर्धचन्द्रेण तीक्ष्णेने डिम्मकस्य ख यादवः॥ ६ d 
तसश्चात पराक्रमी यादव वीर खात्यकिने एक तीखे 
अर्धचन्द्राकार बाणसे डिम्मकके उस धनुषको काट 
डाला॥६॥ 
आजध्ने डिस्भको वीरञ्चापमादाय MRA 
क्षुरभेणाथ रौद्रेण तैलघौंतेन विक्रमी ॥ ७ ॥ 
तब पराक्रमी वीर डिम्मकने दूसरा धनुष लेकर तेलसे gogu 
भयंकर क्षुरप्रके द्वारा सात्यकिकों गहरी चोट पहुँचायी ॥ ७॥ 
स तेन विद्धो बाणेन वमञ्छोणितक छप! 
अतीव शुशुभे राजन्‌ बसन्ते किशुकों यथा ॥ ८ ॥ 
राजन | उस बाणते घायल हो रक्त वमन करते EU 
सात्यकि वसन्तर्मे खिले हुए पलाशके समान बड़ी शोमा 
पाने लगे ॥ ८ ॥ 
धनुश्चिच्छेद भूयस्तु udtd यत्‌ पुनमेहत्‌। 
ततोऽन्यद्‌ धनुरादाय डिम्भको यादवेश्वरम्‌ ॥ ९ ॥ 
जघान निशितेबोणेः सर्वक्षत्रस्य पश्यतः । 
तब उन्दने पुनः डिम्मकके उस विशाळ धनुषको काट 
डाला, जिसको उसने दुबारा हाथमे लिया था । तदनन्तर 
डिम्भकने पुनः दूसरा धनुष द्दाथमे लेकर समस्त क्षत्रियोंके 


देखते-देखते यादवेश्वर दात्यकिको पेने वाणोंसे घायल करना 


आरम्भ किया ॥ ९३ ॥ 

स धनुः पुनरत्युग्रं चिच्छेद युथि सात्यकिः ॥ १०॥ 

शरेण AJRI डिस्भकस्य दुरात्मनः। 
सात्यकिने युद्धस्थलमे दुरात्मा डिम्भकके उस अत्यन्त 

भयंकर धनुषको तीखे पंखवाले बाणसे पुनः काट 

डाला ॥ १०३ ॥ 


ततोऽम्यद्‌ धनुराद्राय सत्वरं स नृपोत्तमः ॥ ११॥ 


घनुषा तेन राजेन्द्र सात्यकि बिव्यघे पुनः । 

राजेन्द्र | फिर नपश्रेष्ठ डिम्मकने तुरंत दूसरा धनुष 
लेकर उसके द्वारा सात्यकिको पुनः बींधना आरम्भ 
किया ॥ ११३ ॥ 


एवं धनूंषि राजेन्द्र शतं पञ्च च पञ्च च ॥ १२॥ 
छित्त्वा ननाद शैनेयः सर्वक्षत्रस्य quaa: | 


राजाधिराज जनमेजय | इस प्रकार सात्यकिने सब 


. o gf देखते-देखते डिम्भकके एक सौ दस धनुष काटकर 


बड़े जोरसे गर्जना की ॥ १२३ ॥ 
। - धनुषी तो परित्यज्य वीरौ डिस्भकसात्यकी ॥ १३ ॥ 
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तौ दि erg frat थरेष्ठो बीरों डिम्भकसात्यकी i 
तब डिम्मक और सात्यकि दोनों वीर अपने WI 
त्यागकर अत्यन्त भयंकर WW हाथमै छे परह | 
लिये उपस्थित हुए । वे दोनों बीर agge क| 
श्रेष्ठ थे | १३-१४ ॥ "i 
coc * A 
दौभ्यासनिमंहाभागः सोमदत्तिस्तथेव च। 
अभिमन्युश्च विक्रान्तो नकुलश्च तथैच च | " 
पते खङ्गविदां श्रेष्ठाः कीतिता युधि सत्तमाः। 
महामाग दुःशासनकुमार, सोमदत्तपुत्र | 
पराक्रमी अभिमन्यु तथा नकुछ (ओर डिम्मक, स~ 
ये युद्धस्थळक्रे छः श्रेष्ठतम वीर usus शतके 
उत्कृष्ट माने गये हैं ॥ १५३ ॥ | 
AAN A पद्छु वै उपसत्तम ॥ | 
तावेतावसिना युद्ध चक्ततुयुद्धलालसो। -— 
qug | इन छहोंमें भी ये दोनों श्रेष्ठ नरेश hes 
कहे गये हैं। वे ही दोनों युद्धकी लालसा लेकर खडा 
परस्पर जूझने लगे ॥ १६३ ॥ E 
भ्रान्तसुद्‌ भ्रान्तमाविद्ध sas बाइुनिःख्तम १७। 
आकरं विकर॑ भिन्नं निर्मयोदममाजुषम्‌। | 
संकोचितं कुलचितं सब्यजाचु विजानु च ॥ (९. 
आहिक चित्रक Ad gg लम्बनं wan! | 
eu विनिबीडु सब्येदरमथोत्तरम्‌ iu 
त्रिबाहु agaga सव्योन्नतसुदासि च। | 
पट्िकि मोष्टिकं चेच योधिक प्रथितं तथा ॥ wl 
इति प्रकारान्‌ द्वात्रिशञ्यक्रतुः खङ्ञयोधिनो। . 
पुनः पुनः प्रहरन्तो न च श्रमसुपेयतुः ॥ २ 
पुष्करस्थौ महाराज युद्धाय कृतनिश्चयौ! | 
शन्त, उद्भ्रान्त, आविद्ध sf, WU ` 
आकर; विकर) भिन्न, faa, अमानुषः दो 
कुछचित, सव्य॒जानु, बिजानु, आहिकः चित्रकः i 
HED em Ud सवंबाहुः विनिर्बा हुः दक्षिण) a 
त्रिबाहु, तुङ्गबाहु, सब्योन्नत, उदासि, पिभ he 
यौधिक और प्रथित--ये खज्ञयुद्धके बत्तीस WU. 
खज्ञयुद्धमें छगे हुए उन दोनों वीरोंने ये समी P d 
प्रकट किये | वे बारंबार प्रहार करते हुए भी थकते " | 
थे । महाराज | पुष्करमे रहकर उन दोनों WR A 
लिये ex निश्चय कर लिया था ॥ १७--२१३॥ ।. 


तुष्टयुस्तो महाराज जये कृतपरिश्रमो ! &* 


महिं विजयके लिये परिश्रम करनेवाले उन दोनों" P ) 
भूरिभूरि प्रशंसा करने ल्गे--॥ २२३॥ | 3l] 
aii itae" 3 मनयोबा हुशाल्नो' | E p 


`y 

"JS 1 ta 

उन्का 

7 | 

w "T | 

z ८.७ T / 
«MOS 4 


qaa रण msi खड़े धनुषि qui 

एक: शिष्यो गिरीशस्य द्रोणस्यान्यो हि घीमतः॥ २७ N 
(अहो | बाहुबलसे सुशोभित होनेवाळे इन दोनों 

वीरोंका dd और पराक्रम अद्भुत है । ये ही दोनों युद्धमै 

समर्थ हैं तथा खज्नविद्या और धनुवेंदके पारङ्गत विद्वान्‌ 

हैं । इनमेंसे एक तो भगवान्‌ गङ्करका शिष्य है और दूसरा 

बुद्धिमान्‌ द्रोणाचायंका ॥ २३-२४ ॥ 

aga: सात्यकिश्चैव वासुदेवो जगत्पतिः । 

च्य एते महाघीराः प्रथिताः सङ्गरे सदा ॥ २५॥ 
“अर्जुन, सात्यकि और जगदीइवर भगवान्‌ वासुदेव-- 

ये तीन सदा ही युद्धस्थ लमे “महावीर! के नामसे विख्यात हैं॥ २५॥ 


इति श्रीमहाभारते खिलभागे हरिवशे भविष्यपर्वेणि हंसडिम्भकोपाख्याने सात्यकिडिस्भकयुद्े 
पञ्चर्चिंशत्यधिकशततमोऽध्यायः॥ १२५ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारतके शिरुभाग इरिउशके अन्तरत भरिष्पपर्वमें हंस-डिम्भकोपारानके प्रसङ्गमें सात्यकि और 
डिम्भकका युद्धविषयक एक सौ पत्दीस अध्याय पुरा हुआ ॥ ९२५ ॥ 


ष ड़विरात्यथिकशततमो ऽध्यायः 
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डिस्भकः शक्ति भृच्छय्जय पते amu! 
प्रसिद्धाः सवं qud diu च चलेषु च ॥ २६॥ 
'डिम्मक, कुमार कार्तिकेय और भगवान्‌ सिव 
ये तीन मुख्य "मद्दारथी? हे । ये सभी वळ और वीयर्म 
विख्यात है? ॥ २६ ॥ 
इति ते देवगन्धवोः सिद्धा यक्षा मद्दोरगाः | 
द्विस्थिताः समं बू युर्यद्धदर्शांनलालसाः ॥ २७॥ 
इस प्रकार वे देवता, गन्धव, सिद्ध, यक्ष ओर बडे- 
बड़े नाग युद्ध देखनेकी इच्छासे खड़े होकर एक साथ 
उपयुक्त बातें कर रहे ये || २७ ॥ 


षडविशत्यधिकशततमोऽष्याय 


हिडिम्बके साथ वसुदेव ओर उग्रसेनक्का युद्ध तथा बलभद्रके दारा हिडिम्बका वध 


वेग्रम्पायन उवाच 
वखुदेवोग्रसेनौ च वृद्धौ युद्धे hdd 
जराजरितसवोङ्गौ पढिताङ्गशिरोरुहौ ॥ १ ॥ 
वेशाम्पायनजी कहते हैँ-जनमेजय | वसुदेव 
और उग्रसेन बूढ़े AAN मी युद्ध म परम सुख माननेवाले 
थे | उनके सारे अङ्ग जरासे जीर्ण हो गये थे, शरीरम 
झुरियॉ पड़ गयी थीं और RA बाळ सफेद हो गये थे ॥१॥ 
शानविज्ञानसम्पन्नो राजमार्गविशारदौ । 
युयुधाते महारङ्गे राक्षसेन दुरात्मना॥ २ ॥ 
वे ज्ञान-विज्ञानसे सम्पन्न तथा राजमार्ग ( क्षत्रियधर्म-- 
युद्ध ) में चतुर थे। ये दोनों उस महासमरमें दुरात्मा राक्षस 
हिडिम्बके साथ युद्ध करने लगे ॥ २ ॥ 
शरेरनेकसाहस्रैरद्यामासत्‌' रणे । 
राक्षसेन्द्रं दुरात्मानं हिडिम्चं पुरुषादकम्‌ ॥ २ ॥ 
उन दोनोंने अनेक सहस बाणोंद्रारा रणभूमिसें 
नरभक्षी राक्षसराज दुरात्मा REAN पीडित कर 
दिया ॥ ३ ॥ 
हिडिस्बो राक्षसेन्द्रस्तु भक्षयन्‌ सवतो नरान। | 
अतिप्रबृद्धो दुष्टात्मा लम्बबाहुमेहाहनुः ॥ ४ ॥ 
रम्बोद्रो विरूपाक्षः पिङ्गकेशो विलोचनः । 
येननाखो महारौद्र ऊध्वंरोमा महाभुज; ॥ ५ ॥ 
राक्षसराज हिडिम्ब सष ओरसे मनुष्योको खाता हुआ 


अत्यन्त दृष्ट-पुष्ट हो गया या), SS, c le सज यात. repeat 


और ठोडी विशाल थी । वह बड़ा दुष्टत्मा था। 


पेट लंबा और नेत्र विकराल ये | सिरके बाल पिंगल वके 
दिखायी देते थे। उसकी आंखें विकृत यीं | नासिका बाजकी 
चोंचके समान जान पड़ती थीं । वह महाभयंकर और 
विशाल भुजाओंसे युक्त था । उसके रोम उपरको उठे. 
हुए थे ॥ ४-५ Il 
पर्वेताकारवष्मा च RAE शिवाननः। ~ 
लम्बोद्रो दीर्धद्न्तो जगद्ग्रासपरस्तथा॥ ६॥ 
शरीर पर्वताकार दिखायी देता था। दाढे बड़ी-बड़ी | 
थीं और मुँह गीदड़के समान प्रतीत होता था | लंबे पेट. 
और बड़े-बड़े दाँतोंवाला वह राक्षस सम्पूर्ण जगतको अपना 
ग्रास बना लेनेके लिये तसर जान पड़ता था॥ ६॥ | 
उत्तज्ञांसो महोरस्को दीर्घ्रीवो गजोपम। |... 
अक्षयन्‌ मांसपिटक पिबञ्शोणितसंचयम्‌ ॥ ७॥ . 
उसके कंधे ऊँचे; छाती चोड़ी और गदन लंबी थी m 
वह देखनेमै हाथीजेसा जान पड़ता था | वह पिटारी भर 
मांस खाता और संचित करके रखे हुए घड़ों रक्त पी | 
जाताथा॥७॥ 2 


^ 
3“ ४५ >... 


cia रयाँको और सबारोसे सवारोको बाराको मारकर 
देता था ॥ < रो 


१०८४ 


भक्षयामास सहसा हिडिम्चः पुरुषादकः | 
यान्‌ पश्यन्‌ पुरतो रक्षस्ताञजघान विरूपश्चक्‌ ॥ १०॥ 
वह AJAA अपने सामने देखकर उन्ह नासिकाका 
ग्रास वना लेता था--नसकी तरह श्वासमार्गसे भीतर 
खींच लेता था | महाराज | नरमश्षी दिडिम्वने ST ओरसे 
आक्रमण करके कुछ इष्णिपालक योद्धाओंकों मारकर 
सहसा अपना आहार बना लिया | उस विक्राळ रूपधारी 
राक्षसने. जिन्हें सामने देखा, उम्हींका वध कर 
डाला॥ ९-१० Il E 
अक्षयन्नपरान्‌ दृष्णीन यादवान्‌ राक्षसेईवरः । 
चिक्षेप सहसा कांश्चिद्धिडिस्वः पुरुषादरः ॥ ११ ॥ 
पुरुषभक्षी राक्षसराज दिडिम्बने कितने हौ वृष्णिर्या 
और यादर्वोको खाते हुए उनमेंते JIN उठाकर सहसा 
दूर फेक दिया ॥ ११ ॥ S 
अन्तकाले यथा कुद्धो wx: प्राणयृतो चप ! 
क्षणेनैकेन सर्वोत्तान्‌ भक्षयामास TAR: ॥ १२॥ 
qux | जेसे कुपित Em रुद्रदेव अन्तकालमे 
प्राणियोंका संहार कर डालते हैं, उसी प्रकार उस राक्षसने 
एक ही क्षणमें उन सबका भक्षण कर लिया ॥ १२॥ 
केचिद्‌ भीता दिश प्रापुर्वुष्णयो वीर्यशालिनः । 
केचित्‌ तु भक्षितास्तेन रक्षसा वृष्णिपुङ्गवाः ॥ १३॥ 
कुछ पराक्रमशाळी वृष्णिवंशी भयभीत हो विभिन्न 
दिशाओंम भाग गये तथा कितने हो दृष्णिवंशके श्रेष्ठ 
योद्धा उस WATÈ आहार वन गये 23 ॥ 
SAAM यथा राजन्‌ भक्षयामास चानरान्‌। 
निःशेषं वृष्णिसेन्य तु चक्रार पुरुषादकः ॥ १४॥ 
राजन्‌ | जैसे कुम्मकर्ण वानरोंको खा गया UD] उसी 
प्रकार उस नरभक्षी निशाचरने दृष्णिवंशकी सेनाको 
समाप्त-सी कर दिया ॥ १४ || 
एतस्मिन्नन्तरे TA wet यादवपुङ्गवौ । 
घनुरृह्य महाघोर राक्षसस्य पूरः स्थितो ॥ १५॥ 
यथा कुद्धस्य सिहस्य सगौ बुद्धतमाविव । 
ET. बीचमे बूढ़े यादवशिरोमणि वसुदेव और उग्रसेन 
कुपित हो महाभयंकर धनुष हाथमें लेकर उस राक्षसके 
सामने खड़े gU» मानो क्रोभर्म भरे हुए तिंहके समक्ष दो 
अत्यन्त वृद्ध सुग आ गये हैं॥ १५३ || 
व्यादायास्य महारक्षस्ती वृद्धावभ्यघावत ॥ १६॥ 
` चिजादिषुरविरुपाक्षः पातालतलसंनिभः | 
ur = समय वह महाराक्षत मुँह बाकर उन 
Lr S खा जानेकी इच्छासे उनकी ओर दौड़ा। a 
pues बढे भयंकर ये | वह अपने खुळे हुए मुखसे पाताल- 
t होता था ॥ १६३ ॥ 
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हिडिम्बस्य मदाधोरं व्यादितास्यमिवान्तकम्‌ ॥ १८) | 
नरेश्वर ! तदनन्तर मनुष्यके शरीरको बारंबार ug | | 
हुआ वह राक्षस उन दोनोंकी ओर वेगपूर्वक दौड़ा। उत | 
समय उन यदुश्रेष्ठ AAA अपने वाणोंद्वारा हिडिम | 
महामयंकर खुळे हुए मुखको) जो मुँ वाये हुए यमराजे ' 
समान जान पड़ता था, अपने बाणोंसे मर दिया ॥१७-१८ | 
सर्वांस्तान्‌ दारयामास देवशश्ुविरुपधुक। 
धावति स्स ततो रक्षो व्यादितास्यं भयानकम्‌ ॥ १९॥ ` 
तब उस विकराल रूपधारी देवद्रोही भयानक राक्षक्ो | 
उन सब बाणोंका निवारण कर दिया और पुनः गुह | 
फैलाकर उनपर धावा किया ॥ १९ ॥ | 
तयोर्शुहीत्वा धनुषी बभञ्ज युधि खत्वरम्‌। | 
बाहू sad दुशत्मा राक्षलो विकृताननः ॥ २०॥ | 
quad महीपाले राजानं वृद्धसेविनमा ` 
ग्रहीतुं राक्षसश्ेष्ठो यतते — uem ॥ २१॥ , 
dud उन दोनोंके धनुष छीनकर तुरंत Ia JEAN | 
ही तोड़ डाले; फिर वह विकराल सुखवाला दुष्टात्मा राक्षस | 
अपनी दोनों बाहे फैलाकर दृद्धसेवी भूपाल राजा वसुदेवको । 
उस राजसमाजमें ही पकड़नेकी चेष्टा करने लगा। वह ' 
राक्षसोंमे श्रेष्ठ समझा जाता था ॥ २०-२१ ॥ 
हिडिम्ब उवाच | 
एष वां भक्षयिष्यामि वसुदेव त्वया सह | ; 
उम्रसेन किमथ cp तिष्ठसे मत्पुरोगमः॥ २२। 
हिडिस्च वोला--उग्रसेन | तुम किस fen मेरे सामे | 
खड़े हो | में अभी तुम दोनोंकों खा जाऊँगा । तुम्हारे गाय | 
वसुदेवको भी चट कर जाऊँगा ॥ २२ ॥ 
आगच्छ प्रविशास्यं मे ग्रासभूतौ तु वां मम। | 
विधिना निर्मितो बृद्धो वसुदेवो हरेः पिता ॥ २२॥ ' 
बुभुक्षितः amda युद्धे त्वरितविक्रमः | 
मन्सुखान्नैव _ गच्छेतां प्रविशेतां त्वरान्वितौ ॥ २४॥ | 


sig oi 


: 
वह बूढा वसुदेव भूखसे पीड़ित हे, परिश्रमसे कष्ट पाता | 
और युद्धम शीत्रतापूर्वक पराक्रम प्रकट करता है | अब 5 , 
दोनों मेरे e छूटकर नहीं जा सकते, तुरत ही मेरे मुख | 
भीतर प्रवेश करो ॥ २३-२४ ॥ 
युवयोः शोणितं पीत्वा दृति यास्यामि RAE | 
खादामि च पुनरमासं वृद्धयोयुवयोंः खुखम ॥ P^ 
तुम दोनोंका रक्त पीकर मैं qu होऊँगा E 
प्रास करूँगा | इसके बाद तुम दोनों ze म | 


इति gear रक्षो व्यादितास्यो wem! | 


भविष्यपचे ] 


पड्विशत्यधिकशततमोऽध्यायः 
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घावति स्म तदा क्षिप्रं हिडिम्बो राक्षसेइवरः ॥ २६॥ 
ऐसा कहता हुआ विशाळ ठोड़ीवाला राक्षसराज निशाचर 
हिडिम्ब उस समय मुँह बाकर उनकी ओर दौड़ा ॥ २६ ॥ 
वसुदेवोग्रसेनौ च भीतौ विप्रेक्ष्य सर्वतः । 
दिशो ऽश्यभजतां राजन्‌ निःदास्त्रो वृष्णिपुङ्गौ ॥ २७॥ 
राजन्‌ ! तब aaga हुए दृष्णिशिरोमणि वसुदेव और 
उग्रसेन भयभीत हो सव ओर देखकर बिभिन्न दिशाओंमें 
भागने लगे ॥ २७ ॥ 
पतस्मिन्नन्तरे दृष्टा वलभद्रः प्रतापवान्‌ । 
दृष्टा च तौ तथाभूतो वघुदेवोग्रसेनको ॥ २८॥ 
वासुदेवे समादिश्य हंसं युध्यन्तमीइवरे । 
निर्गत्य चान्तरं तस्य राक्षसस्य दुरात्मनः ॥ २९ ॥ 
इसी बीचमें प्रतापी बळमद्रने वसुदेव और उग्रसेनको 
चेली अवस्थामै पड़ा देख, जूझते हुए हंसका भार बलवान्‌ 
श्रीकृष्णको सौंप दिया और स्वयं वे उस दुरात्मा राक्षसके 
बीचमै आकर इस प्रकार बोले २८-२९ ॥ 
मा कृथाः साहसं रक्षो सुञ्चेतो राजसत्तमौ । 
स्थितो ऽस्मि युध्यतां रक्षो मया शत्रूजिघांसता ॥३०॥ 
अहमेव हनिष्ये त्वां का चेयं तव भीषिका | 
८ओ राक्षस | ऐसा दुःसाइस न कर। इन दोनों भूप- 
शिरोमणियाँको छोड़ दे। में खड़ा हूँ। शत्रुओके वधको इच्छा- 
से यहाँ आये हुए मुझ वलमद्रके साथ तू युद्ध कर। केवल 
में ही तुझे मार डाळूँगा, यह क्या तेरी विभीषिका है |॥ 
इति ब्रुवाण हलिनं dt Aga emu ॥ ३१॥ 
महानयमसौ दुष्टो भक्षयाम्येनमग्रतः। 
विदायं gydag वक्त बलभद्रमुपाद्रवत्‌ ॥ २२॥ 
इस तरह बोलते हुए इळधरकी बात सुनकर हिडिम्बने उस 
महासमरमे वसुदेव और उग्रसेनको तो छोड़ दिया ओर 
सोचा-“यह महान्‌ दुष्ट है, अतः पहले इसीको खा जाऊ? 
ऐसा विचारकर पूर्ववत्‌ मुँह फैलाये हुए उसने बळमद्रपर 
धावा किया ॥ ३१-३२ ॥ 
Aasa सशरं चापं राक्षसस्य पुरः स्थितः । 
सुषि प्रगृह्य बलवान्‌ स्फोटयन्‌ बाइसुत्तमम्‌॥ R N 
बलवान्‌ बलभद्र बाणसहित घनुषको स्यागकर अपनी 
5 सम सुजापर ताल ठोंकते हुए उस राक्षसक्रे आगे gel 
बाधकर खड़े हो गये ॥ ३३ ॥ 
हिडिस्बस्त्वथ दुष्टात्मा सुष्टिकत्वा भयानकम्‌। 
जघान qA रामस्य व्यादितास्य इवान्तकः ॥ ३४ ॥ 
दुष्टात्मा हिडिम्बने भी मुँह बाये हुए यमराजकी भाति 
भयंकर मुट्टी बाँधकर बलरामके qurerem प्रहार किया ॥ 
कुद्धो5्थ चळभद्रस्तु सुष्टिना तेन ताडितः | 
जघान सुष्टिना तेन सक्ैसेईमिनिर्द्तः 


कुपित di उठे | फिर उन्होंने मी उस राक्षसराजको मुफ्क्रेसे मारा॥ 
मुश्टियुद्ध समभवन्नरराक्षसवीरयो; । 
युद्धधयतोयुद्धरङ्गे५ध नरराक्षससिंहयो; ॥ ३६ ॥ 
तयोश्चटचटाशब्द्‌ः प्रादरासीद भयानकः । 

फिर तो उन नर ओर निशाचर MIA मुक्केसे ही युद्ध 
होने लगा | युद्धकी रङ्गभूमिर्मे जूझते हुए नरसिंह बलभद्र 
ओर राक्षससिंह हिडिम्बके मुक्कोंका भयंकर चट-चट शब्द 
प्रकट होने लगा ॥ ३६३ ॥ 
अथ राक्षसराजस्तु मुष्टिना राममाहवे ॥ ३७ ॥ 
जघान वक्षोदेशे तु वज्ेणे्र पुरंद्रः। 

तदनन्तर राक्षसराज RRA समराङ्गणमे बळरासके 
वक्षःस्थलपर मुक्केसे प्रहार किया, मानो देवराज इन्द्रने 
किसी पर्वेतपर वज्रसे आघात किया हो ॥ ३७३ ॥ क: 
अथ रामो बढी साक्षान्सुष्टि सवत्ये यत्नतः ॥ ३८॥ 
हिडिम्बं ताडयामास वक्षस्यमरबिद्धिषम्‌। 
तलाभ्यामथ रामर्तु वकत्रे हत्वा स राक्षसम्‌ ॥ ३९॥ 

इसके बाद साक्षात्‌ वळवान्‌ बळरामने यत्नपूर्वक मुट्टी 
बाँधकर देवद्रोही हिडिग्बके वक्षःस्थलपर बड़े जोरसे आघात 
किया । तत्पश्चात्‌ उन्होंने उस राक्षसके Hex दो तमाचे 
जड़ दिये ॥ ३८-३९ Il 
आहतस्तळघातेन हिडिम्बो राक्षसेइवरः। 
जानुभ्यामपतद्‌ भूमी गतासुर्वीरराक्षलः ॥ ४०॥ 

उनके तमाचेकी मार खाकर वीर निशाचर राक्षसराज' 
हिडिम्ब प्राणद्दीन-सा होकर घुटनोके बळ एय्वीप्र गिर पडा ॥ 
तत उत्पत्य रामस्तु दोभ्या eer राक्षसम्‌। 
आदाय वहुवेगेन भ्रामयित्वा पदात्‌ पदम्‌ ॥ ४१॥ 
व्याविध्यत्‌ सुचिरं रामो दशंयन्नात्मनो बलम्‌। 
उत्क्षिप्य राक्षसेन्द्रं तं सवंलोकस्य पश्यतः ॥ ४२॥ 
गव्यूतिमात्रं चिक्षेप ततो देशाद्धळायुधः। 
गतास्‌ राक्षसभ्रेष्ठस्ततो देशान्निराक्रमत्‌॥ ४३॥ c 

फिर बलरामजीने उछलकर उस राक्षसको दोनों हाथोसे c 
पकड़ लिया और उसे उठाकर पग-पगपर बड़े वेगसे घुमाया। o c 
इस तरह अपना बळ दिखाते हुए बलरामजी देरतक उसै. 
gam रहे । फिर सब लोगोंके देखते-देखते हलधरने उस _ 
ाक्षसराजको उछाल्कर वहाँसे दो कोस दूर ue दिया । इस. 
प्रकार राक्षसप्रवर हिडिम्ब प्राणद्यन्य होकर उस स्यानसे दूर 


उसके मुक्केकी मार खाकर अनिन्द्य बलशाली बलमद्रजी के दायो मारा एला | | 10 a 
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उस महासमरमे जो कोई मी राक्षस वहाँ मरनेसे बचे हुए 
थे,बेबलभद्र्ज से भयभीत हो वहाँसे दस दिशाओंमें माग गये ॥ 
अथांशुमाली भगवान्‌ दिनेशः 
संहत्य तेजांसि eumdem: l 
अस्तं ययौ चक्षुरपि प्रजाना- 
मीषत्तमश्चापि समावियेश ॥ ४५॥ 
तदनन्तर wedi fura सुशोभित दिनके स्वामी 
अंशुमाढी भगवान्‌ सूर्य अपने तेज समेटकर अस्ताचळको 
चले गये और प्रजाजनोंके नेत्रोमिं कुछ-कुछ अन्धकारका 
समावेश हो गया ॥ ४५ ॥ 
तस्मिन्‌ प्रविष्टेऽथ agaa 
प्रजापतौ विरवमुखे जगद्शुरो । 
HAAN: समुपाजगास 
सं्यातमोऽपि व्यनशन्नुपोत्तम ॥ ४६ N 


इति श्रीमहाभारते खिलभागे हरिवंश भविष्यपर्बणि हंसडिस्भकोपाख्याने हिडिस्बपराभवे 
E षड विशत्यधिकशततमोञ्ध्यायः ॥ १२६ ॥ 


श्रीमहाभारते खिलभागे 
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नृपश्रेष्ठ जनमेजय ! सम्पूर्ण विश्वके मुखस्व रूप SN. : 

जगद्गुरु सूर्यदेवके समुद्रके जलम प्रवेश कर जानेपर m । 

नाथ चन्द्रमाका उदय हुआ, जिससे संध्याकालका em | 

मी नष्ट दो गया॥ ४६ ॥ | 

प्रभातकाले चुप सत्तसो रणो 

madl किम्नरगीतनादिते । 

इति ब्रुवन्तो नुपसत्तमास्तदा | 

व्युपारमंस्तत्र रणोत्सवे Ju ॥ ४७॥ | 

जनमेजय | उस समय हंसकी सेनामें जो श्रेष्ठ नरेश झे, | 

वे यह कहते हुए वहाँ समरोत्सवसे विग्त हो गये कि m] : 

कळ प्रातःकालका युद्ध किन्नरोके गीतसे sd हुए गोवर 

पर्वतपर हो तो अच्छा दोगा? ( ऐसा कहकर वे सम नर्न 

वहाँसे भागकर गोवर्धन पर्वतपर चले गये ) | vel २ 


इस प्रकार श्रीमहामारतके खिङभाग हर्विशके अन्तरगत भविष्यपमें हृंस-डिम्मकोपार्यानके प्रसङ्गमे | 


हिडिम्बका पराभवविषयक एक सो छब्चीसरौँ अध्याय पुरा हुआ LA | 
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सप्तविंश त्यषिकशततमोऽध्यायः 


गोवर्धन प्वतके समीप हंस और डिम्भकके साथ यादधोंका युद्ध, श्रीकृष्णद्वारा 
भूतश्वरोंकी पराजय तथा श्रीकृष्ण और हंसका घोर युद्ध 


वेश़म्पायन उवाच 

उभौ तौ हंसडिम्भकौ रात्रावेव महागिरिम्‌ । 
जग्मतुः सहितो राजन्‌ गोवर्धनमथो नुप ॥ १ ॥ 
__ वैशम्पायनजी कहते हे--राजन | नरेश्वर | तदनन्तर 
वे दोनों भाई हंस और डिम्मक रातमें ही एक साथ महागिरि 
गोवर्धन S चल दिये || १ || 
अथ परभाते विमले सूये चाभ्युदिते सति 
गोवर्धनं जगामाशु केशः सिद २ N 

जब निर्मल प्रभातकाळ आनेपर सूर्यदेवका उद्य हुआ, 


तब केशिहन्ता भगवान्‌ केशव भी atsarga 
पर्वतको ओर चढे ॥ २॥ Ium 
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अती तया उन दुस बॉणाका प्रहार किया ॥ ८ || 
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पहुँचे | वह पर्वत गोधनों और सेनाओंके नाना प्रकारे 
शब्दोसे प्रतिध्वनित हो रहा था ॥ Y ॥ 
तस्योत्तरं quU पाइच eue qgar: । 
निकषा agai राजंस्ततो gaada d ५॥ 
TIAS | राजन्‌ | जब यादव उस पर्वतके उत्तर तर 
पहुँच गये; तब यमुनाके निकट पुनः युद्ध आरम्म हुआ॥ 
विव्याध हंसडिस्भको agla सप्तभिः। ` | 
सारण; पञ्चविशत्या aur कङ्क पव च॥ ६॥ | 
वसुदेवने सात बाणोसे हंत और डिम्मकको घायल के i 
दिया | सारणने पचीस और कङ्कने दस बाण मारे ॥ ६॥ 
e^ 
हसन डिस्भकेनाथ याद्वैश्च समन्ततः । 
उम्मसेनस्मरिसप्तत्या शराणां aaia ॥ ५ व । 
इस प्रकार हंस और डिम्मकके साथ यादवोंका क | 
ओरसे युद्ध छिड़ गया । उग्रसेनने gat हुई IC 1 
तिहृत्तर बाण मारे ॥ ७ ॥ | 
विरारस्त्रिशता राजन्‌ सात्यकिश्चापि सप्तभिः! 
अशीत्या विषृथू राजन्चुद्धवो दशाभिः शरैः ॥ ८ 
राजय | विराटने तीस, सात्यकिने uno oU | 
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प्रद्युस्नस्त्रिाता राजन्‌ सास्वश्चापि च सप्तभिः। 
अनाशु्टिस्त्वेकषष्ट्या शराणां नतपर्वणाम्‌ ॥ ९ ॥ 
जनमेजय | प्रच्युम्नने तीस; साम्बने सात और अनाधृष्टिः 
ने झुकी हुई गॉठवाळे इकसठ बाणोंद्वारा शत्रुओको घायल 
कर दिया ॥ ९ ॥ 
एवं ते सदिता राजंश्चक्ुर्युद्धमदीनवत्‌ । 
aaga महाघोरं याद्वाः सर्वं .एव हि ॥ १०॥ 
^ राजन्‌ | इस प्रकार वे समस्त यादव एक साथ होकर 
उत्साहसम्पन्न पुरुषकी भांति अत्यन्त अद्‌भुत और महाघोर 
युद्ध करने लगे ॥ १० ॥ 
चक्कुस्ताभ्यां महायुद्धं घालुदेवस्य पञ्यतः। 
सचोनपि महाराज यादवान्‌ बलदर्पितान d ११॥ 
ताबुभौ हंखडिम्भको नपांस्तान्‌ प्रत्यविध्यताम्‌ i 
महाराज | भगवान्‌ श्रीकृष्णके देखते-रेखते समस्त 
यादवने हंस ओर डिम्भकके साथ महान्‌ युद्ध छेड़ दिया | 
दोनों भाई हंस ओर डिम्भकने भी उन समस्त यादवनरेशको 
अपने बाणोंद्वारा घायल कर दिया || ११३॥ 
प्रत्येकं दशभिर्विद्ध्वा बाणैनिशितनिमळेः ॥१२॥ 
aaga रारेस्तीक्ष्णेरत्यथये यादवेश्वरान्‌ । 
उन A तेज धारवाळे चमचमाते हुए दस-दस 
बाणोद्वारा AFN घायल .करके पेने बाणोसे समख 
यादवेइवरोंको गहरी चोट पहुँचायी ॥ १२३ ॥ 
व्यथिताः सर्वं एचैते वमन्तः शोणितं बहु ॥ १३॥ 
माधवे किंशुका राजन पुष्पिता इव ते बसुः l 
राजन्‌ ! उन बाणोसे व्यथित हो ये सब-के-सब Hed 
बहुत-सा रक्त वमन करते हुए वसन्त uud खिळे हुए 
पळाशाब्रक्षौके समान शोमा पाने लगे ॥ १३३ || 
भीताश्च यादवा राजन पलायनपरायणाः ॥ १४ d 
एतस्मिन्नन्तरे राजन वसुदेवात्मजो FT 
NJA हली युद्धे प्रमुखे धन्विनो तयोः ॥ १५॥ 
चक्रतुयुडमतुल स्कन्दशक्राविवास्वरे । 
राजन्‌ ! उस समय यादव सैनिक भयमीत होकर मागने 
लगे | महाराज जनमेजय | इसी बीचमै वसुदेवके पुत्र भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण और इळधर बलराम धनुष हाथमे ल्यि युद्धके ge 
पर उन दोनोके सामने आकर उसी तरह अनुपम संग्राम 
करने लगे, जैसे इन्द्र और कार्तिकेय आकाशमै खड़े होकर 
असुरोंसे युद्ध करते हैं ॥ १४-१५३ ॥ 
तयोरेच सगन्धचीः सिद्धा यक्षा महषयः ॥ १६॥ 
विमानस्थाञ्च॒द्हशुर्युद्धं देवाछुरोपमम्‌। 
- उस समय विमानॉपर बैठे हुए mai सिद्ध) aa 
महर्षि देवासुर-संग्रामके समान उन दोनेंका S4 | 
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तत; प्रादुरभूता तौ gat भूतेश्वरौ उप ॥ १७ ॥ 
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शूलिना प्रेषितो युद्धे रक्षाथ वलिनोस्तयोः । र 
नरेश्वर | तदनन्तर वहाँ युद्धर्म उन दोनों बलवान्‌ वीर 
हँस और डिम्मककी रक्षा करनेके ल्यि महादेवजीके भेजे हुए. 
बे दोनों सूतेश्वर दूत प्रकट हुए ॥ १७३ ॥ | 
हंसोऽथ वासुदेवश्च युद्धं चक्रतुरीश्वरौ ॥ १८॥ 
रामश्च Ramada संयुक्तो युद्धकन्‍ाइया। 
उस समय भगवान्‌ श्रीकृष्ण और हंस दोनो सामथ्यंशाळी _ 
वीर एक दूसरेके साथ युद्ध करने लगे | उधर बलराम और | 
डिम्मक मी युद्ध करनेकी इच्छासे परस्पर उल्झ गये॥ १८३॥ — 
विक्रान्ताः सवै एवेते हास्ने शस्त्रे तथा बले ॥ १९॥ 
शङ्कान्‌ दध्मुः पृथग्घराद्‌ स्वे र्वे सवे रथे स्थिताः । |. 
ये सब-के-सब अत्न, शत्र और बल पराक्रमी ये | इन 
सबने अपने-अपने रथर्मे स्थित होकर प्रयक-प्रथक शङ्क बजाना _ 
आरम्म किया ॥ १९३ ॥ | | 
अथ कृष्णो हृषीकेशः पाञ्चजन्यं महारवम्‌ ॥२०॥ . 
दध्मी प्मपलाशाक्षः सवोन्‌ विस्मापयन्निव।. 
तदनन्तर इन्द्रियोंके प्रेरक कमलनयन मगवान्‌ श्रीकृष्णने 
सबको विस्मयमें डालते gud महान्‌ शब्द करनेवाले... 
पाञ्चजन्य शङ्कको बजाया ॥ २०३ ॥ . SE 
अथ भूतौ महाधोरौ लम्बोदरशरीरिणो ॥ २१॥ 
दुदुवतुमंहारज शूलमादाय पा E 
महाराज | इतनेमें ही लंबे पेट ओर विशाल शरीखाळे 
उन महाभयंकर भूतोंने च्ल ढेकर भगवान्‌ श्रीकृष्णपर 
आक्रमण किया ॥ २१३ ॥ बह. 
शुलेन पोथयां राजञ्चक्रनुयोदवेश्वरम्‌॥ २२॥ __ 
ताभ्यां समाहतो विष्णुदेवगन्धर्वसंनिधो। २ 
ईषत्सिताघरो देवः किचिदुसप्ुत्य सत्वरम्‌ ॥ २२॥ __ 
रथाद्‌ रधिवरश्ेष्ठस्तौ squ जनादन। | 
शमयित्वा शतशुणमळातमिव . केशवः ॥ २४॥ | 
Bend च समुद्दिश्य प्रचिक्षेप ततो हरि। | 
राजन्‌ | उन दोनोने यादवेश्वर श्रीकृष्ण एक साथ : 
ही झुले प्रहार किया | देवताओं और गन्धवोंके समीप उन. 
दोनोंके आघातसे आहत हो भगवान्‌ भीकृष्णके अधरपर | 
मन्द मुसकानकी छया बिखर गयी । वे रथियेमिं श्रेष्ठ मगवान _ 
जनार्दन कुछ उछलकर तुरंत रथसे कूद पड़े ओर Rs Su it 
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हंसश्च दृष्टा end रोषताम्रायतेक्षणः ॥ २६॥ 
उवाच quei हंसः श्टण्वतां िदिवौकसाम्‌ । 
भीकृष्णका वह कर्म देखकर हंसके बड़े-बढ़े नेत्र रोषसे 
छाल हो गये | उसने समस्त देवताओंके सुनते हुए यह बात 
कही-- २६३ ॥ 
किमथ राजसूयस्य विघ्नं चरसि केशव d २७॥ 
ब्रह्मदत्तो महीपालो यष्टा तस्य महाक्रतोः । 
करं Ra यथायोगं यदि प्राणान्‌ हि रक्षसि ॥ २८॥ 
Chap | हमारे राजसूय यज्ञमें क्यों विघ्न डाळ रहे हो ! 
महाराज ब्रह्मदत्त उस महायज्ञक्रा अनुष्ठान करेंगे | यदि अपने 
ग्राणोकी रक्षा चाहते हो तो उसमें यथायोग्य कर दो ॥ 
अथवा त्वं क्षणं तिष्ठ ततो ज्ञात्वा परं बहु । 
ददासि त्वं aga ततो यष्टा स में गुरू ॥ २९ I 
“अथवा नन्दपुत्र | तुम क्षणभर मेरे सामने खड़े रहो; 
फिर मेरी श्रेष्ठताको जानकर खयं ही बहुत-सा कर प्रदान करोगे; 
फिर मेरे पिता यज्ञका आरम्भ करेंगे ॥ २९ ॥ 
ईश्वरोऽहं सदा राज्ञां देवानामिव शूलभृत्‌ | 
पष ते वीयंमतुळं नाशयिष्यामि संयुगे ॥ ३० N 
GI देवताओंके ईश्वर झूळधारी महादेव हैं; उसी 
m सदा समस्त राजाओंका ईश्वर d हूँ । इस युद्धमें मैं 
तुम्हारे अनुपम बलको अभी नष्ट किये देता हूँ? ॥ ३० ॥ 
` इत्युक्त्वा सशर चापं शाळताळोपमं gud 
आहय च यथाप्राणं नाराचेन च केशवम्‌ ॥ ३१ N 
छारे चिक्षिपे हंसो ललाम इव सोऽभवत्‌ । 
ET | A zat E शाल 5 तालके समान 
नाराचके द्वारा भगवान्‌ श्रीकृष्णके den See 
वह नाराच उनके लिये मनोहर EST 
à हर आगूषण-सा प्रतीत 
हो रहा था॥ ३१३ ॥ 
उवाच । कृष्णो रथं वाहय मे प्रभो ॥ ३२॥ 
दायक एष्ठवाह तं क्तत्वा देशं तमीश्वरः | 
अथ तेन समादिष्ट सात्यकिचोहयन्‌ रथम्‌ ॥ ३३ ॥ 
र मरवान्‌औक्कष्णने सात्यकिसे कहा-'प्रभावशाळी वीर ! 
उम मेरा रथ हॉको |? भगवानने जब सात्यकिको इस 


मकार आदेश दिया, तब वे दारुकको पीछे करके उस 
* स्थानपर बैठकर उनका रथ हाँकने लगे ॥ ३२-३३ || 

मण्डलानि बहुन्याजौ galama सत्वरम्‌ । 

अथ विद्धो Ed तेन रारेण हरिरीश्वरः ॥ ३४ | 
ot BE आग्नेयमस्न ^ संयोज्य शरे करिसश्चिद्व्ययः | 
. हवाच हस राजेन्द्र सात्यकि प्रेरयन्‌ रणे॥ ३५॥ 


omes पतरे दिखाये। उधर हंसके बाणसे गहरी चोट 


E me खाकर 


श्रीमहाभारते खिलभागे 


LINE 0 v7 E 
आधान करके सात्यकिको रणभूमिमे आगे qua ल्यि E | 
करते हुए हंससे कहा--॥ २४-३५ ॥ 
अनेन त्वां द्दे पाप यदि शक्तोऽसि वारय | 
अळं ते बह्बद्धेन क्षत्रियो5सि सदा SIS || ३६ | 

| “पापी | are ! मै इस बाणसे तुझे अमी qu l ; 
देता हुँ, यदि शक्ति होतो इसे रोक | अब तेरे लिये बहुत | 
असङ्गत वार्ते वकनेसे कोई लाभ न होगा | तू क्षत्रिय है, " 
अपने कर्तव्यका पालन कर || ३६ ॥ | 
मत्तश्चेत्‌ करमिच्छेस्त्वं QUNT पराक्रमम्‌ | 
यतयो बाधिता हंस पुष्करे संस्थितास्त्वया ॥३७॥ | 

“यदि मुझसे कर लेना चाहता है तो आज दिखा अपना | 
पराक्रम | हंस ! तूने पुष्करमें रहनेवाले यतियोंको सतायारै| 
शास्ता त्वं खलु विप्राणां स्थिते मयि नराधम। | 
स्थिते मयि जगन्नाथे हत्वा क्षत्रियकण्टकान ॥ ३८। | 
शास्तास्स्यथो खतां लोके दुष्टानां घ्रह्मविद्विषाम्‌ | 

“नराधम | में इस सम्पूर्ण जगतका ईश्वर हूँ। तृ मे 
रहते ब्राणोपर शासन करता है | सें तुझ-जेसे कषत्रियस्म . 
कण्टकोंका वथ करके सत्पुरुषोंके जगतूमें ब्रह्मद्रोही SW | 
शासन करनेवाला हूँ ॥ ३८३ ॥ | 
शापेन यतिमुख्याना हत एव नराधम ॥३९ | 
ga त्वां निवेद्याद्य रक्षिता ब्राह्मणानहम्‌। 

“नराधम ! तू सुख्य-सुख्य यतियोंके ume ही मर | 
चुका है। आज तुझे मृत्युके हवाले करके मैं ब्राह्मणोंकी खा | 
करूँगा? ॥ ३९६ || 
इति gise तु सुमोच युधि केशवः ॥ ४०। | 
age वारुणेनाथ हंसोऽपि प्रत्यपेघयत्‌। 

ऐसा कहकर भगवान्‌ श्रीकृष्णने युद्धमें हंसपर उत 
अग्नेयास्रको छोड़ दिया; तब हंसने भी वारुणाल्से उत 
अञ्नका निवारण कर दिया || ४०३ ॥ 

वायव्यमथ गोविन्दो सुमोच युधि हंसके ॥ ४१। 
तदस्त्रं वारयामास माहेन्द्रेण नृपोत्तमः । 

यह देख गोविन्दने रणभूमिमें हंसपर वायव्याल 
चलाया, किंतु नृपश्रेष्ठ हंसने marad उसका वार 
कर दिया ॥ ४१३ || 
अथ माहेश्वर ष्णो सुमोचात्युग्रमाहवे ॥ ४९! 
तत्‌ ततो हंसो वारयामास तत्क्षणात्‌ | 
तत्पश्चात्‌ श्रीकृप्णने युद्धस्थलमें अत्यन्त E 
माहेइवरास्नका प्रयोग किया, परंतु हंसने रौद्राखद्वारा तक” 

उसका निवारण कर दिया ॥ ४२३ ॥ P 
गान्धवे राक्षस चेव पैशाचमथ केशवः l ४९1 1 
ब्रह्माजमथ कोबेरमासुरं यास्यमेव च। Q1 
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अष्टाविशत्यधिकराततमोऽध्यायः 


तत्र भ्रीकृष्णने लगातार गान्धर्व, राक्षस और पैदाच 
अञ्न छोड़े ( पूर्वोक्त माहेश्वर अन्नको लेकर ये चार हुए ) | 
माधवे उन चारों Am निवारण करनेके लिये हंसने 
युद्धथलमै dir दी ब्रझाज्न, कोब्रेराज्न, आसुरास्र और 
याम्याख--यै चार अञ्न छोड़े ॥ ४३-४४३ ॥ 
अश्च ब्रह्मशिरों नास घोरमस्त्र॑ विनाशकम ॥ ४५॥ 
मुमोच हंसमुद्दिश्य देवदेवो जनादेनः | 
योजयामाख AA महाघोरपराक्रमम ॥ ४६ ॥ 

तदनन्तर देवाधिदेव जनार्दने ZI नामक महान्‌ 
विनाशकारी भयानक अन्न हँसपर छोड़ा | उन्होंने महान्‌ 
एवं घोर पराक्रमवाले उत AAA हंसके लिये ही प्रयोग 
किया था || ४५-४६ ॥ 
अथ भीतो महारोद्रमस्न दृष्टा नृपोत्तमः । 
हंसोऽपि तेन राजेन्द्र वारयामास तं शरम्‌ ॥ ४७ I 


राजेन्द्र | उस महाभयंकर अन्नको देखकर TIAE 
हंस भयभीत हो उठा; फिर उसने भी उसी ere उस 
बाणका वारण क्रिया ॥ ४७॥ 
यसुनाप उपस्पृश्य देवदेवो जनादेनः। 
अञ्ज वंष्णवमादाय दारे ख निशिते हरिः॥ ४८॥ 
जयामास भूतात्मा भूतभावनभादनः । E: 
तदनन्तर सम्पूर्ण भूतोकी उत्पत्ति और पालन करनेवाले... 
भूतात्मा देवाधिदेव जनार्दन इरिने यमुनाजीके जलका | 
आचमन करके एक तीखे बाणपर वेष्णवाञ्रकी संयोजना की || | 
येन देवा रणे इत्वा राज्यमापुः पुरासुरान्‌ । 
तद्स्रं योजयामास वधार्थं तस्य भूपतेः ॥ ४९॥ 
पूर्वकालमे देवताओंने रणभूमिमें जिसके द्वारा असुरोका 
वध करके अपना राज्य प्राप्त किया था, उसी अञ्का राजा 
हंसके वघके लिये श्रीकृष्णने प्रयोग किया || ४९ ॥ : 


इति श्रीमहाभारते खिळभागे हरिवंशे भविष्यपवंणि हंसडिम्भकोपाख्याने हंसकेशवयुद्धे 
सप्तविशत्यधिकशततमो<ध्यायः ॥ १२७ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारतके लिगमाग हरिवंशाके अन्तर्गत भविष्यपरेमे हंसङिम्भकोपार्यानके प्रसङ्गमें हंस और 
श्रीकृष्णका युद्धबिंषयक एक सो WIRE अध्याय पूरा हुआ ॥ १२७ ॥ 


OCR 0 


अष्टाविश त्यषिकशततमोऽभ्यायः 
श्रीकृष्णद्वारा हंसका वध 


वेशम्पायन उवाच 
अथ भीतो मदारोद्रमख्रं दृष्टा IATA 
हंसो राजा महाराज निश्चेष्ट इव सम्बभौ td 
चेशस्पायनजी कहते है- नपश्रेष्ठ | महाराज! उस 
महाभयंकर अञ्नको देखकर राजा हंस भयके मारे निरचेष्ट-सा 
प्रतीत होने wur || १ ॥ 
उत्प्लुत्य स रथात्‌. तस्साद्‌ यसुनामभ्यधावत । 
यत्र कृष्णो इषीकेशः कालियाहि sua Wd २ ॥ 
वह उस रथसे उछलकर यसुनाजीकी ओर मागा, जहाँ 
पूवेकालमे हृषीकेश भगवान्‌ श्रौकृष्णने काल्यिनागका मर्दन 
किया था ॥ २ ॥ 
महाहृद मद्दारौद्रं यावत्पाताळसस्थितम्‌। 
तावद्दीघ महानीलं कालाञ्जननिभ हि यत्‌ ॥ ३ ॥ 
वह महान्‌ हृद बड़ा मयंकर और पातालपर्यन्त गहरा 
था । उसका विस्तार भी उतना ही था । वह काळी अञ्जनः 
राशि ( अथवा कोयले ) के समान महानीळ ( या काला ) 
होता था ॥ ३॥ 


a हदे महाघोरे पपाताथ स हंसकः। 


पतति तस्सिस्तु महान [यचो बभूब ॥ ४ ॥ 
गिरीणां पात्यमानानां समुद्र इव वज्निणा। 


उसी महाघोर suede du cq १०उसक्के ०5) Mlb 


qo qo Y. ८. ?99— 


कूदनेपर वहाँ बड़ा मारी धमाकेकासा शब्द हुआ, मानो | 
इन्द्रके द्वारा समुद्रमै गिराये जाते हुए पर्वतो कोलाइल 
प्रकट हुआ हो ॥ ४३ ॥ reed 
रथादुत्प्लुत्य कृष्णोऽपि तस्योपरि पपात ह ॥ ५॥ - 
देवदेवो जगन्नाथो जगद्‌ विस्मापयज्निव। | 
तब जगदीश्वर देवाधिदेव श्रीकृष्ण भी सम्पूर्णे जगतको 
विस्मयम डालते gud रयसे उछलकर उस कुण्डमें इसके 
ऊपर कूद पड़े ॥ ५३ ॥ E 
प्राहरत्‌ d महाबाहुः पादाभ्यामथ केशवः॥ ६॥ c 
पादक्षेपं नुपस्तसमाठ्लन्ध्वा हंसो उपोत्तस। | EV 
ममार च नपथ्रेष्ठ केचिदेवं वदन्ति हि॥ ७॥ 
उस समय महाबाहु केशवने उसपर दोनों Qiu प्रहार E 
किया | qq» जनमेजय ! भ्रीकृष्णके चरणोंका प्रहार पाकर | 
राजा हंस मर गया--ऐसा कुछ लोग कहते हैं ॥६७॥ —— 


पन्‍नगैरिति। 2 
अन्ये पातालमायातो भक्षितः पन्नगेरिति। | 


$ F i 


अद्यापि नैव राजेन्द्र दष्ट इत्यचुद्यश्ुम <॥ 
राजेन्द्र | दूसरोंका कहना है कि वह पातालमे घेस गया. 
और वहाँ सर्प उसे खा गये। बह अबतक वहाते छोटा नहीं देखा. 
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१०९० 
e 
अकरोद्‌ राजसूयं च तव पूर्वेपितामहः | 
यदि जीवेदसो हंखः को नमस्यति तं क्रतुम्‌ ॥ १० ॥ 
तदनन्तर जगदीश्वर श्रीकृष्ण quad रथपर आ गये । 
महाराज | इंसके मारे जानेपर दी तुम्हारे पूर्वपितामह 
धर्मपुत्र राजा युधिश्रिने राजमूय TH किया था । यदि हंस 
जीवित होता तो कौन उस यशके सामने मस्तक 
_झुकाता ॥ ९-१० Il 
स च सवोल्विन्नित्यं रुद्राहुब्धवरः प्रभा । 
क्षणादेव महाराज वातयं TANET ॥ ११ ॥ 
इतो हंसो हतो हंसः कृष्णेन रिपुमाद्रना । 
जगुर्गन्धर्वपतयो देवळोके दिवानिशम्‌ d १२॥ 


श्रीमहाभारते खिलभागे | 
| LLL UU MEE | 


LR 


प्रभो | वह भगवान्‌ €x वर पाकर सदा 


सम्पूर्ण अस्नोका ज्ञाता हो गया था। महाराज | क्षण. 
यह समाचार भूमण्डलमें फल गया । “बात्रुओका मान र | 
करनेवाले श्रीकृण्णने हंसको मार डाला, हंसको मार डाल) | 
यह गन्धर्वराजगण देवलोकमे दिन-रात गान xs 


लगे ॥ ११-१२ Il 
कुष्णेन लोकनाथेन विष्णुना प्रभविष्णुना | 


यमुनाया हृदे घोरे हंसो निहत इत्यपि ॥ १३। ` 


“सम्पूर्ण जगत्‌के स्वामी प्रभावशाली विष्णुखरूप भगवान्‌ 


श्रीकृष्णने यमुनाके भयंकर हृदमें हंसको मार डाहा | इह | 


प्रकार उनके यशका सवत्र गान होने लगा ॥ १३ ॥ 


इति श्रीमद्दाभारते खिलभागे हरिवंशे भविष्यपवेणि हंसडिस्भकोपाख्याने हसवधे 


: अष्टाविशत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १२८ ॥ 
, इस प्रकार श्रीमहाभारतके खिरुमाग इरिवंशके अन्तर्गत भविष्यप्जमे ह स-डिम्मकोपाख्यानके RÄ 
हंसका विषयक एक सौ अद्राईसवॉ अध्याय पूरा हुआ ॥ १२८ d 


| एकोनत्रिशदधिकशततमो5व्यायः 
| | डिम्भककी आत्महत्या 


वैग्स्पायन उवाच 
श्रुत्वा निहतमत्युग्रं आतर चीर्यशालिनम्‌। 
— A परित्यज्य युध्यमानं महारणे॥ १ N 
 खिस्भको वीयंसम्पन्नो यसुनामनुजस्मिवान्‌ । 
 तमन्बधावद्‌ वेगेन बळभद्रो हलायुधः ॥ २ N 
चैशम्पायनजी REAR जनमेजय ! अपने पराक्रमशाली 

भाई अत्यन्त उग्र इंसको उस महासमर मारा गया सुनकर 

बलवान्‌ डिम्भक जूझते हुए बलभद्रको वहीं छोड़कर यमुना- 
। जीके तटपर गया। उस समय इृळधर बलमद्रने बड़े वेगसे 
| - उसका पीछा किया | १-२ ॥ 

हंसो हि यत्र पतितस्तत्रासौ निपपात ह। 
यमुनायां महाराज विलोड्य जलसंचयम्‌॥ ३ ॥ 
E ओ- महाराज | हस जहां यमुनाजीम कूदा था, वहीं डिम्मक 
| भी कूद पड़ा। उसने यमुनाकी जलराशिको मथ डाला ॥३॥ 
| अथ बुद्ध स डिस्भको भ्रामयित्वा जल बहु । 


- उन्मज्ज्यो 5 


: उन्मज्ज्यान्मज्ज्य सहसा निमज्ज्य च पुनः पुनः ॥४॥ 
दृद्शे तदा राजन्‌ une चीरयंशालिनम्‌ । 
क्रोधमे मरा हुआ डिम्मक उस wed चक्कर लगाकर 
` सहसा गोता छगाता औरऊपरको निकल आता था | राजन्‌ | 
इस प्रकार बारबार डुबकी लगानेपर भी उसने अपने पराक्रम- 
RISE भाइको वहा नहीं देखा ॥ ४ 
उवाच वचनं राजन डिम्भः को र्य guns 


NS 


सारे हमा mem z^ 


आकर वासुदेव श्रीकृष्णक्रो सामने देख उनसे इस प्रकार | 


बोला--॥ ५३ Il 
अरे गोपकदायाद छासो हंस इति स्थितः॥ ६॥ 
वासुदेवोऽपि धमोत्मा agat पुच्छ राजक। 


“अरे गोपपुत्र | वह हंस कहा दै १? धर्मात्मा वासुदेवने | 


भी उत्तर दिया-'नीच नरेश ! यमुनाजीसे qe ॥ ६३॥ 


= — 


इत्यत्रचीत्‌ प्रसन्नात्मा वासुदेवः प्रतापवान्‌ ॥ ७॥ 


तच्छुत्वा यसुनां भूयः प्रविश्य डिस्भकः किल। 
बहुप्रकारमुद्दीश्य आतर saag: ll ८ ॥ 
चिळराप ततो राजा डिम्भको भ्रान्तमानसः | 
प्रतापी वासुदेवने जत्र प्रसन्नचित्त होकर इस प्रकार 
कहा, तब भ्रातृवत्सल डिम्भकने उनकी बात सुनकर 3* 
यमुनामें प्रवेश किया और नाना प्रकारसे अपने 


खोज करके भ्रान्तचित्त हुआ वह राजा 
करने लगा ॥ ७-८३ ॥ 


क झु गच्छसि राजेन्द्र विद्दायैनमबारधवम्‌॥ * | . 
कुतो भ्रातरितो गच्छेः परित्यज्यैच मामि । 


“राजेन्द्र | इस बन्धुहीन डिम्भकको छोड़कर b : 
रहे हो ! भया ! मुझे यहीं छोड़कर qe कहां BI 
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डिम्मकने यमुनाजीके महान्‌ कुण्डमै अपने शरीरको त्याग 
देनेका विचार किया ॥ १०३ ॥ 
निमज्ज्योन्मज्ज्य सहसा मरणे कृतनिश्चयः ॥ ११ ॥ 
हस्तेन जिह्वामाङृष्य भूयो भूयो विलप्य च। 
ततः खमूलामाऊष्य जिह्वां साहसकृत्‌ खयम्‌ ॥ १२॥ 
ममारान्तर्जळे राजन्‌ डिम्भको नरकाय चै। 

सहसा गोता लगाकर वह जलसे ऊपरको उठा और 
मरनेका निश्‍चय करके बारबार विलाप करनेके पश्चात्‌ खयं 


दुःसाहस करनेवाला वह डिम्मक हाथसे जिह्ाको जइसहित. 


बाहर खींचकर जलके भीतर मर गया | राजन्‌ | उसका यह 
दुर्मरण नरककी प्राप्ति करानेवाला था ॥ ११-१२३ ॥ 


चिशदधिकशततमो ऽध्यायः 


v —— he th . Si ७ >» 


एवं तु निहते हंसे डिम्भके वीयंशालिनि 

आगमत्‌ पुण्डरीकाक्षो भूतान्‌ विस्मापयन्निव। | 
इस प्रकार पराक्रमशाली हंस और डिम्मकके मारे जाने | 

पर कमलनयन श्रीकृष्ण सम्पूर्ण भूर्तोको विस्मयर्मे डालते हुए- 

से लोट आये ॥ १३१ ॥ ie Re E 

ततः प्रीतः प्रसन्नात्मा वासुदेवः प्रतापवान्‌ ॥ १४॥ 


गोवधेने$थ विश्रम्य बलभद्रसंहायचान। २ 
कंचित्‌. काळं महाराज पूर्वेमुक्रमुवास इ ॥ १५॥ 
महाराज | इससे प्रीतियुक्त और प्रसन्नचित्त हुप परताप 
भगवान्‌ वासुदेवने बलमद्रजीके साथ र NA ndm पर . 
विश्राम करके अपने पूर्वमुक्त स्थानपर कुछ र 
किया ॥ १४-१५॥ 


इति श्रीमहाभारते खिलभागे हरिवंशे भविष्यपवेणि डिम्मकमरणे एकोनश्रिशदचिकशततमो 5ध्यायः ॥ 1२९ e 


इस प्रकार श्रीमहाभारतके खिकूमाग हरिवंशके अन्तर्गत भविष्यपमें डिम्भकका मरणशिष्यक्र 


एक सौ उन्तीसरँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १२०॥ 
Ia 


त्रिंशदधिकशततमोऽभ्याय 
गोप-गोपियोंसहित यशोदा ओर नन्दका गोधन पत्रतपर आकर 
श्रीकृष्ण ओर बलमद्रसे मिलना 


वेग्रम्पायन उवाच 

यशोदा नन्दगोपश्च कृष्णद््शनलालसो । 
गोवर्धनगतं श्रुत्वा वासुदेवं TAATAI १ N 
नवनीतं च दधि च पायसं कसर तथा। 
चन्यं पुष्पं महाराज मयूराङ्गदमेव च ॥ २ ॥ 
यदरूबेरपरेः साधं गोपिभिश्च समन्ततः । 
जग्मतुः सहसा प्रीतो गोवरधनमथो नप ॥ ३ ॥ 

वैशास्पायनजी mud हे-- महाराज जनमेजय | 
यशोदा और नन्इगोपके मनमें श्रीकृष्णको देखनेके ल्यि बड़ी 
लालसा थी । जत्र उन्होंने सुना कि श्रीकृष्ण अपने बढे 
भाईके साथ गोवर्धन पर्वतपर आये है, तब वे दोनों सहसा 


0072.50 2 0 ) 

प्रणाम किया | इसके बाद यशोदा और न e वीर आदि. 

महत्त्वपूर्ण उपहार उनके सामने प्रस्तुत किय ik [xl fe 

SIC madl गोष्ठे कुशल वा स्वगोधनम्‌। 

अपि गावः क्षीरवत्यो वत्सा (dH 
उस समय भ्रीकृष्णने पृछा--थ्वात्रा : 

गोऽमें अपने समी गोधन सकुशल NRA £ पि 

है न॥६॥ | Pen tes p 


ओका 


बड़े प्रसन्न हुए और मक्खन) दही, खीर, खिचड़ी) जंगली र १५. pu p as [शा 


फूल तथा मोरपंखके बाजूबंद लेकर सब ओरसे एकत्र | 


महाबाहु वासुदेव 


नन्दन महाबाहु कृष्णको अपने बड़े भाईके साः 
उक्षे नीचे उससे स NS बैठे a 
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MEE. 


war कि वहवो मातरभिन्नाः सरवतो ब्रजे । 

कि यावः क्षीरमतुळ स्रवन्त्यदरहः पितः ॥ १० ॥ 
'मैया ! क्या बम सव ओर विना mi हुए बहुत-से 

घड़े हैं ! वावा | क्या गौएँ प्रतिदिन अतुलनीय दुग्ध प्रदान 

करती हैं ! ॥ १०॥ 

हेयकुवीनं क्षीराणि दधि वा किमजीजनन्‌। 

गोधनं सर्वमेवेदं नीरोगं प्रतिपद्यते ॥ ११॥ 
“क्या अपनी गौओंने दूध- दही और मक्खनकी उपज 


बढ़ायी है ! अपना सारा गोधन नीरोग तो है न ?? ॥११॥ | 


नन्द्‌ उवाच 

सर्वमेतद्‌ wgüg नीरोगं बहुशः प्रभो । 
कुशळं Mada सर्वकालेषु केशव ॥ १२॥ 

नन्द्‌ बोले--प्रमो ! यदुशने | अपना यह सारा गोधन 
प्रायः नीरोग ही है । केशव ! गोधन तो सदा ही सकुशल 
है ॥ १२॥ 
रक्षणात्‌ तव देवेश सदा कुशलिनो वयम्‌ । 
सगोधनाः सवत्साश्च नीरोगा इच केशव ॥ १३॥ 

देवेश्वर | तुम्हारे संरक्षणसे मलोग सदा कुशळ्पूर्वक 
रहते हैं | केशव | हम गोधन और esed नीरोग-से 
ही हैं॥ १२ ॥ 
एकमेव सदा दुःखं न त्वां द्रक्ष्यामि केशव | 
यदेतत्‌ केवल दुःखमिति धीः शी ते सदा ॥ १४॥ 

श्रीकृष्ण ! मुझे तो सदा एक ही दुःख बना रहता है 
कि में तुम्हें भर आँख देख नहीं पाता हूँ | यह जो एक 
ही दुःख है, इससे सदा मेरा अन्तःकरण व्यथित रहता 
है॥ १४॥ 

वेशग्पायन उवाच 

एवमादि चिळप्यन्तं गच्छेत्याह 4 केशवः | 


श्रीमहाभारते खिलभागे 


ume rt a a Pa PI T = e 


[ fg 
M 
यशोदां पुनराहेदं मातगंच्छ गृह प्रति॥ १५ 

वैशस्पायनजी कहते इँ- जनमेजय | इस ह 


tmd 


विलाप करते हुए नन्दसे भगवान्‌ श्रीकृष्णने up ep | 


रोओ मत | अपने घरको जाओ ।? फिर उन्होंने यशोदा 
कहा--'मैया ! तुम भी घर जाओ ॥ १५॥ 

ये चत्वां कीतयिष्यन्ति ते च स्वगंमचाप्नुयुः। 

ये केचित्‌ cat नमस्यन्ति ते से प्रियतराः सदा ॥ १६) 
मद्भक्ताः सवदा सन्तु गच्छेत्याह च तां हरिः | 


जो लोग तुम्हारा कीर्तन करेंगे; वे सो 


जायेंगे तथा जो कोई तुम्हे नमस्कार करेंगे, 3 R 
मेरे परम प्रिय भक्त होंगे ।? ऐसा कहकर श्रीहरिने dq 
कहा- “तुम जाओ? ॥ १६३ ॥ 
इत्युक्त्वा पितरौ देवो वासुदेवः सनातनः ॥ १७] 
गाढमाळिङग्य तो प्रीतौ प्रेषयामास केशवः। 
यशोदा नन्दगोपश्च जग्मतुः खगह प्रति ॥ १८॥ 
माता-पितासे ऐसा कहकर सनातन भगवान्‌ SIS 
प्रसन्नतापूर्वक उनके गलेसे लगकर उन्हे विदा किया | ततश्चा 
यशोदा और नन्दगोप अपने घरको लोट गये ॥ १७-१८॥ 
ततः कृष्णो हयीकेशो यादवैः सह दुष्णिभिः । 
गम्तुमैच्छत्‌ तदा विष्णुः पुरीं द्वारवतीं किल ॥ १९। 


तदनन्तर इन्द्रिया प्रेरक विष्णुस्वरूप भगवान्‌ भीकृष्णने । 


यादवों तथा बृष्णिवंशियांके साथ द्वारका पुरीको लोट जागे 

इच्छा को ॥ १९ ॥ 

य एतच्छुणुयान्नित्यं पठेद्‌ वापि समाहितः । 

पुत्रवान्‌ धनवांश्चैच अन्ते मोक्षं च गच्छति ॥ २१ 
जो एकाग्रचित्त हो सदा इस प्रसंगको सुनता अथ 

पढ़ता है, वह इस लोकमें पुत्रवान्‌ और धनवान, होता 

तथा अन्तमे मोक्ष प्राप्त कर लेता है || २० ॥ 


इति श्रीमहाभारते खिलभागे हरिवंशे भविष्यपर्वणि यशोदानन्द्गोपबलभद्रक्रष्णसमागमे 
त्रिशदधिकशततमोऽध्यायः ॥ १३० ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारतके लिएमाग हरिरृशके अन्तर्गत भविष्यपईमें यशोदा, नन्दगोप, बरुमद्र और 
, श्रीकृष्णका समागमब्िषयक एक सौ तसो अध्याय पुरा हुआ ॥ १९० ॥ 
1: =: EN 


र एकत्रिशदधिकशततमोऽध्यायः 
दारका जाते हुए श्रीकृष्णका पुष्करमें ऋषियोंसे मिलना तथा )ऋषियोंद्वारा उनका स्तवन 


वग़म्पायन उवाच 


' गच्छन्नथ मद्दाविष्णुः पुष्करः प्राप्य यादवैः | 


 अपए्यन्मुनिसुख्यांस्तु पुस्कर स्थान्‌ नृपोत्तम ॥ १ ॥ 
 _ चेशस्पायनजी कहते हैं 


H— 7358 siqirsp | वहासे 


` -अते हुए महाविष्णुखरूप भगवान्‌ औृषणने amd साथ देव 
किया | १ ||| 


"^ T 


हे.“ हेट 


ते समेत्य महादेवसृषयो वीतमत्सराः | 


अध्योदिसमुदाचार mede यादवोत्तमम.॥ pr 
a | 


वहाँ रहने | AETA मिलकर उन्हें अध्य आदि निवेदन 1, |` 
el रहुनेवाले dg निका valsi :मरब्वाक. giae Ne विप्यके खार्म गी जगदी 4९ p- : 


प्रोचुर्विश्वेश्वर बिष्णु भूतभव्यभवत्प्रसुम्‌। 
उन मात्सयरदित ऋषियोंने इन यदुकुलतिलक 


कृष्णसे इस प्रकार कहा--॥ २३ ॥ 
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अत्यद्भुतमिद्‌ विष्णो तव वीय जनार्दन ॥ ३ d 
येन तौ निहतो युद्धे हंसो डिम्भक एव च। 

“विष्णो | जनार्दन | आपका यह बल-पराक्रम अत्यन्त 
अद्भुत दै? जिससे आपने gen हंस और डिम्भकको 
मार डाला ॥ ३३ ॥ 

। यो विचक्रो gai देवैरपि सुदुःखदः॥ ४ ॥ 
। संगरे निहतो देव दुःसाध्य इति नो मतिः | 

| “देव ! जो देवताओंके लिये भी अत्यन्त दुःसह था | 
।। उस दुर्जय वीर विचक्रको भी आपने JEAN मार डाला ! 
।। उसे पराजित करना किसीके लिये .भी अत्यन्त कठिन था | 
| ऐसा हमारा विश्वास है॥ ४३ ॥ 

' स्मो नः सर्वेकायंजु चरतां तप उत्तमम्‌॥ ५ ॥ 
| । निष्कल्मषा अबिष्यामस्तव संस्सरणाडरे । 

(अब उत्तम तपका आचरण करनेवाले हमलोगेकि सभी 
कार्योमे क्षेम सुलभ हो गया | हरे | हम आपके स्मरणसे 
सर्वथा निष्पाप हो जायेंगे ॥ ५३ ॥ 
त्वं हि ada दुःखस्य हतो त्वां ध्यायतां सदा॥ ६ ॥ 
त्वदनुस्सरणं जन्तोः सदा पुण्यप्रद प्रभो। 
| cp सदा आएका ध्यान करते हैं; उनके समी gud 
| को आप हर लेते हैं। प्रमो | आपका बारंबार चिन्तन प्राणि- 
मात्रके लिये सदा पुण्य-प्रदान करनेवाला है ॥ ६३ ॥ 

। त्वं दि नः सततं घाता विधाता तपसो हरे ॥ ७ ॥ 
| त्वाकारो वषट्कारस्त्वं यक्षस्त्व पितामहः । 

“हेरे | आप ही सदा हमारी तपस्याके धारण-पोषण 
करनेवाले हैं। आप ही ओंकार हैं | आप ही वषटकार हैं । 

इति श्रीमहाभारते खिलभागे हरिवशै अविध्यपत्रेणि 
इस प्रकार श्रीमहाभारतके सिरमा ह 


वस्तु, एकसे लेकर दस पारणाओंकी महत्ता 


जनमेजय उवाच 
भगवन्‌ केन Afam ओतव्यं भारतं TA: । 
फलं कि के च देवाश्च पूज्या चैं पारणष्विह ॥ ९ ॥ 
जनमेजयने पूछा-भगवन्‌ ! विद्वान्‌ पुरुषोंको 

हाभारतका श्रवण किस विधिसे करना चाहिये ! इसका 
फल क्या है ! तथा इसकी समासिपर किन-किन देवताओंका 
पूजन करना चाहिये ! ॥ १॥ 
देयं amà waa कि च पर्वणि पर्वणि। 
वाचकः कीदशश्चान्न यघव्यस्तदू वीहि मे २ ॥ 


दाचिशादधिकरततमो ऽध्यायः 


१०९३ 


आप ही यज्ञ है और आप ही पितामह हैं| ७३ ॥ | 
त्वं ज्योतित्नह्मणो सूतिस्त्वं sum रुद्र पव च॥ ८ ॥ 
प्राणस्त्वं सर्व॑भूतानामन्तरात्मेति कथ्यते । | 
उपास्यः सर्वभूतानां यक्षेदीनेजंगत्पते ॥ ९ ॥ 
(आप ही ज्योति हैं | आप ही त्रह्ममूर्ति हैं | आप ही 
ब्रह्म ओर xx हैं। आप ही सम्पूर्ण भूतोंके प्राण हैं । आप ही | 
अन्तरात्मा कहलाते हैं। जगतपते | bos दार्नोद्वारा 
समस्त प्राणियोंके लिये उपासना करने योग्य .आप ही. 
हैं॥ ८-९॥ 
नमो विश्वसूजे देव नमस्ते विश्वसू्त ये । 
पाहि लोकमिमं देव दत्वा ब्रह्मद्विषः सदा ॥ १०॥ 
qq | आप विश्वक्री सृष्टि करनेवाले हैं; आपको 
नमस्कार है । सम्पूर्ण विश्व आपकी मूर्ति है; आपको नमस्कार | 
है । देव ! आप ब्रक्षद्रोदियोंका वध करके सदा इस विश्वका 
पालन कीजिये? ॥ १० | 
स तथेति इरिविष्णुयंयी डारवर्ता पुरीम्‌। 
अवसद्‌ वृष्णिभिः साथ स्तूयमानः स मागघः ॥ ११ ॥ 
तब “बहुत अच्छा? कहकर श्रीविष्णु इरि द्वारकापुरीको _ 
गये और मागधोंसे अपनी स्तुति सुनते हुए दृष्णिवंशिर्योके 
साथ वहाँ निवास करने लगे ॥ ११ ॥ 
इयं च देवदेवस्य चेष्टा हि जनमेजय । 
प्रोक्ता ते पृच्छते रजन्‌ किमन्यच्छ्रोतुमिच्छसि॥१२॥ — 
राजा जनमेजय ! तुम्हारे पूछनेपर मैंने देवाधिदेव शीः _ 
कृष्णकी यह लीला तुम्हें बतायी है | तुम और क्या सुनना | 
चाहते हो? ॥ १२॥ 1 


हारकायां कृष्णस्य प्रत्यागमने एकरत्रिंशद्धिकशततमोउध्यायः ॥१३१॥ | 
खिंशके अन्तर्गत मविष्यपर्वमें श्रीकृष्णका द्वारकामें प्रत्याएमन- छ 


विषयक एक सौ इकतीसर्दोँ अध्याय पुरा हुआ ॥ ९३३ ॥ 
— 00 20 91—7 


हात्रिशदधिकराततमो$ध्याय' 
महाभारत और हरिवंशके श्रवणकी विधि और फल, 


वाचकके गुण, प्रत्येक पर्वपर दान देने योग्य _ 
तथा महाभारत एवं हरिवंशका माहात्म्य | 
भगवन्‌ | प्रत्येक पर्वके समाप्त होनेपर क्या दान. 
देना चाहिये ! तथा इसमें केसे वाचकका पूजन करना | 
चाहिये ! यह सब मुझे बताइये ॥ २॥ mc 
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कृत्वा कार्यमिदं चैव ततश्च दिवमागताः ॥ ४ ॥ 


मद्दीपाल | स्वर्गके देवता लीलाके लिये एथ्वीपर 


अवतीर्ण हुए ये | वे यह ( अवतार- ) कार्य करके वहसे 

देवलोकको लौट आये || ४ I 

हन्त यत्‌ ते प्रवक्ष्यामि तच्क्रणुष्व समाहितः । 

ऋषीणां देवतानां च सम्भवं वखुधातले ॥ ५ ॥ 
जनमेजय | में प्रसन्नतापूर्वक तुमसे जो कुछ कहता हुँ, 

उसे एकाः्रचित्त grex सुनो । भूतलपर ऋषियों और 

देवताओंका प्रादुर्भाब हुआ था || " ॥ 

अत्र रुद्रास्तथा साध्या विच्वेदेवाश्च शाइचताः | 

आदित्याश्चाद्विनो देवो लोकपाला महषयः ॥ ६ N 

गुह्यकाश्च सगन्धवी नागा विद्याधरास्तथा । 

सिद्धा ध्मः खयम्भूश्च सुनिः कात्यायनो वरः ॥ ७ ॥ 

गिरयः सागरा नधस्तथैवाप्सरसाँ गणाः | 

ग्रहाः संवत्सराश्चैव अयनान्यतवस्तथा N ८ d 

स्थावरं जङ्गमं चैव जगत्‌ सवै सुरासुरम्‌। 

भारते भरतश्रेष्ठ एकस्थमिह इच्यते ॥ ९ N 
भरतश्रेष्ठ | रुद्र, साध्य, सनातन विश्वेदेव, आदित्य, 

दोनों अरिबिनीकुमारनामक देवता, लोकपाल, महर्षि, 

गुह्यक, गन्धर्व, नांग, विद्याधर, सिद्ध, ud, स्वयम्भू 

राजी, "E कात्यायन मुनि) पर्वत, सागर, नदियों, 

ARG ग्रह, संवत्सर, अयन), तु, स्थावरः 

अन्गमरूप सारा जगत्‌, देवता ओर असुरे इत महाभारतमे 

एकत्र स्थित देखे जाते हैं || ६-९ || 

तेषां श्रतिप्रतिष्ठानां नामकमाचुकीतेनात्‌ | 

कृत्वापि पातक घोर सद्यो मुच्येत मानवः ॥ १० N 
JR प्रतिष्ठित हुए इन सबके नाम और कमोंका 


बारबार कीर्तन करनेसे मनुष्य घोर पातक करनेपर मी 
उससे तत्काल मुक्त हो जाता है ॥ १० ॥ 


erami भुत्वा यथावदजुपूर्वेशाः । 


T शुचिभूत्वा पार रत्वा च भारते ॥ ११॥ 
ST XY त्व आाद्धानि श्रुत्वा भारत भारतम्‌ | 


MAASI यथाशक्त्या भक्त्या च भरतषभ ॥ १२ ॥ 

महादानानि देयानि रत्नानि विविधानि च à 

गाव; कांस्योपदो हाश्च कन्याञ्चैव ESRT: ॥ १३ n 
US | मनुष्य संग्रतचित्त एवं पवित्र हो इस इतिहासको 

कमरा; यथावत्‌ रूपसे सुनकर समूचे महाभारतके पार 


. जाकर भारतयुद्धमे काम आये डुए वौरोके किस प्रकार 


E नाना प्रकारे रत्न एव वेडे PARAMA Eu खु कमष्रस्थानससीरितम्‌ 


श्रीमहाभारते खिलभागे | 


j 
j 
| 
| 


देनी चाहिये ॥ ११--१३ Il WR ow 
सर्वकामशुणोपेता यानानि विविधानि T | 
भाजनानि विचित्राणि भूमिवीसांसि eqs 
वे कन्या सम्पूर्ण कमनीय qul सम्पन्न à M 
सिवा) नाना प्रकारके वाहन, बिचित्र पात्र, पन 
एवं सुवर्णका दान करना चाहिये ॥ १४ | EC 
वाहनानि च देयानि हया मत्ताश्व वारणा! 
शयनं शिबिकाश्चैव स्यम्द्नाश्च adsa | षा 
वाहन, घोड़े, मतवाळे हाथी; शय्या, शिविका h 
सजे-सजाये रथ भी देने चाहिये ॥ १५ || | 
यदू यद्‌ ue वरं किचिद्‌ यदू यदस्ति HERE | 
dq dq देय ह्विजञातिस्य STEHT दाराश्च सूनवः TU 
अपने घरमै जो-जो कोई श्रेष्ठ वस्तु हो और बेर: 
महान्‌ धन हो, उसका ब्राह्मगोंको दान करना चलि 
अपने खी-पुत्र और शरीरको मी उनकी dg zd 
कर देना चाहिये ॥ १६ || | 
SEAU परया दद्यात्‌ क्रमशस्तस्थ पारगः। 
शक्तितः सुसना EU: शुक्रूघुरविक्रम्पनः ॥ १७। 
क्रमशः महाभारतको समाप्त करनेवाळा पुष्प गु 
हृदयसे हर्षपूर्वक मनमै सेवाभाव रखते हुए सिरता | 
बडी श्रद्धाके साथ यथाशक्ति पूर्वोक्त वस्तुओंका d 
करे || १७ || 
सत्याजेवरतो यत्तः छुचिः शौचपरायणः। 
अददधानो जितक्रोधो यथा सिद्धयति तच्छुणु ॥ १८1. 
सत्य और सरलतामै तत्पर, प्रयत्नशील) पिं ` 
शोचाचारपरायण, क्रोधको जीतनेवाले तथा भई 
श्रोताको जिस प्रकार सिद्धि प्राप्त होती है, C 
हूँ, सुनो ॥ १८ ॥ 
शुचिः शीछान्विताचारः शुङ्कवासा जितेन्द्रियः 
संस्कृत QIMET: श्रद्दधानो ऽनसूयकः | 
रूपवान्‌ सुभगो दान्तः सत्यवादी जितेन्द्रियः | 
दानमानग्रहीता च कायो भवति वाचकः ॥ २ 
जो शुद्ध, सुशील, सदाचारी, aara, जितेर 
संस्कारसम्पन्न, सम्पूर्ण शास्त्रॉका ज्ञाता, same, अदो्ष | 
रूपवान्‌, सौमाग्यशाळी, मन और इन्द्रियोका ६ | 
करनेवाळा; सत्यवादी, इन्द्रियविजयी तथा दा am 
महण करनेवाला हो, ऐसे विद्वान पुरुषको ही a a 
बनाना चाहिये ॥ १९-२० ॥ ; 
अविलम्बमनायस्तमदुते घोरमूर्जितम्‌। 
असंसक्ताक्षरपद न च भावसमन्वितम्‌॥ 
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भविष्यपर्वे | 


दा्रिशद्धिकराततमो s equa: 


१०९५ 


स्वस्थ वाचक खाधीन ओर एकाग्रचित्त हो इस 
तरह कथा बाँचे कि विलम्बसे या रुकरुककर शब्द न 
निकले ( धारावाहिकरूपसे कथा चलती रहे), कठोर 
अक्षरका उच्चारण न करे, जस्दवाजी न दरे, अस्पष्ट रूपसे 
शब्दोंका उच्चारण न करे--इस तरह बोले कि कोई अक्षर 
या पद टूटने न पावे, मनमै कोई विशेष अभिप्राय 
( लोम आदि ) रखकर कथा न बाँचे । आठ खार्नोसे 
उच्चरित होनेवाळे तिरसंठ aA युक्त महाभारतका इस 
तरह पाठ करे कि प्रत्येक वणका स्पष्टतः विवेक होता 
रहे ॥ २१-२२ II 
नारायणं नमस्छृत्य नरं चेव नरोत्तमम्‌। 
देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयसुदीरयेत्‌ | २३॥ 

वाचक पहले अन्तर्यामी नारायणस्वरूप भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण, ( उनके नित्यसखा ) नरखरूप नरश्रेष्ठ अर्जुन; 
( उनकी लीला प्रकट करनेवाली ) भगवती सरखती और 
( उन लीलाओंका संकलन करनेवाले ) महर्षि वेदव्यासको 
नमस्कार करके जय ( इतिहास; पुराण एवं महाभारत ) 
का पाठ आरम्भ करे ॥ २३ ॥ 
इंडद्यादू बाचकादू राजञ्च्छुस्वा भारत भारतम्‌। 
नियमस्थः शुचिः श्रोता श्टण्वन्‌ स फलमञ्नुते॥२४॥ 

राजन्‌ | भरतनन्दन | जो श्रोता शोच, संतोप आदि 


१. कण्ठ, ताळ, मूर्धा, दन्त, भोऽ, नासिका, जिह्वामूल 
भौर इदय--ये वर्णोंके उच्चारणके आठ स्थान हें । 

२. पाणिनीय शिक्षामै fue वर्णोकीं गणना इस प्रकार 
दी गयी दै- डक्कीस स्वर, पच्चोस स्पशे, आठ यादि, चार यम, अनुस्वार; 
बिसरे, २ क, ९२ प तथा दुःस्पृष्ट--ये सब मिलाकर तिरसठ वर्ण 
इं । इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है--'अ इ उ कः ये चार 
स्वर्‌ इस्व, दोघे और प्छुतके भेदसे तीन-तीन तरहके माने गये 


हैं, अतः ये बारह हुए | लकारका केवळ हस्वरूप ही अहण . 


किया गया दै- इस प्रकार ये तेरह खर हुए । इनके सिवा, “ए 
भो ऐ ओऔ' ये दीघं और प्डतकेमेदसे दो-दो प्रकारके दे,अतः आठ हुए I 
पूर्वोक्त १३ और ये ८ मिलकर २१ स्वर होते हैं। 'क' से लेकर “म! 
तकके २५ अक्षर स्पश कहलाते हें । शनको मिळानेसे ४६ 
अक्षर इए । Gp से केकर “ह? तकके आठ अक्ष्रोंको जोड़ 
छेनेपर इनकी संख्या ५४ होती दै । प्रतिशाख्यके अनुसार चार 
पम होते Eq यथा--*परिवकनी' “चखरुनतुः! Het 
T इन उदाहरणोंमें क ख ग घ? से परे जो xum सदृश 
पेण हैं, इन्हींकी व्यमः संश्चा Pa इन चार यमोंको जोड छेनेसे 
अक्षरोंकी संख्या ५८ तक पहुँचती है । इनके सिवा अनुस्वार 
( अं), विसं (अः) ९२ क ( जिह्वामूलीय ) ९ 


भेर ) ये पाँच अक्षर और हैं । इन सबका योग fus 


( उपध्मानीय ) तथा दुःस्पृष्टवणे ( दो स्वरोंके endi वर्तमान 


नियमोक्रे पाढनमें तत्पर एवं पवित्र रहकर ऐसे वाचकसे 
महाभारत सुनता दै, वह उसके पूर्ण फलको प्राप्त कर 
लेता है ॥ २४॥ 
पारण प्रथम प्राप्य द्विजान्‌ कामेश्च तप येत्‌ । 
अशिष्टोमस्य यागस्य फळं घे लभते नरः ॥ २५॥ 
प्रथम चार नियमपूवक इरिवंशान्त महाभारतका 
श्रवण पूरा करके ब्राह्मणोंको उनके इच्छानुसार वस्तुओसे 
तृत करे | ऐसा करनेवाला मनुष्य अग्निष्टोम यागका 
फल पाता है ॥ २५ ॥ 
अप्सरोगणसंकीण विमानं लभते महत्‌। 
NEU: स तु dump दिव याति समाहितः ॥ २६॥ 
उसे अप्सराओसे भरा हुआ wenn विमान प्राप्त होता 
है और वह इसे उत्फुछ एवं एकाग्रचित्त होकर देवतारऑके 
साथ स्वर्गछोकमें जाता है ॥ २६ ॥ 
द्वितीयं पारणं प्राप्य अतिराज्रफलं ऊभेत्‌। 
सवरलमयं दिव्यं विमानमधिरोहति ॥ २७॥ 
दूसरी बार इरिवंशान्त महाभारतका भ्रवण कर लेनेपर 
श्रोताको अतिरात्रयश्का फळ मिळता है तथा वह सम्पूर्ण 
रत्नोंसे बने हुए दिव्य विमानपर आरूढ़ होता है ॥ २७॥ 
Raman दिव्यगन्धविभूषित; । 
दिव्याज्द्धरो नित्यं देवलोके महीयते ॥ २८ ॥ 
वहाँ वह दिव्य माला और वस्र धारण करके दिव्य 
गन्धसे विभूषित हो; दिव्य अङ्गद आदि आभूषण पहनकर 
सदा देवलोकमै सम्मानित होता है॥ २८ ॥ 
तृतीयं पारणं प्राप्य द्वादशाहफलं लभेत्‌। 
वसत्यमरसंकाशो वर्षोण्ययुतशो दिवि॥ २९ ॥ 
तीसरी पारणा पूरी करनेपर उसे द्वादशाह यज्ञका फळ 
ma होता है तथा वह देवताओंके समान तेजस्वी रूप धारण | 
करके दस हजार वर्षोतक देवलोकर्मे निवास करता है || 
चतुर्थं वाजपेयस्य पञ्चमे द्विगुण फलम्‌। 
उदितादित्यसंकाशं ज्वळन्तमनलोपमम्‌॥ ३० ॥ 
विमानं विद्युधेः साधेमारुह्य दिवि गच्छति। 
वर्षायुतानि भवने शक्रस्य दिवि मोदते ॥ ३१॥ _ 
चौथी पारणापर वाजपेय यशका और पॉचवींपर उससे 3 


ना फल मिलता है | वह उदयकालके सूर्य तथा प्रज्वलित c 


अग्निके समान तेजस्वी विमानपर देवताओंके साथ आरूद | 


हो देवळोकर्मे जाता है और वहाँ इन्द्रमवनर्मे दस इजार | 


asiar आनन्द मोगता है ॥ ३०-३१ ॥ mo. 
बष्ठे द्विणुणमस्तीति सपमे जिशुणं इर्यमणिवेविकम. कलम o 
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१०९६ 
| छठी पारणामें इससे दूना अर्थात्‌ चार वाजपेय यर्शोका 
| फळ पाता है aià तीन ga अर्थात्‌ बारह वाजपेय 
| यशोके फलकी प्राति होती है । वह केळास-शिखरके समान 
| उज्ज्वल एवं विशाल वैदूर्यमणिकी वेदीसे विभूषित; अनेक 
| 


छ न नन” नई 


प्रकारके मण्डलाकार मार्गोसे युक्त! मणियों ओर मूँगोसे 
अलंकृत; अप्सराओसि परिपूर्ण तथा इच्छानुसार चढ्नेवाले 
विमानपर बैठकर दूसरे सूर्यके समान pi etia 
विचरता है ॥ ३२-३३३ ॥ | 
अष्टम राजसूयस्य पारणे लभते REA d ३४॥ 
चन्द्रोदयनिभं रम्यं विमानमधिरोहति । 
चन्दरदिमिप्रतीकादोईयेय क्त मनोजवेः ॥ ३५ ॥ 

आठवीं पारणा पूरी होनेपर उसे राजसूय यशका फल 
मिळता है । वह चन्द्रोदयके समान रमणीय विमानपर आरूढ 
होता है | जिसमें चन्द्रमाकी किरणोंके समान उज्ज्वल ओर 
मनके समान वेगशाळी घोड़े जुते होते हैं | ३४-३५ ॥ 
सेव्यमानो वरस्त्रीणां चन्द्रकान्ततरेमु लैः । 
मेखलानां निनादेन नूपुराणां च निःस्वनेः ॥ ३६॥ 
eg परमनारीणां e gut विद्युध्यते। 

वह देवसुन्दरियोंके चन्द्रमासे भी अधिक कमनीय मुखोंसे, 
| उनकी मेखलाओंकी ध्वनिसे तथा नूपुरोंकी झनकारोसे 
| सेवित हो दिव्याज्ननाओंके अङ्कमें सुखपूर्वक सोता और 
जागता है ॥ ३६३ ॥ 
नवमं क्रतुराजस्य वाजिमेधस्य भारत ॥ ३७ ॥ 
काञ्चनस्तस्भनिव्यूह : वेदूयेछतवेदिकस । 
जास्बूनदमयदिंव्येगेवाक्षेः MAN वृतम्‌ ॥ ३८॥ 
सेवितं चाप्सरःसंघैगन्धवैदिविचारिसि; i 
विमानं समधिष्ठाय थिया परमया ज्वलन ॥ ३९ ॥ 
दिव्यमाल्यास्बर्घरो दिव्यचन्दनभूषितः | 
मोदते देवतैः साधे दिवि देव इवापरः ॥ ४० N 

भरतनन्दन | नवीं पारणा पूर्ण करके श्रोता यजञोंके राजा 
अश्वमेधका फल पाता है। वह सोनेके खंमो और SURE 


i] 

-. सुशोभित, वेदूर्यमणिकी वेदीसे अलंकृत, सब ओर बने gu 
1 सुवणमय दिव्य गवाक्षोसे आइत तथा eni विचरनेवाळे 
: l गन्धर्वो और अप्सराओते सेवित विमानपर बैठकर अपनी उत्कृष्ट 
| ममाते प्रकाशित होता है तथा दिव्य माला और दिव्य वस्न 
M धारण करके दिव्य चन्द्नसे चर्चित हो दुसरे देवताकी भाँति 


|. देवलोकमे देवगणोके साथ आनन्द भोगता है | ३७--४०॥ 


द्राम पारणं प्राप्य द्विजातीनभिवन्द्य 
[E TA जालनिधोष॑ पताकाध्वजशोभितम्‌ ॥ ४१ N 
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श्रीमहाभारते खिलभागे | पक 


1 ४३॥  हस्त्य्वरथयानादि वाहनं च विशेष d 3 


दसवीं पारणा पूरी करके ami म SÒ 


करके श्रोता पुण्यात्माओके आवासस्थान दिब्य v 
सुखपूर्वक पा छेता हे । उस विमानमै छोटी-छोटी Sa 
युक्त झालरें लगी होती हैं, जिनसे मधुर ध्वनि ài " 
है । ध्वजा और पताकाएँ उस विमानकी शोभा x 
न EN 
वह रत्नमयी वेदिकाओसे प्रकाशित होता हे उसे EM 
के फाटक लगे होते हैं | वह सब ओरसे सोनेकी जाहीर b 
रहता है। उसके छज्जोंका मुखभाग ÄR dpa 
तथा गीतङुशळ गन्धर्व और अप्सराएँ उस विमान 
लिये उपस्थित रहती हैं ॥ ४१-४३ ॥ i 
सुकुटेनाकवणन आास्वूनदविभूषणः। | 
दिव्यचम्द्नदिग्याङ्ञो दिव्यमाल्यविभूषितः | ४. 
दिव्याँलोकान्‌ प्रजरति दिव्वेभोगेः समन्वित । — 
Ramai प्रसादेन शिया परसया ga 
बह पुरुष अपने सस्तकपर सूर्यके समान प्रकार 
मुकुरसे सुशोभित हो जाम्बूनद ( सुवणं ) के आभूषण धत 
करके सारे erg दिव्य चन्दनसे चर्चित ओर दिव्य माने 
से विभूषित हो; दिव्य भोगों तथा उत्कृष्ट शोमासे un] 
होकर देवताओंके प्रसादसे दिव्य ढोकामै विचसा। 
अथ adamda RAAR महीयते। | 
ततो गन्धवेसहिचः सहझाग्येकविशतिः | ४६।| 
पुरंद्रपुरे रस्ये शक्रेण सह मोद्ते। | 
इस प्रकार बहुत वर्षोतक वह ANTARA रतितो 
तदनन्तर गन्धर्वाके साथ रमणीय पुरन्दरपुरी मरा 
रहकर इक्कीस हजार वर्षोतक इनद्रके साथ आनन्द मोग 
दिव्ययानचिम्ञानेछु Aag विविधषु च ४९ 
दिव्यनारीगणाव्हीणा निवसत्यमरो यथा। | 
इसके बाद नाना प्रकारके पुण्यलोकोंमे दिव्य arl 
विमार्नोपर दिव्य नारियोंसे घिरा रहकर वहाँ देवताके 
निवास करता है ॥ ४७३ ॥ 
ततः सूर्यस्य भवने चन्द्रस्य भवने तथा॥* 
शिवस्य भवने राजन विष्णोयोति सलोकताम। p 
राजन्‌ | तत्पश्चात्‌ वह क्रमशः सूर्यभवतमे ` el 
तथा भगवान्‌ शिवके धाममें निवास करके अन्तम if 
विष्णुका सालोक्य प्राप्त कर लेता है ॥ ४८३ | 
एवमेतन्महाराज नात्र कायो विचारणा 
श्रद्दधानेन पै भव्यमेवमाह SMA i 
महाराज ! यह ठीक ऐसी ही बात दै। ६ «d 
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अन्यथा विचार नहीं करना चाहिये |इसपर |. 


।९ १॥ | 
चाहिये। यह मेरे गुरु व्यासजीका कथन है ॥ MT 
[तव्यं मनसा यदू यविच्छ |. 
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वाचक्रको वह मनसे जिस-जित वस्तुकी इच्छा करे,वही देनी 
चाहिये। विशेषतः हाथी; घोड़े, रथ और शिविका आदि वाहन- 
का दान करना उचित है ॥ ५०३ ॥ 
कटके कुण्डळे चेच ब्रह्मसूत्र तथापरम्‌ ॥ ५१ ॥ 
वस्नं चैव विचित्रं च गन्धं चेवं विशेषतः । 
देववत्‌ पूजयेत्‌ तं तु विष्णुळोकमवाप्नुयात्‌ ॥ ५२॥ 
उसके लिये कड़े? कुण्डल, नूतन यज्ञोपवीत) विचित्र 
qui तथा विशेषतः गन्ध आदि देकर देवताके समान उनकी 
पूजा करनी चाहिये । ऐसा करनेवाला पुरुष भगवान्‌ विष्णुके 
लोकम जाता है ॥ ५१-५२ II 
अतः परं प्रवक्ष्यामि यानि देयानि भारते । 
बाच्यमानेऽथ विभेभ्यो राजन्‌ पवेणि पर्वेणि ॥ ५३॥ 
राजन्‌ | अघ में यह बता रहा हूँ कि जत्र महाभारतका 
पारायण आरम्भ हो जाय) तब प्रत्येक पर्वकी समात्तिपर 
ग्राह्मणोंके लिये किन-किन वस्तुआंका दान देना चाहिये ॥ 
जाति देशं च सत्यं च माहात्म्यं भरतषभ । 
धर्मबृत्ति च विज्ञाय ब्राह्मणानां नराधिप ॥ ५४ N 
खस्ति वाच्यं द्विजेरादौ ततः कार्य edd । 
समात्तपर्वेण ततः खशक्त्या तपेयेद्‌ द्विजान ॥ ५५ ॥ 
भरतश्रेष्ठ | नरेश्वर | पवके आरम्भमें ब्राह्मणोंकी जाति, 
देश, सत्य, माहात्म्य तथा AIAR जानकर पहले उनके 
द्वारा खस्तिवाचन कराना चाहिये | तदनन्तर काय ( कथा- 
श्रवण ) आरम्म करै | फिर उस qq el समाप्ति होनेपर अपनी 
शक्तिके अनुसार ब्राह्मणोंको qur करे || ५४-५५ ॥ 
आदौ तु वाचकं चैंव वस्रगन्धसमन्वितम्‌ । 


` विधिवद्‌ ओजयेद्‌ राजन्‌ मधुपायससंयुतम्‌ ॥ ५६॥ 


राजन्‌ | आदिपर्वके अनुक्रमणिकापर्वमे पहले वाचककी 
Ww और गन्ध आदिसे पूजा करके उसे मधुयुक्त खीरका 
विधिवत्‌ भोजन कराये ॥ ५६ ॥ 
ततो मूलफलप्रायं पायसं मधुखपिंषा । 
आस्तीके भोजयेद्‌ राजन्‌ दद्याच्चेव गुडौदनम्‌ ॥५७॥ 
नरेश्वर | तदनन्तर आस्तीकपर्वमै प्रायः फलमूळ तथा 
मधु ओर घीसे युक्त खीर भोजन कराये तथा गुड़ और 
चावळका दान करे ॥ ५७ ॥ 
अपूपेञ्चैत qa मोदकैश्च समन्वितम्‌ । 
सभापवेणि राजेन्द्र हविष्यं भोजयेद्‌ द्विजान्‌ ॥ ५८॥ 
राजेन्द्र | फिर सभापर्वमें पूष ( पुआ ) अपूप ( मालः 
पुआ ) और मोदक ( weg ) के साथ खीर ब्राक्षणोंको 
भोजन कराये ॥ ५८॥ ^ 
आरण्यके सूळफळेस्तपैये्च द्विजोत्तमान्‌। 
अरणीपर्वे आसाद्य जलकुस्भान्‌ प्रदापयेत्‌ ॥ ५९॥ 


आरण्यक (वन) Hg । शाहको, फड AGRI Js य | 


He Qo ४, ८, 92— 


द्वाचिशद्धिकशततमो ५ध्यायः 
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ठस करे । अरणीपर्यमें पहुंचकर जलसे भरे हुए घड़ोंका 
दान करे || ५९ || 
तर्पणानि च मुख्यानि वन्यमूलफलानि च । 
सर्वेकामगुणोपेत॑ विप्रेभ्यो ऽन्नं प्रदापयेत्‌ ॥ Zo I 
तृसिके मुख्य साधन, जंगली फळ-मूळ तथा मनोवाड्झित 
गुर्णोसे सम्पन्न अन्नका ब्राह्मणोंको दान करे || ६० | 
विराउपर्चंणि तथा वासांसि विविधानि च । 
उद्योगे भरतश्रेष्ठ सवंकामगुणान्वितम्‌ ॥ ६१ ॥ 
भोजन भोजयेद्‌ विप्रान गन्धमाव्येरलऋतान । 
विराटपर्व मांति-माँतिके वज्ज दान करे | भरतश्रेष्ठ | 
उद्योगपव॑में ब्राह्मणोंकी गन्ध और मालाओसे अलंकृत करके 
उन्हें . मनोवाञ्छित गुणोंसे सम्पन्न अन्नका भोजन 
कराये ॥ ६१३ ॥ 
भीष्मपर्वणि राजेन्द्र द्त्वा यानमचुत्तमम्‌ । 
ततः सरवंशुणोपेतमन्नं दद्यात्‌ सुसंस्कृतम्‌ ॥६२॥ 
राजेन्द्र | भीष्मपवमे परम उत्तम शिबिकाका दान 
करके अच्छी तरह छोंकरघारकर तैयार किये गये सर्वगुण- 
सम्पन्न अन्नका दान करे ॥ ६२ Il 
द्रोणपर्वणि विप्रेभ्यो भोजनं परमार्चितम्‌ । 
शराश्च देया राजेन्द्र चापान्यसिवरांस्तथा ॥ ६३॥ 
राजेन्द्र | द्रोणपर्वमें ग्राह्मणोको परम उत्तम भोजन 
अपित करे तथा उन्हें धनुष, बाण US उत्तम खङ्ग 
दे || ६३॥ 
कर्णप्वण्यपि तथा भोजनं सादकामिकम्‌। 
विप्रेभ्यः संस्कतं सम्यग दद्यात्‌ खंयतमानसः॥ ६४ ॥ 
कर्णपर्वसे भी मनको संयमे रखकर ब्राह्मणोंको सबकी 
रुचिके अनुकूल उत्तम संध्कारयुक्त मोजन दे à &Y |l 
शल्यपर्वणि राजेन्द्र मोदकेः सग्रुडोदनेः॥ 
अपुपेस्तपेयेच्चेब सर्वमन्नं प्रदापयत्‌ d ६५ x 
महाराज | शल्यपर्वमें लड्डू, गुडमिश्रित ओदन ओर 
पूओसि व्राझर्णाको तृत करे तथा उन्हे सब प्रकारके अन्नका 
दान दे |l ६५ ॥ ध 
गदापर्वण्यपि तथा sub प्रदापयेत्‌ । 
स्रीपर्वणि तथा रत्नेस्तपंयेत्‌ तु डिजोत्तमान्‌ ॥ ६६॥ 
गदापवंम भी मूँग faerat हुई खिचड़ीका दान R । "8 
ख्रीपर्वम उत्तम ब्राह्मणोंको स्नोद्वारा तृत करे ६६॥। || 
घृतौदन पुरस्ताच्च पेषीके दापयेत्‌ पुनः t न्न 
॥६७॥ —— 


ततः सर्वशुणोपेतमन्तं दद्यात खुसंस्कृतम्‌ ॥ wel c 
disi पहले घी मिलाये हुए भातका दान करे। 


तसश्चात्‌ अच्छी तरह छोंक-बघारकर बनाया हुआ सर्वशुण- - 
सम्पन्न अन्नका दान दे॥ ६७॥ | z 
शात्तिपवेण्यपि गते हविष्य 


|. करता दै»उसके द्वारा साक्षात्‌ विष्णुखरूप देवकीनन्दन श्रीक्ष्ण- 
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शान्तिपर्व पूर्ण होनेपर ब्राह्मणींको हृविष्यका त तथका मोजत शुभे देशे निवेश्याय सौमभरागिस छ 
कराये | फिर आदवमेथिकपर्वमें पहुँचकर सबकी रुचिके अनु- 
कूल भोजन दे ॥ ६८ ll 
तथाऽऽभ्नमनिवासे तु हविष्यं भोजयेद्‌ द्विजान्‌ । 
dias सार्वगुणिक गन्धमाल्यालुलेपनम्‌॥ ६९ ॥ 

आकश्रमवासिकपर्वमें ब्राह्मणांको हविष्य भोजन कराये । 
मोसलपर्वमे सवंगुणसम्पन्न अन्न तथा गन्ध, माला और 
अनुलेपनक्रा दान करे ॥ ६९ ॥ 
महाप्रास्थानिके तद्वत्‌. सवंकामशुणान्वितम्‌ । 
खर्गपर्वण्ययि तथा विष्यं भोजयेद्‌ द्विजान्‌ ॥ ७० ॥ 

उसी प्रकार महाप्रस्थानिक्रपर्वमे समस्त मनोवाञ्छित 
गुणोंसे सम्पन्न अन्नका तथा खर्गारोहणपर्वमें हृविष्यका 
ब्राह्मणांको भोजन कराये || ७० ॥ 
हरिवंशसमाप्तौ तु सहस्रं भोजयेद्‌ द्विजान्‌। 
गामेकां निष्कसंयुक्तां घ्राणाय निवेदयेत्‌ ॥ ७१ ॥ 
हरिवंशकी समाप्ति द्दोनेपर एक हजार ब्राह्मणोंको भोजन 
कराये तथा स्वर्णपदऋसे युक्त एक गोका ब्राह्मणको दान 
करे ॥ ७१ ॥ 
तदर्धेनापि दातव्या दरिद्रेणापि पाथिव। 
प्रतिपवेसमाप्तौ तु पुस्तकं वै विचक्षणः ॥ ७२॥ 
सुवर्णन च संयुक्त वाचक्राय निवेदयेत्‌ । 
पृथ्वीनाथ | दरिद्रको भी पूरा नहीँ तो आधा दान 
अवश्य करना चाहिये | बुद्धिमान्‌ मनुप्य प्रत्येक पर्वकी 
समासिपर वाचकको सुबणंयुक्त पुस्तक अर्पित करे ॥७२३॥ 
हरिवंशे पर्वणि च पायसं तत्र भोजयेत्‌ d ७३ ॥ 
इलोक वा इलोकपाद वा अक्षर वा नृपात्मज | 
श्रणयादेकचिचस्तु स विष्णुदयितो भवेत्‌ ॥ ७४ N 
हरिवंशपवमे ब्राह्मणोंकों खीर भोजन कराये ।राजकुमार! 
जो एकाग्रचित्त होकर हरिवंशके एक इलोक, एक चरण 
अथवा एक अक्षरका भी श्रवण करता दै, वह भगवान्‌ 
विष्णुका प्रिय भक्त होता है || ७३-७४ ॥ 
व्यासं चेव सपल्लीकं पूजयेच यथाविधि । 
लक्ष्मीनारायण देवं पूजितं तं च पूजयेत्‌ ॥ ७५॥ 
3 कयावाचक व्यासकी उसकी पत्नीके साथ विधिवत्‌ पूजा 
करे | इससे भगवान्‌ लक्ष्मीनारायणका पूजन हो जाता है। 


` फिर पूर्वपूजित भगवान्‌ लक्ष्मी नारायणकी भी पूजा करे ॥७५॥ 


वाचक पूजयेद्‌ यस्तु भूमिवञ्रसुचेनुभिः । 


| ` विष्णु सम्पूजितस्तेन स साक्षाद्‌ देवकी सुत; ॥७६॥ 


जो भूमि, qw और उत्तम घेनु देकर वाचककी पूजा 


श्रीमहाभारते खिलभागे 
परत तर ् 


शुभे देशे निवेश्याथ Aaea `. 
शुक्लाम्बरधरः श्रीमाव्छुचिभूंत्वा aga | „` 
अर्चयेत्‌ तं यथान्यायं गन्धमाल्यैः पृथक पृष | 
संहितापुस्तकान राजन्‌ प्रयतः शिष्टसम्मतः In | 
राजन्‌ | भरतबंशावतंस जनमेजय | शास्र पुर... 
संयमपूर्वक यथोचित रूपसे सम्पूर्ण महाभारत | 
( हरिवंशसहित ) पूर्ण करके प्रत्येक पारणामें वाचको xl 
स्थानमें बेठाकर रेशमी वस्त्र अथवा शुद्ध इवेत agas 
करके शोभा-सम्पन्न) पवित्र एवं अलंकृत qua 
रीतिसे एथकएथक गन्ध, मास्य आदि अर्पित क्लोज 
वाचककी पूजा करे | राजन्‌ | संयतचित्त एवं शिष्ट पुर 
द्वारा सम्मानित पुरुष संहिताकी पुस्तकोका भी m 
करे || ७७-७९ || | 
भक्ष्येभोज्येश्व पेयेश्च कामेश्च विविधेः गुमै। | 
हिरण्यं गां च वस्ने च दक्षिणामथ दापयेत्‌ ॥ ८०। ` 
वाचकको उत्तमोत्तम भक्ष्य-भोज्य पदार्थ, पेय ह| 
आदि तथा नाना प्रकारको शुभ मनोवाञ्छित वसुन 
साथ सुवर्ण, गो, वस्र तथा दक्षिणा समर्पित करे ॥ ८०॥ | 
सर्वत्र fiue खण दातव्यं प्रणतात्मना। | 
तद्धे पादरोषं वा बित्तशाव्यविवजितम्‌॥ etl. 
सभी पारणाओंमे प्रणतभःवसे तीन we ( तीन मर) | 
सुवर्ण देना चाहिये | इतना सम्भव न हो तो सवा दो भरग | 
डेढ़ भर अवश्य दे | धन रहते हुए कंजूसी न करे ॥ ८१॥ 
यद्‌ यदेबात्मनो ऽ भीष्डं तत्‌ तद्‌ देयं द्विजातये। | 
सर्वथा तोषयेद्‌ भक्त्या वाचक शुरुमात्मनः। | 
देवताः कीत येत्‌ सवी नरनारायणो तथा ॥८१॥ 
जो-जो वस्तु अपनेको अभीष्ट हो, उसी-उसीका qu 
को दान करना चाहिये | वाचक अपना गुरु दै? अतः (i 
भावप्ते उसको सवथा संतुष्ट करे उस समय समू देव 
ओका तथा नर-नारायणका कीर्तन करे || ८२॥ | 
ततो मभ्धैश्च माढ्यैश्व स्वलङतद्विजोत्तमान्‌। = 
तर्पयेदू विविधैः कामैदोनेश्चो द्याव चेस्तथा ॥ 
तदनन्तर गन्ध, माल्य आदिसे भळीमातिं अ. 
किये गये श्रेष्ठ ब्राह्मणांको उनकी इच्छाके S34 
प्रकारके कमनीय पदार्थ तथा अनेक प्रकारके ge^ 
देकर gH करे ॥ ८३ ॥ 
अतिरात्रस्य यशस्य फलं प्राप्रोति मानव' E 
प्राप्युयाच्य क्रतुफल तथा पर्वणि पर्वणि V èl 
ऐसा करनेवाला मनुष्य अतिरात्र यज्ञक TE jet 
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सुस्पष्ट अक्षर, पद एवं स्वरके साथ ब्राह्मणोंक! भविष्यपर्व 
एवं भारतका श्रवण कराये ॥ ८५ || 
भुक्तवत्छ दिजन्देषु यथावत्‌ सम्प्रदापयेत्‌ । 
वाचकं भरतथेष्ठ भोजयित्वा रचलंकृतम ॥ ८६॥ 
भरतश्रेष्ठ ! श्रेष्ठ SUD भोजन कर लेनेपर वाचकको 
भी भोजन कराकर उसे भढीभाँति अलंकृत करके यथोचित 
रूपसे दक्षिणा दे | ८६ || 
चाचके परितुष्टे तु शुभा प्रीतिरनुत्तमा। 
ब्राह्मणेषु च नुष्टेषु प्रसन्नाः सर्च देवताः ॥ ८७॥ 
वाचक्रके संतुष्ट होनेपर परम उत्तम sed प्रीति 
प्राप्त होती दै । अन्य ब्राह्मणोके संतुष्ट होनेपर सम्पूर्ण देवता 
प्रसन्न होते हैं || ८७ ॥ 
ततो हि भरणं कायं दिजानां भरतर्षभ । 
सर्वेकामै्यंथान्यायं साधुभिश्च यथाक्रमम्‌ ॥ ८८॥ 
भरतभूषण ! तत्पश्चात्‌ यथोचित रूपसे सव प्रकारके 
उत्तम, मनोवाञ्छित परार्थ देकर क्रमशः सभी द्विजोंका भरण- 
पोषण करना चाहिये || ८८ ॥ 
इत्येष विधिरुद्दिष्टो मया ते (aat वर। 
agaaa वे आव्यं यन्मां त्वं परिपृच्छसि ॥ ८९॥ 
नरश्रेष्ठ | तुमने मुझसे जो पूछा था, उसके अनुसार मैंने 
तुमसे महाभारत ओर हरिवंश सुननेक्री यह विधि बतायी दै । 
तुम्हें इसपर श्रद्धा करनी चाहिये ॥ ८९॥ 
भारतश्चवणे राजन्‌ पारणे च JATA l 
सदा यत्नवता आव्यं Narg परमिच्छता ॥ ९० ॥ 
राजन्‌ | नृपश्रेष्ठ | जो परम कस्याणकी इच्छा रखता हो; 
उसे इरिबंशसहित महाभारत सुनने और उसकी पारणा पूरी 
करनेके लिये सदा यत्नशील रहना चाहिये ॥ ९० ॥ 
भारत ञएणुयान्नित्यं भारतं परिकीतयेत्‌। 
भारतं भवने यस्य तस्य हस्तगतो जयः ॥ ९१॥ 
प्रतिदिन भारतका श्रवण करे। नित्य-प्रतिं भारतका 
कोतन करे | जिसके घरमे महाभारतकी पुस्तक है, उसके 
हाथमे विजय है ॥ ९१ ॥ 
भारत परमं पुण्यं भारते विविधाः कथाः । 
भारत सेव्यते देवेभारतं परिकीतयेत्‌॥ ९२॥ 
भारत परम पुण्यमय ग्रन्थ है । भारतमें नाना प्रकारको 
केयाए हैं । देवतालोग भी भारतका सेवन करते है? अतः 
भारतका अवश्य कीर्तन करे ॥ ९२ ॥ 
सवेशात्त्राणामुत्तमं भरतषभ | 
भारतात्‌ प्राप्यते मोक्षस्तत्वमेतद्‌ व्रवीमि ते ॥ ९३ ॥ 


भरतश्रेष्ठ | भारत सम्पूर्ण el उत्तम D भारतके 


अनुशीलनसे मोक्ष प्रात होता LU] ki shu e 


द्वाजिशद्धिकशततमो ५घ्यायः 


Goneg 
Tn 


तुम्हे तर Varanasi Coll संदेस्तरसु | 


१०९९ 


महाभारतमाख्यान क्षित गां च सरस्वतीम्‌ । ड 
MAN कराच चापि कीर्तयन्‌ नावसीदति ॥ ९४॥ 


और भगवान्‌ श्रीकृष्णका कीर्तन करता है, वह कमी वष्ट | 
नहीं पड़ता || ९४ || | 
वेदे रामायणे पुण्ये भारते भरतर्षम 0 . 
आदी चान्ते च मध्ये च हरि; सर्वत्र गीयते ॥ ९५॥ 


भरतभूषण | वेद; रामायण तथा पवित्र महाभारतके 


आदि) मध्य और अन्तमें सर्वत्र श्रीहरिका गान किया. 
जाता है ॥ ९५ ॥ UE 
यत्र विष्णुकथा दिव्या; श्रुतयश्च सनातनाः | E 
तच्छोतव्य मनुष्येण परं पदमिहेच्छता ॥ ९६॥ 
जो इस लोकर्मे परम पदकी इच्छा रखता हो, SH | 
मनुष्यको चाहिये कि जिसमें भगवान्‌ विष्णुकी दिव्य कथाएँ 
और सनातन श्रृतियाँ हैं, उस महाभारत एबं हखिंशका वह॒ 
श्रवण करे ॥ ९६ ॥ 
एतत्‌ पवित्र परममेतद्‌ धर्मतिदशनम्‌। m 
एतत्‌ सर्वगुणोपेतं ओतव्य भूतिमिच्छता ॥ ९७॥ . 
यह परम पवित्र है।यह धर्मका निरूपण करनेवाला 
शास्र है तथा यह समख उत्तम qud युक्त है अतः कल्याण. 
कामी पुरुषको इसका श्रवण करना चाहिये ॥ ९७ ॥ - 
क्रियतेऽसारसंसारे वाञ्छितस्यैव कारणमू। | 
हरिवंशस्य श्रवणमिति ड्रेपायनोउश्रवीत्‌ ॥ ९८॥ 
इस असार संसारमै हरिवंशका अवण सभी मनोरथोंकी 
पूर्ति करनेवाला है, इसलिये श्रेष्ठ पुरुष इसका श्रवण करते है। 
ऐसा द्वैपायन वेद्च्यासका कथन है ॥ ९८ || 5 
अश्वमेधसहस्रेण वाजपेयशतेस्तथा। | 3 
यत्‌ फळं प्राप्यते पुंभिस्तद्धरवशपारणात्‌ ॥ ९९ Il 


एक हजार अश्वमेध और एक सो वाजयेय यज्ञ करनेसे S 
ष्योको जो फल प्रास होता है? वह हरिवंशका प 
करनेमातसे प्राप्त हो जाता है ॥ ९९॥ E P n 


अजरममरमेकं भ्येयमाचन्तशून्यं 


x | E 
सहम, उपमारहितः अनुमाने योग्या | 
तीनों bU कोके ३ शुरू T र्‌ः 3 | | 
lj zi: 


११०० 
सर्वेषां वाञ्छिता अथो भवन्त्वस्प च पारणात्‌॥ 
इस ग्रन्थके नियमपूर्वक पठन एवं भ्रवणसे सब रग 
इतिं श्रीमहा मारते खिलभागे हरिवंशे 

इस प्रकार श्रीमहाभारतके खिलभाग 


eaaa 
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ri 3 WS 
१०१॥ — संकटोंसे पार हो जाय, सत्र कल्याणका vhs 


zx te ata 
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सबके मनोवाञ्छित अर्थ सिद्ध हो जाये ॥ RoR | 


भविष्यपर्वणि ्रवणफलक्षथने ठ्वान्रिशदरधिकशाततसोञ्ध्यायः ॥ १३२ | 
हरिवंशको अन्तर्गत मविष्यपर्जैमें महाभारत ओर हरिजेशके श्रवणके | 


फका वर्णनविषयक एक सौ बत्तीस अध्याय पूर हुआ ॥ ९९२ ॥ 
SF 


त्रयस्तिंशदधिकशततमोऽध्यायः 


त्रिपुर-अधकी कथा 


जनमेजय उवाच 
ञ्यक्षाद्‌ quu ब्रह्ञ्छोतुमिच्छामि तत्त्वतः | 
त्रयाणां पुरखंश्ञानां खेचराणां समाखतः॥ १ ॥ 
जनमेजयने पूछा- बहान्‌ ! देत्याके जो आकाशमै 
विचरनेवाले तीन पुर थे, उनका त्रिनेत्रधारी महादेवजीके 
हायसे किस प्रकार वध हुआ ! इस प्रसङ्गको मै ठीक-ठीक 
और संक्षेपसे सुनना चाहता हूँ ॥ १ ॥ 
वेशम्पायन उवाच 
श्ण विस्तरतः सवै यन्मां पुच्छखि नेधनम्‌ । 
दैत्यानाँ बाहुबलिनां सबंप्राणिविरोधिनास्‌॥ २ ॥ 
शंकरेण वधं राजञ्शूळैर्न्रिभिरजिह्मगेः । 
कृतं पुरासुरेन्द्राणा सवंभूतवधेषिणाम्‌॥ ३ ॥ 
वेशस्पायनजीने कहा राजन्‌ ! जो समस्त प्राणियोँके 
विरोधी थे, उन बाहुबलशाली देत्योंका भगवान्‌ शङ्करके हाथ 
किस प्रकार निधन हुआ १ यह जो तुम मुझसे पूछते Sb 
- यह सारा प्रसङ्ग विखारपूर्वक्र सुनो-पूर्वकालमे सम्पूर्ण 
प्राणियोंके वधकी इच्छावाळे उन ARAA वध भगवान्‌ 
शिवने अपने सीधे जानेवाले तीन शूलोद्वारा किया था॥२-३॥ 
त्रिपुर पुरुषव्याप्र बृहद्धातुसमीरितम्‌। 
विक्रामति नभोमध्ये मेघबुन्दमिवोत्यितम्‌ ॥ ४ ॥ 
नरव्याघ्र | वे तीनों पुर बृहद्‌ ( बहुमूल्य एवं महा 
घातुओसि निर्मित हुए थे | वे आकाशमै उमड़े हुए x 
समूहोंकी माति प्रकट होकर सत्र विचरते थे ॥ ४ || 
प्राकारेण प्रवृद्धेन काञ्चनेन विराजता। 
मणिभिश्च प्रकाराद्धिः सवरर्नेश्च तोरणेः ॥ ५ T 
बभासे नभसो मध्ये श्रिया परमया ज्वलत्‌। 
गन्धत्रोणामिवोदग्रे कर्मणा साधितं पुरम्‌॥ ६ ॥ 
m सुवर्णनिमित ऊँचे बिशाल एवं प्रकाशमान परकोरेसे 
उद्दीस होनेवाळी मणियोंसे तथा सर्वरक्षमय फाटकोसे वे 
तीनों पुर आकाशमण्डळमें चमकते रहते थे । वे अपनी उत्कृष्ट 


|| प्ररमासे प्रज्वलित हो रहे थे | तपस्यारूपी कर्मसे साधित हुए 


"Y 


बलके अभिमानसे युक्त पझ्वाले घोडे ay 
प्रकाशमान उस पुरको इच्छानुसार बढ़नेवाले was 
वेगसे ढोया करते थे ॥ ७ ॥ | 
- `A | 
धावन्ति हेषमाणास्ते विक्रमः प्राणसम्भूतेः | . 
आहयत इवाकाइं खुरेः इयामदलप्रभेः ॥ ८। 
सारी प्राणशक्ति लगाकर संचित किये गये वळ विरे 
जब वे घोड़े हिनहिनाते हुए दोड़ते थे, उस समय उन, 
काली टापोंसे आकाश आहूत होता-सा प्रतीत होता ग]. 
वायुवेगसमैवेंगेः कालयन्त इवास्वरम्‌। | 
agu: समदृद्यन्त चक्लुभिविंदितात्मभिः॥ ९। 
ऋषिभिज्व॑लनप्रख्येस्तपसा दग्धकिहिवषेः। | 
जिन्होंने तपस्यासे सारे पापाँको दग्ध कर दिया थात 
जो अग्निके समान तेजस्वी थे, वे आत्मज्ञानी महर्षि ही अगे 
नेत्रोंद्दारा उन असुरौंको देख पाते थे । वे वायुके समान वेगे 
समूचे आकाशको अपना ग्रास बनाते हुए-से जान पते | 
गीतवादित्रबहुल गन्धर्वनगरोपमम्‌ ॥ १०1 
चित्रायुधसमाकीण: प्रतप्तकनकप्रमे' 1 | 
भवनैबहुभिञ्चेव sigi aada: NN 
देयेन्द्रभवनाकारैः शुशुभे तन्महादुति। | 
उन पुरोरम प्रायः गीत और वाद्यके समारोह होते की. 
थे । वे गन्धर्वनगरके समान प्रतीत होते थे | 87. 
आयुधोंसे भरे हुए, तपाये हुए सुवर्णके समान hus! 
तथा विविध अलंकारोसे अलंकृत बहुसंख्यक ऊचे E | 
जो देवराज इन्द्रके मंवनकी भाँति सुशोभित होते ३ 
महातेजस्वी पुरॉकी शोमा बढ़ाते थे || १०-११३ l a 
प्रासादाग्रः प्रवृद्धैश्च कैलासशिखरप्रभः । 5d 
IA देत्यनगर॑  बहुसूर्यमिवाम्बरम. ३ 
कौलासके श्रङ्ोंकी भाँति प्रकाशित होनेवाठे gi 
प्रासादशिखरोंसे युक्त देत्यांका वह नगर अनेक i 
प्रकाशित आकाशके समान सुशोमित होता था ॥ P 
वराद्वालकसम्पन्ने तप्तकाइचनसप्रभम ` 
मदीसमिब तेजोभी रराजाथ महाप्रभो ३६ 
महाराज | बढी-बडी अट्टालिकाओसि समन! ह | 
सुवर्णक सीने कीन्तिभीन्‌ तथा तेजसे प्रज्वलित | 
नगर बड़ी शोभा पाता था ॥ १३३ ॥ 


As M 
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भविष्यपवे ] 
MUT न“ ००००-७७-७३ 
क्ष्वेडितोत्क्तुष्टवहुलं सिहनादविनादितम ॥ १४॥ 


a वल्गुजनाकीर्ण वनं चेत्ररथं यथा। 

वहाँ गर्जना और कोलाहल अधिक होते थे | वह नगर 
वीरोंके सिंदनादसे गूँजता रहता था। मनोहर ज््री-पुरुषोंसे भरा 
होनेके कारण वह चैत्ररथ नामक वनके समान सुशोभित 
होता था ॥ १४३ ॥ 
समुच्छ्ितपताकं तद्सिभिश्च विराजितम्‌॥ १५॥ 
रराज त्रिपुर राजन महाविद्युदिवास्बरे । 

राजन्‌ | ऊँची-ऊँची पताकाओंसे सुशोभित तथा 
चमचमाती हुई तळवारोंसे प्रकाशित वह त्रिपुर नामक नगर 
आकाशमें विशाल विद्युत्‌ के समान डद्मासित होता था ॥ 
सूर्यनाभश्च दैत्येन्द्रश्चन्द्रनाभश्च भारत ॥ १६॥ 
तथान्ये च महावीयों दानवा बलदर्पिताः । 

भारत ! उस नगरमे दैत्यराज सूर्यनाम, चन्द्रनाभ तथा 
अन्य महापराक्रमी बलामिमानी दानव रहते थे ॥ १६३ ॥ 
naga बभञ्जुश्च मोदिताः परमेष्ठिना ॥ १७.॥ 
पन्थानं देवगमनं पितृयाने च भारत। 

भारत | वे अभिमानसे मोहित होकर ब्रह्माजीके बनाये 
हुए देवयान और पितृयान मार्गको तोड़ने-फोड़ने एवं नष्ट 
करने लगे ॥ १७३ ॥ 


तेरेवमसुराग्रैश्च प्रणृहीतशरासनेः ॥ १८॥ 
दानवैनेरशादल देवयाने AÀ 
पितृचहिबलोपेते हृते भरतसत्तम॥ १९॥ 


त्राणमभ्यधाचन्त सवं खुरगणास्तथा । 
विवणवदना दीनादिछिन्ने वै गतिकमेणि ॥ २०॥ 
पुरुघसिंह | भरतवंशशिरोमणे | इस प्रकार हाथमें धनुष 
लेकर उन श्रेष्ठ असुरों और दानर्वोने जब अग्निबळसे युक्त 
देवयान और पितरोंके बलसे युक्त पितृयान नामक महामार्ग- 
का अपहरण कर लिया; तब समस्त देवगण ब्रह्माजीके पास 
दौड़े गये। उनका मुख उदास हो गया था | वे दोनों मार्गौके 
नष्ट होनेसे गमन-कर्मका उच्छेद हो जानेके कारण अत्यन्त 
विवर्ण ( शोकाकुल ) हो रहे थे || १८--२०॥ 
agia गताः स्थित्वा स्वरेणातनिनादिना । 
हन्यामहे इात्रुगणेभौगोच्छेदेन भागद्‌ ॥ २९॥ 
वे ब्रह्माजीके सामने खड़े होकर आतंनादयुक्त स्वरसे 
बोले--“देवताओंको भाग देनेवाले पितामह ! शत्रुगण हमारे 
यज्ञभागका उच्छेद करके हमें मार रहे हैं २१ ॥ 
तेषां चेच वधोपायं queo वदतां वर। 
यं शात्वा बाहुबळिनो बाघेम समरे परन्‌ ॥ २२ ॥ 
'वक्ताओंमें श्रेष्ठ | उन देत्यांके que कोई उपाय 
बताइये, जिसे जानकर हम बा देवता समरे 


त्रयस्त्रिशादधिकराततमो ऽध्यायः 
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सान्त्वयित्वा तु घरदो ब्रह्मा प्रोचाच देवताः । 
ayaq देवताः सवाः शत्ुप्रतिकृति पराम्‌ ॥ २३॥ 
अवध्या दानवाः सवं ऋते शंकरमव्ययम्‌। 
तत्र वरदायक व्रह्माजीने उन देवगर्णोको सान्त्वना देकर उनसे 
कहा--*देवताओ | तुम सब्र लोग AREG बदला ठेनेका . 
उत्तम उपाय सुनो-वे समस्त दानव अविनाशी भगवान्‌ 
शङ्करके सिवा दूसरेके लिये अवध्य हैं? || २३३ | 
प्रतिगृह्य च तद्‌ वाक्यं मनोभिवोग्भिरेव च॥ २४॥ 
भूमी प्रपेदिरि सवे सह रुद्रेश्व भारत । 
भरतनन्दन | उनके उस वचनको मन और वाणीद्वारा C 
स्वीकार करके सब देवता रुद्रगर्णोंके साथ पृथ्वीपर आये ॥ 
विन्ध्यपांदे च मेरो च मध्ये च एथिवीतळे ॥ २५॥ 
तपसोग्रेण योगशाः सवे ते सुनयोऽभवन्‌। 
काइयपेयं हर्‌ प्राप्ता जपन्तो व्रहासंदिताम्‌ ॥ RR I 
वे विन्ध्य और मेरुपर्वतकी ded तथा भूतळके 
मध्यमागमे उग्र तपस्या करते हुए सब-केसब योगज्ञ मुनि 
हो गये और ब्रह्मसंहिता ( प्रणव ) का जप करते हुए कश्यप 
नन्दन इरकी शरणमे गये ॥ २५-२६ ॥ 
तेषां च परदाराणामभवदू बन्ध्यता जने। 
विन्यस्तदर्भनिचये तान्रलोहं च भूषणम्‌ ॥ २७॥ 
उनके लिये जनसमुदायमें परायी fort वन्ष्य- निष्फळ 
अर्थात्‌ मोह उत्पन्न करनेमें असमर्थ यीं। वे कुशकी चटाई 
ब्रिछाकर उसीपर सोते थे। तावा ओर लोहा ही उनका | 
आभूषण या ॥ २७ ॥ 
परिधानानि चमीणि सुदूनि च शुभानिच। 
स्वयं सुतानां ऊष्णानां स॒गाणां कुरुसत्तम ॥ २८॥ c 
गृहीतानि विसुक्तानि देदेम्यो चनचारिणाम्‌। O 
कुसश्रेष्ठ | खयं मरे हुए वनचारी काले ue दारीरोते . 
उघेडकर लिये गये सुन्दर और कोमल स॒गचम एवे बाघम्बर 00 
ही उनके पहननेके वस्न ये || २८३ II E 
अन्तरिक्षमथोपेत्य विषिशुमोयया55बृताः ॥ २९॥ 
boa सत 
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यथादेशं यथाकाल क्रियतां ब्रह्मणो वचः ॥ २२ ॥ 
यदुक्तं देवदेवेन खेचराणां समीपतः । 
भगवन्‌ ! आपने हमारी NA मुँह फेर लिया है, 
इसलिये जैते राखसे ढकी हुई आगमे अशानवश दी हुई 
आहुति निष्फल हो जाती है, उसी प्रकार हमें मिला हुआ 
वरदान व्यर्थ हो गया है । अतः देवाधिदेव ब्रह्माजीने आकाश- 
चारी देवताओँके समीप जो बात कही थो, उनके उस वचन- 
का आप देश-कालके अनुसार पालन करें? ॥ २१-२२३ ॥ 
wd देववचोभिश्व भाविनोऽर्थस्य वेभवात्‌ ॥ ३३॥ 
समनह्यन्महादेवो देचैः सह सवासवेः । 
इस प्रकार देवताओंके कहनेसे तथा भावी कार्यके 
प्रभावसे प्रेरित हो इन्द्र आदि देवताओंके साथ महादेवजी 
कवच बाँधकर युद्धके लिये तैयार हो गये ॥ ३३३ ॥ 
आदित्यपथमास्थाय संनद्धाः HASET: 39 N 
सवे काञ्चनवणोभा agii इवाग्नयः । 
वे सम्र-के-सच् कवच और अलंकार धारण करके सुवणकी- 
सी कान्तिसे प्रकाशित हो सूर्यके मार्गका आश्रय छे प्रज्वलित 
अग्नियाँके समान उद्भासित होने लगे ॥ ३४३ ॥ 
रुद्रेण सहिता wur दृहम्त इव तेजसा ॥ ३५॥ 
संनद्धाः कुशलाः सवे प्रांशवः पवता इव | 
मद्दादेवजीके साथ कवच बाँधकर युद्धकुशल समस्त 
रुद्रगण अपने तेजसे शत्रुओको दग्ध से करने लगे | वे पवंतांके 
समान ऊचे दिखायी देते थे ॥ ३५३ ॥ 
विइवे Rada वपुषा बलिनः कामरूपिणः ॥ ३६॥ 
समनह्यन्महात्मानो दानवान्तं विधित्सवः । 
दानवोंका अन्त करनेकी इच्छावाळे वे सभी महात्मा 
cns तथा इच्छानुसार रूप धारण करनेवाले थे | वे अपने 
श्वमय शरीरसे कवच बॉधकर युद्धके लिये तैयार हो गये ॥ 
afr e सद्दधनाध्यक्षेः समन्तात्‌ परिवारितः ॥ ३७॥ 
पुरं योघयत्‌ ऽ्यक्षः प्रगृह्य सशरं धनुः । 


श्रीमहाभारते खिलभागे 
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न्यपतन्‌ देत्यसंघाता वज्रेणेव हता नगाः। | 
नरेश्वर | समराङ्गणमै आये हुए देत्यसमूह अत्यन्त | 
और क्षत-विक्षत हो वज्रके मारे हुए पर्वतोंके समान पर; | 
होने लगे ॥ २९३ ॥ | 
असिभिश्र इता देवैः शक्तिचक्रपरइवधैः | ७ 
बाणेश्च भिन्नममाणो दैत्येन्द्रा युद्धगोचरे। j 
प्रपेतुः सहिता उव्यो छिन्नपक्षा इवाचढाः | ४ 
देवताओके खङ्गा, शक्तियों, चक्रों, फरसों और वाण) 
| A , 
युद्धस्धलमै मारे गये उन देत्यराजोके मर्म विदीण हो गये à 
वे पंख कटे हुए पर्वठोंके समान एक साथ ही पृथ्वीपर छि : 
पड़े || ४०-४१ Il | 
aa संज्ञां विसुञ्चन्ति दीप्यमानेन तेजसा। | 
एवं तेऽन्योन्यसश्वाधे क्षीयन्ते क्षयकर्मणा॥ ४२। 
नोपालभ्यन्त चक्चुभ्योमपि दिव्येन चश्चुषा। | 
देवताओंके बढ़ते हुए तेजसे दग्ध हो वे दैस क| 
अपनी सुध-बुध खोने लगे । इस प्रकार वे देवता और कैत 
एकन्दूसरेको बाधा देते हुए युद्धरूपी क्षयकमे क्षीण हे. 
लगे । देत्योंके दोनों नेत्रोंसे तथा दिव्य दृष्टिसे देखनेपर 
उस समय देवता उनकी पकड़में नहीं आते थे ॥ ४२१॥ | 
अस्तं प्राते दिनकरे झुरेन्द्रास्ते निशामुखे। | 
छिन्नभिन्नक्षतसुखा निपेतुवंछुघातले ॥ ४३। | 
सूयंके अस्त हो जानेपर प्रदोषकालमें ( सबल हुए | 
देत्यांके आक्रमणसे ) उन Quee मुख छिन्नःमिन्न ए 
क्षत-विक्षत हो गये तथा वे पथ्वीपर गिर पड़े ॥ vil | 
अथ दैत्या जयं प्राप्त निशायां निशितैः शरैः | 
विने दुविपुछेनीदैमेंघा. इच मदारवाः॥४४। | 
रातमें अपने तीखे बाणोसे विजयको प्राप्त हुए देला। 
महान्‌ सिंहनाद करते हुए जोर-जोरसे गर्जना करनेवाले "| 
की भाँति बड़ा भारी कोलाहल मचाने लगे || ४४॥ | 
जयप्राप्त्याखुराश्चैच तेऽन्योन्यमभिजल्पिरे। 
चासितास्िदशाः सर्वे संग्रामजयकाङ्किंगः । al 
अस्माभिवेळसम्पन्नेः सह प्रासासितोमर'। | 
विजयको परासिते उत्साहित gu वे असुर आपस % | 
रुगे «संग्राममे विजयकी इच्छा रखनेवाले समख दै A 
इम बलवान्‌ Pella संगठित होकर प्रात; न्ग और प 4 
भयभीत कर दिया? ॥ ४५३ ॥ E 
Raa जयं प्राप्ता उशनोहव्यबोधिताः ˆ ¦ 
समरे बळसम्पन्नाः खायुधा देत्यसत्तमा ro | 
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पा रहे थे ॥ ४६३ ॥ 
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सुरैश्च सहितः सब रथमास्थाय शंकरः ॥ ४७॥ 
दर्पितान्‌ निनदन्‌ देत्यान्‌ प्रदहन्निव तेजसा i 

तब «dH भरे हुए उन देत्यांको अपने तेजसे दग्ध-से 
करते हुए भगवान्‌ शङ्कर समस्त देवताओंक्रे साथ रथपर 
बैठकर गर्जना करने लगे ॥ ४७३ ॥ 
युगान्तकाले वितते रदिमवानिव निदेहन्‌ ॥ ४८ N 
सर्वभूतानि भूताग्र्यः Sex समुपश्थिते । 

जेते युगान्तकाल आनेपर अंशुमाली सूर्य सम्पूर्ण लोगोंको 
दग्ध करने लगते हैं तथा Ne उपस्थितं होनेपर भूतनाथ 
भगवान्‌ रुद्र सम्पूण भूतोंका संहार कर डाळते हैं, उसी 
प्रकार वे अपने तेजसे देत्योंको दग्ध करने लगे || ४८३ ॥ 
स रथो वाजिभिः MAAMA मनोजवेः ॥ ४९॥ 
विबभौ नभसो मध्यं सविद्युदिव तोयद्‌ः। 

मनके समान वेगशाळी और झीधगामी NSA द्वारा 


खींचा जाता हुआ वह रथ आकाशके मध्यभागमें पहुंचकर . 


विद्युत्सहित मेघकी भाति प्रकाशित होने लगा ॥ ४९३ ॥ 
JIAN ध्वज्ञाभेण गर्जेमानेन भारत.॥ Yo N 
भाति स्मख रथो राजन्‌ सेन्द्रायुध इवाम्बुदः। 

मरतनन्दन ! नरेश्वर | ध्वजके अग्रमागमें गर्जते हुए 
वृषमसे उपलक्षित होनेबाला वह रथ इन्द्रधनुषसहित मेघके 
समान शोमा पाने लगा ॥ ५०३ ॥ 


ततो 5स्बरगता; सिद्धास्तुब्डुबुईबभध्वजम्‌ ॥ ५१॥ 
कमेभिः पूर्वेजे qu: शुचिभिस्ञ्यस्बकं तदा । 

तदनन्तर आकाशमै उपस्थित हुए सिद्धोने सबके पूर्वज 
निनेत्रधारी भगवान्‌ व्ृषमध्त्रजका उनके परम पवित्र पूर्वकमो- 
का उल्लेख करते हुए खवन किया ॥ ५१३ ॥ 


ऋषयश्च तपःशान्ताः सत्यव्रतपरायणाः ॥ ५२॥ 
अस्रतप्राशिनश्वेब सुरसंघास्तथेव च। 
गन्धबोप्लरसञ्चैव गान्धर्वेण स्वरेण वै ॥ ५३॥ 
श्रहृषठवद्न; सौम्याः पेच्ये स्थानान्तरे नप । 
तपस्यासे शान्तिको प्राप्त हुए सत्यत्रतपरायण ऋषियों 
अमृतभमोजी देवसमूहों तथा गन्धर्वो और अप्सराओंने भी 
गान्धवस्वरसे उनकी स्तुति की । नरेइवर | पितृसम्बन्धी 
दूसरे स्थानपर खड़े हुए सौम्यखभाववाळे देवताओंके मुखपर 
महान्‌ हर्ष छा रहा था ॥ ५२-५३३॥ 
चयाट्टाळकसंम्पन्ने  शातध्नीदातसंकुळे ॥ ५४॥ 
तस्मिस्तु दैत्यनगरे सर्वेभूतभयावहे । 
. तेतस्तु शरबषोणि सुमुचुदेत्यदानवाः ॥ ५५॥ 
एराणामरयो मध्ये तीक्ष्णाश्राणि समस्ततः । 


भर्या्रिशद्धिकशततमो ऽष्यायः 
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भयंकर उस देत्यनगरके मध्यभागमें खड़े हुए देववैरी देत्यो 


और दानर्वोने सव ओरसे तीखे अग्रमागवाले बाणोंकी वर्षा | 
आरम्म कर दी | ५४-५५३ ॥ 
शतघ्नीभिश्च निघ्नन्तो भल्लेः शूलेश भारत ॥ ५६॥ 
ते चक्रिरे महत्कर्म दानवा युद्धकोचिदाः 
भारत | वे युद्धकुशल दानव aaah मल्ला और E. $ 
IPR चोट करते हुए महान्‌ पराक्रम प्रकट कर रहे थे| 
गदाभिश्च गदा जष्चुभेल्लेभल्लांश्व चिच्छिदु: ॥५७॥ 1 
अख्रेरस्राण्यबाधन्त माया मायाभिरेव च। E- - 
उन्होंने गदाओसे गदाएँ तोड़ डाली, eR WE कार | 2 
दिये, अश्नोसे aAa बाधा पहुँचायी और मायाओको | 
मायाऔसे ही शान्त कर दिया ॥ ५७१ || E 


ततोऽपरे समुद्यम्य शरशक्तिपरश्वधान्‌ ॥ ५८॥ 
aada महाघोरानमुञ्चन्त सहस्नशः। 


Ys 


iid 


MA ^ 
m e x 

JU 
ha; 


और महामयंकर अशनिर्योको उठाकर देवताओंपर चलाया ॥ 


असिभिर्मायाविहितैसुत्योबिंषयगोचरें ॥५९॥ 
ते वध्यमाना विबुधाः शरवषरवस्थिताः। 3 2 
गन्धर्वनगराकारः सो५सीदत्‌ सहरो रथः ॥ ६०॥ c : 
उनके मायानिर्मित खज्ञों ओर बाण-वर्षाऔँसे आइत 0 
होते हुए देवता मृत्युके पयपर खड़े थे और गन्धर्वनगरके । 
समान आकारवाला मह्दादेवजीका वह रथ उनके साथ ही _ | 
बड़े aga पड़ गया ॥ ५९६०॥ E 
हन्यमानो5सखुरगणेः  प्रासासिशरतोमरः॥ 
तेश्च  देत्यप्रहरणेगुर्भिभारसादिमिः । E 3 
चित्रैश्च बहुभिः शखेरतिष्ठत शचीपतिः ॥६१॥ = 
उन असुरोंके प्रातो, ash बाणों और तोमरोकी 
खाकर तथा Sen मार सहन करनेमें समर्थ, मारी, विचित्र हः 
और बहुसंख्यक aara पीड़ित होकर शचीपति इन्र _ 
जहाँ-केतहाँ खड़े रह गये | ६१॥ | सु 
ततो मध्ये दिव्यशब्दः प्रादुरासीन्मदी E 
ऋषीणां ब्रह्मपुत्राणां महतामपि भारत ॥ ६२ ॥ 
` पृथ्वीनाथ | मरतनन्दन | इसी बीचमै बझाजकि पुन" 
रूप महर्षियोंका दिव्य शब्द प्रकट हुआ--॥ ६२ ॥ | 
a पष शंकरस्याग्रे रथो भूमि प्रतिष्ठित; । 
अजेयो जय्यता प्राप्त «det कस्य ' त; ॥ ६३ ॥ 
शङ्करका रथ भू(मप 
होकर : र मी सत्र लोकोके देखते 


११०४ 


निपेतुः सर्वभूतानि भूतले वछुघाधिप ॥ ६४॥ 
राजन्‌ | वसुधापते ! रथोमे श्रेष्ठ भगवान्‌ शङ्करके उस 
रथके पृथ्वीपर गिरते ही समस्त प्राणी भूतळपर आ 
गिरे ॥ ६४ I 
Rag: पर्वताग्राण epe महाद्वुमाः । 
विजुक्षुभुः समुद्राश्च न aper दिशो दश ॥ ६५॥ 
पर्वतोके शिखर हिलने छगे । बड़े-बड़े दक्ष झोके खाने 
लगे | समुद्रोमे तूफान आ गया और दसौं दिशाएँ भीहीन 
हो गर्यौ ॥ ६५ Il 
बुद्धाश्च त्राह्मणास्तत्र जेपुश्च परमं जपम्‌। 
यत्‌ तदू ब्रह्ममयं तेज; सवत्र विजयेषिणाम्‌ ॥ ६६॥ 
शान्त्यथं सवेभूतानामिह लोके परत्र च। 
वहाँ जो वृद्ध ब्राह्मण थे, वे उस परम उत्तम मन्त्रका 
जप करने लगे । जो सर्वत्र विजय चाहनेवाले qas लिये 
ब्रह्ममय तेजःखरूप है, वह तेज इहलोक और परलोकमें 
भी समस्त प्राणियोंको शान्ति प्रदान करनेवाला है ॥ ६६३ ॥ 
समाघायात्मनाऽऽत्मानं योगप्राप्तेन हेतुना «e 
रथन्तरेण साम्नाथ बरह्मभूतेन भारत। 
तेजसा ज्वलयन्‌ विष्णोस्ः्यक्षस्य च महात्मनः॥ ६८ N 
सवेषां चेव देवानां बलिनां कामरूपिणाम्‌ । 
ऋषीणां तपसा ऽ serit वसतां विजने वने ॥ ६९ ॥ 
अथ विष्णुमहायोगी सवतोडश्य तत्त्वतः | 
वृषरूपं समास्थाय ASEN रथोत्तमम्‌ ॥ ७०॥ 
भारत ! तदनन्तर उस तेजःस्वरूप महायोगी विष्णुने 
सब ओर इष्टि डालकर अपने-आप ही मनको एकाग्र करके 
योगबले डृषरूप धर्मके खरूपका आश्रय ले ब्रझभूत 
रथन्तर सामके द्वारा महादेवजीके उस उत्तम रथको ऊपर 
उठाया | उस समय वे विष्णुदेब अपने, महात्मा त्रिनेत्रधारी 
झिंवके, इच्छानुसार रूप धारण करनेवाले सम्पूर्ण बलवान्‌ 
देवताओंके तथा निर्जन वनर्मे वात करनेवाले तपोबळसम्पन्न 
महृषियोंके तेजसे प्रकाशित हो रहे थे || ६७-७० || 
समाक्रान्तं देवगणेः समग्रबलपौरुषैः । 
बळवाँस्तोळयित्वा तु विषाणाभ्यां महाबलः । 
ननाद्‌ प्राणयोगेन मध्यमान इवार्णवः ॥ ७१ N 
सम्पूर्ण बळ-पोरुषसे सम्पन्न देवता जिसपर आरूढ थे, 
E ना मे mmt 
TR: हुए समुद्रको भांति पूरी प्राणशक्तिसे गर्जना 
- करने लगे ॥ ७१ ॥ 
_ तृतीय वायुविषयं समाक्रम्य विषाणवान्‌ | 
"HIS बलवान नाइ समुद्र इच पर्वोण ॥ ७२॥ 
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दो सींगोंसे युक्त वृषभरूपधारी वलवान्‌ विष्णु ती 
वायु ( उद्वह ) के स्थानमें पहुँचकर पूर्णिमाके समुद्रकी मि 
जोर-जोरसे गजना करने लगे || ७२ ॥ 
ततो नादेन वित्रस्ता देतेया युद्धदुर्मदाः | 
पुनस्ते छतसन्नाहा JJJ: खुमहाबलाः ॥ ST 
तब उस गर्जनासे भयभीत हो वे महाबली | 
देत्य कवच बाँधक्र पुनः युद्ध करने लगे ॥ ७३ ॥ | 
ed वै वाडुबलिनः समर्थबळपौरुपाः। | 
ga प्रमदन्तः प्रणुहीतशरासनाः ॥ ७४॥ 
वे सब-के-सब बाहुवळ्याळी ओर समर्थ qedu 
सम्पन्न थे । उन्होंने धनुष लेकर देवताओंकी सेनाका मदन 
करना आरम्भ किया ॥ ७४ ॥ | 
अञ्चि संघाय धनुषि शितं वाणं छुपत्रिणम। 
व्रह्माञ्रेणामिखंयोज्य ब्रह्मदण्डं शिवो ऽव्ययः | 
मुमोच दैत्यनगरं निधादाव्देन संज्ञितम्‌ ॥ ७५। 
तत्र अविनाशी शिवने अपने धनुषपर सुन्दर पंखवाढे 
और तीखे अग्नितुल्य तेजस्वी बाणको रखकर उसे ब्रहते 
संयुक्त किया, फिर उस ब्रह्मदण्डको उस त्रिपुर-संक देस: 
TRR छोड़ दिया ॥ ७५ ॥ | 
तं बाणं त्रिविधं वीर्यात्‌ संधाय मनसा प्रभुः । | 
सत्येन व्रह्मायोगेन तपसोग्रेण भारत ॥ ७६॥ | 
सुमोच देत्यनगरे सर्वप्राणहराञ्छरान्‌। 
दीपान्‌ कनकवर्णाभान्‌ garia खुनि्मेलान्‌ ॥ ७७॥ 
भरतनन्दन ! भगवान्‌ शिंवने मन-ही-मन उत un 
सत्य, ब्रह्मयोग तथा उग्र तपस्याद्वारा बलपूर्वक तीन रुपो 
संधान करके उस देत्यनगरपर ऐसे बाण छोडे, जो सबके 
प्राण हर लेनेवाले थे । वे बाण उद्दोत्त, सुवणकी-सी काति 
वाळे, सुवर्णमय और अत्यन्त निर्मल थे ७६-७७॥  । 
grar वरशरान्‌ घोरान्‌ सविबानिव पन्‍नगान | 
सुपदीसेस्िभिवोणेवंगिभिस्तङ्ग्दारितम्‌ ॥ ७८॥ 
RAS सर्पोके समान उन श्रेष्ठ एबं भयंकर 


१. महाभारत शान्तिपवंके अध्याय ३२८ में होक ud 
४० तक तृतीय वायुका परिचय इस प्रकार दिया गया t | 
सदा सोम, सूर्य आदि ग्रहयंका उदय एवं उद्भव करता है । j 
पुरुष शरीरके भीतर जिसे ag कहते हें । जो चारों | 
जलको ऊपर उठाकर जीमूत नामक मेघोंमें स्थापित करता हे ; | 
जीमूत नःमक मेधोंको जले संयुक्त करके उन्हें पजेन्यके ह्वाहे | 
देता है, वह महान्‌ वायु “इद्र? कहलाता दै । जो तब म 3 


पदता हप ता दै । 


भविष्यपचं | 


छोड़कर तीन प्रज्वलित एवं वेगशाल्ली वार्णोद्दारा उस दैत्य- 

नगरको विदीर्ण कर दिया ॥ ७८ || 

शरधातशदीघानि विरूयात्राणीच भारत । 

गोपुराणि gi: साथ व्यशीर्यन्त नराधिप ॥ ७९॥ 
भरतनन्दन | नरेदवर ! बाणोंके आघातसे seu हुए 

गोपुर विन्ध्यपर्वतके शिखरोके समान उन तीनों पुरॉसहित 

भस्म होकर विखर गये || ७९ | 

अञ्चिना सस्प्रदीधानि वह्विगभीणि भारत । 

धरणी सस्प्रपद्यन्त पुराणि वसुधाधिप ॥ ८०॥ 
भारत | पृथ्वीनाथ | अग्निसे जलकर भीतर आग छिपाये 

हुए वे तीनों पुर एथ्वीपर गिर पड़े || ८० ॥ 

तानि Sede शिखराणि गिरेरिव । 

शंकरेण प्रद्ग्धानि ब्रह्मा्रेणापतन्नुप ॥ ८१॥ 


चतु्मिहाद्धिकराततमो ऽध्यायः 
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RER ! पर्वत-सिखरोंके समान वे वेदूर्य-वर्णबाळे नगर 
भगवान्‌ शङ्करके AÀ दग्ध होकर नीचे गिर पढ़े ॥८१॥ . 
इते च त्रिपुरे देवैवोचो हर्षात्‌ किळेरिता। 07 
सवोञ्ञहीति शक्ूस्त्वं प्रबृद्धान पुरुषोत्तम ॥ ८२॥ 

त्रिपुरके नष्ट हो जानेपर देवताओंने बड़े हर्षते यह बात 
कही--“पुरुषोत्तम | आप ही सम्पूर्ण बढ़े हुए agi 


नष्ट कीजिये? ॥ ८२ || 


विष्णुरेव महायोगी योगेन प्रस्मयल्निव | 

स्तूयते AARAA: शंकरेण च । 

बहाणा dig: सम्पन्न्वलपौरुषेः d ८३ ॥ 
इस प्रकार उस समय योगत्रलसे सम्पन्न एवं मुस्कराते 

हुए महायोगी विष्णुकी ही ब्रह्मतुल्य ऋषियोंने) भगवान्‌ 

शङ्करने तथा बल-पौरुषसे सम्पन्न ब्रह्माजीसहित देवताओंने 

स्तुति की ॥ ८३ ॥ 


इति श्रीमहाभारते खिलभागे हरिवंशे भविष्यपर्वणि त्रिपुरवधे त्रयखिंशदधिकशततमोऽध्यायः ॥ १३३ N 


इस प्रकार शरीमहामारतके शिरुभाग ati अन्तर्गत भविष्यपर्वमे त्रिपुरवधरिपयक 
एक सौ तँतीसबाँ अध्याय पुरा हुआ ॥ १३३ ॥ 


चतुस्रिशदधिकशततमोऽध्यायः 
हरिवंशे वर्णित वृत्तान्तांका संग्रह 


| वेश्म्पायन उवाच 

दरिवंशेऽत्र वृत्तान्ताः प्रकीत्येन्ते क्रमोदिताः । 
तत्रादावादिसगस्लु भूतसगस्ततः परः॥ १ ॥ 

वेशस्पायनजीने कहा--जनमेजय ! इस हरिवंशमे 
क्रमशः कहे गये इत्तान्तांका यहाँ संक्षेपसे कीर्तन किया 
जाता हे--इसर्मे पहले ( हरिवंशपर्वर्मे ) आदिसुष्टिका 
वर्णन दै, तत्पश्चात्‌ भूतसृष्टिका वर्णन किया गया है ॥ १ ॥ 
प॒थोर्वन्यस्प amaai मनूनां कीतेन तथा | 
ववखतकुखेत्पच्तिछुन्धुमारकथा तथा ॥ i 

फिर वेनके पुत्र प्रथुकी कथा है | इसके बाद मनुओंका 
वर्णन). वैवस्वत मनुके कुछकी उत्पत्ति तथा धुन्थुमारकी 
कथा आयी है ॥ २॥ 
गालवोत्पत्तिरिक्ष्वाकुवंदास्याप्यचुकीतनम्‌ | 
पिठकह्पस्तथोत्पत्तिः सोमस्य च बुधस्य च ॥ ३ ॥ 

फिर गाळवकी उत्पत्ति, इक्ष्वाकुवंशका वर्णन, 
पितृकत्प ( श्राद्ध) तथा सोम एवं बुधकी उत्पत्तिका 
प्रसंग है ॥ ३ ॥ 


अमावसोरन्वयस्य कीर्तन कोर्तिवर्धनम्‌। 


च्युति प्रतिष्ठे URET प्रसव, SES ॥ "AN quim Digitized by रिन 


Wo qo Ye ८, १३--- 


तदनन्तर अमावसुके वंशका वर्णन है; जो पढ्ने और 
सुननेवालेकी MAR बढ़ानेवाला है । इसके बाद इन्द्रके 
अपने स्थानसे च्युत होने और पुनः उसपर प्रतिष्ठित 
होनेका प्रसंग दै । तत्पश्चात्‌ क्षत्रत्रद्धकी संततिका वर्णन 
आया है ॥ v ॥ 


दिवोदासप्रतिष्ठा च त्रिशङ्कोः क्षत्रियस्य च । x 
ययातिचरितं चेव पूरुवंशस्य कोर्तनम्‌ ॥ ५ ॥ 


फिर दिवोदासकी प्रतिष्ठा, राजा त्रिशङ्ककी कथा : 


ययातिका चरित्र और पूरुवंशका वर्णन है ॥ ५ |. 
कीतन कृष्णसस्भूतेः स्यमन्तकमणेस्त्था। 
संक्षेपात्‌ कीतिता विष्णोः प्रादुभोवास्तत; परम॥६॥ 

इसके बाद श्रीकृष्णके प्राकय्यका वर्णन है, फिर | 
स्यमन्तकमणिकी कथा संक्षेपसे कही गयी है। तत AW z 
भगवान्‌ विष्णुके अवतार बताये AR | 


"C 
u e ® ^ 
Bi, 1 dr E 
पि z e ~ 
x N m ~ EE VD. € 
- > 4 à rae ^ ~ 
देवानाम - a. pera we i pee SA dm -r 
h 5 < 
शाचतरण E - £ 
$ - p^ h AÁ 
~ Da D Y y 7) k २५ तथा Ie 
[मः र वि Ne A 
* १७ ^ 3 E NB ८४ ù X^ 
^h 335 ^ 
< T p o 
s 
E 


gotri २ 


SR Set 


११०६ 


श्रीमहाभारते खिलभागे 


[स्स 


DENM ns MM 


तदनन्तर तारकामय युद्धका प्रसंग है। फिर श्रह्मळोकका 
वर्णन है | भगवान्‌ विष्णुके योगनिद्रासे उठनेकी कथा है | 
इसके बाद ब्रह्माजी और प्र॒थ्वीके वचन हैं। तत्पश्चात्‌ 
देवताऔके अंशावतरणकी कथा है ॥ ७३ ॥ | 
ततो नारदवाक्यं च खप्नगर्भविधिस्तथा ॥ ८ ॥ 
आयौस्तवः पुनः छष्णसपुत्पत्तिः प्रपञ्चतः । 
Wa गमनं विष्णोः शकठस्य निवतेनम्‌॥ ९ ॥ 
पूतनाया वधो भङ्गो यमलाजुनयोरपि। 
वुकसंद्शीन चेव वृन्दावननिवेशनम्‌ ॥ १० N 

तदनन्तर ( द्वितीय विष्णुपर्वमे ) कंसके प्रति नारदजीका 
वचन) भगवान्‌. विष्णुका seu सोये हुए RA नामक 
) देत्योके जीबोंको खींचकर निद्रादेवीके हाथमें देना, आर्यादेवी- 
f की स्तुति, श्रीक्कष्णके .अवतारका विस्तारपूर्वक वर्णन, 

उनका गोओंके ब्रजमें गमन, छकड़ेको उलटना, पूतनाका 

वध करना, अर्जुन नामक जुडवें बृक्षोको तोड़ देना, गोपोंको 
भेड़ियोंका दर्शन तथा समस्त गोव्रजका बृन्दावनमें निवास - 
इन विषयोंका क्रमशः वर्णन है ॥ ८-१० ॥ 


प्रादृषो वर्णनं चापि यसुनाहृददर्शनम्‌। 
काळियस्यापि दमनं घेचुकस्य च भञ्जनम्‌ ॥ ११॥ 
प्रलम्बनिधनं चेव शरद्वर्णनमेव च। 
गिरियज्नप्रवृत्तिश्च गोवर्धनविधारणम्‌ ॥ १२॥ 
गोविन्द्स्याभिषेक च गोपीसंक्रीडनं तथा। 
Ruga निधनम्रक्ूरप्रेषणं तथा॥ १३॥ 
इसके बाद वर्षाका वर्णन) श्रीकृष्णद्वारा quan 
कालियदहका दशन, काछियनागका दमन, बलरामद्वारा 
घेनुकासुर और प्रलम्त्रासुरका वध, शरदू-वर्णन, गिरियज्ञका 
आरम्भ, श्रीकृष्णद्वारा गोवर्घन-धारण, उनका गोविन्दः 
पद्पर अभिषेक, उनकी गोपियोंके साथ क्रीड़ा, उनके 
द्वारा AREG वध और कसका अक्गूरको ब्रजमे भेजना-- 
इन विषयोंका उल्लेख || ११--१३ ॥ 
अन्धकस्य च वाक्यानि केशिनो निधनं तथा । 
अक्रुरायमनं चेच नागलोकस्य दर्शनम्‌ ॥ १४॥ 
JAJA कथनं कंसवाक्यमतः परम्‌ । 
कुचल्यापीडचधश्चाणूरान्धव स्तथा ॥ १५॥ 
कसस्य निधनं चापि विल।प; कंसयोषिताम्‌। 
. उग्रसेनाभिषेकश्च॒ यादवाश्वासनं तथा ॥ १६॥ 
फिर qu प्रति अंधकके वचन, केशीका qu; 
_अक्रूरका ब्रजमे आगमन) लोटते समय उन्हे quan 
नागळोकका दर्शन, भ्रीकृष्णके द्वारा कंसके घनुषके तोडे 
जानेका वर्णन, कंसकी चाणूर और मुष्टिकसे बातचीत, 
° तत्पश्चात्‌ `श्रीङृष्णद्वारा कुवलयापीड, चाणूर एवं अन्प्र- 
देशीय मुष्टिका वध, कंस 


विलाप, उग्रसेनका अभिषेक तथा शरीकृष्णद्वारा 
आइवासन आदि विषयोंका वर्णन है ॥ १४-१६ || 


प्रत्यागतिर्शुर्कुलादथोक्ता रामङष्णयोः | 
मथुरायाश्चोपरोधी जरासंघनिवतेनम्‌ ॥ १७] 
विकद्रुवाक्यं रामस्य दशनं भाषणं तथा | 
गोमन्तारोहणं चापि जरासंघगतिस्तथा ॥ १८। 
गोमन्तस्य गिरेदोहः करवीरपुरे गतिः। 
AMSA AAAI मथुरागमनं ततः ॥ १९। 

बलराम और भ्रीकृष्णका गुरुकुछसे विद्या पदक 
लौटना, जरासंधका मधुरापर घेरा डालना और पराब्नि | 
होकर लौटना, विकट्रका भाषण, श्रीकृष्ण और बळरामन्न | 
परशुरामजीका दर्शन और उनसे बातचीत, उन uy 
गोमंत पर्वतपर चढ्ना, जरासंघका आक्रमण, IÈ दवारा 
गोमंतपर्वतका दाह; श्रीकृष्ण और बलरामका करवीरपुरमे 
जाना, श्रीकृष्णद्वारा श्र्गालका वध तथा दोनों भाइयोंका 
मथुरामे आगमन आदिक प्रसंगोंका वर्णन है ॥ १७--१९॥ 
agandi चेव सधुरापक्रमस्तथा। 
डपायेन वधः काळ्यवनस्य प्रकीतितः॥ २०॥ 

इसके बाद बलरामद्वारा यमुनाका आकर्षण, यादर्वोका 
मथुरासे इट जाना और काल्यवनका युक्तिपूवंक वध- इन 
विषयोंका वर्णन है ॥ २० ll 


निमोण द्वारवत्यास्तु रुक्ष्मिणीहरणं तथा । 
विवाहश्रेव रुक्मिण्या रुक्षिमणो निधन तथा ॥ २१॥ 
बलदेवाहिक qud बलमाहात्म्यमेच च। 

तदनन्तर द्वारकाका निर्माण, रुक्मिणीका हरण! 
रुक्मिणीके साथ श्रीकृष्णका विवाह, बलरामद्वारा रक्‍्मीका वध! 
६२ वंअध्यायमै बलदेवजीके माहात्म्य तथा १०९ वे 


` बलदेवजीके द्वारा प्रद्युम्नको आहिक खोत्रके उपदेश 


वर्णन है ॥ २१३ Il 


नरकस्य वधः पारिजातस्य हरणं तथा ॥ २२॥ 
द्वारवत्या विशेषेण पुऔनर्निमोणकीतंनम्‌ | 
द्वारकायां प्रवेशश्च सभायां च प्रवेशनम्‌ ॥ २३ 
नारदस्य च वाक्यानि बुष्णिबंशाडुकीतंनम्‌। 
फिर ६३ d अध्यायमें नरकासुरके quu वर्ण ! 
तदनन्तर पारिजात-हरण, द्वारकापुरीका पुनः कि | 
निर्माण, द्वारकामे प्रवेश, समामें प्रवेश, नारद w 
तथा बृष्णिवंशकी परम्पराका वर्णन है ॥ २२-२३३॥ |. 
षट्पुरस्य वधाख्यानमन्धकस्य निबहदणम्‌ ॥ 1 2 
ससुद्रयात्रा कृष्णस्य जलक्रीडाकुतूहलम । 
तथा भेमप्रवीराणां . मध्ुपानग्रवतेकम. E 
"ततदछालिकयैगन्धिवसमुदाहरण हरे. 
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भविध्यपर्वे ] 


MUTO L 


भानोश्च दुहितुभोजुमत्या हरणकीतेनम्‌ ॥ २६ N 
शास्बरस्य वधश्वचेव धन्योपाख्यानमेव च । 
वाखुदेवस्य माहात्म्यं बाणयुद्ध प्रपञ्चितम्‌ ॥ २७॥ 
इसके बाद षटपुर-वधको कथा, अन्धकासुर-संहार; 
श्रीकृष्णकी समुद्रयाना और जलक्रीड़ा-कौतूइल, मीमवंशी 


वीरोंकी मधुपानमें प्रबृत्ति, श्रीहरिक्री इच्छासे छालिक्य 


गान्धर्वका भूतळपर आनयन, भानुपुत्री मानुमतीके 
हरणकी कथा, शम्बरासुरका वध, धन्योपाख्यान) वासुदेव- 
माहात्म्य तथा वाणासुरके युद्ध आदि विषर्योका विस्तार 
पूर्वक वर्णन किया गया है || २४--२७ ॥ 
भविष्यं पुष्करं चेव प्रपञ्चेनैव कीर्तितम। 
वाराहं नारसिंहं च वामनं बहुविस्तरम्‌ ॥ २८॥ 
( तीसरे भविष्यपर्वमे ) भविष्य राजवंश एवं भावी 
कलियुगका वणन) फिर पुष्कर-प्रादुर्मावका विस्तारपूर्वक 
वर्णन किया गया है । तत्पश्चात्‌ भगवानके वराह, सरसि 
और वामन अवतारकी कथाका अधिक विस्तृत वर्णन 
है॥ २८॥ 


` 
केळासयात्रा कृष्णस्य पौण्ड्रकस्य वधस्ततः । 


इति श्रीमहाभारते खिलभागे हरिवंशे भविष्यपर्वणि garada? ho 

चतुखिशद्धिकशततमोच्ध्यायः ॥ १३४ ॥ E 

इस प्रकार श्रीमहाभारतके सिरुमाग हरिवंशके अन्तर्गत भविष्यपर्वमे वृत्तान्तसंभ्रहविषयक 
एक सौ चोंतीसर्दों अध्याय पुरा हुआ ॥ ९९४ ॥ 


—— °C io 


पञ्चत्रिशदधिकशततमोऽ्यायः 
हरिवंश-अवणकी दक्षिणा, फल एवं माहात्म्यका वर्णन 


जनमेजय उवाच 
हरिवंशे पुराणे तु श्रुते मुनिवरोत्तम। 
कि फळं कि च देयं वे तद्‌ बूहि त्वं भमाग्रतः॥ १ ॥ 
जनमेजयने पुछा--मुनिवरोत्तम ! अब आप मेरे 


सामने यह बताइये कि इरिवंश-पुराण सुन ळेनेपर क्या 


फळ होता है और उस समय क्या दान देना चाहिये ? ॥१॥ 


वेञ्चम्पायन उवाच 


हरिवंशे पुराणे तु श्रुते च भरतोत्तम। | 
कायिकं वाचिक चेच मनसा समुपाजितम्‌ ॥ २ ॥ 


पञ्चत्रिशद्धिकशततमो ऽध्यायः 


११०७ 


हंसस्य डिम्भकस्येव quu प्रकीर्तितः ॥ २९ ॥ 
तदनन्तर श्रीकृष्णकी केलासयात्रा, पौण्ड्क-वघ तथा 

हंस ओर डिम्मकके मारे जानेके प्रसंगका वर्णन आया 

&I २९ I 

पुरत्रयस्य संहार इति वृत्तान्तसंग्रहः । 

कथितो नुपशाढुंल सर्वपापप्रणाशनः ॥ ३०॥ 
WAS ! तत्पश्चात्‌ महादेवजीके द्वारा Bn 

संहारकी कथा है | इस प्रकार हरिवंशके वृत्तान्तांका यह 

संक्षिस संग्रह बताया गया है| यह समस्त पापोका नाश 

करनेवाला है ॥ ३० | 


चुत्तान्त श्रणयाद्‌ यस्तु सायं प्रातः समाहितः | 
स याति वैष्णवं धाम लब्धकामः कुरूद्वह । d 
धन्यं यशस्यमायुष्यं भुक्तिमुक्तिफलप्रदम्‌ ॥ ३१॥ —— 

कुरुभ्रेष्ठ | जो एकाग्रचित्त होकर प्रतिदिन सायंकाल 
और प्रातःकाल इस बृत्तान्तको सुनता है, वह सफलमनोरथ | 
होकर भगवान्‌ विष्णुके धाममें जाता है।यह वृत्तान्त 
धन, यश और आयुकी प्राप्ति करानेबा तथा भोग और | 
मोक्षरूपी फलको देनेवाला है॥ ३१ ॥ 
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जो भरद्धापूर्वक इरिवंशके आधे या चौथाई शोकको 
भी सुनते हैं, वे भगवांन्‌ विष्णुके धाममें चले जाते हैं ॥४३॥ 


जम्बूद्वीपं समाथित्य श्रोतारो seu कलो ॥ ५ ॥ 
भविष्यन्ति नरा राजन्‌ सत्यं सत्यं वदास्यहस्‌। 
स्रीभिश्च पुत्रकासाथिः श्रोतव्यं eure यशाः ॥ * ॥ 
राजन्‌ | कलियुगमे जम्बूद्वीपका आश्रय लेकर रहनेवाले 
SE इस ग्रन्थके श्रोता दुम हो जायेंगे, यह में सत्य- 
सत्य कहता हूँ । पुत्रकी कामना रखनेवाली स्त्रियोकी 
भगवान्‌ विष्णुके सुयशसे भरे हुए इस ग्रन्थका अवश्य 
श्रवण करना चाहिये ।। ५-६ ॥ 
दक्षिणा चात्र देया वें निष्कत्रयसुवणकस्‌ । 
वाचकाय यथाशक्त्या यथोक्तं फलमिच्छता ॥ ७ N 
जो शास्त्रोक्त फलको प्रा करनेकी इच्छा रखता 
हो, उस श्रोताको चाहिये कि वह अपनी शक्तिके अनुसार 
वाचकको हरिवंश सुननेकी दक्षिणाके रूपमै तीन निष्क 
सुवण प्रदान करे ॥ ७॥ 
स्वणेश्टज्ञीं च कपिलां सवत्सां वस्त्रसंयुताम्‌ । 
वाचकाय प्रदद्याद्‌ चे आत्मनः श्रेयकाङ्खया ॥ ८ ॥ 
अपने कल्याणकी इच्छासे वह वाचकको qu और 
बछड्रेसहित एक कपिला गो भी दे, जिसके सींगोमें सोना 
मढ़ा हुआ हो ॥ ८ ॥ 
अळंकार प्रदद्याच qeu भरतर्षभ । 
कणंस्याभरणं दद्याद्‌ यानं च सविशेषतः ॥ ९ ॥ 
भरतश्रेष्ठ | वह दोनों हाथोंके लिये अलंकार ( कड़े, 
बाजूबन्द, अँगूठी आदि ) भी दे तथा कानके आभूषण 
(कुण्डल आदि ) भी अर्पित करे; विशेषतः, शिविका आदि 
कोई सवारी अवश्य दे ॥ ९ ॥ 
भूमिदानं समादद्यादू ब्राह्मणाय नराधिप। 
भूमिदानखमं दानं न सूतं न भविष्यति ॥ १०॥ 
नरेश्वर ! उसे ब्राह्मणके लिये भूमिका दान भी देना 
चाहिये; क्योंकि भूमिदानके समान दूसरा कोई दान न तो 
हुआ है ओर न होगा ही ॥ १० ॥ 
श्टणोति भावयेद्‌ वापि हरिवंशं तु यो नरः। 
सवथा ax वेष्णवं पदमाप्चुयात्‌ ॥ ११ ॥ 
जो मनुष्य हरिवंशको इनता और सुनाता है, वह 


इति श्रीमहाभारते शतसाहसख्रयां संहितायां वेयासिक्यां खिळ भागे हरिवंशै भविष्यपर्वणि श्रवणफळकथने 


mon पञ्चनत्रिशद्धिकशततमो | ऽध्यायः.॥ १३५ ॥ | 
इस प्रकार guru व्यासनि एक काख कोकोंकी संख्याके अन्तर्गत उसके खिरभाग हरिके अन्तत 
ष्ये अवणफरका दर्णनविषयक एक सौ पतीस अध्याय पूरा हुआ ॥ १३५ ॥ 


श्रीमहाभारते खिलभागे 


=o Oa CONG ॥ हरिवंशपवे सम्पूर्ण ॥ 
१. सोलह मासे वजर्नकी धर्म लिं५कशेती "ट" Et दता, र 


hà 


—— 
सब प्रकारसे पापमुक्त होकर भगवान्‌ विष्णुके धामको प्रत 
कर लेता है ॥ ११ ॥ 

AITA खवोनेकादरासमुदभदान्‌ | 


आत्मानं सखुतं चैव Ren च भरतर्षभ ॥ १२ | 
भरतश्रेष्ठ वह अपनी ग्यारह पीढीके unu पितरोंका 

उद्धार कर देता है। साथ ही अपना, अपने पुन्रका तथा 

अपनी पत्नीका भी उद्धार करता है ॥ १२ ॥ 

दशांशश्चात्र होमो वे कार्य श्रोता नराधिप। 

इदं मया तवाग्रे च सबै भोक नरभ ॥ १३॥ 
नरेश्वर ! नरश्रेष्ठ ! श्रोताको इस Ria- 


उपलक्ष्यमै इसकी शछोकसंख्याका दशांशा हवन करना चाहि। 


यह सव कुछ मैंने तुम्हारे सामने कह दिया ॥ १३॥ 

यस्य स्झरणसात्रेण GAN: प्रसुच्यते। 

अपुनः पुञ्ञमाप्नोति अधनों यनसाप्युयात्‌ d १४॥ 
इसके स्मरणमात्रसे मनुष्य सघ पापाँसे मुक्त हो जाता 

है । इसके श्रवणसे पुत्रहीनको पुत्र और निर्धनको धनकी 

प्राप्ति होती है ॥ 2v il 

नरमेघाइवमेधाभ्यां यत्‌ फळं प्राप्यते wil 

तत्‌ फळं लभते नूनं एुराणश्चवणाद्रेः d १५॥ 
नरमेध और अश्वमेध यज्ञासे मनुष्यांको जो फल प्राप 

होता है, उसीको श्रीहरिके इस पुराणका श्रवण e 

मनुष्य निश्चय ही प्राप्त कर लेता d १५॥ 

ब्रह्महा आणहा गोच्नः झुरापो शुरुतल्पगः l 

सकृत्पुराणश्ववणात्‌ पूतो भवति नान्यथा ॥ १६। 
ब्रह्महत्या; भ्रूणहत्या; गोहत्या, सुरापान और गुरुपली' 

गमन- इन महापातकोंसे युक्त मनुष्य मी इस पुराणको एक 


बार पूवोक्त विधिसे सुन लेनेपर पवित्र हो जाता है। इसमे | 


अन्यथा विचार नहीं करना चाहिये ॥ १६ ॥ 
इद्‌ मया ते परिकीतितं महः 
च्छीकृष्णमाहात्य्यमपारमद्भुतम्‌ | 
*उण्वन्‌ पठन्नाशु समाप्लुयात्‌ फलं 
यच्चापि लोकेषु सुदुलेभ wa. ; 
यह मैंने तुमसे श्रीकृष्णक्रे अपार; अद्‌भुत एवं म 
माहात्म्यका वर्णन किया है| जो इसे सुनता और पढ़ता 
वह लोकर्मे जो परम दुर्लभ और महान्‌ फळ है? उ0 * 
शीघ्र ही प्राप्त कर लेता है। १७ ॥ 
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श्रीपरमात्मने नमः 


श्रीहरिवेशमाहात्म्यम्‌ 


DO 


प्रथमोऽध्यायः 


हरिवंश-अवणका माहात्म्य, नारीके पाँच दोष और हरिवशश्रवणसे उनकी निति, | 
पाठके उत्तम, मध्यम आदि भेद तथा गोत्रतकी विधि T 


नारायणं नमस्झत्य नरं चेव नरोत्तमम्‌। 
देवी सरस्वतीं व्यालं ततो जयमुदीरयेत्‌ ॥ १ ॥ 

अन्तर्यामी नारायणखरूप भगवान्‌ श्रीकृष्ण, ( उनके 
नित्य सखा ) नरस्वरूप नरश्रेष्ठ अजुन, ( उनकी लीला प्रकट 
करनेवाली ) भगवती सरस्वती ओर ( उन ळीलाओंका 
संकलन करनेवाले ) महर्षि वेदव्यासको नमस्कार करके जय 
( इतिहास-पुराण एवं महाभारत ) का पाठ करना चाहिये ॥ 
जयाति पराशरस्वूयुः खत्यवतीहृदयनम्दनो व्यासः। 
यस्यास्यकमलगलितं वाड्ययममृतं जगत्‌ पिवति ॥२॥ 

सत्यवतीके हुदयको आनन्दित करनेवाले उन पराशर- 
पुत्र व्यासजीकी जय हो, जिनके मुखारविन्द्से निकले हुए 
वाब्यय अमृतका सारा जगत्‌ पान करता दै || २॥ 
अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया | 
चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मे NA नमः॥ ३ ॥ 

में अज्ञानरूपी तिमिररोग ( रतौंधी ) से अन्धा हो रहा 
"I; उस दामे जिन्होंने ज्ञानरूपी अज्ञनकी शलाकासे मेरे 
बुद्धिरूपी नेत्रको खाल दिया है-उसमें ज्ञानका प्रकाश भर 
दिया है, उन भ्रीगुरुदेवको नमस्कार है॥ ३॥ 
अखण्डमण्डलाकार व्याप्तं येन चराचरम्‌। 
.तत्‌ पदं ard येन तस्मे श्रीगुरवे नम; ॥ ४ ॥ 

. जिससे यह अखण्ड मण्डलाकार चराचर जगत्‌ व्याप्त 
है, उस परमास्माके पद ( स्वरूप ) का जिन्होंने साक्षात्कार 
कराया है, उन श्रीगुरुदेवको नमस्कार दै || Y | 
जनमेजय उवाच 

त्वया मे भगवन्‌ प्रोक्तो भारतश्रवणे विधिः । 
श्रवणे हरिवंशस्य चिशेषाद्‌ वद मे विधिम्‌ ॥ ५ ॥ 

जनमेजय बोले--भगवन्‌ ! आपने मुझे महामारत- 
अवणकी विधि बतायी है। अब हरिवंश सुननेकी जो 
विधि है, उसे विशेषरूपे मुझे बताइये ॥ ५ ॥ 

वॅश्मम्पायन उवाच 


शब्दत्रह्ममयं विद्धि हरिवंशं सनातनम्‌ ॥ ६ ॥ 
शाब्दे त्रह्मणि निष्णातः परत्रह्माघिगच्छति । 


चंशस्पायनज्ञीने कहा-राजन्‌ | ऋषि-मुनि हरिवंश- > 


. को ब्रह्मा) विष्णु और महादेवजीका स्वरूप वताते ह| 


तुम यह समझ लो कि हरिवंश सनातन शब्द-ब्रह्ममय है | 
इस शब्दब्रह्ममें निष्णात हुआ पुरुष परब्रह्म परमात्माको प्राप्त 
कर लेता है ॥ ६ 

हरिवंशपुराण तु श्रुते वे TAATAI ७ ॥ 
कायिक वाचिक पापं मनसा समुपाजितम । 

तत्‌ सव नाशमायाति तमः सूयांदये यथा ॥ < ॥ 


उपश्रेष्ठ | इरिवंशपुराण सुन लेनेपर शरीर, वाणी ओर. 3 
मनके द्वारा संचित किये हुए सारे पाप उसी तरह नष्ट हो 
जाते हैं; जेसे सूर्योदय होनेपर अन्धकार || ७-८ ॥ E 
अष्टादशपुराणानां श्रवणाद्‌ यत्‌ फल लभेत्‌ । 3 


तत्‌ फलं समवाप्नोति वैष्णवो नात्र संशयः॥ ९॥ - 
अठारह पुराणोंका श्रवण करनेसे जो फल मिलता है, | 
उसीको विष्णुभक्त पुरुष केवळ हरिवंश सुनकर प्राप्त कर 
लेता है, इसमें संशय नहीं है ॥ ९ ॥ 
Qaa yaaa वेष्णचं पदमाप्लुयः। . 4 4 
जम्बूद्वीपं समाथित्य ओतारो दुलेभाः कलौ ॥ १०॥ 
भविष्यन्ति नरा राजन सत्यं सत्य वदास्यहमा। OO 
स्रिया और पुरुष इसे सुनकर भगवान्‌ विष्णुके ut E 
जाते हैं। राजन्‌ | कलियुगमै जम्बूद्वीपका आश्रय र 
रहनेवाले लोगोमिं इस अन्थके श्रोता दुलभ हो जायेंगे, य " T 
में सत्य-सत्य बता रहा हूँ.॥ १० Il ET 


es pa ams 


j 
| 
| 
| 


E 
è 
UN 


z ज्याए प्याज कक 
€T 


१११० 


द्राञ्मिखूयोणां सम्मुख dud च यः। 
ries तेन त्यक्तरेता नरो भवेत ॥ १३॥ 
जो गुरु, चन्द्रमा, अग्नि और सूर्यकी ओर de करके 
पेशाब करता है अथवा वीर्य छोड़ता है, वह पुरुष जन्मान्तरमै 
वीर्यहीन ( नपुंसक ) हो जाता है ॥ १३ ॥ 


योषित्पुष्पफलानां च बालानां घातिनी तथा । 
फलानां कर्तनकरी मातापित॒वियोगिनी ॥ १४॥ 
स्राविणी परगभौणां तत्‌ तत्‌ प्रायोपजोषिणी । 
शैहग्विधा भविष्यन्ति पञ्चदोषयुताः खियः ॥ १५॥ 
अपुष्पा gana काकवन्ध्यास्तथव NI | 
कन्याप्रजात्वं च तथा खावयुक्ताः स्वपातकः ॥ १६ ll 
जो स्री फूलों और फलोंका नाश तथा बालकांकी हत्या 
करनेवाली होती है, जो फ्लोंको काटती तथा बाळकोंका 
माता-पितासे वियोग करा देती है, जो दूसरी fei गर्भ 
गिरानेवाली और प्रायः ऐसी ही खि्योके सम्पकमें रहनेवाली 
है, इस तरहकी सारी fori अपने पापोंके कारण पाँच प्रकार- 
के दोषोंसे युक्त होती दै--अपुष्पा ( रजोदशनसे रहित ); 
मृतवत्सा ( जिसके बच्चे पेदा होकर मर जाते हो ऐसी )) 
काकवन्ध्या ( जिसके एक ही संतान होकर रह जाय) दूसरी 
संतति न हो वह ), कन्याप्रजा (केवल कन्या पैदा करनेवाली) 
तथा खावयुक्ता ( जिसका गर्म ही गिर जाता हो, ऐसी ) ॥ 
तासां दोषापहारा्थ हरिवंशो5भिगर्जति। 
मदीयश्रवणात्‌ सद्यो दोषा नइयन्ति सत्वरम्‌ ॥ १७॥ 
उन सभी ferit दोषोंका निवारण करनेके लिये हरिवंश 
गर्जत रहता है | वह कहता है, मेरा श्रवण करनेसे सारे दोष 
तत्काल नष्ट हो जाते हैं ॥ १७॥ 
नरः सुवर्ण सर्पिश्च पद्दानै; समन्वितम्‌। 
दशाइत्ती; »टणोत्येवं बीजसाफढ्यमाप्नुयात्‌ ॥ १८ N 
जो मनुष्य सुवर्णदान, घुतदान और पददानके साथ 
इरिवंशको दस बार सुनता है, उसका वीर्य सफल होता 
है॥ १८॥ 
दशाइत्तीरपुष्पाथ सतवत्सा तु सप्त वे। 
पञ्चावृत्तीः ज्वद्रभो काकवन्ध्या त्रयं तथा ॥ १९॥ 
अपुष्पा--रजोदर्शनसे रहित नारीके लिये दस आवृत्ति 
हरिवंश सुननेका विधान है । जिसके बच्चे पैदा होकर 
भर जाते हों, वह सात बार हरिवंश सुने | जिसके गर्म गिर 
जाते हो, वह पाँच बार और जो काकवन्ध्या हो; वह तीन 
बार हरिवंशकी कथा सुने ॥ १९॥ ` 


कन्याप्रसञचकादृत्ति थुत्वा पुत्रमवाप्लयात्‌। 


t ज जिक वितावधिक wed es सवंदोषोपशान्तये ॥ २० ॥ RE 1 
"UU जन्म सम्प्राप्य esee aree dei qo ° चतुर्थ्या प्रातरूत्थो Teac खिया हृष्टेन सा | ij 


I 


भ्रीहरिवंशमाहात्म्ये ` 


~ 
` केवळ कन्या पैदा करनेवाली स्री एक ही 
हरिवंशकी कथा सुनकर पुत्र प्राप्त कर सकती है | 
दोषोंकी शान्तिके Rer जीवनभर हरिवंश सुनते रहना 
चाहिये, जिससे भावी उन्म पाकर वह फिर उन दोषे 
युक्त न हो॥ २०३ Il 
उत्तमं सार्थपाठं च मध्यमं च निरर्थकम्‌ ॥ २१। 
हरिवंशका पाठ उत्तम और मध्यमके भेदसे दे 
प्रकारका होता है । यदि अर्थसहित इसका पाठ या 
श्रवण किया जाय तो बह उत्तम है | बिना अर्थका पाठ 
मध्यम श्रेणीका माना गया है ॥ २१ ॥ 
विनार्थ शुद्धपाठश्चेडुत्तमेन UA भवेत्‌। 
नवाहसुत्तसँ प्रोक्तनेकविदयाहं मध्यमम्‌ ॥ २२॥ 
निकश्रमेकनिशाह झुखलाध्यं समाचरेत्‌। 
बिना अर्थके भी यदि शुद्ध पाठ हो तो वह उत्तमके 
ही समान होता दै । ( दिनोंकी संख्याके भेदसे इसके पाठकी 
उत्तम, मध्यम और अधम तीन श्रेणियाँ हैं) नौ दिनमै 
इसका पाठ हो तो वह उत्तम कहा गया दै, इक्कीस e 
हो तो मध्यम माना गया है ओर एकतीस दिनोमे हो d 
उसे निकृष्ट श्रेणीका पाठ बताया गया है । जो भी सुगमता- 
पूर्वक साध्य हो, वही पाठ करना चाहिये ॥ २२३ ॥ 
बहुभिदिवसे राजन्‌ साध्यानां साधनं कलौ ॥ २३॥ 
तेन पारायणं साध्यं प्रोक्त नारायणात्मना। 
राजन्‌ | कलियुगमे बहुत दिनोंके प्रयत्नसे साथ 
फर्लोकी सिद्धि होती है, अतः नारायणस्वरूप व्यासे 
हरिवंशका यह पारायण साध्यरूप बताया है ॥ २३३॥ 


नवाददो गर्जति कलौ चेकविशाहिकस्तथा ॥ RE! 
प॒कनरिशाहिको यशो वन्ध्यादोषविनाशकः। 
कलियुगमे नवाह्पारायण और इक्कीस दिगि 
पारायण श्रोताके अभीष्ठकी सिद्धि करनेके लिये गर्जत 
करता है | एकतीस दिनोंमें पूर्ण होनेवाला हरिण 
यज्ञ नारीके वन्ध्यात्व-दोषका नाश करनेवाला है ॥ ९४२ | 
mai तु छिया कायं . पारणं पुरुषेण च ॥ २५॥ 
श्रवणारम्भणे राजन्‌ यथावत्‌ कथयामि ते। E 
राजन्‌ | इरिवंश-कथा-श्रवण आरम्म करना d 
पहले स्री ओर पुरुषको भी गोत्रत करना चाहिये) 1. 
जतके अन्तमै उसका पारण मी स्री और पुरष . 
करना चाहिये | इसकी विधि में तुम्हे queas £ 
रहा हूँ ॥ २५३ ॥ E 
अवसायान्तपर्येन्त कार्यं मासत्रत SUA 


v: >... 
s 
-— आह. e 
dus 


EF 


cU 


^x. 


Si c 
i 


ड्वितीयो५ध्यायः 


११११ 


I————————————————————————— 


madi नियतं कार्य निराहार निरुदकम ॥ २७॥ 
सूर्योस्तकाळपर्यन्त यावद्प्रामागमो भवेत । 

इसका आरम्भ करके अन्ततोगत्वा एक मासतक इस 
शुभ ब्रतका अनुष्ठान करना उचित है । ख्रीको चाहिये कि 
वह मनमे अत्यन्त प्रसन्न हो चतुर्थी तिथिको प्रातःकाळ 
उठकर नियमपूर्वक गोत्रत आरम्भ करे | प्रातःकालसे 
सूर्यासतक जबतक चरनेको गयी हुई गौएँ गाँवमें लौट न 
आयें, तबतक अन्न और जळ ग्रहण नहीं करना 
चाहिये || २६---२७३ ॥ 


आगतां च सवत्सां हि पूजयित्वा यथाविधि ॥ २८ N 
यवस पुष्कळ द्त्वा यवान्नं कुरुते खयम्‌। 


जब गो द्वापर आ जाय; तब बछड़ेवहित उसकी 
विधिवत्‌ पूजा करके उसे प्रचुरमात्रामे घास-भूसा देकर 
स्वयं भी यवान्न ग्रहण करे || २८३ ॥ 


एवं मासे चतुर्थ्यां सा झुक्ञायां तमाचरेत्‌ ॥ २९ ॥ 
chad कथित राजन्‌ पुरुषस्य तथेव wi 

एवं maai कृत्वा सुपुत्रं लभते शुचम्‌ ॥ ३०॥ 

इस प्रकार किसी भी मासके झुक्ळपक्षकी चदुर्थीको 

नारी यह ब्रव आरम्भ करे ओर उसे एक मासतक निभाये । 
राजन्‌ | इस तरह यह स्रीं और पुरुषके लिये ब्रत बताया. 
गया है | इसका इसी प्रकार एक मासतक आचरण करके 
मनुष्य निश्चय ही उत्तम पुत्र ग्राप्त कर लेता है ॥२९-३०॥ 


इति श्रीपद्मपुराणे हरिवंशमाहात्म्ये श्रवणादिविधिकथन नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 


इस प्रकार श्रोपद्मपुराणके अन्तरगत इरिबंशमाहाल्यमे श्रवण आदिकी निधिका वर्णनविषयक पहरा अध्याय पूरा हुआ ॥ ३ ॥ 
रैछ 0 d»—- 


द्वितीयोध्ध्याय: 
( १ ) हरिवंशश्रवणकी विधि ओर फल 


qataqa उवाच 
अथ ते सम्प्रवक्ष्यामि नवाहभ्रवणे विधिम। 
सहायेबडभिश्वेव प्रायः साध्यो विधिर्त्वयम्‌॥ १ N 
वेशास्पायनजी कहते हैं--राजन | अब में gu 
हरिवंशके नवाहु-श्रवणक़ो विधि बताऊँगा । यह विधि 
प्रायः बहुत-से सहायकांकी सहायतासे ही सिद्ध होनेवाली 
है॥ १॥ 
देवश तु समाहूय सुहुते पृच्छथ यक्नतः । 
विवाहे याइशां चित्तं ताइशं परिकल्प्य च ॥ २ ॥ 
. पहले यत्नपूर्वक ज्योतिषीको बुलाकर मुहूर्त पूछना 
चाहिये तथा farm लिये जितने धनका प्रबन्ध किया 
जाता है, उतने धनकी व्यवस्था इसके लिये करनी 
चाहिये ॥ २ II 
नभस्यश्चाश्चिनोजौ च मागशीषः शुचिनेभः। 
पते मासाः कथारस्भे श्रोतृणां कामसूचकाः ॥ ३ ॥ 
भाद्रपद्‌, आशिवन, कार्तिक) मार्गशीर्षः आषाढ और 
श्रावण--ये छः मास कथा आरम्भ करनेमें श्रोताओंके 
लिये अभीष्ट सिद्धिके सूचक हैं ॥ ३ ॥ 
सहायाश्च त॑ पवात्र कतेव्याः सोद्यमाश्च ये । 
देशे देशे तथा सेयं वाता प्रोच्या प्रय्नतः ॥ ४ ॥ 
भविष्यति कथा चात्र आगन्तव्यं कुडुस्बिभिः । 
इस कार्यमें उन्हीं ळोगोंको सहायक बनाना चाहिये) 


जो उद्योगी हों । फिर प्रयत्न करके देशदेशान्तरों 


यहाँ कथा होगी, अतः आप सत्र सजनोंको सपरिवार 
पधारना चाहिये ॥ ४३ ॥ 
देशे देशे विरक्ता ये वैष्णवाः कीतेनोत्सुकाः ॥ ५ ॥ 
तेष्वेब पत्रं Nel च तढ्लेखनमितीरितम्‌। 
सतां समाजो भविता नवरात्र सुदुर्लभः॥ ६ ॥ 
मिन्न-मिन्न स्थानोंमें इरिकीतनक्े लिये उत्सुक रहनेवाळे 
जो विरक्त वैष्णव ub उनके पास अवश्य निमन्त्रण-पत्र 
भेजना चाहिये । उस पत्रके ढेखनक्की विधि इस प्रकार 
बतायी गयी है--“महानुभावो | यहाँ ना दिनोतक 
सरपुरुषोंका समागम-सत्संगका सुअवसर रहेगा, जो सबके 
लिये परम दुलंभ है ( अतः आपलोग हरिवंश-कथासृतका . 
पान करनेके लिये अवश्य TIRAR कृपा करें )' ॥ ५-६ || 
आगन्तुकानां सवषां वासस्थानानि कल्पयेत्‌ o 
तीथे वापि वने वापि uà वा श्रवण स्मृतम्‌ ॥ ७ ॥ 
जो लोग आवें, उन सबके रहनेके लिये स्थानका | 
यथोचित प्रबन्ध करे | कथाका श्रवण किसी तीर्थ, वनसे. P xm 
अथवा अपने घरपर मी अच्छा माना गया है ॥७॥ 
विशाला वछुधा यत्र कतव्य तत्‌कथास्यळम्‌ । 
शोधनं माजेनं भूमेलेपन॑ घातुमण्डनम्‌ 


साजेन लेपन व s 
चाहिये | उस भूमिका शोधन, म गर्जन और: ; लेपन करके. 
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कशाके लिये एक ऊँचा मण्डप तैयार कराये) जो केलेके 


खम्भोंसे सुशो मत हो ॥ ९ ॥ 
फलपुष्पद्लेर्विध्वम्चितानेन Rafa: । 
चतुर्दिक्क ध्वजारोपस्तोरणेन विराजितः ॥ jte | 
उसे सब ओर फळ) फूल, पल्लव और AAA 
'अळंकृत करे | चारों दिंशाओंमे ऽवजारोपण करे । उस 
मण्डपे सुन्दर फाटक छगाकर उसकी शोमा बढ़ावे ॥१०॥ 
ऊर्ध्वं सपैव लोकाश्च सप्ताथः परिकल्पयेत्‌ । 
तेषु विप्रा विरकाञ्च स्थापनीयाः प्रबोध्य वे ॥ १९ ॥ 
उस मण्डपमे कुछ JAR सात विशाळ ARR 
कल्पना करे और उनमें विरक्त ब्राह्मणोंको बुला-बुलाकर 
समझा-बुझाकर बैठाये । इसी प्रकार नीचे भी सात छोकोंकी 
कल्पना करे (और उनमें साधारण जनताको बिठावे )॥११॥ 


पूर्व तेषामाखनानि कतेव्यानि यथोत्तरम्‌ । 
वक्तुइचापि तथा दिव्यमासनं परिकल्पयेत्‌ ॥ १२॥ 

पहले उन विरक्त ब्राह्मणोंके ल्यि उत्तमोत्तम आसनोका 
प्रबन्ध करना चाहिये | फिर वक्ता ( वाचक ) के लिये 
भी दिव्य आसनकी व्यवस्था करे ॥ १२ ॥ 


उद्ङ्सुखो भवेद्‌ वक्ता ओता वे प्राड्सुखस्तथा I | 
प्राङसुखोऽथ भवेदू वक्ता ओता चोदड्सुलस्तथा N 


जब वक्ताका HE उत्तरी ओर रदे, तब श्रोताका 
मुख पूर्वकी ओर होना चाहिये और यदि वक्ताका NUT 
पूर्वकी ओर हो तब श्रोताको उत्तराभिमुख होकर बैठना 
चाहिये ॥ १३ ॥ 
चिरको वैष्णवो fast वेदशासत्रविशारद्‌ः । 


— इष्टान्तकुशलो धीरो वक्ता काया दयान्वितः ॥ १४॥ 


जो विरक्त, विष्णुभक्त, वेदशास्रबिशारद्‌। जातिका 
ब्राह्मण; भाति-भातिके दृष्टान्त देकर ग्रन्थके भावको हृदयङ्गम 
करानेमें कुशळ, धीर और दयाल हो, ऐसे पुरुषको ही 
वक्ता बनाना चाहिये ॥ १४ ॥ 
वेदवेदान्ततत्वक्षेणुरुभित्रेल्लवादिभि; | 
चृणां रृतोपदेशानां सद्यः सिद्धिहिं जायते ॥ १५॥ 
जिन मनुष्यांको वेद-वेदान्तके तत्वज्ञ, ब्रह्मवादी 
गुरुअंसि उपदेश प्रात होता है; उन्हें तत्काल सिद्धि सुळम 
होती है॥ १५॥ . 
M NE s 
| तोपदेशानां खिद्धिमेवति कीदशी ॥ १६॥ 
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६५६ ———————— - 
अनेकधमेंबिश्वाग्ताः Siu पाखण्डवादिन; | 
धर्मशास्जकथोब्धारेत्याज्यास्ते यदि पण्डिता; | १७] 
जो अनेक मत मतान्तरोके चक्करमें पड़कर un. 
रहे हाँ, wien हों और पाखण्डकी बातें करते ü 
ऐसे ढोग यदि पण्डित भी हाँ तो उन्हें धर्ममय शान... 
इतिहास-पुराणकी कथा कहनेके ल्यि वक्ता न बनावे 
उन्हें ऐसे कार्यसे दूर ही रखे ॥ १७॥ 
qu: पारवे सहायाथसल्यः स्थाप्यस्तथाविधः। 
पण्डितः संशयड्छेत्ता लोकबोधनतत्परः | १८। 
वक्ताके पास उसकी सहायताके लिये उसी योगवान्न | 
एक और विद्वान्‌ रखे | वह भी संशय-निवारण करे 
समर्थ और लोगाँको समझानेमें कुशळ होना चाहिये ॥१॥ | 
वक्त्या कोरं प्रकर्तव्यं द्नाद्चोग्‌ ब्रताप्तये। | 
वक्तुः AGRIA दस्पत्योः शुभतारके १९॥ 
वक्ताको उचित है कि वह कथा आरम होनेसे एक ' 
दिन पहले क्षौर करा ले, जिससे ब्रतका पूर्णतया निर्वाह 
हो सके | जब वक्ता ओर श्रोता दोनोंके चन्द्रबल ठीक | ` 
हाँ और सुननेवाले दस्पतिके ग्रह us ताराबल मी अनुकूड 
Eb तब कथा आरम्भ करनी चाहिये ॥ १९ ॥ 
अरुणोदये विनिवेत्ये शौचं खान समाचरेत्‌। 
नित्यं खंक्षेपतः कत्वा संध्याद्यं प्रयतस्ततः॥ २०॥ 


C e 
सुक्षालितवाणिपाद्‌ः स्वस्तिवाचनपूर्वकम्‌। 
गोमयोपलित्तदेशे सर्वतोभद्रकद्पनम्‌॥ २१॥ 


sinagan पूजनं सवेमाचरेत्‌। 
कथाविज्नविनाशाय गणनाथं प्रपूजयेत्‌ ॥ २२॥ 
श्रोता अरुणोदयकालमै--दिन निकलनेसे दो पढ़ी 
पहले शोच आदिसे निदत्त होकर विधिपूर्वक स्नान के | 
प्रतिदिन मनको संयममै रखकर संक्षेपसे संध्यावन्दन 
करके हाथ-पैरोंको अच्छी तरह धोकर पह p 
स्वस्तिवाचन करावे ।. फिर गोबरसे लिपे-पुते थान, 


सम्पूर्ण पूजन कर्म : सम्पन्न करे । कथाके विगो 
करनेके लिये श्रीगणेशजीकी पूजा करे Re— रे | 
सळक्ष्मीपु्सहितं गोपाल स्थापयेत m ३॥ | 
निर्विच्नेनेव सिद्धं देवपूजनपूर्वेकम. e 7 1 

तत्पश्चात्‌ लक्ष्मी ( रुक्मिणी ) तथा (9g all 
पुर्नोसहित गोपालक भगवान्‌ श्री | 
कथाकी निर्विष्नतापूर्वक सिद्धिके ल्यि ही S ll 
पत्नी और पुत्रसहित भगवान्‌ श्रीकृष्णकी पूजा. | 
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द्वितीयो ऽध्यायः 


———————————————— — 


_ अथेहेत्यादिदेशकालो स्मृत्वा अुकगोत्रस्यासुक- 
प्रवरस्यासुकशर्मणः सपल्लीकस्य मम जन्मनि 


. जन्मनि संचितमहापातकपडळनाशपूर्वकं तेन पाप- 


संचयेन छृतसंतानवाधकताविनादपूवेकमिह 
जन्मनि संतानोत्पत्तिहेतवे तस्य संतानस्य शरदां 
शतमायुषो वृद्ध य्थमात्मनश्च सकलसुखातिहेतवे 
इह शारीरशुद्धयथ परत्र चेन्द्राद्लोकातिक्रमण- 
पूवक श्रीमडिष्णुभकत्यु द्रेकजनितकल्पावधितछोक- 
गमनतत्रवालपूवंकतत्खरूपावास्तिहेतवे आवां दम्पती 
थीमद्धरिवंशापुराणञ्रवणं कठेकतया करिष्याचहे । 
अन्यतरकतृत्वे करिष्ये इत्येवसंकल्पः | 

आज यहाँ इत्यादिरूपसे वर्तमान देशकालका स्मरण 
करके यजमान UD कहे--अमुक गोत्र, अमुक प्रवर और 
अमुक नाम और MANS मुझ सपत्नीक यजमानके जन्म- 
जन्मान्तरोमे संचित महापातकसमूहोंके नाइापूर्वक्क उस 
पापसंचयसे होनेवाली संतानबाधाका निवारण करके इस 
जन्ममें संतानोत्पत्तिके उद्देश्यसे और उस संतानकी आयु 
बढ़कर सौ वर्षोकी हो जाय--इस अभिलाघासे अपनेको भी 
सम्पूणं सुखोंकी प्राप्ति हो--इस कामनासे इइलोकमें शरीरकी 
शुद्धिके लिये और परळोकमें इन्द्रादि लोकोको qe 
भगवान्‌ विष्णुको भक्तिके उद्रेकसे सुलभ विष्णुलोकमे 
गमन और वहाँ एक कस्पतक निवासपूर्वक अन्ततोगत्वा 
भगवत्स्वरूपकी प्रासिके लिये हम दोनों दम्पती यज्ञकर्तारूपसे 
हरिवंशापुराणका श्रवण करेंगे | यदि पति ओर पत्नीमेसे 
कोई एक ही कथाश्रवणका कर्ता हो तो एकवचन 'करिष्ये? 
( करूँगा ) ऐसी क्रिया बोलकर संकल्प करना चाहिये | 


इति छत्वा तु संकल्पं वक्तार वृणुयात्ततः । 
श्रुताध्ययनसस्पन्न॑ पूजयित्वा यथाविधि ॥ २४ N 
इस प्रकार संकल्प करनेके अनन्तर वेद-शाज्रोके 
अध्ययनसे सम्पन्न वक्ताका विधिपूर्वक पूजन करके उसका 
वरण करे || २४ | 
सुवणंसुद्रिकां wur कुण्डले च विशेषतः। 
धौतवस्त्र॑ सोत्तरीयं चोष्णीषेण समन्वितम्‌ ॥ २५॥ 
सुवणबोड शपल पुष्पतास्बूळसंयुतम्‌। 
पूगीफलं चाक्षतान चे ग्रहीत्वा JAMIA: d २६॥ 
सोनेकी अँगूठी, विशेषतः दो सुवर्णमय कुण्डल) धोती; 
चादर, पगड़ी, dug पल सुवर्ण, फूल, पान, सुपारी 
अक्षत लेकर शुद्ध-चित्त हो निम्नाङ्कितरूपसे संकल्प 
बोलकर वक्ताका वरण करे ॥ २५-२६ ॥ 


संकल्पः--अदेदेत्यादिअसुकयोत्रममुकशमोणं 


१११३. 


( १ ) वरणका संकल्प इस प्रकार है--आज यहाँ 
इत्यादिरूपसे वर्तमान देशकालका स्मरण करके यजमान dl. 
कहे--हम दोनों दम्पती अमुकगोत्रवाले, अमुक शर्मा 
ब्राझणका इन चन्दन, ताम्बूल, सुवर्ण और वन्न आदि 
उपकरणोंद्वारा हरिवंश सुनानेके लिये वाचक (व्यास ) 
रूपसे वरण करते हैं | 

बुतो समीति तेनोक्ते-- EL 

(२ ) फिर वाचक कहे--'मेरा वरण हो गया? उसके 
ऐसा कहनेपर--- 

बतेन दीक्षामाप्नोति इति मन्त्रेण वक्त देक्षिण- 
करमूले रक्षाबन्धनं कार्यम्‌ । त्राह्मणेन श्रोतणां 
रक्षावन्धनं कार्यम्‌ । 

( ३ ) यजमान 4 damn दीक्षयाप्नोति 
दक्षिणाम्‌, दक्षिणा ere श्रद्धया सत्यमाप्यतेर 
अर्थात्‌ 'वाधक qu दीक्षाको पाता दै, दीक्षासे दक्षिणाको 
ओर दक्षिणासे श्रद्धाको पा लेता है । फिर उस अद्वासे 
सत्यकी प्राप्ति होती है ।? इस मन्त्रसे वक्ताके दाहिने दायके 
मूल्मागमें रक्षाबन्धन करे, तत्पश्चात्‌ ब्राह्मणको भ्रोताओंके 
हाथमें भी रक्षाबन्धन करना चाहिये | 
चन्दनाद्युपचारस्तु वसखपुप्पाक्षतस्तथा | 
हेमाळंकरणेः Ù: फलेऋतुससुद्भवेः ॥ २७ ॥ 
पुराणपूजनं st विधिना षोडशेन g |l 

(४ ) तदनन्तंर चन्दनादि उपचारीसे तया We 
पुष्प, अक्षत, सुवर्णमय आभूषण) सुपारी और क्रतुफल 
आदिसे षोडशोपचारकी विधिद्वारा पुराणका पूजन करना 
आवश्यक बताया गया e ॥ २७३ ॥ 
पूजयित्वा डविजथष्टडश्वरण फलद स्मृतम्‌ ॥ २८ ॥ 
तस्मात्‌ सवंप्रयत्नेन श्रोतव्यं विधिपूवकम्‌ । 

श्रेष्ठ ब्राह्मणॉंकी पूजा करके हरिवंशका श्रवण करना 
अभीष्ट फलदायक माना गया दै, इसलिये सरथ प्रय्न 
करके विधिपूर्वक इसका श्रवण करना चाहिये || २८३॥ . 
अथ व्यासं नमस्कुयेमेन्त्रमेतवुदीरयेत्‌ ॥ २९॥ 
नमस्ते भगवन्‌ व्यास सवेशाख्राथकोधिद्‌ 
बरह्मविष्णुमहेशानमूते सत्यवतीखुत ॥ ३० N 

तदनन्तर समी श्रोता व्यासको नमस्कार करें | उस _ 
समय यजमान इस मन्त्रका उच्चारण करे--'समस्त शासत्रोके | 
अर्थको जाननेवाले, us विष्णुः सत्यवतीनन्दन a नन्दन 
भगवान व्यास | आपको नमस्कार है? ॥ २९-३० ॥ | 
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स्यानमे कुशासनपर बैठकर प्रतिदिन उल्लासपूर्ण प्रसन्नचित् 

हो कथा श्रवण करे ॥ ३१ ॥ 

बालो युवाथ बुद्धो वा दरिद्रो दुबेलोऽपि वा । 

पुराणशः सदा वन्द्यः पूज्यश्च ger: ॥ ३२॥ 
पुराणज्ञ पुरुष बाळक हो या जवान, बूढा हो या 

दरिद्र एवं दुर्बल, पुण्यकी इच्छा रखनेवाले मनुष्योँके लिये 

बह सदा ही वन्दनीय एवं पूजनीय दै ॥ २२ ॥ 

नीचबुद्धि न कुवीत पुराणशे कदाचन । 

यस्य वक्‍तरोद्वता वाणी RAAZ: शरीरिणाम्‌ ॥ ३३ ॥ 
जिसके gad निकली हुई वाणी देदधारियोके लिये 

कामधेनुके ger दै, उस पुराणवेत्ता विद्वानके प्रति कभी 

नीचबुद्धि न करे ॥ ३३ || 


` गुर्रः सन्ति लोकस्य जन्मतो शुणतश्च ये । 


तेषामपि च सवेषां पुराणशः परो गुरू: ॥ ३४ ॥ 
जगतके मनुष्योंके लिये जो जन्मसे और गुणोंकी शिक्षा 

देनेके कारण गुरु है, पुराणका विद्वान्‌ उन सबका भी 

परम शुरु हे ॥ ३४ Il 

भवकोटिसहस्रेषु भूत्वा भूत्वा च सीदते । 

यो ददाति पुण्यवृत्ति कोऽन्यस्तस्मात्‌ परो शुरुः॥ ३५ ॥ 
कोटि aga. जम्मोमें बारंबार उत्पन्न होकर कष्ट 

पानेवाळे जीवको जो पुराणकथा सुनाकर पुण्यदृत्ति प्रदान 

करता है, उससे श्रेष्ठ गुरु दूसरा कौन है ! | ३५ ॥ 

पुराणज्ञः शुचिदॉन्तः शान्तोऽपि ज्ञितमत्सरः । 

साधुः कारुण्यवान्‌ वाग्मी वदेत्‌ पुण्यकथां सुघीः। २६॥ 
जो पुरार्णोका ज्ञाता, पवित्र, जितेन्द्रिय, शान्त, 

मात्सयरहित, साधु और दयाळु है, वह विद्वान्‌ वक्ता 

पुराणांकी पुण्यकथा कहे ॥ ३६ ॥ 

व्यासासनसमारूढो यदा पौराणिको द्विज: । 

आ समाप्त; प्रसंगस्य नमस्कुयोन्न कस्यचित्‌ ॥ ३७॥ 
पुराणवेत्ता द्विज जब व्यासासनपर आरूढ हो जाय) 


श्रीहरिवंशमाह/त्म्ये 
I 


तत्रते कथाः-प्रसंगकी समातितक वह दूसरे किसीको 
नमस्कार न करे ॥ ३७॥ 
ये gai ये च giu चान्ये विजिगीषवः । 
तेषां कुटिलवृत्तीनामत्रे नैव वदेत्‌ mu ॥ ३८॥ 
जो धूत हो, जो दुराचारी हों तया दूसरे spa] 
तर्कसे हरानेकी इच्छा रखकर आये हों) उन कुटिल वृत्तिवाले 
मनुष्योंके सामने कभी कथा न कहे ॥ २८ ॥ 
न दुर्जनसमाकीणे न ARM | 
देशे नापूतसदने वदेत्‌ पुण्यकथां खुधीः ॥ ३९॥ 
जो स्थान दुजनोंसे भरा हो, Eb ओर हिंसक 
जन्तुओंसे आद्वृत हो वहाँ और अपवित्र गृहमे विद्वान्‌ 
पुरुष कमी पुराणोंकी पवित्र कथा न कहे ॥ २९॥ 
सद्भामे सुजनाकीर्ण GAI देवतालये। 
पुण्ये नदनदीतरे वदेत्‌ granai छुघीः॥ wel 
सजनोंसे भरे हुए अच्छे आममै, उत्तम क्षेत्रमै, देवताके 
मन्दिरमे तथा नदों और नदियोंके पावन तटपर विद्वान्‌ 
वक्ता पुण्यकथाका उपदेश करे || ४० | 
इडशाद्‌ वाचकाद्‌ राजञ्छुत्वा फठमवाप्चुयात्‌। 
ऐहिकासुष्मिक रामं पुण्यं पुचादिसिद्धिद्म्‌ ॥ ४१॥ 
मह!पापादिशसनं पुराणं हरिवंशकम्‌। 
राजन्‌ | ऐसे वाचक्रसे कथा सुनकर मनुष्य अमीध 
फलको पा लेता है । इरिबंशपुराण इद्दलोक ओर परलोके 
भी कल्याणकारी; पुण्यदायक) पुत्र आदि अमी ups! 
सिद्धि देनेवाला तथा बड़े-बड़े पाप आदिका शमन करने- 
वाला है | ४१ ॥ 
योज्यं पुत्रादिसिद्धः्यर्थं हरिवंश जितेन्द्रियैः ॥ ४२॥ 
श्एणुयात्‌ सवैभावेन पुण्यं पापप्रणाशनम्‌॥ ४३॥ 
जितेन्द्रिय पुरुषोंको पुत्र आदिकी सिद्धिके [ei 
हरिवंशका सहारा लेना चाहिये । इस पुण्यदायक आर 
पापनाशक पुराणको पूर्ण श्रद्धा और एकाग्रताके सांग 
सुनना चाहिये ॥ ४२-४३ ॥ 


इति श्रीपद्मपुराणे हरिवरासाहात्म्ये श्रचणादिचिधिकथनं नास द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 
इस प्रकार श्रीपदापुराणमे हरिवंशमाहाल्यके अन्तरगत श्रवण आदिकी विधिका प्रतिपादनविषयक दूसरा अध्याय पूरा हुआ ॥ २॥ 


"वळा. 


तृतीयोऽध्यायः 


( २) हरिवंशश्रबणकी विधि और फल 
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E Ce cerent प्रोकं V % हरिवंशः Mumuk Bhawan Varanasi Coll&ction. Digitize SIS आय त्त 
` जपादि अवणं प्रोक्तं हरिवंशस्य सुरिभः । ला, Digitizestby eGahg 


Ero JAAT उवाच. 


^ 


qd 
* 


वेशस्पायनजी कहते हैं--राजन्‌ ! विद्वान 3877 


ज्यु 
a 
a $ 


जपसे हरिवंश-श्रवणकी सफलता बतायी है | पहले पितरोंका 
तर्पण करके आत्मशुद्धिके लिये प्रायश्चित्त करे || १ ॥ 
खुमण्डपं च कर्तब्य तत्र स्थाप्यो हरिस्तथा | 
कृष्णसुद्दिइय मन्त्रेण चरेत्‌ पूजाविधि क्रमात्‌ ॥ २ ॥ 
उत्तम मण्डप बनावे और उसमें भ्रीहरिकी स्थापना करे; 
फिर भगवान्‌ भ्रीकृष्णके उदूदेश्यसे मन्त्रद्वारा क्रमशः पूजा- 
विधि सम्पन्न करे ॥ UI 
प्रद्क्षिणानमस्कारान्‌ पूजान्ते स्तुतिमाचरेत्‌ 
संसारसागरे मग्नं दीनं मां करुणानिधे॥ ३ ॥ 
कमंभ्राहग्रहीतो5हं मासुद्धर भवाणंवात्‌। 
. A अन्तमें प्रदक्षिणा और नमस्कार करके इस 
प्रकार स्तुति करे--“करुणानिधे ! में इस संसार-समुद्रमे gat 
हुआ हूँ । मुझे कर्मरूपी आहने पकड़ रखा है | आप मुझ 
दीनका इस भवसागरसे उद्धार कीजिये ॥ ३३ ॥ 
ततः श्रीहरिवंरास्य पूजा कायो प्रयत्नतः ॥ ४ ॥ 
विधिना wea धूपद्रीपलमन्विता। 
तदनन्तर धूप, दीप आदि सामग्नियोसे घोडशोपचारकी 
विधिके अनुसार प्रयत्नपूर्वक श्रीहरिवंशकी मी पूजा करनी 
चाहिये ॥ ४३ ॥ 
ततस्तु भ्रीफल uer नमस्कारं समाचरेत्‌ ॥ ५ ॥ 
स्तुतिः प्रसन्नचित्तेन कतेव्या केवलं तदा । 
तदनन्तर पुस्तकके आगे श्रीफळ ( नारियल ) रखकर 
नमस्कार करे और उस समय प्रसन्नचित्तसे अनन्यमावपुर्वक 
इस प्रकार स्तुति करे--॥ ५३ ll 
स्रीकृतोऽसि मया नाथ पुत्राथं भवसागरे ॥ ६ ॥ 
मनोरथो मदीयोऽयं सफलः सवथा त्वया। 
निर्विष्नेनिव कतेव्यो दासोऽहं तव केशव ॥ ७ ॥ 
“नाथ ! मैंने इस मवसागरसै पुत्रकी प्राप्तिके लिये आपकी 
शरण ली है । केशव ! मेरे इस मनोरथको किसी विघ्न 
बाधाके बिना ही आप सब प्रकारसे सफल करें । मैं आपका 
दास हू? ॥ ६-७ Il 
एवं दीनवचः प्रोक्त्वा वक्तारं चाथ पूजयेत्‌। 
सम्भुष्य वस्रभूषाभि पूजान्ते तं च संस्तवेत्‌॥ ८ ॥ 
इस प्रकार दीन वचन कहकर वक्ताको Wei और 
आभूषणोसे विभूषित करके उसका पूजन करे ओर पूजनके 
पश्चात्‌ उसकी इस प्रकार स्तुति करे--) ८ ॥ 
व्यासरूप॒ प्रबोधश सरवंशासतरविशारद्‌ । 
एसत्कथाप्रकारेन मदश्षानं विनाशय॥ ९ ॥ 


_ १११५ 


निपुण और समस्त rela विशेषज्ञ रैं । इस हरिवंदकी | 
कथाको प्रकाशित करके आप मेरे अञ्ञानको दूर कीजिये! || 
तदग्रे नियमः पइचात्‌ कतंव्यः श्रेयसे सुदा । 

नवरात्रं यथाशक्त्या घारणीयः स एव दि ॥ १० ॥ | 


चरणं पञ्चविप्राणा कथाभडूनिवृत्तये । 
कर्तव्य तेहरेजोप्य॑ ड्वादशाक्षरविद्यया ॥ ११॥ 
संतानगोपालमन्त्रो महारुद्रजपस्तथा । 
पूजनं पार्थिवस्यैव गणनाथमनोजेपः ॥ १२॥ 


तदनन्तर वक्ताके आगे अपने कल्याणके लिये प्रतन्नता- 0 
पूर्वक नियम ग्रहण करे और यथाशक्ति नौ दिर्नोतक निश्चय 
ही उसका पालन करे | कथामै कोई विघ्न न पढे, इसके 
लिये पाँच ब्राझर्णोका वरण करना चाहिये ओर उन ब्राह्मणों 
को द्वादशाक्षर मन्त्र ( ३० नमो मगवते वासुदेवाय ) का जप, 
संतानगोपाळमन्त्रका जप, महारुद्रमन्नका जप, पार्थिवपूजन 
तथा गणेशमन्त्रका जप करना चाहिये ॥ १०-१२॥ 
त्राणान्‌ दैष्णवांश्चान्यां स्तथा कीतेनकारिणः। 
नत्वा सम्पूज्य qu: स्वयमासनमाविशत्‌ ॥ १३॥ | 

इसके बाद वहाँ उपस्थित हुए ब्राह्मणों; वष्णवों तथा. 
कीर्तन करनेवाले अन्य लोगोंको भी नमस्कार करके उनकी 
पूजा करे और उनसे आशा लेकर खयं ओताके आसन- । 
पर बेठे ॥ १३ Il 
छोकवित्तधनागारसवंचिन्ता व्युदस्य च। d 
कथाचित्तः शुद्धमतिः स रमेत्‌ फलसुत्तमम्‌ ॥ १४॥ _ 

जो पुरुष लोक; सम्पत्ति, धन और घर आदिकी सारी | 
चिन्ता छोड़कर शुद्ध बुद्धिसे केवळ aum ही मन छगाये ; 
इता दै, उसे उत्तम फलकी प्रासि होती है ॥१४॥ 
दम्पती शुद्धमनसो अद्धाभक्तिंसमन्वितो। [| 
श्रद्धैव सर्वंधमोणां मातेव हितकारिणी | १५॥ _ 
कथा सुननेवाळे पति-पत्नी शुद्ध हृदयसे श्रद्धा ओर | 
भक्तिके साथ कथा सुनें । सब घर्मोम अद्धा ही माताके समान 
हितकारिणी है ॥ १५॥ = 
श्रद्धयेव चरणां सिद्धिजोयते लोकयोडयोः । 
श्रद्धया भज्ञतः पुंसः शिलापि फलदायिनी 
भद्धासे ही मनुष्योंकी इइळोक और परलोकमै chd मै सिद्धि 
प्राप्त होती दै । अद्ापूर्वक आराधना करनेवाले पुरुषको. 
शिळा मी अमीष्ट फळ ATAR NAMU . 
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१११६ 


मूर्ख भी यदि भक्तिमाबसे 'पूजित हो तो वह ज्ञानदाता 


गुरु हो जाता है । असत्‌ मन्त्रका भी यदि भद्धापूवक 
सेवन ( जप ) किया जाय तो वद्द फलदायक हो जाता है ॥ 
भ्रद्धया पूजितो देवो नीचस्यापि वरप्रदः । 
अश्रद्धया कृता पूजा दानं यज्ञस्तपो व्रतम्‌ ॥ १८॥ 
सवं निष्फलतां याति पुष्पं बन्धुतरोरिव । 

यदि देवताकी भ्रद्धापूवेक पूजा की गयी तो वह नीच 
पुरुषको भी वर प्रदान करता है । अश्रद्धासे की हुई पूजा; 


दान, यज्ञ; तप ओर त्रत--ये समी दुपहरियाके फूलकी ui 


निष्फल हो जाते हैं॥ १८३ ॥ 


सर्वत्र संशयाविष्टः अद्धाहीनो ५तिचञ्चलः ॥ १९ ॥ 
परमाथोत्‌ परिभ्रष्टः dalt हि मुच्यते । 

जो सर्वत्र संशययुक्त, श्रद्धाहीन और अत्यन्त "guis 
होता है, वह परमार्थसे भ्रष्ट होकर संसार-बन्धनसे मुक्त नहीं 
हो पाता ॥ १९३ ॥ | 
मन्त्रे तीथे द्विजे देवे Heu भेषजे गुरौ ॥ २०॥ 
यादशी भावना यस्य सिद्धिभंवति ares i 

मन्त्रः तीर्थ, ब्राह्मण, देवता, ज्योतिषी, औषध और 
गुरुके विषयमै जैसी जिसकी भावना होती है; उसे वैसी ही 
सिद्धि प्राप्त होती है ॥ २०३ Il 


भ्रीहरिवरामाहात्म्ये 


अतो भावमयं res पुण्यपापं च भावतः | २१॥ 
ते उभे भावहीनस्य न अवेताँ कदाचन। 
तस्पात्‌ सर्वात्मना राजब्छूद्धाभक्ती समाथयेत्‌॥ २२ | 

यह सारा विश्व भावमय है | पुण्य और पाप भी मावर 
ही होते हैं | जो मावसे हीन दै; उसे वे दोनों पुण्य और पाप 
कभी नहीं प्रास होते हैं। अतः राजन्‌ ! सम्पूर्ण हृदयसे अडा 
और भक्तिका आश्रय लेना चाहिये ॥ २१-२२॥ 

I e 

आ सू योंद्यमारभ्य साधं त्रिप्रहराधकम्‌। 
वाचनीया कथा सम्यग्‌ घीरकण्ठ सुधीमता ॥ २३॥ 

बुद्धिमान्‌ वक्ताको उचित है कि वह uiua 
लेकर साढे तीन प्रहरतक मध्यम-स्वरसे अच्छी तरू 
कथा बाँचे ॥ २३ ॥ | 
कथाविरामः कतंव्यो neun IRAZAN 
तत्‌ कथासचु कार्य चे कोतेनं वेष्णवेस्तदा ॥ २४ ॥ 
एवं श्रुत्वा विधानेन सवोन्‌ कामानबाप्चुयात्‌॥ २५॥ 

दोपहरके समय दो घड़ीतक कथा बंद रखे | कथा बंद 
होनेपर वेष्णव पुरुषोंको उस बीचमें कुछ देरतक कीर्तन 
करना चाहिये | इस प्रकार विधिपूर्वक कथा सुनकर मनुष्य 
अपनी सम्पूर्ण कामनाओंको प्राप्त करे ॥ २४-२५ ॥ 


इति भ्रीपझपुराणे इरिवंशमाद्दात्म्ये अ्रवणादिविधिकथन नास तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 
इस प्रकार श्रीपग्मपुराणमें इरिवंश-माहवास्यके अन्तर्गत श्रवण आदि विधिका वर्णनविषयक तीसरा अध्याय पूरा g U ३॥ 


| चतुर्थोऽध्यायः 
नवाहव्रती श्रोताओंके पालन करने योग्य नियम, उनके द्वारा त्याज्य वस्तुओका उल्लेख) 
न्यायविरुद्ध कथा श्रवण करनेवालोंकी दुर्गति, कथामें विघ्न डालनेके कारण एक 
नारीको नरकयातना एवं राक्षसयोनिकी प्राप्ति तथा श्रोताओंके चौदह मेद 


| —— RAAI उवाच 

नवाहअतिनां पुंसां नियमाञ्छुणु सत्तम । 
एककालाशनश्रेव॒ अधःशायी NARU ॥ १ ॥ 
` _वैशाम्पायनजी कहते हैं--साधुशिरोमणे | नवाह- 
पुरुषोंके लिये जो आवश्यक 


मोजन करे और नीचे भूमिपर सोये ॥ १ ॥ 


tas 


यं ब्रह्मचर्येण यावद्‌ ग्रन्थः समाप्यते । 
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न्‌ पायुस चरुशोजरप्र,॥ vids c 


पारणे पारणे यातं यथावद्‌ भरतषभ । 

जबतक ग्रन्थ समास न न हो जाय, तबतक ब्रह्मचर्यका 
पाल्न करते हुए रहना चाहिये | राजन्‌ | भरते! 
हरिवंशकी प्रत्येक पारणामें यथावत्‌ रूपसे खीर अय 
चरुके भोजनका विधान प्राप्त होता है ॥ २३ ॥ 


मलसूत्रजयाथ हि लघ्वाहारः सुखावदः | २ d : 
हविष्यान्नेन कतब्यमेकवार कथार्थिना। i 
उपोष्य नवरात्रं वा शक्तित्वेच्छूणुयात्‌ तदा ॥ ४॥ _ 


4 । 


Ape? प्रसःपानःङर्वा'वा र्टणुयात. सुखस्‌। Em 


d | Oven E br 
११२७ 
Li " E P 1 ८ 1 ` 
P 


चतुर्थाऽध्यायः - Er 
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फळाइारेण MARJAA वा पुनः ॥ ५ ॥ 
कथाके समय मल-मूत्रके वेगको काबूमें रखनेके लिये 
हल्का भोजन करना सुखद होता दै, अतः कथा सुननेकी 
इच्छा रखनेवाले पुरुषको एक बार इविष्यान्न भोजन 
करना उचित है। यदि शक्ति हो तो नो रात उपवास करके 
कथा सुने अथवा केवल घी अथवा दूध पीकर सुखपूर्वक 
कथा सुने | इससे काम न चले तो फलाहार अथवा एक 
समय भोजन करके कथा सुननी चाहिये ॥ ३-५ ॥ 
सुखसाध्यं भवेद्‌ यत्तु कतेव्यं श्रवणाय तत्‌। 
भोजनं तु वर मन्ये कथाश्रचणकारकम्‌॥ ६ N 
तात्पर्यं यह है कि जिससे जो नियम सुगमतापूर्वक 
निभ सके, वह उसीको कथा सुननेके लिये ग्रहण करे | में 
तो उपवासकी अपेक्षा भोजनको ही श्रेष्ठ मानता हूँ, यदि 
वह कथा-श्रवणमें सहायक हो सके ॥ ६ ॥ 
नोपवासो वरः प्रोक्तो कथाविष्नकरो यदि। 
श्रणयाद्‌ यः शुचिस्तिष्ठन्नेकचित्ततया सदा॥ ७ ॥ 
यदि उपवाससे कथामें विघ्न पड़ता हो तो वह अच्छा 
नहीं बताया गया है। जो इस कथाको सुने, वह सदा 
पवित्र हो एकाग्र-चित्तसे सुननेके लिये बेठे ॥ ७ ॥ 
प्रातःर्नानादिकि कृत्वा पुत्रदारसमन्वितः। 
gausa कुयोत्‌ क्रष्णपूजनपूवेकम्‌॥ ८ ॥ 
ओता ख्री-पुत्रोंके साथ प्रातःस्नान आदि कर्म करके 
पहले भगवान्‌ भ्रीकृष्णकी पूजा करे | तत्पश्चात्‌ इस पुराणको 
सुने ॥ ८ ॥ 
पुष्पघूपफलैः सम्यङ नैवेद्यैः अद्धयोदधतेः । 
गुरोः शुश्रूषणं तेन ended फलकाङ्षिणा ॥ ९ ॥ 
अभीष्ट फलकी इच्छा रखनेवाला श्रोता अद्धापूर्वक 
अर्पित किये हुए पुष्प, धूप, फल और उत्तम नेवेद्यके 
द्वारा गुरुकी शुश्रूषा करे ॥ ९ ॥. 
थुत्वा यथेच्छया शौचं काय पुण्येन वत्मेना।. 
सायंकाले गुरुभ्रेष्ठं तोषयित्वा सबान्धवः ॥ १०॥ 
स्वपरिग्रहसङ्ञेन ga स्वपिति वै तदा । 
नियमादि प्रकर्तव्यं पापानां विनिवतेने ॥ ११॥ 
anga व्यवहरेन्नित्यं. विष्णुपरायण+ | 
कथा सुननेके पश्चात्‌ अपनी इच्छाके अनुसार 


2s NL 


फिर बन्धु-बान्धवॉसहिंत सेवार्मे उपस्थित हो gae 
व्यातको संतुष्ट करके अपनी ख्रीके साथ घर जाकर एथक 
आसनपर सुखपूर्वक सोये | पार्पोके निवारणके ल्यि शोच) «| 
संतोष आदि नियमों और ब्रह्मचर्यं आदि यर्माका दृदताको 
साथ पालन करना चाहिये | नित्य-निरन्तर भगवान्‌ विष्णुके x 
चिन्तनमै तत्पर रहकर वह सुखपूर्वक पूर्वोक्त नियर्मोका 
पालन करे || १०-११३ Il | 
शुचिः शुद्धमनास्तिछन्‌ पत्रावल्यां च भोजनम्‌ ॥ १२॥ . 
कथासमाप्ती भुक्ति च कुयान्नित्यं कथाव॒ती। 
कथाका व्रत ळेनेवाळा पुरुष पवित्र एवं युद्ध चित्त 
रहकंर कथा सुने और प्रतिदिन कथा समाप्त होने 
पत्तलमै ही भोजन करे ॥ १२३ ॥ PT 
Ras मधु dé च गरिष्ठान्नं तथंव च॥ १३॥ | 
भावदुष्टं पुषितं जह्यान्नित्यं कथावती । 
कथा-श्रवणकालमें दाल, मधु, तेल; गरिष्ठ अन्न, 
magia पदार्थ और वासी अन्नको कथाब्रती पुरुष 
प्रतिदिन त्याग दे ॥ १३३ ॥ | 
वृन्ताकं च कलिङ्गं च द्ग्धमन्नं मस्रिकाम्‌ ॥ १४॥ : 
निष्पावानामिषाद्यं च वर्जयेश्व कथात्रती। . 
Saa, कलिंग ( सिरस ); जला हुआ अन्न, मसूर व 
निष्पाव ( ढौबिया या सेम ) तथा मांस आदिको कथाब्रती 0 
सवथा त्याग दे ॥ १४३ ॥ x 
पलाण्डुं लशुनं हिगुं मूलकं gs तथा ॥ १५॥ 1 
नालिकामूलकूष्माण्ड "IU कथाव्रती। e 
प्याज, लहसुन) Å मूळी; गाजर नालिका 3 à 
( नाडीका झाक), मूळ ( जमीनके अंदर पेदा होनेवाळे 
कंद, आङ, अरबी आदि) और कुम्हड़ा--इन सबको E E 
कथा सुननेका ब्रत लेनेवाला पुरुष कदापि न खाय ॥१५३॥ 
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रजस्वलान्त्यजम्लेच्छपतितवात्यक ` सह ॥ १८॥ 
द्विजद्विड्वेदबाहौत्व न वदेच कथात्रती । 
कथात्रती रजस्वला स्त्री अन्त्यज ( चाण्डाल आदि ) 
म्झेच्छ, पतित) गायत्रीहीन द्विज, ब्राझणद्रोही तथा वेदको 
न माननेवाळे पुरुषोंसे बात न करे ॥ १८३ ॥ 
सत्यं शौच दया मोनमार्जवं विनयं तथा ॥ १९॥ 
उदारं मानसं तद्वत कुयोदेव "uc । 
नियमसे कथाका त्रत लेनेवाले पुरुषको सत्य, शौच, 


दया; मौन, सरलता तथा विनयका पालन करना नाहिये 
और अपने इदयको उदार बनाये रखना चाहिये ॥ १९३ ॥ 


अ्द्धाभक्तिसमायुक्ता MARAS लालसा; ॥ २० N 
वाग्यताः शुचयो ऽव्यग्राः ओतारः पुण्यभागिनः । 

जो श्रद्धा और मक्तिसे सम्पन्न हो) दूसरे किसी कार्यकी 
लालसा न रखते हुए पवित्र, मौन ओर शान्तभावसे कथा 
सुनते हैं; वे पुण्यके मागी होते हैं ॥ २०३ ॥ 
अभक्त्या ये कथां पुण्यां शण्वन्ति मडुजाघमाः॥२१॥ 
तेषां पुण्यफलं नास्ति दुःखं स्याजन्मजन्मनि । 

जो अधम मनुष्य भक्तिभावसे रहित होकर इस पुण्य 
कथाको सुनते है, उन्हें कभी पुण्य-फल नहीं प्रात होता 


- और जन्म-जन्ममें दुःख मोगना पड़ता है ॥ २१३ ॥ 


पुराण ये तु सम्पूज्य ताम्बूलाधैरुपायने; ॥ २२॥ 
श्टण्वन्ति च कथां भक्त्या दरिद्राः स्युने पापिनः। 

जो ताम्बूल आदि SRRA पुराणका पूजन करके 
भक्तिमावसे इस कथाको सुनते हैं, वे दरिद्र और पापी 
नहीं होते हैं ॥ २२३ ॥ 
कथायां कीत्येमानायां ये गच्छन्त्यन्यतो नराः॥ २३ ॥ 
भोगान्तरे प्रणदयन्ति तेषां दाराश्च सम्पदः । 


जो कथा होते समय उसे छोड़कर अन्यत्र चले जाते 
हैं; उनकी स्री ओर सम्पदाएँ भोगके बीचमै ही नष्ट हो 


जाती हैं ( वह उनका पूर्णतः उपभोग नहीं कर पाता 
है )॥ २३३॥ 


सोष्णीषमस्तका ये च कथां »टण्वन्ति पावनीम॥२४॥ 
ते बलाकाः प्रजायन्ते पापिनो मनुजाघमाः । 


जो. पापी नराधम. सिरपर पगडी 


; कथाको c सुनते ukshu Bhawan n llection वरतेमा नाया ये वदन्ति 
कथाको इते हैव बुडे हते ऊन STR कपया REPETIT 
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ताम्बूळं भक्षयन्तो ये कथां श्टण्वन्ति पावनीम्‌॥ २५) 
स्वविष्ठां खाद्यन्त्येतान्नरके यमकिङ्कराः 
नायो रजस्वलायाश्च योनितुस्यं सुखं भवेत्‌ ॥ २६। 

जो लोग पान खाते हुए पुराणकी पावन Su 
सुनते हैं, उन्हें यमराजके दूत नरकमें डालकर अपनी है 
विष्ठा खिलाते हैं | उनका मुख रजस्वला ख्रीको योनि 
समान हो जाता है ॥ २५-२६ ॥ 


येच तुज्ञाखनारूढाः कथां श्टण्वन्ति दाम्भिकाः। 
अक्षय्यान्‌ नरकान्‌ YFA ते भवन्त्येब वायसाः ॥ २७ 
जो दम्मी मनुष्य ऊंचे आसनपर बैठकर कथा सुनते 
हैं, वे अक्षय नरकोंका उपभोग करके अन्तमें wk 
होते हैं ॥ २७॥ 
ये च वीरासनारूढा ये च शाय्यासनस्थिताः। 
श्रज्वन्ति तत्कथां ते चे भवन्त्यज्ञुनपाद्पाः॥ २८ 
जो वीरासनपर आरूढ हो तथा जो राय्यारूप आसनपर 
बैठकर उस पुराण-कथाको सुनते हैं; वे अजुन' नाफ 
वृक्ष होते है ॥ २८ ॥ 


असस्प्रणस्य शएण्चन्तो विषचूक्षा भवन्ति ते। 
तथा शयाना; श्टण्वन्तो भवन्त्यजगरा नराः ॥ २९॥ 
जो कथाको प्रणाम किये बिना ही सुनते है, वे AN 
होते हैं। जो सोते हुए सुनते हैं; वे मनुष्य अजगर सं 
होते हैं ॥ २९ ॥ 
यः श्णोति कथां वक्रः समानासनमास्थितः | 
गुरुतव्पसमं पापं सम्प्राप्य नरक ब्रजेत्‌ ॥ el 
जो वक्र स्वमाववाला मनुष्य वक्ताके समान आएक 
बैठकर कथा सुनता है, वह गुरुपत्नीगमन-ठुल qi 
भागी होकर नरकर्मे पड़ता है ॥ ३० ॥ 


ये निन्दन्ति पुराणश्ञान्‌ कथां वा पापहारिणीम्‌। i 
ते वै जन्मशातं मत्योः शुनकाः सम्भवन्ति च ॥ ` 


जो लोग पुराणवेत्ताओं तथा पुराणको p 
कथाकी निन्दा करते हैं,'वे मनुष्य सौ जनम 
होते है ॥ ३१ ॥ d 

1: > 
gud " 
ते गदेभा; प्रज्ञायन्ते कुकलासास्ततः परम. 


चतुर्था ऽध्यायः 


IAM OH 
जो कथा होते समय दूषित उत्तरप्रत्युत्तर करते हैं, 
घे पहले तो गदे होते हैं, तत्पश्चात्‌ गिरगिटकी ANA 


जन्म पाते हैं || ३२ ॥ 

कदाचिदपि ये पुण्यां न »रण्वन्ति कथां नराः। 

ते भुक्त्वा नरकान्‌ घोरान्‌ भवन्ति चनशुकराः ॥३३॥ 
जो कभी भी पुराणकी पुण्यमयी कथाको नहीं सुनते 

हैं, वे घोर नरकोंका कष्ट भोगकर वनेले सूअर होते हैं ॥३३॥ 

कथायां कीत्यमानायां विघ्नं ङुवेन्ति ये शठाः । 

कोट्यब्दान्‌ नरकान्‌ शुक्त्वा भवन्ति त्रामसकरा:॥ ३७॥ 
जो शठ कया-कीतेनमे विघ्न डालते हैं). वे करोड़ों 

वर्षोतक नरक भोगकर अन्तर्मे आमसूकर होते हैं ॥ ३४॥ 

मध्ये वाती न झुर्वीत चेत्‌ कुयान्निरयं बजेत्‌ । 

कथायां श्रूयमाणायां न कुयोच्छिशुलालनम्‌ ॥ ३५॥ 
कथा सुनते समय बीचमें बातचीत न करे। यदि 

कोई करे तो वह नरकर्मे जायगा | कथा-श्रवणकालमें 

बच्चोंका लाड-प्यार भी न करे ॥ ३५ ॥ 

नमंवादान्‌ वदेन्नेव खिया सम्भाषणं तथा । 

न कतेव्यं प्रयत्नेन कथाविच्छेरकारणम्‌॥ ३६॥ 
कथा होते समय हुँसी-परिदासकी बातें न करे, त्रीके 

साथ वार्तालाप भी न करे । इन बातोंका प्रयत्नपूर्वक 

पालन करना चाहिये; क्योंकि ये सब बातें mun विच्छेद 

( विघ्न ) डाळनेबाली हैं ॥ ३६ ॥ 

विच्छेदेन कथायास्तु बह्महत्यासमं त्वघम्‌। . 

पराप्नोति नुपशाढुंल कथाविच्छेदकः पुमान्‌ ॥ ३७॥ 
राजसिंह | कथामें विच्छेद पेदा करनेसे वह कथाविच्छेदक 

पुरुप ब्रह्महत्याकरे समान पापका मागी होता है ॥ ३७॥ 

न कुयोत्‌ तु कथामध्ये त्वन्यवातोः AAA: । 

नारी वा gast वापि कुयोनिरयमाप्चुयात्‌ ॥ ३८॥ 


wl हो या पुरुषः कथाके बीचमें दूसरी बातें न करे 
ओर इसके लिये सदा प्रयत्नशील रहे । यदि कोई बात 
करता है तो वह नरकमें पड़ता है ॥ ३८ ॥ 


इतिहास वदास्यच श्णुष्चेक हि मानद । 


ये श्रुत्वा न वदेद्‌ वातो कथामध्ये कदाचन ॥ ३९॥ 


मानद ! इस विषयमै us इतिहास बताता हुँ, इसे 
सुनो । इसे सुन लेनेपर कोई भी कयाके बीचे 
याताळाप नहीं कर सकता ॥ ३९ | 


gai वदेन्नेव द्विष क्षेमविधायिनी । 


जनस्थाने पुरा कश्चिद्‌ ब्राह्मणी वेदपारगः। 

धमंशासत्रेऽतिनिपुणः सदाचारपरायणः ॥ ४०॥ 
प्राचीन काळकी बात दै, जनस्थानमे कोई ब्राह्मण रहते 

थे, जो वेर्दाक्रे पारङ्गत विद्वान्‌ थे । वे धर्म-शात्रमे अत्यन्त 

निपुण तथा सदाचारमें तत्पर RATS थे || ४० ॥ 

गङ्गास्नानं विधायादौ कृत्वा माध्याहिक तथा । 

कृत्वा देवार्चन चेव श्रवणे तत्परोऽभवत्‌॥ ३१॥ 


१११९ 


वे प्रतिदिन पहळे गङ्गा-स्नान और मध्याहु-संघ्या- 


वन्दन आदि करके देवपूजन करनेके पश्चात्‌ कथा-भ्रवणमें 

प्रदत्त होते थे ॥ ४१ ॥ 

तस्य भायोतिदुष्टा च कर्कशा कलहदप्रिया। 

असत्याळापनिपुणा परद्वेषपरायणा ॥ ४२॥ 
उनकी wf बड़ी दुष्ट और ककंशा थी | सदा कलह 

करना ही उसे प्रिय लगता था | वह झूठ बोलनेम निपुण 


.थी और दूसरे द्वेष करनेमें ही लगी रहती थी || ४२ ॥ 


हृत्वा चक्रे धनस्यापि संग्रहं पापनिश्चया। 
afr gi समानीय शर्कराशुडमेव च ॥ ४३॥ 
gd च नवनीतं च खयमानीय सवेदा । 
कान्ते भक्षणं चक्रे भतंयेन्नं प्रशुष्ककम्‌॥ ४४॥ 
वह पापपूर्ण निश्रयत्राली नारी चोरी-चोरी धनका भी 
संग्रह करने लगी । वह स्वयं दही, दूध, शक्कर, गुड़-घी 
और माखन खरीद छाती और एकान्तर्मे बेठकर अकेली 
ही खाती थी । पतिको केवल रूखा-सूखा अन्न परोस 
दिया करती थी ॥ ४३-४४ ॥ 
दुराग्रहा दुष्टमनाः पतिनिन्दापरायणा t 
बहुपापप्रकत्री च 


थी॥ v^ Il 


पंक्तिभेदं प्रकुवोणा सदा घेणी ॥ ४६॥ 


> मोजनमें MR बन्‌ Or : 
« Jet è 
Dag "C ८. 


umukshu Bhawan Varanasi.G eu f 


परवेश्मोपवेशिनी ॥ ४५ ॥ 
उसका स्वभाव दुराग्रही था, मनमै दुष्टता भरी रहती oc 

थी। वह सदा अपने पतिकी निन्दार्मे ही लगी रइनेवाली और _ 

पाप करनेवाली थी, प्रायः दूसरेके घरमै ही बेठी रहती | 


वह अच्छी बात तो कमी बोलती ही piss. id 


ELE TS 
A 
Pu 


१ 


2:2: 
z 


TS sr 0 क E . -. 
>> Tw "4 4 


a nmn हा PERDU NE नकल) AY 
MENO eem 


nm 


" 


; 
y 


्रीहरिवंशमादातम्ये 


११२० 


सञ्जनोऽपि गुणी सौम्यस्तस्या भतो छुपूजितः ॥४७ ॥ 
अतिथियोंते सदा वैर रखती और धमका नाश करती 

थी | उसके पति बड़े सजन, गुणवान: सौम्य तथा सवत्र 

सम्मानित होनेवाले थे ॥ ४७ Il 

यदा भती पुराणस्य अवणाय दि खंस्थितः। 

प्रत्यहं तत्र गत्वा तु तस्य निन्दां चकार ह ॥ ४८॥ 
जब उसके पति प्रतिदिन पुराण सुननेके छिये बैठते; 

तब वहाँ जाकर वह उनकी निन्दा करने लगती थी--॥४८॥ 

संन्यासिवत्‌ कथं ह्यत्र श्रवणे व्यासवत्‌ कतः 

ससुत्पन्ननिरुद्योग कि कर्तव्यं मया बद्‌ ॥ ४९ ॥ 
(संसारमै पैदा होकर भी जीवन-निर्वाहके लिये कोई 

उद्योग न करनेवाले आलसी ! यहाँ संन्यासीको तरह कथा 

सुनने केसे बैठे हो ? तुम तो यहाँ आकर व्यासबाता बन गये; 

अब मुझे बताओ; में क्या करूँ १ ॥ ४९ ॥ 

शिशवो मां पीडयन्ति भक्षणाय दिने दिने। 

कि तेषां च प्रकतंव्यं भक्षणार्थ मया चद्‌ ॥ ५०॥ 


' बच्चे प्रतिदिन भोजनके लिये मुझे तंग करते रहते हैं; 


बताओ; मैं उनके खानेके लिये क्या प्रवन्ध करू ! ॥ ५० ॥ 

नास्त्येवान्नं यहे किञ्चिद्‌ वस्रं वाप्यथ वा धनम्‌ । 

कि मया च stude कुत्र गन्तव्यमेच च ॥ ५१॥ 
GR घरमै न तो मुट्टीभर अन्न दै, न वस्न है और न 

घन ही है | में क्या करूँ ! कहाँ जाऊं ! ॥ ५१ ॥ 

कथं विलिखितं दिष्टं धात्रा पापेन मे पुरा । 

मूखेश्चाळस्यसंग्रक्तो दरिद्रो निष्ट्रस्तथा ॥ ५२॥ 

स्नेहह्दीनः कुटुम्बे च कथायाः श्रवणे रतः। 

एताइशः पतिमंह्यं धात्रा दत्तो दुरात्मना ॥ ५३॥ 
“न जाने पापी विधाताने पूर्वकालमें मेरा भाग्य कैसा 


लिख दिया ! दुरात्मा ब्रह्माने मुझे ऐसा पति दिया, जो 
मूख; आलसी, दरिद्र और निष्ठुर है । इसका अपने कुटुम्ब 


पर तनिक भी स्नेह नहीं है | यह RE कथा सुननेमे लगा 
रहता है ॥ ५२-५३ ॥ 


पृथिव्यां giii दृरिद्रग्द्मागता । 
2 x उद्रापू(तमात्र हि नान्नं से भक्षितं कदा ॥ ५४ ॥ 


“इस प्रृथ्वीपर एकमात्र मैं ही ऐसी अमागिनी हुँ, जो 


uL. (दरिद्र यहां आकर 
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क 
सौभाग्यास्ताः खियो खोके यासासुयोगशालिनः। 
पतयो धनधान्याद्सिसुद्धिपरिशोभिताः | «i 
संसारमै वे ही ख्रियाँ सोमाग्यशालिनी हैं, जिन i 
उद्योगशील हैं, धन-धान्य आदिकी Suid gan. 
हैं ॥ ५५॥ 
ते वे स्रीणां वाक्यकराः शिशुपालनतत्परा; | 
नित्यं गृहेषु तिष्ठन्ति सत्रीणां संतोषकारकाः॥ ५६। | 
(वे अपनी खियोंकी आशा मानते है, बच्चोंके ढाल. 
पालनमै तत्पर रहते है, सदा घरमै रहते हैं ओर f 
संतुष्ट रखते हे ॥ ५६॥ | 
सदज्ञमक्षणात्‌ पुष्टा भायोशापरिपालका। — 
व्यदसायं च भायोणां कुवेन्ति वुद्धिशालिनः ॥ ५७] 
(वे उत्तम अन्न खाकर पुष्ट होते है, पत्नीकी आइक 
पाळन करते हैं, बुद्धिशाली हैं और पलियोंका जेता निम्न 
होता हैः वैसा ही वे करते हैं ॥ ५७ ॥ | 
अयं gda जडधीरुपेक्षा कुरुते Wil , 
अद्य de गृहे नास्ति चेन्धनं लवण तथा ॥५८। 
“यह मेरा पति तो मूर्ख और जडबुद्धि है घरे प्र 
पेक्षाका भाव रखता है । आज घरमें न नमक है) ग ऐर : 
और न लकड़ी ही à ॥ ५८ ॥ | 
शाकश्च मम नास्त्येव धान्यलेशो न aR) | 
कि सया तु ended पतिरेताइशो मम ॥ ५९४ | 
“साग मी मेरे घरमै नहीं दै । अनाज तो लेशप भी | 
नहीं दै । क्या करूँ १ मेरा पति ऐसा आली है! | ९९ | 
कथायां श्रूयमाणायां पत्या सन्मागंसूर्तिना। | 
धान्यादौ विद्यमाने5पि मिथ्याभाषणतत्परा । qe 
सन्मार्गकी मूतिरूप पतिके कथा सुनते समय ar 
अनाज आदिके रहते हुए भी वहाँ आकर इस प्रा 
भाषण किया करती थी ॥ ६० ॥ 
कथाविष्ने चकारासौ कर्कशा सा दिने दिने | 
ततः काठेन मरणं प्राप्ता सा दुष्टमानसा 
वह क्कशा स्त्री प्रतिदिन इसी तरह कया पि " 
करती थी | उसका हृदय दुष्टताते भरा था | qe 3 
आनेपर उसकी मृत्यु हो गयी ॥ ६१ || | 
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` यमराजके दूत आये और उसे बाँधकर यमराजके घर छे 
गये । वहाँ यमकी आज्ञासे उन्होंने उसे चिरकालके लिये 
नरकमें गिरा दिया ॥ ६२॥ 
पश्चात्‌ सा राक्षसी जाता भैरवे जलवर्जिते । 
अरण्ये JANJA पूर्वपापप्रभावतः ॥ ६३ ॥ 
नरकसे छूटनेपर वह पूर्व पापके प्रभावसे ही भयानक 
q«i, जहाँ पानीका सर्वथा अभाव था, राक्षसी हुई और 
भूख-प्याससे पीडित रहने लगी ॥ ६३ ॥ 
तस्झाद्‌ विघ्नं न कतेव्यं भायेया पुरुषेण वा । 
श्रीहरेः सत्कथायास्तु तव सत्यं वदाम्यहम ॥ ६४ N 
अतः स्त्री हो या पुरुष, किसीकों मी भीहरिकी उत्तम 
कथाम विष्न नहीं डालना चाहिये । यह में तुमसे सत्य 
कहता हूँ ॥ ६४ ॥ 
मीनालिनो महिषहंखबकस्वभावा 
माजोरकाकवृककंकजलौकतुल्या: । 
सच्छिद्रकुस्भजलसिन्धुशिलोपमाम्च 
ते आवकाश्व सुचतुदेशाधा भवन्ति ॥ ६५॥ 
वे 9-8 ओता चौदह प्रकारके होते हैं--मीन भ्रमर) 
महिष; हंस, बक; मार्जार, काक) बूक) कङ्क, जोक, छित्र- 


इति श्रीपद्यपुराणे हरिवंशमाहात्म्ये श्रवणादिविधिकथनं नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 


इस प्रकार श्रीपद्मपुराणमें हरिवंशमाहाल्यके अन्तर्गत कथा-श्रनण आदिको 
विधिका वर्णन विषयक चोया अध्याय पूरा हुआ ॥ ४ ॥ 


“-+०4छ०७०-- - 


पञ्चमोऽध्यायः 


हरिवंशके नवाह-पारायणका उद्यापन, उसमें किये जानेवारे दान, पुस्तकपूजा 
और बाचक-पूजन आदिका विधान एव माहात्म्य 


वेग्रस्पायन उवाच 


एवं ऊृत्वा व्रतविधिमुद्यापनमथाचरेत्‌। 
जन्माष्टमीवचमिव mia फलकाङ्किभिः ॥ १ ॥ 
वेशम्पायनजी कहते है--जनमेजय | इस प्रकार 
नतकी विधि पूर्ण करके उसका उद्यापन करे | उत्तम फळकी 
इच्छा रखनेवाले पुरुषोंको जन्माष्टमी-्रतके समान इसका 
` उद्यापन करना चाहिये ॥ १ ॥ 


Wa Fa wy s n | 


युक्त घट, जळ, सिन्धु और शिला | इनके समान स्वमाववाळे | E 
होनेके कारण वे इन्हीं नामोंसे कहे गये हैं ॥६५॥ २ 
द्रिद्रय्थ क्षयी रोगी निभोग्यः पापकर्मवान्‌ । 
अनपत्यो मोक्षकामः शटणुयात्‌ स कथामिमाम्‌ ॥६६॥ 

दरिद्र, क्षयका रोगी, अन्य किसी रोगसे पीडित, भाग्यः 2 १ 
हीनः पापाचारी, संतानहीन तथा agg पुरुष इस हरिवंश- 
कथाको अवश्य सुने ॥ ६६ Il 


"P. 5 
अपुष्पा काकवन्ध्या च वन्ध्या या च सुतामंका। . E vi 
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TARN च या नारी तया श्राव्या eren ॥ ६७॥ 

जिस स्त्रीका मासिक धर्म रुक गया हो, जिसके um em 
ही संतान होकर रह गयी हो; जिसके वच्चे होते ही न हो; - 
बचे पैदा होकर मर जाते हों तथा जिसका गर्भगिर जाता | 


हो, उस ख्रीको प्रयत्नपूर्वक इस इरिवंशकयाका श्रवण 
करना चाहिये ॥ ६७ ॥ 


सुपुत्रं लभते राजन्‌ व्यासस्य वचनं यथा। | E 
सवोन्‌ कामानवाप्नोति कथां श्रत्वा हरेरिमाम्‌ ॥६८॥ 

राजन्‌ ! नारी यह कथा सुनकर उत्तम पुत्र प्राप्त कर 
लेती है। जेसा कि व्यासजीका वचन है । श्रीहरिकी इस 
कथाको सुनकर मनुष्य सम्पूर्ण कामनाओंको पा लेता . 
है॥ ६८॥ 1 3 


जो अर्किचन भक्त हैं; उनके लिये प्रायः उद्यापन mR 

आग्रह नहीं है । वे कथा-श्रवणमात्रसे ही शुद्ध 

क्योकि वे निष्काम a RRM [| 
एवं नवाद्दयशे$स्मिन समाप्ते ओतभिस्तदा। 

पुस्तकस्य च वक्तञ्च पूजा कायोतिभक्तिः॥ ३ ॥ 

Gemma दीयताम्‌ | 

ies पूर्ण । AR श्रोताओंको बढ़ी 
Ue TAR रनी 


-A 


११२२ . 


मुद्ङ्ञताळललितं कीर्तनं कीत्यंतां ततः ॥ ४ ॥ 
जयशब्दों नमःशब्दः IRIA गीयताम | 
विप्रेश्यो याचकेभ्यश्र वित्तमन्नं च दीयतास्‌॥ ५ ॥ 
तत्पश्चात्‌ मृदंग बजाकर तालखरके साथ कीर्तन किया 
जाय) जय-जयकार और नमस्कार शब्दके साथ शञ्चोकी 


ध्वनि हो तथा ब्राह्मण ओर याचक्रोंको अन्न और धन . 


दिया जाय ॥ ४-५ ॥ 
्रवणान्ते Exp: सश्रीकस्य प्रदीयतास्‌। 


gaia छता सम्यग्लक्म्यङ्का पलमानतः ॥ ६ ॥ 


कथाश्रवणके अन्तमें एक पळ सुवर्णकी बनी हुई 
लद्गीसहित भगवान्‌ विष्णुकी मूर्ति) जो श्रीवत्सचिह्दसे 
अङ्कित हो; वाचकके लिये देनी चाहिये ॥ ६ ॥ 
समाप्तौ विधिवद्‌ वस्नं क्षोम दद्याच्च घाचके । 
विशेषोऽयं .समुद्दिष्टो सुनिभिस्तत्वददिभिः॥ ७ N 

कथा समाप्त दोनेपर वाचकक्रो विधिपूर्वक रेशमी वस्र 
भी देना चाहिये | तत्त्वदर्शी मुनियोने यह विशेष बात 
बतायी दै ॥ ७ N 
समाप्य सर्व प्रयतः संहिताशास्रकोविद्‌ः 
शुभे दिने निवेदयाथ क्षोमवस्ाभिसंबुतः॥ ८ N 
शुल्वाम्बरघरस्तत्र शुचिभूत्वा स्वलंकृतः । 
अर्चयत्‌ तु यथान्यायं गन्थमाल्येः पृथक्पृथक्‌ ॥ ९ N 
खंहितापुस्तक तत्र प्रयतः सुसमाहितः । 
भक्ष्येभाज्येश्वापपेश्च कौतुकैविविधेः शुभैः ॥ १० ॥ 

संहिताशात्नका विद्वान्‌ वाचक पवित्र हो सम्पूणं हरिवंश- 
को समांस करके शुभ दिनमै पुस्तकको सिंद्दासनपर स्थापित- 
कर रेशमी वस्न ओढ़ सवेत वस्न धारण करके पवित्र एवं 


' विभूषित हो गन्ध, सास्य आदि प्रथक-प्रथक उपचारोसे 


संहिता-पुस्तककी यथोचितरूपसे पूजा करे उस समय 
चित्त शुद्ध एवं एकाग्र होना चाहिये । भक्ष्य, भोज्य और 
पुआ आदि नेवैद्यो तया नाना प्रकारके शुम कोतुकोंद्रारा 


उस पूजनकर्मको सम्पन्न करना चाहिये ॥ ८--१० | 


हिरण्यमन्यद्‌ दरव्यं च दक्षिणां तत्र दापयेत्‌ | 


ये आवयन्ति मनुजान्‌ पुण्यां पौराणिकीं कथाम्‌ ॥ ११॥ 


कट्पकोडिशातं साश्रं यान्ति ते ब्रह्मणः पदे । 


यजमान वहाँ सुवर्ण तथा अन्य द्रव्योको दक्षिणारूपसे 


यहा आ 
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ED Quer tu EE E 
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tro 
पौराणिक कथा सुनवाते हैं) वे सो कोटि कस्पोसे अधिक 
काळतक ब्रह्मधाममें विराजते हैं ॥ ११३ ॥ 
आसनार्थ प्रयच्छन्ति पुराणश्षस्य ये नराः ug 
कर्बळाजिनवाखांसि मऽ्चाफलकमेच खर । 
स्वर्गलोक समासाच सुक्त्वा भोगान्‌ यथेप्लितान्‌॥१३॥ 
स्थित्वा ्रह्मादिलोकेछु पदं यान्ति निरामयम्‌ । 

जो मानव पुराणवेत्ता वाचकको आसनके लिये कम्ब, 
मृगचर्म, वस्न, शय्या ओर चौकी आदि प्रदान करते हैं, 
वे सर्गलोकमें जाकर मनोवाड्छित भोगोंका उपभोग करके 
ब्रह्मा आदिके लोकोमे निवास करते हुए अन्ततोगत्वा 
निरामय पद ( वैकुण्ठ-धाम ) को प्रास होते हैं ॥१२-१३३॥ 


पुराणस्य प्रयच्छन्ति ये सूबवसनं नवम्‌ ॥ १४॥ 
भोगिनो जञानखड्पन्नास्ते भचन्ति भवे भवे । 

जो पुराणके gsm RA नया सूती वस्न देते हैं; वे 
जन्म-जन्ममे भोग और ज्ञानसे सम्पन्न होते हैँ ॥ १४३ ॥ 
ये महापातकैर्युक्ता उपपातकिनश्च ये॥ १५॥ 
पुराणश्चचणादेव ते यान्ति परमं पद्म्‌। 

जो महापातकों और उपपातकोसे युक्त हैं, वे भी इस 
पुराणके श्रमणमात्रसे परमपदको प्राप्त कर लेते हैं॥ १५३ | 


हरिवंशं लिखित्वा यो वाचकाय प्रदापयेत्‌ ॥ १६॥ 
यत्‌ फळं भूमिदानस्य तत्‌ फळं लभते हि खः । 

जो हरिवंशको लिखकर उसका वाचकको दान करता 
है; उसे भूमिदानका फळ प्राप्त होता दै ॥ १६३ ॥ 


राजसूयेन तेनेष्टमश्वमेधेन वै चप॥१७॥ 


दत्तानि सर्वदानानि हरिवंशे श्रुते5खिले। 


नरेश्वर ! जिसमे सारा हरिवंश सुन लिया? E 
राजसूय और अश्वमेध यज्चका अनुष्ठान कर लिया प 
सम्पूर्ण दान दे दिये ॥ १७३ ॥ 


राजसूयाश्वमेधाद्या यज्ञाक्षेव युगे युगे॥ uw T 


aa इरिवंशस्थ कलो यशफलप्रदम | 


James cu aeo es quam -—u 
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राजसूय और अश्वमेध आदि यश प्रत्येक युगम बै z 


अपना फल देते है, परंतु Riam A 
समस्त यका फल देनेवाला है ॥ १८३६ || | 


हरिवंश 


पञ्चमोऽध्यायः 


पातकानि प्रकम्पन्ते प्रत्यूदानि ज्वलन्ति च । 
sare, आस्तिक एवं जितेन्द्रिय पुरुष जत्र हरिवंश 
आरम्भ करता है, तब सारे पातक काँपने लगते हैं और 
समस्त विष्न जल जाते हैं ॥ १९३ ॥ 
समारभ्य नयेत्‌ पार हरिवंश य आदितः ॥ २० ॥ 
स्पशनाद्‌ द्रोनात्‌ AEN भवेन्चुप । 
नरेशवर | जो इरिवंशकी कथाको आदिसे आरम्भ करके 
अन्ततक पहुँचा देता है, उसके दर्शन और स्पर्शसे भगवान्‌ 
विष्णुका ही दर्शन और स्पर्श हुआ ऐसा मानना 
चाहिये ॥ २०३ ॥ 
जन्मत्रयस्य निकषः पातकस्य क्षयो धुवम्‌॥ २१ ॥ 
फलातिश्व समाप्ती च हरिवंशस्य बुद्ध्यते । 
दरिवंशकी समाप्ति होनेपर श्रोताके तीन जन्मांके 
पातकोंका निश्चय ही नाश हो जाता हे और अभीष्ट फडकी 
प्रातिका भी बोध होता है, यही इसकी सफलताकी 
कसोटी है ॥ २१३ ॥ 
ओतुभीरत विज्ञेयं पूव खुछूतिलक्षणम्‌॥ २२॥ 
येन संजायते बुद्धिहरिवंश्यावघारणे। 
भरतनन्दन ! यह ताके पूर्व पुण्यका लक्षण समझना 
चाहिये, जिससे उसके मनमें हरिवंश सुननेका विचार उत्पन्न 
होता दै ॥ २२३ II 
सवोणि च पुराणानि वेदाश्च स्सुतयस्तथा ॥ २३॥ 
हरिवंशेन बद्धाथी व्यासेन च महर्षिणा । 
महर्षि व्यासने समस्त पुराणों, वेदों ओर स्मृतियोके 
भार्वोको इरिवंशके साथ बाँध रखा है || २३३ ॥ 
श्च॒तिस्स्ृतिपुराणानां निन्दकेभ्यः कथंचन ॥ २४॥ 
पापिभ्यश्च महाराज अ्रावयेन्नेच वाचकः । 
महाराज | वाचकको उचित है कि वह श्रुतियों, स्मृतियां 
और पुराणोंके निन्दकोंको तथा पापियोंको किसी तरह कथा 
न सुनावे ॥ २४१ ॥ 
श्रुत्वा तुष्टेन मनसा वाचक परिपूजयेत्‌ d २५॥ 
दान्तं यशखिनं कान्तं शुचि स्पष्टाक्षरघुवम्‌ । 
निशुङ्माचारपरमक्रोधनमवादिनस्‌  ॥ २६॥ 


कथा सुनकर श्रोता संतुष्ट चित्तसे जितेन्द्रिय qub 
उच्चारण करनेवाले) : 


कान्तिमान्‌, पवित्र, अक्षरोका 
जन्म, विद्या और संस्कार disi 


Mens भदचिरिपिर मि 


११२३ | 
कोघहीन और वाद-विवादसे रहित बाचकरीपूजाकरे २५-२३] 
ग्राम दद्यात्‌ सुवसित झुण्डलोष्णीषमालिकाम्‌। . 
पाढुकोपानही छत्रं सवितानं मस्रिकाम ॥२७॥ 
एवं कृत्वा तु विधिवद्‌ वाचकाय प्रदापयेत्‌ । 
यानं वार्ष हयगजौ क्षौमं मणिमयाखनम्‌॥ २८॥ | 
पञ्च भाण्डानि MALA तात्रस्येवास्चुभाजनम्‌। 


उसे भलीमाति बसा हुआ ग्राम दे, कुण्डल, पगड़ी . 
और माळा अर्पित करे, खड़ाऊँ जूता, छाता, चॅदोवा और 
मसहरी- इन सबको एकत्र करके विधिपूर्वक वाचकको | 
afia करे | साथ ही बैलगाड़ी, घोड़ा, हाथी, रेशमी वन्न | 
और मणिमय आसन, ताँबेके पाँच बर्तन तथा ताँचेकाही 
TETA दे || २७-२८३ ॥ d 
सकुडुस्बं च celu वाचकं परया मुदा ॥ २९॥ 
विभूषणेरलंकृत्य परिधाय्य सुवाससी । 
कृष्णद्वैपायनं घ्यायच नमस्कुर्वीत आवतः ॥ ३०॥ 


पत्नी और कुड॒म्बसहित वाचकको बड़ी प्रसन्नताके साथ | 
आभूषणोंद्रारा अलंकृत करके उन्हें दो सुन्दर वस्न पहनावे | 
और श्रीकृष्णद्वैपायन व्यासजीका चिन्तन करते हुए उन्हें | i 
भक्तिमावसे नमस्कार करे ॥ २९-३० ॥ 
वाचके परितुष्टे तु तुष्टाः स्युः सवेदेवेताः। | 
वित्तशाठ्यं न कतेव्यं हरिवंशफलेप्छुनिः ॥ ३१॥ c 

वाचकके संतुष्ट होनेपर सम्पूर्ण देवता संतुष्ट हो जातै. 
हैं, अतः हरिवंशके फलकी इच्छा रखनेवाले पुरुषोंको घन. 
खच करनेमें कंजूसी नहीं करनी चाहिये | ११५॥ O 


प्रदेया गौः शुभा चेका सवत्सा हेमपूरिता 
पलेन च पलाधेन तदर्ध वाथ वा पुनः ॥ ३२॥ ` 

एक) आधे या चौथाई पळ qv साथ बछड़ेसहित 
एक सुन्दर गौ मी वाचकको देनी चाहिये ॥ ३२ ॥ 


वाचक येन केनापि तोषयेत्‌ सुसमाहितः । 
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सवे देवता A, i. MA S २ ^ 

पश भवेत्‌ quur छ वट 

तुष्टेषु सवे देवेषु कायं तु सफल भवेत ——— 
एकाअचित्त ME! 
राजन्‌ ! जिस किसी उपायसे सम्भव हो, एकाग्रचित्त हो 
वाचकको संतुष्ट करे वाचकके संतुष्ट होनेपर सम्पूण देता. 
सम्पूर्ण no देवताऑके G E vr E > | 
संतुष्ट हो जाते हैं और समूर्ण रे Ie 


W 


११२४ श्रीहरिवंरामाहात्म्ये 


सत्र पार्पोसे मुक्त हो जाता है और अपने उन fan 
सम्पूर्ण कामनाओंको प्राप्त कर लेता है ॥ ३६ ॥ 
एवं wa विधाने तु प्रजां प्राप्नोति मानवः | 
धनमारोग्यमायुष्यं सौभाग्यं गुणगौरवम्‌ ॥ ३७| 
प्राप्नोति मचुजः सम्यङ्नाच कायी विचारणा ॥ ३८ ॥ 
इस प्रकार विधि-विधानका पालन करनेपर मनुष्य उत्त | 
संतान तो पाता ही है, धन; आरोग्य, आयु, सौभाग्य, 
जनित गौरवको भी भलीभॉति प्राप्त कर लेता है | इसे 
अन्यथा विचार नहीं करना चाहिये ॥ ३७-३८ ॥ 


आणत्रयेण युक्ताः स्युस्ते नरा जनमेजय | 
मोदन्ते पितरस्तेषां लोकान माप्याश्यान्‌ उप NIS 
जनमेजय | हरिवंश समास होनेपर वाचककी भलीमॉति 
पूजा कर लेनेके पश्चात्‌ मनुष्य तीनों ऋणोंसे मुक्त हो जाते 
हैं । नरेश्वर | उनके पितर अक्षय लोकॉर्मे पहुंचकर आनन्द 


मोगते हैं ॥ ३४-३५ ॥ 
हरिवंशस्य प्रारम्मे समाप्तौ चेव तैः सह | 
सवोन कामानवाप्नोति विपाप्मा जायते नरः ॥ ३६॥ 
हरिवंशका आरम्भ करके उसकी पूर्ति हो जानेपर मनुष्य 
इति श्रीपद्मपुराणे हरिवंशमाहात्म्ये श्रवणादिविधिकथनं नास पञ्चसोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 
इस प्रकार श्रीपक्मपुराणमें हरिबंशमाहात्म्यके अन्तर्गत श्रवण आदि विधिका अर्णन- 
विषयक पावो अध्याय पुरा हुआ ॥ N 


षष्टोऽध्यायः 


हरिवंश आरम्भ करनेके लिये उत्तम मास, तिथि, नक्षत्र आदिका निदेश, देवपूजन, 
व्यासपूजन तथा कथा-समासिपर दी जानेवाली दक्षिणा एवं दान | 
आदिका उल्लेख तथा श्रवणका माहात्म्य 


जनमेजय उवाच 
प्रारस्भस्तु कथं कायः कथं पूजाविधिः eue: । 
कथं विसजेयेद्‌ व्यासं कथं सम्यक्‌ फळं लभेत्‌॥ १ ॥ 
एतत्‌ सवं समाचक्ष्व विस्तरान्सुनिसत्तम। 

जनमेजञयने पूछा--मुनिश्रेष्ठ | इरिवंशका प्रारम्म 

केसे करना चाहिये ? उसकी पूजाका विधान किस प्रकार 
बताया गया है ! व्यासका विसर्जन केसे करे १ और किस 
प्रकार उत्तम फळकी प्राप्ति सम्भव है १ यह सब विसतारपूर्वक 
बताइये ॥ ९४ || 

वैशम्पायन उवाच 
| श्वणु रजन्‌ यथावन्ध्या संतति लभते घुवम्‌॥ २ ॥ 
| वैशाखे माघ ऊजे च अन्यस्मिञ्छुभमासके | 
| झुह्णपक्षे तियो पूर्णानन्दाभद्राजयासु च॥ ३ ॥ 
mos 
he अको प्रवणे हस्ते पुष्ये मूळे पुनर्वसौ ॥ ४ N 
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शोतुश्चाथापि वकतञ्च चन्द्रे च बलशालिनि । 
qug wr मध्याह्ने प्रारस्भः क्रियते बुघे! ॥ ६॥ 
चेशास्पायनजी कहते है--राजन्‌ ! जिस प्रकार कथा 
सुननेसे बन्ध्या स्त्री निश्चय ही संतान प्राप्त कर छेतीके _ 
वह विधि बताता हूँ; सुनो--वेशाख, माघ, कार्तिक अथवा 
qui किसी शुभ मासमे, शुक्ल IAÑ, quii (५१५ | 
१५), नन्दा ( १, ६, ११ ), भद्रा (vet) 
तथा जया ( ३, ८, 23) तिथियोमँ, बृहस्पति) शक) 
सोम तथा बुधवारको; श्रवण; हस्त; पुष्य) मूल) पुनद 
धनिष्ठा; मृगशिरा, रेवती और अश्विनी नक्षत्रम? SUA 
आदि शुभ योगों तथा विष्टिरहित wc वक्ता |. 
श्रोताके चन्द्रमा जब बलिष्ठ हाँ, उस समय पूर्वाह अर्था : 
मध्याह्रकालमै विद्वान्‌ पुरुष हरिवंश-कथाका भारम 
करते हैं ॥ २--६ ॥ 
आदो लम्बोद्रः पूज्यः कलशस्तु ततः e a 
रकुङकुमामोदलेपनेः ' PE 
eicit सुगन्धिमि; i 


ष्ठो ऽध्यायः 


E 
P. 
— 


das T 


तुलसीबिद्वधाजरीणा पजैरन्यैनवाङ्कुरै; ॥ ८ ॥ 
धूपे दीपश्च विविधेरनारिकेछफळादिभिः | 
ताम्बूळैसुंखवासेश्ाखण्डितेः शुक्कतण्डुलेः॥ ९ ॥ 
चामरैव्यञनेश्चव घण्ठावाद्यादिभिस्तथा । 
प्रत्यहं पूजयेद्‌ देवं यावद्‌ ग्रन्थः समाप्यते ॥ १०॥ 

पहले गणेशजीकी पूजा करनी चाहिये; तत्पश्चात्‌ 
कलशकी | चन्दन, अगर, कपूर, कुङ्कम, गन्ध, अनुलेपन; 
कमल, चम्पा, सुगन्धित चमेलीके फूल, तुलसीदल, 
बिल्वपत्र, MÈ पत्ते, दूर्वा आदिके नूतन SEO धूप; 
दीप, नारियळके फळ आदि विविध नैवेद्य, मुखको, 
सुवासित करनेवाले ताम्बूल, अखण्ड वेत तण्डुल, चैँवर, 
व्यजन तथा घंरा-वाद्य आदि sumus श्रोता प्रतिदिन 
तबतक भगवानका पूजन करता रहे, जबतक कि ग्रन्थ 
समास न हो जाय || ७--१० || 


लत्तादिदोषरहिते चारे च शुभसंश्ञके। 

समप येत्‌ पुराणं तु ततः पूजां समाचरेत्‌ ॥ ११॥ 
कत्ता आदि दोषसे रहित शुभ दिनको हरिवंशपुराण 

वक्ताके हाथमे समर्पित करे | तदनन्तर प्रारम्भिक पूजा 

आरम्म करे || ११ ॥ 

MA च यथा पूजा तथा कायो विसजेने । 

चन्दनागुरूकपूरकुडकुमेगन्धकादिभिः ॥ १२॥ 
कथाके आरम्भमें जैसी पूजा की जाय) उसके विसर्जनमै 

भी चेसी ही पूजा करनी चाहिये | चन्दन) अगर, कपूर, 

रोछी और गन्ध आदिसे पूजन सम्पन्न करे || १२ || 

गीतवादित्रनुत्यैश्व राजन्‌ कायो महोत्सवः | 

ततः पुराणपुजायां यथा दानं तथा AY ॥ १३॥ 
राजन्‌ | फिर गीत, वाद्य ओर रुत्यके द्वारा महान्‌ 

cE करना चाहिये। तदनन्तर पुराणपूजामे जैसा दान 

बताया गया है, वेसा सुनो ॥ १३ ॥ 


R. सूयं; पूर्णचन्द्र, मंगल, बुध; गुरु, शुक्र, शनि, राहु 
STE क्रमशः अपने आश्रित नक्षत्रसे आगे और पीछे १२, २२, 
35 ७, ६, ५, ८ तथा नवें दैनिक नक्षत्रको लातोंसे दूषित 
करते हैं, इसलिये इसका नाम छत्ता दोष दै । इनमें सूयं अपनेसे 


वाचकको अश्व आदि वाइन ओर दास<दासी भी समर्पित पित 


अष्टाद्शाशतं दानं पुराणाय समर्पयेत्‌ । 
भभावे द्वादशशतं पूजा थे जनमेजय ॥ १४॥ 
तद्भावेऽपि राजेन्द्र षट्शतं परिकीतितम्‌। 
उत्तमं मध्यमं दानमघमं च प्रकीतितम्‌ ॥ १५॥ 
जनमेजय | पुराणके लिये अठारह सौ रुपयेकी दक्षिणा 
समर्पित करे | उसके अभावर्मे बारह सौ रुपयेकी पूजा 
चढ़ावे | राजेन्द्र | उतना भी न बन सके तो कम-से-कम छ! 
सौ रुपयेकी दक्षिणा बतायी गयी है। यह क्रमशः उत्तम) 
मध्यम और अधम श्रेणीका दान कहा गया है | १४-१५॥ | 
सपल्लीकं ततो व्यासं ढुकूलेरशुकेनेवैः । 
पूजयेत्‌ सवेभावेन स सम्यक फलमक्षते ॥ १६॥ 
तत्पश्चात्‌ नूतन वस्त्रोंद्रारा पत्नीसहित व्यासका सम्पूर्ण 
भावसे पूजन करे | ऐसा करनेसे यजमानको उत्तम फलकी 
प्राप्ति होती है ॥ १६॥ 
परिधेयानि देयानि कुण्डलानि शुभानि च । | 
मुकुटाघेरलंछत्य केयूराङ्गदभूषणेः ॥ १७॥ E 
वाचकको केयूर और अंगद आदि आभूषणो तथा 
मुकुट आदिसे अलंकृत करके उन्हें पहिनने योग्य सुन्दर 
कुण्डल भी देने चाहिये ॥ १७॥ b 
गावस्तु कपिला देयाः सवत्सा गभंसंयुताः। | 
यानमश्वादिक राजन्‌ दासीदासान समर्पयेत्‌ ॥ १८॥ 
आसनं पुरुषव्याघ्र घूपदीपादि भाजनम्‌ | 
शय्या तूलादिक सवं सोपधानं सलइड़कम्‌॥ १९॥ — 
स्थाली पीठादिक राजश्षळपात्र तथव च । EM 
अन्नं च बहु दातव्यं लवणं जनमेजय ॥ २०॥ 
घुततेळादिक राजन्‌ यावद्‌ वर्ष समाप्यतो।  /7|| 
पतत्‌ सर्वे द्विजेन्द्राय व्यासासनगताय च ॥ २१॥ 
वछड़ेसहित तथा गर्भवती कपिला गौओंका भी दान 
करना चाहिये । राजन्‌ ! पुरुषसिंह जनमेजय | यजमान 
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करे | आसन, qu दीप आदि वस्तुएँ, पात्र, शय्या, ग्द: २. 
रजाई आदि, तकिया, लड ड्र, बटलोई, पीढा अ ms ES 
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दूषित करते हे. । 
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मनो पसीष्ठ वरं लब्ध्दा ततः कुयोत्‌ प्रदक्षिणाम्‌ । 
पारणान्ते तु राजेन्द्र द्विजेन्द्रं कद्वजापिनस्‌ ॥ ९२ ॥ 
वखादिभिरलंक्कत्य सुद्रिकाभिस्तशेव च! 
नवीनं कम्वळं शुक्रं aai तथैच च ॥ २३॥ 


फिर वाचकसे मनोवाञ्छित वर पाकर यजमान उनकी 
परिक्रमा करे | राजेन्द्र ! पारणा पूरी होनेपर रुद्रमन्त्रका 
जप करनेवाले द्विजराजको वस्त्र आदि तथा मुद्रिकाओसे 
_ अलंकृत करके उसे नवीन कम्ब ओर सुन्दर ताम्रपात्र 
दे || २२-२३ || 


द्विजं द्विजं ससुद्दिद्य दातव्या दक्षिणा बहु । 
ततोऽभिषेकसंयुक्तं गुरु चेच पुरोधलम्‌॥ २४ ॥ 
वस्त्नादिभिरलछत्य दक्षिणाभिश्च तोषयेत्‌। . 

प्रत्येक द्विजके उद्देश्यसे बहुत-सी दक्षिणा देनी चाहिये | 
तत्पश्चात्‌ अभिषेकयुक्त गुरु और पुरोहितको वस्त्र आदिसे 
विभूषित करके दक्षिणाओंसे संतुष्ट करे || २४३ ॥ 


ततो 5न्यान्‌ बराह्मणान सवान्‌ दक्षिणाभिः खमचयेत। २५] 


हवनं च तथा राजन. Rd कर्मशान्तये । 
प्रतिइलोक च जुहुयाद्‌ दशांशोनैव वा पुनः ॥ २६॥ 
पायसं मधु सपिश्च तिळान्नादिकसंयुतम्‌। 


तदनन्तर अन्य सब ब्राह्मणोंको भी दक्षिणा देकर 
उनका सत्कार करे । राजन्‌ | कर्मकी शान्तिके लिये होम 
भी करना चाहिये । ग्रन्थके प्रत्येक इलोकसे खीर, मधु, घी; 
तिळ और अन्न आदिसे युक्त इबनसामग्रीकी आहुति दे 
अथवा ग्रन्यमे जितने श्लोक gb उनके दशांशसे ही हवन 
करे || २५-२६३ ॥ 


अथवा हवनं SN गायत्र्या सुसमाहितः ॥ २७॥ 
_तन्मयत्वात्‌ पुराणस्य परमस्यास्य तत्त्वतः । 


अथवा एकाग्रचित्त होकर गायत्रीमन्त्रसे हवन करे; 


क्योंकि aa यह उत्कृष्ट पुराण गायत्रीमन्त्र -ही 
RII २७५ ॥ 


[थं च पटठेन्नामसहसत्रकम ॥ २९ N 


-*यूनताधिकताख्ययो ; स्याद्‌ भवषन 
५९ CC-0.Wumukshu यवी velie e सधीदत्त्वा सुक्त स्याद्‌ 


यदि होस करानेकी शक्ति न हो तो विद्वान्‌ पुरु | 
उसका फल प्राप्त करनेके लिये ब्राह्मणौको कुछ सुबर्ण दान. 
कर दे तथा कर्ममें जो नाना प्रकारकी चुटियाँ रह गयी हँ, 
या विधिमें जो न्यूनता अथवा अधिकता हो गयी. हो; झन 
दोषोंकी झान्तिके लिये विप्णुसहस्नामका पाठ करे ॥२८-२९| 
तेन स्यात्‌ सफल खच नास्त्यस्सादधिक यतः। | 
भोजयेन्मिथुनाष्ये सलुर्विशतिमाद्रात्‌ ॥ ३०) 
उससे सभी कर्म सफल हो जाते हैं; क्योंकि इसहे 
बढ़कर दूसरा कोई साधन नहीं दै | हवनके पश्चात्‌ चौबीत 
सपत्नीक ब्राह्मणांको आदरपूर्वक भोजन करावे ॥ ३० || 
ततो गन्धेश्च माढ्येश्च nA द्विजोत्तमान्‌ 
तोषयेद्‌ दक्षिणाहेमेथोन्यै रत्मादिभिस्तथा ॥ ३१॥ 
तत्पश्‍चात्‌ उन श्रेष्ठ ब्राह्मणांको गन्ध ओर मालाओते 
अलंकुत करके सुवर्णमयी दक्षिणा धान्य और रत्न आरि 
देकर संतुष्ट करे ॥ ३१ ॥ 
सुक्तवत्ळु च विप्रेषु यथावत्‌ समया च तान्‌। 
वाचकं WIE भोजयित्वा खलछतस्‌॥ ३२॥ 
सपत्नीकं च संतोष्य बख्यालङ्करणादि्भिः। 
ब्राह्मणेषु प्रसन्नेणु प्रसन्नास्तस्य देवताः ॥ ३३॥ 
भरतश्रेष्ठ | उन ब्राह्मणोंके यथावत्‌ भोजन कर ढेनेपर 
उन्हींके निकट सपत्नीक वाचकको भी reu अल 
करके भोजन करावे और वस्त्र तथा आमूषर्णोसि संतुष्ट क 
नमस्कार करे | ब्राह्मणोंके प्रसन्न होनेपर यजमानके उपर 
देवता प्रसन्न होते हूं ॥ ३२-३३ ॥ 


वाचके परितुष्टे तु spur NATTA 
दद्यात्‌ mad Ud च व्रतपूर्णत्वसिद्धये ॥ ३४। 
वाचकके संतुष्ट होनेपर श्रोताको शुभ एव eid 
प्रीति प्राप्त होती है । ब्रतकी पूर्तिके लिये यजमान S 
देनेवाली गौ तथा सुबर्णका दान करे || २४॥ 
शक्तो पळत्रयमितं स्वर्णखिंहं विधाय च । 
तत्रास्य पुस्तकं स्थाप्य लिखितं लळिताक्षरम्‌ | E 
सस्पूज्यावाहनाचैश्व उपचारैः RL J 
बसन्रभूषणरन्धाद्यः पूजिताय महात्मने SA 


* 
यदि शक्ति हो तो तीन पळ AAT. 


षष्ठोऽध्यायः 


T 
बनवाकर उसके ऊपर सुन्दर wA लिखी हुई हरिबंश- 
की पोथी रखे और आवाहन आदि दक्षिणासहित उपचारोंसे 
उसका पूजन करके वस्त्र, आभूषण ओर गन्ध आदिसे 
पूजित हुए महात्मा आचायको वह पुस्तक दान कर दे | इस 
प्रकार दान करके उत्तम बुद्धिवाछा विद्वान्‌ ओता संसार- 
बन्धनसे मुक्त हो जाय ॥ 35-382 ॥ 
एवं कृते चिधाने च सबेपपनिवारणे ॥ ३७॥ 
que स्यात्‌ पुराणं तु स्वकामार्थसिद्धिद्म । 
नवाह-यशका यह विधान सम्पूर्ण पार्पोका निवारण 
करनेवाला है । इसका इस प्रकार यथावत्‌ रूपसे पाल्न 
करनेपर यह इरिवंशपुराण मनोवाड्छित फळ प्रदान करता है 
तथा समस्त कामनाओं और पुरुषार्थोका साधक होता है ॥ 


Sr A EIEN ES tt आकड्यात. e e ea md 


अनेन विधिना राजन्‌ यः पुराणं समापयेत्‌ ॥ ३८॥ 

तस्य स्त्री eue गर्भ मासेनेकेन भारत । 
राजन्‌ ! भरतनन्दन ! जो इस विधिसे इस पुराणको 

समास करता है, उसकी पल्ली एक ही महीनेमें गर्म धारण 

कर लेती है ॥ ३८३ ॥ 

अनेन दिधिना राजन्‌ व्यासं यस्तु समचेयेत्‌ ॥ ३९ ॥ 

पूजयेद्‌ दानमानाभ्यां तस्य स्त्री गाभणी भवेत्‌ । 
राजन्‌ ! जो इस विधिसे व्यासकी पूजा करता दै तथा 

दान-मानके द्वारा उसका सत्कार करता है, उसकी e अवश्य 

गर्भवती होती है ॥ ३९३ ॥ 

यन्मया विविधं प्रोक्तं भक्तिपूजादिक पुनः ॥ ४०॥ 

तत्‌ कृत्वा लभते नारी पुत्रं भास्करतेजसम्‌। 

तथ! चन्ध्या रभेदू गर्भ व्यासस्य बचने यथा ॥ ४१॥ 
मैने जो नाना प्रकारके भजन-पूजन आदि बताये है 

उन्हें करके नारी सूर्यतुल्य तेजस्वी पुत्र प्राप्त करती है तथा 

वन्ध्या नारी भी अवश्य गर्भ धारण कर लेती दै । जैसा कि 

व्यासजीका वचन है ॥ ४०-४१ ॥ 

विप्ररलापहारी च ख्रोऽनपत्यः प्रजायते | 

तेन कायविशुद्धयर्थ महारुद्रजपादिकम्‌ ॥ ४२॥ 
जो आझणके रत्नका अपहरण करता है, बह संतानहीन 


हो जाता है। उससे शरीरकी शुद्धिके लिये महासद्र-सन्त्रके 


११२७ 


अथ पारीक्षितो राज! श्रद्धायुक्तन चेतसा | 
भावतः सत्ययुक्तेन चेकाग्रमनसा तथा ॥ ४३॥ 
थुत्वान्ते निश्चयं इत्वा दम्भशाव्यविवर्जितः | 
थुत्देमं हरिवंदां वे व्यासं सम्पूज्य भक्तितः॥ ४४॥ 
दानं च बहुलं इत्वा व्यासाशीयह्य भारतः। 
प्रसवद्नो भूत्वा रमते रमणीयुतः ॥ ४५॥ 
( सूतजी कहते है--शौनक ! ) तदनन्तर भरतवंशी 
राजा जनमेजयने मक्ति-माव एवं सत्यसे युक्त श्रद्धापूणे एकाग्र 
चित्तसे हरिवंशकी कथा सुनकर अन्तम हढ निश्चय करके 
दम्भ और शठता ( कंजूसी ) छोड़कर भक्तिपूर्वक व्यास 
( वक्ता ) का पूजन किया | फिर वे बहुत-सा दान करके 
व्याप्का आशीर्वाद ले प्रसन्नमुख होकर अपनी पृत्नीके साथ 
आनन्दपूर्वक रहने लगे ॥ ४३-४५ ॥ 


प्राग्जन्मजनिते पापे क्षीणे वें जनमेजय। 
ऋतावादे तु संधत्ते गर्भ तस्य कुलाङ्गना ॥ ४३॥ 
( वैशम्पायनजी कहते है--) जनमेजय | इरिवंशके 
श्रवणसे पूर्व जत्मके पापका नाश हो जानेपर यजमानकी 
कुलवती पल्ली प्रथम आतुकाल्मे ही गर्भ धारण कर ळेती 
है॥ ४६॥ 
द्वितीये वा तृतीये वा चतुथे मासि वे पुनः । 
पञ्चमे वापि षष्ठे वा सप्तमे अष्डमेऽपि वा ॥ 3७७॥ —— 
नवमे quu मासि que निश्चयं भवेत्‌। E 
व्यासेनोक्तमिद्‌ं पुण्यं वन्ध्यागर्भस्य लक्षणम्‌॥ ४८॥ ^ 
अथवा दूसरे, तीसरे, चौथे, पॉचरवे, छठे, web : 
आठवें) नवें या दसबें मासमे उसे निश्चय ही गर्भ रइ जाता 
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पितूचुद्धरते सबीन्‌ qut WU दृशापरान्‌। 3 
७ s 

हरिवंश नरः चत्वा सेतिहासं पुरातनम्‌॥ ४९॥ . 

MR 

इतिहाससहित इस पुरातन इरिवंशको सुनकर मनुष्य 
अपनी दस पीढ़ी पहलेके समख पितरों ओर दस क बादकी | 

संतानोंका उद्धार कर देता दै ॥ ४९ ॥ E 
इद्‌ मया तवाग्रे च ES रोर नरभ o 


| जप आदिका विधान है T ४२1] Mumukshu Bhawan Varanasi घा b ps "T 'e : । 


११२८ श्रीहरिवंशमाहात्म्ये 
au | यह सब माहात्म्य मैंने तुम्हारे सामने कक श्रइहत्यारा, गर्भघाती, MAR शराबी और R 


सुनाया, जिसके भ्रवणमात्रसे मनुष्य सब quia युक्त हो पत्नीगामी पुरुष मी एक वार इस पुराणका श्रवण कर i | 
जाता है || ५० ॥ पवित्र हो जाता है । इसमें अन्यथा विचार नहीं कला | 


अपुत्रः पुत्रमाप्नोति ह्यनो घनमाप्चुयात्‌। नाहिये ॥ ५२ ॥ 

नरमेघाश्वमेधाभ्यां यत्‌ फलं प्राप्यते नरैः ॥ ५१ ॥ इद्‌ मया ते परिकीर्तितं मह- 
तत्‌ फलं लभ्यते सर्वे पुराणश्चवणाद्धरेः । च्छीकृष्णमाहात्म्यमपारमद्भतम्‌ । | 
इससे पुत्रहीनको पुत्र और धनहीनको धनकी प्रासि श्रज्वन पठन्नाशु समाप्जुयात्‌ फल | 
होती है । नरमेध और अश्वमेध यासे मनुष्यांको जो फल यच्चापि eu झडुलंभं महत्‌ ॥ ५३। 
प्रात होता है, वह सारा फल भ्रीहरिके हरिवंशपुराणका श्रवण जनमेजय ! यह मैंने तुमसे भीकृष्णके अपार, n 
करनेसे ही मिल जाता है ॥ ५१३ ॥ एवं महान्‌ माहात्म्यका वर्णन किया है | इसका श्रवण और 
ब्रह्महा भूणहा गोध्नः सुरापो गुरुतल्पगः । पाठ करनेवाला पुरुष तीनों लोकोंमें जो अत्यन्त दुम है, | 
सकृत्‌. पुराणश्रवणात्‌ पूतो भवति नान्यथा ॥ ५२ ॥ उस महान्‌ फलको भी शीघ्र ही प्राप्त कर लेता है ॥ I 
इति श्रीपञ्चपुराणे हरिवंशमाहात्म्ये अवणविधों दानविधानकथनं | 
नाम षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ | 


इस प्रकार श्रीपदापुराणमे हरिवंशमाहाल्यके अन्तर्गत श्रवणविधिके NUR" द/नविधिका | 
बर्णनविषयक छठा अध्याय पुरा हुआ ॥ ६॥ | 
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॥ सविधि हरिवंशमादहात्य्ण सम्पूर्ण ॥ 


संतानगोपालमन्चविधिः 


११२९ | 


( १ ) संतानगोपालमन्त्रविधिः 


श्रीगणेशाय नमः | अब संतानगोपालमन्त्रके अनुष्ठानकी 
विधि दी जा रही दै | 
निम्नाङ्कित वाक्य पढ़कर विनियोग करे-- 


अस्य श्रीखंतानगोपालमन्त्रस्य थ्रीनारद ऋषिः) 

अनुष्टुप्‌ छन्दः) श्रीकृष्णो देवता, ग्लो बीजम्‌, नमः 
शाक्तिः, पुत्रार्थे जपे विनियोगः । 
अङ्गन्यासं 


“देवकीखुत गोविन्द? हृदयाय नमः ( इस वाक्यको 
बोलकर दाहिने हाथकी मध्यमा, अनामिका और तजनी 
ege gue स्पर्श करे ) । “वासुदेव जगत्पते' 


इसके पश्चात्‌ निम्नाङ्कित रूपसे ध्यान करे-- 


वेकुण्डादागतं कृष्ण रथस्थं करुणानिधिम्‌ l 
किरीटिसारथि पुत्रमानयन्तं परात्परम्‌ ॥ १॥ 
आदाय तं जलस्थं च गुरवे वैदिकाय च। 
अर्पयन्त महाभागं ध्यायेत्‌ पुत्राथमच्युतम्‌॥ २ ॥ 
'पार्थारयि अच्युत भगवान्‌ श्रीकृष्ण करुणाके सागर 
हैं । वे जलमें gX हुए गुरु-पुत्रको लेकर आ रहे हैं। वे 
वेकुण्ठसे अमी-अमी पधारे हैं और रथपर विराजमान हैं । 
अपने वेदिक गुरु सान्दीपनिको उनका पुत्र अर्पित कर रहे 
हैं--साधक पुत्रकी प्राप्तिके लिये इस रूपमे महामाग भगवान्‌ 
श्रीक्ष्णका चिन्तन करे? | १-२॥ | 


शिरसे स्वाहा ( za वाक्र्यको बोलकर सिरका स्पश e 
करे ) । देहि मे तनयं ew शिखाये asz ( इस दि ० 
वाक्यको बोलकर दाहिने दाथके अँगूठेसे झिंखाका स्पश (७० Wt ét git र्ळौ देवकी लुत न्द्‌ वासुदेव 
करे) | 'त्वामहं शरणं गतः ( इत वाक्यको बोलकर जगत्पते । देहि मे तनयं कृष्ण त्वामहं शरण गत: |? 
दाहिने हाथकी पाँचौं अङ्कुलियोसे बायीं भुजाका और बारें यह सम्पूर्ण मन्त्र है । इसका तीन लाख जप करना 
हाथकी पाँचौं अक्ललियोंसे दाहिनी युजाका स्पर्श को) । चाहिये | 
di नमः? अस्त्राय फट ( इस वाक्यको बोलकर दाहिने इस मन्त्रका भावार्थ इस प्रकार R- -सचिदानन्दस्वरूप? 
हाथको सिरके ऊपरसे avit ओरसे पीछेकी ओर ले जाकर ऐश्वयंशाली, शक्तिशाली, कामनापूरक) सोम्यस्वरूप, देवकी- E 
दाहिनी ओरसे आगेकी ओर ले आये और dst तथा नन्दन ! गोविन्द ! वाबुदेब | जगतपते | श्रीकृष्ण | d 
मध्यमा ag RAR बायें हाथकी हृथेलीपर ताली बजाये ) । आपकी शरणमे आया हुँ, आप मुझे पुत्र प्रदान कीजिये | | 
(3 ) संतानगोपालमन्त्र E 


विनियोग 
अस्य श्रीसंतानगोपालमन्त्रस्य ब्रह्मा ऋषिगोयत्री- 
च्छन्दः श्रीकृष्णो देवता; gi बीजम नम, शाक्तिः; 
पुञ्राथे जपे विनियोगः । 
अङ्गन्यासं 
रली हृद्याय नमः। छौँ शिरसे खादा । र 
शिखायै ava । श्री कवचाय EH. इश अञ्जाय RE l 


ध्यान 
अङ्के शयानं देवक्या षणं वन्दे विसुक्तये ॥ 


Wo £o ४.८९६5 


जो सूतिकाएइमे wap चक्र, गदा और पझ धारण... 


किये माता देवकीकी गोदमें सो रहे हैं, उन मगवान्‌ 


करता हुँ । 


( मूल मन्त्र इस प्रकार है--) 


जगत्‌ जिनकी की अपनी संतान है, उन भगवान्‌ ser E 


PF 
३७४ > Dp 
2. कन ७) NS 
A ^. s 


नमस्कार दै) ।. 
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संतानगोपालविधों 


१ 


( ३ ) सनछमारोक्त संतानगोपालमन्त्र 


विनियोग 

ई अस्य श्रोसंतानगोपालमन्त्रस्य श्रीनारद 
sr अनुष्टुप्‌ छन्द» कृष्णो देवता, ग्लों 
बीजम्‌, नमः शक्तिं, पुत्राथे जपे विनियोगः । 

अङ्गन्यास 

इस मन्त्रका अङ्गन्यास ठोक Sar ही है, star कि द्वितीयः 
मन्त्रका है। अथवा-- 

“देवकीखुत गोविन्द! हृदयाय नमः | वासुदेव 
जगत्पते' शिरसे खाहा । 'देहि मे तनयं कृष्ण! 
शिखाये वषट । 'त्वामहं शरणं गत” कवचाय इम्‌ । 
Ranga गोविन्द वासुदेव जगत्पते । देहि मे तनयं 
कष्ण त्वामहं शरण गतः ॥' अस्राय फट्‌ । 

ध्यान 
शहचकगदापञं धारयन्तं NARAH 
अङ्क शयानं देवक्याः सूतिकामन्दिरे शुभे॥ 
एबं रूपं सदा कृष्ण सुतार्थं भावयेत्‌ सुघीः ॥ 

उत्तम बुद्धिवाला साधक पुत्रकी प्रातिके लिये सदा ऐसे 
रूपवाळे जनाईन भगवान्‌ श्रीकृप्णका चिन्तन करे, जो 
मङ्गलमय सूतिकागारमें शङ्ख, चक्र, गदा और पद्म धारण 
किये देवकीके अङ्के शयन करते हैं? | 

सम्पूर्ण मन्त्र इस प्रकार है-- 
3^ देवकीखुत गोविन्द वासुदेव जगत्पते। 
देहि मे तनयं कृष्ण त्वामहं दारणं गतः N 

इतका मी तीन लाख जप करे | 

इस मन्त्रके पूजन आदिका विधान जैसा सनत्कुमारजी- 
ने बताया है, इस प्रकार $—3dwrm पीठपर देवताओंका 
आवाहन करके उनकी पूजा करे। प्रथम आवृत्ति (आवरण ) 


|; में छः ANAA आग्नेय-कोणमे 'हृदयाय नमः? नैऋत्य 


कोणमै “शिरसे स्वाहः, वायव्यकोणमे “शिखाये वषट ?, 
| इंशानकोणमें (कवचाय हुम्‌? अग्रभागमे नेत्र त्रयाय वौपट ! 
h EUR पूर्व आदि चारों दिशाओंमें 'अस्नाय फट! इस प्रकार 
T E SU पीठकी पूर्व आदि आठ दिशाओं 
7 ° इन्द्र) अग्नि; यम) निऋऋ 

B uos ति) वरुण, वायु, कुबेर और 


तक विस्तारपूबंक दी गयी 


E 23 | है, उसे पर CEA K उसीके अः | ja दिकः | ३ 
š E 5 Y AR eee (Que en अनुसार पूजा RTT. IR? . जनि gie " agui i - E > 
5 ७ 95%: “5२६७७: ही COUN 111 1 an Varanasi ०० केरा छत e NT ü | दि sah: 
Popes c MM हु भजन झर ले) तब जी पान और मोदक आदि 
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शक्ति, दण्ड, «ug, पाश) 
पूजा करे | 

शुक्ल पक्षको दशमी तिथिको आधी रातके समय भगवान्‌ 
श्रीकृष्णकी पूजा करे | पूजाके लिये खस्तिककी रचना करे 
उसपर घीसे भरा हुआ सकोरा या कोसा स्थापित कर | f 
उसमें रूईकी बत्ती डालकर उत्तम दीप प्रज्वलित RI 
तत्पश्चात्‌ अष्टदळ कमळ बनाकर उसमे स्थापित gu रीकृष्ण. 
की पूजा करे । फिर दो कलशोंको जळते भरकर उनकी बिधि, 
वत्‌ स्थापना करके सम्पूर्ण उपचारोंसे युक्त पूजा RI 
तत्पश्चात्‌ उन कळशोमे भक्तिपूर्वक भगवान्‌ श्रीक्षणक्र 
आवाहन करके पुनः उनका पूर्वोक्त रीतिसे पूजन करे| 
तदनन्तर उन दोनों कलशोंका स्पर्श करके अनन्यमावसे एक 
हजार आठ अथवा एक सो आठ बार उपर्युक्त मन्त्रका ब 
करे | इसके बाद द्वादशीको गोविन्दकी विधिपूर्वक पूजा 
करके अगहनीके चावळकी स्वादिछ खीर तथा गायके घी 
और गुइसे युक्त पकवानका भोग अमण करे । इन सबके साथ 
सामयिक फल भी होना चाहिये। इसके अतिरिक्त दाळ, मात; 
स्वादिष्ठ सुरिनिग्ध व्यञ्जन, कपिछा गायके दूधका दही और 
खाँड भी रहना चाहिये । इन समस्त भोज्य पदाथाँको सोनेके | 
पात्रमें रखकर इनके पात्रभूत भगवान्‌ विष्णुको इन्हें निवेदन 
करे | साथ ही शीतल कर्पूर और gara सुवासित तथा 
कपड़ेते छाना हुआ स्वच्छ जळ अर्पण करे | 

इसके बाद अपनी आर्थिक शक्तिके अनुसार geat 
भगवान्‌ EMÄ शरद्धा रखते हुए अपनी सम्पूर्ण कामनाओं- 
की qfi लिये ब्राह्मर्णोको भोजन दे | संस्कारयुक्त अगि 
भगवान्‌ विष्णुका आवाहन करके अध्य आदिसे उनका पूजन 
करे | फिर १०८. बार या २८ बार हविष्य (खीर) s 
आहुति देकर शेष हृविप्यको कहीं सुरक्षित रख दे | इसी 
बाद घीकी ८०० आहुतियाँ दे । हुतशेष घुतको उक्त दोन. 
meu गिराकर उनके घृतमिश्रित जढद्वारा दम्पती SC 
मान और उसकी पत्नी दोनों) का अभिषेक करे | तदत 
जलमय श्रःहरेका ध्यान करते हुए ब्राह्मण पुनः उन suis 
जळते उन दोनोंका अभिषेक करके एक सौ आठ बार पूरण 
मन्त्रका जप करनेके पश्चात्‌ शेष रखे हुए हविध्यको यज | 
पत्नीके हाथमें दे दे | ES 

यजमान-पत्नी उस हृविष्यको लेकर श्रीकृष्णको p E 
करती हुई एक सुखद आसनपर पूर्वाभिमुख होकर बैठ जी. 
और उसका भक्षण करे; उस समय यह भावना करे कि ६ 
इविष्यके साथ भगवान्‌ श्रीकृष्ण स्वयं मेरे उदरमै अ 
विराजमान हुए हैं | फिर जब श्रेष्ठ आझणलोग अच्छी 0, 


अंकुश, गदा ओर धल 
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संतानगोपालमन्त्रविधिः 
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ga करे । तत्पश्चात्‌ वह श्रीविष्णुके चिन्तनपूर्वक उन ब्राह्मणो- 
के चरणमै मस्तक FMA | उस समय ब्राझणलोग 
यजमान दम्पतीसे यह कहें कि “आप दोनोंके अभीष्ट मनोरथ- 
की सिद्धि हो |? फिर वे निप्पाप दम्पती यह भावना करते हुए 
कि (अब हमारा मनोरथ सफल हो गया? अत्यन्त प्रसन्न हो 
स्वयं भी भोजन करें । 


जो ब्राह्मण इस प्रकार धन खच करनेमें कंजूसी न करके 
शुक्ल पक्षकी द्वादशी तिथिको भगवान्‌ विष्णुके प्रति 
भक्तिभावसे युक्त हो इम प्रकार पूजन आदि करता 
है, वह शीघ्र ही तेजची एवं चिरायु पुत्र प्राप्त कर 
लेता दै | उसका वह पुत्र भी वंश-परमपराको चलाने- 
वाळा; Ruam एवं परम बुद्धिमान्‌ होता दै । 


जो श्रेष्ठ द्विज दरिद्र होनेके कारण ऐशा न कर सक्ने, वह 
यदि पूवोक्त मन्त्रका जप एवं तर्पण करे तो उसे मो पुत्र 
प्राप्त हो सकता है । 
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मन्त्रसारोक्त संतानकर यन्त्र 

पहले अष्टदल कमल बनाकर उसकी PMA "क्ली? 
इस कामवीजका उल्लेख करे | फिर वहीं यजमान पति-पल्ी- 
के नाम और उसकी कामना मी लिख दे | यथा- “अमुकस्य 
uina: अमुकदेव्याः पुत्रं कुरुकुरु |? फिर आठ «eth 
निम्न मागोमें दो-दो करके अकरादि सोलह euim अङ्कित 
करे तथा उन्हीके ऊपरी भागोंमें संतानगोपालममन्त्रके 
चार चार wenden लिखें | फिर उन «bh बाह्य भागमें 
एक गोल रेखा खींचकर उसे ककारादि ama आवेष्टित 
करे | तसश्चात्‌ उस बृत्तके बाहर चतुष्कोण बनावे p किसी 
पात्रमै माखन रखकर उसपर यह यन्त्र अङ्कित करे अथवा 
सूक्ष्म स्वर्ण आदिके पत्रपर इस यन्त्रको लिखे । यन्त्रसे 
अङ्कित नवनीतको नारी खा जाय ओर स्तर्णादि प्रॉपर लिखे 
हुए यन्त्रको वह धारण करे | इससे वह पुत्रको जन्म 
देती दै । 

( शारदातिलकमं बताये अनुषार यह संतान-गोपालके 
मन्त्रकी, अनुष्ठानविधि यहाँ दी गयी है । ) 
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संतातगोपालविधो | 


इ नमो भगवते वाखुदेवाय . 


संतानगोपालस्तोत्रम्‌ 


श्रीशं कमळपत्राक्षं देवकीनन्दनं हरिम्‌ । 
सुतसस्प्राप्तये कृष्ण नमामि मधुसूदनम्‌ ॥ १ ॥ 
में पुत्रकी प्रातिके लिये लक्ष्मीपति, कमलनयन, देवकी" 
नन्दन तथा सर्वपापहारी, मधुसूदन, भीकृष्णको नमस्कार 
करता हूँ ॥ १ ॥ 
नमाम्यहं वासुदेव सुतसम्प्रातये हरिम्‌ । 
यशोदाङ्कगतं बालं गोपालं नन्द्नन्द्नस्‌॥ २ ॥ 
मैं पुत्रप्राप्तिके उद्देश्यसे उन वासुदेव श्रीहरिको प्रणाम 
करता हूँ, जो यशोदाके अङ्क बालगोपालरूपसे विराजमान 
हैं और नन्दको आनन्द दे रहे हैं॥ २ || 
अस्माक पुत्रलाभाय गोविन्दं मुनिवन्द्तिम। . 
नमाम्यहं वासुदेव देवकीनन्दनं सदा॥ 3 ॥ 
अपनेको पुत्रको प्रासिके लिये मैं मुनिवन्दित agla- 
देवकीनन्दन गोविन्दकी सदा बन्दना करता हूँ ॥ ३ ॥ 


गोपालं डिम्भकं वन्दे कमलापतिमच्युतम्‌ । 


पुत्रसम्प्राप्रये कृष्णं नमामि IZRI ॥ ४ ॥ 


में पुत्र पानेकी कामनासे उन यढुकुलतिलक श्रीकृष्णको 
नमस्कार करता हूँ, जो साक्षात्‌ कमछापति अच्युत ( विष्णु ) 
होकर मी गोपबाळकरूपसे गौओंकी रक्षामें ढगे हुए हैं॥ 
पुत्रकामेष्टिकलदै कञ्जाक्ष कमलापतिम्‌ | 
देवकीनन्दनं वन्दे सुतसम्प्रापये मम ॥ ५ ॥ 


मुझे पुत्रकी प्रासि हो, इसके लिये भै पुत्रष्टियज्ञका फल 


देनेवाले कमलनयन लद्मीपति देवकीनन्दन भ्रीकृष्णकी 


वन्दना करता हूँ ॥ ५ || 

पझापते पञ्चने्र पद्मनाभ जनादन | 

देहि मे तनयं श्रीश वासुदेव जगत्पते ॥ ६ ॥ 
पापते | कमलनयन | पद्मनाभ | जनार्दन | श्रीश | 
वासुदेव | जगतते | मुझे पुत्र प्रदान कौजिये । ६ ॥ 


यशोदाङ्कगतं वाल गोविन्द्‌ सुनिवन्दितम्‌ | 


| "HUS पुत्रलाभाय नमामि भीशमच्युतम्‌ ॥ ७ ॥ 
B 5 D यशोदाके अम बालरुपसे विराजमान तथा, अपनी c ॥ 
f महिम arar 0 


मा 


पि र सक या Eu 
गोविन्दको मैं प्रणाम करता हूँ । ऐसा करनेसे मुझे Tui 
प्राप्ति हो ॥ ७ ॥ 

श्रीपते देवदेवेश दीनातिंहरणाच्युत | 


गोविन्द मे खुतं देहि नमामि त्वां जनादन | ८| 
श्रीपते ! देवदेवेश्वर ! दीन-दुखियोंकी पीड़ा दूर करने. 
वाले अच्युत | गोविन्द | मुझे पुत्र दीजिये । जनादन E 
आपको प्रणाम करता हुँ ॥ ८ ॥ 
ARRA गोविन्द भक्तं रक्ष शुभप्रद। 
देहि मे तनयं कृष्ण akaga प्रभो॥ ९ | 
भक्तोंकी कामना पूर्ण करनेवाले गोविन्द | भतत 
रक्षा की जिये । शुमदायक | रुक्मिणीवल्लभ | परमो | | श्रीकृष् 
मुझे पुत्र प्रदान कीजिये || ९ ॥ 


रुक्मिणीनाथ सवदा देहि मे तनयं सदा। 


भक्तमन्दार पद्याक्ष त्वामहं शरण गतः ॥ १०॥ 


रुक्मिणीनाथ | सर्वेश्वर | मुझे सदाके लिये पुत्र दीजिये। 
मक्तोंकी इच्छा पूर्ण करनेके लिये कल्पदवक्षस्वरूप कमलनयन 
श्रीकृष्ण ! में आपकी शरणमै आया हूँ ॥ १० ॥ 
देवकीखुत गोविन्द वासुदेव जगत्पते! 
देहि मे तनयं कष्ण त्वामह शरणं गतः ॥ ११॥ 

देवकीपुत्र | गोविन्द | वासुदेव | जगन्नाथ | श्रीकृष्ण | 
मुझे पुत्र दीजिये | मैं आपकी शरणमे आया हूँ ॥ ११॥ 
वासुदेव aaga श्रीपते पुरुषोत्तम | 


देहि मे तनयं कृष्ण त्वामहं शरणं गतः ॥ १९॥ 
विश्ववन्द्य वासुदेव | लक्ष्मीपते | पुरुषोत्तम ! भ्रीकृणा ! 


मुझे पुत्र दीजिये | में आप्री शरणमे आया हूँ ॥ १२॥ 


RAA कमलानाथ परकारुणिकोत्तम | 
देहि मे तनयं कृष्ण त्वामहं शरणं गतः 


कमलनयन | कमलाकान्त | quu दया करनेर 
सर्वश्रेष्ठ भीकृषण्ण | मुझे पुत्र प्रदान कीजिये । मैं आ 


शरणमे आया हूँ || १३ || 
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देहि मे तनय कृष्ण त्वामह शरणं गतः ॥ १४॥ 


लक्ष्मीपते ! पद्मनाभ | मुनिवन्दित मुकुन्द | श्रीकृष्ण | 

मुझे पुत्र दीजिये । में आपकी शरणमें आया हूँ ॥ १४॥ 

कार्यकारणरूपाय NENA ते सदा। 

नमामि पुत्रलाभार्थं सुखदाय बुधाय ते ॥ १५॥ 
आप कार्य-कारणरूप, सुखदायक एवं विद्वान्‌ हैं । मैं 

पुत्रकी प्रातिके लिये आप वासुदेवको सदा नमस्कार 

करता हूँ ॥ १५ || 

राजीवनेञ श्रीराम रावणारे हरे कचे। 

gsi नमामि देवेश तनयं देहि मे हरे ॥ १६॥ 
राजीवनेर ( कमलनयन ) ! रावणारे ( रावणके 

शत्रु ) | हरे ! कत्रे ( विद्वन्‌ ) ! देवेश्वर | विष्णो | में आप- 

को प्रणाम करता हूँ । आप सुझे पुत्र प्रदान कीजिये ॥१६॥ 

अस्माक पुत्रलाभाय भजामि त्वां जगत्पते । 

देहि मे तनयं कृष्ण वासुदेव रमापते ॥ १७॥ 
जगदीश्वर ! में अपने छिये पुत्र-प्राप्तिके उदूदेश्यसे 

आपकी आराधना करता हूँ । रमावल्लम | वासुदेव | श्री- 

कृष्ण | मुझे पुत्र दीजिये ॥ १७ ॥ 

श्रीमानिनीमानचोर गोपीवस्तरापहारक । 

देहि मे तनयं इष्ण वासुदेव जगत्पते ॥ १८॥ 
मानिनी श्रीराधाके मानका अपहरण करनेवाले तथा 

अपनी आराधना करनेवाली गोपाङ्गनाओंके वज्रको यमुना- 

तरसे हटा ( कर उन्हें सुख प्रदान कर )नेवाले जगन्नाथ 

वासुदेव श्रीकृष्ण ! मुझे पुत्र दीजिये ॥ १८ ॥ 

अस्माक पुत्रसस्प्रा्त कुरुष्व यदुनन्दन । 

रमापते वासुदेव मुकुन्द सुनिवन्दित ॥ १९ ॥ 
agaaa | रमापते ! वासुदेव | मुनिवन्दित मुकुन्द । 

हमे पुत्रकी प्रासि कराइये ॥ १९ ॥ 

वासुदेव ud देहि तनयं देहि माधव। 

पुत्रं मे देहि श्रीकृष्ण वत्सं देहि महाप्रभो ॥ २०॥ 
वासुदेव ! मुझे बेटा दीजिये | माधव ! मुझे तनय 

( संतान ) दीजिये । भीकृष्ण ! मुझे पुत्र दीजिये। महाप्रभो | 

मुझे वरस ( बच्चा ) दीजिये ॥ २ 


भक्तमन्दार मे देहि तनयं नन्दनन्दन ॥ २१॥ 
श्रीकृष्ण | मुझे डिम्मक ( पुत्र ) दीजिये | रघुनन्दन ! 
मुझे आत्मज ( औरस पुत्र ) दीजिये । मक्तोंकी अमिलाषा 
पूर्ण करनेके लिये कल्पदृक्षस्वरूप नन्दनन्दन | मुझे तनय 
दीजिये ॥ २१ ॥ 
नन्दनं देहि मे कष्ण वासुदेव जगत्पते । 
कमळानाथ गोविन्द मुकुन्द सुनिवन्दित ॥ २२॥ 
श्रीकृष्ण | वासुदेव | जगत्पते | कमलानाथ ! गोविन्द ! 
मुनिवन्दित मुकुन्द | मुझे आनन्ददायक पुत्र प्रदान 
PIRA Il २२ || 
अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम। 
सुतं देहि श्रियं देहि श्रियं पुत्रं प्रदेहि मे ॥ २३॥ 
प्रभो ! यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो दूसरा कोई मुझे 
शरण देनेवाला नहीं है । आप ही मेरे शरणदाता हैं | मुझे 
पुत्र दीजिये | सम्पत्ति दीजिये । सम्पत्ति और पुत्र दोनों 
प्रदान कीजिये ॥ २३ ॥ 
यशोदास्तन्यपानक्ष पिबन्त यदुनन्द्नम्‌। 
वन्देऽहं पुत्रलाभार्थ कपिलाक्षं हरिं सदा ॥ २४॥ 
यशोदाजीके स्तर्नोके दुरधपानके रसको जाननेवाले और 
उनका स्तनपान करनेवाले; भूरे नेत्रोसे सुशोमित यदुनन्दन 
श्रीकृष्णकी मैं सदा वन्दना करता हूँ । इससे मुझे पुत्रकी 
प्राति हो॥ २४॥ 
नन्दनन्दन देवेश नन्दनं देहि मे प्रभो । 
रमापते वासुदेव थियं पुत्रं जगत्पते ॥ २५ ॥ 
देवेश्वर | नन्दनन्दन | प्रभो ! मुझे आनन्ददायक पुत्र 
दीजिये । रमापते ! वासुदेव ! जगन्नाथ | मुझे धन ओर पुत्र. 
दीजिये ॥ २५ ॥ bte 
qu भ्रियं Gri qu पुत्र मे देहि माघव। A 
अस्माक दीनवाक्यस्य अवधारय आपते ॥ २६॥ 
माधव | पुत्र और धन (दीजिये )) भन और पुत्र | 
( दीजिये ) मुझे पुत्र प्रदान कीजिये | भीपते | हमारे दीनता- e 
पूर्ण बचनपर ध्यान दीजिये ॥ २६ ॥ E | 5 T ु क. 
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डिम्भकं देहि श्रीकृष्ण आत्मजं देहि राघव । 


ERN MÀ 


गोपकुमार गोविन्द | रमावल्ळ 
मुझे पुत्र दीजिये, सम्पत्ति दीजिये || २७॥ 
मद्वाञ्छितफलं देहि देवकीनन्दनाच्युत | 
मम पुत्रार्थितं धन्यं कुरुष्व यदुनन्दन ॥ २८ ॥ 
देवकीनन्दन | अच्युत | मुझे मनोवाञ्छित फल ( पुत्र ) 
दीजिये । यदुनन्दन | मेरी पुत्रविषयक प्रार्थनाको सफल एवं 
धन्य कीजिये ॥ २८ ॥ 
याचेऽहं त्वां श्रिय॑ पुत्र देहि मे पुत्रसस्पदम्‌ । 
भक्तचिन्तामणे राम कल्पवृक्ष महाप्रभो ॥ २९॥ 


भक्तोक्रे लिये चिन्ताम.णस्वरूप राम! भक्तवाञ्छाकल्प- 
तरो | महाप्रमो ! में आपसे धन और पुत्रकी याचना करता 
हूँ । मुझे पुत्र और धन-सम्पत्ति दीजिये || २९ ॥ 


आत्मजं नन्द्नं पुत्र कुमारं ferum gau 
अभक तनयं देहि सदा मे रघुनन्दन ॥ ३०॥ 
रघुनन्दन | आप सदा मुझे आनन्ददायक आत्मज; 
पुत्र; कुमार) [ens (बालक ), सुत, अर्भक (बच्चा ) 
एवं तनय ( बेरा ) दीजिये ॥ ३० | 
चन्दे संतानगोपालं माधवं भक्तकामदम्‌ | 
अस्माकं JIAN सदा गोविन्दमच्युतम्‌ ॥ ३१॥ 
में अपने लिये पुत्रकी प्रातिके उद्देश्यसे संतानप्रद 
गोपाळ, माधव) भक्तोंका मनोरथ पूर्ण करनेवाले अच्युत 
गोविन्दकी वन्दना करता हूँ॥ ३१ ॥ 
ठ“कारयुक्त _ गोपाल थयुक्त AFIFAH | 
SUIS देवकीपुत्र नमामि यदुनायकम्‌ ॥ ३२ ॥ 
उ/कारयुक्त गोपाल, श्रीयुक्त यदुनन्दन तथा giizm 
: देवकीपुत्र यहुनाथको में प्रणाम करता हूँ ( अर्थात्‌ (3^ 
भरी क्ली इन तीनों ब्रीजोसे युक्त :देवकीसुत गोविन्दः ` `+ 
(00 UI मन्त्रका मैं आश्रय लेता हूँ ) ॥ ३२ || 
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७ AN : : 
पर बासुदेव | जगन्नाथ ! समस्तकाम्यवरद देहि मे तनय सदा ॥३४॥ 


राजीवनयन ( कमल-सद्दश नेत्रवाले ) ! गोविन्द | 
कपिलाक्ष | हरे ! प्रभो | सम्पूर्ण कमनीय मनोरथोकी सिद्धि 
लिये वर देनेवाले श्रीकृष्ण ! मुझे सदाके लिये-पुत्र दीजिये | 
अब्जपद्मनिभं पझत्वृन्दरूप जगत्पते। | 
देहि मे वरसत्पुं रमानायक माधव d qug 
नीलकमलसमूहके समान श्यामसुन्दर रूपवाले जगन्नाथ | 
रमानायक | माधव ! मुझे जलज कमलके सदृश मनोहर एवं 
श्रेष्ठ सत्पुत्र प्रदान कीजिये ॥ २५ ॥ 
agug धरापाल गोविन्द AJIRA | 
देहि मे तनयं कृष्ण रुक्मिणीवल्लभ प्रभो ॥ ३६॥ 
अजगर और वरुणके दूर्तोसे नन्द्जीकी रक्षा करनेवाले | 
पृथ्वीपःलक | यदुनन्दन | गोविन्द ! प्रभो | रुक्मिणीवल्लम 
श्रीकृष्ण | मुझे पुत्र प्रदान कीजिये ॥ २६ ॥ 
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दासमन्दार गोविन्द मुकुन्द माधवाच्युत । 1 
गोपाल पुण्डरीकाक्ष देहि मे तनयं थ्रियम्‌ ॥ ३७॥ 
अपने सेवकोंकी इच्छा पूर्ण करनेके [ey qum 
स्वरूप | गोविन्द ! मुकुन्द ! माधव | अच्युत | गोपाल | 
पुण्डरीकाक्ष ( कमलनयन ) | मुझे संतान और समति 
दीजिये ॥ ३७ ॥ 
यदुनायक पझेशा नन्द्गोपवधूसुत | 
देहि मे तनयं कृष्ण श्रीधर प्राणनायक ॥ ३८॥ 
यदुनात्रक | लक्ष्मीपते | यशोदानन्दन ! श्रीधर 1 
प्राणवल्लभ | श्रीकृष्ण | मुझे पुत्र प्रदान कीजिये ॥ ३८॥ 
अस्माकं घाञ्छितं देहि देहि पुत्रं रमापते । 
भगवन्‌ कृष्ण सर्वेश वासुदेव जगत्पते ॥ ३९ 


रमापते | मगवन्‌ | सर्वेश्वर | वासुदेव | जगतवे ! 
श्रीकृष्ण | इमे ममोवाञ्छित बस्तु दीजिये । पुत्र ^ | 
कीजिये || ३९ Il | 
रमाहृदय सम्भार सत्यभामामनःप्रिय। 
देहि मे तनयं कृष्ण रक्मिणीवभ प्रभो ॥४०। | 
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चन्द्रसूयोक्ष गोविन्द पुण्डरीकाक्ष मावव। 
अस्माक भाग्यसत्पुत्रं देहि देव जगत्पते ॥ ४१ N 

चन्द्रमा और सूर्यरूप नेत्र धारण करनेवाले dn 
कमलनयन माधव | देव | जगदीश्वर | हमें माग्यश,ली श्रेष्ठ 
पुत्र प्रदान कीजिये ॥ ४१ ॥ 


कारुण्यरूप - aA पझनाभसमचिद | 

|. देहि मे तनयं कृष्ण देवकीनन्द्नःद्न ॥ ४२ nt 
करुणामय | कमलनयन | पद्चनाम श्रीविष्णुसे सम्मानित 

देवकीनन्दनन्दन श्रीकृष्ण | मुझे पुत्र दीजिये || ४२ || 

| वृबकीखुत efle - चाखुदेच जगत्पते | 

| समस्तक्रामफलद्‌ देहि मे तनयं सदा ॥ ४३॥ 

देवकीपुत्र | श्रनाथ | वासुदेव | जगसते | समस्त 

| ` मनोवाड्छित फलेको देनेवाले श्रीकृष्ण | मुझे सदा पुत्र 

: दीजिये ॥ ४३ ॥ 

भक्तमन्दार RAT शङ्कराच्युत MAT 

देहि मे तनयं गोपवालवत्सळ पते ॥ ४४ ॥ 
भक्तवाञ्छाकल्पतरो | गम्भीर स्वभाववाले कल्याणकारी 

अच्युत | माधव | ग्वाल-बालॉपर स्नेह करनेवाले श्रीपते | 

मुझे पुत्र दीजिये ॥ ४४ || 

भीपते वासुदेवेश देवक्रीप्रियनन्द्‌न । 

भक्तमन्दार मे देहि तनयं जगतां प्रभो ॥ ४५॥ 
श्रीकान्त ! वसुदेवनन्दन ! ईश्वर | देवकीके प्रिय 


JA | भक्तोंके लिये कल्पत्रक्ष रूप ! suoni | मुझे पुत्र 
दीजिये ॥ ४५ ॥ 
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जगन्नाथ रमानाथ भूमिनाथ दयानिधे । 
बासुदेवेश सवेश देहि मे तनयं प्रभो ॥ ४६॥ 
जगन्नाथ | रमानाथ | एथ्वीनाथ | दयानिधै | वासुदेव ! 
ईश्वर ! सबेदवर ! प्रभो | मुझे पुत्र प्रदान कीजिये || ४६॥ 
श्रीनाथ कमलपत्राक्ष वासुदेव जगत्पते | 
देहि मे तनयं कृष्ण त्वामहं दारणं गतः ॥ ४७॥ 
भीनाथ | कमलदललोचन ! वासुदेव | जगत्पते 
भीइष्ण | मुझे पुत्र दीजिये, में आपकी शरणमें आया हुँ ॥ 


E Vues ife भक्तचिन्तामणे प्रभो 


तनय कृष्ण त्वामहं शरणं गतत! ॥ ४८॥ 


संत(नगोपालस्तोत्रम्‌ 
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अपने दातोंके लिये कल्पइक्ष | गोविन्द ! भक्तोंकी E is 
पूतिके लिये चिन्तामणि-स्वरूप प्रभो ! श्रीकृष्ण | में आपकी E 
शरणमें आया हूँ, मुझे पुत्र प्रदान कीजिये || ४८ || 4 2 
गोविन्द्‌ पुण्डरीकाक्ष रमानाथ महाप्रभो । 
देहि मे तनयं कृष्ण त्वामहं शरण गतः ॥ ४९॥ 
गोविन्द | पुण्डरीकाक्ष | रमानाथ | महाप्रमो l 
श्रीकृष्ण | मुझे पुत्र दीजिये | मैं आपकी शरणमै आया & Il im 


भीनाथ कमल्पत्राक्ष गोविन्द मछुसदना २. 
मत्पुचफलसिद्धयथ भजामि त्वां जनाईन ॥ ५०॥ 


श्रीनाथ | कमळद्ळ्लोचन | गोविन्द्‌ | agga | . 


जनार्दन | में अपने लिये पुत्ररूप फलकी fum निमित्त 
आपकी आराधना करता हूँ || ५० | CM 
स्तन्य पिवन्तं aiganas ; E. 
विलोक्य मन्द्स्मितमुज्ञ्बलाङ्गम्‌ । ex 
स्पृशन्तपन्यस्तनमङ्गलीभि- E 


बन्दे यशोदाङ्कगतं मुकुन्द्म्‌ ॥ ५१॥ | 
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मन्द मुसकराइटके साथ उनके एक स्तनका दूध पी रहे हैं. 
और दूसरे खनका अङ्कुलियासे स्पर्श कर रहे हैं तथा जिनका E 
प्रत्येक अङ्ग उज्ज्वल आमासे प्रकाशित होता है, मैया यशोदा- E. S 


£I «t II ad 
याच5ह gagala भवन्त qun l 
देहि मे तनयं कृष्ण त्वामहं शरणं गतः ॥ ५२॥ 

कमललोचन ! में आपसे पुत्र-संततिकी याचना करता | 
हुँ | भीकृष्ण | मुझे पुत्र दीजिये, मैं आपकी 
आया हूँ ॥ ५२ ॥ : 
अस्साक पुत्रसम्पत्तश्चिन्तयामि जगत्पते । RS 
शीघ्र मे देहि दातव्यं भवता सुनिवन्दित r di 

जगतते ! हमें पुत्रकी प्राप्ति हो, इस उद्देदयसे हम | 


आपका चिन्तन करते हैं |आप मुझे शीभ पुत्र. दान. 
कीजियेः। मुनिवन्दित श्रीकृष्ण | आपको मुझे अवश्य मेरी. 
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वासुदेव | जगन्नाथ ! श्रीपते ! पुरुषोत्तम ! देवेन्द्रपूजित राम राघव सीतेश लक्मणाचुज देहि में। 


श्रीकृष्ण ! मुझे पुत्र-दान दीजिये ॥ ५४ ॥ 

कुरु मां पुत्रदत्तं च यशोदाप्रियनन्द्न। 

मह्यं च पुत्रसंतानं दातव्यं भवता हरे ॥ ५५॥ 
यशोदाके प्रिय नन्दन ! मुझे पुन्न प्रदान कीजिये | R! 

आपको मुझे पुत्ररूप संतानका दान अवश्य करना 

चाहिये ॥ ५५ ॥ 

वासुदेव जगन्नाथ गोविन्द देवकीसुत । 

देहि मे owed राम कोखल्याप्रियनन्द्न ॥ ५६॥ 
वासुदेव | जगन्नाथ ! गोविन्द! देवकी कुमार | कोषल्या- 

के प्रिय पुत्र राम ! मुझे पुत्र प्रदान कीजिये ॥ ५६ ॥ 

पद्मपत्राक्ष गोविन्द विष्णो वामन माधव । 

देहि मे तनयं सीताप्राणनायक राघव ॥ ५७॥ 
कमलद्ललोचन | गोबिन्द ! विष्णो | वामन ! माधव | 

सीताके प्राणवहलम ! रघुनन्दन ! मुझे पुत्र दीजिये ॥५७॥ 

कञ्जाक्ष कृष्ण देवेन्द्रमण्डित सुनिवन्दित। 

लक्ष्मणाग्रज आराम देहि मे तनयं सदा ॥ i 
कमळनंयन श्रीकृप्ण | देवराजसे अलंकृत एवं पूजित 

हरे | लक्ष्मणके बड़े भैया मुनिवन्दित श्रीराम ! us सदाके 

लिये पुत्र प्रदान कीजिये ॥ ५८ ॥ 

देहि मे तनयं राम दशरथम्रियनस्दन । 

सीतानायक कज्ञाक्ष मुचुकुन्दवरप्रद ॥ ५९॥ 
दशरथके प्रिय नन्दन श्रीराम ! सीतापते | कमलनयन ! 

मुचुङुन्दको वर देनेवाले श्रीकृष्ण | मुझे पुत्र दीजिये ॥५९॥ 


. विभीषणस्य या लक्का प्रदत्ता भवता पुरा। 
अस्माक तत्प्रकरेण तनयं देहि माधव ॥ ६०॥ 
माधव | आपने पूर्वकालमें जो विमीषणको लङ्काका राज्य 
दिया या, उसी प्रकार हमें पुत्र दीजिये ॥ ६० | 
भवदीयपदाम्भोजे चिन्तयामि निरन्तरम्‌ । 
देहि मे तनयं सीताप्राणवहलभ राघव ॥ ६१॥ 
सीताके प्राणवल्लम रघुनन्दन ! मैं आपके चरणारबिन्दो- 
का निरन्तर चिन्तन करता हूँ, मुझे पुत्र प्रदान कीजिये ॥ 
राम मत्कास्यचरद्‌ पुत्रोत्पत्ति | 
Wü मे तनयं श्रीश पा ॥ ३२॥ 
- मुझे मनोबाञ्छित वर और पुत्रोतत्तिरूप फल देनेवाले 


___ आराम | ब्रह्माजीके द्वारा वन्दित लक्ष्मीपते | झे: 
रराम [ ब्र : | आप मुझे पुत्र 
^  दौजिये॥६२॥ : 
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भाग्यवत्पुत्रसंतानं दशरथात्मज थोपते॥ ९३] 
लक्ष्मणके बड़े माई | सीताके प्राणवल्ळम | 
कुमार ! रघुकुलनन्दन ! श्रीराम ! श्रीपते | आप मुझे माय 
झाली. पुत्ररूप संतान दीजिये ॥ ६३ ॥ 
देवकीगर्भसंजात यशोदाप्रियनन्दन । 
देहि मे तनयं राम कृष्ण गोपाल माधव ॥ ६४ | 
देवकीके गर्भसे उत्पन्न हुए यशोदाके nes हात] 
गोपाल कृष्ण | राम | माधव ! मुझे पुत्र दीजिये ॥ ६४ | 
कुष्ण माधव गोविन्द वामनाच्युत शङ्कर । 
देहि मे तनयं श्रीश गोपवाळकनायक ॥ ६५॥ 
माधव ! गोविन्द ! वामन ! अच्युत | कल्याणकारी 
श्रीपते ! गोपबालकनायक ! श्रीकृष्ण ! मुझे पुत्र 
दीजिये ॥ ६५ ॥ 
गोपबाल महाधन्य गोविन्दाच्युत माघव। _ 
देहि मे तनयं कृष्ण वासुदेव जगत्पते ॥ ६६॥ . 
गोपकुमार ! सबसे बढ़कर धन्य | गोविन्द | अच्युत | 
माधव ! वासुदेव | जगत्पते ! श्रीकृष्ण | मुझे पुत्र प्रदान 
कीजिये ॥ ६६ li 
दिशतु दिशतु पुत्रं देचकीनन्द्नोऽयं 
दिशतु दिशतु शीघ्र भाग्यचत्पुत्रलाभम्‌। 
दिशतु दिशतु NN राधवो रामचन्द्रो 
दिशतु दिशतु पुत्रं बंशविस्तारदेतोः॥ ६७॥ 
ये भगवान्‌ देवकीनन्दन मुझे पुत्र देश पुत्र दे। शप 
ही भाग्यवान्‌ पुत्रक्की प्राप्ति करावें । श्रीसीताके स्वामी | ख 
कुलनन्दन श्रीरामचन्द्र | मेरे दशके विस्तारके ल्यि मुझे एर 
प्रदान करे, पुत्र प्रदान करं ॥ ६७ ॥ 
दीयतां वासुदेवेन तनयो मत्मियः सुतः । 
कुमारो नन्दनः सीतानायकेन सदा मम ॥ ८ 
वसुदेवनन्दन भगवान्‌ श्रीकृष्ण तथा सीतापति मगर | 
श्रीराम सदा मुझे आनन्ददायक कुमारोपम प्रिय पुत्र र | 
करे ॥ ६८ ॥ ' 
राम राघव गोविन्द देवकीखुत माधव, | 
देहि मे तनयं Aa गोपबालकनायक S " 
राघव | गोविन्द | देवकीपुत्र | माधव ! : 1 
गोपबाटकनायक श्रीकृष्ण | मुझे पुत्र दीजिये || ६ * | zd | 
वशविस्तारक gs देहि मे मधुसूदन i | 
सुतं देदि gi देहि त्वामहं शरणं गत d 
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पुत्र दीजिये |! पुत्र दीजिये !!! मैं आपकी शरणमें 

आया & ॥ ७० ॥ 

ममाभीश्छुदं॑ देहि कंसारे माधवाच्युत । 

gd देहि gi देहि त्वामहं शरणं गतः ॥ ७१॥ 
कंसारे | माधव | अच्युत | मुझे मनोवाञ्छित पुत्र 

दान कीजिये ! पुत्र दीजिये !! पुत्र दीजिये ||| मैं आप- 

की शरणमे आया हू ॥ ७१ ॥ 

चन्द्राककलपपर्यन्तं तनयं देहि माधव। 

gd देहि ud देहि त्वामहं शरणं गतः ॥ ७२॥ 
साधव | जबतक चन्द्रमा, सूर्य और कल्पकी स्थिति रहे, 

तबतकके छिये मुझे पुत्रपरम्परा प्रदान कोजिबे ! पुत्र 

दीजिये !! पुत्र दीजिये ||! में आपकी शरणमे आया 

हूँ || ७२ ॥ 

विद्याचन्तं बुद्धिसन्त श्रीमन्तं तनयं सदा । 

देहि मे तनयं कृष्ण देवकीनन्दन प्रभो ॥ ७३ N 
प्रभो | देवकीनन्दन श्रीकृष्ण | आप सदा मेरे लिये 

विद्वान्‌, बुद्धिमान्‌ ओर धनसम्पन्न पुत्र प्रदान कीजिये ॥७३॥ 

नमामि त्वां aA सुतलाभाय कामदम्‌ | 

सुकुन्दै पुण्डरीकाक्षं गोविन्द मधुसूदनम्‌ ॥ ७४॥ 
` कमलनयन श्रीकृष्ण | मैं पुत्रकी प्राप्तिके लिये समस्त काम- 

नाओंके दाता आप पुण्डरीकाक्ष श्रीकृष्ण मुकुन्द मधुसूदन 

गोविन्दको प्रणाम करता हूँ ॥ ७४ ॥ 

भगवन्‌ कृष्ण गोविन्द सर्वेकामफलप्रद्‌। 

देहि मे तनयं स्वामिस्त्दामहं दारणं गतः ॥ ७५ ॥ 
सम्पूर्ण मनोवाञ्छित «en दाता | गोविन्द | स्वामिन्‌ 

भगवन्‌ | श्रीकृष्ण | मुझे पुत्र दीजिये । मै आपकी शरण- 

में आया हँ ॥ ७५॥ 

स्वामिंस्त्वं भगवन्‌ राम कृष्ण साधव कामद । 

देहि मे तनयं नित्यं त्वामहं शरणं गतः ॥ ७६॥ 
स्वामिन्‌ | भगवन्‌ ! राम | कृष्ण ! कामनाओके 

दाता माधव ! मुझे सदा पुत्र प्रदान कीजिये, में आपकी 

शरणमे आया हूँ ॥ ७६ ॥ 

तनयं देहि गोविन्द्‌ कञ्जाक्ष कमलापते | 

छत देहि सुतं देहि त्वामहं शरणं गतः ॥ ७७॥ 
गोविन्द | कमलनयन | कमलापते | मुझे पुत्र दीजिये | 

पुत्र दीजिये || पुत्र दीजिये ||| मैं आपकी शरणमे 

आया हूँ ॥ ७७ Il 

प्मापत्ते पझनेत्र quii 

Si देहि सुत देहि त्वामहं शरणं गतः ॥ ७८ ॥ 
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मो ! मुझे पुत्र दीजिये | पुत्र दीजिये ]| मैं आपकी शरणमे : 
आया & ॥ ७८ ॥ 
शङ्कचक्रगदाखङ्गशाङ्गपाणे रमापते । | 
देहि मे तनयं कृष्ण त्वामह शरणं गतः ॥ ७९॥ ` 
अपने IA शङ्क, चक्र, गदा, खदड् और शाङ्गधनुष 
धारण करनेवाले रमापते ! श्रीकृष्ण | मुझे पुत्र प्रदान कीजिये। 
में आपकी शरणमें आया हूँ ॥ ७९ ॥ 
नारायण रमानाथ राजीवपत्रलोचन | 
सुतं मे देहि देवेश पद्चपद्याजुवन्दित ॥ ८०॥ 
नारायण | रमानाथ | कमलदललोचन | देवेश्वर | 
कमलालया ळदमीसे वन्दित भीकृष्ण | मुझे पुत्र प्रदान | 
कीजिये ॥ ८० ॥ 
राम राघव गोविन्द देवकीबरनन्दन । 
रुक्मिणीनाथ सर्वश नारदादिखुराचित ॥ ८१ ॥ 
देवकीजुत गोविन्द वासुदेव जगत्पते। | 
देहि मे तनयं आश गोपबालकनायक ॥ ८२॥ ; 
राम | राघव ! गोविन्द | देवकीके श्रेष्ठ पुत्र | रुक्मिणी 
नाथ | सर्वेश्वर | नारदादि महर्षियों तथा देवताओंसे पूजित 
देवकीकुमार गोविन्द ! वासुदेव ! जगत्पते | श्रीकान्त ! 
गोपवालकनायक ! मुझे पुत्र प्रदान कीजिये ॥ ८१-८२ ॥ 
सुनिवन्दित गोविन्द्‌ रुक्मिणीवल्लभ प्रभो । 
देहि मे तनयं कृष्ण त्वामहं शरणं गतः ॥ ८३॥ 
मुनिवन्दित गोविन्द | रुक्मिणीवल्लम | प्रभो | श्रीकृष्ण] 
मुझे पुत्र दीजिये) में आपकी शरणमे आया हुँ ॥ ८३ ॥ 
गोपिकाजितपङ्कंजमरन्दासक्तमानल Im 
देहि मे तनयं कृष्ण त्वामह्‌ शरण गतः ॥ ८४ ॥ 
pi c 
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में आसक्त चित्तवाले श्रीकृष्ण | मुझे पुत्र दीजिये | में 
शरणमें आया हू ॥ ८४ ॥ 
रमाहद्यपड्लेजलेिल माधव कामद्‌ । 


ममाभीष्टसुतं देहि त्वामहं शरणं गतः॥ < 
लक्ष्मीके हृदयकमळके लिये लोप माधव | समर 

कामनाओंके दाता श्रीकृष्ण | मुझे मनोवाञ्छित पुत्र प्रदान 

कीजिये, में आपकी शरणमे आया हूँ ॥ ८५॥ 
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कल्याणप्रद गोविन्द्‌ सुरारे सुनिवन्दित । 


| ददि 2 aqui कुष्ण त्वासहं शरण गतः ॥ <७॥ 


कल्याणप्रद गोविन्द ! मुनिवन्दित मुरशत्रु श्रीकृष्ण | 
मुझे पुत्र प्रदान कीजिये। मैं आपकी शरणमे आया हुँ॥८७॥ 
g सुङुन्देश रुक्मिणीवल्लभ प्रभो । 
देहि मे तनयं कृष्ण त्वामहं शरणं गतः ॥ ८८॥ 
पुत्रदाता मुकुन्द | ईश्वर | रुक्मिणीवल्लभ प्रमो | 
श्रीकृष्ण | मुझे पुत्र दीजिये, में आपकी शरणमे आया 
हुँ ॥ ८८ ॥ 
पुण्डरीकाक्ष गोविन्द वासुदेव जगत्पते । 
देहि मे तनयं कृष्ण त्वामहं शरणं गतः ॥ ८९ ॥ 
पुण्डरीकाक्ष | गोबिन्द | वासुदेव | जगदीश्वर|श्रीङृष्ण ! 
मुझे पुत्र दीजिये, में आपकी शरणमे आया हूँ ॥ ८९ ॥ 
दयानिधे वासुदेव मुकुन्द सुनिवन्दित । 
देहि मे तनयं कृष्ण त्वामहं शरणं गतः ॥ ९० |i 
दयानिधे | वासुदेव | मुनिवन्दित मुकुन्द | श्रीकृष्ण | 
मुझे पुत्र प्रदान कीजिये, में आपकी शरणमे आया हूँ ॥ ९०॥ 
पुत्रसम्पत्प्रदातारं गोविन्दं देवपूजितम्‌ । 
वन्दामहे खदा ष्णं पुत्रलाभप्रदायिनस्‌ ॥ ९१ ॥ 
पुत्र ओर सम्पत्तिके दाता, पुत्र-लामदायक, देवपूजित 
गोविन्द श्रीकृष्णकी हम सदा वन्दना करते हैं ॥ ९१ ॥ 
कारुण्यानधये गोपीवछ्भाय सुरारये । 
नमस्ते पुत्रलाभार्थ देहि मे तनयं विभो ॥ ९२॥ 
प्रभो | आप करुणाके सागर) गोपियोंके प्राणवल्लम 
ओर सुरनामक दैत्यके शत्रु $ पुत्नकी प्राप्तिके लिये आपको मेरा 
नमस्कार है, मुझे पुत्र प्रदान कीजिये | ९२ || 
नमस्तस्मै रमेशाय रुक्मिणीवल्लभाय ते। 
देहि मे तनयं अश गोपवाळकनायक ॥ ९३ | 
लक्ष्मीके स्वामी तथा सक्मिणीके misa | आप 
भगवान्‌ श्रीकृष्णको नमस्कार है | गोपबाळकोंके नायक श्री- 
EUM | 
प्रदाय प ei 
pem ॥ ९४ ॥ 
सदा ही भीजीकी कामना रखनेवाळे आप वासुदेवको 


नमस्कार है । आप पुत्रदायक/ नागराज शेषकी शब्यापर 
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बाके तया नीरे सो. i S सोनेवाले हैं, आ dean ब | 
नमस्कार है ॥ ९४ ॥ ) m | 


रङ्गशायिन रमानाथ AJS aqy | 
देहि मे तनयं शीश गोपबालकनायक || ९५ 
रङ्गशायी रमानाथ | मङ्गलदायक माधव | गो | 


नायक श्रीपते | मुझे पुत्र प्रदान कीजिये ॥ ९५ | 


दाखस्य मे gi देहि दीनमन्दार राघव | 
gd देहि gd देदि gs देदि रमापते॥ ९३। . 
दीनोंके लिये कल्पद्क्षस्वरूप रघुनन्दन | मुझ दासे | 
पुत्र दीजिये । रमापते ! पुत्र दीजिये । पुत्र दीजिये || पुत्र ' 
दीजिये ||| ॥ ९६ ॥ | 
यशोदातनयाओषणुञदानरलः सदा । 
देहि मे तनयं कृष्ण त्वामहं दारणं गतः ॥ ९७॥ ` 
सदा सनोवाडिछत पुत्र देनेमें तत्पर रहनेवाले qo 
नन्दन भ्रीकृष्ण | में आपकी शरणमें आया हुँ, बेन | 
प्रदान कीजिये ॥ ९७ ॥ | 
सदिशदेख गोविन्द बाखुदेव जनादन । 
देहि से तनयं कृष्ण aag शरणं गतः ॥ ९८॥ | 
मेरे इष्टदेव गोविन्द | वासुदेव | जनार्दन | भीकृण | | 
मुझे पुत्र दीजिये, में आपकी शरणमें आया हूँ ॥ ९८ | | 


नीतिमा धनवान ge विद्यावांश्च प्रजायते। | 
भगवंस्त्वत्छपायास्च  वाखुदेवेन्द्रपूजित ॥९९॥ | 

भगवन्‌ ! इन्द्रपूजित वासुदेव | आपकी. कृपाते नीतिश , 
धनवान्‌ और विद्वान्‌ पुत्र उत्पन्न होता है॥९९॥ | 
यः पठेत्‌ पुज्रशातर्क सो पि सत्पुत्रवान्‌ भवेत्‌। . 
श्रीवाखुदेवकथित स्तोत्ररत्नं gaa च॥१०० | 

जो श्रीवासुदेवकथित पुत्रशतकका पाठ करता है i | 
भी उत्तम gau सम्पन्न होता है । यह स्तोत्र सुखका : | 
प्रासि करानेवाला है || १०० ॥ | 
जपकाले BAe queni धनं थियम्‌। 


ऐश्वर्य राजसम्मानं खद्यो याति न संशयः ॥ j र 
जो प्रतिदिन जपके समय इसका पाठ हलाह | 
तत्काल पुत्रलाम होता है तथा वह शीघ्र ही ma ji 
ऐसवर्य एवं राजसम्मान sm कर लेता है! V5 | 
नहीं है ॥ १०१॥ B 
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नारद उवाच 

इॅ्बाझुदेवं हृषीकेशं चामनं जलशायिनम्‌ | 
जनार्दन हरि छष्णं आवत्सं गरुडध्वजम्‌ N 
वाराहं पुण्डरीकाक्षं uem नरकान्तकम्‌ i 
अव्यक्तं शाश्वत विष्णुमनन्तमजमव्ययम्‌ ॥ 
नारायणं गदाध्यक्षं गोविन्द कीर्तिभाजनम्‌ । 
गोवर्धनोद्धरं देवं भूधरं सुवनेइचरम्‌ ॥ 
वेत्तारं यज्ञपुरुष यशेश यक्षवाहकम | 
चक्रपाणि गदापाणिं शङ्कपाणि नरोत्तमम्‌ ॥ 
वेकुण्ठं दुष्टदमनं भूगर्भ पीतवाससम्‌ । 
त्रिविक्रमं Amei त्रिमूर्ति नन्द्केश्वरम्‌ ॥ 
रामं रामं हयग्रीवं भीमं रौद्रं भवोद्भवम्‌ । 
श्रीपति श्रीधरं श्रीशं मङ्गल मज्ञलायुधम ॥ 
दामोदरं दमोपेतं केशवं केशिसूदनम्‌ । 
चरेण्यं वरद विष्णुमानन्दं वसुदेवजम ॥ 
हिरण्यरेतसरं did पुराण पुरुषोत्तमम्‌ । 
सकल निष्कळं शुद्धं निर्गुण गुणशाश्वतम्‌ ॥ 
हिरण्यतजुखंकाइां सूयोयुतसमप्रभस्‌ । 
मेघस्यामं चतुबोहुं कुशल कमलेक्षणम्‌ ॥ ९ ॥ 
ज्योतीरूपमरूपं च स्वरूपं रूपसंस्थितम्‌। 
uds सर्वरूपस्थं सवंशं सर्वतोसुखम्‌॥ १०॥ 
ज्ञानं कूडस्थमचळं ज्ञानदं परमं प्रभुम्‌ । 
योगीशं योगनिष्णातं योगिनं योगरूपिणम्‌ ॥ ११॥ 
इश्वरं सर्वभूतानां वन्दे भूतमयं प्रभुम्‌ | 

नारदजी कहते हु--१- 3^ ( सञ्चिदानन्दस्वरूप ) 
वासुदेव, २-हृषीकेश, ३-वामन; ४--जलशायी) ५- जनार्दन, 
६-इरि, ७-कृष्ण, ८-श्रीवत्स, ९-गरुडध्वजः १०- 
IMR ११-पुण्डरीकाक्ष, १२-नृसिह, १३-नरकान्तक) 
१४-अव्यक्त, १५-शाशवत, १६-विष्णु,१७-अनन्त, १८- 
अज, १९-अव्यय, २०-नारायण, २१-गदाध्यक्षश२२- 
गोविन्द, २३-कीर्तिमाजन, २४-गोवर्धनोद्धर, २५-देवः 
२६-भूधर, २७-सुवनेश्वर, २८-वेत्ता ( ज्ञानी )२९- 
यज्ञपुरुष, ३०-यज्ञेशश ३१-यज्ञवाहक) ३२-चक्रपाणि) 
३३-गदापाणि, ३४-शङ्खपाणि, २५-नरोत्तम, २६-वैकुण्ठ; 
२७-दुष्टदमन, ३८-भूगर्म, ३९-पीतबासा, ४०-त्रिविक्रम, 
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४१-त्रिकाल्श, ४२" त्रिमूर्ति) ४३-नन्दकेश्‍वर, ४४-राम 
( परशुराम ); ४५-राम ( रामचन्द्र ))४६-हयग्रीव/ ४७- 
मीम, ४८-रौद्र, ४९-मवोद्धव, ५०-श्रीपति, ५१-श्रीधर; 
५२-भ्रीश, ५३-मङ्गछ, ५४-मङ्गलायुध, ५५-दमोदर; 
५६-दमोपेत, ५७-केशव, ५८-केशिसूदन, ५९-वरेण्य; 
६०-वरद्‌, ६१-विष्णु, ६२-आनन्द, ६३-वसुदेवज; ६४- 
हिरण्यरेता, ६५-दीसतश ६६-पुराण, ६७-पुरुषोत्तम, ६८- 
सकल, ६९-निष्कल; ७०- शुद्ध, ७१-निर्गुण १ ७२० 
गुणशाइवत, ७२-हिरण्यतनुसंकाश, ७४ सूर्यायुतसमप्रम, 
७५-मेघश्याम; ७६-चतुर्बाहु; ७७-कुशल, ७८-कमलेक्षण, 
७९-ज्योतीरूप; ८०-अरूप, ८१-खरूप, ८२-रूपसंस्थित, 
८३-सवज्ञ, ८४ सवेरूपस्थ, ८५-सवंश; ८६-सवतोमुख; 
८७-ज्ञान, ८८-कूटस्थश ८९--अचलछ) ९०-ज्ञानद्‌श ९१- 
परम, ९२-प्रभु, ९३-योगीश, ९४-योगनिष्णात) ९५-योगी; 
९६-योगरूपी, ९७-ईश्वर, ९८-सर्वभूतेदवर, ९९-भूतमय 
और १००-ग्रसुकी में वन्दना करता हूँ ॥ १--११३ ॥ 
इति नामशतं दिव्यं वेष्णवं खलु पापहम्‌ ॥ १२॥ 
व्यासेन कथितं पूर्वं सवंपापप्रणाशनम्‌ | 

भगवान्‌ विष्णुके ये सौ दिव्य नाम निश्चय ही पार्पोका 
नाश करनेवाले हैं| व्यासजीने सर्वप्रथम इनका उपदेश 
दिया है। इसके पाठसे समख पार्पोका नाश हो जाता 
है॥ १२३॥ 
यः पठेत्‌ प्रातरुत्थाय स भवेद्‌ वैष्णवो नरः ॥ १३॥ 
सवंपापविशुद्धात्मा विष्णुसाय॒ज्यमाप्जुयात्‌ । 

जो प्रातःकाल उठकर इसका पाठ करेगा) वह मनुष्य 
भगवान्‌ विष्णुका भक्त हो जायगा | उसके द्वदयके सारे पाप 
घुल जायेगे ओर वह शुद्धचित्त होकर भगवान्‌ विष्णुका 
सायुज्य प्राप्त कर लेगा ॥ १३३ ॥ 


चान्द्रायणसद्दस्राणि कन्यादानशतानि च ॥ १४॥ ` 


गवां लक्षसहस्राणि सुक्तिभागी भवेन्नरः 


अश्वमेधायुतं पुण्यं फळं प्राप्मोति मानवः ॥ १५॥ ` 

इसके पाठसे सहस्रं चान्द्रायण वत, सैकड़ों कन्यादान | 
जनित पुण्य तथा सहस्रं लक्ष गोदार्नोका फल पाकर मनुष्य _ 
पुण्य फल प्रास होता है॥ १५१५॥। . 


॥ इति श्रीविष्णुशातनामखोत्र सम्पूर्ण ॥ 
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वन्ध्यानां पुत्रोपत्यर्थ संतानगोपालमन्त्रबिधिः 


अथ वन्ध्यानां पुत्रोत्पत््यथ॑ संतानगोपाल- 
विधानम्‌ ॥ मन्च॒सारे-आदौ शरीरश्ुद्धधर्थ कमो- 
शिकाराथ जन्मात्तरीयसँततिप्रतिबन्धक दुरदएजनित- 
दोषपरिहारार्थं कमोधिकारसिझथथ HUR- 
षडब्द्च्यब्दसाद्धोब्दादीनि यथाशक्त्यबुखारेण प्राय- 
श्रित्तानि दद्यात्‌- 
(प्राय; पापं विजानीयाचिकत तस्य. विशोधनम्‌ । 
कृत्वा शुद्धि तु देहस्य ततः कमोणि काण्येत्‌ ॥? 
--इति नियमात्‌॥ 
अर्धादिप्रायश्चि्तलक्षणं तु॒महाणंवादालुक्तम्‌ 
verf: तथा गोमिरथे तु सुनिभिः uuu 
इत्यादिना द्रष्टव्यम्‌। उक्तविधानेन प्रायश्चित्ते छते 
वन्ध्यात्वनिरासाथं महाणंवोक्त खुवणंधेनुदानं तथा 
षोडशशापंसीभाग्यद्रव्यं वस्लालंकारसहितयशो- 
पवीतदानं च विधेयम्‌। उक्त च-- 
४“वन्ध्यात्वस्य निरासार्थःधेनुं दाच्च देमजाम्‌। 
तथा यज्ञोपचीतं तु दद्याद्वेममयं शुभम्‌ । 
षोडशानि च झूपोणि फल्युकानि दापयेत्‌ ॥ 
एवं wd विधानेन वन्ध्यत्वात्‌ प्रतिसुच्यते । 
सत्पु लभते नूनमेतत्‌ कमं प्रयोजयेत्‌ ॥ 
इति नियमात्‌ | 
अथ प्रयोगः--आचार्यहस्तेन देयमिति नियमात्‌ 
तस्मादादौ आचायंवरणं कायं “सर्वमाजार्यः 
प्रतिजानीते” इति नियमात्‌ । तत्र भेनुमानमाह 
सूयोणचे-- 
CAJ निष्कचतुष्कस्य A स्यात्तदर्डकम्‌ । 
TREA च वा तत्र चतुर्थाशेन वत्सकम्‌ ॥” 
“इति हेमाद्रिवचनाचुसारेण विदृध्यात्‌। ug यक्षो 
पवीतमपि देयम्‌। सोमो घेनुमिति मन्त्रेण होमाचरणं 
- कुयोत्‌। तद्विशेषविधानं महाणंवादौ द्रष्टव्यम्‌ । पुर्व 
 पूर्वाक्तमादी निवेत्ये प्रायश्चित्तोत्तरं पूवीणि qur 
- स्नानानि कृत्वा तत्मोक्तानि गोदानानि दर्वा पञ्चगव्य॑ 
प्राइय तद्दिने उपोषणं कार्यम्‌। अशक्तश्चेद्धविष्यान्नं 
xx. vm (त । ततः 


सुदिने चन्द्रतारानुळूल्ये TIRAR nasi दतचा तत्तत्पत्ञे॥तसत्स्थाने सम्पूज्य 
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अथ विधानम । णुरश्चरणस्य लक्षसंख्या नियम 
तत्रापि कळी चतुशुणं कार्य तदुक्तम “कलो ilv 
प्रोक्तः पुरश्चरणके विधिः 1 इति वचनात्‌। तरार 
ऋत्विग्धरणं तञ्च स्ूलमन्नञपार्थमष्टौ त्रा 
वुणुयाच्चतुरो चा । तत्र सर्वकरमधिकाराश शातं | 
तडिधिशमाचाय JUNA । ततः तदङ्गत्देन Wu. . 
वन्ध्यात्वदोषपरिहाराथं च छक्षसंख्याकपार्थिवलिङ्ग 
पूजन च शातचण्डीपाठ equus नवग्रहजप 
रुद्गाध्यायजप Rausa अ कुयोत्‌ । तत्र 
ऋत्विजः जशक्त्ययुलारेण जपं mtd मन्युसुक्त 
जप लक्षसंख्याक CE घा तद्ङ वा तदच वा कुयोत्‌। . 
नित्यं तहराभिमत्ञितद्ाघडेः जळपूणैः दस्पती `` 
ख्रायातास्‌ । ` | 

देवकीखुव गोबिन्द” अङ्णुठाथ्याँ नमः । | 
'याशुदेच जगत्पते? तजनीण्यां नमः । “देहि मे तनयं | 
कष्ण? सध्यमास्यां नसः । 'त्वासहं शरणं गतः 
अनामिकाभ्यां नमः । (9^ छौं देवकीसुत गोविन्द | 
वाखुदेव जगत्पते D कनिष्ठिकाश्यां emi 'देहि मे | 
तनयं कृष्ण त्वामहं शरणं गतः’ करतलकरपृष्ठभ्यां | 
नमः । एवं हृद्यादि न्यासः । एवं न्यासं विधाय | 
gga भरिव्यापक कुयोत्‌ | अथ ध्यानम्‌- 
शान्तं सम्मुखसञ्चिषण्णममछं रक्तास्बुजे बालक 
माणिक्ष्योज्ज्वलमालभूषणलसत्संतपहेमद्युतिम्‌ । 
प्रेस्णाळिग्य E Hu: सुखवशात्‌ सम्भावितं खात्मना 
ध्यायेत्‌ पुत्रतया पुराणपुरुषं पुआमिछाषी पुमान । 


एवं घ्यात्वा यथोकजपं कुयोत्‌ । 


जपाल्ते दशांशहदोमं कुर्यात्‌। तर्पणं ब्राझणभोजत | 
च सम्पा दानान्त We कुण्डं पूजयित्वा पुन । 
देवतानि सम्पूज्य (aa योनिकुण्डं gem) U | 
कुण्डमण्डपादि निचत्यं गणे वार शादिलोकपालाविरवार > 
योगिनीनवग्रहमातकाणाँ स्थापनं मूल d 


d uw E 
मण्डळदेवतास्थापनं तोरणद्वारभ्वजपताकानां ar 15 
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भोजन माजेने मण्डलदेवतास्थापनं लोकपालानां नव- अथ दानमन्त्रः-- 
दिमण्डलचतुए्यदेवतानां च द | 
प्रहादिसण्डलचतुएयदे यथाशक्त्या देम- करुणाकर Wu नवनीतताम गि 


प्रतिमाः कृत्वा मूलदेवताप्रतिमां च निप्काष्टकेन वा 
निष्कत्रयेण सम्पाद्य अम्भ्युत्तारण कृत्वा अधिवास- 
नादि Radai पूजयित्वा आचायौय निवेद्य 
दक्षिणां दद्यात्‌ । 

शक्तश्चेत्‌ कष्णविश्रहः कर्तव्यः । पझोपरि 
निविष्टो वालकरूपेण सुवरणेनिष्काष्टकस्य सुचणौदि- 
निर्मितकछरे देवतानां प्रतिकलशं स्थापयित्वा पका- 
qure स्तढुपरि आञ्छाद्नपात्राणि वज्रफळ्संयु- 
तानि सं स्थाप्य कळशपूजाविधानं कत्वा मही द्यौरिति 
भूमि प्राथ्यं तण्डुळादिधान्यरासि इत्वा कलश संस्थाप्य 
आकलशेष्विति इस मे गङ्ग इत्यादिना उदकं पूरयि- 
त्या सन्मध्ये पञ्चनद्येत्यादि ती्थांदक दत्वा पञ्च- 
रत्नानि निक्षिप्य पञ्चासृतं पञ्चगव्यं पञ्चपल्लवान्‌ 
पञ्चत्वचः सत्तसत्तिका फलानि हिरण्यं च sues - 
निधायाचछाद्यासन quur भूमो स्थापयेत्‌ | 

तासां प्रतिमानामग्ल्युत्तारणं विधाय प्राणप्रतिष्ठां 
SALITA पृथक्पृथक्प्राणान्‌ संस्थाप्य इष्ट- 
देवैः सह स्नान कारयित्वा ततः पुरुषसूक्तादिना- 
स्ाऽऽवाहनाद्युपचारेः सस्पूज्य-- 
आगच्छ देव भगवळ्छीगोपाळ नमोऽस्तु ते। 
सम संतानस्िद्व्थ्थ सान्निध्यं कुरु सवदा ॥ 
~ एवमावाहनादिषोडशोपचारैः सम्पूज्य तिलसपि 
फलपुष्पनेवेद्यान्त विधाय एवं नियमो ar: 
तिळघृतपायसेन हुत्वा देवस्य शयतार्थमान्दोलकं 
चामर ऊत्रमाद्शी पाइुकान्तं षोडशोपचारान्तपूजां 
विधाय पूणोडुति त्वा तर्पणमाजेनादि विधाय 
भेयःसम्पादनं qaa आचायोदिक्रत्विग्म्यो 
चस्रारङ्गाराद्ना संतोष्य आचायाय मूर्तिदानं 


रत्वा जापकेभ्यो दक्षिणां दत्वा दानपत्रे ब्राह्मणाय 
दक्षिणा देया-- 


देवतानां nde — संतुष्टहदयान्यितम्‌ । 
चेदाध्ययनसयुक्त सपत्नीकं सपुत्रकम्‌ ४ 
खगन्धवस्रमालाच्चैः कुण्ड लै रङ्खलीयकै 
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देहि मे पुत्रसंतानं कुलवृद्धिकर मम॥ 
Riqa खुवर्णदक्षिणां दद्यात्‌। आचायाय द्विगुणां 
गोमिथुनं दर्वा संतोष्य ब्राह्मणान भोजयित्वा | 
आशिषो गृद्दीत्वा यथासुखं विहरेत्‌ । एवं कृते पुज- 
वान्‌ भवति, गोपालः सयमेचावतरिष्यति । : 

अथ मन्त्रचन्द्रिकावचनम्‌ । दोमस्तु जीवपुत्र 
वृक्षस्य समिद्धिवों फढैः कार्यः । तदभावे Re- 
सर्पिषा पायसेन वा कार्यः । अत्र पार्थिवपूजनं तु. 
पकोत्तरवृद्धिलक्षं पृथक्पृथक्‌ कार्य तद्भावे लक्षादि- 
विधानेः सहैकतन्त्रेण वा कार्यम्‌। तदुक्त (Us 
चनविधाने एकोत्तरविधाने तु पृथकपृथकपूजनं च 
कार्ये लक्षलिङ्गप्रकारे तु सहैकतन्त्रेण कारयेत्‌। 
लिङ्गविधाने होमे तु दशांशनियमो नास्ति कित्र यत 
संख्याकानि लिङ्गानि पूज्येत्तावदेव तु होमयेत्‌॥ 
तदुक्तं मन्त्रमहोदधौ--यत्संख्याके quii तत्‌ः 
संख्यं होममाचरेत्‌’ इति लिङ्ञाचंनदीपिकोक्त कुयोत| 
. आचायोदिवरणप्रकारः- देशकालौ संकीत्यं . 
असुकगोत्रोत्पन्नोऽइमसुकशमोहमाचायत्वेन त्वा 
महं वृणे। तत आचारयः-असुकगोत्रोत्पत्ञोऽइम्‌ —— 
असुकशमाहं वृतोऽस्मि करिष्यामीति प्रतिवचनम्‌ तं 
वासोऽलङ्कारादिभिः पूजयेत्‌ । एवसत्विजो५पि 
पूजयेत्‌ । 
अथ जपविघिः॥ स्रात्वाऽऽचम्य प्राणानायम्य 

देशकालो सङ्कीत्य असुकगोत्रस्य 
यज्ञमानस्य धर्मपत्न्यां चिरञ्जीवशुभसंतानप्राप्त्यथ | 
लक्षादिसंख्यान्तर्गंतयथोक्तसंख्यां गरारभ्येतत्संख्या 0 
पर्यन्तं संतानगोपाळमन्त्रस्य जपमहं करिष्ये he ३ ॥ इति | 
सङ्कल्य आसने उपविश्य भूशुद्धि : hi द प्राण 
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कुयौत्‌। यथा झी देवकीखुतसंतानगोपाळस्यायुध आ आसरसुजमित्यलेन भदाणे 5 उ गदास्बुजे सूचिते । v | 
भ्यानम्‌- योराचे तदाद्यन्ययोरन्ये इत्यायुघध्यानम | i 
शङ्खचक्रधरं देवं श्यामवर्ण चतुर्भुजम्‌ ख्तीभिस्तु-स्वान aam .. 

सवीभरणसंदीसं पीतवासः्समस्वितम्‌॥ AA बाळक माणिक्योज्ज्व ठबालभूषणगण Ww | 

मयूरपिच्छसंयुक्त विष्णुतेजोपद्रंदितस्‌ JRI प्रेस्णा5५लिंग्य मुहुमुंहुः सत 
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. खध्याय विपय 


१-युधिष्ठिरकी चिन्ता, व्यासजीका उन्हें समझाते हुए 
्रव्यःप्राप्तिका उपाय, अश्वमेघ्र-यज्ञक्री विधि तथा 
उसमें छोड़े जानेवाळे अच्वके लक्षणोंका वर्णन 
करना; यज्ञके विषयमे युधिष्ठिर-भीमसेन-संवाद 
और व्यासजीका अश्वक्रा पता वताना 

२-भीमसेनकी अश्व लानेके लिये दढ प्रतिज्ञा, भीमसेनके 
साथ वृषकेतु और मेघवर्णक्री बातचीत,युधिष्टिरका 
अश्वमेघ-यज्ञके लिये चिन्तित होकर माइयोसे 
पूछना, मीमसेनका उत्तर, युधिष्ठिरके स्मरण करने- 
पर श्रीकृष्णयका आगमन और युधिष्ठिरके साथ 
उनका वार्तालाप प E 
३--भीमसेनका श्रीकृष्णकी बातोंका उत्तर देते हुए 
उनके pim वर्णन, श्रीकृष्णकी प्रसन्नता) 
भीमसेनका वृषकेत और मेघवर्णके साथ भद्रावती- 
पुरीमै पहुँचकर बहाँक्री शोमा देखना और अश्व- 

की प्रतीक्षामे पर्वतपर स्थित होना s 
४-व्रघकेतुद्वारा भीमको प्रोत्साहन, सरोवरमै हाथियों 
और धोड़ोंके स्नान एवं जलपानका वर्णन; श्याम- 
कर्ण अश्वके लिये भीमकी चिन्ता, उस अश्वका 
सरोवरतटपर आगमन, मेघवर्णका भीमकी आज्ञा 
लेकर उस अश्वको हर छाना, देवताओंकी शङ्का 
और मेप्रवर्णकी बातसे उनका संतुष्ट होना, 
सेघवर्णकी विजय, दषकेतुद्वारा अश्वरक्षक सेनिको- 
की पराजय, सेनासहित राजा नीळध्वजका आगमन; 
वृधकेतुका उसकी सेनाके साथ स्वयं ही युद्ध करने- 
कें लिये भीमसेनसे आग्रह तथा भीमसेनकी 
> ` १: स्वीकृति और वृषकेतु तथा राजा नीलध्वजकी 
बातचीत ००० मल 
५-वृषकेतु और योवनाश्वका युद्ध, उसमें दिव्यार्स्रो- 
का प्रयोग; दृषकेतुके मूच्छित होनेपर मीमसेनका 
रणभूमिर्मे आगमन; भीमसेन और सुवेगका युद्ध 
और दोनोंकी मूर्च्छा, पुनः बृषकेत और यौवनाश्र- 
का युद्ध, यौवनाश्वके मूर्च्छित होनेपर वृषकेतु- 
द्वारा उनकी जीवनरक्षा और सचेत होनेपर 
योवनाश्वद्वारा द्षषकेतुका आलिङ्गन, es 
६-राजा योवनाश्वका भीमसेनसे कृतज्ञता प्रकट करते 
हुए उन सबको नगरमै ले जाना और प्रभावती- 
` द्वारा उनकी आरती उतारा अ राजाद्वारा अपने 
राज्य आदिका श्रीकृष्णको “समर्पण 
ओ चलनेके लिये प्रजाको आदेश देना, सुदेवकी माता 
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हस्तिनापुर | 


श्रीहरिः 


जैमिनीयाश्वमेधपर्वकी विषय-सूची 


पृष्ठ-संख्या 
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अध्याय बिषय 


कर साथ ले चलना; मार्गमे मीमसेनका पहले ही 
हस्तिनापुर पहुँचना और युधिष्ठिरको अश्वसहित 
योवनाश्वके आगमनकी सूचना देना 
७-युधिष्ठिरकी आज्ञासे भीमसेनका द्रौपदीके पास 
जाना और उसके साथ भीमसेनकी बातचीत, 
JAREN राजा यौवनाश्वका स्वागत और उनसे 
वार्तालाप, सुदेवद्वारा वृषकेतुकी प्रशंसा, श्रीकृष्ण- 
का युधिष्ठिरकी आज्ञासे द्वारकापुरीको लौटना, 
युधिष्ठिरके पूछनेपर व्यासजीका उनसे राजा मरुत्त- 
के यज्ञका gA सुनाना "`` ००० 
८-युधिष्ठिरका व्यासजीसे धर्मविषयक प्रश्न करना और 
व्यासजीद्वारा वर्णधर्म, विधवाओंके कर्तब्य और 
कुलटा खियाँके स्वरूप एवं ळक्षणका निरूपण” `` 
९-युधिष्ठिरका व्यासजीसे लळक्ष्मीकी स्थिरता तथा 
भगवानको प्रसन्नताका उपाय पूछना, व्यासजीका 
युघिष्ठिरको उनके प्रश्नका उत्तर देते हुए भ्रीकृष्ण- 
को बुलानेके लिये आदेश देना, युधिष्ठिरका 
भीमसेनको श्रीकृष्णको बुलानेके लिये आदेश देना; 
भीमसेनका द्वारकामै पहुँचना, वहाँ श्रीकृष्णके 
भोजनका वर्णन और सत्यमामा और देवकीका 
वार्तालाप, श्रीकृष्णका अपने पास आते हुए 
भीमसेनको रोकना "E 
१०-श्रीकृष्णक्रा भीमसेनको दिखाकर भोजन करना; 
भीमसेनके श्रीकृष्णके प्रति आक्षेपपूर्ण वचन; 
श्रीकृप्णका भीमसेनको भोजन कराकर पान देना 
और नगरवासियोंको क्ृतवर्माद्वारा नगारा बजाकर 
हस्तिनापुर चळनेके लिये आदेश देना तथा दळ- 
बल्सहित हस्तिनापुरको प्रस्थान, मार्गमे मालिन 
और तेलिनकी श्रीकृप्णसे बातचीत 
११-श्रीकृष्ण ओर भीमसेनका विनोदपूर्ण वार्तालाप; 
मार्गमें ऊँटकी पीठसे गिरी हुई सूतिकाकी प्रार्थना; 
वसुदेवजीका श्रीकृष्णको उपदेश, भीमसेनद्वारा 
वसुदेवजीकी बातका खण्डन, श्रीकृष्णका सरोवर 
पर आना और रुक्मिणीको बुलाकर नलिनीके 
व्याजसे स्त्रियांपर आक्षेप करना, रुक्मिणीका उन्हे 
उत्तर देना, ्जमें पहुँचकर गोप-गोपियोकी श्रीकृष्ण- 
से Hz और उनकी दाका वर्णन, श्रीकृष्णका 
देवकी, यशोदा, रुक्मिणी और प्रद्युम्न आदिको 


कतंव्यका उपदेश तथा हस्तिनापुरमें याशिक | ^ 
ब्राहमण, संन्यासी): शम्मभली ओर वन्दियोदारा | 


nasi ००श्रीकृष्णकी आफोचधी 2100“ ० 


एए-संख्या 


३२ 


३७ 


४१ 


yy 


५० 


१२-जनमेजयके पूछनेपर महर्षि जेमिनिद्वारा ems 


भाषणका वर्णन, नर्तकी और श्रीकृष्णका वार्तालाप, 
श्रीकृष्णका युधिष्ठिरके भवनमें प्रवेश और सत्कार; 
युधिष्ठिरका दल-वलसहित यादवाँके सत्कारार्थ गङ्गा- 
तटपर जाना और वहाँ परस्पर मिलन; सत्यमामा- 
द्रौपदी-संवाद, उषाद्वारा द्रौपदी तथा कुन्तीका 
सत्कार, सत्यमामाका अश्वको देखनेकी इच्छा 
प्रकट करना, श्रीकृष्णके कहनेसे युधिष्ठिरका अपने 
सैनिकांको आदेश देना, नारियोंद्वारा घोड़ेका दर्शन; 
अनुशाल्वका आगमन और उसका यज्ञिय अश्वको 
पकड़कर सेनिकोको आदेश देते gu संग्रामभूमि 

में डटकर खड़ा होना ; 


१३-जनमेजयके प्रश्‍न; श्रीकृष्णका युधिष्ठिरसे वार्तालाप 


और बीरोंको बीड़ा उठानेका आदेश, प्रद्युम्नका 
बीडा उठाकर युद्धके लिये प्रस्थान, श्रीकृष्णका 
पुनः वीराँस वीड़ा उठानेके लिये कहना; दृषकेतु- 
की बीड़ा उठाकर प्रतिज्ञा और प्रद्युम्नके साथ 
युद्धके लिये प्रस्थान) प्रद्युम्नके प्रति अनुशाल्वके 
आक्षेपपूर्ण वचन, प्रद्युम्नकी मूर्च्छां, भ्रीकृष्णका 
प्र्युम्नपर पादप्रहार करके उनपर आक्षेप करना? 
भीमसेनका भ्रीकृष्णको रोककर उनका उत्तर देना; 
प्रद्युम्नके साथ युद्धके लिये प्रस्थान एवं घोर युद्धः 
बृघकेतुके साथ बातचीत और अनुशाल्वके प्रहार- 
से उसका मूर्च्छित होना, श्रीकृप्णका युद्धके लिये 
जाना) उन्हें देखकर उनके प्रति अनुझाल्वका 
कथन) अनुशाल्वके प्रहारसे घोड़ांका रथ लेकर 
भाग जाना, श्रीकृष्णको न देखकर अनुशाल्वके 
खेदपूर्ण वचन, श्रीकृष्णका प्रकट होकर अनुझाल्वपर 
STE करना, अनुशाल्वका उन बाणोंको काटकर 
श्रीकृष्णको मूर्च्छित कर देना, दारुकका रथ लेकर 
छाटना, सेनाका पलायन; श्रीकृष्णके प्रति Uer 
भामाके कठोर वचन 


१४-इृषकेठ और अनुशाल्वका युद्ध, बृषकेतुका अनु- 


शाल्वको पकड़कर श्रीकृष्णके हाथों सौपना, 
अनुरास्वद्वारा बृषकेतुके प्रति कृतज्ञताप्रकाश 
ओर श्रीकृष्णकी स्तुति; श्रीकृष्णका अनुशाल्वको 
युधिष्ठिरके पास ले जाना और युघिष्ठिरका उसे 
तरह अहण करना, युधिष्टिरका यज्ञकी 

दीक्षा लेना, घोड़ेका पूजनपूर्वक छोड़ा जाना 
र अजुनका उसकी रक्षामै जाना; अर्जुन और 
कुन्तीकी बातचीत; वूषकेतु और उसकी पत्नीका 


घोड़ेका माहिष्मतीपुरीम जाना और पत्नीके 


»i 


* ७७ 


( ३ ) 


१५-प्रवीरके साथ gu और अनुझ्याल्वका युद्ध, 


६९ 


नीलध्वजका अर्जुनके साथ युद्ध, उनके द्वारा 
अग्निका बाणरूपर्मे छोडा जाना, अग्निद्वारा 
अजुनकी सेनाका संहार, अर्जुनद्वारा अग्निका 
सवन, जनमेजयके पूछनेपर जैमिनिंजीका अग्निके 
जामाता होनेका वृत्तान्त सुनाना; 
अजुनद्वारा नारायणात्रका संधान और अग्निका 
शान्त होकर अपने उद्दीस होनेका कारण बताना 
तथा नगरमें जाकर नीळध्वजको युद्ध वंद करनेके 
लिये कहना, पत्नीके कहनेसे नीळध्वजका पुन 
अजुनके साथ युद्ध करना और मूर्छित होकर घर 
लौटना; वहाँ पत्नीको फटकारकर घोड़ा तया मेंट- 
सामग्री लेकर अर्जुनसे मिलना और उनके साथ 
धोड़ेकी रक्षामें जाना, ज्वालाका अपने भाई 
उल्मुकको अुनको मारनेके लिये उसकाना और 
उससे डुकराये जानेपर गङ्गातीरपर जाना, वहाँ 
गङ्गामं डूबकर बाणरूपमें बभ्रवाहनके quia 


प्रवेश करना तथा गङ्गाजीद्वारा अर्जुनको शाप""" ९४ 
१६-पोड़ेका विन्ध्यपर्वतपर जाना और वहाँ एक शिलासे 


चिपक जाना, अलुंनका दूर्ताको शिलाका बृत्तान्त 
पूछनेके लिये मुनिरयोके पास भेजना, दूतके कथना 
नुसार अजुनका सोमरि मुनिके आश्रमपर जाना 
और शिलाका वृत्तान्त पूछना, सौमरिका उसका 
वृत्तान्त सुनाते हुए उद्दालक और चण्डीका 
वृत्तान्त वणन करना, अजुनके करस्पर्शसे चण्डी 


की मुक्ति और घोडेका मुक्त होकर आगे बढ्ता?” १०६५ 


१७-अजुनके यज्ञिय अश्वका चम्पापुरीमें प्रवेश और 


राजा हंसध्वजद्वाए उसका पकड़ा जाना तथा 
राजसैनिकाँका युद्धके ढिये प्रस्थान, अझलिकाओं 


पर बैठी हुई खियोकी परस्पर विनोद वार्ता, राज. 


5 xd | 
a o न 


की घोषणा, खोळते हुए तेलपूर्ण कड़ाइका आयोः 


B 
हि > = a 
हे T x ) 
"al a 
eeu e 


TP S M ` » 
"4 L 
T ( ४ ) m 


| २१८ अल्मुनिका सुघन्वाको अक्षत देखकर नौकरोसे कारण खदेड़ना और अनुशाल्वको पराजित करके षर | 
E पूछना, खयं तेळके we कूदना, सुधन्वाको पराक्रम ग्रकट करना ^ 
(L^ हृदयसे लगाकर उसकी प्रशंसा करना और युद्ध- १९-सुधन्वा और सात्यकिके ze सात्यकिका | 
` क्षेत्रमै राजा हंसध्वजके पास छे जाना, हंसष्वजका . मूर्छित होना; सुधन्वा और अलुनका युद्ध, 
घोड़ेकों पकड़वा लेना और वीरोंके साथ युद्धके अर्जुनका सारथिके मारे जानेपर भ्रीकृष्णका स्मरण 
लिये डटकर खड़ा होना; अर्जुन) IgA और करना, श्रीक्ष्णका वहाँ पघारना, तीन बार्णो- 
बृषकेतुका वार्तालाप, दृषकेतुका युद्धके लिये . द्वारा सुघन्वाका वध करनेके लिये अर्जुनकी | 
प्रस्थान) सुधन्वाके साथ बातचीत और युद्ध, प्रतिज्ञा, सुधन्वाद्वारा तीनों बाणोंका काट जाना | 
वृषकेतुका मूच्छित होकर युद्धक्षेत्रे हटना; | और तीसरे. बाणके आधे भागसे | 
सुधन्वाका प्रद्युम्नको मूच्छित करना, कृतवर्माको "ud ००" see “नर 


DO 4 | 


चित्र-सूची | 1 


3 _३-महामारत-लेखन pure te ६ ( तिरंगा ) मुखप 
3 / २-याण्डवोंद्वारा छोड़ा हुआ अइवमेधका घोडा 202 ०9:05 ERE IS eto 
€ ३-पाण्डवोद्वारा भगवान्‌ श्रीकृष्णका स्वागत ००० २० (एकरंगा ) 2M 
४-पटरानियोंके बीचमै भोजन करते हुए भगवान्‌ श्रीकृष्ण (F556) Y. | 
Alu ऋषि अपने आश्रममें शिष्यांको पढ़ा रहे हैं Uo. (ui o 
. ६-उबलते हुए dedi कडाहेमै प्रसन्नमुख सुधन्वा ene र (ME 


hd 
" 


q w 
E FA क o ; H 
n i3 E 
-n a3 a Nr 


~ > 
De टीकाकार 2०३ क. t "Tv गोरखपुर 
E yr Te b 
"74 — Á aO | c AX 
प्र Y उभ Lor - d = P, ग्रे. DA 3 - ) |: 
कु Det mt CE Vs y CM - ^ 


. a 3 ' anai E. 
mia ue ere २१7८ ४. - E | E A RT 2 
- - dia ~ F L y 3) 
» क्‌ ^ B 4 , ; १ E ` : ७ DA y 
< : eco ; E 4 
१ hu ; ॥ E = ८ » P 
n b ( E) i > 
10022 ^ "D > imer १ हि G c l ब ४ ex m jq n t ) 
itiz eGangotri M s 
i É क 3 3 E 
"od ^ à ` : f : ( d 
S" 5, rd A, Eer P n n 
e ^ p ar; 
< , है 
Da v e » १५ ` > B- 
रू कह, » : s ; ME $i 
zw da py XC END s 
DTT grs d ELA r 
- w २) ^ "m. * 


p JEn ॥ At 
४५१, हनु : 

d^ रु 
y bs É bin 00 aC r C. $ 
). AN At r L 

ax es C CCR 

म ॥ » MA टू ^ xa 
ANN, "d ur 

d. “हे ue पो ck 

"t T 

20 


- de मई 


७ कु = 


27३१-00. E E C EN 
Mumukshu Bhawan Varanasi" 


४५ 7” Ed t^ 
^ ४22५. . r ut BESTS ¢ > 
१ r^ LY MI. ८००2 > 
७“ 3 we, €, 
X ८०) EM fs * 
be LÍ 


t iS^ 


i p , 
` e e ORE T Ne - 
. -; ~ - : 
पर » qM 45 «15 "d x Lp V 1 aP na 
SH EE उ 0907 Nb A S fee OY o 
$0 x c x 0०. Aes xx ४ P" dede toe fg 
3 ew AT rris ५३ ` En, E ^ EM ॥ * 4 
hs MEL e E ०० f 3 0 ७७ LIT 
t $ ty - v. i 


Pa I 


"Uus D 
y 


aede veo d 5. oio Vom nde os bods reps 


1 
$ 
t 
4 
| d 
| 

l 
[1 
E 
t 
| 
I c 
d 
T 
= 
Sal 

i 
i4 
r1 
IN. 
| : 

r i 
Bx 
Y 
ti 
E र 
५ e 
E 
t 
4 f 
11 
Ai Ü 
t 
EU ~ 
14 
६१ 
E 
ie 
i 
1 


wh n & ७ 


या 


zas ७ ९४ mtu 


" 
t. 


आए रू "१२ 


° 
"aom. १०५०. 


(० 


aoee 


so ARS 
, क m 


—Ó "m 
RAAT wh os 


25 s 


tarpor 


7 OD 


| 


| 


nrt3 ADs > d= " 
ey ye 


SEs Svs fess os "c endi Dota. 2 ere cm E aS, 


SP 


श्रीपरमात्मने नमः 
श्रीमहामारतस्य जेमिनीयाशवमेधपर्व E 


प्रथमोऽध्याय 


युथिष्ठिरकी चिन्ता, व्यासजीका उन्हें समाते हुए द्रव्य-प्रापिका उपाय, अश्वमेध यज्ञकी 
विधि तथा उसमें छोड़े MANS अश्वके लक्षणोंका वर्णन करना, यज्ञके विषयमे 
युधिष्टिर भीमसेन-संवाद ओर व्यासजीका अश्वका पता बताना 


नारायणं नमस्कृत्य नरं चेच नरोत्तमम्‌ । 
देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयसुदीरयेत्‌॥ १ ॥ 
अन्तर्यामी नारायणस्वरूप भगवान्‌ श्रीकृष्ण, ( उनके 
नित्य सखा ) नरस्वरूप RAS AST ( उनकी लीला प्रकट 
करनेवाली ) भगवती सरस्वती और ( उनकी लीलाओंको 
संकलित करनेवाले ) महर्षि वेदव्यासको नमस्कार करके 
जय ( महाभारत आदि इतिह्दास-पुराण ) का पाठ करना 
चाहिये ॥ १ ॥ 


जनमेजय उवाच 
कथं युधिष्ठिरः प्रीतो मम पूर्वपितामहः 
हयमेधं क्रतुवरं . चक्रे बन्धुभिरस्वितः॥ २ ॥ 
जनमेजयने' पूछा-मुने ! ( महामारत-युद्धके 
पश्चात्‌ ) मेरे परदादा महाराज युधिष्ठिरने अपने भाइयोँके 
साथ प्रसन्नतापूर्वक यशोंमें श्रेष्ठ अश्वमेधका अनुष्ठान किस 
प्रकार किया था १॥ २॥ 


जोमिनिरुवाच 

टण राजन्‌ प्रवक्ष्यामि. चमराजस्य चेष्टितम्‌ | 
दिवं पितामहे याते धर्मपुत्रोऽतिदुःखितः॥ ३ ॥ 
यदच्छ्या च सम्प्राप ब्यासं पप्रच्छ सादरम्‌ । 
केनोपायेन मे ब्रह्मन्‌ गोत्रहत्याकृतं भयम्‌ ॥ ४ ॥ 
शुच विनाशमाप्नोति तन्मे जूदि तपोधन । 

जैमिनिजीने कहा--राजन्‌ | मैं धर्मराज युधिष्ठिरका 
चरित्र विस्तारपूर्वक कहता हुँ, सुनो | पितामह भीष्मके स्वर्ग 
छोक चले जानेपर जब भर्मनन्दन युधिष्ठिर अत्यन्त शोके 
इने हुए थे, उसी समय स्वेच्छानुसार बिचरते हुए व्यासजी 


'क्योंकि पूर्वरजोद्वारा उपार्जित जो यह राज्य मुझे 
हुआ दै, वइ भीष्म, कर्ण तथा द्रोणाचार्यते रहित a is होनेके E a 
कारण मेरे लिये हर्षप्रद नहीं हो रहा दै ॥ ५३ ॥ 5 
कर्णस्य मन्दिर रम्यं घ्रह्मयोषसमन्वितस्‌॥ ६॥ 
मया शून्यं इत qur साम्प्रत दानवर्जितम्‌ | o 

“कर्णका रमणीय भवन, जो नित्य वेदष्वनिसे गजता 
रहता था, वह मेरे द्वारा शून्य कर दिया गया । इस समय. 
वह दानकर्मसे वञ्चित हो गयाहै॥ ६३॥ E ed à 
यत्रार्थिनां गणा नित्यं लब्ध्वा माने तथा चनम्‌ m ur 

“जिस भवनमें याचकोंके दळ प्रतिदिन सम्मान ik r ^ 
धन पाकर इर्षके आंसू बद्दाते थे, वहीं अब वे शोकजन्य अथ EX t 
गिरा रहे हैं ॥ ७३ ॥ हि 
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सत्कार करके 


उनसे पूछा--“त्रझन्‌ | जाति-भाइयोंकी इत्यासे m नित ü नि 
उसन्न हुआ मेरा मय ( पाप ) किस उपायसे निश्चय ही न Se MA | 
ud दै ! तपोधन | वह उपाय सुझे बताइये ॥३-४३ . जिन तीयो) दा 
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व्याप्त उवाच 
मा भयं कुरु राजेन्द्र न दोषस्ते भविष्यति । 
तमुपायं करिष्यामि येन पूतो भविष्यसि ॥ RR II 
व्यासजीने कहा राजेन्द्र ! gs भयभीत मत 
होओ | मैं ऐसा उपाय करूँगा, जिससे तुम पवित्र हो 
जाओगे और तुम्हें किप्ती प्रकारका दोष नहीं लगेगा ॥१२॥ 
यथा गोत्रतां हिसामपहास्यस्ति पाण्डच। 
अश्वमेधं क्रतुवरं यजस्व Faqa ॥ १३॥ 
पाण्डुपुत्र | कुरुनन्दन ! तुम GRISE अश्वमेघका 
अनुष्ठान करो, जिसके द्वारा कुल एवं जाति-भाइयोंके वधके 
पापसे छूट जाओगे ॥ १३ ॥ 
रामेणापिं पुरा वीर ददयमेधत्रयं FANI 
यक्ष कृत्वा तथा पुत्र राज्यं पालय मारिष ॥ tu N 
श्रेष्ठ वीर | प्राचीनकाळमें भगवान्‌ रामने भी तीन 
अश्वमेध यज्ञोंका अनुष्ठान किया था । पुत्र | तुम भी उसी 
प्रकार अश्वमेध यज्ञका अनुष्ठान करके राज्यका पालन करो || 


राजघमंण ag शासनान्माधवस्य ठु। 
तदू राज्यं तु परित्यज्य कस्माद्‌ गन्तुमिहेच्छसि ॥ १५॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकी आज्ञासे राजधर्मानुसार युद्ध करके 
तुमने जिस राज्यको प्रास किया है; उसे छोड़कर क्यों जाना 
चाहते हो ! ॥ १५ ॥ 
इह लोके परां कीतिं कुरु पुत्रक खुस्थिराम्‌ । 
यावत्‌ ते वान्धवाः सवे वशगाः सन्ति सास्प्रतम्‌॥ १६॥ 
बेरा | तुम्हारे समी माई इन दिर्ना जबतक तुम्हारे ani 
हैं; तबतक ही तुम इस लोकमें अपनी उत्तम वीर्तिको सुस्थिर 
बना लो ॥ १६॥ 
शरीरं दोषरहित तावच्छेयः समाचर । 
दिव प्राता हि राजानः छत्वा पुण्यादिकाः क्रियाः ॥१७॥ 
जबतक तुम्हारा शरीर जरा-व्याधि आदि दोषाँसे रहित 
दै, तबतक तुम अपने AAR भळीमाँति सम्पादन कर लो 
क्योकि पूर्वकालमें भी बहुतःसे नरेश पुण्यकर्मोका अनुष्ठान 
करके स्वर्गको प्राप्त हुए हैं ॥ १७ ॥ 
जेमितिरुवाच 
पतच्छुत्वा चचस्तस्य व्यासस्यामिततेजस्नः | 
उवाच दीनया चाचा धमराजो युधिष्ठिरः ॥ १८॥. 
जैमिनि ७७ 
जमिनिजी कहते हँ-जनमेजय | अमित तेजस्वी महर्षि 
व्यासके इस वचनको सुनकर धर्मराज युधिष्ठिरने दीन वाणीमें 
कहा ॥ १८ | 
युधिष्ठिर उवाच 


न वित्तं विद्यते मह्यं बिना वित्तं न वै ma: | 
जायते मम AI न च पीडयितुं प्रजाः ॥ १९ ॥ 


| न्‌ x o | शक्तोमि TUT दन्तु. पितरसात्रत्रित्रजितान l/aranasi Collesügn. पच्चिस भविष्यति नराधिपः ॥ 


जैमिनीयाश्वमेधपवणि bh. 


युधिष्ठिर बोले--त्रझ्पे | मेरे पास घन नहीं हैक 
धनके बिन यश नहीं हो सकता । धनके हिये नते 
प्रजाओको पीड़ा देनेकी इच्छा होती है और TS | 
पिताऔंसे हीन बाळक राजाओंको ही मार सकता ATM 


दुर्याधनेन क्षपिता पृथिवी वित्तकारणात्‌ ॥ २० 
तां कथं पीडयिष्यामि धरणी काञ्चनेच्छया | 


एक तो दुर्योधनने ही इस पृथ्वीको धनके निमित्त ३ 
कर डाला है, फिर उसे में भी सुवर्ण-प्राप्तिकी इच्छारे à 
पीड़ा पहुँचाऊँ ? ॥ २०३ ॥ | 
साहाय्यं नेव पच्यामि JER: समरे gang uil 
तस्मादू राज्यं परित्यज्य गमनं मम रोचते। — 
किमत्रानन्तरं कार्य तन्मे गदितुमहेसि ॥ २२। ` 


इसके अतिरिक्त मुझे कोई अपना सहायक मी "i 
दीख रहा है; क्योंकि अपने सभी SEX समरमे मारे जा झु | 
हैं । इसलिये अब राज्यको छोड़कर चला जाना ही "T 
अच्छा जान पड़ता है । ऐसी स्थितिमें अब आगे मेरा सा. 
कर्तव्य है ! यह मुझे बतानेकी कृपा कीजिये ॥ २१-२२॥ | 


व्याप उवाच 


मरुत्ते ङतो यागस्तुष्टाः सर्व द्विजोत्तमाः । 
तस्त्यक्त बहुल भूमी काञ्चनं नृपनन्दन d ul 
हिमाचले तिष्ठति तत्‌ पतित त्वं समानय। | 
यन्नेतुमसमर्थास्ते विप्रा राक्षा समरपिंतम्‌॥२४॥ | 
मरुत्तेन वदान्येन द्वविणं शतधा मखे। | 
व्यासजीने कहा--राजपुत्र | पूर्वकाल्मे राजा मस्ते | 
एक यश किया था, जिसमें उन्होंने सभी श्रेष्ठ sme 
दक्षिणा आदिसे संतुष्ट किया था | उदार दानी राजा मरे 
उस यज्ञे सैकड़ों प्रकारके द्रव्य ब्राह्मणोंकों समर्पित किये गे! | 
जिन्हें ले जानेमें वे ब्राह्मण असमर्थ हों गये | तब उह | 
agaa सुवर्ण वहीं प्रथ्वीपर छोड़ दिया । वह हुए | 
हिमाळ्यपर्वतपर अभीतक पड़ा हुआ है, उसे तुम ठे seil | 


युधिष्ठिर उवाच | 


धन्योऽसौ मरुतो राजा येन यागस्तथाविधः ॥ २५ । 
कतो बढुसुवणौढ्यो यत्र विप्रास्तु तपिंताः । 
त्यक्वा सुवर्ण च गताः कथं तद्हमानये ॥ 
युधिष्ठिर बोले--महर्षे | वे राजा मरुतं T 
जिन्होंने बहुत अधिक सोनेसे मरा-पूरा वैसा यश किया 
उसमें ब्राह्मणोंको ऐसा तूस किया कि वे उस सुवर्णकी ii 


Š -२६॥ 
चले गये | भला, उस धनको मैं कैसे ले आऊँ ! ॥२५- Í 


ब्राह्मणानां विशेषेण वित्तं दुःखतरं मम "| : 
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qadt धन ( छे ळूँ. तो वह ) मेरे लिये विशेषरूपसे 


प्रथमोऽध्यायः ३ 


होगा | ऐसा करनेपर मुझसे बढ़कर निन्दनीय राजा 
दूसरा कोई नहीं होगा ? ॥ २७ ॥ 
यस्य चुपतेमतिभवति दारुणा | 
ग्रह्णान्मज्जयत्येनं शिळेवास्भसि दुस्तरा ॥ २८॥ 
जिस राजाकी बुद्धि ब्राह्मणफा धन हडप लेनेके लिये 
हो जाती है; उसे वह बुद्धि उस धनको ग्रहण करने 
ते sel पड़ी हुई दुस्तर शिलाकी भाँति डुबो देती है ॥ 
प्रहसिष्यन्ति मां विप्रा मम यक्षे तथाविधे । 
अस्मदीयं धनं राजा प्रयच्छति हि नः करे ॥ २९॥ 
तस्मान्न कुत्सितं कमं करिष्यामि कथंचन । 
उस प्रकारके धनसे मेरे यज्ञके सम्पादित होनेपर द्विज 
मेरी हँसी उड़ायेंगे ओर कहेंगे कि यह राजा हमारे ही धनको 
इमलोगोंके हाथोमें समर्पित कर रहा है; अतः ऐसा निन्दनीय 
कर्म में किसी प्रकार भी नहीं करूँगा ॥ २९३ UI 
एका त्रपा मे महती यन्मया खंगरे हताः ॥ ३०॥ 
कुरवो JaA सुद्दत्सम्बन्धिबान्धवाः । 
सम्माजयितुमेकां हि न समथाँ ऽस्मि तां अपाम्‌ ॥ ३१ ॥ 
द्वितीयैषा महाभाग विप्रद्रव्याद्‌ भविष्यति । 
महामाग ! मैंने युद्धस्थलमें जो कोरवों) गुरुजनौं, gedh 
सम्बन्धिर्यो और बान्धवोंका संहार कर डाला है, यही मेरे 
लिये एक बहुत बड़ी लजाकी बात हो गयी है | में उस एक 
लजाका ही माजन करनेमें समर्थ नहीं हो पाता हूँ; फिर 
ब्राह्मणांका द्रव्य ग्रहण करनेसे तो मेरे लिये दूसरी छजाकी 
बात उपस्थित हो जायगी ॥ ३०-३१३ Il 
व्यास उवाच 
धन्योऽसि चृपशादुळ सम्यशुक्तं त्वया वचः ॥ ३२॥ 
ब्रह्मस्वं प्रति यां शाङ्कां प्रकरोषि बृथा हि सा । 
यदा त्यक्त धनं तेहि स्वाम्यं तेषां तदा गतम्‌ ॥ ३३ ॥ 
व्याखजीने कहा--राजसिंह | तुम धन्य दो ! तुमने 
बहुत अच्छी बात कही है । परंतु ब्राह्मणोंका धन लेनेके 
जो तुम शङ्का कर रहे हो, तुम्हारी वह शङ्का व्यर्थ 
है; क्योकि ब्राह्मणोंने जिस समय उस धनको त्याग दिया 
उसी समय उनका स्वामित्व उस धनसे उठ गया ॥३२-३३॥ 
भूः पुरा दत्ता कश्यपाय महात्मने । 
भथ wur च महीं राजानः पापभीरवः ॥ ३४॥ 


पूतकालमै परशुरामजीने महात्मा कश्यपकों यह पृथ्वी 
दानमे दे दी थी; फिर पापसे भय करनेवाले नरेश अब इस 


रेष्वीको केसे ग्रहण करते हैं १ || ३४॥ 
जिता धरा चेयं देत्येभ्यः क्षत्रियेजिता । 


पहले इस पृथ्वीको देत्योंने जीता था; फिर देत्योंसे इसको 
AAAA जीता | इस प्रकार उसपरसे ब्राह्मणोंका अधिकार 
जाता रहा, अतः इसमें कोई दोष नहीं है ॥ ३५॥ , 
यदा धराधिपत्यं हि प्राप्त येन नृपेण च । 
तदा तस्याखिळं वित्त जायते नात्र संशयः ॥ ३६॥ 
जिस समय जिस राजाको इस परथ्वीका स्वामित्व प्राप्त 
होता दै, उसी समय उसका पृथ्वीके समस्त धनपर अधिकार 
होता है--इसमें कोई संदेह नहीं है ॥ ३६ ॥ 
तद्‌ घन त्वं समानीय कुरु यक्ष च पाण्डव l 
श्रत्वा ब्यासवचो राजाहापूच्छद्‌ यज्ञसाधनम्‌ ॥ ३७॥ 
अतः पाण्डुपुत्र | तुम उस धनको लाकर यश करी | 
व्यासजीके इस वचनको सुनकर राजा युधिष्ठिरने यज्ञके 
साधनके विषयमै जिज्ञासा प्रकट की ॥ ३७ ॥ 


युधिषिर उवाच 


mam: कतिसंख्याका दक्षिणा कीदशी क्रतौ । 
हयश्च कीरशो भाव्यस्तन्मे व्याख्यातुमहेसि ॥ 32 ॥ 


युधिष्ठिरने पूछा--महृषं ! अश्वमेध quu कितने 
ब्राह्मण होने चाहिये ! इसमें किस प्रकारकी दक्षिणा दी जाती 
है ! और केसा अश्व होना चाहिये ! इन सत्र बातोंका विशद 
विवेचन कीजिये ॥ ३८॥ 

व्यास उवाच 

द्विजा विशतिसाइस्रा मखादौ सम्म्रकीतिताः 
कुलीनाः सम्मताः प्राज्ञा वेदशासार्थपारगाः | 
पकैकस्मे द्विजायात्र दक्षिणां प्रवदामि ते ॥ ३९॥ 

व्यासजीने कहा--राजन्‌ ! यशके आदिमें त्राहमणोंकी 
संख्या बीस हजार बतलायी गयी दै । वे ब्राह्मण उत्तम कुलम c z 
उत्पन्न, माननीय, बुद्धिमान्‌ तथा वेद-शास्रांके अर्थ-शानमें 
पारंगत होने चाहिये | इस ITA एक-एक ब्राह्मणको कितनी 
दक्षिणा देनी चाहिये १ यह मैं तुम्हे बतलाता हूँ ॥ २९॥ gx 
एको गजो रथश्चैको ARR सकाञ्चनः E 
प्रत्येकं Naga च रत्नप्रस्थं सकाञ्चनस्‌ wol —— 
wa काञ्चनस्वैकः प्रदेया दक्षिणा मखे । < 
यस्मिन्‌ दिने हयो राजन्‌ सुच्यते प्रथमा दिसा ॥ ४१॥ 

इस TIÄ प्रत्येक ्राझणको एक हाथी; एक रथ; 3. zu ai 
भूषित एक अश्व, एक इजार गौएँ, सुवणेयुक्त ना चाहिये Noc 
और एक भार सोना दक्षिणारूपमें रिया जाना चाहिये |. _ 
राजन्‌ | जिस दिन अश्व छोड़ा जाता है उस दिनकीय 
पहिळी दक्षिणा कही गयी है॥ ४०-४१ || va Ee 


स्वाम्यं च विप्राणां arg ater ertt Veles: RESET seen. त 


पीतपुच्छं इयामकण सर्वेतोगतिमुत्तमम्‌ । 
इयाम चापि महीपाल यशे5 स्सिस्तुरगं विदुः ॥ ४३ ॥ 
इस प्रकार यज्ञी रमणीय दक्षिणा कही गयी । अब 
तुमसे अश्वका वर्णन करता हूँ । उस अश्चका वर्ण गो-दुग्धके 
समान अथवा कुन्द, चन्द्रमा और हिमके सदृश उज्ज्वल 
होना चाहिये | उसकी e पीली और दोनों कान श्याम 
होने चाहिये | वह सब ओर जा सकनेवाला हो । भूपाल ! 
ऐसे उत्तम श्यामकर्ण अशवको सुनिजन इस यजे ग्रहण करने 
योग्य मानते हैं ॥ ४२-४३ ॥ 
चैत्रमासस्य राकायां मोच्योऽयं तुरगो चुप । 
वर्षमात्र रक्षणीयः सर्वयोधैमेहावलेः ॥ ४४॥ 
नरेश | चैत्रमासकी पूर्णिमा तिथिको यह अश्व छोड़ा 
जाना चाहिये और ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये कि बहुत-से 
महाबळी योद्धा साढमरतक इसकी रक्षामें नियुक्त रहें ॥४४॥ 
qst वा बान्धवः शूरो रक्षणार्थ नियोज्यते । 
स्वयं यः कुरुते यक्षमसिपत्रत्रत॑ चरेत्‌ ॥ ४५॥ 
नियतः स च राजेन्द्र नात्र कायो विचारणा । 
इष्टभोगान्‌ वर्षमात्र सेवेज्ञारीविवर्जितान्‌ ॥ ४६ ॥ 
एकत्र शयनं कार्य पत्त्या सह नराधिप । 
राजेन्द्र ! अपने द्यूरवीर पुत्र अथवा बान्धवको इस 
अश्वकी रक्षाके लिये नियुक्त किया जाता है तथा जो यज्ञका 
अनुष्ठान करता है, वह यजमान खयं नियमपूर्वेक रहकर 
असिपत्र-्रतका% पालन करे | जनेश्वर | इस AÑ 
कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिये | यजमान एक 
वर्षतक स्री-समागमके अतिरिक्त अन्य सभी इष्ट भोगोंका 
सेवन कर सकता है | इस ब्रतमें qe साथ एक शाय्यापर 
शयन करना चाहिये ॥ ४५-४६ || 
यावदागमनं तस्य॒ पुनरेव प्रज्ञायते ॥ ४७॥ 
ताबत्‌ प्रयत्नवान्‌ कती निवसेद्‌ घेयेसंयुतः | 
जबतक वह अश्च पुनः छौटकर न आवे; तबतक यज्ञकर्ताको 
चाहिये कि वह धैर्ये साथ उपर्युक्त नियमोंका प्रयत्नपूर्वक 
पालन करता रहे ॥ ४७३ ॥ 


हयः पुरीष मूत्रं वा कुरुते यत्र यत्र च ॥ ४८॥ 
गोसहस्र प्रदेयं हि कतेव्यं इवनं द्विजैः । 
पूजनीयाश्च ते विप्रा दक्षिणाभिर्न संशयः ॥ ४९॥ 
„ ( एय्बीपर भ्रमणके लिये छोड़ा हुआ) अञ्च जहाँ- 
जहा. विडा अथवा मूत्रका त्याग करता है, वहाँ एक aza 


गोदान करे और ब्राह्मणोंद्वारा हवन करावे | फिर प्रचुर 
OS 


` निर्विकारं मनः कुयीदसिपत्रत्रत त्विदम्‌ ॥ पत्नीके साथ 
रहकर भी ब्रह्मचर्यपाळनपूवेक मनको निर्विकार रखे ह 
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दक्षिणा भौंद्वारा उन ब्राह्मणोंका सस्कार करना चाहिये 
संशय नहीं है ॥ ४८-४९ ॥ ' 
छलाटे तुरगस्यापि usi संलिख्य काञ्चनम्‌। 
बद्धवा स्वनाससंयुक्त स्वप्रतापलमन्तितम्‌ | e | 
कथनीयमिदं वाक्य मयायं तुरगोत्तम। ` 
विसुक्तो5स्ति चुपःकश्चित्‌ प्रतियङ्कातु चेद्‌ qt, 
इसके सिवा, राजा एक सोनेके पत्रपर अपने ना à 
प्रतापके सूचक वाक्यका उल्लेख करके उसे su 
बधि। उस पत्रमै निम्नाङ्कित वक्तव्य वाक्य लिखा STI | 
इस उत्तम अश्वक्ो ( दिग्विजयके लिये ) छोड़ा है | युर. 
किसी राजामें बल हो तो वह इसे पकड़ ले? || ५०-५१ | ! 
यस्तु तं प्रति गृह्णाति स जेतव्यो बलात्‌ खयम्‌। | 
अनेन विधिना चीर क्रतुरेष प्रजायते ॥ ५२। 
तदनन्तर यदि कोई राजा उस अच्वको पकड़ हेता]. 
तो स्वयं पराक्रम करके उसे जीतना चाहिये । बीर | ह. 
विधिसे यह अश्वमेध यज्ञ सम्पन्न होता है ॥ ५९॥ . 


असिपत्रव्रतयुतो' बहुपुण्यफलप्रद। | 
एवमेव पुरा . URAR हयक्रतोः शतम्‌ ॥ ५१॥ 
देवेन्द्रत्वमवाप्याली मोद्ते च ARNI . 

असिपत्रत्रतके पालनपूर्वक किये जानेपर यह यज्ञ s 
पुण्यफल प्रदान करनेवाला होता है । प्राचीनकालम Qu 
इसी विधिसे सो अइ्वमेत्र यज्ञ किये थे; जिसके पल्स 
उन्हें देवराजपदकी प्राप्ति हुई और वे खर्गमै «mei 
अनुभव कर रहे हैं ॥ ५३३ ॥ | 
हयमेधशतं चक्रे देवेन्द्रो त्रतवजितम्‌॥ ५४1. 
qug aaga कुयोदश्वमेघं महाक्रतुम| | 
सर्वपापचिनि्ुक्तां प्रकरोति वसुन्धराम्‌॥ 

उन देवराज इन्द्रने तो असिपत्रब्रतके बिना d j 
अइवमेध यज्ञ किये थे; परंतु जो उस व्रतके quem 
यज्ञश्रेष्ठ अश्‍वमेधका अनुष्ठान करता है वह पृथ्वीको €, 
पापोसे रहित कर देता है ॥ ५४-५५ ॥ | 
अनङ्गं को भवेज्जेता विना भीष्मं हि मानव | 
तस्माद्‌ भीता न कुर्वन्ति बतयुक्त महामखम ed 

भीष्मके अतिरिक्त दूसरा कौन मनुष्य है जोक . 
विजय पा सके १ इसीलिये कामदेवसे भयभीत Qu d 
असिपत्रत्रतके साथ इस श्रेष्ठ t 


करते हैं ॥ ५६ Il 


añ 
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शक्ति रखते हो तो इस यज्ञका आरम्भ करी 


- 
- 


प्रथमोष्ध्यायः Q 


युधिष्टिर उवाच 
den हयमेधेऽह शोच्यो ऽस्मि सुनिसत्तमम। 
न च द्रव्यं न च हयो न सहायाश्च सन्ति मे ॥ ५८ ॥ 
युधिष्ठिर बोळे-सनिश्रेड ! अश्वमेध यज्ञके विषयमेतो मैं 


सर्वथा शोचनीय ही हूँ; क्योंकि न तो मेरे पास धन है. न. 


वैसा अरव है और न सहायता करनेवाले योद्धा ही हैं ॥५८॥ 


भीमादयोऽपि च मया क्लेशिता वहवो xut t 
qut बलवान बृषकेतुरुदारधीः ॥ ५९॥ 
बालः पोडशवर्षीयो mAai न योजये। 
घटोत्कचखुतं चेक मेघवण न योजये ॥ ६० ॥ 
पितास्य निहतो रात्री मदथ भालुसू चुना । 
भीमसेन आदि अपने भाइयोंको भी मैंने sed बहुत 
कष्ट पहुँचाया है । हाँ; कर्णका पुत्र वृषकेतु अवश्य बलवान्‌ 
तथा उदार बुद्धिवाला है; परंतु वह अभी सोलह वर्षका 
बालक दै, अतः धर्मतः उसे इस अश्व-रक्षणरूप कार्यमै 
नहीं नियुक्त करूँगा। इसी प्रकार घटोत्कचके पुत्र मेघवर्णको भी 
इस कार्यमै में नियुक्त नहीं कर सकता; क्योंकि वह अपने पिता- 
का एकलौता पुत्र है। इसका पिता घटोत्कच मेरे ही लिये सूर्यपुत्र 
कर्णद्वारा रातरियुद्धमें मार डाला गया था ॥ ५९-६०३ ॥ 
यस्य प्रसादात्‌ सततं पाण्डवः पृथिवीपतीन्‌ ॥ ६१॥ 
जितवान्‌ margen स दूरे quum 
जिसकी कृपासे पाण्डुपुत्र अजुन सदा राजाओँको जीतते 
रहे हैँ, वे मधुसूदन श्रीकृष्ण भी तो इस समय दूर हैं॥६१३॥ 
पतावदुक्त्वा वचनं समाहय JARTA ll ६२॥ 
vana महावुद्धिभीमसेनमिदं qa: l 
व्यासजीसे इतनी बात कहकर महाबुद्धिमान्‌ युधिष्टिरने 
भीमसेनको बुलाया और उनसे इस प्रकार कहा-॥ ६२३ ॥ 
भीम भीम महाबाहो कथं यक्षः प्रजायते ॥ ६३ ॥ 
गोत्रहिसां कथं भीम नाशायिष्ये हि तद्वद्‌ । 
“महात्राहु भीमसेन | यह यज्ञ किंस प्रकार सम्पन्न हो 
सकता है १ तथा गोत्रहिंसाजनित अपना पाप में किस 
प्रकार नष्ट कर सकूँगा £ वह उपाय मुझे बताओ ॥६३३॥ 
बडुदिष्नकरो यागस्तस्माच्छोचामि पाण्डव ॥ ६४ ॥ 
उपहास्यपदं यास्ये यद्यपूणा भविष्यति। 


“पाण्डुनन्दन | अइवमेघ यज्ञमै बहुतःसे विघ्न उपस्थित 
जाते हैं, इसीलिये मैं चिन्तामें पढ़ा हूँ। यदि यश पूण नहीं 


हुआ तो में उपहासका पात्र बन जाऊँगा ॥ ६४३ ॥ 
भीम उवाच 
ह्यो न विद्यते राष्ट्रे वित्तं भवतोदितम्‌॥ ६५ ॥ 
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समीपस्थः सदा कृष्णो विद्यते तव मारिष ॥ ६६॥ 
ada सम्पद्‌ः सन्ति यदि कृष्णः समीपगः 

भीमसेनने कहा--राजन्‌ | आपने किस कारणसे यह 
वात कही कि मेरे राज्यमें न तो ( स्यामकर्ण ) असच है, | 
न मेरे पास धन है ओर न इस समय श्रीकृष्ण ही मेरे समीप 
हैं | आर्य | श्रीकृषण तो सदा आपके सन्निकट ही रहते हैं 
और यदि श्रीकृष्ण समीप हैं तो वहाँ सारी सम्पदाएँ अपने 
आप आ जाती हैं॥ ६५-६६३ ॥ 
सर्वपापविनिमुक्ता यज्ञामप्रहणेन च ॥ ६७॥ 
नरा भवन्ति राजेन्द्र समीपस्थस्य कि फलम्‌। - 

राजेनद्र | जिनके नामका संकीतेन करनेसे ही मनुष्य समस्त 
पापोसे मुक्त हो जाते हैं; वे भगवान स्वयं समीप हो तो उनके 
सानिध्यका केसा महान्‌ फल होगा ? ॥ ६७३ ॥ 
न पातकं ते नृपते गोत्रदिसाक्त॑ सुवि ॥ ६८॥ 
विनापि माधवो यक्ष पावयिष्यति मे मतिः । 

नरेश्वर | इस पृथ्वीपर गोत्रहिंसाजनित पाप तो आपको | 
लगा ही नहीं है, (यदि लगा हुआ मान मी लिया जाय तो) 
मेरी ऐसी धारणा है कि यज्ञानुष्ठान न करनेपर मी श्रीकृष्ण . 
ही आपको पवित्र कर देंगे ॥ ६८३ ॥ 
पूवमेव हि राजेन्द्र युद्धकाल उपस्थिते ॥ ६९॥ 
नोदिताः स्मो वयं तेन कष्णनामितबुद्विना। 
कुर्वन्तु युद्धं सततमिति ते reu mera, ॥ ७० ॥ 

राजेन्द्र | उन अगाघबुद्धि श्रीकृष्णने युद्धका अवसर 
उपस्थित होनेपर पहले ही हमें प्रेरित किया था कि तुमलोग 
निरन्तर युद्ध करो # उनकी इस वातकरो आप 
भूल केसे गये ? ॥ ६९-७० || | 
राजसूयाश्वमेघानां पुण्यं पावयितुं जनस्‌। . 
न समथ महाराज विना तं यश्नायकम्‌ ॥9१॥ | 

महाराज | भ्रीकृप्ण तो य्शोके अधीश्वर हैं; अतः उनके 
बिना तो राजसूय और अश्वमेध यशेंका पुण्यफल भी m c 
को पवित्र करनेमें समर्थ नहीं हो सकता ॥ ७१ ॥ | 4 z 
व्यासं पृच्छख राजेन्द्र क्रतुयोग्य तुरञ्गमम्‌। c S 
कुत्रापि adai मे शंसत्वेष महासुनिः ॥ ७ हो 
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में आप व्यासजीसे पूछिये | वे महामुनि? वह अश्व कह मी 


वर्तमान gb मुझे सूचित करनेकी कृपा करें ॥ ७२ ; = : 
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जेमिनिजी कहते है--जनमेजय | अमित तेजस्वी 
भीमसेनके इस कथनको सुनकर व्यासजीने धर्मराज 
युधिष्ठिरके सामने भीमसेनसे पुनः निम्नाङ्कित वचन कहना 
आरम्म किया ॥ ७२ ॥ 

व्यास उवाच 

धन्योऽसि वीर भद्रं ते रुचिरं तव भाषितम्‌ । 
हयस्तु विद्यते gu पुरीं भद्रावती प्रति ॥ ७४ ॥ 

व्यासजीने कहा- वीर ! तुम्हारा कल्याण हो | तुम 
धन्य हो | तुमने तो बड़ी सुन्दर बात कही । अइवमेधयज्ञके 
योग्य अश्‍व तो aA बहुत दूर भद्रावतीपुरीमे विद्यमान 
है॥ ७४॥ 
यौवनाइवेन वीरेण रक्ष्यमाणो दिने दिने । 
अक्षौ्िणीभिदेशाभिः पाल्यते धर्मनन्द्न ॥ ७५॥ 

धर्मनन्दन | वह अश्‍व वीर यौवनाइवद्वारा सुरक्षित है | 


इति जेमिनीयाश्वमेधपवेणि यज्ञप्रारभो नाम प्रथमोऽध्यायः ॥१॥ 
इस प्रकार जैमिनीयाउवमेधपर्वमे यज्ञका प्रारम्भविषयक पहला अध्याय पूरा हुआ॥ ९ ॥ 


्रितीयोऽभ्यायः 


भीमसेनकी अश्व लानेके लिये दृढ़ प्रतिज्ञा, भीमसेनके साथ वृषकेतु ओर मेघवर्णकी बातचीत, 
युधिष्ठिरका अश्वमेध यज्ञके लिये चिन्तित होकर भाइयाँसे पूछना, भीमसेनका उत्तर, 
युथिष्ठिरके सरण करनेपर श्रीकृष्णका आगमन और युधिष्ठिरके साथ उनका वार्तालाप 


जेमिनिरुवाच 
ततोऽब्रवीद्‌ भीमसेनः प्रहसन्निव भारत। 
अह इय त तु बलादानयिष्यामि मारिष ॥ N 
एकाकी तत्र यास्यामि जित्वा तं बलिनं नृपम्‌ । 
ससन्य यातु त राजन्‌ संशयः सुमहानपि ॥ २ ॥ 
जेमिनिजी कहते हे--भारत | . तदनन्तर भीमसेन 


in हुए-से कहने लगे--'आर्य | मैं अकेला ही भद्रावती- 
पुरीको जाऊँगा और सेनासहित उस बलवान्‌ राजा यौव- 


नाश्वको पराजित करके बलपूर्वक उस अश्रको ले आउँगा; . 


अतः राजन्‌ | इस विषयमे आपके मनमै जो बड़ा भारी dà 
R 
हो, वह भी दूर हो जाना चाहिये || १-२ | 


वासुदेवं चिन्तयानो नरः कर्म करोति य; । 

सवोथसिद्धि लभते सत्यमेतद्‌ ब्रवीमि ते ॥ ३ ॥ 
_ जो मनुष्य वसुदेवनन्दन “भगवान्‌ भ्रीकृष्णका LC बन्द अगवान्‌, झप्णका स्मरण 

करके कार्य आरम्भ करता है, उतके सारे प्रयोजन सिद्ध हो 


| ˆ जाते हैं, यह मैं आपसे सत्य कह रहेका एलका 


रुल SIs 
_कम किये जाते हैं, वे भी भाग्यहीन मनुष्यके प्रयत्नकी मोति 
_निष्फळ हो जाते हैं ॥ ४ ॥ 
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दस अक्षोहिणी सेनाएँ प्रतिदिन उसकी रखदाली करती हैं | 
पवनेनापि सम्पक्रों छश्यते नास्य वाजिनः | | 
मानवस्य वराकस्य संख्या का ग्रहणे नुप | SR 
राजन्‌ ! उस अश्वके पास तो वायुदेव भी न 


ही. फर 


सकते, फिर बेचारे मनुष्यकी क्या गणना है ! जो a | 


पकड़ सके ॥ ७६ ॥ 


कृपणेन यथा वित्तं पाल्यते तुरगस्तथा । 

राजा रक्षापरो नित्यं बलात्‌ तं कः समानयेत्‌। 

तुरङ्गं यशखिद्धथ्थ धर्मेराजस्य पाण्डव ॥ ७७| | 
जैसे कृपण मनुष्य अपने धनकी रक्षा करता है, उतै | 

प्रकार उस अश्वक्री रखवाली होती है । वह राजा सदा इस | 

अश्वकी रक्षाम तत्पर रहता है | पाण्डुनन्दन | ऐसी दश ` 

ऐसा कौन वीर है, जो धर्मराज युधिष्ठिरके यशकी हिदि 

लिये ISAR उस अश्वको ले आवे १ | ७७ I | 


वाखुदेवमनाइत्य तपोयक्ञादिक च यत्‌। 
निष्फल जायते सवे यथा भाग्यस्य चेष्टितम्‌॥ ४ ॥ 


“श्रीक्ष्णका अनादर करके जो तप और यश आदि 
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नानये तुरगं चाहं गति घोरामवाप्दुयाम्‌। . 
ये लोका मातृहन्तृणां ये चैव पितुघातिनाम्‌॥ ५ ! 
ते लोका मम जायेरन्‌ यदि तं नानये हयम | à 
“यदि मैं उस अश्वको न ले आऊँ तो मुझे घोर गति | 
प्राप्ति हो । यदि में उस घोड़ेको न ला सकूँ तो माता 
इत्या करनेवाळोंको जिन छोकोंकी प्राप्ति होती हैः वे ही ले 
मुझे भी मिले ॥ ५३ ॥ 3 
एककूपोदकग्रामे ये वसन्ति डिजातयः ॥ ६ | 
न वेदाध्ययनं यत्र यत्र नो शिवपूजनम्‌। 
तत्र क्षणं निवसतां लोका ये मम सन्त ते d 
र it d 
इत्यवसुकत्वा वचनं भीमस्तूष्णी स्थितस्तदा al 
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NN 9 
उपयोगमें आता हो, उसमें जो द्विज निवास करते हैं; तथा 
जहाँ वेदाध्ययन और शिवपूजन न होता हो, वहाँ क्षणमात्र 
भी जो लोग वास करते हैं, उनके लिये जो लोक नियत हैं, 
बे ही मेरे लिये मी प्रात हो।? ऐसी थात कहकर भीमसेन उस 
समय चुपचाप खड़े रहे ॥ ६-७३ ॥ 

युधिष्ठिर उवाच 

भीमसेन महाबाहो अद्दणं तुरगस्य मे॥ ८ ॥ 
विषमं भाति हृद्ये त्वयेकेन वृकोदर । 
योवनाश्वोऽपि बलवान बलिनस्तस्य सैनिकाः ॥ ९ ॥ 
एकाकी तत्र गन्तासि चिन्ता तु महती मम | 

` तब युधिष्ठिर बोले--महाबाहु भीमसेन | अकेले 
तुम्हारे ERI उस घोड़ेका लाया जाना मेरे मनमै कठिन जान 
पड़ता दै; क्योंकि ब्रकोदर | राजा योबनाश्व स्वयं भी बलवान्‌ 
है तथा उसके सैनिक भी शूरवीर हैं। इधरसे तुम अकेले 
ही वहाँ जाओगे, इस बातकी मुझे बड़ी चिन्ता हो रही 
R Il ८-९३ ॥ 


जेपिनिरुवाच 


धमराजस्य तद्‌ वाक्यं श्रुत्वा कणोत्मजो५व्रवीत्‌। 
भीमसन द्वितीयं मां सहायं नय मा चिरम्‌ ॥१०॥ 
जेमिनिजी कहते हैँ-जनमेजय | धर्मराज युधिष्ठिरका 
वह वचन सुनकर कर्णपुत्र FIA कहा--“चाचा भीम- 
सेनजी ! आप अपने साथ द्वितीय सहायक रूपमे मुझे ले 
IRA । अत्र इस कार्यम बिलम्त्र नहीं होना चाहिये? ॥१०॥ 


भीमसेन उवाच 


पिता तव हतोऽस्माभियंदाप्रसृति पुत्रक। 
विलोक्य त्वन्सुखं ळञ्जा जायते महती हि नः ॥ ११॥ 

MAARA कहा-- पेटा | जबसे हमलोगोंने तुम्हारे 
पिता कर्णको मार डाला है, तमसे तुम्हारे मुखकी ओर देख- 
कर इमे बड़ी लजा होती दै ( फिर तुम्ह युद्धकायेमें कैसे 
लगाये! ) ॥ ११ ॥ 

वपकेतुरुवाच 

उपकारः रूतः सम्यग जनको मे रणे इतः 
भवाळूः क्षात्रधमेण कुत्सितं तस्य नाशितम्‌॥ १२॥ 
दुयोधनस्य सृत्योऽसौ यावज्जीवं धरातले । 
सजातो AA समळोऽनन्तवर्जितः ॥ १३॥ 

बुषकेतु बोला- चाचाजी | smit क्षत्रिय-धमंके 
अनुसार युद्धस्थलमें जो मेरे पिताका वध किया है? वह तो 
उनका सब प्रकारसे उपकार ही किया है; क्योंकि ऐसा करके 
आपडछोगोंने उनके कुत्सित कर्म ( पाप ) का नाश कर डाला 


स्वरूप gu du रखते थे और उन्होंने भगवान्‌ 
भीङष्णसे सदा अपनेको अलग ही रखा था, अतः वे पाप- 
लिप्त हो गये थे || १२-१३ ॥ 


क्िश्यन्ती च सभामध्ये द्रौपदी योषितां बरा | 
तेन कणैन सा दृष्टा यथा तु विजने सती ॥ १४॥ 
जव fed श्रेष्ठ महारानी द्रौपदी कोरव-समार्मे कष्ट 
पा रही यीं) उस समय उन ख्यातनामा कर्णने उनकी ओर 
उसी प्रकार देखा, मानो वह सती-साध्वीदेवी निर्जन वनमें 
रो रही हो ( उनके उस रोदनका उनपर कोई sum न. 
पड़ा ) ॥ १४ ॥ 
गोसहस्राणि मत्स्यस्य गृहीतानि मया थुतम्‌ । 
मत्पित्रा पाण्डवेनापि मोचितानीति चिन्तये ॥ १५॥ 
मेंने सुना है कि मेरे पिता कर्णने मत्स्यराज विराटकी 
हजारों गोओंका अपहरण कर लिया था, जिन्हें चाचा अर्जन- | 
ने छुड़ाया था | अपने पिताके इस कुकृत्यक्रे कारण मैं सदा 
चिन्तित रहता हूँ ॥ १५ ॥ 
अत्यन्तमलपूणणाय कणौय युधि पातनम्‌ । 
wd तु पाण्डवैर्वीरेः शुद्धयर्थ दानमुत्तमम्‌ ॥ १६॥ 
शूरवीर पाण्डवोंने युद्धस्थल्में जो घोर पार्पोसे भरे हुए 
कणका वध किया; वह मानो उनके द्वारा कर्णकी शुद्धिके 
लिये उत्तम दान किया गया है ॥ १६ || 
कश्चिद्‌ गृह्णाति हि करात्‌ काचं वापि वरारिकाम्‌। 
द्रवा चिन्तामणिं यद्धदुजुनेन तथा छतम्‌ d १७॥ 
जैसे कोई मनुष्य इस्तगत चिन्तामणिको देकर उसके | 
बदले क्षुद्र काच अथवा कोडी ले ले, चाचा अजुननेमी 
वेसा ही किया है अर्थात्‌ कर्ण-वघजनित क्षुद्र अपकीति लेकर 


उन्हें चिन्तामणिखरूप स्वर्गलोक प्रदान किया है ॥ १७ |l 
गृहाङ्गणे वर्तमानं कस्यचित्‌ त्वफलं तरुम्‌। 
समुन्मूलय नयेत्‌ कश्चित्‌ संस्थाप्य सुरपादपम्‌ ॥ VE 
तदापराधः [s तेन मूहि भीम महामते। 
भवत्प्रसादात्‌ कर्णोऽसो NANA भास्करं पद्म॥१र॥ 
भीमसेनजी | आप तो स्वयं ही महान्‌ बुद्धिमान्‌ ई, | 
बताइये, यदि कोई मनुष्य किसीके qon आंगनमें लगे हुए | 
एक veda वृक्षको उखाड़ छे जाय और उसकी x 
कल्पवृक्ष लगा देतो इसमें उसने क्या अपराध किया? _ 


चाचाजी | आपकी इपासे ही तो कर्णको सूर्यपदकी प्राति 


sd कि । 
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यौवनाश्वस्य नृफ्तेनिमेथ्य — enm 

तुरङ्गं भीमसेनस्तु समानयतु सत्वरम्‌ ॥ २१ ॥ 
इस समय आप राजा यौवनाश्वके सैन्यसमुद्रका मन्थन 

करके शीघ्र ही उस अश्वको ले आइये ॥ २१ ॥ 


जैमिनिरुवाच 
भीमस्तस्य वचः श्रत्वा समाळिङ्गयाथ कर्णजस्‌ । 
समीपस्थं निजं पौत्रमिदं वचनमत्रवीत्‌ ॥ २२ ॥ 
जेमिनिजी कहते हैँ- जनमेजय | कर्णपुत्र वुषकेतुकी 
यह बात सुनकर भीमसेनने उसे छातीसे लगा लिया और 
फिर समीपमें खड़े हुए अपने पौत्र मेघवर्णसे निम्नाङ्कित 
वचन कहना आरम्भ किया--॥ २२ ॥ 


घटोत्कचेन ते पित्रा तारिताः सवंपाण्डवाः। 
स्वपृष्ठं तान्‌ समारोप्य नीता चे गन्धमादनम्‌ ॥ २३ ॥ 
“त्स | तेरे पिता घटोत्कचने तो पाण्डवोंको अपनी 
पीठपर चढाकर गन्धमादन पर्वतपर पहुँचाया था, इस प्रकार 
उसने समी पाण्डवोंका संकटसे उद्धार किया था २३॥ 


तथा त्व घर्मराजानं वीर पालय पृष्ठतः 

अहं तु कणंपुत्रण सहितो हयमानये॥ २४॥ 
“वीर | उसी प्रकार तू भी मेरे चले जानेके बाद धमराज 

युधिष्ठिरकी रक्षामें तत्पर रहना और में कर्णपुत्र बृषकेतुके 

साथ जाकर उस AAR छे आऊंगा ॥ २४ ॥ 


पार्थन च त्वया राजा रक्षणीयः प्रयत्नतः । 
याचद्‌ गृदीत्वा तुरगं पुनरायामि सत्वरम्‌ d २५॥ 
६जबतक में NIR लेकर पुनः शीघ्र ही लोटकर आउँ, 
तबतक तुझे और अर्जुनको प्रयत्नपूर्वक राजा युधिष्ठिरकी 
रक्षा करनी चाहिये? ॥ २५ ॥ 
: मेघवर्ण उवाच 
तव गात्रात्‌ समुत्पन्नो धीरः ख च घटोत्कचः । 
पवित्रं तत्‌ कृतं कमं तेन कश्चात्र विस्मयः ॥ २६॥ 
मेघवणंने कहा--दादाजी ! वे घेयंशाली मेरे पिता 
घटोत्कच आपके शरीरसे उत्पन्न हुए थे, अतः उन्होंने यदि 
वेसा पवित्र कार्य किया तो इसमें आश्चर्यकी कौन-सी 
बात है १ ॥ २६ ॥ 
तावद्‌ रथ्याजळ दीन यावत्‌ सुरनदीगतम्‌ । 
न जायते पुनः प्राप्त वारि तत्‌ पातकापहम ॥ RY N 
( वर्षाकालमं ) गलियोंका जळ तभीतक तुच्छ माना 
जाता है; जबतक कि वह गङ्जाजीमै नहीं मिल जाता है । 
गङ्गाम पहुँच जानेपर तो पुनः वही जल पार्पोका संहार करने 
` वाला हो जाता है ॥ २७॥ 


` . सतां सज्ञच दुष्पापं किं च नेवास्ति ed 
3 शिला छा रुमा ia कि ने पूती Est aranasi Coll 


e चरा DI मसेनु | i 
रा वच eq एवं परम हितकारी है | अत. 


C CON कहा 
सत्पुरुषोंका सङ्ग प्रात होनेसे देहधारियोंके छिये कुछ à 
ढुर्छम नहीं रह जाता | क्या पूवकालमें श्री 
चरणोंका स्पर्श पाकर शिलारूपिणी अहल्या पवित्र नही हुई | 
थी १ ( अर्थात्‌ पवित्र हो ही गयी थी ) ॥ २८॥ 
पुरीं भद्रावती चीर गमिष्यस्यसुना सह | | 
तत्र मां नय ws d हयं तमहमानये ॥२९॥ | 
वीर ! आपका कल्याण हो । आप इस दृषकेतुके साग ` 
भद्रावतीपुरीको जाना चाहते हैं तो मुझे भी वहाँ ठे चहिये। | 
में उस घोड़ेको ले आऊँगा ॥ २९ |l | 
भवान्‌ युद्धगतस्थो हि युद्धं कतो तु कणेजः। ` 
अहं खपृष्ठमारोप्य तुरगं तमिहानये ॥३०॥ | 
क्योकि जिस समय आप युद्धस्थल्मे खड़े होंगे और ' 
कर्णपुत्र वृषकेतु युद्ध करनेमें संलग्न रहेंगे, उस समय गै. 
उस अश्वको अपनी पीठपर छादकर यहाँ ले आउँगा ॥३०| 
शीघं निगच्छ भीमाद्य नसस्कत्य घराधिपम्‌। | 
seed विजयः पार्थ भविष्यति महद्‌ यश; ॥ ३१॥ | 
दादा भीमसेनजी ! भूतळके स्वामी महाराज युधिष्ठिरो | 
नमस्कार करके शीघ्र ही आज प्रस्थान कीजिये । कुन्तीपुत्र| : 
आपकी बिजय तो निश्चित ही है, साथ ही आपको महान्‌ | 
'यशकी भी प्राप्ति होगी ॥ ३१ N | 
नमस्कारो हरेः पुंखां कि कि न कुरुते बत। | 
पु्मित्रकळत्रार्थराज्यस्बगीपवर्गदः ॥ ३२॥ | 
श्रीहरिके चरणोंमें किया गया प्रणाम पुरुषोंको क्याक्या. 
_नहीं दे सकता १ वह उन्हें पुत्र, मित्र, ef धन) राज्य, WT 


ओर मोक्ष भी प्रदान करनेवाला है || ३२ ॥ 


धर्म विवर्धयन्‌ नित्यं प्रयच्छति मनोरथम्‌ ॥ २२॥ 


हरिस्त्वघं ध्वंसयति व्याधीनाधीन्‌ निरस्यति । 
किंचिन्न gendum हरि प्रणमतां qum! | 


श्रीहरि पापोंका नाश कर देते हँ, रोग तथा मग मानसिक 
चिन्ताओंकी हर लेते हैं और सदा धर्मकी बि कार 4- 


सभी मनोरयोको पूर्ण कर देते हैं । यहाँतक कि भई 


WIE नमस्कार करनेवाले मनुष्योका थोडासा # — मी 
शेष नहीं रह जाता ॥ ३३३ | 


भीम उवाच i 
धन्योऽसि पुत्र कुशल भाषसे परमं दितम ॥ १ | 
त्वमागच्छ मया साद वृषकेतुरयं il 
साहाय्याथ महावीर तथा त्वमपि पुत्रक | २ 4 
अयो वयं गमिष्यामः परराष्ट्रे न संशवः [ 


बोळे महान्‌ वीर | वत्सं ] तू qe दद : ; 


| 
| 
i 
~ | 
! 
१ 


च LAUDE 
बृषकेठु तथा व्‌ भी दोनों सद्दायताके लिये मेरे साथ चलो | 
इस प्रकार इम तीनों ही उस राजाके राज्यमें चलेंगे, इसमें 
कोई संदेह नहीं है ॥ २४-३५३ ॥ 
जेमिनिरुवाच 

qaa तयो ard वाकय निशम्य कुरुनन्दनः ॥ ३६॥ 
महता चेच हषण परत्युवाच JARTA । 

जैमिनिजी कहत g— जनम जय | उन दोनोंके इस 
शुभ वचनको सुनकर कुरुनन्दन युधिष्टिर परम प्रसन्न gu 


और भीमसेनसे बोले-॥ २६३ ॥ 


मुनिना भाषितं काय तत्‌ सवमवधारितम्‌ ॥ ३७॥ 
क्रियते भवता सर्वेमाचाभ्यामपि पाण्डव । 


' रात्रिजाता तु महती गन्तुकामस्तपोधनः ॥ ३८॥ 


तस्माद्‌ गच्छामहे सव ऋषि भावयितु ग्रहात्‌ । 
व्यास स्ततो निजेगाम ग्रहात्‌ सम्पूजितस्तु तः ॥ ३९॥ 
“पाण्डुनन्दन | महर्षि व्यासजीने जो कार्यं बतलाया d 
बह सब तो हमलोगोंने सुन ही लिया ओर वह तुम्हारे तथा 
हमलोगाँके द्वारा भी सम्पन्न किया ही जायगा । परतु इस 
समय बहुत अधिक रात्रि बीत चुकी दै, जिससे तपोधन 
व्यासजी जानेके ल्यि उद्यत हैं | इसलिये gu सबको उन 
महर्षिका सत्कार करनेके लिये घरसे चलना चाहिये | 
तदनन्तर व्याजी पाण्डवोंद्वारा मढीमाँति पूजित एबं 

प्रशंसित होकर राजमहळसे चले गये ॥ ३७-३९ || 


गते व्यासे धर्मराजः पुनश्चिन्तापरोऽभवत्‌। 
कं च एच्छामि सुहृदं कथ बित्तसमागमः ॥ ४०॥ 
भ्रातभिः सहितो रात्रौ दुःखितो व|क्यमत्रवीत्‌ । 
व्यासजीके चळे जानेपर उस usd भाइयोंसहित बैठे 
हुए धर्मराज युधिष्टिर पुनः चिन्तामग्न हो विचार करने 
लगे कि “किस प्रकार मुझे धनदी प्राप्ति हो सकती है, इसके 
Re में अपने किस हितैषी मित्रसे परामर्श करूँ १? इसी 
चिन्तासे दुखी होकर कहने लगे || ४०३ ॥ 


युधिष्ठिर उवाच 
कथ इयस्यानयनं कथं यज्ञक्रिया भवेत्‌ ॥ ४१॥ 
सवोस्वापत्छु नः पाति सवेदा मधुसूदन; 
स दूरे देचकोपुचः को हितं मे करिष्यति ॥ ४२॥ 
युधिष्ठिर बोले--भाइयो ! किस प्रकार उस अश्वका 


छाया जाना तथा यज्ञक्रार्यका सम्पन्न होना सम्भव हो सकता 


' क्योंकि सभी आपत्तियोँमे मधुसूदन श्रीकृष्ण db सदा 
इमळोगोंकी रक्षा करते आये हैं, किंतु इस समय वे देवकी 
"we हमसे दूर हैं adr स्थितिमे कौन हमारा हित करेगा ! | 
ST निमग्नो ऽस्मि गोविन्द गोत्रहिसाणंयेऽछवे । 
कथे यश करिष्यामि त्व ie set नि 


Ro Wo Y. ९, reom 


नये 1०७5 0०परतित्दक PERI तारी: ह 


द्वितीयो ऽध्यायः | e 


"ls IPE सातत्याच्या 


हा गोविन्द | में इस शातिवधरूपी हिंसाके समुद्रमें, 
जिसे पार करनेके लिये कोई नौका ( सहारा ) भी नहीं हैः 
इत्र गया हू । यदि आप मेरे रक्षक नहीं होंगे तो किस प्रकार 
में इस यज्ञको पूर्ण कर सकूँगा ? || ४३ ॥ 
यथा छज्ञाणवे मग्ना द्रौपदी तारिता त्वया । 
तथा तारय मामस्मादू बृजिनान्मघुसूदन ॥ 92 
(मधुसूदन | जिस प्रकार आपने लजाके अगाध सागरम 
JAN हुई द्रौपदीको उबारा था, उसी प्रकार मेरा भी इस 
संकटमे उद्धार कीजिये || ४४ ॥ e. 
पह्हि कृष्ण गोविन्द्‌ दामोदर दयाणेव l 
त्वं चेत्‌ त्राता न चास्माकं तर्हि होष विधिरच्युतः॥ ४५॥ 
(श्रीकृष्ण | गोविन्द | आइये, आइये । दयासागर 
दामोदर | यदि आप हमारे रक्षक नहीं होंगे तो यह यज्ञविधि 
भ्रष्ट हो जायगी? || ४५ ॥ फक 
जमिनिरुवाच 
पतावदुक्त्वा वचन पुनः कृष्णकथास्ृतम्‌। 


` यावत्‌ स्मरति गोविन्द्‌ तावद्‌ द्वारे समागतः n ४६॥ 


खयं स कृष्णो भगवान्‌ सर्वव्यापी रमापतिः । 
aada प्रतीहारं मां निवेदय भूपतेः ॥ ४७॥ — 
समयेनेव राजानो द्रष्टव्या विदुषां मतम्‌॒। २ 
तत्‌ केशववचः श्रुत्वा द्वारपो वाक्यमब्रवीत्‌ ॥ ४८॥ 
जैमिनिजी कहते है-जनमेजय | इतनी बात कहकर | 
धर्मराज युधिष्ठिर श्रीकृष्णकी अमूतमयी कयाओंके साथ ज्यों 
ही गोविन्दका चिन्तन करने लगे, त्यो ही वे सवव्यापी छद्मी . 
पतिं भगवान्‌ श्रीकृष्ण खयं ही राजद्वापर आ पहुँचे ओर | 
द्वारपाल्से बोटे--'राजा युधिष्टिरको मेरे आनेकी सूचना देदो; 
प्रोकि राजाओद्वारा निपत किये हुए समयके अनुसार उनसे 


es. 


मिलना चाहिये, ऐसा विद्वानोंका मत है ।? भ्रीकृष्णके उस. à 
वचनको सुनकर द्वारपाळने उत्तर दिया || ४६-४८ ॥ E 

प्रतीहार उवाच ELDE 
सर्वदा तव गोविन्द समयो धर्मेनन्द्ने। _ e. 


p 


कथितो धर्मराजेन ममाग्रे समयस्तव। | 
परापबादतिरता। परद्रव्यापहारिणः ॥ ४९ | 
परख्जीकासुका यत्र तत्र नावसरस्तब। 
नायं परद्रव्यरतो नापवादी न कासुकः॥ ९० ॥ | 
द्वारपाल बोळा--गोविन्द | धर्मनन्दन युविष्ठिके c 


od 
पास आपके RA सदा ही समय है; क्योंकि धमराजने जने मू मुझसे 

गे परार rs डा 
आपके समयके विषयर्मे ऐसा कहा था कि “जहा पराः 
निन्दा करनेवाले) दूसरेका धन CET id या परर eu Urs 
ger लोग निवास करते हैं; वहां आपके at वसर 
नहीं होता? परंतु ये हमारे महाराज तोन NO ga 1 [d s < 


S 


aag विलोकय gd कुरु चास्य मनोरथम्‌ | 
'अज्जुन पुरतः कत्वा भीमसेनसमन्वितः ॥ ५१ N 
त्वा चिन्तयति गोविन्द तस्याशां परिपूरय । 
इसलिये आप मह्दाराजपे ARA और उनका मनोरथ 
qu कीजिये | इस समय वे अर्जुनको आगे करके मीमसेनके 
साय बैठे हुए आपका ही ध्यान कर रहे हैं । गोविन्द ! 
| आप उनकी आशा परिपूर्ण कीजिये ॥ ५१३ ॥ 


| जैमिर्निरुवाच 
| एव तु कथ्यमानं तं प्रत्युवाच जनार्दन; ॥ ५२॥ 
| राजानं याहि भद्रं ते शासनान्मम सत्वरम्‌ । 
जैमिनिजी कहते हैँ-जनमेजय | तब इस प्रकार कहने- 
वाळे उस द्वारपाळसे जनादन श्रीकृष्णने कहा--'द्वारपाळ | 
तुम्हारा कल्याण हो | तुम मेरी आज्ञासे शीघ्र ही राजाके 
पास जाओ? ॥ ५२३ ॥ 


` इत्युक्तो वासुदेवेन त्वरितो धर्मनन्दनम्‌ ॥ ५३॥ 
प्रत्युवाच हसन्‌ वाग्ग्मी गत्वा कृष्ण न्यवेद्यत्‌। 
j कष्णश्चेवागतो द्वारि प्रवेशं कतुमिच्छति । 
वसुदेव-नन्दन श्रीकृष्णक्े ऐसा कहनेपर वचन-रचनामें 
निपुण वह द्वारपाल तुरंत ही हँसते हुए धर्मनन्दन युधिष्ठिरके 
पास पहुँचा और उनसे भ्रीकृष्फे आगमनकी सूचना देता 
हुआ बोला- “महाराज | श्रीकृष्ण राजद्वारपर आये हुए हैं 
ओर भीतर प्रवेश करना चाहते हैं? ॥ ५३३ ॥ 


तच्छुत्वा भाषितं तस्य घमेराजस्त्वरान्वितः ॥५४॥ 
| विहाय चासन भीम प्रत्युवाच महामतिः 

| द्वारपालक्रा यह कथन सुनकर धर्मराज युधिष्टिर शीघ्रता- 
| पूर्वक अपने आसनसे उठ खड़े हुए और उन महाप्राशने 
1 — — भौमसेनसे कहा ॥ Ys ॥ 
| ij युधिष्ठिर उवाच 

` भीम नूते प्रतीद्दारः कृष्णमत्र समागतम्‌ ॥ ५५॥ 
= NA मत्मियाथ मखनिष्पत्तयेऽथवा। 

' 'च्वमायाहि मया साध यामि यत्र स मे प्रियः ॥ ५६॥ 
' युघिष्ठिर बोळे-मीमसेन | द्वारपाल कह रहा है कि 
` 'राजद्वारपर भ्रीकृष्ण पधारे gu हैं ^ इस आधी रातके समय 
. उनका आगमन अवश्य ही मेरा प्रिय कार्य सम्पादन करनेके 
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समुत्थाप्य कराभ्यां तं सूध्नि चाघाय पाण्डव; | 
समालिङ्ग्य स्थितः कृष्ण ने ञाम्भः शिरसि क्षिपन। 
तब पाण्डुपुत्र युधिष्ठिरने भीकृष्णको अपने दोनों | 
उठाकर उनका मस्तक MNT और फिर उनके सिरपर मुक 
गिराते हुए वे उन्हें छातीसे लगाकर खड़े हो गये | m | 
कृष्णबाहन्तरे ळीनः स तददोरन्तरे हरि। ` 
भीमाजुंनौ हरिपदे संलग्नी पुरतो यमौ ॥५९। ` 
उस समय श्रीकृष्णकी दोनों बाहोंके बीचमै युधिषिर ` 
और युधिष्टिरकी दोनों भुजाओके बीचमें भ्रीकृप्ण | छि | 
भीमसेन और अर्जुन भी उनसे मिले तथा नकुछ, सहे: 
भी आगे आकर भ्रीकृष्णके चरणमै नमस्कार किया ||५९॥ : 
अध्योदिक्रिययाभ्यच्यं पाण्डवा विस्मयं ययुः। | 
द्रौपदी तं नमस्कृत्य हसन्ती वाक्यमत्रचीत्‌ ॥ ६०। ` 
तत्पश्चात्‌ पाण्डवॉने अर्ध्य-पाद्य आदि क्रियाद्वारा शरणः | 
का सत्कार किया ओर ( उन्हे आधी रातके समथ | 
आया हुआ देखकर ) वे परम आश्चर्यमें पड़ गये | guum | 
द्रोपदी वहाँ आकर श्रीकृप्णको नमस्कार करके इँसती ह 
कहने लगी ॥ ६० ॥ 


द्रौपद्युवाच | 
किमथ क्रियते वीरेविस्मयः केशवं प्रति। | 
अधेरात्रे पुरा प्राप्तो यदा दुवोसलो भयम्‌ ॥ ६१॥ | 
आजगाम भयत्राता युष्मान्‌ स मघुसूइनः। | 
वस्त्ररूपी सभामध्ये मिषतां वः पुरा हरिः। 
भक्तानामनुकम्पाथं तस्याविभाव इष्यते ui 


द्रौपदी बोली-- इस आधी रातके समय श्रीकृष्ण | 

पधारनेसे आप वीरॉको आश्चर्य क्यों हो रहा दै ! 
पहले भी तो ये इस प्रकार हमारे पास आ चुके है | 

समय महर्षि दुर्वासासे भय प्रात हुआ था; उस समय भौर | 
मधुसूदन उस मयसे रक्षा करनेके लिये आपलोगाके 7 
आये थे | पहले भी कोरत्रसमामै आपलोगांके सामने दी 
श्रीहरिने eed धारण करके मेरी लाज बचायी थी | £ | | 
तरह भक्तोंपर कृपा करनेके हेतु इनका A 
करता है ॥ ६१-६२ Il 


यस्मिन्‌ काळे न जननी न पिता न च बान्धवा 
न भवन्तश्च शुरचो न पितामहाः . 

रक्षितुं मां समर्था हि तदा संरक्षितामुना | 
जिस (चीरहरणके ) समय न माता) न पितर 
बन्धु, न आपल्रोगो-जैते पति, न युसजन तथां ने ` 
भीष्म आदि भी मेरी रक्षा करनेमै समर्थ हुए २. a 
इन्हीं श्रीकृष्णने मेरी रक्षा की थी ॥ ६३४ | " 
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Raga: परिवृतो वने निवसतां यदा । 
तदा मे मनसा ध्यातो दयासिन्घुजेनादनः ॥ ६५॥ 

जिस समय आपछोग वनमें निवास कर रहे थे, उस 
समय जब्र दुयोधनने दस हजार शिष्योसहित मुनेश्रेष्ठ दुर्वासा- 
को असमयमें आपके पास भेजा था, तत्र मैंने इन्हीं दयासागर 
जनार्दनका मनसे स्मरण किया था ॥ ६४-६५ ॥ 
द्रियामङ्गगतां त्यकत्वा वायुवेगः समागतः | 
स्थाल्याः कोणेऽवशिष्ट तु शाकपत्रं नराधिप ॥ ६६॥ 
भुक्त्वा सुनिगणाः सवे नीतास्तृति छपाळुना । 

नरेश्वर | उस समय ये अङ्कशायिनी प्रियतमाको भी 
छोड़कर वायुके समान वेगसे आ पहुँचे थे और फिर इन 
कुपालने बटलोईके कोनेमें चिपक्रे हुए शाकपत्रको खाकर 
सभी युनियोँको तृत कर दिया था ॥ ६६३ ॥ 
यदा यदा सतां ग्लानिजोयते शुचि भारत ॥ ६७॥ 
तदा तदा स्वयं छष्णस्त्राता भवति सस्मृतः 

मारत | जत्र-जव भूतलपर सतपुरुषोको कष्ट होता. है, 
तब-तब स्मरण किये जानेपर स्वयं श्रीकृष्ण उनके रक्षक 
होते हैं ॥ ६७३ ॥ 


जोमिनिरुवाच 
इत्थं स्तुतस्तया देव्या तुतोष निषसाद T | 
ततः परं धर्मराजो वचनं चेदमत्रवीत्‌ ॥ ६८॥ 
जैमिनिजी कहते है--जनमेजय | देवी द्रौपदीद्वार इस 
प्रकार स्तुति किये जानेपर श्रीकृष्ण परम संतुष्ट होकर आसन- 
पर विराजमान हुए | तदूनन्तर धर्मराज युधिष्टिरने इस 
प्रकार कहा ॥ ६८ ॥ 


घिष्ठिर उवाच 
agaa स्मृतोऽसि त्वं क्लेशितेन मया हरे | 
सफलं कार्यमेतन्मे भविष्यति जनादन ॥ ६९ ॥ 
युधिष्ठिर चोले- हरे ! दुःलमें पड़कर मैंने अमी-अमी 
आपका स्मरण किया है । जनादन ! अब आपके पधारनेसे 
मेरा यह कार्य अवश्य सफळ होगा ॥ ६९ ॥ 
हयमेधे मतिजौता हितं प्रत्रूदि केशव। 
यदि यश प्रति विभो समथाऽस्मि धरातले ॥ ७०॥ 
केशव | मेरा विचार अश्वमेध यज्ञ करनेका दै । विभो ! 
इस भूतलपर यदि मैं वह यज्ञ करनेमें समर्थ होऊ तो आप 
मुझे हितकारक सलाह दीजिये || ७० ॥ 


श्रीकृष्ण उवाच 


त्वया कतुं न शाक्योऽस्ति समये घमेनन्द्न । 
ऽयं सहसा भूमौ वीराणां तपतामिह ॥ ७१ ॥ 


शूरवीरकि मध्य इस समय आप सहसा यह यज्ञ करनेमें समर्थ ; 


नहीं & ॥ ७१ ॥ EE 
भीममन्त्रेण राजेन्द्र क्रियते शोभना मतिः। 


नाय जानाति बह्याशी कञ्चिन्मन्त्रं तथा मतिम्‌ ॥७२॥ | 
राजेन्द्र | माळूम होता है भीमसेनकी सम्मत्तिसे ही आप 

को यह सुन्दर बुद्धि उतपन्न हुई दै । अरे | इन मोजनमद्को | 

तो न किसी मन्त्रकी ही जानकारी है और न इनकी बुद्धि ही | 


उत्तम दै ॥ ७२ |! 


स्थूळोद्रः परं मन्दरो जायते नात्र dum 
विवणा राक्षसी भाया विद्यतेऽस्य णहे सदा ॥ ७३ ॥ 
तया हृता मतिश्चास्य तस्माद्‌ वेत्ति न पाण्डवः । 


जिसका उदर स्थूल होता है» निस्संदेह वह मन्दबुद्धि 


होता है | तथा इनके महळमे सदा वर्णदीना राक्षसी मार्या 
हिडिम्बा निवास करती है | उधने इनकी बुद्धि इर ली है। 
इसीसे भीमसेन कुछ मी नहीं जानते & ॥ ७३३ Il 


इंडशस्याल्पबुद्धेश्ध भवान्‌ मन्त्रं करोति चेत्‌ ॥ ७७॥ 5 


तहिं जातः परो यागो मन्त्री यस्य वुकोद्रः । 

अतः यदि आप ऐसे अल्पबुद्धिकी सलाहपर चलेंगे 
तब तो भीमसेन जिनके मन्त्री हैं; उस आप-जेसे यजमांनका 
यह उत्तम यज्ञ हो चुका ॥ ७४३ ॥ Í 
व्यज्ञाइददीना वधिराः कुयोनिषु रताश्च ये ॥ ७५॥ 
तेषां मन्त्रो agaa: प्रोक्तः कविभिरेव च। 
कामुकानां जडानां च सत्रीजितानां तथेत्र च ॥ ७६॥ 

विद्वानोका कथन है कि जो अधिक अङ्गवाले अथवा 


अङ्गहीन) बहरे, कुयोनिमे रत रहनेवाले, कामी) qui तथा š 


en वशी भूत हैं, उनकी सलाह सुखदायिनी नहीं होती ॥ 


रहता है; उसकी सम्मति मी कमी 
नहीं होती ॥ ७७ ॥ 
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हुआ होगा, अतः qu घमंडमे भरे हुए उन agad 
राजाओंको 3 भीमसेन नहीं जानते € ॥ ७८-७९३ Il 


अर्जुनेन प्रतिज्ञातं जयद्रथवर्ध॑ प्रति ॥ ८०॥ 
अनामन्त्र्य मया साथ तत्‌ साहसतरं महत्‌ । 
अधुनापि महाराज भीमसेनबलेन च॥८१॥ 
कथं यास्यसि यज्ञस्य पारं पाण्डव भूमिप । 
aska महीपाल तत्‌ साइसतर AN | 
कथं सम्पाद्यते घोटो दिक्षु erp भारत ॥ ८२॥ 


पहले मी अर्जुनने जो मुझसे सलाह लिये विना ही 
जयद्रथ-वधक्रे लिये प्रतिज्ञा कर छी थी, वह एक बड़े भारी 
साहसका काम था | महाराज | इत समय भी आप भीमसेनके 
बसे किस प्रकार यज्ञ पूर्ण कर सकेंगे | पाण्डुपुत्र | भूपाल | 
इस qu विषयमै आपका विचार मुझे अत्यन्त साहसका ही 
कार्य प्रतीत हो रहा है । भारत | बताइये, किस प्रकार सभी 
दिशाओमे घोड़ेकी रक्षा हो सकेगी ? || ८०-८२ ॥ 
सर्वत्र परिगन्तासौ देवगन्धर्वमानवान्‌ । 
तेऽपि वीरा विजेतव्या धारयर्ति च ये हयम्‌ ॥ ८३॥ 
क्योंकि वह अश्व देवता, गन्धव ओर मनुष्यौँके St 


सभी जगह परिभ्रमण करेगा ओर जो वीर उसे पऋड़ लेंगे; 
उन्हें मी जीतना पड़ेगा ॥ ८३ ॥ 


इति जेमिनीयाश्रमेधपर्वणि श्रीङृष्णोक्तिश्रवणं नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 


इस प्रकार जेमिनीयादवमेवप्मे श्रीकृष्णके बचनका श्रवणनामक दूसरा अध्याय पुरा हुआ ॥ २॥ 
coon 


भीमसेनका श्रीकृष्णकी बातोंका उत्तर 
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आसिपत्रव्रत काय प्रथम नीरे DR दोश्चितेन हि। 
पुरा रामेण रक्षाथ चुरगस्य महाबल; 
नियुक्तो भरतो वीरो वद्धः स च हयान्वित:। ' 
चीरेण झुरथेनेच पुरी शुक्तिमर्ती प्रति bod 
पश्चात्‌ स राघवेणापि मोचितः पौरुषेण qn, 
: साथ ही जो अश्वमेध यज्ञके लिये दीक्षित होता, à 
पहले असिपत्रत्रतका पालन करना चाहिये deni 
भ्रीरामचन्द्जीने अपने अश्वमेध यशके अश्वकी un 
महाबळी भरतको नियुक्त किया था; परंतु sedit 
पहुँचनेपर वीरवर राजा सुरथने घोड़ेसहित उन uaa 
लिया था | फिर पीछे रामचन्द्रजीने ही अपने पुरस 
उन्हें उस बन्धनसे सुक्त किया था | ८४-८५३ ॥ | 
हयं ते पाण्डवः पार्थः पालयिष्यति मत्सखा ॥ «| 
करत्वामत्र स्थितं चारा कस्तु मोचयिताजुनम | | 
gd du केनापि वीरेण हयरक्षकम। | 
एष मे संशयस्तीव्रो जायते धर्मनन्दन ॥ ८४। 
धर्मनन्दन ! जत्र मेरे प्रिय सखा पाण्डुपुत्र अर्जुन आहे 
अश्वकी रक्षामें नियुक्त होकर चले जायँगे और यदि | 
किसी बीरने उन अश्वरक्षकको पकड़ लिया तो ऐदी दशं 
कोन वीर यहाँ आपकी रक्षा करेगा और कोन अजुनको छुन 
सकेगा । मेरे मनसें यह बड़ा भारी संदेह उन्न हो रहार 


ley 


RU true arm ino 


तृतीयोऽध्यायः 
देते हुए उनके शुणोंका वणेन, श्रीकृष्णकी प्रसन्नता, 


भीमसेनका बृषकेतु और मेधवर्णके साथ भद्रावती पुरीमें पहुँचकर वाकी शोमा | 


देखना ओर अश्वकी प्रतीक्षामें पर्वतपर स्थित होना 


जेमिनिरुवाच 
` वासुदेवस्य वाक्यानि धुत्वा भीमोऽत्रवीद्‌ वचः 
मेघगम्भीरया वाचा प्रहसन्निव केशवम्‌ ॥ १ ॥ 
 _ जैमिनिजी कहते हैं---जनमेजय ! भगवान्‌ भरीकष्णके 
हक वचनोकों सुनकर भीमसेन हँसने लगे और फिर वे मेघके 
७८ समान गम्भीर वाणीमै उन केशवसे बोले || १ Il 
| भीम उवाच 


'मतिह्ीन होता दै, वह सत्य ही है; परंतु यह सब तो ति. 


प्रत्युत्तर सया दत्तं त्वां विचिन्त्य जनादून। | 
सत्यं स्थूलोद्रादेव जायन्ते मतिवजिताः ॥ a 
त्वयोदितं च बह्वाशी मतिहीनश्व जायते। 
एतत्‌ सर्वे त्वञ्छरीरे मयेव च निरीक्षिंतम्‌॥ ° 
जनार्दन | आपके महत्वका विचार करके ही E 
उत्तर दे रहा हूँ। आपने जो यह कहा कि उदरके स्थूळ i 
लोग बुद्धिहीन हो जाते हैं तथा अधिक - भोजन «eut 


= य समयः चयः सहसा वीरपूजितः। 


OPE UN ST आपके ही शरीरमे देखा है ॥ ३-४॥ 
।। ७ मखनन कहा-श्रीकृष्ण | यह बड़ा रमणीय एवं 


O R सर्मप धर्मराज युधि तवोव्रे विश्वमिदं भाति सर्वे चराचर , ॥ 
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जत्र यह समस्त चराचर विश्व आपके उद्रमें ही मासित 
होता है? तब आपसे अधिक स्थूळ पेटवाळा दूसरा कौन है! 
तथा आपसे बढ़कर अधिक भोजन करनेवाढा भी और 
कौन है ! क्या ब्रह्मा आदि देवता, सारी नदियाँ, सागर, 
aA धारण करनेवाली यह घरणी एवं दिशाएँ आपके 
उदरमै नहीं समा जाती हैं १ ॥ ५-६ ॥ 
त्वत्तः स्थूलोदरः कश्चिन्न भूतो न भविष्यति । 
स भवान्‌ मामफ भोज्यमुदरं च जनादन ॥ ७ N 
aides न चाझोषि त्वं चे मां भाषसे सूषा । 
जनार्दन | आपसे अधिक स्थूल उद्रवाला न कोई 
हुआ दै और न होगा ही | फिर आप मेरे बहुभोजन तथा 
बढ़े हुए उदरकी बात कइनेमें लजाका अनुभव क्यों नहीं 
करते १ आप झूठे ही मुझे बदनाम कर रहे हैं ॥ ७१ ॥ 
कर्तु झास्ववतीं भार्या चानरीं माधवं विना ॥ ८ ॥ 
कुरुते रुक्मिणीं प्राप्य गुणक्षः खलु केशवः | 
चराहमत्स्यक्मोणां योनिः प्रियतमा तब॥ ९ ॥ 
भला; श्रीकृप्णके अतिरिक्त कोन ऐसा पुरुष होगा, जो 
रुक्मिणी-सी स्त्रीको पत्नीरूपमे पाकर रीछ या वानर जातिकी 
कन्या ( जाम्बवती )को अपनी भार्या बनायेगा ! ऐसा तो 
गुणज्ञ केशव ही कर सकते हैं; आपको ही सूकर, मीन और 
कच्छपकी योनियां अत्यन्त प्यारी हैं ॥ ८-९॥ 


वामनस्त्वं पुरा जातस्तस्माद्‌ वक्रं प्रभाषसे | 
लज्ञाश्रयस्ते सततं काम पुत्रपद्‌ गतः ॥ १०॥ 
पूर्वकालमै आप वामनरूपसे अवतीण हुए थे; इसील्यि 
ऐसी टेढी-मेढी बातें कर रहे हैं | कामदेव, जो सर्वदा लजाका 
स्थान है, वह आपका पुत्र होकर पैदा हुआ है ॥ १० ॥ 
स्रीजितो न त्वदन्यो ऽस्ति देवानां त्वं महातरुम्‌ । 
पारिजातं समुत्पाव्य खीनिमित्तमिहानयत्‌ ॥ ११॥ 
आप अपनी मार्या सत्यभामाके लिये देवताओंके महान्‌ 
वृक्ष पारिजातको उखाड़कर देवलोकसे भूतल्पर उठा 


छाये, अतः आपसे बढ़कर स्त्रीका दास दूसरा कोई नहीं है ॥. 


क्षीराब्धो सततं वासः श्वशुरस्य गृहे तव। ` 
एते रस्यशुणाः प्रोक्ता वहबोऽन्येऽपि तेरलम्‌॥ १२॥ 
जो आपके श्वशुरका एह है, उस क्षीरसागरमै आप ही 
सदा निवास करते हैं | इस प्रकार मैंने आपके इन कुछ ही 
सुन्दर गुणांका वर्णन किया है । याँ तो आपके दूसरे भी 
बहुत-से गुण हैं; परंतु उनके कहनेसे क्या लाम !॥१२॥ 


कस्माद्‌ दूषयसे यज्ञं भीषयन्‌ वे नराधिपम । 


हताः झत्रियाः पूर्व जरासंघसुखा मया ॥ १३ I 
भवन्तं पुरतः छत्वा तथैवारीअयाम्यदम। | 
वाइुभ्यासुद्धरे Nii Gare nete 


केशव | जिस प्रकार पहले आपको आगे करके मेंने 
जरासंध आदि प्रमुख श्षत्रियोंका संहार किया था; उसी तरह | 


इस समय भी में शत्रुओको परास्त कर दूँगा। अपनी 
भुजाओसे समस्त पर्वतोंको विखेरता हुआ में इस एय्वीकों | 
उठा सकता हूँ | ऐसी दद्यार्मे आप महाराज युधिष्टिरको | 
भयभीत करते हुए किसलिये यज्ञमें दोष दिखा रहे हैं| 
कारयिष्यास्यश्वमेधं नान्यथा नुपचिन्तितम्‌। २ 
आगमिष्यति मे कृष्णः करिष्यति च मत्प्रियम्‌॥ १५॥ 
इत्थं चिन्तितमस्माभिः समागत्यान्यथा कथम्‌। । 
करोषि देवकीपुत्र सफलो५स्तु तवाश्चयः ॥ १६॥ 
देवकीनन्दन | मैंने तो ऐसा सोचा था कि मैं महाराज. 
युधिष्ठिरसे अश्वमेध यज्ञ कराऊँगा; क्योंकि उन नरेशका . 
विचार अन्यथा नहीं हो सकता | तथा उत qud 
प्यारे श्रीकृष्ण अवश्य पधारेंगे और मेरा प्रिय सम्पादन करेंगे; 
परतु यहा आ करके भी आप ऐसी विपरीत बार्ते क्यों कर . 
रहे हे ! केशव | मैंने जो आपका आश्रय लिया है, यह 
सफल होना चाहिये ॥ १५-१६ || हः 
पिपासया पीड्यमानो बहुकालेन चातकः । T 
मेघस्योदयसुद्ठीव' साभिलाषं निरीक्षते ॥ १७॥ 
ताहशस्य गले बृष्टि खदिराङ्गारपूरिताम्‌। | 
यदि पातयते मेधस्तेन कि क्रियते तदा॥ १८॥ — 
अधिक समयसे प्याससे पीड़ित हुआ चातक चाच ऊपर _ 
उठाकर :अमिलाषापूर्वक मेघके उद्यक्री बाट जोहता रहता | 
है। ऐसे प्रेमी चातकके गळेमे यदि मेघ खेरके अंगारांसे मरी 
हुई दृष्टि करता है तो उस समय वह बेचारा चातक E 
कर सकता है ! || १७-१८ ॥ | 


पंके ma हि गां ताते प्रातो नाथ: सुहर्षिता। 0 
घेनुर्भवति गोविन्द स च तां चेन्निमजयेत्‌ ॥ १९॥ 
तया med पुरतः कथनीयं जनादेन | 
अस्साकमपि सावस्या त्वामाश्रित्यात्र इश्यते ॥ २० N 
गोविन्द | कीचढ़में पेसी हुई गायका उद्धार करनेके _ 
लिये यदि उसका खामी आ जाता है तो उसे देखकर गौ 
परम प्रसन्न हो जाती दै, परंतु यदि वही खासी उस गोको . 
कीचड़में डुबा दे तो वह वेचारी गो ü m 
दुःख निवेदन करे | जनादन ! आज आपका आश्रय लेकर 


DLE TT 


हमारी मी वही दशा दीख रही है ॥ १९ : : 
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श्रीकृष्ण उवाच 


धन्योऽसि भीम भद्रं ते दीयतां परिरम्भणम्‌ । 
त्वद्वाक्येनासुना वीर संतुष्टं मम मानसम्‌ ॥ २२॥ 


श्रीक्कष्णने कहा--मीमसेन | तुम्हारा कल्याण हो । 
तुम धन्य हो । आओ) मेरे गलेसे छग जाओ। वीर ! तुम्हारे 
इस वचने मेरा चित्त प्रसन्न हो गया है ॥ २२॥ 


एकं पृच्छामि राजानं किमर्थं भयविह्नलः । 
करोति हयमेधं हि घातयित्वा रणे कुरून्‌ ॥ २३॥ 
द्रोणं भीष्मं तथा कण छुहृत्सम्बन्धिबान्धघान्‌ । 
मन्यते पातकं जांतमात्मनस्ठु कलेवरे ॥ २४॥ 
प्रददातु च तत्‌ सवं Went किरिबषं gT: । 
नाशयिष्येऽखिळं पापं पूतस्तिष्ठतु धमंजः॥ २५॥ 
परंतु मैं राजा युधिष्ठिरसे एक बात पूछता हूँ कि वे 
किसलिये भयभीत होकर अश्वमेध यज्ञ करना चाहते हैं ! 
यदि धर्मनन्दन महाराज युधिष्ठिर संग्राममे कोरवॉका तथा 
द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, कर्ण, ged, सम्बन्धियों और 
बान्धर्वाका संहार करके अपने शरीरमें पापको प्रविष्ट हुआ 
मानते हैं तो वे उस सारे पापको मेरे हाथमें सौंपकर पवित्र 
हो जाय | में इनके सम्पूर्ण पापोका नाश कर डाळूँगा | 


भीम उवाच 

त्वत्करे चापितं देव स्घल्पं तद्‌ बहुल भवेत्‌ । 
वस्तुजातं IA वेत्ति न ददाति हि दुष्कृतम्‌ ॥ RR N 
agi ed हस्ते तव दास्यति पाण्डचः। 

भीमसेन बोले--देव ! आपके हाथमें यदि कोई 
थोड़ी-सी वस्तु मी समर्पित की जाय तो वह बढ़कर बहुत 
अधिक हो जाती है और ये महाराज इस वस्तुस्थितिको 
जानते हैं; अतः ये पाण्डुनन्दन युधिष्ठिर आपके हाथमें अपना 
पाप नहीं दे सकते; परंतु यज्ञानुष्ठानते प्रास हुआ पुण्य ये 
अवश्य आपको समर्पित कर देंगे || २६३ ॥ 


अह तत्र गमिष्यामि तुरगार्थं रमापते ॥ २७॥ 
भवान्‌ रक्षतु राजान यावदागमनं मम। 
सुरक्षिते नृपे चेव सफलाः सर्वसिद्धयः ॥ २८॥ 
घमो भवन्ति देवेश सत्यमेतद्‌ ब्रवीमि ते । 


सुकृतेन चिना जीवा न राजन्ते कथंचन ॥ २९ ॥ 


रमापते | अब में उस अश्वको लानेके लिये भद्रावती 
पुरीको जाऊँगा और जबतक मैं लौटकर आऊँ, तबतक आप 
महाराजकी रक्षा करे; क्योंकि राजाके सुरक्षित रहनेपर ही 


सारी सिद्धियाँ तथा समी धर्म सफळ होते हैं | देवेश | यह 


मैं आपते सत्य कहता हुँ कि शुम कर्मके बिना किसी प्रकार 


hi A 2 uri शोभा नहीं होती || २३-२३, Bhawan Varanasi Collectiotqpibitzgreby sfera युधिष्ठिरकी और 


d 
| 


i 


í 
1 
। 


सवे gasi पुण्य भवान्‌ गल्वात नः करात्‌। i 
फलाथीं नेव राजासौ न चाहं देवकीसुत | Wl 

देवकीनन्दन ! फिर भी शुभ कर्मजनित समस्त w 
आप हमारे हाथसे अहण करनेकी कृपा करें; qui भते 
इन महाराज युधिषिरको ही फलकी कामना है और न a 
ही॥३०॥ ` | 


हरि विना न ते झोका चेऊुण्ठप्रसुखा हि नः। 
प्रिया भवन्ति सुखदा संगतिश्चार्तु ते सदा ॥ ३१॥ | 


इमलोग तो यही चाहते हैं कि आपकी सुखदाधिनी 
संगति सदा प्राप्त होती रहे; क्योंकि आपके बिना तो हृ | 
लोगोंको वैकुण्ठ आदि प्रमुख लोक भी प्रिय नहीं हैं ॥ | 


जेमिनिरुदाच | 


ततो युधिष्ठिरः प्रीतो बभूव जनमेजय। ` 
चुसुजे कष्णखहितः खुष्वाप भवने सुखम्‌ ॥ ३२॥ ` 
जैमिनिजी कहते हैं--जनमेजय | तदनन्तर f 
परम प्रसन्न हुए और फिर उन्होने श्रीकृण्णके ww 
भोजन करके राजभवने सुखपूर्वक शयन किया || ३२॥ | 
प्रभातलमये जाते आमः कणोत्मजस्तथा। | 
मेघवणा सहाबाहुख्ायस्ते निर्गता सुदा ॥ ३३॥ | 
कुन्ती युधिष्ठिरं कृष्ण नमस्क्त्य तथापरान्‌। 
ददौ कुन्ती मोद्कांज्य पाथेयं पाण्डवाय सा ॥ ३४॥ | 
प्रातःकाल होनेपर भीमसेन, कर्णपुत्र वृषकेत ओर | 
महाबाहु मेघवर्ण--ये तीनों कुन्ती, युधिष्ठिर, श्रीकृष्ण तथा | 
अन्यान्य गुरुजनोंको प्रणाम करके प्रसन्नतापूर्वक मद्रावतीपुरी 
के लिये प्रस्थित हुए | उस समय माता कुन्तीने TA 
पाथेयके रूपमै मोदक प्रदान किया ॥ ३३-३४ |i : 


जननीकरसंस्पृष्टांस्तृ्तः प्राच्य wo! C 
मोदकेस्त्वन्यथा तृप्तिजायते न कथंचन ॥ ३५ 
माताके हायसे दिये जानेके कारण उन मोदि 
खाकर भीमसेन तृप्त हो गये, अन्यथा उन्हें लडपि | 
प्रकार तृसि होती ही न थी ॥ ३५॥ | 
तथान्यान्‌ मोदकान्‌ भीमो मेघवर्णकरे ददौ। l 
amgang तत्र चेदं वचनमत्रवीत । a 
तत्यश्नात्‌ शेष मोदकोको मीमसेनने मेथवर्णके ui | 
दिया और फिर वे वहाँ अर्जुनका आलिङ्गन करके ई 
बोले--॥ 38 ॥ | 
पार्थं पालय राजानं ब्राह्मणान्‌ प्रतिपालय sl 
प्राप्त मां मन्दिरं विद्धि गहीत्वा तुरगा प्रति ॥ १ B 
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सत्र तरहसे रक्षा करना तथा मुझे उस अवको लेकर 

राजमदृळको लौटा हुआ ही समझी ॥ ३७ ॥ 

प्रसन्नं dur VIAA «gu मम AATA | 

सहायो चापि हृषिताडुद्योगं प्रति पाण्डव ॥ ३८॥ 
“क्योकि श्रीकृष्णको प्रसन्न देखकर मेरा मन सब qud 

संतुष्ट हो गया दै । पाण्डुनन्दन | मेरे ये दोनों सहायक भी 

उस कार्यके प्रति ह प्रकट कर रहे I ३८॥ 


स्मरणाद्‌ वासुदेवस्य लयं गच्छन्त्युपद्रवाः। 
पातकानि यथा पार्थे विद्रवन्ति तथाहिताः॥ ३९॥ 

“पार्थ | श्रीकृष्णका स्मरण करनेसे जेसे सारे उपद्रव 
तथा पाप नष्ट हो जाते हैं; उसी प्रकार शत्रु भी भाग खड़े 
होते ५ ॥ ३९ ॥ 


यौननाइवं सतुरगं प्रातं विद्धि ससेनिकम्‌। 


प्रसादात्‌ केशवस्यास्य संशयो मे न विद्यते ॥ ४० N 

(इन श्रीकेशवकी mun अश्व तथा सेनासहित राजा 
यौवनाश्वक्रो यहाँ आया हुआ ही समझो, इसमें मुझे कुछ 
भी संदेह नहीं दै? ॥ ४० ॥ 


जेमितिरुवाच 
एतावडुकत्वा वचन पुरीं भद्रावर्ती प्रति । 
ययौ तास्यां युतो धीमान पदातिः प्राङसुखस्तदा ॥४१॥ 
जैनिनिजी कहते हैं--जनमेजय | उस समय अर्जुनसे 
इतनी बात कहकर बुद्विमान्‌ भीमसेन बृषकेत ओर मेघवर्ण- 
को साथ लेकर पूर्व दिशाकी ओर मुख करके पेद्छ ही 
मद्रावतीपुरीको चल दिये ॥ ४१ ॥ 
लट्व्यित्वा स विषयांस्तृतीयेऽददनि तां पुरीम्‌ । 
प्राततः कतिपयंचीरः पुरीं रम्या FEAT ॥ ४२॥ 
qas: पवंतारूढो यौवनाइवेन पालिताम्‌! 
काननानां सहस्रेस्तु समन्तात्‌ परिवारिताम्‌ ॥४३॥ 
कुरुनन्दन | बहुत-से देशोंको छाँघते हुए वे तीसरे दिन 
उस पुरीके समीप पहुँचे | वहाँ भीमसेनने पर्वतपर चढ़कर 
राजा योवनाश्वद्वारा पालित उस रमणीय पुरीको देखा? 
जिसकी रक्षाम कुछ बीर नियुक्त थे । वह चारों ओरसे 
हजारों काननोंसे घिरी हुई थी ॥ ४२-४३ ॥ 
सस्पूणसरसीयुक्तां भूषितां नगरी शुभाम्‌। 
यूपने i मागो होमधूमेने दइयते ॥ ४४॥ 
उस सुन्दर नगरीकी बावड़िया जलसे परिपूर्ण थीं; जिससे वह 


ओर सुशोभित हो रही थी । वहाँ इतने यज्च-खम्म थे कि उनके 


कारण मार्ग मिळना कठिन हो रहा था तथा इवनके quil 
अधिकताके कारण वहाँ कुछ सूझता भी न था॥ ४४॥ 


नगयोस्तोरणे रम्येः प्रासादेमण्डपेमंठेः ॥ ४५॥ 
सत्रेस्त्रयस्ते संतुष्टाः प्राकारैः परिखादिभिः । 
वहां इतना वेदोंक्री ध्वनि तथा धनुर्षोके टंकारकी 
आवाज होती थी कि बाहर कोई शब्द सुनायी ही नहीं पड़ता 
था | उस नगरीके रमणीय फाटक) प्रातादश मण्डप, मठ, 
यज्ञ, परकोटा ओर खाई आदिको देखकर वे तीनों परम 
प्रसन्न हुए ॥ ४५६ ॥ 
ददश भीमसेनो वै वनं चैव द्रुमैयुतम्‌ ॥ ४६॥ | 
फलिता यत्र रम्भास्ताः स्वफलेभोन्ति भूरिशः 
नम्राः फळातिभारेण सुगुणेः सञ्जना इव ॥ ४७ ॥ 
तत्पश्चात्‌ मीमसेन उस नगरीके समीपस्थ वनको 
देखने लगे, जो नाना प्रकारके वृक्षोंसे व्याप्त था | जहाँ केळे 
के quiü खूब फल छगे हुए थे। वे अपने फर्लोसे युक्त होने- 
के कारण अत्यन्त मळे माळूम पड़ते थे और फर्लोके अत्यन्त 
भारे वे ऐसे झुक गये थे s सत्पुरुष अपने सुन्दर गुणोसे 
नम्र हो जाते हैं ॥ ४६-४७ ॥ 
सुवृत्तः सरला दीघो नारिकेलद्रुमाः me: 
इइयन्ते बहुला यत्र वंशाः सत्पुरुषेरिव ॥ ४८॥ 
जहाँ बहुत-से सीधे तथा लंबे नारियलके वृक्ष दिखायी 
पड़ते थे, जो सत्पुरघोंद्वारा शोभित कुलकी माति अपने 
सुन्दर गोलाकार फलोसे सुशोभित हो रहे थे ॥ ४८॥ 


रक्षन्ति स्वफळैनित्यं नरवक्त्राणि सवदा । 


सर्वकायोणि कुवेन्ति तत्र वे क्रसुकद्रुमाः ॥ ४९॥ — 
उस वनमें उगे हुए सुपारीके वृक्ष अपने फ्ोद्वारा सदा 


मनुष्योंके मुखोंकी रक्षा ( अर्यात्‌ मुखशुद्धि ) करते थे। . 
इस प्रकार वे वृक्ष सर्वदा उनके सभी सम्माबित कार्य पूर्ण _ 
सकण्टकेः फलैनित्यं पनसाः परतत्र्‍ये) २ 
स्थिताः सर्वाङगजैस्तत्र इष्टा भीमेन भारत ॥ ५०॥ 
भारत ! भीमसेने यह भी देखा कि काटेदार फासे 
युक्त कटहलके वृक्ष नित्य दूसरोंको तृत करनेके लिये वहां 
खड़े हैं || ५० ॥ 
अनन्तत्वं गता वृक्षाः खजूराणां सदस्नशः। 0 
तैरेव mi तापापददारिणः॥ ५१॥ c 


साधन कर रहै थे । वे फल विदीर्ण हो H 
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 खुवर्णकेतकीजातीयूथिकासुहरादयः 
शतपत्री खुपत्री च कणिकाश्रापि 


१६ 


लाल-लाळ दाने दीख रहे थे और उन दानोंके छोमसे उनपर 
शुकपक्षी बेठे हुए थे ॥ ५२॥ 
रसालाः seges: सारगेश्व शिखण्डिभिः 
सेव्यन्ते माघवस्येव शुणाः सद्भिनिरन्तरम्‌ ॥ ५३ ॥ 
जैसे सतळोग निरन्तर माधबके गुणोंका सेवन करते हैं? 
उसी तरह वहाँ कोयल, भ्रमर और मयूर HUM होकर AA- 
qais सेवन कर रहे थे ॥ ५९३ ॥ 
पञ्चधैव त्वचात्यन्तां फलानि करमदिनाम्‌। 
प्रयच्छन्ति रुचि रम्यां नामानीव इरेगतिम्‌॥ ५४ ॥ 
वहाँ हरे, सफेद, बैगनी गुलाबी ओर काछे-इन 
पाँच प्रकारके छिळकोसे युक्त quas फल उसी तरह अत्यन्त 
सुन्दर रुचि उत्पन्न करते थे, जेसे श्रीहरिके नाम शुभ गति 
प्रदान करते हैं ॥ ५४ ॥ 
वहतां जळयन्त्राणासुदक सरसीगतम्‌ | 
प्रीणाति विविधान्‌ वृक्षानतिथीनातिथेयचत्‌॥ ५५॥ 
तालाबके जलको Aam बहानेवाले जळयन्त्रोंका 
जळ नाना प्रकारके वृक्षोंकी उसी प्रकार तृत करता था, 
जैसे अतिथि-सत्कारमै कुशल मनुष्य अतिथियोंको ( भोजन 
आदिसे ) संतुष्ट करता है ॥ ५५ II 
बीजपूरकनारङ्जम्बीरामलकद्रुमाः ! 
जम्बूनिस्बकद्स्बाश्च वातादाः कोलका वने ॥ ५६॥ 
चिचिणीबद्रीशालाः पुष्पिताशोकचस्पकाः । 
नागकसरपुन्नागा बकुलाः पाउळाः शुभाः ॥ ५७॥ 
चञ्चरीकाः शुका बहिसारिकारुतनादिताः । 
उत्त वनमें बिजोरा नीबू, नारंगी; जैँबीरी नीबू, ऑवला, 
जामुन) नीम, कदम्ब, बादाम, बहुवार; इमली, बेर; शाखू, 
फूळे हुए अशोक) चम्पा, नागकेसर) पुन्नाग ( जायफल ), 
मौळसिरी ओर सुन्दर पाटलके वृक्ष शोमा पा रहे थे | वे 


वृक्ष भ्रमरॉके गुंजार तथा झुक, मयूर और सारिकाओंके 
कलरवंसे गूज रहे थे || ५६-५७१ || 


परि ॥ ५८ N 
bl Lo पुष्पिताः । 

विळोक्य भीमः संतुष्टो वनं सुरभिपादपम्‌ ॥ ५९॥ 
o Ri सुवर्णकेतकी ( पीछा केवड़ा )) चमेली) जूही; 
मोगरा; शतपत्री ( गुलाब ); सुप्री ( पीढी जीवन्ती ) और 
कनेरके पुष्प मी खिळे हुए थे | ऐसे सुगन्धित qui भरे 


` इुए उस वनको देखकर भोमसेन परम प्रसन्न हुए॥५८-५९॥ 


जैमिनीयाश्वमेधपर्वणि F 
कक 


= à ~ à 
इति जमिनोयाश्वमेघपवेणि भीमवाक्य नाम तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 
इस प्रकार जैमिनीयाइवमेधपतरैमें भीमसेनक 
` इस प्रकार जेमिनीयाठवमेधप [ दाझ्यनामक तीसरा अध्याय पुरा हुआ ॥ ३ ॥ 
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वीराय RAJNA दशयित्वा महहनम्‌। 
नगरी च छुरस्याँ ता बाजिपानं सरः शुभम्‌ | 
रत्नाळ्यं रोप्यश्चिलाबद्धं शीतजळं शिवम | 
नानासत्त्वसमाकोण केशवस्येव मानसम्‌ ॥ ६१| 
तदनन्तर मीमसेनने कर्णपुत्र वीर IITA उस 
बन एवं अत्यन्त रमणीय भद्रावती नगरीको दिखाकर उर 
सुन्दर सरोवरकी ओर भी लक्ष्य कराया जिसमें घोड़ोंको जर 
पिलाया जाता था | उसके तरपर रस्नोंके घर वने थे, उन्न 


घाट चादीकी RIAA वनाया गया था, उसमें सदा जी | 


जल भरा रहता था, वह कल्याणकारी सरोवर समस्त प्राणियों. 


से परिपूर्ण श्रीकृष्णके हृदयकी भाँति नाना प्रकारके बह. . 


जन्दुओंसे व्याप्त था || ६०-६१ | 

अत्रवीद्‌ दृषकेलुं तं कि sued मयाधुना। 

मध्याह्ने तुरगस्यात्र अविष्यति समागमः ॥ ६२॥ 

रक्ष्यमाणः खुबलिभिवीरेः संग्रामकोविदैः। 

न मुञ्चन्ति दयं वीराः कृपणाः स्वधनं यथा ॥ ६३॥ 
, तत्पश्चात्‌ भीमसेने दृषकेतुसे कहा कि “इस समय मुषे 

क्या करना चाहिये | दोपहरके समय उस map इस तरे: 

वरपर आगमन होगा | उस समय युद्धकलामे निपुण बहुत 

से बलवान्‌ शूरवीर उसकी रक्षामें नियुक्त रहेंगे | वे वीर अ 
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अशवको उसी प्रकार नहीं छोड़ते हैं, जेसे कंजूस अपने | 


धनको ॥ ६२-६३ ॥ 
त्रयो वयं परवतेऽस्मिछुतावृक्षलमाङुळे। 


तावत्तिष्ठामहे सवै यावद्वयसमागमः॥ ६४॥ | 


अतः जब्रतक वह अइव यहाँ नहीं आता, तबतक हम | 
A e i डे ड्‌ e | 
सब तीनों व्यक्ति ळताओं एवं बृक्षोसे व्याप्त इस पव॑तपर हाँ | 


खड़े रहें || ६४ Il 
पाल्यमानं च तुरगं ग्रहीष्यामो न संशय; । 


अहमादौ गमिष्यामि रणम्रध्ये महाबलः ॥ ६५॥ | 


मत्पृ्पालको वीरौ भवन्तौ अवतां प्रभू । 


एवं मन्त्रस्तु सुखदो भविष्यति यशःप्रदः ॥ ६६॥ 


वीरोंद्वारा सुरक्षित रइनेपर भी gae ,उ 


विचार सुखदायक एवं यश प्रदान 


होगा ॥ ६५-६६ ॥ 


त अनन | 


पकड़ छेंगे; इसमें. संदेह नहीं है | उस समय gue ह | 
मैं जाऊँगा, क्योंकि मुझमें बलकी अधिकता है | तया P 
दोनों सामर्थ्यशाली बीर मेरे प्रष्ठभागकी रक्षा करता T al 
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चतुथांऽध्यायः | १७ 
LAM ————————————— 


चतुर्थोऽध्यायः 


बृषकेतुद्वारा भीमको प्रोत्साहन) सरोवरमें हाथियों और धोड़ोंके खान एवं जलपानका वर्णन, 
श्यामकर्ण अश्वके लिये भीमकी चिन्ता, उस अश्वका सरोबरतटपर आगमन, मेघवर्णका भीमकी 
आज्ञा लेकर उस अश्वको हर लाना, देवताओंकी शङ्का और मेघवर्णकी वातसे उनका संतुष्ट 
होना, मेघवर्णकी विजय, इपकेतुद्वारा अश्वरक्षक सैनिकोंकी पराजय, सेनासहित राजा 
नीलध्वजका आगमन, इषकेतुका उसकी सेनाके साथ खयं ही युद्ध करनेके लिये 
भीमसेनसे आग्रह तथा भीमसेनकी सीकति और वृषकेतु तथा राजा 
नीलध्वजकी वातचीत 


जैमिनिरुवाच 
भीमस्य वचनं श्रुत्वा प्रत्युवाच स RNA: l 
अक्षौदिणीनां दशकं श्रयते चास्य भूपतेः॥ १ ॥ 
ज्ञेमिनिजी कहते है--जनमेजय ! भीमसेनकी बात 
सुनकर कर्ण पुत्र बृषकेठुने कहा--“चाचाजी | सुना जाता है 
कि इस राजा यौवनाइवके पास दस अक्षोहिणी सेनाएँ 
हैं ॥१॥ 
तन्मध्ये हयरक्षाथेमागमिध्यन्ति केचन । 
त्वद्वाइवलमासाद न भवन्ति रणे जनाः॥ २॥ 
SAA कुछ लोग उस अष्वकी रक्षाके हेतु यहाँ 
आयेंगे; परंतु युद्धस्थलमे आपके बाहुबळका सामना TEAR 
वे जीवित नहीं बचेंगे ॥ २ ॥ 
गज्ञातटमिवासाद् फतकानां गणा Um 
विनाशं चेव गच्छन्ति तथा भीम तवाहिताः ॥ ३ ॥ 
“भीमसेनजी ! जेसे मनुष्योंके पापसमूइ गज्गातटपर 
पहुँचकर विनष्ट हो जाते हैं; उसी प्रकार आपके शत्रु आपके 
सामने पड्नेपर जीवित नहीं रह सकते ॥ ३॥ 
कालकूटं विषं तावत्‌ परितापेन दारुणम्‌। 
रुद्रस्य पुरतो नेव यावद्‌ भवति संगतम्‌ d ४ ॥ 
'काळकूर विष अपने संतापदायक प्रभावसे तमीतक 
भयंकर होता दै, जबतक वह भगवान्‌ रुद्रके सामने नहीं 
प्रास होता ॥ ४ ॥ 
कामुका विषयेस्तावद्‌ बाध्यन्ते प्राणिनो भुवि । 
यावद्‌ वस्तुबिचारेण संगता न भवस्ति ते ॥ ५ ॥ 


'भोगोंकी इच्छा रखनेवाले जीव भूतलूपर सांसारिक 


परमार्थ स्वरूपके विंचारमें नहीं ळग जाते हैं || ५ ॥ 


गमनागमन तावद्‌ देहिनामिह जायते। 

स्मरण वासुदेवस्य यावत्‌ तेषां न रोचते॥ ६ ॥ 
“प्राणियोंको तमीतक इस संसारमै आवागामनके AED 

पड़ना पड़ता है; जबतक कि उन्हें भगवान्‌ भ्रीकृष्णका स्मरण 

नहीं रुचता है ॥ ६ ॥ 

पितणां बन्धनं तावन्नरके पतनं तथा। 

न यावत्‌ कुलजः पुत्रों गयापिण्डपदो भवेत्‌ ॥ ७ ॥ 
“तभीतक पितरोंका बन्धन एवं नरकमें पतन होता है, 

जतक कि उनके GA उत्पन्न हुआ पुत्र गयामें पिण्डदान 

नहीं कर देता है ॥ ७॥ 

धर्मराजनिमित्त च इष्णप्रीत्यै वृकोद्र । 

game नूनं सिद्धिरत्र विलोक्यते ॥ e | . 
'बुकोदर | धर्मराज युधिष्ठिरके कार्यके निमित्त तथा 

श्रीकृष्णकी ग्रसन्नताके लिये इस अस्वके पकड्नेसें म॑ 

अवस्य सिद्धि प्राप्त होगी, ऐसा लक्षण दिखायी देता है lle] | 


"-— ` 
एते पश्य गजाः प्राप्ताः समदा मधुपेदता ॥। ||. 
करेणवश्च करभाः कञ्जलस्येव पवेताः ॥ ९ ॥ m 
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१८ 
स्स्स 
कर रहे हे ।इनके ऊपर महावत बैठे हुए है । इन्हें सरोबरके 
जळते उसी प्रकार प्रसन्नता प्रास हो रही हैः जैसे ata 
प्रेमरूपी जळते कामी पुरुषोंकों तृप्ति प्रात होती है ॥१०३॥ 


जेन येत जीवन्ति सरागं कुवते च तत्‌ ॥ ११ ॥ 
सिन्दुरेणातिरागेण स्वकपोळच्युतेन T 

(जिस जळते समस्त प्राणी जीवन धारण करते है, इसीको 
ये हाथी अपने गण्डखलसे गिरे हुए गहरे छाल रंगवाले 
सिन्दूरसे रँग दे रहे हैं ॥ ११३ ॥ 
नागकुस्भान्‌ दानहीनान्‌ मुपा नलिनीवने ॥ १२ ॥ 
प्रविशस्तान परित्यज्य मलिनेषु न MEIT । 

«घुल जानेसे मदहीन हुए गजराजोंके कुम्मस्थलौँका 
परित्याग करके मोरे कमलिनीके वनमे घुस गये । सच है, 
मलिन प्राणियोम सौहार्द नहीं होता है ॥ १२३ N 
ame मरालाश्च ग्रह्मन्ति छपयान्विताः ॥ १२॥ 
षटपदेभ्यः प्रयच्छन्ति भूतसास्य गता इव । 
उच्छलन्ति जले मत्स्या धनं प्राप्य यथाधनाः॥ १४ N 

(हस quere ग्रहण कर रहे हैं और फिर वे 
समस्त प्राणियाँमै समत्वभावको प्राप्त हुए संतोंकी भाँति कुपा- 
पूर्वक भ्रमरोके लिये उन मृणाळोंको दे रहे हैं । जेते निर्धन 
मनुष्य धन पाकर हर्षसे उछलने लगते हैं, उती प्रकार इस 
सरोवरके suem उछल रही हैं || १३-१४ ॥ 


चक्रवाकाश्रक्रवाफ्यः संगताः प्रेमपूरिताः । 
इच्यन्तेऽस्सिन्‌ हि सरसि भीमसेन महाबळ ॥ १५ ll 
“महाबली भीमसेन ! इस सरोवरमें चकई-चकवे प्रेमपूर्ण 
हृदयसे परस्पर मिळते दिखायी देते E Il ts II 
अतः परं हि तुरगाः समागच्छन्ति सत्वराः । 
गोक्षीरदहिमवणोश्च रक्ष्यमाणा महारथेः ॥ १६॥ 
रेणुः समुत्थितो भूरि quer पाण्डव वाजिभिः । 
वादित्राणां तथा घोषः पताका गगनं गताः ॥ १७॥ 
धूयन्ते च महाबाहो कालजिह्ना यथा स्थिताः | 
यीबनाश्वो चुपः प्राप्त भविष्यति न संशयः ॥ १८ ॥ 
“पाण्डुनन्दन | इसके बाद वह देखिये, गोदुग्ध एवं 


D biu समान उज्ज्वल वर्णवाळे घोड़े, जो महारथी वीरोंद्वारा 
| सुरक्षित दै, बड़े वेगसे इधर-आ रहे हैं | इन घोड़ोंकी टापोसे 


7 m od धूछ ऊपरको उठ रही है, बाजोंका शब्द हो रहा 
| & ओर पताकाएँ आकाशमै dul 
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कालकी जिहवाएँ लपलपा रही हों । महाबाहो | इससे 
होता है कि राजा योवनाश्व भी पधारेंगे, इसमें सं à 


है॥ १६-१८ Il | 

वीराणां पश्य धीराणां मण्डळानि सहस्नशः | 

ध्वजाग्ने विद्यते Wet कस्य तं च न AR | " 
(चाचाजी | इन घेयशाली वीरोंके azal 

ओर मी दृष्टिपात कीजिये । इनमेंसे किसकी घ्वजाके मा. | 

मागपर गीधका चिहण विद्यमान है । उसे हमछोग न 

जानते हैं॥ १९ ॥ 


शुको भाति ध्वजस्थो पि रोरवीति च दुन्दुभिः। ` 
एवं हि बहवो यान्ति चीरा रणविशारदाः ॥ २० 
एवं विलोक्यते यत्र तत्र वीरसमागमः। . 
(किसीकी ध्वजापर तोतेका चिह्न सुशोमित हो रहा है। 
कहीं दुन्दुभियोंका गम्भीर नाद हो रहा है । इस प्रश्न 
बहुत-से रणबॉकुरे बीर इस सरोवरकी ओर आ रहे m 
तरह जहाँ-तहाँ वीरोंका समागम दीख रहा है? ॥ २०३ | | 
जेभिनिरुवाच | 
इत्थं वदति वीरे तु वृषकेतो महाबले ॥ २१। 
तुरगा जलपानार्थ यौवनाश्वस्य मारिष। 
मध्याह्ने तत्र सस्प्रात्ता नानावणोः QAT: IRRI 
जैमिनिजी कहते हैं--मारिष ! महाबली वीर वृष 
इस प्रकार कहद ही रहा था कि राजा यौवनाश्वके अने 
रंगवाले सहना घोड़े दोपहरके समय जळ पीनेके A उ१ 
सरोवरपर आ पहुँचे ॥ २१ २२ ॥ 
त्रिभिखिभिस्ते विध्वता द्शधवक्षमण्डिताः | 
मन्दुरैबैलिभिश्चित्रगतयः शिक्षिताश्च ये॥ २३॥ 
उन घोडोंमैसे प्रत्येकको तीन-तीन साईसाने पकड़ स 
था । वे द वकरो? ( स्तम्माकार चिदँ ) से विभ 
बलवान्‌ अश्वरिक्षकोंदवारा सिखाये जानेके कारण वे 
गतिसे चल रहे थे । २३ ॥ 
धाराभिः पञ्चभिर्युकाश्चलत्मोथाः सुकन्धराः ! i 
मुखेभ्यो निःसरन्तीव इइयते खुरसन्तति॥ ` | 
द्विजाननेभ्यो हि यथा नियोति पढ्पद्धति। | 
वे अश्व पाँच प्रकारकी घारियों ( रेखाओं ) : का 3 
थे | उनके नधुने फडक रहे थे तथा उनकी “ a] 


| 


चतुथा 5ध्यायः १९ 


की 
उसी प्रकार उन शीघगामी अश्वोंके मुखोसे खुरोंकी पङ्क्ति 


प्रकट होती-सी दीख रही थी || २४३ ॥ 


मायूरी तैत्तिरीमोष्टी कुर्वन्तो गतिमुत्तमाम्‌ ॥ २५॥ 
नाकुली गतिमास्थाय समायान्ति महत्सरः। 
उनमैसे कुछ मोर, तीतर और ऊॅटोकी-सी उत्तम गति- 
का प्रदर्शन करते हुए चल रहे थे ओर कुछ नेवलोंकी-सी 
गतिका आश्रय लेकर उस महान्‌ सरोवरके तटपर आ 
रहे थे ॥ २५३ ॥ 
आकण्ठं विनिमग्नास्ते पपुस्तोयं सनिःस्वनम्‌ ॥ २६॥ 
आगता निगाताश्वान्ये इष्टा भीमेन भारत । 
वृषकेतु प्रत्युवाच भीमो वचनमुत्तमम्‌ ॥ २७॥ 
वहाँ कण्ठपर्यन्त जलमे gm वे हिनहिनाते EU जल 
पीने लगे । भारत ! भीमसेनने देखा, फिर बहुत-से अश्‍व वहाँ 
आये और दूसरे अश्‍व वहाँसे निकल गये, तब उन्होंने वृषकेतुसे 
यह उत्तम वचन कहा ॥ २६-२७ ॥ 
भीम उवाच 
प्रा्ा हयाश्च बहवः स हयो नेव वीक्ष्यते । 
यन्निमित्तमिह प्राप्ता चयं तावत्‌ त्रयो जनाः ॥ २८॥ 
भीमसेन बोळे--वीर ! घोड़े तो बहुत-से आये; परंतु 
जिसके लिये इम तीनों यहाँ आये हैं; वह अश्व तो नहीं दीख 
रहा है॥ २८ ॥ 
कि वा चुपणुहे बद्धः स जलं परिपास्यति। 
हरि विना नेव गतिधेमँराजस्य मन्द्रे ॥ २९॥ 
अस्माकं विद्यते तात भवान्‌ जानाति नेतरः। 
क्या वह अरव राजमहळमें बँधा हुआ ही जळ पियेगा ! 
उस अइवके बिना तो इमलोगोंका धर्मराज युधिष्ठिरके भवनमे 
किसी प्रकार प्रवेश ही नहीं हो सकता । तात | इस बातको 
तुम्ही जानते हो, दूसरा कोई नहीं जानता ॥ २९३ ॥ 


अपुत्राणां यथा लोका भवन्ति न सुखप्रदाः ॥ ३०॥ 
अदातूणां यथा कामा त्रह्मचर्येवता यथा | 
बन्धूनां च यथा सङ्गो जितस्रीणां विलोक्यते ॥ ३१ ॥ 
चपतीनाममन्त्राणा चिरं राज्यं न सुस्थिरम्‌ । 
न यशः पुण्यहीनानां न सुखं परिवादिनाम्‌ ॥ २२॥ 
न मोक्षो भक्तिहीतानां विष्णोरमिंततेजसः। 


हि यथा नृणामनाराध्य च शंकरम्‌ ॥ २२॥ 07 po 
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बेटा ] जैसे पुतरदीनोंको कोई भी लोक सुखप्रद नहीँ | 
होते, जैसे दान न करनेवालोंकी कामनाएँ सफल नहीं होती? | 
जिन्होंने स्रीरूपी विषयको जीत लिया दै, ऐसे श्रह्मचारियाँको 
जिस प्रकार बन्धुओँका संग सुखद नहीं दिखायी देता, wg 
योग्य मन्त्रयाँसे रहित राजाओंका राज्य चिरकाळतक स्थिर | 
नहीं रह सकता, जैसे पुण्यहीनोंको यशकी प्राप्ति दुर्लम है, 
जेसे निन्दकांको सुख नहीं मिळता, जैसे अमिततेजस्ती 
भगवान्‌ विष्णुकी भक्तिसे हीन पुरुषोंकों मोक्षकी STI नहीं 
होती तथा जैसे भगवान्‌ शंकरकी आराधना बिना मनुर्ष्योको | 
घन नहीं मिळता) उसी प्रकार उत अइवके विना इमलोगा 
का हस्तिनापुरमं जाना सम्मव नहीं है || ३०-३३३ ॥ |. 
भीमस्य वचनं श्रुत्वा यावद्‌ वदति कणंजः ॥ ३४॥ .. 2 
तावत्‌ स तुरगः प्राप्ती रथिभिः परिवारितः । 2 
महागजैश्व समदेः सादिभिः पत्तिभिस्तथा ॥ ३५॥ 
भीमसेनकी बात सुनकर कर्णपुत्र दृषकेतु जबतक कुछ 
कहे, तबतक वह अश्व वहाँ आ पहुँचा | उस समय वह 
रथियों, मदमत्त गजराजो, घुड़सवारों तथा पैदल सेनिक्रोेसे 
घिरा हुआ था ॥ ३४-३५॥ x5 
चामरेवीज्यमानस्तु सबलो बद्धचासरः। OOO 
श्वेतातपत्रैः संछन्नः श्लुद्रघण्ठाभिरन्वितः ॥ ३६॥ 
उस बळ्वान्‌ अइवको चँवर डुळाये जा रहे ये | उसके सके $ 
मस्तकपर कढँगी तथा गलेमें घुँधुरू बंघे हुए ये । उसपर 
इवेत छत्र तना हुआ था ॥ ३६ ॥ St या 
चन्दनेन सुगन्धेन कुङ्कमेनापि चर्चित: 4i 2 हे 
तरुणीकरचिह्वानि धारयन्‌ स्वतनौ mura ३७॥ 
सुगन्धित चन्दन तथा कुछुमसे उसकी पूजा की गयी 
थी । उसके शरीरपर तरुणी feriti हाथके छापे ( थापे 
श्तमाल्यो विचित्राज्ञों मालाभिश्च विर x रत: | : E 
उभाभ्यां संगृहीतश्व ma: umo: ॥ २८॥ _ 
उसके गळेमे हार पड़ा था तथा विचित्र अङ्गोँवाला बह 
अइव पुष्पमााओंसे विभूषित या । न्द्र म जय s 
जयकार शब्दके साथ दो साईस उसे पकड़े हुए ये || २८॥ 


गुरु Y: T ru sit mec 
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quia उसके लिये धूप निवेदन करते चलते थे | वह इतनी 
जल्दी-जस्दी पेर उठा रहा था, मानो बहुत-से पुरुषोंकी 
वलूभा बननेवाली इस पृथ्वीका अपने खुरोंके अग्रभागोसे 
स्पर्श ही नहीं करना चाहता हो ॥ ३९॥ 
नानाचादित्रनादेन वीराणां गर्जितेन च। 
हयहेषेण नागानां दृंहितेन वभौ TA: ॥ ४० ॥ 
अनेक प्रकारके बार्जोके शब्द, वीरोंके गजेन, घोड़ोंकी 
हिनहिनाइट तथा हाथियोंके चिग्घाड़नेसे उस अरवकी विशेष 
शोभा हो रही थी ॥ ४० ॥ 
भाविद्शनपुण्येन श्रीकृष्णस्य न संशयः। 
पूज्यते g नानाधूपेदीपे! सुमङ्गलैः ॥ ४१ ॥ 
निःसंदेह श्रीकृष्णके भावी दर्शनजन्य पुण्यसे ही वह 
अश्व अनेक प्रकारके धूप-दीप आदि माङ्गलिक द्रव्योंद्वारा 
पूजित हो रहा था ॥ ४१ ॥ 
तं विलोक्य तथारूपं रक्षितं सुमद्दारथैः । 
बाळस्तद््रइणे बुद्धि स चक्रे भीमनन्द्नः ॥ ४२ ॥ 
उत्सुक त तथाऽऽलोक्य भीमसेनो ऽघ्रबीत्‌ खुतम | 
इस प्रकार उस अस्वको बड़े-बड़े महारथियाँद्वारा सुरक्षित 
देखकर मीमसेनको आनन्द देनेवाले मेघवर्णने बालस्वभाव- 
. वेश उसे पकड़ लेनेका विचार किया | उसे ऐसा करनेके ल्यि 
उत्सुक देखकर भीमसेनने अपने उस पौत्रसे कहा ॥ ४२३ ॥ 
—— भीमसेन उवाच 
कि चिकीषेसि वत्स त्वं जूदि सत्यं ममाग्रतः ॥ ४३ ॥ 
| भीमसेन बोले- वत्स ! मेरे सामने सच-सच कह दे 
कि तू क्या करना चाहता दै ! ॥ ४३ ॥ 
उवाच भीमं quur मेघवणो5थ राक्षखः। 
तब राक्षस मेघवर्णं शीघ्रतापूर्वक मीमसेनसे बोला ॥४३३॥ 
मेधवण उवाच 
त्वयाऽऽशषसो भीमसेन तुरगं पर्वतोपरि ॥ ४४ ॥ 
Tien चत्सवद्‌ वीर तिष्ठामीति मतिर्मम à 
_ सवषा eret. वीर वीराणां गणना न मे ॥ ४५ ॥ 


SOME BEN TWET— NER. दादा भीमसेनजी | मेरा 
___ ऐसा विचार है 


ह. पी “देखते उस अश्‍वको बछड़ेकी माँ के 
:८ ४ चाका खु CC-0. Mumukshu अति पकड़कर, 0०४ आजमे पद्मा, NAERAA ॥ ५२ ॥ 


कि यदि आपकी आशा हो तो मैं इन सभी 


ज्ैमिनीयाश्वमेधपर्वणि 


gu रवत छे आडे और परा = ले आऊँ और यहीं खडा रटँ | बीर । व | 
वीरोंको कुछ नहीं गिनता ॥ ४४-४५ || (ONE 


d हरि प्रसमीक्ष्याथ वायुजं समयाचत | | 
अनुज्ञा देहि मे स्वामिन्‌ यौवनाइवं सपुत्रकम्‌ ॥ ६ 
वद्ध्वा ऽऽनयामि पञ्य त्वं बुषकेतुश्च कर्णजः | 
अथवा क्षात्रचमेण युद्धे जित्वा महारिपुम्‌ ॥ ७७) 
तुरङ्गमानयिष्यामि सम्भूतो यद्यहं त्वया] . 
स्वभृत्ये विद्यमाने किं खामी युध्यति मारिष | UT | 
तदनन्तर पुनः उस अश्वकी ओर देखकर मेघवण वायु. | 


नन्दन भीमसेनसे याचना करने लगा--'स्वामिन्‌ | यदि आः | 
मुझे आज्ञा दे दें तो में पुत्रोंसहित राजा यौवनाइवको m 
कर यहाँ ले आऊँ ओर आप तथा कर्णपुत्र वृषक्ेतु m 
दृश्यको देखते रहें | अथवा यदि में आपका वंशज हते 
क्षात्रधमानुसार युद्धथलमै उस महान्‌ शत्रुको जीतकर धोड़े ' 
ले आउँगा | आये | अपने दासके रहते हुए क्या क॑. 


स्वामी भी युद्ध करता है १ ॥ ४६-४८ ॥ 


५ 

" 

r 

f 
JT 
-] 


आनीयाहं च तुरगं करिष्ये बृक्षसंयुतम्‌। | 
एतावढुक्त्वा वचनं प्रययौ राक्षसस्तदा ॥ ४९| | 


“मैं घोड़ेको लाकर बृक्षसे बाँध दूँगा |? इतनी बात "i 
कर वह राक्षस उस समय आगे बढ़ा ॥ ४९ ॥ 


भूधरात्‌ खं ससुत्पत्य मायां कुर्वन्‌ स राक्षसीम्‌! 
अन्धकारस्तदा ह्यासीत्‌ काळमेघ इवोदितः ॥ ५०॥ 
स्फुरन्ति विद्युतोऽजस्रं स्फूजेथुश्च मुहुसहुः । 
तन्मध्ये सिंहनादं च ख चकार पुनः पुनः ॥ ५1 | 


वह उस पर्वतसे उछलकर आकाशमै पहुँचा और राक्षसी 


मायाका विस्तार करने लगा | उस समय वहां उमड़े ई 


काळे मेघकी माति घोर अन्धकार छा गया, लगातार विर 
कौंधने लगी और बारंबार बञ्रकी गड़गड़ाइटके समान ग" । 
होने लगा | उसी बीचमै वह राक्षस मी बारबार fief | 
करने लगा || ५०-५१ || 


व्याकुलाश्च दिशः सवा न प्राशायत किचन । | 
देवाछुरमनुष्याणां मदद्भयमुपाविशत 2: | 

उस समय सारी दिशाएँ व्याकुल हो गयीं E E 
कारण कुछ सूझ नहीं पड़ता था | देवता, असुर आर = | 


AAA 


क - छ 


गेघनादस्य रूपेण व्याप्तं तद्‌ व्योममण्डलम्‌ | 
विमानानि च सवोणि ञ्रमन्ति स्म इतस्ततः ॥ ५३॥ 

मेघके समान गर्जना करनेवाले मेघबर्णके रूपसे वह 
सारा आक्राशमण्डळ व्यास हो गया) जिससे देवताओंके सारे 
विमान इधर-उधर चक्कर काटने लगे ॥ ५३ ॥ 


पतस्मिन्नन्तरे देवः कश्चिदागत्य सत्वरः । 
उवाच इाक्रमासीनं सभामध्येऽतिदुःखितः॥ ५४ ॥ 


इसी बीचमै किसी देवताने शीघताके साथ आकर समामें 
32 gu इन्द्रसे अत्यन्त दुःखपूर्वक निवेदन किया ॥ ५४ ॥ 


देव उवाच 


भो भोः स्वामिन्‌ न जानीषे ह्यात्मनश्च शुभाशुभम्‌। 
Ber कश्चिदिहागत्य कुरुते लोकयातनाम्‌ ॥ ५५॥ 
मायां विङुरुतेऽत्यन्तं लोकक्षयचिकीर्षया । 
तं त्वं जहि महाबाद्दो लोकानां रक्षको ह्यसि ॥ ५६॥ 
देवताने कहा--मो स्वामिन्‌. ! इस समय आपको 
अपने शुम और अशझुमका कुछ मी शान नहीं है | कोई 
दैत्य यहाँ आकर समस्त लोकको यातना दे रहा है । वह 
जगतका विनाश करनेकी इच्छासे घोर मायाका विस्तार कर 
रहा दै । अतः महाबाहो ! आप उसका वध कर डालियिः 


- क्योकि आप लोकोंके रक्षक हैं ॥ ५५-५६ ॥ 


इति श्रुत्वा महेन्द्रो ऽसौ रोषात्‌ प्रस्फुरिताधरः | 
उवाच सकलान्‌ देवाञ्जानीष्वं कोऽयमागतः ॥ ५७ ॥ 
उसकी यह बात सुनकर pei रोषका आवेश हो गया; 
उनके होठ फड़कने लगे और उन्होंने समख देवताओंको 
आशा दी कि “पता लगाओ, यह कौन आया दै !7 ॥ ५७ ॥ 
समागत्य प्रपश्यन्ति देवा दूरस्थिताश्च तम्‌। 
दूतस्तु तैः समाहूतः पूछ गत्वा च को भवान्‌ ॥ ५८ ॥ 


तब वे देवता उस स्थानपर आये और qu ही खडे 
होकर मेप्रवर्णको देखने लगे | फिर उन्होने एक दूतको 


TUR कह्दा- “तुम उसके पास जाओ और उससे पूछो कि तू 


कौन है १? ॥ ५८ ॥ 


स दूतस्तत्र गत्वा वै पृष्टवान्‌ मेघवणकम्‌। 
बह देवदूत मेघवर्णके पास जाकर पूछने लगा | १८३ | 


देवदूत उवाच 


चतुथोऽध्यायः tu 


 अपद्दयन कौतुकं तत्र मेघवर्णस्य संयुगे ॥ ६४) 


त्वयि दष्टे महावीर देवानां भयमाविशत्‌ । m 
qatse प्रेषितस्तैस्तु किं तवात्र चिकोर्षितम्‌ ॥ ६० ॥ 
देवदूत बोला- वीर | तुम कौन हो ? यह मुझसे | 


सच-सच वतलाओ; क्योंकि महावीर | तुम्हें देखकर देवगण 
भयभीत हो गये हैं, अतः उन्होंने मुझ दूतको भेजा है। | 
बताओ, दुम यहाँ क्या करना चाहते हो ! ॥ ५९-६० || 


मेघवण उवाच 


PE 


न भेतव्यं सुरैः कापि नास्नाहं मेघवर्णकः । 
भीमस्य पौत्रो हैडिस्बियंशसाहाय्यकारकः ॥ ६१॥ 
हयं ग्रहीष्ये राशोऽहं यौवनाश्वस्य भोः खुर i 

सम्श्रमस्तु तदथं मे धमयश्ञार्थसिद्धये ॥ ६२॥ ` 


मेघवणेने कहा--देवदूत | देवताओंको कभी मी 
मुझसे मय नहीं करना चाहिये; क्योंकि मेरा नाम मेघवण | 
हे । मैं मीमसेनका पौत्र और हिडिम्बाकुमार घटोत्कचका . 
पुत्र हूँ तथा यज्ञे सहायता करनेके लिये आया हूँ । सें 
धर्मराज युधिष्ठिरके अरवमेध quel सिद्धिके लिये राजा 
यौवनाइवके अश्वकों ले जाऊँगा, उसीके लिये यह मेरा सारा 
उद्योग है ॥ ६१-६२ ॥ it 


इति श्रुत्वा स दूतस्तु हषनि्मरमानसः।  /_ 
इन्द्राय सवंवृत्तान्त धर्मराजाथसुत्तमम्‌॥ ६३ T 


कथयामास gumd देवा इन्द्रादयस्तदा। | 


TS 


यह सुनकर देवदूतका मन प्रसन्नतासे भर गया अ - 
उसने इन्द्रके पास आकर उनसे धमराज युधिष्ठिरके श्वे 
यशके लिये होनेवाले इस सारे उत्तम बृत्तान्तका वर्णन किया। c 
तब वे इन्द्र आदि समस्त देवता प्रसन्न हो वहा आकर मेघ- _ 
वर्णके उस युदर्म कौतुक देखने लगे ॥६२६४॥. 0 


Ec 


जिद्दीुराबजत्‌ तत्र यत्रासौ यज्ञियो हयः ॥ ६५। 

श्रात्‌ मेघवर्णं भी उस घोड़ेको देखकर उसका अपः 
हरण करनेकी इञ्छासे आकाशमार्गसे उस स्थानपर आया) 
जहाँ यशसम्बन्धी अख खड़ा था ॥ ६५॥ | 
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करके उन्हें बलपूर्वक prem गिरां दिया और आँधी चला- 
कर इतनी धूल उड़ायी कि वे समी सेनिक भयणे व्याकुल 
हो गये ॥ ६६ ॥ र 
केचिद्‌ ग्रहीतरास्त्रास्ते केऽप्यधावन्नितस्ततः। 
एच तु व्याकुलीङत्य शिळावषंण वायुना ॥ ६७॥ 
सिंहनादं प्रकुचाणो हरिं d जगृहे सुदा। 
कोई तो अस्र-शस्र लेकर वहाँ डटे रदे और कुछ सेनिक 
इधर-उधर मांगने लगे | इस तरह आँधी और पत्थरोंकी 
वर्षाद्वारा सबको व्याकुल करके स्वयं भी सिंहनाद करते हुए 
मेघवर्णने हर्षपूवेक उस घोड़ेको पकड़ लिया ॥ ६७३ ॥ 
खमुत्पतन्तं द्इशुर्नीलमेघाङति जनाः ॥ ६८॥ 
कुण्डलाङ्गद्केयूरसुकुठाद्ैविराजितम्‌ | 
उस समय लोगोंने नील मेघकी-सी आक्कतिवाले मेघ- 
वर्णको आकाइमार्गसे जाते हुए देखा | वह कुण्डल, 
अंगद; केयूर ओर मुकुट आदि आभूषणोँसे विभूषित 
था ॥ ६८३ ॥ 
कोऽयं कोऽयं कुतश्चायं छिन्धि भिन्धीति वादिनः ॥ ६९॥ 
इति जढ्पन्ति ते वीरा वीक्षन्तः खं समाश्रितम्‌ । 
फिर तो वे शूरवीर योद्धा उसे आकाशर्मे स्थित देखकर 
“यह कौन है! यह कोन है? यह कहसि आया है ! इसके 


उकड़े-उकड़े कर दो | इसे विदीर्ण कर दो? इस तरह 
कोलाइल करने छगे || ६९३ | 


साइवं व्रजन्त ते देवाः पुष्पवृष्ट्या सिषेविरे ॥ ७० ॥ 
हैडिस्वे manaset धर्मराजो SIS सह | 
त्वाइशो यस्य पौत्रोऽभूद्‌ धर्मसादाय्यदेतवे ॥ ७२ ॥ 
इति स्तुत्वा तु तं देवा जग्मुस्ते खमथालयम्‌ | 
मेघनादोऽपि हंसं तं गृहीत्वा शीक्रमागतः ॥ ७२॥ 
देवताओंने घोड़ेको लेकर जाते इए मेषवर्णके ऊपर 


SU करके उसकी सेवा की और कहा--'हेडिस्बे | 
जिसके तुम-जैसा धर्मकार्ये सहायता देनेवाळा पौत्र उत्पन्न 


हुआ है, वे धमराज युधिष्ठिर भाइयोसहित कृतकृत्य ही हैं |? 


इस प्रकार मेघवर्णक्री प्रशंसा करके वे देवता अपने-अपने 


स्थानको चले गये | मेघवर्ण भी उस धोड़ेको लेकर शीघ्र d 


| 

seite ist आशा शित देख ही 
दृषकेठु इषेसे परिपूर्ण हो गये और उसकी ओर NA भे 
वारंवार सिंहनाद करने लगे ॥ ७३ ॥ 8 | 


A 


>» 
i 
i 
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id 


अत्रान्तरे मद्दानाखीद्‌ गते हंसे रवस्तदा, | 
यौवनाश्वबळे तस्मिन्नन्योन्यं जघ्नुरुङ्रा; | « | 
इस बीचमै घोड़ेके अपहृत हो जानेपर राजा Altes | 
सेनामे महान्‌ कोलाहल होने लगा | उस समय उस सेना | 
योद्धा एक दूसरेपर प्रहार करने लगे ॥७४॥ | 
गत्वा ते RANMA राज्ञे चृत्तान्तमादितः। 
तच्छुत्वा सहसा राजा पुत्रैः सह समागतः ॥ ७५। | 


फिर उन योद्धाओंने राजधानीमें जाकर राजा यौषनाक् . 
सामने आदिसे लेकर सारा इत्तान्त ज्यों-का-त्यों कह सुनावा। 
उस समाचारको सुनकर राजा यौवनाश्व अपने पुरके सा | 
सहसा उस स्थानपर आ पहुँचे ॥ ७५ || : 
गतं gui तु तं श्रुत्वा ढुःजक्रोधसमन्वितः। ' 
उवाच केन नीतोऽयं हलो हाल्पायुषा मम ॥ il | 
सदेचानपि नेष्यासि MAINI यमसादनम्‌। 

उस घोड़ेको अपहृत हुआ सुनकर वे दुःख और क्रोशे 
भरकर बोळे--।किसकी आयु समाप्त हो चुकी है, बिले 
मेरे इस घोड़ेका अपहरण किया । यदि देवता भी उन अश 

चुरानेवाले मनुष्योंका साथ देते हों तो मै उनके सहित उन 
सारे मनुष्यौंको यमलोकमे भेज दूँगा? || ७६३ ॥ 
इत्युक्त्वा सहसा राजा क्रोघेन व्याकुलीकृतः ॥ ७७॥ 
आजुद्दांच रथान्‌ दिव्यान्‌ नास्ना कालान्तकोपमान्‌। | 
| 
ऐसा कहकर राजा यौवनाइव क्रोधसे enge हो गे 
और सहसा अपने उन दिव्य रथियोंका नाम ले-लेकर पुकार 
लगे, जो काल एवं यमराजके समान थे ॥ ७७३ ॥ 
आयातास्ते रथाः शीघ्रं नमस्कृत्य च तं प्रसुम्‌ ॥ ७८1. 
आदेशो दीयतां खामिन कोऽद्य प्राणेविंयोज्यताम्‌। d 

फिर तो वे रथी शीघ्र ही वहाँ पहुँचे और um i 
नमस्कार करके बोले--:खामिन्‌ ! आशा दीजिये | र | 
किसको प्राणेंसि हीन कर दिया जाय ?? ॥ ७८३॥ । 


Bt 
dy 
i 


राजोवाच । 
वियन्नीतो इरिवीरा; शीघ्रं धावत मा चिरम्‌ ॥ छ| | 


| £ f 


Tian | वीक्षन्तो त SEHE: ॥ (५३.०५ ०००-"्शजॉप्योवनाश्वते'कदा डा--शूरवीरो | किसीने Na EC i 


Ls 
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चतुथा ऽध्यायः. 


भागते घोड़ेका अपहरण कर लिया दै, अतः शीघ्र ही दौड़ो, 
विलम्ब मत करो ॥ ७९.॥ 

इत्युक्ताः सहसोत्पत्य सहस्नाणां चतुष्टयम्‌। 
तरसा गगने तं तु रुरुघुसेसुचुः शरान्‌ ॥ cod 


ऐसा आदेश पाकर चार हजार दिव्य रथी सहसा वेग- 
पूर्वक उछलकर आकाशमे पहुँचे | उन्होंने मेत्रवर्णको चारों 


२३. 


—————————————————— हा 
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गृदीतस्तुरगो येन d गृह्णीतेति वादिनः 
क गतः केन नीतोऽसौ कुतो यास्यति नः पुरः ॥ ८६॥ 


वहाँ लोग कह रहे थे कि 'जिसने घोड़ेको पकड़ लिया 
i उसे बाँध लो | वह कहाँ चला गया १ किसने उस 


घोड़ेका अपहरण किया है ! वह हमारे सामनेसे निकलकर 
कहाँ जा सकेगा ! ॥ ८६ ॥ 


RA घेर लिया और उसपर बाणोंकी वर्षा आरम्म कर दी ॥ 
मेधनाद्स्तु तान्‌ वीरान्‌ प्रहसन्‌ वाक्यमत्रवीत्‌। 
तब मेघवर्णने हँसते हुए उन AAA कहा ॥ ८०३ ॥ 


नूनमात्मविनाशाय जहार तुरगं हि यः। 
अमत्यंमपि नेष्यामो AAR न संशयः ॥ ८७॥ 
“जिसने घोड़ेको चुराया है, निश्चय ही उसने अपने 


n à विनाशका साधन जुटाया दै; क्योंकि यदि वह देवता भी 
र - gl उवाच होगा तो मी हम निस्संदेइ उसे मृत्युके लोकर्मे पहुँचा देंगे।॥ 
1 यमलोके हि गन्तव्यं भवद्धिनोत्र संशय; ॥ ८१ ॥ Aife 

xl मेघवर्ण बोला- वीरो | निस्संदेह अब आंपलोगोंको 


एवं ब्रुचन्तस्ते सवै गगने राक्षसेन हि । 
नीयमानं च qug कोपसमन्विताः ॥ ८८॥ 
सुसुचुः शरवषोणि रुरुघुस्ते RM auri 
बाणेव्योप्य नभः सवै पातयन्ति स्प राक्षसम्‌ ॥ ८९॥ 


जैमिनिजी कहते है--जनमेजय ! इस तरहकी बाते. 
कहते हुए उन्होंने देखा, एक राक्षस आकाशमार्गसे उस | 
अश्वको लिये जा रहा है | फिर तो वे क्रोधर्म भरकर उसपर | 
बाणोंकी वर्षा करने लगे । उन्होंने बाणोसे दसा दिशाओको | 
भर दिया । वे सारे आकाशमण्डळको वाणोंसे व्यास करके. 
उस राक्षसको गिराना चाहते थे ॥ ८८-८९ ॥ 


पतस्मिन्नेव काले तु वृषकेतमंहाबल;ः 
उवाच भीम प्रहसन प्राप्तो सो मेघवणेकः ॥ ९० ॥ 


यमलोकका पथिक होना पड़ेगा ॥ ८१ ॥ 


| इत्युक्त्वा ताञ्ञघानाशु तलमुष्टिभिराशुगान्‌ । 
| | दिलामादाय तान्‌ खवोन पोथयामास राक्षस; ॥८२॥ 
ऐसा कहकर राक्षस मेघवर्णने वेगपूर्वक धावा करनेवाले 
उन रथियाँको शीघ्र ही थप्पड़ और मुक्कोंसे मारना आरम्म 
किया । फिर बड़ी भारी शिला उठाकर उसके Sud उन 
सबको पीस डाला ॥ ८२॥ 
ते हता भीमकमीणः कायं त्यक्त्वा दिवं गताः। 
शापान्मजुष्यजन्मानः प्राप्तास्ते वे खुरालयम्‌ ॥८३॥ 
इस प्रकार मारे गये वे भयंकर कर्म करनेवाले रथी 
शरीरको त्यागकर स्वर्गलोकको चले गये | वे शापवश मनुष्य- 
Jed SUE a इस समय वे शापमुक्त होकर पुन इसी समय महाबळी दृषकेत हसता हुआ मीमसेनसे 
messi रोगत बोला--'चाचाजी | मेघवणे आ पहुँचा? | १० ॥ | 
स तान्‌ निर्मथ्य संग्रामे यत्र तौ बृषपाण्डवो | MSS IMEEM 
विहायसा तत्र गन्तुं मेघवर्णः प्रचक्रमे ॥ ८४॥ RE. 2 
E wq कमोमुना ऊतस्‌। 
जब मेघवर्णने संग्राममे उन वीरोंको मथ डाला) तब वह घन्योऽसी राक्ष pud 


जहाँ वृषकेतु और भीमसेन थे, वहाँ आकाशमार्गसे जानेके 
लिये आगे बढ़ा ॥ ८४ ॥ 


सैनिकाञ्च परे राक्षो युद्धायैव मनो दघुः। 


हाहाकारो महानासीत्‌. संग्रहीते हये तदा ॥ c4 
उस समय राजा यौवनाइवके दूसरे सैनिकोने भी ges 


ही मन लगाया qux पकड़ लिये जानेके कारण वहा. T Lt A 
महान्‌ 8 || गया | अब इसे शु केसे गिरा स 34 TS NI 
हाहाकार मचा हुआ, था || es. Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri EAE. ES 
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विशारदान्‌। 
n | 


पतान पश्य रणे प्राप्तान्‌ चीरान्‌ रणविशारद्‌ - 
धारयामि समक्ष ते पातयिष्ये न संशयः ॥ ९२॥ | 
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उपस्थित हुए इन समी युद्धकुशल वीरौँको d अमी रोके 
लेता हूँ । आपके सामने ही मैं इन सबको मार गिराऊँगा-- 
इसमें dag नहीं है ॥ ९१-९२ Il 
एतावदुक्त्वा वचनं ग्रह्दीत्वा परमं धनु) | 
पदातिः प्रययौ घत्वी भीमसेनस्य qua: ॥ ९३ N 
पिनाकपाणिर्भगवान्‌ यथा देत्यगणांस्तथा । 
इतनी बात कहकर वृषकेतुने अपना विशाळ धनुष हाथमे 
लिया और भीमसेनके देखते-देखते वह धनुर्धर वीर पेदळ ही 
आगे agi । ठीक उसी तरह जेसे पिनाकपाणि भगवान्‌ शङ्कर 
देत्यगणापर आक्रमण करते हैं ॥ ९३३ Il 
अघुना च रणे वीरास्तिष्ठध्वमिति चात्रवीत्‌ ॥ ९९॥ 
Rada वृथा प्राणान्‌ सा त्यजध्वं ममान्तिके । 
वहाँ पहुँचऋर उसने कहा--।वीरो | अब युद्धस्थलमें 
डटकर मेरा सामना करी अथवा लोट जाओ । मेरे समीप 
आकर व्यर्थ अपने प्राणोंको मत ANM ॥ ९४३ ॥ 
ते तु श्रुत्वा वचस्तस्य विस्मयोत्फुललोचनाः d ९५॥ 
कोऽयं कस्यात्मजो वीरः कि वा जापयति ख्यम्‌ । 
अस्माक पुरतः स्थित्वा समाह्वयति कालवत्‌ ॥ ९६॥ 
- WI? इस वचनको सुनकर उन वीरोंके नेत्र विस्मय से 
खिळ उठे ओर वे कहने लगे--धयह वीर पुरुष कौन है! 
और किसका पुत्र है ! तथा यह अपने-आप क्या आदेश दे 
रहा है ! इमलोगोके सामने स्थित होकर यह कालकी भाँति 
हमळोगोंको बुला रहा है? || ९५-९६ ॥ 
रुवन्तो वचश्चैवं पुनस्ते रुरुघुस्तदा । 
तं agi समरेऽवर्षयंस्ते यथा घनाः ॥ ९७॥ 
SU समय इस प्रकारके वचन कहते हुए उनके सैनिकोनि 


EGER कर्णपुत्र दृषकेतुको चारों ओरसे घेर लिया और 


A 
^w 
Cai 


फिर वे बादलकी भाँति उसके ऊपर बाणोंकी वर्षा करने ळगे॥ 


स तान्‌ बाणगणेधोरैः पातयित्वा घरातले । 


` ननाद्‌ सिहचद्‌ वीरः सिंहस्कन्धो महाभुजः ॥ ९८॥ 


तब जिसके कंधे सिंहके समान तथा सुजाएँ. ळंबी-लंबी 


Ll वह वीर दृषकेतु अपने भयंकर बाणसमूहोंसे उन बीरोंको 


Vos महारथा » 
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जैमिनीयाश्वमेधपर्वेणि 


नरेश्वर | उस समय सायकोंसे ढके होनेके कारण à | १ 


बड़े विशाल रथोंका दीखना बंद हो गया ES 
बाणोंसे विदीर्णे करके एथ्वीपर गिरा दिये गये ॥ ९९ | 
सादिनः पत्तयः सवै विनष्टाः शतशो रणे। . 
तानि सैन्यानि भझानि तस्मात्‌ कणोत्मजात्‌ तदा॥ tont | 
स्मरणाद्‌ वाखुदेवस्य पातकानीव सर्घशः। . 
उस युद्धमें सैकड़ों घुड॒सवार तथा समस्त पैदल सैनिक ` 
विनष्ट हो गये उस समय द्ृषकेतुसे पीड़ित हो वे सारी 
सेनाएँ उसी प्रकार छिन्न-भिन्न हो गयीं, जेसे भवार | 
वासुदेवके स्मरणसे समस्त पातक विलीन हो जाते हैं ॥१००॥ ' | 


तन्न केचित्‌ पुरी प्राप्ताः कथयन्ति हि 3 क्षयम्‌ ॥ १०१ | 
हयो नीतः परै राजज्युतं विदलीकृतम। | 
चीराणां रणधीराणां यौचनाइवं. gd प्रति ॥१०१] | 


| 


उनमैंसे कुछ वीर भद्रावती पुरीमें राजा यौवनाश्‍वके पाह / 
गये और सैन्यविनाशकी सूचना देते हुए कहने छगे-पराजन्‌| | 
शत्रु हमारे घोड़ेकी तो ले ही गये, उन्होंने हमारी सेनाके दर 


सहस रणधीर बीरोंका संहार मी कर डाला? ॥!'१०१-१०२॥ | 
जेमिनिरुवाच | 
योवनाश्वो महावाहुर्विस्यं परमं गतः । 
तच्छुत्वा भाषितं तेषां मह्दाकोपेन पूरितः iei 
जेमिनिजी,कहते हैं -जनमेजय | सेनिकोंका वह कय | .. 
सुनकर महाबाहु राजा यौवनाइबको बड़ा आश्‍चर्य हुआ | 
वे अत्यन्त क्रोधसे भर गये ॥ १०३ ॥ | 
निर्ययौ खबलेनेव निखिलेन जनाधिपः। 
पप्रच्छ कति ते प्राप्ताः सन्ति वीराः कियद्‌ बलम!|१०४ | ३ 
अब राजा यौवनाइव अपनी सारी सेनाको साथ छे | ` 
नगरसे बाहर निकले ओर पूछने ' छगे--“वीरो | वे क्ते 
योद्धा आये हैं और उनकी सेना कितनी है !? ॥ १०४ | र 
ऊद्चुस्ते पि त्रयो दष्टाश्चतुथो न समागतः। ` 
एकेन गगने राजन्‌ नीतः स तुरगस्तव ॥ १०५ | 
तब उन सेनिकोंने उत्तर दिया--'राजन्‌ Lem 
तीन ही योद्धा देखे गये हैँ; चौथा कोई नहीं आश " 
उनमेंसे एक वीर आपके NIA लेकर आकाशमै RE | 
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«qq नवयुवक वीरने आपकी सेनाको उसी तरह 
धराशायी कर दिया हैः जेसे विष्णुभक्तिसे हीन पुत्र अपने 
कुलको अपवित्र RÄ गिरा देता है और तीसरा योद्धा 
अभीतक चुपचाप खड़ा है? ॥ १०६ ॥ 

ण RINA उवाच 


त्रयो देवाश्च ते नूनं ufu तुरगं मम। 
न gd: राक्ष्यते$सो हयो AJ कथंचन ॥ १०७॥ 
राजा यौवभाश्वने कहा--वीरो ! निश्चय ही वे 
| - तीनों देवता हैं, जिन्होंने मेरे घोड़ेकी पकड़ लिया है; क्योंकि 
l: मनुष्योमे किसी प्रकार भी उस अरवको S जानेकी शक्ति 
॥ नहीं है॥ १०७॥ 
| नयन्ति man हंखं यदि ते नेव माजुषाः। 


॥ , रणयज्ञे हि तान्‌ देवांस्तोषयिष्येऽहमद्य चे ॥१०८॥ 
ति | यदि मनुष्य ही उस घोड़ेको लेजा रहे हैं तो भी वे 
| | मनुष्य नहीं, देवता ही हैं; अतः आज मैं इस युद्धरूपी यज्ञम 
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उन देवोंको संतुष्ट करूँगा || १०८ ॥ 
जेमिनिरुवाच 
Gu 
इत्युक्त्वा प्रययौ राजा सेन्येन महता Fa: | 
प्रथम राजशाढुलस्तं दृद्श FRJ ॥ १०९॥ 
॥ ` जैमिनिज्ञी कहते हैं--जनमेजय | ऐसा कहकर अपनी 
विशाळ सेनासे घिरे हुए राजा यौवनाश्व आगे बढ़े | उन 
“राजसिंह्ने पहले-पहल भीमसेनको देखा ॥ १०९ ॥ 


इषध्वज स्थितं युद्धे विलोक्य हृषितोऽभवत्‌। 
धन्योऽसौ बाळकश्चैको वीक्षते मां समागतम्‌ ॥ ११०॥ 
फिर युद्धस्थलमें वृषकेतुको खड़ा हुआ देखकर वे परम 
प्रसन्न हुए और कहने लगे--यह बालक धन्य दै, जो 
अकेला ही युद्धस्थलमे उपस्थित हुए मुझको देख रहा है ॥ 


न भय विद्यते चास्य सगराडिव लक्ष्यते। 
; सत्यमयं न कुरुते यथा योगी तथा शिल्लुः ॥१११॥ 
TW सवे ममैतस्य पञ्यन्तु बळसुत्तमम्‌। 
“इसमें लेशमात्र मी भय नहीं है| यह सिंहके सहश 
दिखायी देता है। जैसे योगीको मृत्युका भय नहीं होता) 
| TR यह शिशु भी मृत्युसे भय नहीं मान रहा है; 
| वि समी योद्धा आज मेरे और इसके उत्तम बलको देखें? || 


जामानिरुवाच 


: 
l 
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निरीक्ष्य भीमस्तरसा qt प्रायाद्‌ गदान्वितः | 
वारयन्‌ कणपुत्रं च पातयञ्चिव agga ॥११३॥ —— 
जेमिनिजी कहते हैँ जनमेजय ! सेनासहित आये हणः = 
राजा यौवनाश्वको इसप्रकार भाषण करते देख भीमसेन हाथमे | 
गदा लेकर qux RA वेगपूर्वक आगे बढ़े | वे वृषकेतुको | 
मना करके राजा यौवनाश्वकी सेनाको धराशायी करते ga x 
जान पड़ते थे ॥ ११२-११३॥ A 
पत्युवाच तदा भीमं बृषकेतुमुँदा वचः 
चेळोक्यं यदि सम्प्राप्तं संग्रामे कुन्तिनन्द्न ॥ ११४॥ 
तदा तब भवेदू युद्ध स्वल्पं सैन्यं च मामकम्‌ । 
सेनेयं तु वृता तात प्रथमं पुत्रकेण ते ॥११५॥ | e 
उस समय g प्रसन्नतापूर्वक भीमसेनको उत्तर | 
देता हुआ बोला- “कुन्तीनन्दन | यदि त्रिलोकीके सभी वीर 3 
संग्रामभूमिर्मे उपस्थित हो जाये तभी आपका उनके साथ | 
युद्ध होना चाहिये । यह थोड़ी-सी सेना तो मेरे Rel) —— 
आपके इस पुत्रने पहले ही इस सेनाका वरण कर लियाहै॥ | 
मया भीम महायुद्धे वजेनीया त्वयाद्य सा। ET 
इमां. निर्मथ्य सकलां यशः dg तु ते करे ॥११६॥ 
समुत्पाय प्रदास्यामि मा त्वं क्रीडय मारिष। | Le 
“इसलिये भीमसेनजी | आपको अब मेरै द्वारा वरण | : Ee 
की हुई उस सेनाके निकट नहीं जाना चाहिये | इस महायुदर्मे A 
में सारी सेनाको सथकर अपने dg यशका मढीमौँति E 
उत्पादन करके उसे आपके qÑ समर्पित कर दूँगा] २ 
आय | आप इसके साथ क्रीडा मत कीजिये || ११६३ || 


Be 
i 
न स्थिरः सवदा देहस्तारुण्यं चश्चल तथा ॥११७॥ ——- 
स्थिरा रमा न कस्यापि हद्यते मन्दिरे d | 
तस्माद्‌ यशः स्थिरं काय प्राणिभिभूतळे 5 olt | 
(विभो ! यह शरीर सवदा खिर रहनेवाला नहीं है । | d 
युवावस्था मी चञ्चछ ही है । सारे भूमण्डळमें किसीके भी 
घरमें लक्ष्मी खिर नहीं देखी जाती; अतः प्राणियोको i के Er 
यश खिर कर लेना चाहिये ॥ ११७-११८ ॥ 
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है, उनका वह कथन धर्मबिपरीत माळूम पड़ता है; क्योंकि 
एक वीरके वरण कर लेनेपर वह सेना पर-ल्लीके समान el 
जाती है, अतः दूसरेको उसपर आक्रमण नहीं करना चाहिये॥ 
बधूस्ते मम सेनाखी सभावं मां निरीक्षते ॥ १२०॥ 
> acas 

md च uud Wu शक्रुपेनेखेदढम्‌। 
सेनासुखं मम सुखे सङ्गतं पद्य पाण्डव ॥ १२१॥ 


“यह सेना मेरी स्री है, अतः आपकी पुत्रवधू है। 
यह अपने कठोर वक्ष/स्थलकों AN नखोंद्वारा क्षत-विक्षत 
करनैकै लिये भावतहित मेरी ओर देख रही है । पाण्डुनन्दन | 
देखिये न, इस सेनाक्रा मुख मेरे मुखको ओर ही संलग्न 
हो रहा है ॥ १२०-१२१ ॥ 


भवन्तं श्वशुरं वीक्ष्य विसुला हि भविष्यति । 
qammwgagd न सुखं दशेयिष्यति॥१२२॥ 

“आप इसके श्वशुर हैं, अतः आपको देखकर यह विसुख 
दो जायगी और पताकारूपी अञ्चलसे ढके gu अपने मुखको 
नहीं दिखायेगी ॥ १२२ ॥ 


तस्मात त्वया च स्थातव्यं यावदू भवति सङ्गतम्‌ | 
ममाद्य संगरे तात सेनायास्तावदेव हि ॥१२३॥ 


== 


(अत; तात | जत्रतक आज मेरा इस सेनाके साथ 
saure समागम होता दै, तवतक आपको दूर ही खडा 
रहना चाहिये? ॥ १२३ ॥ 


भीमसेन उवाच 


भवान्‌ प्रयातु प्रथमं सेनामेनां विळासिनीम्‌। 
चधूजितं यदा वीक्ष्ये त्वां तु पुत्रक संगरे ॥ १२४॥ 
तदा वधूं शासयिष्ये गदादण्डेन दूरतः। 
शासिता हि वधूः पुत्र सफला ते भविष्यति ॥१२५॥ 
भीमसेनने कहा--बेटा | अच्छा, इस बिलासिनी 


सेनाके पास पहले तुम्हीं जाओ | जिस समय में देखुँगा कि 
युद्धभूमिं वधूने तुम्हारे ऊपर अधिकार जमा छिया है; उस 


समय दूरसे ही में अपने गदादण्डद्वारा उस बहूको ताडना : 


अथवा शिक्षा दूँगा । वत्स | मेरेद्वारा शासित ( दण्डित ) 
होनेपर वह वधू तुम्हारे RA बिजयरूप उत्तम फल देनेवाली होगी॥ 


शुभिः शास्यते नेव स्नुषा यदि घरातले । 


| > स्या दुदत्तभावेन Ito Runi GRN oR RARR | | 


जैमिनीयाश्वमेधपर्वणि 
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यदि सूतलपर गुरुजन बहूका शासन न करे j 
बहूके दुराचरणसे उनका पतन हो जाना निश्चित iu 
एतत्‌ समीक्ष्य गन्तव्यं त्वया वीर महाचमूम्‌ | 
पदातिस्त्वं रथस्थास्ते परे प्राप्ता हि कर्णज u.s 
एकाकिनं प्रेरयितुं न AASR महाबळ। 

बीर ! इन सब यातोंका विचार करके तुम्हें इस विश 
सेनामै प्रवेश करना चाहिये; परंतु कर्णनन्दन | तुम पै 
हो ओर ये युद्धथलमै आये हुए शत्रु रयारूढ़ हैं; सक्षि 
महाबली वीर ! तुम्हे अकेले ही युद्धसथळमे जानेकी न| 
देनेके लिये में समर्थ नहीं हूँ ॥ १२७३ ॥ | 


"wl | 


sfüf | | 
एतस्मिन्नन्तरे राजन्‌ दुषकेतुरुदारधीः ॥१२०/ 
भीम प्रदृक्षिणीक्ृत्य निययौ ख चमूं प्रति। | 
काम्रीचारणनेचोऽयमवलां वरवर्णिनीम्‌ ॥१९९] | 
जैमिनिजी कहते है--राजन्‌ ! इसी बीचमै " 
बुद्धि वृषकेतु भीमसेनकी प्रदक्षिणा करके छाल sd 
उस सेनाकी ओर इस तरह बढ़ा, जैसे काममदसे अख 
नेत्रवाळा कामी पुरुष किसी सुन्दरी wd पास जाता है| 


भ्रीखण्डघनसारेण कठदानेन वासिताम्‌। 
बिभेद वाहिनीं मध्ये गज्ञकुस्भपयोधराम्‌ ॥१३० 


युद्धस्थलमे पहुँचकर उसने चन्दन तथा कपूरसे ak 
हाथियोंके गण्डस्थलसे qud हुए मदकी सुगन्धसे gafi 
एवं गजराजोंके कुम्मस्थलरूपी खनाँसे सुशोमित उत dadi 
बीचोबीचसे विदीर्ण कर दिया || १३० ॥ . | 


बाणेस्तीदणैमहावाहुरवीक्षसाणः पितामहम्‌। ` 
चीरान्‌ पातयते Qara रोषस्तस्य शाम्यति | E 

महाबाहु इृषकेत पितामह सूर्यकी ओर e 
अपने पैने बाणोंसे शत्रु-वीरोको रोषपूर्वक गिराने ल | 
मी उसका क्रोध शान्त नहीं होता था ॥ १२१ ॥ | 
मद्‌बाणेः पातिता वीरा रणमध्ये विदारिता ' wl 
शत्रुतां नैव मुञ्चन्ति कि कत्तेब्यमितो मया ॥ p । 

( वह सोचने लगा--) संग्राम भूमिमें " | 
बहुत-से वीर मेरै बार्णोद्वारा विदीर्ण करके A || | 
गये तो मी वे शत्रुता नहीं छोड़ qum | 


n 


e Sa 


= 
Ss — 2 — AP & DR TE mI a [a e 


: 
। 
| 
| 


स्स्स 
एवं संचिन्तयानोऽपि पुनः शत्रू न्‌ व्यपोथयत्‌ । 


चतुथा ऽध्यायः 


चन्द्नाएुरुगन्धीनि रणे राजञां सुखानि सः ॥१३३॥ 
बिच्छिन्तानीव पझानि निरीक्ष्य समरे हसन्‌ | 
पतानि जळहीनानि न म्लायन्ति ममाग्रतः ॥१३४॥ 
इस तरद विचार करते हुए मी वह पुनः शत्रुओंका 
मर्दन करने छगा । रणभूमिमें कटकर गिरे हुए राजाओंके 
मुखोंको) जो चन्दन और अगुरुकी सुगन्धसे युक्त तथा नाल: 
से टूटकर गिरे हुए कमलोंकी भाँति सुशोमित हो रहे थे; 
देखकर qug हसता हुआ कहने लगा--'अहो | ये कमळ 
जलसे रहित दोनेपर भी मेरे सामने मलिन नहीं हो रहे हैं? | 
मत्वा बिभेद राजेन्द्र रणे गजघडाः पुनः । 
मौक्तिकानि खुद्चत्तानि गञकुम्भच्युतानि च ॥ १३५॥ 
शुरकण्ठेषु चिक्षेप मण्डनानि स कर्णजः | 
राजेन्द्र | ऐसा मानकर कर्णपुत्र वृषकेतु पुनः काली 
घटाके समान स्थित हुई गजसेनाको विदीर्ण करने लगा | 
उस समय गजराजोंके कुम्मस्थल फट जानेसे उनसे जो सुन्दर 
गोळ-गोळ गजमुक्ताएँ गिर रही थीं, उन्हें वह शूर वीरोंके 
कर्ण्डोपर आभूषणोंके रूपमे फेंक देता था ॥ १३५३ ॥ 


d तथा समरे. वीर संहरन्तं निजं बलम्‌॥१३६॥ 
यौवनाश्वो गजारूढः समागत्येदमत्रवीत्‌ । 
- इस प्रकार समरभूमिमे अपनी सेनाका संहार करनेवाले 


उस वीर वृषकेतुके पास आकर राजा यौवनाश्र जो उस 
समय एक विशाल गजराजपर सवार थे, यों कहने लगे ॥ . 


— GNU उवाच 
रथ गृहण वीर त्वं wapa समारुह ॥१३७॥ 
भूमिस्थेन समं युद्ध न प्रशंसन्ति सूरयः। 
राजा योवनाइवने कहा--वीर | विद्वान्‌ लोग 
भूमिपर खड़े gu शत्रुके साथ किये गये युद्धकी प्रशंसा नहीं 


करते; अतः मैं तुम्हें यह रथ प्रदान कर रहा हुँ) तुम इसे 
स्वीकार कर लो और इसपर सवार हो जाओ ॥ १३७१ ॥ 


परदेशात्‌ पुर प्राप्त बाळं अमसमन्वितम्‌ ॥१३८॥ 
योघितं बहुभिः साधे विरथं योधये कथम । 
क्योंकि तुम अभी बालक हो और परदेशसे मेरे नगरमे 


आये हो । साथ ही तुमने बहुत-से वीरोंके साथ युद्ध भी युद्धे जित ठ 
है; जिससे थके-माँदै oft utn quan. “यु gm 
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रथहीनके साथ केसे युद्ध कर सकता हूँ ! ॥ १३८३ | 


तव नाम न जानामि न गोत्रं जनक च ते ॥१२९॥ | 
विष्णोरिव जगत्पूज्यं न वेद्यि कुलनिणंयम्‌ । 

तस्मात्‌ R समरे यथा युद्धं करोमि ते ॥१४०॥ | 
धन्यस्त्वमपरो धन्यस्त्वत्तो नास्तीति मे मतिः । 


वीर | में तुम्हारा नाम और गोत्र नहीं जानता, न | 

तुम्हारे पिताका ही मुझे ज्ञान दै । जैसे भगवान्‌ विष्णुके | 
विश्ववन्द्य कुलका निर्णय किसीको ज्ञात नहीँ होता, उसी 
प्रकार तुम्हारे भी जगन्मान्य वंशका निर्णय मुझे ज्ञात नहीं है? 
अतः मुझे यह सव विस्तारपूर्वक बताओ, जिससे मैं रणभूमि: 

तुम्हारे साथ युद्ध कर सकूँ | तुम धन्य हो | मेरा तो 
ऐसा विचार दै कि तुमसे बढकर घन्यवादका पात्र दूसरा 
कोई है ही नहीं ॥ १३९-१४०१ ॥ 


वपकेतुरुवाच E 
कुल कइ्यपसम्सूतं मामक रविभासितम्‌॥१४१॥ 
पृथिव्यां नापरो दाता यं विना जनकः समे। . 
सभामध्ये द्रौपदी च छ्लिश्यती येन वीक्षिता ॥१४२॥ 
घमोदयो न गणिता दुर्योधनहितैषिणा [| 
विना नतं स्थितो यस्तु तस्य पुत्रं निवोध माम्‌ ॥१४३॥। 
अञुनेनेव नीतोऽसौ परमं पद्मव्ययम्‌। 
कर्ण; पिता मे संग्रामे वृषकेतुरहं स्थितः ॥ १४४ d 


वृषकेतुने कहा--राजन्‌ | मेरा कुल सूयंदेवसे 
प्रकाशित एवं महर्षि कश्यपसे उत्पन्न हुआ है । मेरे पिता. É 
वे ये, जिनके अतिरिक्त उस समम एष्वीपर दूसरा कोई | 
दानी नहीं या i जिन्होंने कोरव-सभामे कष्ट पाती us ee z 


७७ ७ 


अर्जुनने संग्रामर्मे अविनाशी. परगपदको भेज दिया दै, ब्ले | 
कर्ण मेरे पिता हैं | मुझे उन्हीका पुत्र जानिये । मेरा नाम | 


पके है, जो आपके सामने gt खित हूँ ॥१४१-१४४॥ 


२८: जेमिनीयाश्वसेधपवणि 
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में घोड़ा लेजा रहा हूँ । युद्ध(्थलम आपके द्वारा दिये गये दान नहीं लेते, वे तो ga जीती d. 
रथको मैं ग्रहण नहीं कर तकता, क्योंकि नराधिप | क्षत्रिय ही ग्रहण करते हैं ॥ १४५-१४६॥ सुमो) 
इति जैमिनीयाश्वमेधपर्वण योवनाश्ववृषकेतुवाक्यवर्णनं नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ र | 

इस प्रकार जैमिनीयाइअमेपरमें योवनारव ओर वृषकेतुके व'कयका वर्णननामक चौथा अध्याय पूरा हुआ ॥ ४॥ | 


पञ्चमोऽध्यायः 


बुषकेतु और यौवनाश्का युद्ध, उसमें दिव्यास्रोंका प्रयोग, वषकेतुके सूच्छित होनेपर भीमसेन 
रणसूमिमें आगमन, भीमसेन और सुवेगका युद्ध ओर दोनोंकी मूच्छा, पुनः वृषकेतु और. 
योवनाञ्वका युद्ध, योवनाश्‍्वके मूच्छित होनेपर इपकेतुद्वारा उनकी जीवनरक्षा | 

और सचेत होनेपर योवनाश्चद्वारा वृषकेतुका आलिङ्गन | 


यौवनाथ उवाच स ताञ्छरांखिधा चक्रे चृपकोदण्डनिर्गतान | 
c LA : è 3 > o | 
घन्योऽसि कणपुत्र त्वं प्रथमं प्रहराशु माम्‌ । 'बाणनकन तरसा छिरवा तं त्रिभिरादेयत्‌॥ ५। | 
बाळं चपलमालोक्य तस्मान्न प्रहरामि ते॥ १॥ . तब इषकेतुने राजाके धनुषे छूटे हुए उन बा 


राजा योवनाश्वने कहा--कर्णपुत्र ! तुम धन्य हो | वेगपूर्वंक चलाये हुए एक ही वाणसे काटकर उनके तीन 
पहले तुम्हीं मुझंपर शीम् प्रहार करो; तुम्हे एक चपल वाळक टुकड़े कर डाले और तीन बाण मारकर राजानम | 
समझकर में पहले तुमपर प्रहार करना नहीं चाहता || १ ॥ पीड़ित कर दिया ॥ ५॥ | r 


| वषर्कठुरुवाच तस्य बाणा rq विद्ध्वा प्रविष्टा धरणीतळम्‌। . 
बहुपुत्रोऽसि राजेन्द्र मत्तो वृद्धतरो भवान । पूर्वजाः कूटसाक्ष्य हि grat यान्त्यधो यथा॥ ६। 
कृष्णद्रोनद्दीनोऽसि न समो मदूबळेन वै॥ २॥ उसके बाण राजाको घायल करके प॒थ्वीमे समा Wi 

बुषकेतुने कहा राजेन्द्र | आपके बहुत-से पुत्र ठीक उसी तरह, जैसे झूठी गवाही देनेवाहेके पूर्वज अधोगी 
उत्पन्न हो चुके हैं अतः आप मेरी अपेक्षा बहुत बृद्ध हैं; को प्रास होते हैं ॥ ६ ॥ 
परंतु आपको श्रीकृष्णका दर्शन नहीं हुआ है, अतः आप ` ; 
बळर्मे मेरी समानता नहीं कर सकते ॥२॥ coss च्छ: PK "n T: ७1 
ET सग्रुणं चातपत्रं च चामरव्यजनानि सः॥ ४ ` 
' त्वच्छरारे महाराज विद्यते न बळ कचित्‌ । > i 4 E. 
अहं तावद्‌ युवा राजन्‌ भवान बृद्धतरो मम ॥ ३ | तत्पश्चात्‌ दृषकेतुने एक अघचन्द्राकार ue : 
राजाके प्रत्यज्ञासहित धनुष, छत्र, चामर और व्यज्र् 
- महाराज | आपके शरीरमें कहाँ बल नहीं है; क्योंकि मैं काट डाला | ७॥ — । 
तो नौजवान हूँ और आप मेरी ष्टिम बहुत बृद्ध हो चुके El ! man | E 
| | | न तीकेन च्छिद्यन्ते प्रीतिजा गुण! | 


E: sete gg णनेकेन : ye" 
तच्छुत्वा वचनं तस्य नुपतिदशभिः दारे यथा चेकेन बालस्य बाणेनैकेन तंत तथा | | 
द प uH निखिळं भूपतेस्तत्र पातितं घवुरादिकम। ` 


'गुणोंका उच्छेद हो जाता है, उसी प्रकार बाइक १ | 
oe | एक ही बाणने रणभूमिमें राजा यौवनाखके qd a ] 
| CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi ००सप्ूर्णअंकरणोको क़ाठ/गिराया || ८३ Il T T E 
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स्रो ऽन्यत्कासु कमादाय सज्यं कृत्या महाबलूः ॥ ९ ॥ 
विव्याध कर्णजं WEIT दाराणां नतपचंणाम्‌ । 

तब महावली. राजा यौवनाइवने दूसरा धनुष लेकर 
उसपर प्रत्यञ्चा चढायी और झुकी हुई गाँठवाले साठ वाण 
मारकर दृषकेतुको घायल कर दिया ॥ $3 II 
ते तस्य हृदयं भित्त्वा पपुः शोणितमाहवे ॥ १०॥ 
जीवनं भाजुकिरणाः पिबन्ति तरसा यथा । 
^ वे वाण तृषकेतुके हृदयको विदीर्ण करके उसके रक्तका 
पान करने लगे, जेसे सूर्यकी किरणें वेगपूर्वक पृथ्वीके जलको 
सोख ळेती हैं ॥ १०६॥ 
तथा स Aaga बहुभिः परिवारितः ॥ ११॥ 
चकार युद्ध खुमहन्न॒पति परिपीडयन्‌ । 

तव घायल हृदयवाला वृषकेतु बहुत-से योद्वाओंद्वारा 

घिरा होनेपर भी राजाको पीड़ित करता हुआ अत्यन्त घोर 
युद्ध करने लगा ॥ ११३ | 
चतुर्भिंस्तुरगांस्तस्य शरेनिन्ये यमक्षयम्‌ ॥ १२॥ 
सारथेश्च शिरः कायात्‌ पातयामास भूतले । 

उसने चार बाण मारकर राजाके घोड़ोंको यमलोक 
पहुँचा दिया और सारथिका सिर उसके घड़से काटकर प्रथ्वी- 
पर गिरा दिया ॥ १२३॥ 


asad gute चक्रे योधानां पश्यतामपि ॥ १३॥ 
हतो राजेति शब्दो ऽभूत्‌ तस्मिन्‌ युद्धे तथाविधे। 

साथ ही वृषकेतुने समस्त योद्धाओंके देखते-देखते राजा- 
को अदृश्य कर दिया | उस समय उस युद्धस्थलमे “राजा 

मारे गये? ऐसा कोलाइल मच गया ॥ १३३ ॥ 

बाणान्धकारे च छते कर्णपु्रेण लीलया ॥१४॥ 
पितामहस्य स्वस्यैव नाशं युधि रिपोः पुरः । 
लज्जितः संदधे घोरं VARE समन्त्रकम्‌ ॥ १५॥ 

जब कर्णपुत्रने लीलापूर्वक बाणोंकी वर्षा करके वहा 

प्रकार फैला दिया, तब युद्धस्थलमें शत्रुके समक्ष अपने ही 

पितामह ( सूर्य ) को अदृश्य हुआ देख उसे संकोच हुआ | 
फिर तो उसने मन्त्र पढ़कर भयंकर आग्नेयाजका संधान 
किया ॥ १४-१५ ॥ | 
प्रकाशमकरोत्‌ तेन पह्िना TIATA | 
वारुणेनाथ राजापि ~ 


qqHs | तब उस अल्नसे प्रकट हुई अग्निके द्वारा 
उसने वहाँ प्रकाश फेला दिया | तदनन्तर राजा योवनाइवने 
भी वारुणास्रका प्रयोग करके उस आग्नेयाश्रक्रो शान्त कर 
दिया ॥ १६॥ 


. पवनाख्ेण वलवान्‌ कणंपुत्रोऽपिं वारुणम्‌ | 


विध्वंसयित्वा व्यनद्न्मदानादं रणाङ्गणे॥ १७॥ 

तब महाबली इषकेठु भी पवनान्नद्वार वारुणास्नका 
विनाश करके युद्धके मेदानम घोर सिंहनाद करने 
लगा ॥ १७ ॥ 


यौवनाश्वस्तदा FA दृष्टामानुषपौरुषम्‌ । 
रथमन्यं समारुह्य पवतास्रेण संहरन्‌ ॥ १८॥ 
मारुतास्जं च राजेन्द्र कणपुत्रमपीडयत्‌। 
शिळाः सहस्रघाऽऽकाशाद्‌१तन्‌ भुवि भासुराः ॥१९॥ 
उस समय उसके अमानुषिक पुरुधार्यको देखकर राजा 
यौवनाइव क्रोधमें मर गये और दूसरे रथपर चढ़कर पर्वताः 
द्वारा पवनास्रका संहार करके वृषकेतुको पीड़ित करने टगे । 
उस समय आकारासे हजारों चमकती हुई शिलाएँ पृथ्वीपर 
गिरने लगी ॥ १८-१९ ॥ 
तस्योपरि शरास्तीक्ष्णाः पत्तिता pues । | 
शरैने इइयते वीरः संग्रामे लोमहर्षणे ॥ २०॥ | 
तथा वृषकेतुके ऊपर राजाके हाथसे छूटे gu तीखे बाण 
गिर रहे थे । उस रोमाञ्चकारी संग्राममें Ud आच्छादित 
हो जानेके कारण वीर दृषकेतुका दीखना बंद हो गया ॥२० — 
तं वीक्ष्य कुपितो भीमः gi मोचयितुं ययौ । : 
तं विलोक्य रणे प्रापतं भीमं कणोत्मजस्त्वरन्‌ ॥ २१ ॥ 
प्रमथ्य शारवृष्टि तां नपमुक्ता wei | t 
पर्दताख्रं च चक्रेण विनाश्य व्यचरद्‌ रणे ॥ २२ ॥ 
उसे इस अवस्थामै पड़ा हुआ देख भीमसेन कुपित हो 
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व्यर्थ कर दिया और एक मल्ल मारकर वृषकेतुके हृदयको 
भी वींध दिया ॥ २३ ॥ 


मूच्छितो Runda वृषकेतमंहावलः । 
कर्णपुत्रे च पतिते भीमः कोपसमन्वितः ॥ २४ N 
चिन्तयित्वा स्वहृदये कि वदिष्यामि धर्मजम्‌ । 
कुन्तीं कृष्ण च पार्थे तं विना कर्णखुत गतः ॥ २५॥ 
उस TE महाबली वृषकेतु मूच्छित होकर प्रथ्वीपर 
गिर पड़ा | उसके धराशायी हो जानेपर भीमसेन परम कुपित 
होकर अपने हृदयम विचार करने लगे कि दृषकेतुके बिना 
इस्तिनापुरमे लोटकर में धर्मनन्दन युधिष्ठिर, माता कुन्ती, 
श्रीकृष्ण और अर्जुनको क्या उत्तर दूँगा ! || २४-२५ ॥ 
एतस्मिन्नेव काळे तु ग्रहीत्वा महतीं गदाम्‌ । 
तद्‌ वलं पोथयामास चेगाद्‌ रुद्र इवाहरत्‌॥ २६॥ 
इसी बीचमै उन्होंने अपनी विशाल गदा लेकर वेगपूर्वक 
उस सेनाको कुचलना आरम्भ किया ओर ( प्रल्यकालमें ) 
रुद्रदेवकी माति सारी सेनाका संहार कर डाला ॥ २६ ॥ 
गजकुम्भान्‌ स गद्या विदायं च बहून क्षणात्‌ | 
रथानश्वानपि नरान्‌ पातयामाल भूतले ॥२७॥ 
उन्होंने क्षणमात्रमें अपनी गदासे बहुत-से गजराजोके 
कुम्भस्थल विदीर्ण कर दिये और रथो, घोड़ों तथा पैदल 
सैनिकोंको भी पृथ्वीपर मार गिराया ॥२७ || 
जाजुभ्यां भीमसेनस्य पवनस्तु समुत्थितः । 
श्रामितास्तेन मातङ्गा गगने सरथा हयाः ॥ २८॥ 
. रणमें विचरते हुए भीमसेनकी जानुओंसे जो प्रचण्ड 
वायु उठी, उससे प्रेरित होकर गजराज तथा घोड़ोंसहित रथ 
आक्राशमे ही चक्कर कारने लगे ॥ २८ ॥ | 


नरा भ्रमन्ते राजेन्द्र मुक्तकेशा ANGT: | 
गंजा गजनीयमानाः सम्प्राप्ता वसुधातले ॥ २९ ॥ 


| राजेन्द्र | जिनके बाल खुल गये थे, ऐसे सैनिक बिखरे 
हुए केशवाले असुरोंकी भाँति आकाशमै ही चक्कर काट रहे 


ये | हाथी हाथियोंको पकड़े हुए भूतळ्पर गिर पढ़ते 
AIRS II 


भ्राम्यमाणं च तत्सैन्यमितइचेतञ्च इइयते । 
NJAA माहात्म्यमधुत्वा च यथा जगत्‌ ॥ ३० ॥ 
| भ्रीकृष्णके माह्वात्म्यको न सुननेसे जगतके प्राणी 
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ÈN 
आवागमनके चक्रमे पड़े रहते हैं; उसी प्रकार वह सेना 
इधर-उधर चक्कर काटती हुई दिखायी देती थी || ३० | 
zaq वखदीना नानाळंकारचजिताः | 
अधोवक्चाः सरुघिराः शुष्कास्या गजसादिनः | ३१॥ 
( उस समथ गजारोहियोंकी दशा विचित्र थी ) वे नीचे 
मुख किये गिर रहे थे | उनके पेर ऊपरकी ओर थे, गरीरसे 
वस्न खिसक गये थे तथा उनके अनेक प्रकारके आभूषण मी 
गिर पड़े थे । वे खूनसे लथपथ थे और उनके मुख सूख 
गये थे ॥ ३१ II 
राजपुत्रा भिन्नयात्राः ज्ञवन्तो रुधिरं सुखात्‌। 
गगनाद्‌ भूतळं प्राप्ताः शीणपुण्या यथा नराः ॥ ३२॥ 
राजकुमारोके शरीर छिन्न-भिन्न हो गये थे | वे मुखे 
खून Wed हुए आकाइासे प्रथ्वीपर गिर रहे थे, टीक उसी 
तरह; जेसे पुण्य क्षीण हो जानेपर मनुष्य स्वर्गलोकसे नीचे 
गिर जाते हैं ॥ ३२॥ _ 
नराश्वगजदेहेश्यः शोणितौघाः UEAN: l 
mada महाराज भीमे युध्यति भूतले ॥ ३३॥ 
महाराज | भीमसेनके युद्ध करते समय पृथ्वीपर मनुष्य, 
घोड़े तथा हाथियोंके शरीरसे निकली हुई हजारों रुधिरकी 
घाराएँ बह चलीं ॥ ३३ ॥ 


ततो चुपखुतः प्राततः खुवेगो नाम वीर्यवान्‌ । 
भीमं योधयितुं क्रोधादिदूं वचनमत्रवीत्‌ ॥ ३४॥ 
तब राजा योवनाश्वका पराक्रमी पुत्र, जिसका नाम 
सुवेग था, भीमसेनसे युद्ध करनेके लिये सामने आया भोर 
क्रोधपूर्वक इस प्रकार कहने लगा || ३४॥ 
सुवेग उवाच 
यौवनाश्वसुतं चिद्धि सुवेगं मां महाबलम्‌। -— 
तिष्ठ युद्धं कुरु मया साद्ध यास्यसि वै कुतः ॥ ३५॥ 
सुवेगा बोळा- वीर | तुम्हे माळूम होना चाहिये किं 
में राजा योवनाश्वका महाबळी पुत्र सुबेग हूँ । अतः र 
रहो) मेरे साथ युद्ध करो, अब तुम कहाँ जाओगे ॥ २५ | 
इत्युक्त्वा स रथ त्यक्त्वा शृहीत्वा महती गदाम 0 
भीमं जघान गद्या GI वक्षःस्थले तदा ॥ २९ l 3 
ऐसा कहकर सुवेग अपनी विशाळ गदा हायमे लेकर | 
रथसे उतर पडा । उसने तत्काल ही भीमसेनके मस्तक औरं 
SR. Se) अद्माए/क्तिया ॥ २३ ॥ 34d 


ज 
बुकोद्रस्तं गद्या जघान समरे वली । 


तावन्योन्यं गदाभ्यां च जप्नतुः क्रोधमूच्छितो ॥ ३७ ॥ 
. तब महाबली मीमसेनने भी युद्धमें गदाद्वारा सुवेगपर 
आघात किया । इस तरह वे दोनों वीर क्रोधसे मोहित होकर 
एक दुसरेको गदासे चोट पहुँचाने छगे ॥ २७ ॥ 
ततो भीमः समुत्थाप्य खुवेगं गगनेऽक्षिपत्‌। . 
आमयित्वा शातगुणं निष्पिपेष घरातले ॥ ३८॥ 
तदनन्तर भीमसेनने सुवेगको पकड़कर उठा लिया और 
उसे सौ बार घुमाकर आकाशमै फेंक दिया | फिर वे उसे 
पृथ्वीपर रगड़ने लगे ॥ २८ ॥ 


सुवेगः पुनरुत्थाय ग्रृहीत्वा पवनात्मजम्‌ । 
भूमौ मम राजेन्द्र तदद्भुतमिवाभवत्‌॥ ३९॥ 


राजेन्द्र ! तब सुवेग पुनः उठ खडा हुआ और पवन- 
पुत्र मीमसेनको पकड़कर उन्हें भूमिपर गिराकर मसलने 


_ लगा । यह एक अद्भुत-सी बात हुई ॥ ३९ Il 


भीमो गजं ग्रहीत्वेक खुवेगोपरि चिक्षिपे | 
समायान्तं गजं तं तु RÀT पवनात्मजे । 
स गजः प्रेरितस्ताभ्यां यातायातं करोति वै ॥ ४० ॥ 


तब भीमसेने एक गजराजको पकड़कर उसे 
सुवेगके ऊपर फेंक दिया । फिर सुवेगने मौ अपनी ओर 
आते हुए उस गजराजको पकड़कर भीमसेनपर फेका | यौ 
उन दोनोंद्वारा फेंका जाता हुआ वह गजराज डघर उपर 
दोनों ओर आने-जाने लगा ॥ Ye ॥ 


मु्िभिजीनुभिघोरैः प्रहारैस्तों च जिग्यत॒ः। 
उभौ तौ मर्दितों तत्र पतितौ धरणीतले ॥ ४१ ॥ 


फिर वे दोनों वीर geb घुटनों तया भयंकर aia 


एक दूसरेको पराजित करनेकी चेष्टा करने लगे । इस तरह 
एक दूसरेको मसलते हुए वे दोनों पृथ्वीपर गिर पड़े ॥४१॥ 


जेमिनिरुवाच 
बृषकेतुस्ततो get त्यक्त्वा राजानमाहवे | 
पञ्चभिस्ताडयामास ue: संनतपवेभिः ॥ ४२॥ 


ज्ञमिनिजी कहते हैँ--जनमेजय ! उधर eu : 


Nee] त्यागकर युद्धथलमै राजा योतना 


पञ्चमो ऽध्यायः a 


aaka राजा यौवनाश्वो महाबलः | 
चिसंश्नं समरे वीक्ष्य वृषकेतुः समीपगः ॥ ४३॥ ` 
वस्रवातेन नुपति चीजयन्‌ वाक्यमत्रवीत्‌। 
उन बाणौंकी चोटसे महाबली राजा यौवनाश्च मूर्छित 
हो गये । तब समरभूमिमे राजाको संशाद्ून्य हुआ देख 


वृषकेठु उनके पास गया और अपने eu उनपर इवा | 
ता हुआ बोला ॥ ४३३ ॥ S 
वृषकेतुरुवाच | 
यत्किंचिद्‌ विद्यते पुण्यं कृष्णाराधनसम्भवम्‌॥ ४४॥ 
सर्वेण तेन राजासौ पुनजीबतु संगरे। 
पौरुषं वेत्ति मे कर्तु चेन्न जीवति पार्थिवः ॥ ४५॥ 
वृषकेतुने कहा--मगवान्‌ भ्रीकृष्णकी आराधनासे 
उत्पन्न हुआ मेरा जो कुछ भी पुण्य दै, उस समस्त पुण्यके 
प्रमावसे इस gau ये राजा यौवनाइव पुनः जीवित हो 
जायें; क्योंकि यदि राजा जीवित नहीं होंगे तो कौन मेरे | EO 
पुरुषार्थको आन सकेगा ! || ४४-४५ ॥ E 
पूच्छौ विद्दाय राजापि तिष्ठ तिष्ठेति वे पुन' |. x 
उत्थाय च रणे प्राह d ददश तथाविधम्‌ ॥ ४६॥ | 
कर्णपुत्रं समालिङ्गय चेद्‌ वचनमत्रवीत्‌ । 
इसी समय राजाकी भी मूर्च्छा दूर हो गयी और वे 
उठकर रणभूमिम पुनः 'खड़ा रद, खड़ा रह? ऐसा कहने | 
लगे । परंतु उसी क्षण जब उन्होंने दृषकेतुको उस तरह 
अपनी सेवा करते देखा, तब वे उसको Sed ळगाकर इस | 
प्रकार बोळे ॥ ४६३ ॥ em x TE 
यौवनाश्वउवाच 
प्राणदस्त्वं मदीयोऽसि यत्या परिभाषितम्‌ ॥ ४७॥ | 
तच्छुत्वा क्रियते युद्ध न निन्‍यो ऽस्ति हि मां विना 
गृदाण राज्यं सकलं जीवित वराग तव ॥ ४८॥ 
योवनाइवने कहा- वीर | तुम मेरे प्राणदात 


tl 
तुमने मेरे प्रति जो कुछ कहा Ù उसे | र्‌ eR ॐ 
ga कहँ तो मेरे समान निन्दनीय दूसरा कोई नही रे | अव 
तुम मेरा सम्पूण राज्य ग्रहण करो; कि & i "er जीवन : 
तुम्हारे अधीन है ॥ ४७-४८ ॥ 


qt त्यया पुरण ` वीरण पाल oR 
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आर्य ! तुम्हारी कृपासे मैं श्रीकृष्णका दर्शन करूँगा त्वमायाहि मया साध यत्र तो वलिनो रणे। | 
इस समय मुझे भीमसेनसे मिला दो । speed कर्ण सदा gmit पतितो मूर्षिछताविच लक्षितौ ॥ ५०] 
दानी रहे हैं; तुम उन्हीं दानी कर्णके वीर पुत्र हो । तुमने युद्ध- 
भै मेरे जीवनकी रक्षा करके ( प्राणदान देकर ) उनके 
दातापनको सिद्ध कर दिखाया है ॥ ४९३ ॥ 
इति जेमिनीयाश्वमेंधपर्वेणि योवनाश्रपराजयो नाम पञ्चमोऽध्थायः॥ ५ N 
इस प्रकार जैमिनीयाइनभेधपतरमें यौवनादवकी परजयनामक पाँचौ अध्याय पूरा हुआ ॥५॥ 
DOD 


qasa: 


राजा यौवनाश्रका भीमसेनसे कृतज्ञता प्रकट करते EU उन सबको नगरमें ले जाना ओर प्रभावतीद्वारा 
उनकी आरती उतारा जाना, राजाद्वारा अपने राज्य आदिका श्रीकृष्णको समपण, हस्तिनापुर 
चलनेके लिये प्रजाको आदेश देना, सुदेवकी माता जरद्ववा ओर राजाका संवाद, 
जरद्गवाको बाँधकर साथ ले चलना, मार्गमें भीमसेनका पहले ही हस्तिनापुर 


अब तुम मेरै साथ उस स्थानपर चलो; जहाँ दोनों 
महाबळी वीर सुवेग ओर भीमसेन रणभूमिं शिरे हुए 
मूच्छित-से दीख रहे हैं ॥ ५० N 


- panem... —À ——Á| 


जेमिनिरुवाच 


ततो बुद्धौ महावीरौ यौवनाइवेन वारितो । 
संस्तूय भीमं तरसा पुरां प्रावेशयत्‌ स्वकाम्‌ ॥ १ ॥ 

जैमिनिजी कहते है--जनमेजय ! तदनन्तर वे दोनों 
महाबली वीर भीमसेन और सुवेग मूच्छासे जाग उठे | 
उस समय राजा यौवनाशवने उन दोनॉको युद्ध करनेसे रोक 
दिया तथा भीमसेनकी प्ररांता करके वे उन्हें जोर देकर 
अपनी नगरीमें S जानेका विचार करने लगे ॥ १ ॥ 


मेघवर्णस्ठु तुरगं gA भीमसंनिधो । 
स्थितः प्राइ हसन्‌ वीरः किमिदं भाग्यकारितम्‌॥ २ ॥ 
उस समय वीर मेघवणे उस घोड़ेको लेकर भीमसेने 


निकट उपस्थित हुआ ओर हँसता हुआ कहने लगा-- 
“दादाजी | देखिये, भाग्यने यह क्या कर दिखाया १? || २॥ 


चिम्तयन्‌ WEST देवमनन्तं सवंतोसुखम्‌ । 
ततो नुपः प्रसन्नात्मा वचनं चेद्मत्रवीत्‌ ॥ ३ ॥ 
E प्रशसन्‌ पाण्डव वीरं sug च मारिष | 


3 


आर्य | तदनन्तर सब ओर uum, अनन्तस्वरूप 


परमात्मा भगवान्‌ श्रीक्ष्णका बारंबार ध्यान करनेसे राजाका 
चित प्रसन्न हो गया | फिर वे नरेश भीमसेन तथा बीर 
 ढृप्रकेतुकी प्रशंसा करते हुए इस्‌. प्रकार कहने, त्यो. 


NITA उवाच 


भीम पद्य कुमारस्य वृषकेतोमंहद्दलम ॥ ४ ॥ 
खंजीवितो5स्स्यनेनाजो दयायुक्तन साधुना। 


प्राणदेन कथं युद्धं पुनरेव प्रजायते॥ 5d ` 


यौवनाइव बोळे--भीमसेन | कुमार वृषकेतुके महान्‌ 
बळको तो देखिये | इस दयाळ एवं साधु (परोपकारी) वीरने 
gaasi मुझे जीवनदान दिया है। फिर ऐसे प्राणदाता वीरे 
साथ युद्ध कसे किया जा सकता है ? ॥ ४-५ ॥ 


तस्मान्मां नय भद्रं ते गोविन्द्‌ प्रति पाण्डव | 
मदीयं मानसं चाद्य त्वरते घर्मद्शेने ॥ ६ ॥ 


इसलिये पाण्डुनन्दन | आपका कल्याण हो | आप मुझे 
भगवान्‌ गोविन्दके पास ले च/लिये। इस समय मेरा मन धर्मराज 
युधिष्टिरका दर्शन करनेके लिये उतावळा हो रहा है || ६॥ 


यस्य कृष्ण परा भक्तिमुंक्तेरपि गरीयसी । 


पहुँचना और युधिष्टिरको अश्वसहित योवनारवके आगमनकी सचना देना 
| 


यत्‌ किचिद विद्यते वित्तं पुत्रपौज्ञादिक मम ॥ 9 I 


शरीरमपि राज्यं च सवे कृष्णवर्श कुरु ! 
राजानां मम द्युभ्राणामयुतं विद्यते शुभम्‌ ' 
क्योंकि जिसकी भगवान्‌ श्रीकृष्णमें 


= Ns 


| ८॥ E. 
जाती है, उसके लिये बह सुक्तिसे भी बढ़कर सुखद p A 
EREI gR है RETR e gu भी wo 3 ? E | 


-ZILA omen PTT na i mid e e e e TR 
ल्ल r 


षष्ठोऽध्यायः 


आदि विद्यमान दै, उनको तथा शरीर और सम्पूर्ण राज्यको 
भी श्रीक्कष्णके समपण कर दीजिये । साथ ही मेरे पास जो 
ये उज्ज्वल वणके दस हजार सुन्दर गजराज हैं, इन्हें मी 
श्रीकृष्णको ही सौंप दीजिये ॥ ७-८ | 
इद्‌ शिरस्तथा चीर धर्मराजार्थमाहवे । 
पातयिष्यामि यशञेऽस्मिस्तुरगस्यापि रक्षणे॥ ९ ॥ 
तथा वीर | में धर्मराज युधिषिरके कार्यकी सिद्धिके 
लिये उनके इस अश्वमेध quu अस्वकी रक्षा करता हुआ 
अपने इस मस्तकको युद्धम निछावर कर दूँगा ॥ ९ ॥ 
JÀ गजे भीमसेन मया साथ समारुह। 
खुवेगकर्णजावेती गजे मत्ते QRAN ॥ १०॥ 
आरूढौ मत्पुरीं रस्यां प्रविशेतां ममाश्ञया। 
नगरं तु जना यान्तु केचिच्छोभयितुं पुरः ॥ ११॥ 


'पताकाभिचिचित्राभिश्चन्द्नोदकशीतलाम्‌ । 


प्रभाचती भीमसेनं नीराजयतु भामिनी ॥ १२॥ 


. लाज्ञाभिश्चेव मालाभिभावयन्तु हि कन्यकाः । 


_ भीमसेनजी | आप मेरे साय इस उज्ज्वल वर्णके गजराज- 
पर सवार होइये ओर gT तथा दृषकेतु सुबर्ण भूषित मदमत्त 
गजराजपर चढ़कर मेरी रमणीय पुरीमें प्रवेश करें । मेरी 
आज्ञासे जिसके राजमार्ग चन्दनमिश्रित जलके छिड़कावसे 
शीतल कर दिये गये हैं, उस नगरीको अनेक रंगकी पताकाओं- 
से सुशोभित करनेके लिये कुछ लोग पहले ही जायें । सुन्दरी 


` प्रमावती भीमसेनकी आरती उतारे तथा कन्याएँ लाजा और 


पुष्पमाळाओंद्वारा इनका स्वागत-सत्कार करें || १०-१२३ Il 
पवमादिइय नृपतिः प्रविवेश सपाण्डवः d १३॥ 
मेघवणंन सहितो सुदायुक्तो नराधिपः। 

इस प्रकार आज्ञा देकर प्रजाओंका पालन करनेवाले 
राजा योवनाइवने भीमसेन और मेघवर्णके साथ प्रसन्नतापूर्वक 
अपने नगरमें प्रवेश किया ॥ १३३ ॥ 
राजमन्द्रिमायान्तं भीमं देवी quu सा॥ १४॥ 
खुवणपात्रे दीपं तु इत्वा पञ्चशिखं शिवम्‌ । 
कर्पूरपुलकोञ्ूत॑ ख्रीभिर्युक्ता समाययौ। 
नीराजयित्वा तान्‌ वीरानिदं वचनमत्रबीत्‌ ॥ १५॥ 


जब देवी प्रभावतीने देखा कि भीमसेन राजमहळकी 
ओर आ रहे हैं, तब वह सोनेकी थालमें कपूरकी डलीसे प्रज्वलित 


पाच शिखावाले माजूलिक"्दीपॅकी'सॅनोकर॥("खोमाप्यत्रती 
Qo Wo Y. ९. पु-- 


NES 


७ ३३ 
३३ 


ह्लियोंके साथ आगे वढी और उन वीरोंकी आरती उतारकर a 
इस प्रकार कहने लगी ॥ १४-१५ || 


प्रभावत्युवाच 


येन मे कण्ठसू हि ggd परिरक्षितम। 


कणेजेनाद तस्याथ कीतिः स्थूला भविष्यति ॥ १६ ॥ 
प्रभावती बोली--जिस कर्णपुत्र वृषकेतुने ( सौमाग्यः 


चिहृस्वरूप ) मेरे ढीळे हुए कण्ठसूत्रकी रक्षा की है; उसे | 
विशाल कीतिकी प्रासि होगी ॥ १६ ॥ | 


जेमिनिरुवाच 


जाते नीराजने राजन्चुपविष्टा वरासने । : 
ततो नानाकथाः कृत्वा सुक्त्वा च शयनं गताः ॥ १७॥ i m 
जमिनिज्ी mud है-राजन्‌ | आरतीका कार्य 
सम्पन्न हो जानेपर वे वीर उत्तम आसर्नोपर विराजमान. 
हुए | तदनन्तर नाना प्रकारकी बातें करते हुए उन्होंने T 
मोजन किया । फिर ( शग्याओका आश्रय लेकर ) वे _ 
सो गये | १७ ॥ : 


प्रभातसमये जाते sana umi 
उपविष्टः सभामध्ये सह भीमेन भारत ॥१८॥ 

भारत | प्रातःकाळ होनेपर राजा यौवनाइव अपने _ 
आवश्यक कायसे निवृत्त होकर मीमसेनके साथ समाभवनमें š z 3 
विराजमान हुए ॥ १८ ॥ EE 
आदिदेश जनं सवं पुरस्थं ARNAR: । 
सर्वे गच्छन्तु वै तत्र यत्र तौ कृष्णपाण्डवौ n १ ii 7 A : 


उस समय उन धमज्ञ नरेशने समस्त पुर 


| ~ Sai ऽन्द्यज्ञो | saa 
यः कश्चिन्मामकेराष्ट्रे चातुवणा5न्त्यजो5पि वा। 


अथवा अन्त्यज जो कोई भी हो) यदि वह कृष्णक उसा i 

नहीं जायगा तो मेरेद्वारा चोरकी भाति मारा जायया? | 
ह 

न Wügsh 1 


2 | E 

ld gan साक सघनार्तु ममाशया ॥ २९ ॥ 
5 ER. या. T. 

sn [र नगाड़ाको बजवाकर राजार 


Ix ३४ 


ऐसी घोषणा कर दी कि “मेरी आज्ञासे सब लोग स्त्री; पुत्र 
ओर धनके साथ वहाँ चळे ॥ २१ ॥ 
नियोतु द्रौपदीं द्रष्टं रुक्मिणीं च यशाखिनीम्‌ । 
प्रभावती च नारीणामयुतेन विभूषिता ॥ २२॥ 
वधूवृन्देन संयुक्ता धमराजपुर प्रति । 
` “दस हजार RNA घिरकर सुशोभित होती हुई रानी 
प्रभावती अपनी बहुआँको साथ लेकर द्रौपदी तथा यशस्विनी 
रुक्मिणीका दर्शन करनेके लिये धर्मराज युधिष्ठिरके नगर 
` हस्तिनापुरको प्रस्थान करें ॥ २२३ ॥ 
मदीयो वीणकश्चायमयुतस्तस्भमण्डितः ॥ ९३ N 
पश्चिमाशामुपाश्चित्य दीयतां गमनाय À 
qi इस वीणक नामवाले Sup जो दस हजार 
खंमोसे शोभित होता दै, मेरी यात्राके लिये पश्चिम दिशाकी 
ओर भेज दिया जाय ॥ २३३ ॥ 
डुन्दुभिस्ताड्यतां घोरो मेघरावो गजोपरि ॥ २४ ॥ 
खुवणपूरिता यान्तु करभाः शकठा वृषाः । 
“(हाथीकी पीठपर रखकर मेघके समान गम्भीर शब्द 
करनेवाले विशाल नगाड़ेकी पीटकर यह घोषित कर दिया 
जाय कि 'उँट, छकड़े तथा बैल सुवर्णका भार लेकर चलें? || 
बहुनात्र किमुक्तेन मदीयं वसु यद्‌ भवेत्‌ ॥ २५॥ 
तत्‌ सवं कृष्णसांनिध्ये नीयतामात्मकारिणः i 
(इस विषयमे अधिक कहनेसे क्या लाभ ! मेरे पास 
जो कुछ भी धन है, वह सब-का-सत्र भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
समीप पहुँचा दिया जाय; क्योंकि में अपने आत्माका कल्याण 
करना चाहता हूँ ॥ २५३ ॥ 
यत्र भागीरथी गङ्गा यज्ञेशो भगवान्‌ हरिः d २६ ॥ 
संयोगश्चैव सर्वेषां कस्य चित्तं न तोषयेत्‌। 
“जहाँ भागीरथी गङ्गा और यजञोंके स्वामी भगवान्‌ 


श्रीहरि वर्तमान हाँ, वहाँ इनके साथ समागम होना किसके 
चित्तको संतुष्ट नहीं करेगा ?॥ २६३ II 


खुदेवं च amga संदिदेश नराधिपः ॥ २७॥ 

. वखुद्न्देन संयुक्तो नानासञ्जनसंयुतः । 

` स्वमस्माक पुरे श्रीमान सन्त्यन्ये सधना जनाः | 
आत्मना सहितान्‌ सवोन्‌ धर्मराजपुरं नय-॥ २८॥ 


| | i: xe gen CD आशा दीन सेन 1. 0००० तब" घुचच:(०छुदेब-)/ ने कहा- माँ | qe qq i 1d | 
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जेमिनीयाश्वमेधपर्वेणि 


h. 


gH हमारे नगरके सबसे बड़े धनवान्‌ "nC जाल का लेग लो, इन. हे नसे तवे हे नन ह 
दूसरे धनाढ्य लोग भी यहाँ रहते हैं, तुम भारी i 
ओर नानाप्रकारके सत्पुरुषाँसे संयुक्त हो | उन संब | 


को अपने साथ धर्मराज युभिष्ठिरके नगरको छे क | 


-v 


जमिनिरुवाच । 


एवं तेन समादिष्टो जनं प्राह पुरः स्थितम्‌। 
भवद्धिर्गम्यतां तत्र यत्र तौ ESNE ॥ २९ | | 
युविष्ठिरस्याश्वमेधो भविष्यति सशोभनः। | 
एवसुक्ता जनाः खव ष्टा जाताः खुखान्विताः | ३० T 

जैमिनिजी कहते हैं---जनमेजय ! राजासे ऐसा आदेश । 
पाकर सुदेवने सामने खड़े हुए छोगोंसे कहा--जहाँ भगवान्‌ | 
श्रीकृष्ण ओर पाण्डुनन्दन युधिष्ठिर विद्यमान d, emu i 
वहीं चल्यि; क्योंकि वहाँ महाराज युधिष्ठिरका अत्यन | 
सुन्दर अश्वमेध यज्ञ होगा ।? सुदेवके ऐसा कहनेपर qu 
सारी जनता प्रसन्न एवं सुखी हो गयी ॥ २९-३० | 


— —» 
Se 


खुदेचो मातरं प्राह राजा मां नेतुमिच्छति । 
यत्र घर्मलुतो राजा यत्र तो कृष्णपाण्डवों ॥ ३१॥ 

फिर सुदेवने अपनी मातासे कहा--'मॉ | जहाँ ध्म: | 
नन्दन महाराज युधिष्ठिर तथा श्रीकृष्ण और sre हैं बह | 
राजा मुझे ले जाना चाहते हैं? ॥ ३१॥ | 
जननी खस्ुतस्येदं चाकयमाकण्यं चाप्रियम्‌। 
प्रोवाच वचनं पुत्र न गन्तव्यं कदाचन ॥ ३२॥ | 

तत्र अपने पुत्रके इस अप्रिय वचनको सुनकर माता | 
बोली--“बेटा | तुझे वहाँ कभी भी नहीं जाना चाइिये॥ | 
वित्तव्ययो न कत्तेव्यो मयि जीवति पुत्रक । | 
चित्तहीना हाहं तात न जीवितुमिहोत्सहे ॥ १२1 | 

“पुत्र | मेरे जीते-जी तुझे इस प्रकार धनका अपव्यय 
नहीं करना चाहिये; क्योंकि तात | धनसे हीन C A 
इस damn जीना नहीं चाहती? ॥ ३२ ॥ 


पुत्र उवाच 
| 


तत्र भागीरथी गङ्गा नाना सन्तः समागता' wid 
॥ i 


स्वयं ल भगवान्‌ यत्र कृष्णस्तिष्ठति साग्रजः 
युधिष्ठिरस्य यशे sem ऋषयोऽपि समागतां' | i | 
उत्तिष्ठ जननि त्वं हवि गोविन्दं पश्य साप्रजम t E 


षष्ठोऽध्यायः 
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युधिष्ठिकके यज्ञमें भागीरथी गज्ञाका सानिध्य दै, agea 

संत-महात्मा पधारे हुए ६, स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने बड़े 

भ्राता वळरामजीके साथ विराजमान हैं तथा और भी बहुत 

से ऋषि-मुनि आये हुए हैं; अतः माता | तुम भी उठो और 

वहाँ चलकर बलदेवसहित भगवान्‌ गोविन्दका दशन करो ॥ 

वद्धोवाच 

Hd वद खुदेव त्वं न गमिष्यास्यहं पुरम्‌। 

न देवो नच घमाऽपि AIJA: कदाचन ॥ ३६॥ 
तव वृद्धा वोळी--सुदेव ! तू ऐसा मत कह | मैं 

हस्तिनापुरको नहीं जाऊँगी । मैंने पहले मी कमी देवता और 

quiet बात नहीं सुनी है ॥ ३६ ॥ 

भत्रो लेव कृतो धर्मों मत्पित्रा तु कदाचन । 

कस्योपदेशात्‌ त्वं पुत्र प्रचृत्तोषसि धनक्षये ॥ ३७॥ 
मेरै पिता तथा पतिने भी कभी धर्म नहीं किया है । 


पुत्र | किसके उपदेशसे तू घनका विनाश करनेपर उतारू 
हो गया है ? ॥ २७॥ 


सर्व प्रतारणं मन्ये यज्ञदानादिकाः क्रियाः । 
अर्थवादो मतो वेदो ब्राह्मणा लोकवञ्चकाः ॥ ३८॥ 
ये जो यज्ञ-दान आदि कमं हैं, इन सबको मैं ठगविद्या 
समझती हूँ । मेरी समझे तो वेद भी अर्थवादखरूप है और 
ब्राहमण छोगोंकों बहकाने या ठगनेवाले हैं ॥ ३८ ॥ 
प्राणव्ययेन यछुब्धं धनं तत्‌ को जु नाशयेत्‌। 
अस्माक च कुले धमो न कस्यापि सुखप्रदः ॥ ३९॥ 
, अपनी जानको जोखिममें डालकर जो धन प्राप्त किया 
गया है, उसे कौन नष्ट करसकता है। हमारे कुल्में किसीको भी 
यह धमं सुखदायी नहीं हुआ है ॥ ३९ ॥ 
चुद्धाह सार्प्रतं जाता कथं धर्म समाचरे । 
अरत न करिष्यामि ह्येतत्‌ सत्यं वचो मम ॥ ४० N 


अब तो में बूढी हो गयी, अतः किस प्रकार धर्मका 
अनुष्ठान कर सकती हूँ । साथ ही जो काम मैंने आजतक 
नहीं किया, उसे में नहीं करूँगी-यह मैं सत्य कह 
रही हूँ ll ४० | 


जेमिनिरुवाच 
तच्छुत्वा वचस्तस्याः सुदेवो ui ययो । 


> मिनिजी ~ हँ A 

जे कहते ह--राजन्‌ | माताकी यह वात सुनः ` 
कर सुदेव राजाके पास गया और उनके लिये हास्यजनक परम 
सुन्दर वचन कहने लगा ॥ ४१ ॥ | 


सुदेव उवाच 
नायाति जननी देव मया सह महाक्रतुम्‌ o 
घमराजस्य तं ini न ग्रह परिमुञ्चति ॥ ४२॥ | 
सुदेव बोला- देव | माताजी धर्मराज युधिष्टिरके | $ 
उस महान्‌ यज्ञको देखनेके लिये मेरे साथ नहीं चल रही है; 
क्योंकि वे घरको नहीं छोड़ सकतीं ॥ ४२ ॥ 
राजा तस्य वचः थुत्वा समानीय जरद्गवाम्‌ । S 
प्रोवाच वचनं रस्यं हितं तस्या यथा भवेत ॥ ४३॥ 
सुदेबकी बात सुनकर राजा उस बूढी रानीको बुल्वा- 
कर उसे ऐसे मनोहर वचनोंसे समझाने छो, जिनसे उसका 
कल्याण हो जाय ॥ ४३ ॥ E 
राजोवाच | s 
सवे लोकास्तत्र यान्ति यत्र तौ धर्ममाधबौ। 7 
मयैव सहिता याहि कुरु पुण्यं गजाहये ॥४४॥ — 
राजाने कहा--देवि! सभी लोग वहाँ जा रहे है, _ 
जहाँ धम॑राज युधिष्ठिर और माधव हैं | तुम भी मेरे साथ | 
हस्तिनापुरको चलो और वहाँ पुण्यका अनुष्ठान करो ॥४४| . 
तत्र तिष्ठति कृष्णोऽपि रुक्मिणी च वधूडृता। 
अन्याश्च पावना नायेस्तत्र मान्याः समागताः | ३५॥ | 
वहाँ मगवान्‌ भीकृष्ण ओर वघुओसे घिरी हुई महारानी. 
रूक्मिणी भी विद्यमान हैं तथा और मी बहुत-सी सम्माननीया 3 
सती-साध्वी नारियाँ वहाँ आयी हुई है॥ ४६९॥ | 
सतां दशनमात्रेण fed यान्ति देहिनाम्‌ २ 
पातकानि समग्राणि नात्र कायो विचारणा ॥ ४६॥ 
सत्पुरुषोंके दशनमात्रसे प्राणियोके सम्पूण पाप नष्टहो 
जाते हैं । इसमें अन्यथा विचार करनेकी कोई बात नहीं | 


` kA Y 1 
NO 51 ५०१७७ ०४००४ 


PES 


1 


* 


ABT T A ५ 
itte GU Por bea 4 Pi 


u^ 
"Ew 
> EE ma 
4 ~ ret iz RN 
४ ] i EN Wwe ^ 
- um "e^. न 
a न = Ion hh. 
r y e * 32^ "et ido 
. छ "r 3 ex ay Cpr 
2d # , E 
B 


वृद्धोवाच 


वचो CN ESCAS RS URAT Collection. Digitized by eGangotri — |. ^ 200602 
s PRIL [Se no "Eu 7 


EL 


EC ila 


क 


स्वभावकी हैं, वे मेरे घरका विनाश कर देंगी ॥ ४७ ॥ 


गोधूमाः परिपक्का मे कषेत्रे तिष्ठन्ति खास्प्रतम्‌ । 
नवनीतं च गोपा वे संक्षयिष्यन्ति मामकम्‌ ॥ ४८ ॥ 
इस समय मेरे खेतमै गेहूँ पके हुए खड़े हैं (वे चौपट 
हो जायेंगे ) । ग्चाले मेरे मक्खन आदिका सर्वनाश कर 
डालेंगे || ४८ ॥ 
दासदासीगणो रोद्रो गमिष्यति यथागतम्‌ । 
मदाधार ग्रहमिद्‌ स्थित राजन्‌ न संशयः ॥ ४९ ॥ 
मेरे नोकर तथा नोकरानियाँ मी विकट हैं, वे जैसे आये 
हैं; वेसे ही चल देंगे ( घरका काम-काज पढ़ा रह जायगा )। 
राजन्‌ ! यह घर मेरे ही सहारे टिका हुआ दै; इसमें संदेह 
नहीं है ॥ ४९ ॥ 
मम ऊष्णेन कि काय न मे धर्मेण सास्प्रतम्‌ | 
यथा खकर्मणि व्यग्राः कृष्णधमोद्यः स्थिताः ॥ ५० N 
तथा खग्महकायंषु सावधानास्मि भूमिप । 
मुझे श्रीकृष्णसे क्या काम है और धर्मराजसे भी मेरा 
कोई प्रयोजन नहीं है । भूपाल | जैसे श्रीकृष्ण और युधिष्ठिर 
आदि अपने-अपने काममें लगे हुए हैं, उसी तरह मैं मी 
अपने घरके कामोंमें सावधानीसे लगी हुई हूँ ll ५०३ Il 


भवान्‌ राज्यं परित्यज्य दथा गच्छति तत्‌ पुरम्‌ ॥ ५१॥ 
बाळोऽसि द्रव्यहानिस्ते भविष्यति न संशायः। 


नरेश्वर | आप नादान हैं, जो राज्यकार्यको छोड़कर 


वयर्थं ही उस नगरको जा रहे हैं; क्योंकि वहाँ जानेसे 
आपके धनका नाश होगा, इसमें संशय नहीं है ॥ ५१३ ॥ 


गताः प्राणा वर मन्ये न धनं भूपते कचित्‌ ॥ ५२॥ 
सवेलोकस्य संक्लेशो भविष्यति नराधिप à 


भूपते | मैं प्राणोंका चला जाना उत्तम मानती हु: परंतु 
घनका विनाश मुझे किसी तरह सह्य नहीं है; क्योंकि धनकी 
हानि होनेस सभी लोगोंको कष्ट मोगना पड़ेगा ॥ ५२३ ॥ 


जमिनिरुषाच 
एबं ब्रुवाणा चुपतिग्रंद्दीत्वा तां अरद्गवाम्‌ । 
बद्ध्वा तत्र रुदन्तीं च दोळामारोप्य तां ययौ ॥ ५३॥ 


| जैमिनिजी कहते है--जनमेजय || बूढी रानी इस प्रकार 
ही रही थी कि राजा योवनाश्वने उसे पकड़कर बाँ 
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लिया और उस रोती हुई TER डोळं चाकर वे अ | 
साथ छे चले ॥ ५३ I i 


प्रहसन्‌ विस्मयन्नेव तृष्णां गहन पुनः पुनः | | 
फीमाय क | 
भीमाय कथयामास NES चित्तविभ्रमम्‌ ॥ ५४ 1 
तस्या agag तता नागपुर ययौ। i 
आशा बलूवती भीम काचिदाश्वयेश्गहुला TH 
यया वद्धाः प्रथायन्ति सुक्तास्तिष्ठन्ति पहुचत्‌। | 
उस समय राजा योवनाश्व आश्चर्यचकित-से होकर हतो. 
हुए बारबार ठृष्याकी निन्दा करने लगे । उन्होने uo 
चरित्र एवं चित्त-व्यामोहका वृत्तान्त मीमसेनसे कहा | | 
तसश्चात्‌ वे हस्तिनापुरकों चळे | ( राजा बोले-) भीमसेन । | 
आशा बड़ी बलवती होती है, वह एक ऐसी spe) 
साँकल है, जिससे Tu हुए प्राणी वेगपूर्वक deni हित " 
जो उससे मुक्त हैं; वे पंगुकी भाँति एक जगह पड़े रहो | 
हैं ॥ ५४-५५३ ॥ | 
जीयेन्ति जीयतः केशा दन्ता जीर्यन्ति जीर्यतः ॥ ५६॥ | 
चक्षुःश्रोत्रे च जीर्येते तृष्णेका न तु जीय॑ते। | 
तृष्णाया; परमं दुःखं तत्त्यागात्‌ परम सुखम्‌ ॥ ५७॥ 
“वृद्ध gu प्राणीके बाळ पककर गिर जाते हैं, दात. 
जीणे होकर टूट जाते हैं, चक्षु-इन्द्रिय तथा श्रोत्रेन्धियकी 
शक्ति जाती रहती है, परंतु एक तृष्णा ही ऐसी दै, जो कमी | 
बूढी नहीं होती ( प्रत्युत वह तरुण होती जाती है ) तृष्णाः 
से महान्‌ दुःख होता हे ओर उसका त्याग कर देनेसे परम | 
आनन्द प्राप्त होता है? || ५६-५७ ॥ 
qagan वचनं स भीमं परितोषयन्‌। | 
न्यवसत्‌ पञ्चरात्रं च पश्चाद्‌ वीरो विनिर्ययौ ॥५८॥ | 
बलेन महता युक्तो धर्मराजपुरं प्रति! | 
इतनी बात कहकर भीमसेनको संतुष्ट करते हुए T | 
यौवनाश्वने पाँच राततक मार्गमे निवास किया। तस्व | 
वीर नरेश बहुत बडी सेनाके साथ युधिण्ठिरके नगरके 
प्रस्थित हुए ॥ ५८३ ॥ i 
योजनानां , | H 
योजनानां स्थितो भूमिर्यत्र विशतिरेव खः | p: | 
पप्रच्छ भीमो राजानमहं यास्येऽग्रतो उपम. nm 
७ यितुं देव ७ 4 on i 
त्वां निवेद्यितुं देवं सम्प्राप्तं बलखंयुतम्‌॥ t 
रास्तेमें जहाँसे हस्तिनापुरकी दूरी बीस गो ८ 
त) Amnis हो मीमसेनने र " | 
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सप्तमोऽध्यायः 


३७ ` 


(महाराज! क्या मैं सेनासहित पधारे eu, आपका समाचार निवेदन 
करनेके लिये राजा युधिष्ठिरके पास पहले ही जाऊँ १५९-६० 
कर्णजस्तव झुश्चूषां करिष्यति गते मयि। 
qå निरूप्य तरसा ख जगाम युचिष्ठिरम्‌॥ ६१ ॥ 
“मेरे चले जानेपर यह वृषकेतु आपकी सेवा करेगा |! 
ऐसा कहकर भीमसेन ( उनकी अनुमति ळे ) बड़े वेगसे 
युघिष्ठिरके पास गये ॥ ६१ ॥ 
ततो ददद राजानं भ्रातभिः परिवारितम्‌। 
amener मद्दावुद्धिर्धमेराज IRGU: 
समालिंग्य जनान्‌ सवोनिदं वचनमब्रवीत्‌ ॥ RR 
वहाँ पहुँचकर महाबुद्धिमान्‌ भीमसेनने भाइयोंके साथ 
32 gu धर्मराज युधिष्ठिरका दर्शन किया और उनको 


` प्रणाम करनेके पश्चात्‌ उपस्थित सभी छोगोंका आलिङ्गन करके 


वे इस प्रकार बोले I ६२॥ 
भीम उवाच 


तव प्रसादान्दृपते वयं कुशलिनः सदा । 
समायातः स तुरगो यौवनाइवेन संयुतः ॥ ६३ ॥ 


इति जैमिनीयाश्वमेधपवंणि समागमो नाम षष्ठो$घ्यायः ॥ ६ ॥ 
इस प्रकार जैमिनीयाइवमेधपरदमें भीमरेनका आगमननामक छठा अध्याय पूरा हुआ ॥ ६ ॥ 


सप्तमोऽध्यायः 
युधिष्ठिरकी आज्ञासे भीमसेनका द्रोपदीके पास जाना और उसके साथ भीमसेनकी बातचीत, 
युधिष्ठिरदारा राजा यौवनाश्वका खागत और उनसे वार्तालाप, सुदेवदवारा वुषकेतुकी प्रसशा, 
श्रीकृष्णका युभिष्टिरकी आह्ञासे दवारकापुरीको ढौटना, युधिष्टिरके पूछनेपर 
व्यासजीका उनसे राजा मरुत्तके यक्षका WURST ठुनाना 


IACTA 
समागतं qd श्रुत्वा धर्मों वचनमत्रवीत्‌। 
भीमसेनं प्रति तदा हर्षण महता युतः॥ १ ॥ 
जैमिनिजी कहते हैं--जनमेजय | राजा योवनाइवके 


आगमनका समाचार सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर बड़े हर्षके 
साथ भीमसेनसे बोले ॥ १ ॥ 


युधिष्ठिर उवाच 
यच्छ त्वं द्रौपदीपाइवै कथयेतव्‌ दुकोद्र। 


यथा करोति घे qui प्रभावच्याञ्च अतेः VS. co 


भीमसेनने कहा--टपते | आपकी mung हमलोग 
सदा सकुशल रहे और राजा योवनाश्वसहित वह यज्ञिय अश्व 
भी आ रहा है ॥ ६३॥ 


कर्णपुत्रेण संग्रामे राजा ख परितोषितः । 

वलेन महता राजा सदारः ससुद्ददवृतः ॥ ६४॥ 
वृषकेतुने संग्रामभूमिमें राजाको संतुष्ट कर दिया था? 

जिससे वे नरेश अपनी स्री! sux ओर बहुत बड़ी सेनाके 

साथ आ रहे हैं ॥ ६४ ॥ 


प्रभावती तस्य भार्या दरौपदीं द्रष्डुमागता। 
महत्या सा भिया युक्ता ञ्रीसहस्रेविलासिनी ॥ ६५॥ | 
विष्णुभक्तियंथा राजञ्छान्तिक्षान्तियुता नृप ॥ ६६॥ 5 


नरेश्वर | राजा यौवनाइवकी पत्नी महारानी प्रभावतीं 
भी द्रौपदीको देखनेके लिये आ रही हैं। वे बहुत बड़े edu 
सम्पन्न तथा सहस्रो fuis सुशोभित हैं । ठीक उसी 
तरह, जैसे भगवान्‌ विष्णुकी भक्ति शान्ति और क्षमा 
आदिसे युक्त होती है ॥ ६५-६६ ॥ 
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युधिष्टिरने कदा-इकोदर ! तुम द्रौपदीके पास ._ E 
जाओ और उससे यह समाचार कह db जिससे Ru ut 
से मिलनेके लिये आभूषण आदि धारण करके ते 
हो जाय ॥ २॥ 
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तस्थो भीम शशिमुखी स्थागतं चेति वादिनी। 
gaa गात्रं सस्भिन्ने नानाशस्त्रश्च सुष्टिभिः ॥ ४ ॥ 
S समय “आइये, आपका स्वागत है? ऐसा कहकर 
चन्द्रमुखी द्रौपदी भीमके सम्मुख खड़ी हो गयी और नाना 
प्रकारके शस्रों तथा मुक्काँसे क्षत-विक्षत हुए उनके शरीरको 
देखने लगी || v ॥ 
qui निज्ञासन देवी पप्रच्छ कुशल पुनः l 
aag मेघवण तदा कुशलिन सती ॥ ५ N 
फिर सती-साध्वी देवी द्रौपदीने भीमसेनको बेठनेके लिये 
अपना आसन समर्पित कियाऔर उनका कुशल-समाचार 
पूछा | साथ ही उसने वृषक्रेत ओर मेत्रवर्णकी कुशलताके 
विषयमै भी जिज्ञासा की ॥ ५॥ 


भीम उवाच 


राजा समागतो देवि सभार्यः सुतः स्वयम्‌ | 
यौवनाश्वो सुदा युक्तः समुद्धवलवाहनः ॥ ६ ॥ 
तब भीमसेनने कहा- देवि ! अपनी ef तथा 
पुत्रके साथ खयं राजा यौवनारव हर्षपूर्वक यहाँ पधार रहे 
हैं; उनके साथ बहुत बड़ी सेना तथा वाइन आदि भी 
हें ॥ ६ ॥ 
तस्य भायो विशालाक्षी ehar: समन्विता । 
वीक्षिढु त्वां च मानाहीमिह चायाति सुन्दरी ॥ ७ ॥ 
उनकी पत्नी परम सुन्दरी तथा बिशाल नेत्रोंचाली है | 
वह सहसो नारियोंके साथ तुझ माननीया महारानीका दर्शन 
करनेके लिये यहाँ आ रही है || ७॥ 
तस्माद्‌ भूषां कुरु शुभे स्वनारीगणसंयुता | 
A 
सहितास्तत्र वे यान्तु सवे देवि नृपं eg 
इसलिये IÀ | देवि [तुम अपनी सखिर्योके साथ शृङ्गार 
करके तैयार हो जाओ, जिसके सव लोग एक साथ होकर राजाका 
स्वागत करनेके ल्यि वहाँ चलें || ८॥ 
कष्णो देवि कुतो यातस्त विना तव मण्डनम्‌ । 
TE पहयामि तथा रूपं सस्भवेन्मम विस्मयः ॥ ९ ॥ 
= देवि ! भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहाँ चळे गये १ उनके बिना 
- SRRI वसा शगार होता नहीं दिखायी देत मुझे 
n त म D जो मुझे भी 
विस्मये डालनेवाला हो || ९॥ 
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भवित्री तव का शोभा प्रभावत्या सहाधुना E 
वित्तन महता चासो पूरिता नुपतेः प्रिया न 
°| 


यदि श्रीकृष्ण महाराज युधिष्ठिरको छो इकर | 
गये होंगे तो इस समम प्रभावतीके सामने तुम्हारी Mi 
शोभा होगी; क्योंकि राजा यौवनाइवकी वह 
बहुत अधिक धनसे सम्पन्न है || १० | 


| 
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प्रियतमा भा. 
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द्रौपद्युवाच 
अन्तगृहे निवसति गोचिन्दः किल पाण्डव | 
सर्वे सुमण्डनं मह्यं निगच्छामो IAR | TT 


द्रौपदी बोली--पाण्डुनन्दन बृकोदर | भगवान्‌ ` 
गोविन्द महलके भीतर विराजमान हैं | मेरा सारा अंगा. 
सुन्दर ही होगा; अच्छा अब हमलोग जा रही हैं ॥११॥ 


o as > 


जोमिनिरुवाच 1] 


ततः कृष्ण समागत्य खह घमोतजेन BI 
यौवनाइवं भावयितुं agi प्रययौ सुदा ॥ १९॥ 
An क ~ छे ` || 
जमिनिज्ञी कहते हे--जनमेजय | तदनन्तर शडग | 
वहाँ आये ओर धर्मपुत्र युधिष्ठिरके साथ पुत्रसहित राग | 
यौवनाइवका स्वागत-सत्कार करनेके लिये हर्षपूर्वक प्रखित 
हुए ॥ १२ Il 


चस्पक्ता यत्र वहुलाः पुष्पितास्तत्र संस्थिताः । 
यौबनाइवोऽपि तुरगं पुरस्क्कत्य तु कर्णजम्‌ ॥ १३॥ | 
सस्सुखं स्थित एवासौ वीक्षमाणो चुपागमम्‌ । 
नानावाद्यःनिनादेन कम्पयन्‌ वसुधातलम्‌ ॥ १४॥ 
राजा योवनाइव भी झ्यामकर्ण अश्‍व तथा बृषे 
आगे करके जहाँ खिले हुए बहुत-से चम्माके वृक्ष खड़े पे! 
वहाँ आकर नाना प्रकारके बार्जोके शब्दसे . भूतलको कमित 
करते हुए महाराज युधििरके आगमनकी प्रतीक्चामे सर्म 
ही खड़े थे ॥ १३-१४ I 
एतस्मिन्नेव काले तु धमंपुत्रः समागतः। | 
द्द्शै नुपति पाइवै सर्वसैन्यसमन्वितम्‌ ॥ १५॥ | 
इसी बीचमै धर्मपुत्र युधिष्ठिर वहाँ आ पहुँचे am | 
पहुँचकर उन्होंने सम्पूर्ण सेनासहित राजा deret | 
देखा ॥ १५॥ E | 
उत्तीये वाहनात्‌ तस्मादालिङग्यवसुधाषधिपम्‌। | 


i 


TNR "वेत्यफ्ि,यौवनाइवेन धौमता ॥ १ | 
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फिर तो अपने वाइनसे उतरकर उन्होंने राजा योवनाइव- 
का आळिङ्गन किया और उन बुद्धिमान्‌ राजा यौवनाइवने 
मी युधिष्ठिरको प्रणाम किया ॥ १६ I 
तमुवाच स धमोत्मा यथा भीमादयो मम । 
तथा त्वमसि राजेन्द्र नात्र कायो विचारणा ॥ १७॥ 
तत्पश्चात्‌ धर्मात्मा राजा युधिषिरने यौवनाश्वसे कद्दा-- 
“राजेन्द्र ! मेरे लिये जेसे भीमसेन आदि हेंःउसी तरह आप भी 
हैं; इस विषयमै आपको कोई अन्यथा विचार नहीं करना 
चाहिये ॥ १७॥ 
पद्य कृष्ण महावुद्धे सहाय मम भूपते । 
प्रभावती द्रौपदी च कुन्ती पश्यतु सत्वरा ॥ १८॥ 
'महाबुद्धिमान्‌ भूपाल | ये मेरे सहायक भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण हैं, आप इनका दश न करें और रानी प्रभावती भी 
शीध ही माता कुन्ती तया द्रोपदीसे मिलें? ॥ १८ ॥ 


जेमिनिरुवाच 
यौवनाश्वो ऽ च्युतं छृष्णमनन्तं प्रणतो ऽत्रबीत्‌ । 
प्रहृष्टवदनो सूत्वा धर्मपुत्रस्य श्टण्वतः ॥ १९॥ 
जैमिनिजी कहते हैं--जनमेजय | यह सुनकर यौवनास्व- 
का मुख प्रसन्नतासे खिळ उठा और वे धर्मपुत्र युधिष्ठिरके 
सुनते-सुनते अपनी महिमासे कभी च्युत न MIS अनन्त 
भगवान्‌ श्रीकृष्णको प्रणाम करके बोले ॥ १९ ॥ 


योवनाश्च उवाच 


धन्योऽस्मि देव तुरगो घन्योऽयं यस्य कारणे। 
भीमाद्यरञ्जयो वीराः सम्प्राप्ता मत्पुर प्रति ॥ २० ॥ 


यौचनाइचने कद्दा- देव ! मैं धन्य हूँ तथा जिसके 
कारण भीमसेन आदि तीनों वीर मेरे नगरमें पहुंचे, वह यह 
घोड़ा मी धन्य है ॥ २० ॥ 


इृपकेतुरयं घन्यो ममात्मा येन रक्षितः । 
रुपाविष्टेन मनसा युद्धभूमिगतेन च ॥२१॥ 


तथा इन वृषकेतुको भी धन्यवाद है, जिनके We 
करुणामरी हुई है तथा जिन्होंने युडस्थल्मे मेरे प्राणोंकी 
रक्षा की है ॥ २१ ॥ 
क पाथेस्ते सखा कृष्ण वैष्णवानां सदाग्रणीः। 

त्व दशतो लोके सवपापप्रणाशनः ॥ २२॥ 
जितवान्‌ चै कुरुक्षेत्र यस्खिया"सँहितो 


कुरुक्षेत्रके मेदानमें होनेवाळे महाभारत युद्धमें जिन्होंने WE Du 
वीरीपर विजय पायी है; वे आपके सखा अर्जुन , कह 
हैं? ॥ २२३ ॥ 3 


जेमिरतिुवाच ; |... 
प्रभावती च तां कुन्ती पार्षती चेच सात्वतीम्‌ ॥ २३॥ २ 
समालिङ्ग्य नमस्छृत्य तस्थौ हर्षपरायणा। . e 


जमिनिजी कद्दते हँ- जनमेजय | रानी ग्रभावतीने भी |. 
gd» द्रौपदी तथा सुभद्राको नमस्कार करके उनका "ii 
aaa किया और फिर हर्षमग्न होकर उनके पात e d 
हो गयी ॥ २३१ ॥ 1 
3 


तथा ब्रुवन्तं पत नमस्झत्याजुनो5व्रवीत्‌ ॥२४॥ 
उधर अजुन पूर्वोक्त रूपसे जिज्ञासा करनेवाले राजा | 


CA, ro 


योवनाइवको प्रणाम करके बोळे || २४ ॥ Bc 


» 
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अजुंनउवाच 
यथा युधिष्ठिरोऽस्माकं तथा त्वं हि नराधिप। . E | 
बृद्धो मान्यश्च सततं इष्टो दैवात्‌ समागतः ॥ २५॥ . 
अजुनते कह्दा- नरेश | हमारे लिये जैसे महाराजच 
युधिष्ठिर हैं; वैसे ही आप मी वृद्ध एवं माननीय हैं। वडे | 
माग्यते आप यहाँ पघारे ओर हमें आपका दर्शन इुआ।॥ . 
सुवेगोऽपि दि तान्‌ सर्वान्‌ नमस्कृत्य जनादंनम्‌। E | 
प्रोवाच वचनं तत्र धर्मराजं मह्दामतिम्‌॥२६्‌॥ 
फिर सुवेग% मी वहाँ उपस्थित समी शुरुजनोंको तथा 
भगवान्‌ भीकृष्णको प्रणाम करके महाप्राश धर्मराज युधिष्ठिरे | 
कहने लगा--॥ २६॥ C.N 


b 
99 | 
G 


बड़ी है; मैं उतका क्या वर्णन करूँ ! क्योंकि : 
अकृष्णका दर्शन कराया ॥ २७॥ | 


9 दोनों नामोंका 
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; E गते मयि भविष्यन्ति ८ स्तरा, किरणः ॥३७।०-ससोपभृषोऽ पि “सव नारदादश्टणोन्मुनिम्‌। T 


४७ जैमिनीयाश्व मेघपवेणि 


कित oo 7. जया 


विना कृष्णं हि यद्‌ राज्यं शरीरं च तथा घनम्‌। 
धायते मानवेभूप तत्‌ सर्व प्रेतभूसमम्‌ ॥२८॥ 
4भूपाल | मनुष्योंके पास जो कुछ भी राज्य, धन अथवा 
शरीर आदि हैं; वे सभी भ्रीकृष्णके बिना शमशान भूमिके 
सहश हैं ॥ २८॥ | 
अतः परं हृषीकेश न मोक्ष्ये ते पदास्बुजम्‌ । 
विसर्जयाशु तुरगं यज्ञार्थे वे uer हि॥ २९॥ 
( इतना कहकर सुदेव पुनः भ्रीकृष्णसे बोला-- ) 
(हृषीकेश ! अब भविष्यमै में आपके चरणकमळोंका आश्रय 
नहीं छोडूँगा | भगवच्‌ ! अब शीघ्र ही महाराज युधिष्ठिरके 
यज्ञके लिये घोड़ा ARA || २९ ॥ 
जेमिनिरुवाच 


ततो हरिस्तुष्टमनास्तद्वाक्येन च भारत । 
सहेव संस्थितं वीरमाढिङ्गय ANITA ॥ ३० N 
प्रविवेश पुरां झष्णो धमंपुश्रेण संयुतः । 


` उषित्वा मासमेकं तु प्रत्युवाच युधिष्ठिरम्‌ ॥ ३१ N 


जैमिनिजी कहते हैं--भारत | तदनन्तर सुदेबकी वह 
बात सुनकर भगवान्‌ श्रीकृष्णका हृदय प्रसन्न हो गया | 
साथ ही वहाँ खड़े हुए सूर्यपोत्र उषकेतुको छातीसे लगाकर 
वे धर्मनन्दन युधिष्ठिरके साथ इस्तिनापुरको लौट गये और 
वहाँ एक मासतक निवास करनेके पश्चात्‌ युधिष्ठिरसे बोले ॥ 


श्रीकृष्ण उवाच 


चैत्री गता महाराज पौणेमासीह पृष्ठतः। 
यक्षस्यावसरो दुरे मासि चेकादशे FT ॥ ३२॥ 
भगवान्‌ भ्रीकृष्णने कहा महाराज | अब तो 
चैत्रमासकी पूर्णिमा तिथि व्यतीत हो चुकी, अतः यज्ञका 
समय बहुत दूर चला गया | अब वह अवसर पुनः ग्यारहवें 
मासमे आयेगा ॥ ३२॥ 
तस्माद्‌ गच्छामि नगरां द्वारकां यादवाश्रयाम । 
नान्योऽस्ति रक्षकस्तस्यां मां विना पाण्डुनन्दन ॥३३॥ 


इसलिये पाण्डुनन्दन | अब मैं यादवाँकी निवासभूता 
द्वारकापुरीको जा रहा हूँ; क्योंकि मेरे अतिरिक्त वहाँ दूसरा 
कोई रक्षक नहीं है ॥ ३३ Jl 


अतोऽहं त्वरितो यामि पृच्छे त्वां गन्तुमुत्सुकः । 


- 


इसील्ये में तुरंत जाऊँगा । जानेके fe उत्पुक 
ही में आपसे पूछता हूँ; क्‍योंकि मेरे वहाँ जानेपर ३) 
यदुवंशी हर्षसे परिपूर्ण हो जायेंगे ॥ 3v || है | 
तावत्‌ त्वं योवनाइचेन सह पालय वाजिनम | 
तव a चयं सर्वे हाश्वमेघे निमन्त्रता।। | 
आगमिध्यामहे नूनं तथा कार्य विधीयताम्‌ । wil 
तबतक आप राजा योवनाश्वके साथ रहकर इस qm. | 
की रक्षा कीजिये आपके अश्वमेध Gud निमन्त्रित र 
इम सब लोग अवश्य आयेंगे । अतः आप उसी 
कार्य करें || ३५ ॥ 
जैमिनिरुवाच | 
तच्छुत्वा वाखुदेवस्य वचनं धर्मेनन्द्नः। | 
असुक्षां दत्तवांस्तस्से ज्ञात्वा छष्णस्य मानसम्‌ . 
जैमिनिजी कहते हैँ--जनमेजय | भगवान्‌ श्रवन 
यह बात सुनकर उनका मनोभाव जान लेनेपर धर्मनन्द 
JARA उन्हें जानेकी आज्ञा दे दी ॥ ३६॥ 


केशवे तु गते राजा व्यासेन हि समम्वितः। 
n | 
तुरगं पाळयामाख यौवनाइवेन चाचुजेः ॥ ३७। | 
उन केशवके चळे जानेपर राजा युधिष्ठिर ef वाफ | 
राजा योवनाइव तथा अपने भाइयाँके सहयोगसे Sun. 
| 


रक्षा करने लगे ॥ २७ ॥ | 
सभां च कारयामास मण्डपं समकारयत्‌। 
aqai ततोऽपृच्छन्मरुत्तस्य विचेष्टितम्‌ ॥ ३८1 

फिर उन्होंने समाभवन तथा यञ्चमण्डपका गिग 
कराया | तदनन्तर व्यासजीसे राजा मरुत्तका वृत्तान्त पूर्ण || 


i 
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व्याखश्च कथयामास मरुत्तस्य महाध्वरम्‌। i 
मरुत्तेन वृतः पूर्वं यज्ञा ्थ जीव एव RI 
इन्द्रस्तं वारयामास न याज्यो जीव मानवः । 


तब महर्षि व्यासने राजा मरुत्ते महान्‌ यका e] 
सुनाते हुए कहा--“राजन्‌ ! राजा मरुत्तने यश r | 
करानेके लिये पहले बृहस्पतिजीको वरण किया छ पॉ al 
इन्द्रने यह कहकर कि 'बृहस्पते | (आप देवता 
हैं; अतः ) मनुष्योंका यज्ञ मत RAURA 
दिया ॥ ३९३ ॥ E 
४१ | 


ES | 
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अष्टमो ऽध्यायः 


थत्या क्रतुं चक्रे खंघप्तोच्छक्रपावको । 
स्तम्भयित्वा वरं प्राप्य क्रतुं कत्वा च शोभनम्‌ । 
यथागतं गतो राजा पूतः स्नात्वा दिवं ययौ ॥४१॥ 


तदनन्तर राजा मरुत्तने नारदजीके मुखसे महर्षि संवर्तके 
विषयमै सुभा (कि वे यज्ञ करा सकते हैं ), तव राजाने 
संवर्तमुनिके पास जाकर उनसे प्रार्थना की और उन्हें लाकर 
अपना यज्ञ पूर्ण किया । उस cnt महर्षि संवर्तकी पासे 
राजाने इन्द्र और अग्निको स्तम्भित करके उनसे बर प्राप्त 
किया और उत सुन्दर यज्ञको समाप्त करके अपनी मनोगत 


इति जैमिनीयाश्वमेधपत्रेणि मरुत्तयजज्ञकथनं नाम सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 
इस प्रकार जैमिनीयाइवमेधपरवमे भरुतके यका वर्णनविषयक सातौँ अध्याय पुरा हुआ ॥ ७ d 


| जोमिनिरुवाच 
थुत्वा व्याखसुखादू धमोन्‌ धमेराजो युधिष्ठिरः । 
पप्रच्छ चापरान घमोन सवेलोकहितावहान्‌॥ x il 
| जैमिनिजी कहते है--जनमेजय | व्यासजीके मुखसे 
। धर्मविषयक चर्चा सुनकर धर्मराज युधिष्ठिरने उनसे दूसरे 
| धर्मोके विषयमै भी प्रश्‍न किया, जो सम्पूर्ण छोकोंके लिये 
| हितकारी थे १ ॥ 
। भगवन्‌ कि नरैः कार्यं संसारभयभीरुभिः । 
कथमत्र भवेत्‌ कीतिः परज च कथं सुखम्‌॥ २ M 
वासुदेवः कथं तुष्येत्‌. तत्‌ तद्‌ ब्रूहि यथातथम्‌। 
'मगवन्‌ | संसारके भयसे मीत मनुष्यांको उससे मुक्त 
दोनेके ल्यि कौन-सा प्रयत्न करना चाहिये £ केसा कर्म 
करनेसे इह्लोकमें उत्तम कीतिं और परलोकमे परम सुखकी 
मासि हो सकती है १ तथा वसुदेवनन्दन भगवान्‌ श्रीकृष्ण 


किस प्रकार प्रसन्न हो सकते हैं ! यह सब ययार्यैरूपसे वर्णन 
कीजिये? | २३ ॥ 


व्यास उवाच 
भाह्मणो धर्म शास्त्राणि सम्यग ज्ञात्वा न कुत्सितम॥ १॥ 


We wo ४, ९. ६-— 


अष्टमोऽध्यायः 
| युधिष्ठिरका व्यासजीसे धर्मविषयक प्रश्न करना ओर व्यासजीद्वारा वर्णधम, विधवाओंके 
| कतंव्य और कुलटा ख्रियोके खरूप एवं लक्षणका निरूपण 


प्रकरोति शुभ कमे चेह 0 किरसि“ शुखं ia Varanasi coc तरय घनसम्पन्न A um 


अभिलाषा पूर्ण की | तत्पश्चात्‌ अवभ्रथ-स्नानसे पवित्र होकर 
वे खगंलोकको चले गये || ४०-४१ || 
HATENA 

युधिष्ठिरोऽपि पप्रच्छ व्यासं धमोन पुनः पुनः | 
यथामति श्रुतान्‌ सवोन्‌ कथयामास पावनान्‌ ॥४२॥ 

जैमिनिजी कहते हें-जनमेजय ! इस प्रकार राजा 
युधिष्ठिर व्यासजीसे धर्मके विषयमें बारबार पूछते रहते थे 
और व्यासजी भी उन समी पवित्र धमाके विषयमै जैसा 
उन्होंने सुना था; अपनी बुद्विके अनुसार उत्तर देते थे ॥ 


परापवादाद्‌ भीतश्च परद्रव्यं परखियम्‌ ॥ ४ ॥ 
न कामयेन्न गृह्णाति न £टणोति हि तदूवचः। 
व्यासजीने कहा--राजन्‌ | ब्राह्मण यदि घर्मशास्रोंके | 
सम्यक्‌ ज्ञानका उपार्जन करके निन्दित कर्म न करे, सदा | 
शुभ कर्मोका ही अनुष्ठान करे, परायी निन्दासे डरे) दूसरेके | 
घन तथा ज्रीकी न तो कामना करे और न उन्हें णदी | 
करे तथा इन विषयोंसे सम्बन्ध रखनेवाले वचनोको मीन | 
सुने तो उसे इस ARA उत्तम कीर्ति तथा RATA परमा 
नन्दकी प्राति होती है ॥ ३-४३ ॥ , 
क्षत्रियः ad दाता युद्धपरायण; ॥ ५ ॥ 
आत्मवित्‌ संगरे प्राणान्‌ सम्सुखस्त्यज्तेयदिँ। . 
सम्प्राप्नोत्यसळां कीतिमिह लोके परत्र च | ६ 
क्षत्रिय यदि सम्पूर्ण धर्मोका ज्ञाता, दानी आत्मञ्चानसम्पः 
और ge तत्पर रद्दनेवाळा हो तया संग्रामभूमिमे ₹ 
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सम्मुख जूझते gu प्राणोंका परित्याग करे तो जोक | | 
एवं परळोकमें निर्मल कीर्तिका मागी होता है | ५६॥ [| 
प्राप्नोति बिमला कीति गति कष्णनिषेवणात्‌ । | 
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अतिथियोंका प्रेमी हो, गोओंक्री सेवा तथा तत्परतापूवक 
समस्त प्राणियोंका हितसाधन करे और भगवान्‌ भ्रीकृष्णकी 
आराधना करता रहे तो वह इस लोकमें उत्तम कीर्ति और 
परलोकमै परमगतिको प्राप्त कर लेता है ॥ ७३ ॥ 


शूदस्तु सेवते Aegan नावमन्यते॥ ८ ॥ 
यशः परमवाप्नोति ध्यात्वा नारायण विसुम्‌ । 


शूद्र यदि श्रद्धापूर्वक ब्राह्मणोंकी सेवा करता हे, कभी 
उनका अपमान नहीं करता और सर्वव्यापी भगवान्‌ नारायणके 
ध्यानमै लीन रहता है तो ag उत्तम यश पाता है ॥ ८३॥ 


विधवा या भवेन्नारी कामासक्ता सुभोगिनी ॥ ९ ॥ 
गुरुवादकरी दुष्टा दृष्टा परनर प्रति। 
धनयुक्ता रागपरा सर्पिणी सपक्षिणी ॥ Ro N 
आत्मानं पातयेदाशु पत्या सह महीपते । 


प्थ्वीनाथ | जो नारी विधवा होनेपर काममै आसक्त? 
भलीमाँति भोगोंको भोगनेवाली, गुरुजनोंके साथ विवाद 
करनेमें तत्पर, दुष्टा, परपुरुष-सम्पकसे प्रसन्न RAMAN 
धनसे सम्पन्न होकर विभ्रयोमै आसक्त दोनेवाली और नागिन- 
की-सी वेणी धारण करनेवाळी होती है, वह शीघ्र ही पतिसहित 
अपने-आपको A नरकमें गिराती है ॥ ९-१०१ ॥ 


तां यः कामयते मन्दो दुष्टात्मा स नराधमः ॥ ११॥ 
सोऽपि वे नारकं योनि प्राप्नोतीह न संशयः । 


- सारण्डा दुरति याति शरीरस्य च विक्रयात्‌ ॥ १२॥ 


राजन्‌ ! जो मूर्ख उस विधवाकी कामना करता है; 
वह दुष्टात्मा और HTAA अधम है | वह भी नारकी योनिको 
प्राप्त होता दै, इसमें संशय नहीं दै | साथ ही वह रॉड भी 
अपने शरीरका विक्रय करनेके कारण दुर्गति भोगती है ॥ 


शुद्धस्नानं च ताम्बूलं चन्दनं चासनानि च । 
इच्छाभोज्यं तथां पेयं पत्युरिच्छाविहारिणी ॥ १३ N 
नित्यं घमेपरा या तु गृहकार्यकरी तथा । 
इवश्रूदवुरयोश्वेव पाद्चन्द्नतत्परा ॥ १४॥ 
ज्येष्ठरेवरयोश्चापि ह्यजुवृत्तिपरायणा । 


प्राप्नोति सद्गति कीर्तिमिह लोके परत्र च ॥ १५ ॥ 


इसके विपरीत» जो ef शुद्ध स्नान, ताम्बूल, चन्दन, 


MID इच्छानुकूळू भोजनू एवं dias योग्य पदार्थ प्रतिक्ो -०।बिश्ववा>सा “सुख जीवेत परलोके a मोदते | E | 


जैमिनीयाश्वमेधपवेणि 


अर्पित करके उसके इच्छानुसार विसर कर ह. व करती दै, निल 
परायण रहकर RRIA संलग्न रहती है, Wan! 
चरणोंकी वन्दनामें तत्पर रहा करती है; diy या 
भी अनुकूल चलती है, उसे इस लोकमै उत्तम करि 
परलोकमें भी सद्भतिको रासि होती दै ॥ १३-१५॥ 


प्राकमंयोगज (er विभ्रती लक्षणं त्विद्म्‌ । 

कृष्णवर्णा ताळुजिह्वां स्वाङ्गुट्या स्पृशते भुवम ॥ tu 
एतश्च रक्षणयुका ngarane, c 
स्वकर्मवशतस्ते तु तस्या वे संगति गताः॥ १७। | 


तया स्थेयं पितुगेहे न परेषां गृह व्रजेत्‌। 


पूर्वजन्मके कर्मोके योगसे उत्पन्न होनेवाळे चिह्दको i 
धारण करनेवाली नारीका लक्षण इस प्रकार है- बिते 
तालु तथा जिह्वा काळे रंगकी होती है और चलते समय बे 
पहले अपनी अंगुलियोसे ही एथ्वीका स्पर्श करती है-ऐ . 
लक्षणोंसे युक्त नारी अपने पतिके सम्बन्धका विनाश कणे. 
वाली ( विधवा ) होती है | वे अशुभ लक्षण उसके शरी | 
अपने पूर्वकर्मवश ही प्रकट होते हैं | ऐसी कुलक्षणा wi 
चाहिये कि वह आजीवन पिताके घरमै ही निवास को | 


विवाहित होकर दूसरेके घरमै न जाय || १६-१७३ ॥ | 


aker पडुबदुला भोजने लुब्धमानसा॥ १८। ' 
अनाचारवती या तु सा सुखं नेव बिन्द्ति। | 

( कंधी न करनेके कारण ) जिस स्त्रीके वाळ जता 
रूप धारण कर लेते हैं, ( जान न करनेके कारण ) गि 
शरीरपर बहुत-सी मेळ जम जाती दै, जिसका मन तदा भोज 
में ही भाया रहता दै, जो आचार-भ्रश होती o वह | 
सुखकी भागिनी नहीं होती || १८३ ॥ | 


=a 


बालत्वे रक्षति पिता यौवनत्वे निजः पतिः ॥ (९1 | 
वार्धके रक्षते पुत्रो न खतन्त्रा दि योषितः 
खतन्त्रता योषितां हि न शुभायोपकल्पते ॥ ९ | 
बाल्यावस्थामे पिता, युवावस्थामे अपना पति भौ | 
बुढापेम पुत्र fada रक्षा करता है। छिया कमी सर | 
नहीं रहती हैं; क्योंकि नारियोंकी स्वतन्त्रता कभी कल्या!" | 


नहीं होती ॥ १९-२० ॥ 
छृच्छातिकच्छूपाराकेः परं शोषयते तड 


(॥ | 


अष्टमो ५६ ध्यायः 


= 
जो विधवा नारी कृच्छं अतिकच्छु तथा पारौकनामक 

ब्रतोंका पालन करके अपने शरीरको सुखा डालती है, वह 

इस लोकमै सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करती है और परलोकमे 

बह आनन्दका उपभोग करती है ॥ २१ ॥ 

न ब्रजेत्‌ तीर्थयात्रां हि न कदाचिच्छुभत्रतम्‌ । 

करोति विधवा नारी सा गच्छेन्नरकं धुवम्‌ ॥ RR N 


वह न तो तीर्थयात्राको जाप और न (सघवा ख्रीके 
द्वारा करनेयोग्य ) किसी माञ्ञलिक त्रतका ही पालन करे | 
यदि ( इस निपेधक्रो न मानकर वह ) ऐसा करती है तो 
निश्चय ही नरकमें गिरती है ॥ २२॥ 
कर्तव्यं तु तया राजङछरीरपरिशोषणम्‌। 
उपवासादिभिनित्यं शमः कायो न संशयः d २३॥ 

राजन्‌ | विधवाको तो उपवास आदि कठोर नियमका 
पालन करके सर्वथा अपने शरीरको सुखाना ही चाहिये । 


१. कच्छ अथवा कृच्छूसांतपन जतका लक्षण इस प्रकार है-- 
गोमूत्रं गोमयं क्षीरं दधि सर्पिः कुशोदकम्‌ । 
पकरात्रोपवासश्च इच्छ सांतपनं स्मृतम्‌ ॥ 

( मनुस्मृति अध्याय ११, इलोक २१२ ) 


पहले दिन गोमूत्र, गोवर) दूध, दद्दी, घी और कुशाका जल-- 
इन सबको मिलाकर पिये और दूसरे दिन उपवास करे; यह इच्छू- 
सांतपन ब्रत माना गया है । 


एकैकं ग्रासमइनीयात्‌ त्र्यद्दाणि त्रीणि पूववत्‌ । 
त्यहं चोपवसेदन्त्यमतिक्कच्छुं चरन्‌ द्विजः ॥ 
( मनुस्मृति अध्याय ११, छोक २१३ ) 
अतिकृच्छू जतका आचरण करनेवाला द्विज पूववत्‌ ( प्राजापत्य- 
के समान ) तीन दिन प्रातःकाळ, तीन दिन सायंकाळ :और 
तीन दिन विना माँगे मिळे हुए भोजनका केवल एक-एक आस महण 
करे और अन्तमें तीन दिनोंतक उपवास करे । 


A. पराकत्रतका लक्षण इस प्रकार दै-- 


यतात्मनोऽप्रमत्तस्य द्वादशाहमभोजनम्‌ । 
पराको नाम megisd सवंपापापनोदनः ॥ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
२. अतिकृच्छू व्रतका लक्षण इस प्रकार है-- 


CC-0 


( मनुस्मृति अध्याय ११, छोक २१६ ) 


जिसमें मन और इन्द्रियोंको «uit करके सावधान होकर कई गन EN 
रद दिनोंतक निराहार रहना पढ़ता हँ, यह पराक नामक इच्छू 


umukshu Bhawan Varanasi कीः ot 


t जो सब पापोंका नाश करनेवाला ELEC x षिन as ERN | 


उसे तदा शम ( मनको वशर्मे करने) का ही 
करना चाहिये, इसमें संशय नहीं है ॥ २३ || 
शीलभङ्ग तु नारीणां दोषास्तु बहवो नृप । ee. 
eini नैव तु विश्वासः कर्तव्यस्तु कदाचन ॥ २४॥ 
अन्याश्रितान्यचित्तानां विइवासो न सुखप्रद। २ ; 
नरेश्वर | नारियोंका शीळ भंग होनेपर उनमें बहुतसे 
दोष घटित हो जाते हैं | साधारणतया स्रिर्योका कमी विश्वास 


= 
Su 


नहीं करना चाहिये; क्योकि जो नारियाँ परपुरुषोंका आशय | 
ळेती तथा उनमें मन लगाती-आसक्त होती हैं, उनपर | 
किया हुआ विश्वात सुखदायक नहीं होता है | २४३॥ | 
बहुधा हसते या तु वालं च परिचुम्बति ॥ २५॥ 
दृष्टा पुमांस त्वरिता प्रस्खलन्त्यनुधावति । 
गायन्ती खुखर हृष्टा कण कण्डूयते करिम्‌ ॥ २६॥ 
अचेल मस्तक स्व तु हासं च कुरुते वृथा। 
ईंहशी या भवेन्नारी विशेया बन्धकी नरेः ॥ २७॥ 


जो ( दूसरे पुरुषको दिखाकर ) बारंबार हसती एवं 
बालकका चुम्बन करती है तथा पर-पुरुषको देखकर स्खलित 
होती हुई उसके पीछे दौड़ पड़ती है, दर्षमें भरकर उच्च 
एवं मधुर खरसे गाती हुई अपने कान तथा कटिप्रदेशको 
खुजलाने लगती है, मस्तकपरसे वस्न हटाकर उसे नंगा क | 
देती है और अकारण ही हँसती रहती है-ऐसी स्रीको ' 
जानना चाहिये ॥ २५-२७ ॥ v 


वृथा परग्रहं याति Wem पद्दयति त जनम्‌ 

दूतिकां जननीं वेत्ति तत्सङ्गेऽतीवलालसा ॥ २८॥ 
मालाकारी नापिती च नटी प्रत्राजिका तथा ; 
फणित्रततिपत्राणि विक्रीणाति तु या सुवि É 


७ 2 LE 
adt. uu 
ec 


LEE चरण) 


UN T १९० 
वाली, सेरन्भी (जियो 


४४ 


केश आदि गूँथकर आजीविका चलानेवाली ), दासी, पतिसे 
परित्यक्ता, कापालिक्री तथा विधवा दाई-- "ऐसी [enel 
संगतिसे जिस नारीका मन प्रसन्न होता है; उसे कुलटाओकी 
महारानी समझना चाहिये | अतः पार्थ ! दुष्ट-संग से ख्रियोंकी 


विशेषरूपसे रक्षा करनी चाहिये ॥ २८-३१ ॥ 
असूयको5थ पिशुनो नास्तिको धूतेको नरः । 


समीपे संस्थितो राशां प्रजानां god सुखम्‌ ॥ ३२॥ 


प्रजाः पालय TE ते वारु WEN नइयति । 


जब राजाओंक्रे समीप परदोषदर्शी, चुगलखोर) नास्तिक 
और धूर्त मनुष्य रहने लगते हँ, तब प्रजाओंके लिये सुख 
ge हो जाता है । राजन्‌ | प्रजाके नष्ट हो जानेपर राजाका 
भी नाश हो जाता है; अतः तुम्हारा कल्याण हो | दुम प्रजाका 


पालन करो ॥ ३२३ UI 
नाचरन्ति तु ये घमोन्‌ ud MANGA: ॥ ३३ ॥ 


जैमिनीयाश्वमेधपर्चणि 


न चिन्तयन्ति देवेशं देवकीनन्दन हरिम्‌। ` i 
नास्तिकास्ते नरा Sur स्वेधर्मबहिष्कृता: | „| 
एतैः सहालन स्पशं मनसापीह नाचरेत्‌। | 

जनेश्वर ! जो ब्राह्मण आदि चारों qui LN 
वर्णधर्मका पालन नहीं करते तथा देवोंके भी अघोश्वर देव | 
नन्दन भगवान्‌ श्रीहरिका स्मरण नहीं करते, Siu 
AARAA बहिष्कृत नास्तिक समझना चाहिये | ऐसे सेफ | 
साथ बेठनेका तथा इन्हें स्पर्श करनेका विचार भी 
नहीं लाना चाहिये ॥ ३३-३४३ ॥ 


i 
Wi 


आराधयन्ति देवेशं प्राणिनां सुक्तिदं हरिम। : 
देवतुल्याश्च ते ज्ञेयाश्चाण्डालो ऽपि हरेः प्रियः ॥ ३५।' 

तथा जो लोग प्राणियोंको मोक्ष प्रदान करनेवाले i | 
भगवान्‌ श्रीहरिकी आराधना करते हैं; उन्हे देवताओं 
समान समझना चाहिये; क्योंकि भगवद्भक्त awi 
भ्रीहरिको अत्यन्त प्यारा है ॥ २५॥ 


| 
H 
| 
| 


इति जेमिनीयाश्वमेघपवेणि व्यासवाक्य नामाष्टमो5ध्यायः ॥ ८ ॥ 


इस प्रकार जेमिनीयाइवमेथपर्वमें ब्यासवाक्यनामक आठवा अध्याय पुरा हुआ ॥ ८ ॥ 


नवमोऽध्यायः 
युधिष्टिरका व्यासजीसे लक्ष्मीकी खिरता तथा भगवानकी प्रसन्नताका उपाय पूछना, व्यासजीका 
युधिष्टिरको उनके प्रश्नका उत्तर देते इए श्रीकृष्णको बुछानेके लिये आदेश देना, 
युधिष्ठिरका भीमसेनो श्रीकृष्णको बुलानेके लिये आदेश देना, भीमसेनका 
द्वारकामें पहुँचना, वहाँ शरीकृष्णके भोजनका वर्णन और सत्यभामा और देवकीका 
वार्तालाप, श्रीकृष्णका अपने पास आते हुए भीमसेनको रोकना 


युधिष्ठिर उवाच 

कथं लक्मोः स्थिरा तात प्राणिनां जायते गृहे | 
गोविन्देन सहावासः कथं जायेत तद्‌ बद्‌ ॥ १ N 
युधिष्ठिरने पूछा-तात ! प्राणियोंके घरमै किस 
उपायसे लक्ष्मी खिर होकर रहती हैं तथा कैसा कर्म करनेसे 
उनका भगवान्‌ गोविन्दके साथ मनुष्योंके घरमै निवास 
होता दै ! उसे बताइये ॥ १ ॥ 


व्यास उवाच 


 मणुचत्सप्रवक्यामि यथा.लक्ष्मीः स्थिरा भवेत्‌ । 
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BS eonim Riera २ EC 
qat स्थिराय राय लक्ष्मीस्तप्र) नाराथणो? हरि [9798 colegas जाति थे epist कूट awi a यो बदि. 


व्यासजी बोळे--वत्स | जिस प्रकार ल्मी खि 
होकर निवास करती हैं, उसका वर्णन करता P sil 
जहॉ सत्य और पवित्रताका पालन होता दै तथा बि 
रूपसे प्राणियोंके हितका चिन्तन किया जाता हैः वह ९ | 
स्थिर रहती हैं और भगवान्‌ श्रीहरि मी वहीं निवात करते | 


मातर पितरं qup ञ्रातरं ज्येष्ठमेव च ॥ u 
मन्यते बान्धवगर्ण तत्र लक्ष्मीः स्थिरायते! | 

जहाँ पुत्र माता, पिता, ज्येष्ठ माई तथां स । 
आदर-सत्कार करता है, वहाँ लक्ष्मी खिर ही ज E! 
भाय पतिपरा यन्न पतिः क्रोधवशो न aal” : 
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श्राद्धं न वञ्चयेद्‌ ug वित्तशाब्येत्र पेतकम ॥ ५॥ 
श्रद्धावान्‌ करुते कमे द्स्या दान न यो य 
कुत्वा शूरत्वमाजी दि न भवेद्‌ यो दिकत्थनः ॥ ६ N 


परस्त्रियं हि aaa magal महीपते । 


v 
UTR Is MURTRA ॥ ७ ॥ 
तडागसत्रप्रासादयिभमन्द्िरकारकः ! 


यो दद्यात्‌ सदा वी्थाबगाहकः ८ ॥ 
सदा दानपरो5तीतः पापाच्चेच ATN: । 
Ai नरं पार्थं रमा संक्रयते मुबि॥ N 
पार्थ ! जहाँ पल्ली पतिपरायणा होती है और पति क्रोधके 
अधीन नहीं होता, जो स्वयं मान न करके दूसरेके किये हुए 
उपकारको मानता है, जो झूठी गवाही नहीं देता, कंजूसी 
करके पिताक्रे MEA उल्लङ्घन नहीं करता, श्रद्धापूर्वक 
यथोचित कर्म करता है तथा दान देकर उसका ढिंढोरा 
नहीं पीटता है; जो युद्धस्थलमे वीरता दिखाकर अपने quu 
अपनी प्रशांसा नहीं करता) परायी खत्रीको माताके समान 
समझकर उसकी वन्दना करता हे जो बगीचा लगानेवाला 
तथा वावड़ी, कुआँ और देवमन्दिर वनवानेवाला है, जो 
पोखरा, यज्ञशाला और ब्राह्मणोंके ग्रहका निर्माण करानेवाला 
है, जो कन्यादान करनेवाला तथा तीर्थ्रायी होता है तथा 
जो सदा दानपरायण और सभी पापाँसे दूर रहता है--लश्मी 
इस भूतलपर ऐसे ही श्रेष्ठ पुरुषोंका आश्रय ळेती X ॥४-९॥ 


कन्यादानं च 


दुशत्मान त्यजेल्लक्ष्मीः पिशुनं वृषलीपतिम्‌ । 
तथा च चूतकतोरं ad च तव सुग्रियम्‌॥ १० d 
प्रथमं चारिताश्चासि सवैः पार्थिव बन्धुमिः । 
डुयाधनादिभिः सार wd दत वराटकः ॥ ११॥ 
अक्षेश्रतुभिभंवता क्रीडितं न च शोभनम्‌। 

जो दुष्टात्मा, चुगळखोर, JA साथ समागम करनेवाले 


` ओर जुआरी हैं, उनको लक्ष्मी त्याग देती हैं | परंतु जुआ 


तो तुम्हें भी बहुत प्रिय है। भूपाल | पहले तुम्हारे सभी 
भाइयोंने तुम्हे जूआ खेलनेसे रोका था, तो मी तुमने ( क्षुद्र 
प्रकृतिवाळे ) दुयोधन आदिके साथ कोड़ियों या पासासे 
जुझा खेला ही | उस समय तुमने चार पासोंसे जुझ खेला 
था) किंतु उतका परिणाम अच्छा नहीं हुआ ॥१०-११३॥ 


जितमित्येव शक्कुनिः सह ताताधमैचेरैः ॥ १२॥ 
मया तदेव विज्ञातं कोरवाणां धुवं क्षयः 
ख त्वं शिया परित्यक्तो - agt A Bh 
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तात! जिस समय अधम पुरु्षोके साथ बैठे हुए गकुनिने _ 
'मैंने जीत लिया? ऐसी घोषणा की, उसी समय मैंने समझ 
लिया था किं अब कोरवोंका विनाश निश्चित है । मारत | 
उसी जूएके दोषसे लक्ष्मीने तुम्हारा मी परित्याग कर दिया था॥ 
त्यज्यते ख श्रिया नित्यं परान्ने यस्तु ळस्पडः । 
मद्रापानमक्तो यो झुगयासरक्तचेतनः॥ १४॥ 
साञुनिन्दाकरो यस्तु यस्त्वारामादिभक्षकः | 
तस्करः काञ्चनादीना धातूनां च तथा चप ॥ १५॥ 

राजन्‌ ! जो सदा दूसरेके अन्नका लोमी और मदिरा 
पान करके नशेमें चूर रहता है, जिसका चित्त शिकार खेलने 
में आसक्त होता है, जो सत्पुरुषोंकी निन्दा करनेवाला है; 
याग-बगीचा आदिको कटवा डालता है तथा सुवर्ण आदि 
घातुआकी चोरी करनेवाला है, ऐसे लोग लक्ष्मीसे रहित हो 
जाते है १४-१५ ॥ 


रसानां चेव थान्यानां पुस्तकस्यापारकः। 3 
तृणकाष्ठसमूहानां फलादीनां नराधिप ॥ १६॥ | 
स्तेनोऽपि घस्तुजातानां स श्रिया त्यज्यते नरः । E 
जनेश्वर ! जो रासायनिक पदार्थ, धान्य, पुस्तक) guo | 
काष्ठ ओर फल आदिका अपहरण करनेवाला है यह्तक किं | d | 
वस्तुमात्रकी चोरी करनेवाला है; ऐसे पुरुषका लक्ष्मी परित्याग 
कर देती हैं ॥ १६३ ॥ 
अमायां रबिसंक्रान्दौ व्यतीपाते च Suet ॥१७॥ 
पितृक्षयाहे तीथे यो मेथुनी न रमास्पदस्‌। . 
इति ते कथिता घमा अत ऊध्वं निशामय d १८॥ 


जो अमावस्या तिथि, सूर्यकी संक्रान्ति, व्यतिपात और | 
वैधृति योग, पिताकी मृत्युतिथि और तीर्थमे मेथुन करता है, E. | 
वह लक्ष्मीका पात्र नहीं रद्द जावा | इस प्रकार मैने तुमसे ध्मः A | 
के विषयमै वर्णन किया। अब आगेके कर्तव्यके विषयमे सुनो|| क, * 
समानय त्वं गोविन्दं यथा यज्ञः ्रजापतेत O 
विना तु वासुदेव ते न हि वासः छुखावहः ॥ १९॥ _ 


राजन्‌ | अव तुम भगवान्‌ श्रीकृष्णको बुळवाओ mu 


` खुवर्णकलूशोपेतां 


; E - हृष्टपुश्जनोपेतामुग्नसेनेन 


Sw. ज्ेमिनीयाश्वमेधपवेणि 


कळा न कक 


जैमिनिजी कहते है--जनमेजय ! अमित तेजस्वी 
महर्षि व्यासकी यह बात सुनकर राजा युधिष्टि रने विनम्र रहनेवाले 
भीमसेनसे कहा ॥ २० || 


युधिधिर उवाच 
भीम याहि महाबाही कृष्णं प्रति ममाक्षया । 
तमानयाशु गोविन्द पुत्रपोचसमन्वितस्‌ ॥ २१ N 
यशोदां देवकी देवी सत्यभामां च रुक्मिणीम्‌ । 
युधिष्ठिर बोले- मह्दाबाहु भीमसेन | तुम मेरी आज्ञासे 
भगवान्‌ भ्रीकृष्णके पास जाओ ओर पुत्र-पोन्नोंस हित उन 
गोविन्दको तथा यशोदा, देवी देवकी, सत्यमामा और 
रुक्मिणीको शीघ्र ही यहाँ लिवा लाओ ॥ २१३ ॥ 
एतच्छृत्वा वचस्तस्य धमराजस्य धीमतः ॥२२॥ 
नमस्कृत्य च तं भीमः प्रतस्थे द्वारकां प्रति । 
बुद्धिमान्‌ धर्मराजका यह वचन सुनकर भीमसेन उन्हें 
प्रणाम करके द्वारकाके लिये चळ पड़े | २२३ ॥ 
मागे बहुविधान्‌ देशानतिचक्राम सत्वरः ॥ २३ ॥ 
नानाविधानि रम्याणि नानाद्वक्षयुतानि च । 
वनानि समतिक्रम्य चचार पवनात्मजः ॥ २४॥ 
मार्गमें उन्होंने शीक्रतापूर्वक चलकर बहुत-से देशोंको 
पार किया | पवननन्दन भीमसेन अनेक प्रकारके gud भरे 
इए बहुत-से मनोहर बनोंको लॉकर आगे बढ़ गये॥२३-२४॥ 
प्वेतान्‌ विविधान्‌ रम्याडिछिखरेरतिशोभितान्‌। . 
अतिवेगवतीश्चेव सरितो विपुलाः पथि ॥ २५॥ 
अतिक्रम्य ददशोसो दूरात्‌ कृष्णपुरी तदा । 
द्वारकाके पथमे पडनेवाळे अपने शिखरोंद्वारा सुशोभित 
बहुत-से रमणीय पर्वतो तथा अत्यन्त वेगपूर्वक बहनेवाली बड़ी- 


बड़ी नदियोंको लॉघनेके बाद उन्होंने दूरसे ही श्रीकृष्णकी पुरी 


द्वारकाको देखा | २५३ | 
तोरणेरतिशोभिताम्‌ ॥ २६ N 


चन्द्नोदकसेकेन सिक्तमागी तथैव च । 
den. पालिताम्‌ ॥ २७॥ 
नोनावलिविराजितः । 
क्रीडावनेविराजन्ती प्राकारेः 


निस्बूरसेन साद्रण फलमूलयुतेन च " i 
।००।०य्‌सुण्मोसनमे Sa ep aiias d मिश्रित चन्द्रमाके Et 


DCUM RENNES o 
ताः सवी भगवत्यीत्या यस्यां सेवन्ति त इरिम्‌। ` 


एवंविधां द्वारकां तां दृष्टा भीमो महाबल; 
हषण महता युक्तो वभूव जनमेजय 
द्वारकाया बहिंदेशे महासरसि शोभने 
खात्वा सर्वेविधि छत्वा प्रवेशायोपचक्रमे । | 
परद्धरिण सम्प्राप्य द्वारवत्यां बृकोदर; | T 
वह पुरी सोनेके weg युक्त एवं बड़े-बड़े पारकर | 
सुशोभित हो रही थी | उसके राजमार्ग चन्दनमिश्नित wi | 
RA हुए ये । वह हृष्ट पुष्ट लोगोंसे भरी हुई थी | अर 
उग्रसेनद्वारा वह पुरी सुरक्षित थी नाना प्रकारके wm 
व्यास एवं अनेक तरहकी छताओंसे सुशोभित ais | 
उद्यानोंसे उसकी विशेष शोमा हो रही थी | वह परकर 
और खाइ्योंसे घिरी हुई थी | वहाँ अक्रूर आदि मह ' 
भगवान्‌ गरुडध्वजकी सेवा करते थे | उस पुरीमै um | 
श्रीकृष्णकी जो रुक्मिणी ओर सत्यभामा आदि पराति | 
थीं; वे सभी भगवानके प्रति प्रेम होनेके कारण वहाँ उन | 
श्रीहरिकी सेवा करती रहती थीं । ऐसी द्वारकापुरीको देख | 
कर महाबळी भीमसेनको महान्‌ हर्ष हुआ | जनमेजय | | 
फिर उन्होंने द्वारका पुरीके बाहरी प्रदेशमें स्थित एक सुन्दर सरो, | 
वरमें स्नान किया ओर अपने समी नित्य-नियमोंको पूरा करे ' 
पुरीमे प्रवेश करनेके लिये वे आगे बढे तथा पश्चिम दरवाबे 
से द्वारकापुरीके भीतर जा पहुँचे ॥ २६-३२ ॥ 
यदा प्रवेश gud मन्दिरे माघवस्य सः। | 
तदा स्र shed कृष्णो भोजनं बहुभिर्वृतः ॥ ३३॥ | 
रस्यं तु देवकीदत्त पात्रे वे काञ्चने शुभे। | 
कचोलानां चतुःषष्टिन्यस्ते खुघढिते हरिः ॥ ३४। | 
जब उन्होंने भगवान्‌ श्रीकृष्णके weed प्रवेश कि! | 
उस समय वे श्रीहरि बहुत-से छोगोंके साथ भोजन कर d | 
थे । माता देवकीने सुन्दरताके साथ बनायी गयी एक dn 
सुन्दर थालीमें, जिसके भीतर चौंसठ कटोरियाँ सजाकर री. | 
गयी थीं) बढ़िया अन्न परोसकर उनके सामने रख f | 
या ॥ ३३-३४ ॥| : | 
पायसं चन्द्रसंकाशं लितशकरणया युतम्‌। i l 
भक्तं कुमुदवर्णाभं सुद्गदालिस्तथेब TUA 
नानाव्यञ्जनसंयुक्तं त्रिभिः पङक्तिभिरेव च । d 
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मूँगकी दाल थी | वह मात तीन पङक्तियोंमें सजाये गये नाना 
प्रकारके व्यज्ञनोसे संयुक्त था । वह भोजन नीवूके रस, 
अदरख और फल-मूलसे युक्त था || ३५-३६ || 
विकृतानि छृतान्येव शतशो भोजने विभो। 
मरीचं पिप्पली चाद्रे रम्भा शकरया युता ॥ ३७॥ 
सितया सहितेनाथ दुग्धेन कथितेन i 
ge Raga देव्या दृत्तं प्रीत्या यशोद्या ॥ ३८॥ 
पूरिकाश्च तथा क्लीरविकाराश्च प्रसाधिताः 
शुद्वीकारिशपाचूतकरमद्कताः शुभाः॥ ३९॥ 
प्रभो ! उस भोजन-सामग्रीमें सेकड़ों प्रकारकी उत्तम 
वस्तुएँ तैयार करके रखी गयी थीं | उसमें काली मिर्च, 
पीपर और अदरख भी थे । केलेके फल और शक्कर मी रखे 
गये थे । चीनी डालकर ओंटाया हुआ दूध परोसा गया था। 
यशोदा मेयाने प्रेमपूर्वक मिश्री मिलाया हुआ घी ( माखन ) 
परोसा था । अनेक प्रकारकी पूरिया थीं । qu बनाये गये 
रबड़ी-मलाई आदि पदार्थ भी प्रस्तुत किये गये थे । मुनक्का; 
शिंशुपा-फल आम ओर करोंदेकी बनी हुई सुन्दर-सुन्द्र चटनी 
आदि सामग्रियां भी थीं || ३७-३९ | 


मरीचपिप्पळीयुक्ता पलाचन्द्रकसंयुताः। 
कथिताः कथिका यस्मिन्‌ भोजने भूरिशो हरे; ॥ ४० ॥ 
श्रीहरिके उस मोजनमें काली मीचं, पीपर, इलायची 


और कपूर मिलाकर औंटायी गयी कथिका ( कढी) की 
मात्रा अधिक थी ॥ veo || 


पछेदिकाः छता यत्र कचोळे रखसंयुताः 
चानाकुखुमसस्मोदयुक्ताः सूदेः mur हि ताः ॥ ४१॥ 
कटोरियोंमें रसदार चरनी रखी गयी थी, जिसे रसोइयों- 


ने नाना प्रकारके पुष्पोंकी सुगन्ध ( इत्र ) से सुवासित करके 
तैयार किया था | ४१ Il 


मण्डका वतुला रस्याः समाः स्त्र बिस्बवत्‌ | 
मधुयुक्तेन गव्येन युक्ते तस्मिन्‌ सुभाजने ॥ ४२॥ 
काञ्चने तु कचोले वे स्थितं काञ्चनसुप्रभम्‌। 
We सुवासितं प्रीत्या दत्तं देव्या यशोदया ॥ ४३ ॥ 


मधु ओर दहीसे युक्त उस सुन्दर पात्रमे asp रोटिया 
शोभा पा रही थीं, sil देखनेमे सुन्दर, गोल-गोल; चन्द्रमाके 


समान तथा सब ओर बथा etam कटरे e dee उरी र Ju 


स्वर्णकी सी आमावाला सुगन्धित घी रखा था, जिते देवी. 


यशोदाने प्रेमपूर्वक परोसा था || ४२-४३ ॥ 


तत्र गोधूमचूणन चन्द्रकेण विलोडितम्‌ । 
घृतं न इइ्यते तत्र काञ्चनप्रभयान्वितम्‌ ॥ ४४॥ 
वहाँ गेहूंका आटा और कपूर डालकर विळोया हुआ 
घृत रखा था, जिसकी प्रभा सुवर्णके समान थी । वह उस 
सोनेकी कटोरीमें उसीकी प्रभाके साथ इध प्रकार मिल 
गया था कि पुथक दिखायी ही नहीं देता था || ४४ || 
सोहालिकाः पूरिकास्तु शातच्छद्रास्तु वेश्काः | 
पूपिकास्तु तथा क्षीरविकारास्तु प्रकाशिताः ॥ ४५॥ 
वहाँ सोहाळ या सोहारी, पूरी, शतछिद्र ( घेवर ), 
WA qu तथा दूधसे बने हुए रबड़ी-मलछाई-दही आदि 
पदार्थ चमक रहे थे ॥ ४५ ॥ 
मणयः सत्रसंघाश्च मालतीकुसुमादयः । 
पपंटाः कर्बुरा रस्या माषकूष्माण्डसंयुताः ॥ ४६॥ 
मणि (गोझा या शुझिया), सूत्रसंघ (dai 


या सुजिया )) मालतीकुसुम आदि ( मिष्टान्नविशेष ) और | 


उड़द तथा कुम्हड़ेसे बने हुए सुन्दर चितकवरे पापड़ भी 
थे || ४६ Il 


वटकान्‌ विविधान्‌ रस्यान्‌ aedis देवकीसुतः। 


हिङ्गुजाजीरमरिचेः पूरिताद्रेण ते शुभाः॥ ४७॥ > 
देवकीनन्दन भगवान्‌ भीकृष्ण अनेक प्रकारके बढ़े खा |. 
रहे थे । वे बड़े हींग, जीरा, काळी मिर्च और अद्रखसे युक्त | 


एवं सुन्दर थे ॥ ४७ ॥ 


शुक्लेन लघणेनापि spado पूरिताः । 


कुडुमाभाः स्नेहृहीनाः सक्षता इव दुजनाः ॥ ४८॥ 3 
कुछ बढ़े सेंधानमक डालकर शद्ध ded तले हुए ये, d 
उनकी कान्तिङुङ्कमकी-सी दीख रही थी। किसीके द्वारा चोट X | 4 


खाये हुए दुष्ट मनुष्य उसके प्रति स्नेहददीन हो जाते हैं 


प्रकार उन बडोमे मी स्नेह ( चिकनाई ) की प्रतीति नहीं 


होती थी ॥ ४८ ॥ 
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इमली और आमका रस पढ़ा हुआ था । कुछ दाख के wd स | 


Eee सिया यता... ed वंशाकारीर तथा काय लि शुभान्ये सितया युताः । 
रसेश्वतुर्थिक्षेवान्ये वटका नवधा स्थिताः ॥ ५० N 
कुछ राईके sed मिगोये गये थे तो कुछ wg पगे 
हुए थे और कुछ चार प्रकारके रसोंसे संयुक्त थे इस तरह 
वहाँ नौ प्रकारके बड़े रखे थे ॥ ५० di 
IANI  कनकाश्वारवीजसुखारिकेः | 
शकलैनोरिकेलस्थ छलवङगशतसंयुतेः util 
उस थालमै कलक ( बर्फी ) नामवाले पदार्थ हीरेकी 


भाँति चमक रहे थे, उनमें चारबीज, सुखारिक; गरीके gus 
ओर सैकड़ों लौंग पड़े ये॥ ५१ ॥ 


` घृतक्षीरसितान्यस्ताः कटाहे तु प्रलोडिता; | 


लब्ध्वा सितास्तु कसर रम्यास्तत्रैच फेनिकाः ॥ ५२॥ 


वहीं फेनिका ( फेनी ) नामक मिठाइयाँ रखी थीं) जो 

' कडाहीमें घी, दूध ओर चीनी डालकर quiu उलट-पलटकर 

“तैयार की गयी थीं। शक्कर और खिचड़ीके des उनकी 
मनोहरता और बढ़ गयी थी ॥ ५२ ॥ 


` पेडारिकास्तु वै बह्वयः कता राजन्‌ कचोष्णिकाः 
मोद्कास्तत्र सम्भूताश्चारधीजभवाः परे ! ५३ ॥ 
| ओ- सितया तु रुताश्रान्ये दुग्धाज्येन विनिर्मिताः 
E नारिकेलफलेश्वान्ये धृक्षनिर्यासनिमिताः ॥ ५४॥ 
' चणकश्च श॒भाश्चान्ये तिलैश्वणकबीजकेः |; 
__ इेडशान मोदकान्‌ रस्यान्‌ कष्णस्यार्थे तु भोजने ॥५५॥ 


राजन्‌! उस थालमे बहुत-से पेड़े परोसे गये थे, जो 
| कुछ गरम थे | वहीं ठडडू भी थे, जिनमें कुछ चारबीज 
(मोतीचूर ) के और कुछ बेसनके बने हुए थे । कुछ 
खाड़के बने थे और कुछका निर्माण घी और दूध डालकर 
E. E E cca कुछ नारियळके फलोंसे तथा कुछ वृक्षोंकी iia 
PE और सित हुए थे | कुछ सुन्दर लड ड्र केवळ चनेके बने हुए 
D iud Ris Er चनेके सम्मिश्रणसे तैयार किया गया 
" E श्री; i कृष्णके B लिये परोसे गये उस भोजनमै इतने प्रकारके 


स 


= दिया EER ये | ५३-५५ ॥ 
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ज्ैसिनीयाश्वमेघपर्वणि 


qum JUAN तथा कायफळ 
द्वा्ाफरु चूतफर्ल रम्यं कण्टकितं फलम्‌॥ ६ 
धात्रीफलं शुक्तिभवं फलमम्बाडक तथा | 5i 
रम्भाफल पिप्पली च मरीचाश्व अनोइरा T 
उस थाळमें बवासीरका विनाश करनेवाला जमी 
सिंघुवार, इन्द्रवाहक) नारंगी; इमलीका गूदा) | 
दस धारियोंवाली ककड़ी, सङ्गलकारक सुन्दर निम 


( नीबू y टिंटाफल ( टिंडा y लोंग; बेल; ळकर | 
वल्कळ; वंशकारीर; नवीन कायफल, दाख, आम, gu 


कटहल, आंवला, बादाम) अम्बाडक ( अमद ) कद 
पीपर ओर सुन्दर मिचै भी थे ॥ ५६-५९ ॥ 
gaat छवणेन o amı 
तथा राजिकया विद्धं त्रिभिवेषेधेटे स्थितम्‌ ॥ ९] 
जिनमे नमक तथा राई भरकर शुद्ध Gub 


डालकर तीन वषतक घड़ेमें रखकर उनका अचार तयारि 
गया था ॥ ६० | 


भुङ्के च भगवांस्तत्र देसकीवाक्यतोषितः। 
समीपस्था रुक्मिणी तु लक्ष्मणा चारुलोचना ॥ ६1! 
सत्यभामा जाम्बचती व्यजनेन समन्विताः। | 
चारुमू पुरसरादा | 

वहाँ भगवान्‌ श्रीकृष्ण साता देवकीके वचनेति 6 
हो भोजन कर रहे थे | उस समय उनके समीप wb 
सुन्दर नेत्रोंबाळी लक्ष्मणा, सत्यभामा और जाम्बवती हं 
पंखा लिये खड़ी थीं | उनके सुन्दर पायजे बज रहे ये | 
कंगन और करधनीसे भी रुनझन शब्द गिक रे 
थे ॥ ६१-६२ ॥ ssal 
दारकेयूरशोभिन्यः कृष्णपाइवं खुसंस्थिता। | 
पृथक पृथङ निरीक्षन्त्यो वीजयन्त्यो इर्ति च॑ K 

वे हार और बाजूबंदसे सुशोभित होकर शी 
भागमें खड़ी थीं और पंखा झळती हुई परयक 
ओर देखकर हँस रही थी ॥ ६३ ॥ d 
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तरह-तरहकी कथाएँ कह रही थीं | तब सत्यभामाने युसकरा- 
कर भ्रीकृष्णसे कहा ॥ ६४३ ॥ 
सत्यभामोवाच 


साम्प्रत भोजनं कृष्ण समीचीनं सुशिक्षितम्‌ ॥ ६५॥ 
Masa परित्यज्य तक्रपानं AMITA 
ईषन्ञम्रो भवान भूत्वा दुग्ध पक्वं तु यः पुरा ॥ ६६॥ 
पीत्वा च धावसेऽरण्ये कालिन्दीतीरसंस्थितः। 
गोपालानां यदन्नानि हरसे तत्तु विस्सृतम्‌॥ ६७ ॥ 


सत्यभामा बोर्ली- श्रीक्ष्ण | इस समय आपने 
ग्वालेपनका परित्याग करके ED और जळ पीना छोड़कर 
अच्छी तरह भोजन करना सीख लिया | पहले तो आप थोड़ा 


` नम्र होकर ओंटाया हुआ दूध पीकर वनमें गायोंके पीछे 


दौडते-फिरते थे तथा यमुना-तटपर खड़ा होकर ग्वालोंका 
अन्न छीना करते थे | वह सब तो भूल गया दै ॥६५--६७॥ 


इदानीं मानुषं घम जानाति सकलं भवान्‌। 
धर्मपु्स्य खङगत्या विशञातं भवताखिलम्‌ ॥ ६८॥ 
इस समय आप सारे मानवोचित धर्मको जान गये हैं । 


धर्म-नन्दन युधिष्ठिरकी संगतिसे आपको अश्र सब बातोका . 


शान हो गया है ॥ ६८ ॥ 

चामरेवींज्यते दिव्यैः पञ्य रुक्मिणि वैभवम्‌। 

अस्याञ्रयेण मे नाशः कमंणः सम्भविष्यलि॥ ६९॥ 
बहिन रुक्मिणी! इस समय इनका ऐश्वर्य तो देखो) 


अब इनके ऊपर दिव्य ÄR डुलाये जा रहे हैं। इनका 


आश्रय इण करनेसे मेरे कर्मोका सर्वथा विनाश हो 

जायगा ॥ ६९ ॥ 

मत्तोऽन्यां पट्टमद्दिषीमात्माने च खुशोभनम्‌ i 

न मां पश्‍यति कल्याणि सु्जानां कमणां फलम्‌ ॥ ७० ॥ 
कल्याणि | ये मतवाले-से होकर न तो दूसरी पटरानीको 

देखते हैं, न अपने ही सुन्दर रूपपर दृष्टिपात करते हैं और 


न अपने कर्मके फलको भोगती हुई मेरी ओर ही कभी दृष्टि 


डालते हैं ॥ ७० | 


आयामि यामि पुरतो न मां वारयते इरिः। 
| कण्ये कृष्णे मे रमते मनः ॥ ७१॥ 
तस्मान्मयापि क्रियते सेबनं सव॑दा क्षिती । 


नवमो ऽध्यायाः ge १ 


परंतु ये श्रीहरि कभी मुझे मना नहीं करते हैं ( मेरी ओरसे 
उदासीन बने रहते हैं ), फिर मी ( इंशावास्यमिंदं सर्वम 
यह सारा जगत्‌ इन परमेश्वर श्रीकृष्णसे ही व्याप्त है--यह ) 
वेदोंका वचन सुनकर मेरा मन इन भ्रीकृष्णर्मे ही रम रहा 
है | इसी कारण मैं भी इस भूतळपर सदा इनकी सेवा करती 
रहती हूं ॥ ७१३ ॥ 


देवक्युवाच 


न लजसे कथं त्वं तु ब्रुवन्ती केशवं प्रति ॥ ७२ ॥ 
अहं तथास्य जननी वसुदेवोऽस्य चें पिता। | 
उभाभ्यां क्रियते कमे कृष्णतुष्टिकर परम्‌ ॥ ७३॥ ' 
सत्यभामाके यो कहनेपर देवकीने कहा-अरी 
सत्यमामे | भ्रीकृष्णके सम्बन्धे ऐसी बातें कहते हुए तुझे. 
लजा क्यों नहीं आती ! मैं इनकी माता हूँ और वसुदेवजी | 
इनके पिता हैं; तो मी हम दोनों श्रीकृष्णको ही हर्ष प्रदान 
करनेवाले उत्तम कर्मोको करते रहते है ॥ ७२-७३ || | 


निखिलो५यं पुरा देहे विधृतस्तु मया लघुः । 

अहं करोम्यस्य कर्मत्रुवती त्वं न लज्जसे ॥ ७४॥ 
पहले इन पूर्ण परमेश्वरको मैंने लघु सिके रूपमै अपने | 

शरीरके भीतर ( गर्भमे ) धारण किया या [(तोभीमैं । 

तो कुछ नहीं कहती ओर ) तू कहती है कि “मै इनकी सेवा | 

करती हुँ |! क्या ऐसा कहते तुझे लजा नहीं आती ! ॥७४॥ 


ममोदरे यदा प्राप्तस्तदा प्राप्त सुबन्धनम्‌। P. 
वसुदेचेन diu wer त्वं कमणो गतिम्‌ ॥ ७५॥ | 
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गर्ममे आये, उस समय वीर वुदेवजी गाढ Tu न्धनमै प क. 
गये ( बंदी बना लिये गये ) ये ॥ ७५ ॥ | i 
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ज्ैमिनीयाश्वमेधपर्वणि 


हैं, उन्हें अवश्य सुखकी प्राप्ति होती है ॥ ७७ ॥ 


सत्यभामोवाच 


भवत्या साधु वचनं प्रोकं कृष्णस्य संनिधो । 
' तत्‌ कथं वे प्रशंसन्ति सर्व विप्रा जनादनम्‌ ॥ ७८ ॥ 
। पर्ने हि तावकं पुत्र विस्सयस्तत्र मे परः। 
। कमणां नाशकृद्‌ देवो महतां देवकीसुतः ॥ ७९ ॥ 


तब सत्यभामा बोली--आये ! इन श्रीकृष्णके समक्ष 
आपने यथार्थ बात कही है, परंतु मुझे तो इस बातपर परम 
आश्चर्य हो रहदा है कि समी ब्राह्मण आपके पुत्र इन जनादैन- 
की यह कहकर प्रशांसा क्यों करते हैं कि देवकीनन्दन भगवान्‌. 
श्रीकृष्ण महान्‌ पुरुषोंके कोका विनाश करनेवाले 
€ ॥ ७८-७९ ॥ 


अस्मिन देहे महत्‌ कष्टं कुवाणां वेत्ति माधवः । 
हृद्ये तु Ua: पूर्व त्वया नेव निरीक्षितः ॥ ८० N 
मया तु धायते भद्रे हृदये Raga 
तस्मान्मे कमणां नाशाः क्रियते ह्यमुना शुभे ॥ ८१॥ 


देवि ! ( बड़े-बड़ोंके कर्मोका नाश करनेवाले ) ये 
साधव इस जन्ममे मुझ महान्‌ कष्ट सहन करनेवालीको भी 


A | 
इति जेसिभीयाश्वमेघपवंणि भीसागमो नाम नवमोऽध्यायः ॥ ९॥ 
इस प्रकार जैसिनीयाखमेधपर्वमे भीमसेनका आगमनविषयक नत अध्याय पुरा हुआ॥ ९ ॥ 
— Ef RM 


| 
Fe बजाकर हस्तिनापुर चलनेके लिये आदेश देना तथा दल-बलसहित हस्तिनापुरको 
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घारण क a ते RTR | पढे i — हैं, परंतु शुभे | जो इन श्रीकृष्णका भजन करते EUG or ही हैं । भद्रे ! पहले गर्मावस्थामे आपने 3 a 


तो धारण किया था; परंतु इनका दर्शन नहीं किया थाती 
तो इन्हे प्रेमपूर्वक हृदयमें मी धारण करती हूँ और (१ i 
भी देख रही हूँ । शुभे ! इसी कारणसे ये मेरे d 
कर रहे हैं || ८०-८१ ॥ ^ 
तस्यास्तद्‌ वचनं श्रुत्वा प्रसञ्चवद्नो हृरिः। 
यावद्‌ दति तां देवी तावद्‌ भीमः समागतः | ar 
सत्यभामाकी यह बात सुनकर श्रीहरिका मुख हृ | 
उत्फुल्ल हो उठा और ज्यों ही वे इस देवीसे कुछ कहें, ते | 
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ही वहाँ भीमसेन आ पहुँचे ॥ ८२ ॥ 
दृष्टा तदा समायान्तं हृषीकेशो qum) | 


वारयामास दि तदा सैरन्धीवचनेन तम्‌॥ ८३। | 
कि वद्ष्यति भीमो ऽसाविति बुद्धद्या नराधिप । 6 
कौतुकी भीमवचनश्रवणे सर्वदा हरिः॥ ८] | 
नरेश्वर | उन्हें आते इए देख भगवान्‌ ogg 
सेरन्त्रीसे कहळाकर भीमसेनको वहाँ आनेसे मना कर RW] | 
उन्होंने ऐसा इसलिये किया कि qub रोक दिये smod) 
भीमसेन क्या कहते हैं ! क्योंकि उन श्रीहरिके मनमें भीमतेन- 
की व्यडग्यपूर्ण बात सुननेके लिये बड़ी उत्सुकता रहतौ 
थी ॥ ८२-८४ ॥ TX 


° | कि f 
सैरन्धि बद्‌ देशे ऽस्मिन्‌ कि चिकोर्षति माधवः |. 
——— ४: 
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gar किं देवकी देवी सत्यभामाथवा सृता । 
मह्यै किळ धान्यानां मेघो राष्ट्रे न वर्षति | ३ ॥ 
कि च पुञास्तथा पौत्रा राक्षसेन हता वलात्‌ । 
कि वा खरीभिः सहैचायं भोजनं कुरुते हरिः ॥ ४ ॥ 
भीमसेनने कहा--सेरन्भ्रि । यह तो बताओ यदि 
माधव श्रीकृष्ण मेरी अवहेलना करके अकेले भोजन कर रहे 
हैं तो वे यहाँ क्या करना चाहते हैं! क्या देवकीदेवीकी 
मृत्यु हो गयी ! या सत्यमामाका ही स्वर्गवास हो गया ! 
अथवा इस राज्यमें मेर्धोने जलक्री वर्षो नहीं की है ! जिससे 
अन्नकी महँगी पड़ गयी है ! अथवा किसी राक्षसने इनके 
पुत्रों और पौत्रौंका बलपूर्वक संहार कर डाला है, या ये 
श्रीहरि खियाँके साथ ही भोजन करते हैं १॥ २-४ ॥ 


जैमिनिरुवाच 


ud wa भीमे तु कोतुकाथ महीपते । 
कृष्णश्च वादयामास फेणिकाचवणखनम्‌॥ ५ ॥ 
जैमिनिज्ञी कहते हँ भूपाल | भीमसेन ऐसा कह ही 
रहे थे कि भगवान्‌ श्रीकृष्णने कौतुकके लिये फेनिकाओको 
चबाना आरम्म किया? जिनके दबनेसे जोर-जोरकी आवाज 
होने लगी ॥ ५ ॥ | 
पर्पठानां महच्छब्द्स्तच कृष्णेन वै muti 
प्रपिबन्‌ कथिकां शाब्दघण्ठिकाघटनिस्वनम्‌ ॥ ६ ॥ 
कु्वन्नोष्ठयुट॑ रस्यं भीमसेनं प्रकोपयन्‌ । 
` चुकोद्रस्तु तच्छुत्वा वाक्यं प्राह हसन्निव ॥ ७ ॥ 
फिर श्रीकृष्ण पापड़ चबाने लगे, उससे और भी जोरसे 
शब्द होने लगा | इसके बाद वे कढी पीने लगे, जिसको घोटने- 
से wa ‹घट-घट? शब्द होने लगा उस समय मीमसेनको 
चिदानेके लिये उन्होंने होठोंकी विचित्र ही मावभंगी बना 
ली । तब भीमसेन उस शब्दको सुनकर हँसते gud कहने 
लगे--॥ ६-७ ॥ 
तक्र पिबति यः पूर्व साम्प्रतं कथित कथम्‌ । 
सूतिकां तां न जानामि यया कण्डोऽस्य वर्धितः ॥ ८ ॥ 
नासाच्डेदो वधो न्याय्यः पापिष्ठायास्ततोऽधिकम्‌। 
किमङशुष्ठेन जनितो सुखलेन हलेन वा ॥ ९ ॥ 


“अरे | जो पहले मद्दा पीनेके ही अभ्यासी थे वे इस 
समय औंटाया हुआ दूध आदि केसे पी रहे हैं ! में उस 


' दाईको भी नहीं जानता, r1 ere लेको" दावि 


हो | यदि पता लग जाय तो उस पापिनी दाईकी नाक ही 
काट लेनी चाहिये अथवा उसका वध कर डालना दी उचित 
है। न जाने उसने इनके TIA अँगूठा डालकर उसे बढ़ाया 
था या मूसल अथवा इल डालकर? ॥ ८-९ | 

न श्टणोति यदा शब्दं पुनरेवाह पाण्डवः 

वरकः कि गले लग्नो गदया पोथयाम्यहम्‌ ॥ १० ॥ 

परंतु जब भ्रीकृष्णने इनकी वात अनसुनी कर दी, तब 

पाण्डुनन्दन भीमसेन फिर बोले- “क्या तुम्हारे गढेम «et 
अटक गया है ! क्या में आकर उसे गदासे मसल 
£t १०॥ 

धिक्‌ धिक्‌ तक मदीयं वै यस्य कण्ठे महीघराः। ` 
इच्यन्ते प्रलये नित्यं विशमाना निरगलम्‌ ॥ ११॥ 
वठकस्य वराकस्य गणना कात्र कीर्त्यते । 
तेनाभ्यासेन गोविन्द्‌ मा कुडुम्वं प्रभक्षय d १२॥ 

“नही, नहीं मेरे इस तर्कको धिक्कार दै ] धिक्कार है !! 

क्योंकि प्रलयकालमें जिनके रलेमें बड़े-बड़े पर्वत नित्य बिना 
किसी अटकके प्रविष्ट होते देखे जाते हैं; वहाँ इस बेचारे 
वटक ( बड़े) की क्या गिनती की जा सकती है । परंतु 
गोविन्द | उस प्राचीन अभ्यासके कारण कहीं अपने कुटुम्बि 
याको मत निगल जाना ॥ ११-१२ ॥ 

दूरदेशात्‌ समायान्तं मा मा भक्षय मामितः 

भक्षितो da खुखदो भविष्यामि हरे तव ॥ १३॥ 
अधो न गमनं मह्यमूध्वे गन्तास्मि ते शिरः । 


यत्र प्रविष्टेन मया दइयते सचराचरम्‌॥ १४॥ _ 1 i 

हरे | कहीँ दूर देशसे यहाँ आये हुए मुझ मीमको ही | 
न खा जाना, नहीं वो तुम्हारे उदरे पहुँचकर में सुखदायक | 
नहीं सिद्ध होङँगा; क्योकि मेरा गमन नीचेकी ओर नहीं होता| | 


S सदा ऊपरकी ओर ही गमन करनेवाला हूँ। ऐसी दशाम तुम्हारे : 
सिरकी ओर ही जाउँगा और वहाँ प्रवेश करके चराचर E 
विश्वको देखुँगा ॥ १३-१४ ॥ 
लयिष्यन्ति वै लोकास्त्वामेव पुरुषोत्तम । 
आशया परया प्राप्त भक्षमाणं हि पाण्डवम्‌ ॥ १५॥ 
एकाकिनं भीमसेनं उपवाक्यप्रणोदितम्‌ । z 
पुरुषोत्तम | उस समय लोग ei ही | निन्दा र 
करते हुए कहेंगे कि “महाराज युर्घा्रका आरा 
पाण्डुपुत्र मीमसेन बहुत बड़ी आशा लेकर अकेले ही i 
coania खा. ज्या ॥ १५४ | | RS 
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तस्मात्‌ पुत्रयुतां कुन्ती भक्षयित्वा सुखी भव । 
“मीमसेनके बिना इस भूतळपर माता कुन्ती क्या करेंगी 


| 

| ( वे आश्रयहीना हो जायँगी ), इसलिये मेरे साथ-साथ तुम 
| उन्हें भी खाकर सुखी हो जाओ ॥ १६३ ॥. 

i 

| 


पालितं धर्मराजेन त्वया चाद्य निपातितम्‌ ॥ १७॥ 
श्रुत्वा तु भगिनी भद्रा मंस्यते त्वां तु राक्षसम्‌ । 
कथयिष्यति कस्मे सा वाला पुन्रवियोगिनी ॥ १८॥ 


“जिसकी धर्मराज युधिष्ठिरने सदा रक्षा की है, ऐसे मुझ 
भीमको आज तुम्हारे द्वारा खाया गया सुनकर तुम्हारी बहिन 
सुभद्रा तुम्हें राक्षस समझेगी) फिर वह पुत्रहीना बाला किससे 
अपना दुःख निवेदन करेगी १ || १७-१८ || 

` सघोन्‌ संहरखे त्वं च तव दोषो न जायते । 
) | सर्वान्‌ सजसि पश्चात्त्वं भीमसेनं तु मा खज ॥ १९ ॥ 
UAA यदि मां नाथ स्वदासं न वृथा सज । 


'प्रलयकालमे तुम्हीं सबका संहार करते हो, अतः 
तुमको दोष नहीं लगता है; क्योंकि पीछे( सृष्टिकालमै व्रझा- 
रूपसे ) तुम सबकी सृष्टि मी कर देते हो। परंतु नाथ | 
सष्टिकाळमे इस मीमसेनकी सृष्टि मत करना और यदि मुझे 
उत्पन्न ही करना हो तो व्यर्थमे अपना दास न बनाना? १९३ 


जेमिनिर्वात 


पतद्‌ बृकोद्रवचः श्रुत्वा विस्मितमानसः ॥ २० | 
उवाच देवकीपुत्रो भीमसेनं स्मयन्निव । 


जैमिनिजी कहते हैं---जनमेजय ! मीमसेनकी यह बात 
| SEU देवकीनन्दन भगवान्‌ श्रीकृष्णके मनमै बडा विस्मय 
' हुआ और वे युसकराते हुए-से उनसे बोले ॥ २०३ ॥ 


श्रीकृष्ण उवाच 


| 

' भीमसेन खागतं ते कुशल्यास्ते युधिष्ठिर; ॥ २१॥ 
। मया त्वं सहितो वीर भोजनं कुरु मानद । 
भगवान्‌ श्रीरृष्णने केदा- भीमसेन ! तुम्हारा 
` खागत है। महाराज युधिष्ठिर सकुशल तो हैं न ! दूतरेको 
| “न देनेवाळे वीर आओ, हम ' मेरे साथ बैठकर भोजन 
करो ॥ २१३॥ | 


जैमिनीयाश्वमेधपवेणि 


bt! EB | 
pese SIM कि woe o: करिष्यति कुन्ती सा त? C wu ८. | 
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| 
तोऽसि कृष्ण पश्चान्मां परिपृच्छसि सा ; 
: H : द्रम्‌ NRR 
qd त्वयि जगन्नाथे परां तृप्ति गतो sm | 
तब भीमसेन बोले- शीक्कष्ण | पहले तुम इ. 
मलीभाति qu हो लिये, तब पीछे आदरपूर्वक मुझे X | 
लिये पूछ रहे हो । तुम तो सारे संसारके स्वामी i xd 
संतुष्ट हो जानेपर में भी परम qu हो गया | २२१॥ है 
श्रीकृष्ण उवाच | 
gaai अवता भीम मया दत्त महावल ॥ २३ | 
द B 
न च मेऽस्ति प्रियं किञ्चिद्‌ विना पाथोद्‌ धनंजयात | | 
न दारा न च पुओे वा न मित्राणिन वान्धवाः ॥ २१४ | 
aaga: प्रियतमः कुन्तीपुचाद्‌ धनंजयात्‌| . 
भगवान्‌ ENA कद्दा--महाबली भीमसेन | र 
तुम मेरे परोसे हुए पदाथोंको भोजन करो | मुझे TU : 
अजुनके विना कुछ भी अच्छा नहीं लगता । मेरे हिये उन | 
कुन्तीनन्दनसे बढ़कर स्त्री, पुत्र, मित्र, बान्धव अथवा अन | 
कोई भी प्रिय नहीं है ॥ २३-२४३ ॥ | 
एतावडुक्त्वा वचनं गुट्दीत्वा दक्षिणे करे ॥ २५॥ | 
भीमसेनं भोजयित्वा सहैव स समुत्थितः। | 
इतनी बात कहकर श्रीकृष्णने भीमसेनका दाहिना हाय | 
पकड़कर बैठा छिया और उन्हें मोजन कराकर उनके साप | 
ही वे मी आसनसे उठ पड़े ॥ २५३ ॥ 
फणिव्रततिपत्राणि फालेयं खिग्घशालयः ॥ २६॥ 
दिव्यचन्वनकपूरसुखामोदरमन्विस्‌ । 
ग्रहीत्वा भीमसेनाय qut देवो जनादेनः ॥२७॥ 
(फिर आचमन आदि करनेके पश्चात्‌) भगवान्‌ जनादन | 
ने सुपारी, चिकने चावळ ( इलायची ) के दाने दिब्य चन्दन. 
कपूर ओर मुखको सुगन्धित करनेवाले wen युक्त पाग i 
लेकर भीमसेनको दिया || २६-२७ || A 
उवाच च तदाकूरं खास्बं जाम्बवतीछुतम्‌। 
मशुम्नमनिरुद्धं च निराठं शठमेव च॥१८॥ 
उवाच ऊतवर्माणं दुन्दुभि ताडयाशु वे 1 
यथा महाजनः सब धर्मराजपुरं व्रजेत्‌॥ । 
तत्पश्चात्‌ उन्होने अक्रूर, जाम्बबतीनन्दन साख! पर्थ | 


- i 


i 


> s.e १० SR a 


` दशमोऽध्यायः 


आज्ञा दी और कृतवर्माको आदेश दिया कि “दुम शीघ्र ही 
नगाड़ा बजाओ जिससे सारा जनसमुदाय धर्मराजकी नगरी 
इस्तिनापुरको चळनेके लिये तैयार हो जाय ॥ २८-२९ | 
मदाशया वाजिमेधं प्रयान्त्वेते यथासुखम्‌ | 
देवकीप्रसुखाश्चेव मातरो मम यान्तु चे॥ ३०॥ 


इक्मिणीसत्यभामाद्याः सवो वध्वस्तथैव च । 


dH आशासे ये सब लोग अश्वमेध quu सम्मिळित 


होनेके लिये geque प्रस्थान करें | साथ ही देवकी आदि 
मेरी माताएँ तथा रुक्मिणी ओर सत्यभामा आदि समी quu 


मी वहाँ चळे ॥ ३०३ ॥ 

एक पव पुरे रामो वसुदेवसमन्वितः ॥ ३१ ॥ 

पालयन्‌ द्वारकां रम्यां तिष्ठत्वत्र यथासुखम्‌ । 

अतः परं धमंपुत्रो हयमेधं करिष्यति ॥ ३२॥ 
“यहाँ नगरमे अकेले बलरामजी पिता वसुदेवजीके साथ 

रमणीय द्वारकापुरीकी रक्षा करते हुए सुखपूर्वक रहेंगे | हम 

लोगोंके पहुँचनेपर धर्मनन्दन युधिष्ठिर अश्वमेध यज्ञ आरम्भ 

करेंगे ! || ३१-३२ ॥ 


यत्‌ किंचिद्‌ विद्यते वित्तं शकटेः करमैश्च तत्‌ । 

अस्वैरश्वतरेयीलु धरमराजनिकेतनम्‌ ॥ ३३॥ 

सुवणंमणिमाणिक्यरुक्ममुक्ताफळानि च । 

यत्राहं तत्र दारिद्र्यं कथमेतद्‌ भवेत्‌ क्षमम्‌ ॥ ३४ ॥ 
तथा मेरे पास सुन्दर-सुन्द्र रंगवाली मणियाँ, जबाहरात 

सुवर्ण और मोती आदि जो कुछ भी धन है, वह सब छकड़ों) 

केटो, घोड़ों और खचरोंपर लादकर धर्मराजके महलमै 


. ५इचाया जाय; क्योंकि जहाँ में रहूँ, वहाँ दरिद्रता रहे--यह 


केसे उचित हो सकता है १ || ३३-३४ II 


जेमनिरुवाच 
छतवमो तदा राजन्‌ समाहत्याथ डुन्दुभिम्‌। 8 
स्वजनान्‌ लवोन्‌ कृष्णादेशेन यादवाः ॥ ३५ ॥ 


सवोः mada निर्गच्छन्तु ममाशया । 


जैमिनिर्ज Y 
ती कहते हँ- राजन्‌ | उस समय कृतवर्माने 
आदेशानुसार नगाड़ा पीटकर सभी आत्मीयजनांसे 


1 EM ( भीकृष्णकी ) आज्ञासे समस्त यदुवंशी तथा 


भेजा हस्तिनापुरको चलनेके लिये नगरसे बाहर 
॥ २५३ ॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varani gE मार 


थुत्वा भोजवचः सवै द्वारकावालिनो जनाः ॥ ३६॥ 


द्रष्टु तमश्चमेधं च धर्मराजस्य मन्दिरे । 
विनिर्गता द्वारकाया गन्तुं तन्नागसाहृयम्‌ ॥ ३७॥ 


कृतवर्माद्वारा ARNA वह आज्ञा सुनकर समस्त द्वारका 


वासी जन धर्मराज युधिष्ठिरके भवनमै होनेवाले उस अश्वमेध - 
यज्ञको देखनेक्ती लालसासे हस्तिनापुर जानेके लिये द्वारकापुरी- | $ 


से बाहर निकले || ३६-३७ | 


परं कोतुक्युक्तास्ते कृष्णादेशोन भूपते । 

ये ये विनिगेता राजंस्तांस्तांश्च कथयामि ते ॥३८॥ 
भूपते | उस समय उनके मनमें परम कोतूहल हो रहा 

था | राजन्‌ | अब श्रीकृष्णकी आज्ञासे यात्राके लिये जो-जो 

लोग नगरसे बाहर निकले थे, उन-उनका वर्णन तुम्हें 

सुनाता हूँ ॥ ३८ ॥ 


ब्राह्मणा चेदनिपुणाः सवेशास्रविशारदाः । 
TA: कर्मनिषुणाः शुचयः समदशनाः ॥ ३९॥ 
भायोपुत्रयुताः सवं शिष्येबंइभिरन्विताः । 


dum धनससृद्धाश्च विनियोतास्तदाशया ॥४०॥ | 


vta 


उस समाजमें बहुत-से ब्राह्मण थे, जो वेदोंके तत््वज्ञ समू्ण |. 
sre पारंगत, धर्मज्ञ, कर्मकाण्डमै निपुण, पबित्र आचार | 
वाळे और समदर्शी ये | उनके साथ उनकी पत्नी ओर | 3 EY 
पुत्र तथा gau शिष्य भी थे | उस समय उन भीकृष्णकी wel EE | 


शूद्रा विनिर्गताः सर्वे द्विजसेवारताः खयम्‌। 
कांस्योपजीविनः सव बडुभाजनसयुताः ॥ ४१॥ 


द्विजोंकी dari तत्पर रहनेवाले समी कोटिके UA 
आप ही चलनेकी तैयारी कर रहे थे। जो काके पात्र 


“| 


- me d s. 


अपनी जीविका चलानेवाळे ये; वे समी काँसेके बहुत-से बर्तन c 7 : 


लेकर चले ॥ ४१ ॥ 


(Aet) etfi रे उनके 
| pine Aii (० 002 a 1५९ | प्राप्त कर 


नक आभूषण बनाने: _ 


d 


ECCE M . =e Ta" क्या क 


वाळे, पूरक ( टूरे हुए बर्तन आदिकी मरम्मत करनेवाले ) 
और रॉगेसे जीबन-निर्वाह करनेवाले थे, वे समी अग्नि आदि 
सामग्री साथ लेकर द्वारकापुरीसे बाहर निकले ॥ ४२-४३ | 
धान्यविक्रयिणश्चैव IARNA । 
पूगीफल्युताञ्चान्ये वरताम्वूळजीविकाः ॥ ४४ N 
माळाकारास्तेळकाराः सहयन्त्रा ARAJ: । 
अन्नकी बिक्री करनेवाले, कपड़े धोनेवाळे, सुपारी आदि 
सामग्रीसहित उत्तम पान वेचनेवाले तमोली, माली ओर अपने 
qt ( कोल्हू ) सहित तेली मी प्रस्थित हुए ॥ ४४३ || 
तन्तुवायास्तथेवान्ये चरसून्नधराश्च ये ॥ ४५॥ 
कोष्ठिकाः कर्मनिरता मार्शिकाः श्षौमवाससास्‌ | 
कर्मणो गुरवः सवश्ववर्धकारास्तथैष्टिकाः ॥ ४६॥ 
यन्त्रकाः NARAT कुलालाखाम्बुवाइकाः । 
निर्णजकाः सरजका नयास्तत्रैव सूचकाः ॥ ४७ di 
नापिता भित्तिकतोरश्रित्रकमेरतास्तथा। 
तथा gaa ध्वजिनञ्चमंजीदिनः ॥ ४८ ॥ 
सगयाजीविनश्वैव गोविन्देन प्रणोदिताः । 
जुळाहे, दूसरे उत्तम सूतके व्यापारी) कर्ममें तत्पर रहने- 
वाळे राजगीर, रेशमी lel शुद्ध करनेवाले) कर्मगुरु 
( कारीगरोके उस्ताद ) सूत बढानेवाळे, इंट बनाने या 
जोड्नेवाले, यन्त्रक ( यन्त्र आदिके द्वारा वस्तुओंका निर्माण 
करनेवाले- शिल्पी), शस्र बनानेवाले, कुम्हार, पानी ढोने- 
वाळे कहार; धोबी, रंगरेज, नट, quf नाई; दीवार बनाने- 
वाले चित्रकार, शराब खींचनेवाले कलवार, चर्मकार तथा 
शिकारसे जीविका चलानेवाले लोग भी भगवान्‌ गोविन्दकी 
आशा पाकर प्रस्थित हुए ॥ ४५-४८३ ॥ 
कुट्टिनीगुरवो वेश्या नानाभावप्रवेदकाः ॥ ४९॥ 
चृपमण्डनकत्तोरो मल्ला भद्याश्विकित्सकाः । 
रोलूषा मागधाश्चैव सर्ववणापजीविनः ॥ ५० ॥ 
तथेन्द्रजाळक्राराश्च कथाः पाठकाः qii 
तथा जाङ्गलिका भूप श्वुरकमापजीविनः ॥ ५१ N 
व्याधाः सपज्ञराश्वेव कृष्ण संचाहयन्ति ये । 
SERERE तृणवाहास्तथापरे ॥ ५२॥ 
सरन्भ्रथा सङ्गता दास्यस्तथा ये सोविद्ल्काः | 


RUPEM दिकः चामे 

 सूतिकाः शस्रवद्याञ्च . जलौकाजीविनश्च ये ॥५३॥ 
. अन्ये कृष्णाक्षया प्रीता द्वारकाया त्रिनियंयु; । 
[mS * RENT सन्य चतुर्मु, तदा L Rko oram सास घन इर लेते है || ५७५८॥ | 


जैमिनीयाश्वमेधपवेणि 


"imag 


राजन्‌ ! कुट्टिनी, वेश्याओंकों नाना प्रकारफे > 
ज्ञान करानेवाले गुरु ( उस्ताद ) राजाका शृङ्गार करे | 
पहलवान) भाट; वैद्य, सभी वर्णेसि जीविका चढानेवारे | 
मागध आदि, इन्द्रजाल ( जादूके खेल ) करनेवाळे LM 
तरह-तरहकी कथाएँ कहनेवाळे, सद्रन्थोंका पाठ gu. 
अथवा शिक्षक, जंगळकी जड़ी-बूटियोंसे चिकित्सा ques 


: विषवेद्य, क्षौर-कर्म करके जीविका-निर्वाह करनेवाले, पिव. 


लिये हुए बहेलिये, श्रीकृष्णफे चरण आदि दबानेवाले क 
घटक ( काम पूरा करनेवाले चतुर व्यक्ति), पानी ijs 
घासका बोझ ढोनेवाले; सैरन्भ्रीके साथ रहनेवाली ql 
रनवासके छड़ीदार, दाइयाँ, edu (RR) के | 
आदिके द्वारा दूषित रक्त निकालकर जीविका चलानेवाहे-- 
ये समी तथा और भी बहुत-से लोग भगवान्‌ भ्रीकृणड 
आज्ञासे प्रसन्नतापूर्वक TRAA बाहर निकले । साथ है 
उस समय एक बहुत बड़ी एवं विविध सेनिकोते मरी हुई 
चतुरंगिणी सेना द्वारक़ासे इस्तिनापुरको प्रस्थित हुई || 


न इश्यते तदा सूयो रजसा संवृतं नभः। ! 
महारावस्तदा ह्याखीत्‌ तस्मिन्‌ सैन्ये विसर्पति॥ ५५॥ 
उस सेनाके चलते समय इतनी धूल उठी कि आकाश | 
आच्छादित हो गया ओर सूर्यका दीखना बंद हो गया। 
साथ ही उस सेनामें महान्‌ कोलाहल होने लगा ॥ ५५॥ 


वणिजानां तु शकरैनोनावीथिवददैस्तथा। 
द्वीपिवाहैः पक्षिवाहैमोगों नेव तु लभ्यते ॥ ५६ 


नाना प्रकारकी गलियों एवं मार्गोपर TAR | 
व्यापारियोंके छकडे व्याघोंकी भाँति उछलते और पक्षो | 
समान उडते हुए:से तीव्र वेगसे चल रहे थे, उनके. कार | 
वूसरोकी आगे बढ्नेके लिये मार्ग नहीं मिळ रहा या AA ७ 


शर्भल्येका तदा वृद्धा प्रहसन्ती सखीजनैः । 
प्रोवाच धावमाना सा वृथा किं क्रियते अमः ॥ ५७1 | 
अविवेकी हरिश्रायं न धनं ससम्प्रदास्यति। 
संतुष्टो हि भवेद्‌ येषां तेषां हरति वै धनम्‌ ॥ ५८। | 

उसी समय एक बुढिया कुट्टिनी दौड़ती हुई आयी और | 
अपनी सखियोंक्े साथ हँसकर कहने छंगी- crit है 
क्यों व्यर्थ परिश्रम कर रही हो! ये श्रीहरि तो Ri 
चतय हैं | तुम्हें धन नहीं देंगे; क्योंकि ये जिनपर प्र | 


NEL TE 


ददामो५ध्यायः 


TTT a 


qui खा समारूढा यावद्‌ याति स्वलीलया । 
तावत तस्याश्च WWE दृष्टा दाखेरकं प॒थि ॥ ५९ ॥ 
पलायनपरो भूत्वा पातयामास शम्भलीम्‌ । 
पतितां तां समालोक्य प्रदसन्ति स्म सैनिकाः ॥ ६०॥ 


ऐसा कहकर बैळपर सवार हुई वह बृद्धा ज्यों ही लीला 
पूर्वक आगे बढी, त्यो ही उसका qe मार्गमे एक ऊँटको 
देखकर ( चौंका और ) भागने लगा | उसने उस कुट्टिनीको 
अपनी पीठसे नीचे गिरा दिया | उसे गिरी हुई देखकर 
सभी सैनिक हँसते हुए कहने छगे--]| ५९-६० || 


श्रीकृष्णस्य कता निन्दा साम्प्रतं दुष्टयानया d 
खकर्मणेयं दूषभात्‌ पतिता धरणीतले ॥ ६१ ॥ 
” नूनमेतत्‌ तु सम्भाव्यं पापिनां पतनं uf 


qa दुष्टाने अभी-अभी भगवान्‌ श्रीकृष्णकी निन्दा की 
है; अतः अपने उस दुष्कर्मके कारण ही यह बैलकी पीठसे 
पृथ्वीपर गिरी है | इस भूतळपर पापियोंका ऐसा पतन निश्चय 
ही होना चाहिये! ॥ ६१३ II 


सा च तेषां वचः शरुत्वा शम्भली पुनरुत्थिता ॥ ६२॥ 
कथयन्ती शुभं वाक्यं सैनिकान्‌ प्रति भारत । 
कृष्णमत्र चिलोक्याहं पुनरेव वृषस्थिता ॥ ६३॥ 
 सस्मान्मूढा न जानन्ति स्मरणं केशवस्य वे । 
पतितानां पावनं हि नान्यं पश्यामि केशवात्‌ ॥ ६४ N 


भारत | उन सैनिकाँकी बात सुनकर बह कुडिनी पुनः 
उठकर खड़ी हो गयी ओर उनसे शुम वचन बोली - “मैं 
यहाँ श्रीकृष्णका दर्शन करके जो पुनः बेलपर सवार हो गयी, 
`` इंसीके फलस्वरूप मेरा पतन हुआ है | मूढ मनुष्य भगवान्‌ 
' भरीकृष्णके स्मरणका प्रभाव नहीं जानते । मैं तो इन केशवके 
i अतिरिक्त अन्य किसीको पतितपावन नहीं समझती|६२-६४॥ 


जैमिनिरुवाच 


| रुष्णस्ततो हयं gi समास्ह्याग्रतो ययौ । 
3 मव्याहसमये adeng agug बहिः ॥ ll 


जैमिनिजी कहते है--जनमेजय | तदनन्तर दोपहर 
| ते भगवान्‌ श्रीकृष्ण एक श्वेत वर्णके घोडेपर सवार 
[^ ay D नगरबासियोके सामू मो नगरे quen 
L5 SISTI सबके आगे-आगे चलने लगे ॥ ६५ ॥ 


awan B नकी } 


कशामादाय तत्रेव द्विगुणां दर्शयत्यसो । 
धर्मराजस्य तं माग यथा लोका ब्रजन्ति ते ॥ ६६॥ 


वहाँ उन्होंने अपने कोड़ेको, जो दो रस्सियोंके मेळते à 
चना था, हाथमे छेकर उससे धर्मराजके नगरकी ओर जाने | dh 
वाले मार्गका संकेत किया, जिसे समी लोग sdb qu | : e: 
चलने लगे || ६६ || : 
कोटिकोटिसहस्रेस्तु रथानां दन्तिनां तथा । x 
खवेसंस्येमंहासेन्येवष्टितो देवकीसुतः ॥ ६७॥ E 


भीमसेनयुतो भूप स्वदारपरिवारितः । क, 


भूपाल उस समय करोड़ों रथों, हजारों दन्तारगजराजी २ 
ओर wii संख्यावाली विशाळ सेनासे घिरे हुए देवकी. . 
नन्दन श्रीकृष्ण भीमसेन तथा अपनी पलियांके साथ चल | 
रहे थे ॥ ६७३ || dert 
कृष्ण विना न तिष्ठन्ति द्वारकाचासिनो जनाः ॥ ६८ ॥ 
सवे विनिगेता हर्षात्‌ स्वेच्छया कौतुकेन तु। zo 
मालाफारी हरि वीक्ष्य ger वचनमन्रवीत्‌॥ ६९॥ | | 


द्वारकावासी जन श्रीङप्णके ब्रिना उस पुरीमें ठहर नहीं N 
सकते थे, अतः वे सब स्वेच्छानुतार कोतूहलवश बड़े हर्के | 
साथ नगरसे वाहर निकल पड़े थे | उस समय एक साछिन | क ES 
श्रीहरिको देखकर प्रसन्न हो इस प्रकार कहने लगी ॥ : 2 E 1 


मालाकायुवाच o त... 
कथं मध्यन्दिने कृष्ण निर्गेमिष्यन्ति मानवा। 7 
सर्वे गच्छन्ति देवेश खवस्तुघनजीविनः ॥७०॥ | 
वयमत्र परं शोच्याः सुमनोभिश्च जीविनः । 


मालिन वोली iter | इस etit ux 
लोग नगरके बाहर निकलळेंगे १ देवेश ! अपनी वस्तुरूपी | à 
धनसे जीविका चलानेबाले ये समी लोग चळ रहे हैँ; परंतु. 


qiian जीवन-निर्वाह करनेवाली हमलोगोंकी दशा तो 
इस समय बढी शोचनीय हो गयी है | ७०३॥ — 


त्वदर्थं संग्रद्दीतानि सुमनांसि मयाच्युत ॥ ७ L 
aA £z f 


न स्लायन्तु च तान्येव मम देयं 
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छत्रच्छायासमुदितँ बदन तव माधव ॥ ७२ ॥ 
तापपूणी कथं यामि देव कृष्ण पदाजुगा | 
युक्तानि माल्यानि Wem त्व sms ॥ ७३ ॥ 
माधव | आपका मुख तो छत्रकी छायासे आच्छादित 
है, परंतु देव | श्रीकृष्ण | पैंदछ ही यात्रा करनेवाली में 
तापसे dag होकर केसे चल सकूंगौ ! अतः जनादन | आप 
सुगन्ध-सौन्दर्य आदि गुर्णोसे युक्त इन पुष्पहारोंकों तो ग्रहण 
कर लीजिये ॥ ७२-७३ ॥ 
तस्यास्तद्‌ वचनं श्रुत्वा छृष्णः प्रोवाच सस्मितः । 
मालिनकी वह बात सुनकर श्री्कण्ण मुस्कराते हुए 
बोळे ॥ ७३३ Il 
श्रीकृष्ण उवाच 
दास्यामि भद्रे सव ते वाञ्छितं मौक्तिकं घनम्‌ ॥७४॥ 
धर्ममाश्चय मद्वाक्याद्‌ यथा तुष्यति मे मनः । 
श्रीकृष्ण ने कहा--मद्रे | मे तेरी इच्छाके अनुसार 
सब मुक्तामय धन तुझे प्रदान करूँगा; परंतु तू धमका आश्रय 
ग्रहण कर; जिससे मेरा मन प्रसन्न होता है ॥ ७४३ ॥ 
जेमिनिरुवाच 
एवं बदति वे यावत्‌ तावत्‌ derer परा ॥ ७५ d 


जञेमिनीयाश्वमेधपवेणि 


T 


उवाच ` दच देष थायां शिंयता हितो वि देव आयतां क्रियतां विभो । 
Bd निःसरते कृष्ण भित्वा जीणेघट मम ॥७] 


जैमिनिजी कहते है जनमेजय | भगवान्‌ भीड, 
ऐसा कह ही रहे थे कि तेल लिये हुए एक दूसरी ख्रीवश 4 । 
पहुँची और बोली--“देव ! विभो | मेरी बात सुनिये शे 
उसे पूर्ण कीजिये । श्रीकृष्ण | मेरे पुराने RA de. 
तेल चू रहा है ॥ ७५-७६ ॥ | 
व्यथां न कृष्ण जानासि मदीयां यन्त्रसम्भवाम्‌। | 
अधुनैव peto गृह्दाण wen. च॥७॥[ 

(श्रीकृष्ण | कोल्हूसे तेल पेरकर निकाल्नेमै मुझे किल 
कष्ट मोगना पड़ा दै, इसका तो आपको पता दै नही; अह 
इसी समय धोड़ेसे उतरकर आप मेरे स्नेह ( तेढ) 
ग्रहण करे || ७७ ॥ 
मागी न ऊूथ्यते नाथ शाकटेस्तेळपूरितेः | 
चलितुं नैव शक्वोमि तथा नीतिविधीयताम्‌ ॥ ७८। 

“नाथ | इन deu भरे gu छकड़ोंके कारण रासा 
नहीं मिल रहा है; जिससे मैं चलनेमे असमर्थ हो गयी हूँ 
अतः इसके लिये किती नीतिका विधान कीजिये! || ७८ | 


इति जेमिनोयाश्रमेधपर्वणि श्रीकृष्णप्रयाणं नाम दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 


इस प्रकार जेमिनीयाउवमेधप्देमें श्रीकृष्णका प्रस्यानविषयक quet अध्याय पुरा हुआ ॥ १० d 
-qE मति 


एकादशोऽध्याय 


श्रीकृष्ण ओर भीमसेनका विनोदपूर्ण वार्तालाप, मार्गमें ऊँटकी पीठसे शिरी हुई उतिकाकी प्राथना 
बसुदेवजीका श्रीकृष्णको उपदेश, भीमसेनद्वारा वसुदेवजीकी बातका खण्डन, श्रीकृष्णका सरोवर | 
पर आना और रुक्मिणीको बुलाइर नलिनीके व्याजसे खिर्योपर आक्षेप करना, रुक्मिणी 
का उन्हें उत्तर देना, ब्जमें पहुंचकर गोप-गोपियोंकी श्रीकृष्णसे मेंट और उनकी 
दाका वर्णन, श्रीकृष्णका देवकी, यशोदा, रुक्मिणी और pe आदिको 
कतेव्यका उपदेश तथा इसितनापुरमें याज्ञिक ब्राह्मण, संन्यासी, 
शम्भली और पन्दियोद्वारा श्रीकृष्णी आलोचना 
मुख धूपसे कुम्हळा गये o अतः 
सुखपूवक बिश्राम कराइये || १ ॥ 


भीम उवाच 

कृष्ण कृष्ण महाबुद्धे पझ्यैतास्तव girar: 
रात ना विभामय यथासुखम्‌ ॥ १ ॥ 
भीमसेनने कद्दा--महाबुद्धिमान्‌ 
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हावरे स्वपुरात ततः 
तं भीमसेनः सम्प्राइ वासुदेव 


p" 


MEAT ७००७७ या 
भीमसेनके ऐसा कहनेपर भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपने 


नगरसे थोड़ी दी दूरपर विश्राम करनेके लिये पड़ाव डाळ 
दिया । तब विनोद करनेवाले भीमसेनने उन वासुदेवसे 
कहां--1 २ II 

कृष्ण कृष्ण महाबाहो मम चेतसि भासते । 
सबीसां योषितामासां त्वमेव प्रायशः पति; ॥ ३ ॥ 
मालाकारी तैलकारी नापिती शस्भळी च सा। 
त्वामेव ag जानन्ति स्वपति न तथा हृदि ॥ ४ N 


“श्रीकृष्ण ! महाबाहु श्रीकृष्ण | मेरे मनमै तो ऐसा 
प्रतीत हो रहा है कि इन समी स्त्रियॉके पति प्रायः आप ही 
हैं; क्योंकि ये मालिन+ तेछिन, नाइन ओर med आदि 
Gl अपने हृदयमें जैसा आपको समझती हैं, वेशा अपने 
# पतिको नहीं मानती ॥ २-४ ॥ 

श्रीकृष्ण उवाच 


भवान्‌ weg सततं पौरुषं चेद्‌ gem 
. स्थूळोद्र भीमसेनं वरं वरय शोभने॥ ५॥ 
(— eg शस्भलि गच्छाशु भीमं दन्तविवजिते | 
भगवान श्रोकृष्णने कद्दा--इृकोदर | यदि तुममें 
निरन्तर पुरुषार्थ हो तो तुम्हीं इन सबको रख लो | 
( भीमसेनसे ऐसा कहकर वे उस कुट्टनीसे बोले-) 'शोभने | 
तू इन बड़े पेटवाळे भीमसेनको अपना पति स्वीकार कर ले । 
बिना दॉर्तोवाली कुटनी ! तू शीघ्र ही भीमसेनके पास चली जा'॥ 
भीमस्तु प्रत्युचाचेदं राक्षसी मे शृद्दे प्रिया ॥ ६ ॥ 
चारयिष्यति मा यातु भक्षयिष्यति तां हि सा । 
तस्मात्‌ कुष्णगताः स्तन्तु सवो दन्तविवजिताः ॥ ७ d 
तब भीमसेनने यों उत्तर दिया--'श्रीकृष्ण | मेरे Wu 
मेरी राक्षसी पत्नी रहती है | वह इसे “यहाँ मत आ? ऐसा 
कहकर मना कर देगी और यदि नहीँ मानेगी तो वह इसे 
खा जायगी | इसलिये बिना दाँतोंबाली सभी स्रिया आप 
श्रीकृष्णको ही प्रास हों ॥ ६-७ ॥ 
रेष्णाभरिसक्तचित्तानां सर्वच सुखमेव हि । 
रुफ्मिणीप्रसुखा आयोः साध्व्यः ऊष्णेकमानसाः ॥८॥ 
य नेष्यौ करिष्यन्ति प्रीयतां तेन केशवः । 
अन्योऽन्यं च सपत्नीनां क्रोधश्वात्र न इश्यते ॥ ९ ॥ 
A जाम्बवती भायां खेष्या नेव प्रजायते | 
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भित्य भवन्ते ये अनाः संवतः ent १०१० जमते ज eu 


सम्भवन्ति कथं भूमौ पुनस्ते गतिवजिताः 


क्योंकि जिनका चित्त श्रीकृष्णमें आसक्त है, उनके लिये 
सवत्र सुख-ही-सुख है | आपकी दक्मिणी आदि सती-साध्वी 
पत्नियोंका मन एकमात्र आपमे ही आसक्त रहता है, अतः 
वे वहाँ ( इन त्रियोंको देखकर भी ) ईर्ष्या नहीं करेंगी | 
इससे आप भगवान्‌ केशव ही इन ख्रियाँको ग्रहण करके 
प्रसन्न हा; क्योंकि आपके यहाँ faf परस्पर सौतियाडाह 
नहीं देखा जाता | यहाँतक कि श्रृक्ष-कन्या जाम्बवती भी 
आपकी पटरानी है | वह भी किसीके प्रति ईर्ष्यायुक्त नहीं 
होती | ठीक ही है, जो छोग आपका आश्रय लेकर व्यवहार- 
मै प्रदत्त होते हैं; उन्हें सत्र तरहसे सुख ही प्राप्त होता है| 
फिर वे इस भूतलपर गतिह्दीन केसे हो सकते हैं? ॥८-१०३॥ 


श्रीकृष्ण उवाच 


स्थानश्रष्टाञ्जनांश्चेवोद्धती तु पवनात्मजः ॥ ११॥ 
तस्माद्‌ याहि भीमसेनं समानय ममान्तिकम्‌ । 


श्रीकुष्णने कह्दा- भीमसेन | यह तो दुम ठीक ही 
कहते हो; परंतु THE लोगो उद्धारकर्ता तो पवननन्दन o 
भीमसेन ही हैं, इसलिये शम्भळि | तू मीमसेनके पास जा 
और उन्हे मेरे पास ले आ ॥ १२३॥ 


एवं तां तु uae यावद्‌ गच्छति केशवः॥ १२॥ 
सूतिका पतिता तावत्‌, करमेणातिगामिना। 
सा चाह देवकीबाळं सूतिकां मां समुद्धर ॥ १३॥ 
उस कुट्टिनीको यों आदेश देकर श्रीकृष्ण ज्यो ही आगे | 
बढे त्यो ही एक दाई अत्यन्त वेगसे चलनेवाले ऊरकी 
पृथ्वीपर गिर पड़ी | तब उसने देवकीनन्दनते कहा--'प्रभो| | 
मैं बालकोंके जन्म-समयमे परिचर्या करनेवाढी दाई हुँ, अतः d 
मेरा उद्धार कीजिये ॥ १२-१३ ॥ exis | 
वसुदेवाद्यो ये च यादवाः सन्ति तेऽनघ 
तेषां मां खूतिकां विद्धि 
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देवकी त्वां तु सुघुवे नाहतार्सि तद्व तु। i 
“अनघ | आपको विदित होना चाहिये कि ये वसुदेव 

आदि आपके जितने यदुवंशी हैं) मे उन सबकी तिका हूँ | Te 

केवळ आपकी साताने ही मुशे छोड pb: bes j ह देव | 
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आत्मानमात्मना देव सजस्येते च यादवाः ॥ १५॥ 
तथा सजन्ति नात्मानं तेन जीवामि माधव | 
सूतिकावचनं श्रुत्वा कृष्णः प्राह वृकोदरम्‌ ॥ १६॥ 


(प्रमो | आप तो खयं ही अपने-आपको प्रकट कर लेते 
हैं, परंतु ये समख agia उस तरह अपने खरूपको ( मेरी 
सहायताके बिना ही ) प्रकट न कर सके--ऐसी कृपा 
कीजिये; क्योंकि माधव | में इसी सूतिका-कमंसे ही अपना 
जीवनःनिर्वाह करती हूँ |! दाईकी बात सुनकर श्रीकृष्णने 
मीमसेनसे कहा ॥ १५-१६ ॥ 

श्रीकृष्ण उवाच 
उत्थापयाशु भीमेनां वसुदेवं विलोकय । 
सम्प्राप्तं दूदशे भीमः समुत्थाप्य हि सूतिकाम्‌॥ १७॥ 


-- cw p rr ar ca PP सका कक 


श्रीकृष्ण बोले--भीमसेन | इस दाईको जल्दी उठा 
दो; क्योंकि उधर देखो, वसुदेवजी आ रहे हैं । तब भीमसेनने 
उस दाईको उठाकर देखा कि वसुदेवजी आ पहुँचे हैं॥१७॥ 
quad TAERA कृष्णमीमी महामती । 
बद्धाञ्जलिपुठावग्रे Magiat शुभम्‌ ॥ १८॥ 

फिर तो महाबुद्धिमान्‌ श्रीकृष्ण और भीमसेन वसुदेवजी- 
को प्रणाम करके हाथ जोड़कर उनके आगे खड़े हो गये 
और यह सुन्दर वचन बोले--॥ १८ || 


गच्छाव धर्मराजानं त्वया55शप्तो परंतप। 
वसुदेवस्तु तत्नैव प्रागात्‌ कृष्णं समादिशत्‌ ॥ १० ॥ 
“परंतप | आपकी आज्ञा हो तो हम दोनों धर्मराज 
युधिष्ठिरके पास जायें ।'तब बसुदेबजीने वहीं आकर श्रीकृष्णको 
आज्ञा दी ॥ १९ ॥ 
वसुदेव उवाच 
गच्छ गच्छ हषीकेश मया 5 ५क्षप्तो गजाह्वयम्‌ | 
पुनरागमनं तेऽस्तु कुरु वाक्यं ममाच्युत ॥ २० ॥ 
वसुदेवजीने कद्य--हृषीकेश ! मैने तुम्हें आज्ञा दे 


` दी | तुम हस्तिनापुर जाओ और पुनः शीघ्र ही वहाँसे 


लौटो । साथ ही अच्युत | मेरी इस आज्ञाका पालन करना | 


— ये वेदनिरता विप्राः शास्राध्ययनतत्परा; | 

DU ELA ` तेभ्यस्त्वया $ $i et 

. दानं तभ्यस्त्वया देयं संदाचारपरेषु च ॥ २१॥ 
जि बेदोक्त धर्मोका पालन करनेवाले, mri अध्ययन- 
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दान देना चाहिये II २१ ॥ SRI । 


परापवाद्विसुखाः शिष्टाचारपरास्तथा। 


नेतव्याः akara वै समलोष्टाइमकाञ्चना; | २२॥ । 


।परायी निन्दा करनेमें जिनकी अभिरुचि न हो; 
झिष्टाचारपरायण हों ओर जिनकी दृष्टिमै मिट्टीके ढेढे, पत्र | 
और सुवर्ण एक-समान हों) ऐसे सप्पुरुषोको तुम्हे अपने | 
साथ ले जाना चाहिये ॥ २२ ॥ 


~ | 

में तसर और सदाचारपरायण हों, ऐसे बिप्रोको तुम्हे uns 
| 

| 

| 


न वस्रमलिले दानं नेवाचारविवर्जिते । 
देयं त्वया च राज्ञा वै rure पूज्यते यतः ॥ २३| 


“मलिन वस्त्र धारण करनेवाले तथा आचारहीनको दान 
नहीं देना चाहिये; क्योंकि तुम तथा राजा युधिष्ठिर सत्पात्रकी 
ही पूजा करनेवाले हो ॥ २३ ॥ | 


क्षत्रियाश्वापि नेतव्या दानधर्मपरायणाः d 
युद्ध कुशलिनः शूराः क्षत्रधर्मरतास्तथा ॥ २४॥ 


(क्षत्रियोंमें मी उन्हींको अपने साथ ले जाना चाहिये. 
जो दानधममें तत्पर रहनेवाळे, युद्धकलामें निपुण, शूरवीर 
और क्षत्रिय-घर्मका पालन करनेवाले हों || २४॥ 
इथाभिमानिनो ये च खीजिता दुए्सङ्गिनः । 
विकत्यनाश्च संत्याज्यास्तथा 5 5त्मस्तुतिकारका!॥२५॥ 

“जो व्यर्थ ही अभिमान करनेवाले) wb वद्यीभूत; 
कुसंगका सेवन करनेवाले; बकवादी तथा अपने मुखसे अपनी 
ही प्रशंसा करनेवाले हों, उनका परित्याग कर देना उचितहै॥ 
परोपतापिनो ये च सदा कामपरा जनाः | 
एवंविधा न संग्राह्याः श्वशुराहतवृत्तयः ॥ २६॥ 


“जो परसंतापी, सदा कामपरायण और श्वशुरद्वारा प्रात 
हुई सम्पत्तिसे जीविका चलानेवाले हों, ऐसे लोग मी ग्रहण 
करनेयोग्य नहीं हैं ॥ २६ ॥ 


जामातृजेन वित्तेन ये जीबन्ति नराधमाः । 
अषुत्रस्य सुतस्येद ये gafa धनं छलात्‌॥ २७॥ | 
चूतकर्मरता नित्यमपरीक्षितकारिः। | 
JA येऽभिगच्छन्ति खुपवेविमुखास्तथा ॥ २८॥ |. 
ऋतुकाल संत्यजन्ति ये बे मोहपरायणा | 
भिः सहिताश्चैव ये भरकुवन्ति भोजनम्‌ ॥ २९ ॥ - 


| 
| 
2 
| 


। उनकी प्रदक्षिणा की और स्प 


TEMA UU et 
तथोत्खजन्ति ये वीय कुयोनौ पापबुद्धयः | 


परख्रियाभितप्यन्ते पिशुनाः पापबुद्धयः ॥ ३० ॥ 
तथान्ये पापिनो ये च ये च सञ्जननिन्द्काः। 
महापातकिनो ये च विशुद्धान्‌ दूषयन्ति ये ॥ ३१॥ 
मासोपवासिनी साध्वीं कामयाना हि पापिनः i 
अर्थिनं धनसस्प्नो विसुखं यः करोति वे ॥ ३२॥ 
दरिद्रस्तपसा हीनः कातरो बहुजल्पकः | 
पापिष्ठा चापि या नारी पतिवञ्चनतत्परा ॥ ३३॥ 
शृहकार्येणु विसुखा सत्यशौचविवर्जिता i 
न नेतव्या त्वया साथ कदाचिन्मधुसूदन ॥ ३४॥ 


जो नराधम जामाताद्वारा उपार्जित धनसे जीवन-निर्वाह 
करते हैं; जो यहाँ पुत्री न मृतकके धनको छल्पूर्वक हथिया 
लेते हैं; जो सदा जुआ खेलनेमें तत्पर, बिना सोचे-विचारे 
काम करनेवाले, उत्तम-उत्तम qui पालनसे विमुख और 
गर्भिणी wi साथ समागम करनेवाले हैं, जो मोइपरायण 
पुरुष ऋतुकालके समय अपनी elu समागम नहीं करते, 
जो ख्ियॉके साथ वेठकर एक थालमें भोजन करते हैं, जो 
पापबुद्धि पुरुष ङुयोनिमे वीर्यपात करते d, परायी eel 
देखकर काम-संतस्त हो जाते हैं, चुगलखोर हैं, जिनकी बुद्धि 
सदा पापकर्ममें लगी रहती है,इनके सिवा जो अन्य प्रकारके पाप 
कर्मं करनेवाले हैं, जो सजर्नोकी निन्दा करनेवाले) महापातकी 
और निदोषपर भी दोषारोपण करनेवाले हैं, जो पापी मास- 
पर्यन्त ब्रतोपवासमें तत्पर रइनेवाळी सती-साध्वी will कामना 
करनेवाले हैं, जो धन-सम्पन्न होकर मी याचककी याचना 
पूर्ण नहीं करते, जो दरिद्र होनेपर मी तपस्या न करनेवाला, 
भयभीत और बहुत बक-बक करनेवाला हो तथा जो पापिनी 
नारी अपने पतिको धोखा देनेवाळी, णह-कार्यसे जी चुराने 
वाळी ओर सत्य, शौच आदि उत्तम आचरणाँसे रहित b 
मधुसूदन | ऐसे लोगोंको तुम्हें कमी भी अपने साथ नहीं 
छे जाना चाहिये ॥ २७-३४ ॥ 


जेमिनिरुवाच 


एवं grai पितरं नमस्कृत्य जनादेनः । 


T जैमिनिजी कद्दते हैं-जनमेजय ! तदनन्तर जनार्दनने 


बात कहनेवाळे अपने पिता वसुदेवजीको प्रणाम करके 


- प॒काद्शोऽध्यायः 


सर्वे तात करिष्यामि त्वयोक्तं परमं दितम्‌। 0 
लिये परम हितकारी हें | मैं उन सत्रका पूर्णरूपसे पालन D ; 


करूँगा | मै ऐसे महापापियोंका परित्याग करके ही राजा E | 
युधिष्ठिरके पास जाऊँगा || ३६ ॥ र 
En 

भीम उवाच RE 


वसुदेवेन gd यदुक्तं ad तव। 
त्याज्याः सवै जना भूमौ तत्‌ साहसतर॑ मम ॥ ३७॥ 


भीमसेनने कहा--भ्रीकृष्ण | बृद्ध वसुदेवजीने आपसे 
जो बात कही दै, उसके अनुसार तो प्रथ्वीपर समी लोग ! 
आपके लिये त्याज्य ही सिद्ध होते हैं | यह तो मुझे बड़े 
साहसकी बात प्रतीत होती है | ३७॥ -SE 
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साघवो यत्र तिष्ठन्ति तत्र वासश्च ते सदा। A 4 
किमत्र चित्रं गोविन्द दुष्टे चित्तं निवेशय ॥ ३८॥ 
जहाँ सत्पुरुष निवास करते हैं, वहाँ तो आप सदा रइतेही Er d 
हैं; इसमें कौन-सी विचित्रता हुई? गोविन्द !(विचित्रता तो इससे | 
है कि ) आप पापियोंके उद्धार करनेमें अपना मन लगावे nn 5 1 
उपकारिषु यः साछुः साधुत्वे तस्य dmi OO 3 
अपकारिषु यः साधुः स साधुः सद्भिरुच्यते ॥ ३९॥ 


andang त्वं सर्वभूतेषु केशव। E | 
क्योंकि जो अपना उपकार करनेवालेके प्रति सद्भाव. 


दिखाता है, उसकी उस aga क्या विशेषता हुई ( ऐसा 
तो होना ही चाहिये ) परंतु जो अपने mes 
उपकार करता है) सत्पुरुष उसीको साधु कह हैं| अतः. 
केशव | आप शीघ्र ही समख प्राणियोके प्रति ` “दृष्टि 

रखनेवाले & ॥ २९३ ॥ 


भीमसेनवचः थुस्बा वसुदेवादयस्तथा A ४०॥ 
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६० 


उस समय जत्र महामना वसुदेजजी बलरामजीके साथ 
चलनेके लिये उद्यत हुए, तत्र स्नेहसे विहल होकर श्रीकृष्ण- 
से बोले ॥ ४१३ ॥ 


वपुदेव उवाच 
कि करोमि हृषीकेश त्वद्वियोगेन जीवितम्‌ ॥ ४२ N 


न समर्था धारयितुं यथा दशरथ; पुरा। 
सम्यक त्यजामि काय चेत्‌ सवे नष्टं भविष्यति॥४३॥ 


वसुदेवजीने कहा--हृषीकेश | जेसे पूर्वकालमे राजा 
दशरथ भगवान्‌ रामके वियोगमें अपना जीवन नहीं रख सके 


थे वेसे ही इस समय तुम्हारे वियोगमें मैं जीवन धारण करने- 
में असमर्थ हो गया हुँ; परंतु क्या करूँ ! यदि सहसा मैं प्राण- 


त्याग कर देता हूँ तो सब कार्य नष्ट हो जायगा ॥४२-४३॥ 


राज्ञा द्शरथेनेब वियोगादू राधवस्य fü । 
शोकभावेन संत्यक्त जीवितं स्वं प्रियं सुवि ॥ ४४॥ 


राजा दशरथ ही एक ऐसे पुत्रवत्तळ पिता थे, जिन्होंने 
अपने पुत्र श्रीरामसे वियोग होनेके कारण शोकाभिभूत 
होकर अपने प्यारे प्राणोंका इस भूतलपर परित्याग कर दिया 
था ( मुझमें वेसा स्नेह कहाँ दै ) ॥ vv ॥ 


एतावदुक्त्वा वचनं परिष्वज्यात्मजं ततः । 
विससजोद्यु गमने परिवारसमन्धितम्‌ ॥ ४५ ॥ 


इतनी बात कहकर वसुदेवजीने अपने पुत्र श्रीकृष्णको 
दयसे लगा लिया ओर फिर शीघ्र यात्रा करनेके लिये परिवार- 
सहित उन्हें विदा कर दिया ॥ ४५ || 


जोमिनिरुवाच 


ततः कृच्छेण महता वसुदेवः पुरं यथौ । 

भीमेन सहित; इष्णस्तथान्तःपुरसंयुतः ॥ ४६ ॥ 
यावदू गच्छति मागेऽस्रौ तावद्‌ इष्ट' महत्‌ सर; । 
हसकारण्डवाकीणे चक्रावाकोपशोभितम्‌॥ ४७॥ 


7 जैमिनिजी कहते है--जनमेजय | तदनन्तर वसुदेवजी 
डी कठिनाईसे द्वारकापुरीको छौरे | भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी 
E: तथा मीमसेनके साथ आगे बढ़ गये | वे ज्यों ही 
कुछ दूरका मार्ग ते कर चुके, त्यो ही उन्ह एक विशाळ 


| सरोवर दिखायी पड़ा, जिसमें हंस और बत्तक आदि पक्षी 
सब ओर फेछे हुए थे | वह चकबोंसे सुशोभित a 


P ० aean? 


जैमिनीयाश्वमेघपर्चेणि 
ननक | | 


अम्लानपङ्कजां तत्र «eur पद्मिनी ततः | 
समाहयात्रवीत्‌ तत्र रुक्मिणी भीष्मकात्मजाम्‌ ॥४८| 


उस सरोवरमें श्रीकृषणने एक कमलिनीको देखा, जिसका 
पुष्प कुम्हळाया हुआ नहीं था । तब उन्होंने भीष्मककुमारी 
रुक्मिणीको वहाँ बुलाकर कहा ॥ ४८ ॥ 


वाहुदेव उवाच 


इमां त्वं wur खुभगे रविभायोमनिन्द्ताम। 


गजेग्रेहीतां मुक्तां च मरालेविंदलीकृताम्‌ ॥ ४९॥ 


चञ्चरीकद्वयच्चृतां स्त्रीणां चित्तं तु चश्चछम । 
निज नाथ वञ्चयित्वा रमयन्ति परं जनम्‌ ॥ ५०॥ 


वाखुदेव बोळे--सुभगे | तुम सूर्यकी इस अनित्य 
सुन्दरी भार्या कमलिनीको तो देखो, इसे गजराजोंने अपने 
सूँडरूपी हाथोंसे पकड़ा और फिर मुक्त कर दिया है । हंसने इसे 
रौंदकर विदलित ( पत्रहीन या नग्न ) कर दिया है | यह दो 
रस-छोळप भ्रमरोंसे घिरी हुई है । अहो ! ख्नियोंका चित्त 
बड़ा चञ्चल होता दै । वे अपने पतिको धोखा देकर पर.पुरुष- 
के साथ रमण करती हैं ॥ ४९-५० ॥ 


न विलोक्य निजं कान्तं म्लायन्ति च निशागमे। 
हृदये कलुषं गृह्य waa प्रस्वपन्ति च ॥५१॥ 
नाथागमे प्रहृष्यन्ति चित्रं मे योषितां मनः । 

थे कमलिनियाँ सायंकालमे अपने प्रियतम सूर्यको न 
देखकर मलिन हो जाती हैं; किंतु उस काले-कळूटे WW 
हदयसे लगाकर सो जाती हैं । फिर प्रातःकाळ अपने खामी 
सूर्यके आने या उदय लेनेपर पुनः हर्षसे खिल उठती हैं। 
अतः मुझे तो fiber मन विचित्र ही प्रतीत होता दै॥ 


पश्चिनीनां सम्भवस्तु dure विलोक्यते ॥ ५२॥ 
कलुषं मानसं wp निदानादेव इञ्यते। 

कमछिनियोकी उत्पत्ति यहाँ कीचड़से ही देखी जाती है 
उत्पत्तिस्थान अथवा कुलकी मलिनतासे ही ख्नियोका मन 
दूषित होता देखा जाता है ॥ ५२३ ॥ 


चञ्चलेन quer दिवा कम्पत्यहर्निशम्‌ ॥ ५३॥ 


गणनाथभयाद्‌ भीता लक्ष्यते सघना यथा । 


स यह नळिनी दिनमै चञ्चल भौरेद्वारा स्पर्श की जातेके : | 
CC-0. Mumukshu Bran Ud ०ऽ ने प्राणनाथे डरे''डरी हुई-सी रातदिन उसी : 


b. 


| 
| 


| 
| 


| 


पकाद्शोऽध्यायः 


तरह कापती रहती है, जेसे धनी पुरुष अपने धनके विनाश- 
ES भयसे सदा कॉपते रहते है ॥ 434 ॥ 

वाखुदेववचः श्रुत्वा रुक्मिणी वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ ५४॥ 
Rai कृत्वा विशालाक्षी वक्रोक्त्या केशवं प्रति | 


श्रीकृष्णकी बात सुनकर विशाल नेत्रोंवाली रुक्मिणीजी 
मुसकराकर उन केशवसे वकरोक्तिपूर्वेक कहने लगीं || ५४३॥ 


रुक्मिण्युवाच 


हरिं जानाति नाथं चे पद्मिनी पद्मलोचना ॥५५॥ 
खसुतानागतान मत्वा पुष्णात्येष गुहागतान्‌। 
पुत्रपौत्रादिकान्‌ नाथ TARNA ॥५६॥ 


रुक्मिणी बोलीं --नाथ | जनार्दन ! यह कमलनयनी 
पद्मिनी ( कमलिनी अथवा “पद्मिनी! नायिका रुक्मिणी) हरि 
(सूर्य अथवा श्रीकृष्ण) को ही अपना स्वामी समझती है । यह इन 
भ्रमराँको घरपर आये हुए अपने पुत्र समझकर इनका पोषण 
करती है । ये भ्रमर आदि इसके पुत्र-पौत्र आदि हैं, जिनका 
यह पालन करती है ॥ ५५-५६ ॥ 


स्तनो रुदन्तौ पद्मिन्याः पिबेते ञ्रमराविमौ । 
प्राणनाथ समीपे तु षट्पदो वालकाविव ॥ ५७॥ 


प्राणनाथ ! देखिये न, उस कमळिनीके समीप वे दोनों 
भ्रमर बालककी भाँति रो रहे हैं ओर उसका स्तन-पान कर 


रहे हैं ॥ ५७ ॥ 
दोषः कश्चात्र गोपाळ रुचिर क्रियतेऽनया । 
पड Wt प्रियं तथा her कुरुते चञ्चलं मनः ॥ ५८॥ 
ने तु नाथ वञ्चयति रममाणा परात्परम्‌। 
` एतत्‌ सतां मतं नाथ पद्मिन्याश्वरितं महत्‌ ॥ ५९॥ 


गोपाळ | इसमें दोषकी क्या बात दै, यह तो वह बहुत 
अच्छा कर रही है | अपने प्रियतम पतिको परदेश गया 
जानकर इसका मन चञ्चल या व्याकुल हो उठा दै, अपने 
TERT यह उसी व्याकुलताको व्यक्त करती है | एकसे 
1 TR पुरुषोंके साथ रमण करती हुई पतिको धोखा नहीं दे 
. रही है। नाथ | कमलिनीका यह महान्‌ चरित्र तो सत्पुरुषों 
भी मान्य है ॥ ५८-५९ ॥ 


` फेथ न स्लायते कृष्ण नारी नाथः परां बजेत्‌। 


निद्रां च कुरुते होष घर्मः सनातनः 


E कीचड्को T देखकर 3.4 2 और Ty 
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श्रीकृष्ण | ( आप जो यह कहते हैं कि यह सायंकालमे 
मलिन हो जाती है तो भला ) जिस नारीका पति रातर्मे परायी 
स्रीके पास चला जाय, उसका मन केसे उदास नहीं होगा! 
देखिये न, यह बेचारी विरहिणी पद्चिनी wed नित्य ही 
( पतिके लिये चिन्तामग्न हो ) अपने भ्रमररूपी बालकोको 
गोदमें लेकर सोती दै । यही नारीका सनातन धर्म है ?॥ 


पद्मिनीकुचमादाय तप्तोडलिविंरहाग्नि ॥ ६१ ॥ 
कुवन्‌ रृष्णमुख प्राप्य सुतोऽसौ षटपदो यदि । | 
ये कष्णइद्या देव ते तिष्ठन्ति कथं विभो ॥ ६२॥ | 

यह भ्रमर कमलिनीके स्तनके UTR STO उसकी | 
विरहाम्निति संतप्त हो उठा दै । देव ! यदि काळे मुखवाले : 
उसके स्तर्नाका पान करके ( अथवा कृष्णमुख (सर्प ) का - 


सम्पर्क पाकर ) यह भ्रमर मर गया तो विमो | जो काळे 
इदयवाले(अथवा श्रीकृष्णमे ही मन ळगानेवाले) हे, वे भला; 
केसे चेनसे रह सकते हैं ! || ६१-६२॥ 
प्रियोदये विकसिता यदि गोविन्द पश्चिनी। 
जायते कमळ चास्याः समारोहति शङ्करम्‌ ॥ ६३॥ 
विलोभ्य नलिनीं नाथ विस्मितो5सि वदाघुना। _ 
गोविन्द | अपने प्रियतम सूर्यके उदय होनेपर यदि |. 
कमलिनी विकसित हो जाती है तो उससे कमल्युष्पकी | 
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em 


उत्पत्ति होती है, जो पूजाके समय भगवान्‌ शङ्करके मखकपर || 
चढता है । नाय | अब बताइये आप RAA देखकर | 
क्यों विस्मित दो गये हैं ! ॥ ६२३ II 5 


धरा Rag सरजा हि पुराभवत्‌ ॥ ६४ P 
qur रजस्तु पतितं जले दरिपद्च्युतम्‌॥ | 
ततो जलरजोम्यां दि जातः पङ्कः किलाच्युत ॥ ९५॥ | 
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इस प्रकार 


६२ जैमिनीयाश्वमेधपवेणि » 


बात कही है, उसीसे शीघ्र ही मेरी कही हुई तारी बातें भी 
स्पष्टतः समझमें आ जाती हैं । ६६ ॥ 


यथा सवेगतस्त्वं मां न तथा चेत्ति कि भवान । 
Rag aga: सन्त्यन्या मां जानासि दिने दिने ६७ 


प्रभो ! जैसे आप सर्वव्यापी हैं; उसी तरह सर्वज्ञ भी तो 
हैं। फिर मैं जैसी हूँ बेसी ही क्या आप मुझे नहीं जानते हैं ! 
यद्यपि आपके अन्य भी बहुत-सी पत्नियाँ हैं; तथापि में केसी 
हूँ; इस बातको तो आप प्रतिदिन जानते ( या परखते ) il 
न ag हि पश्यासि चिन्तयन्ती जनादेनम्‌ । 
यत्‌ किंचिद्‌ इच्यते लोके त्वया व्याप्त विभाति से॥६८॥ 


में आपके अतिरिक्त किसी अन्य पुरुषको देखती ही 
नहीं; सदा आप जनादनका ही चिन्तन करती रहती Ed 
संसारमै जो कुछ भी दीखता है; वह सव मुझे आपसे ही व्याप्त 
प्रतीत होता है ॥ ६८ || 
जेमिनिरुवाच 


इति तस्या वचः श्रुत्वा छष्णत्तोषसमन्वितः । 
समुत्तीय हयात्‌ तस्मात्‌ समाह्य वलाधिपम्‌ ॥ ६९॥ 
aada केशवस्त वै भेरीं वादय मा चिरम्‌ । 
कृतवमों. तथा चक्रे गोविन्दवचनान्नृप ॥ ७० N 


जैमिनिजी कहते हैँ- राजन्‌ | रुक्मिणीकी बात 
सुनकर श्रीकृष्ण परम संतुष्ट हुए | तदनन्तर उस N 


` उतरकर केशवने सेनापतिको बुलाया और उसे आज्ञा दी-- 


'सेनापते ! अब पड़ाव डालनेके लिये नगाड़ा बजाओ, विलम्ब 
मत करो |? नरेश्वर | श्रीङृष्णकी आज्ञा पाकर कृतवर्माने तुरंत 
वह कार्य सम्पन्न किया [| ६९-७० || 


रात्री परिजनेनाथ सहितो न्यवसद्धरिः। 
कृताह्निकः स प्रभाते सैन्य निजमचोद्यत्‌ ॥ ७१ N 


वसश्चात्‌ रातमे RI अपने परिजनोंके साथ वहीं 


निवाध किया और प्रातःकाल उठकर संध्या आदि आहिक 


FAA समाप्त करके अपनी सेनाको प्रस्थान करनेकी 
आज्ञा दी ॥ ७१ |] 


AC `A ० ० ध्य | 
शन; STET सम्प्राप्तो देश uuu पालितम्‌ । ` 


| A 2 i ७ वीक्ष्य 

ही qn यान्त हरि वीक्ष्य पामरा: पशुपाळकाः ॥ ७२ ॥ 
नजौकस 'सश्च पश्यन्ति कृष्णं दृधिभ्रतः परे। 
गोपाळा zi तस्ता Bec oann \ MUSEI Coll d SET QR saa aige वेत्सि न केशवम्‌ “ J | 
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A T 
देशमै जा पहुँचे । मार्गमे निम्न वर्गके पशुपालक, क > 


तथा दूसरे दही बेचनेवाले ग्वाळे भी श्रीकृष्णको सने छो 


उस समय उनके हाथमें बाँसकी बाँसुरी थी ओर n 
| 


À 


( हुँघुची ) का आभूषण धारण किये हुए थे | ७२७३ 


वादित्राणि स्वकान्येव वाद्यन्ति पुनः पुनः | 
सुख्यो5स्माकमसो गोपो IJN न संशयः॥ ७९ 


I 


वे बारंबार अपने-अपने बाजे बजा रहे थे और क ह 
थे कि निस्संदेह ये नन्दायाके पुत्र हैं । ये हमलोगोम प्र 


पृच्छन्ति च हरन्त्यन्ये खाइहास gA ॥ ७५। 
दध्योदनं प्रयच्छन्ति प्रणिपातपुरःखरम्‌। 
पश्य कृष्णाद्य मे वंशचीणामतिमनोरमाम्‌ ॥ ७६। 


। 
| 
| 
गोप हैं? ॥ ७४ ॥ 
इति ब्रवन्तस्ते कृषणं समालिङ्गत्य पथि स्थिताः | 

ऐसा कहते हुए वे श्रीक्ष्णका गाढ आलिङ्गन करे 
aÀ खड़े हो गये । राजन्‌ | उनमेंसे कुछ तो su 
कुशळ-मङ्गल पूछने लगे और दूसरे बारंबार ठहाका मारू 
ईसने छगे । कुछ गोप प्रणामपूर्वक दही-भात देने छो| 
कुछ कहने छगे-'श्रीकृष्ण ! आज मेरी इस बाँसकी बाँसुरीको | 
तो देखो, यह केसी सुन्दर है? ॥ ७५-७६ ॥ 
गावो सया रक्ष्यमाणा देव यान्ति त्वितस्ततः। | 
इदानीं ताः स्वयं marea विलोक्यातिदुर्धस्म्‌।७५ | 

कुछ कहने ळगे--'देव | मेरे रक्षा करनेपर मी गा | 
इधर-उधर चली जाती थीं) परंतु आज आप अत्यन्त gi 
वीरको देखकर 3 खयं ही लौट आयी हैं || ७७ || 
भीताखस्ताधुना व्याघ्रैलोभमोहमयेहेरे। 
मोचिता मम गोविन्द त्वया मित्रेण साम्प्रतम्‌ ॥ ७८ 


“हरे | इस समय मेरी गौएँ छोम-सोहरूपी e i । 
अत्यन्त भयभीत तथा ska थी, परंतु गोविन्द e 
Raaen आपरे द्वारा वे भयसे मुक्त कर दी गर्मी ४ 


ü 

; 
|| | 

e; 

a 


कथं हयं समारूढः ख्रीभिञ्चेव समन्वितः। E 
कुतो मणिस्त्वया लब्धः कौस्तुभः कुञ्जरा इमे॥ | 
क यासि कृष्ण पदकं कुतो लब्धं त्वया हदि । 


| 
0 
21 


A i 
थे 
> 

M 


TRAMSA: 


aqu पर्दै लग्ने श्रीवत्सं च द्विजन्मनः 
[वच्छीमानयं जातः सव च लभत हरिः ॥८१॥ 


कुछ पूछने लगे--“आप केसे घोड़ेपर चढे हुए हैं और 
इन fita साथ कहाँ जा रहे हैं! आपको यह कोस्तुम 
मणि कहाँसे प्रात हुई है और ये हाथी कहाँ मिले हैं ? 
श्रीकृष्ण | आप कहाँ जाते हैं ! वक्षःस्थळपर सुशोमित होता 
हुआ यह पदक आपको कहाँसे मिला है !? यह सुनकर वहाँ 
दूसरा गोप बोल उठा-“मूख ! तू इन केशवको नहीं 
जानता ! अरे जबसे इनकी छातीपर ब्राह्मण भ्गुजीका चरण- 
चिह्न भीवत्सके रूपमै अङ्कित हुआ; तबसे ये श्रीहरि श्री- 
सम्पन्न हो गये ओर इन्हें सव कुछ प्राप्त हो जाता है? || 


जेमिनिरुवाच 


गोपानां तदू वचः श्रुत्दा IEN भगवानभूत्‌ | 
सर्वान्‌ सम्पूज्य चापइयत्‌ rasis समागताः ॥८२॥ 


जैमिनिजी कहते है--जनमेजय | ग्वाळोंका वह 
कथन सुनकर मावान्‌ श्रीकृष्ण परम प्रसन्न हुए । उन्होने 
उन सबका आद्र-सत्कार किया ओर फिर वे वहाँ आयी हुई 
स्त्रियोकी ओर देखने लगे ॥ ८२॥ 


पात्रहस्ताः सदीपास्ताः ऊष्णद्शनलालसाः । 
सत्वर माधवं द्रटमात्रजस्ति निजाद्‌ ग्रहात्‌ ॥ ८३ N 


उन गोपियोंके मनमें श्रीक्ृष्ण-दर्शनकी emer मरी 
हुई थी । उनके हाथोंमें थाल्या थीं। वे उनमें दीप जलाकर 
लायी थीं । सभी गोप-बालाएँ माधवको देखनेके लिये अपने 
SR बड़ी उतावलीके साथ चढी आ रही थीं ॥ ८३॥ 
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काचिदू' TÈ प्रकुचोणा मथनं सा प्रावता । 
` गोमयेनापि लिप्ाङ्गी काचित्‌ कृष्ण समागता ॥ ८४॥ 


कोई गोपी घरमै दही मथ रद्दी यी, वह उसे यों ही 
छोड़कर दौड़ पड़ी । किसीके अङ्गौम गोबर पुते हुए येशवह उसी 
दशामे श्रीकृष्णके समीप आ पहुँची ॥ ८४ ॥ 


एका कृष्णस्य केशे स्वां खजं च प्रददौ रप | 
सवेकमोणि संत्यज्य काचित्‌ प्राप्ता हरि प्रति ॥ ८५॥ 


राजन्‌ | एक गोपीने अपनी पहनी हुई साळा भ्रीकष्णके | 
केशॉपर डाल दी | कोई अपने घरके सारे काम-काजको छोड़. 
| क्र श्रीकृष्णके समीप आ पहुँची १॥८॥६७॥५ Bhawan varanasi पा 


काचिदू रजोवती गोपी चचाल क्रष्णसंनिधिम। __' 
अपरा प्राह तां यान्तीं रजः प्रक्ाल्य गम्यताम्‌ ॥८६॥ २ 
सरजाश्चाद्य eu गच्छती कि न esu SEES 

किसी गोपीके वदनमें धूलि लिपरी हुई थी, वह उसी | 
अवस्थामें श्रीकृप्णके पास चल पड़ी । उसे जाती देखकर. 
दूसरी गोपीने कहा-“अरी, सुन्दर भोंहोवाळी | पहले इस 
रजको घो ले, फिर गोविन्दके पास जा | क्या इस समय 
रजसे SITES होकर जाते हुए तुझे लजा नहीं आ रही है UD 
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गोप्युवाच EL 
रज; प्रक्षालितं qz न तु तत्‌ परिशाम्यति ॥८७॥ २. 
कर्मणा मलिन गात्र झाळितुं नेव शाक्यते । 
जीवित क्षपितं गेहे शेषं च कलुषं स्थितम्‌ ॥ ८८॥ 
तस्माद्‌ गच्छामि गोविन्द रजसा चावृताधुना । 
मलिनेगेम्यते तत्र जळं यत्र हि पुष्कलम्‌ ॥८९॥ 
शिलातले वा पीठे वा क्रियते मलनाशनम्‌ । 
पादपीठेऽद्य कृष्णस्य मलयुक्तं कलेवरम्‌। । 
विरजस्कं करोम्यद्य लज़ां संत्यज्य संसद्‌ ॥ ९०॥ — 
इत्युक्त्वा प्रययो चाथ भ्रीकृष्णस्य समीपतः E 


-e a 
er I 


ब उस गोपीने उत्तर दिया--मूर्ख | मैंने रजको 
धोया दै, परंतु वह मिट नहीं रही है | कर्मसे मलिन हुए 
शरीरको धोकर शुद्ध नहीं किया जा सकता । मैंने ग्रह- 
कार्योमें ही आसक्त रहकर आजतक अपने जीवनको बर्वाद | * 


के गटा ^t — —— M ॥# लक 
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रज ( धूल या रजोगुण ) से आवत होकर ही गोविन्दके पास 
जा रही हँ; क्योंकि जहाँ पर्याप्त जल होता हे, मलिन प्राणी. 
वहीं जाते हैं । वहाँ किसी पत्थरकी शिलापर अथवा लकडी- 5 ; 
के पाटेपर पटककर जिस तरह कपड़ेकी मैल साफ की ३ 

है, उसी तरह आज में इस समाजमें लजाका क. 
करके अपने इस मल्युक्त शरीरको श्रीङ्ण्णकें चर E 
पछारकर रजसे रहित ( खच्छ या शुद्ध ) करूंगी E 
कहकर वह भ्रीकृष्णके समीप चली गयी l| ८७-९०३ lU क 
उवाच केशवं चान्या अ्रहसन्ती पुनः पुनः ॥ ९१॥ 
नवनीतं ग्रहाण त्वं कमणा यत्सयाऽऽहृतस्‌। 0 
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६४ जेमिनीयाश्वमेचपर्वणि 


पक्क्या क्स 


त्वदृन्यः ma गोविन्द जगदास्ये प्रद्शोयेत्‌ | 


तबतक दूसरी गोपी आकर बारंबार इँसती हुई श्रीकृष्णसे 
बोली-'देव | में खयं परिश्रम करके जो माखन निकालकर 
ळायी हुँ, उसे आप ग्रहण करें । पहले यशोदाने भी तो 
आपके मुखमै मक्खन दिया था, उस समय उन्हें आपके 
मुखमै सारा जगत्‌ दीख पड़ा था | आज उन्हीं आप 
( औकृष्ण ) को मैं देख रही हूँ । यशोदाजीने पहले जेसा 
जगत्‌ देखा था, वैसा ही मैं भी देखूँगी | गोविन्द ! आपके 
' अतिरिक्त दूसरा कौन दै, जो अपने मुखमै सारे संसारको 
दिखा सके ? ॥ ९१-९३३ ॥ 
तावच्चान्या समागत्य दृष्टा कृष्ण च हषिता । 
नमस्कृत्य स्थिता राजन सवै विस्सृत्य कमंजम॥ ९.७ i 
भयं गोविन्द्मासाथ तदद्धतमिवाभवत्‌ । 
राजन्‌ | तबतक वहाँ दूसरी गोपी आकर श्रीक्रप्णका 
दर्शन करके अत्यन्त प्रसन्न हुई | वह अपने कर्मजनित 
भयको भूलकर गोविन्दके पास जा उन्हें प्रणाम करके सामने 
चुपचाप खड़ी हो गयी । यह एक अद्मुत-सी बात थी ॥ 


जैमिनिरुवाच 


ततः प्राप्तो मद्दावुद्धिसंगवान्‌ देवकीखुतः ॥ ९५ ॥ 
कालिन्दीतीरसांनिध्ये यत्र रम्यं महद्‌ वनम । 
संस्थाप्य वीणक रस्यं सैन्यं तत्र न्यवेशयत्‌ i 
Sw amg वचनं चेदमत्रवीत्‌ ॥ ९६॥ 
जेमिनिजी कहते हैं-जनमेजय | तदनन्तर महाबुद्धिमान 
भगवान्‌ देवकीनन्दन श्रीकृष्ण यमुना-तरके समीप उस स्थान- 
पर पहुँचे, जहाँ एक विशाल रमणीय वन था | वहाँ उन्होंने 


अपने सुन्दर खेमेको गड्वाकर सेनाका पड़ाव डाळ दिया और 
फिर सुहृदोंको बुछाकर इस प्रकार कहा-|| ९५-९६ || 


देवको मातर. प्राह यशोदां रुक्मिणीमपि ॥ ९७॥ 
कायो भवद्धिः कुन्त्याञ्च परिचर्या दिने दिने । 
भगिनी वसुदेवस्य जननी चार्जुनस्य च ॥ ९८॥ 
अन्या वृद्धतमाः प्राप्ताः सेवनीयाः प्रयत्नत | 
अनखूयारुन्यती च आषिभारयाश्च शोभनाः । 
पहले उन्होने माता देवकी यशोदा और 
रुक्मिणीसे कहा--:आपलोगॉको प्रतिदिन ङुन्तीदेवीकी सेवा 
करनी चाहिये; क्योंकि वे हमारे पिता बुदेवजीकी बहिन 
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और अर्जुनकी माता हैं | तथा अनसूया, | 
कल्याणी ऋषिपत्नियाँ एवं और भी जो बड़ी | 
| 
| 
| 


वहाँ आयी हों, वे भी आपलोगोंद्वारा सेवा करने योह 


ग्रद्युम्नप्रसुखाः सव श्टण्वन्तु वचन AA ॥ ९९ 
घर्मराजस्य च पुरे बहुल 

बहुवीरयुते रस्ये यश्ञोत्सवचिनोदिते । 
गुरूणां च प्रकतव्यं भवद्धिः पूजनं तथा ॥ १०० 


“अब प्रद्युम्न आदि सब लोग मेरी बात सुने 
युधिषठिरका रमणीय नगर इन दिनों अश्वमेध यशके उस 
आमोद-प्रमोदमय हो रहा हे । वहाँ बहुत-से लोगोका समा 
होगा और बहुत-से शूरवीर भी पधारेंगे, अतः तुमने | 
वहाँ सभी गुरुजनोंका सब प्रकारे आदरसत्कार कसा 
चाहिये || ९९-१०० |l 


तावत्‌तेजांसि वीराणां यावत्‌ पाथो न दच्यते। 
सर्वेतीथोनि गर्जन्ति तावत्‌ पापप्रणाशने No 
यावन्न लिहगे जीवे उच्यते गोतमी नदी । 


“अन्य वीरोंके तेज तमीतक प्रकाशित होते हैं 
अजुनका दर्शन नहीं होता । ( उनके सामने आते ही समी- 
के तेज शान्त हो जाते हैं; ठीक उसी तरह जैसे ) पाप 
नाश करनेके लिये दूसरे समस्त तीर्थ तमीतक गरने है 
जबतक कि बृहस्पतिके सिंह राशिमें स्थित होनेपर गोतमी 
( गोदावरी ) नदीका दर्शन नहीं हो जाता ॥ १०१३॥ | 


gga यथा राष्ट्रे स्थीयते राजळीळ्या ॥१०२। | 
तथात्र शक्यते नेव स्थालुं धर्मपुरेऽडुना। | 
न कदाचिद्‌ भवान प्राप्तः पुरे दि गजसाहये ॥१०९॥ | 
यत्र भीमा विद्यमानो महाबुद्धिः सदा शुचिः | | 
जननी अवतां देवी पाषेती भगिनी मम ॥१०४ 
सम्भावयतु यश्षेऽ स्मिन्‌ भामया सहिताःछ्ुभ्रा। | 
अयुतेनापि नारीणां खदा तिष्ठति सा वृता ॥१०॥ | 
दीपहस्ता यज्ञकाले भावयन्तु च पाषंतीम्‌। | 
अह तत्र गमिष्यामि प्रथमं धर्मनन्दनम्‌ i gos | 
सत्कर्तुं खजन तं तु qu गच्छत पृष्ठतः | 

प्रद्युम्न अपने राज्यमे जिस तरह राजसी ges | 
रहते हैं; उस प्रकार इस समय वहाँ धर्मराज bc | 
हस्तिनापुरमे रहना उचित नहीं दैः क्योकि जहाँ माठ : d | 


| 
| 
| 
| 
| 


E इनके घुएँसे अंधी हो गयी है, 


एकादशो५ध्याय; 


हस्तिनापुरमें ठुम पहले कभी नहीं गये हो | तुम इस यञ्चमै 
परषत-नन्दिनी द्रौपदीका सम्मान करना; क्योंकि वह देवी 
हमारी बहिन तथा तुमळोगोकी माताके समान है | वह झुम- 
लक्षणा द्रौपदी सदा दस हजार नारियाँसे घिरी रहती है। 
यशके अवसरपर सत्यभामासहित सभी feri हाथमै दीपक 
लेकर द्रौपदीका सम्मान करें । मैं अपने प्रेमी धर्मनन्दन 
युधिष्ठिरका सत्कार करनेके लिये पहले ही वहाँ जाऊँगा | तुम 
लोग मेरे पीछे आना? || १०२-१०६३ || 

एवं संदिइय तान्‌ खबोन्‌ भीमं संस्थाप्य बीणके | १०७॥ 
एकाकी हयमारुह्य प्रययो हस्तिनापुरम्‌ । 
वाखुदेवो मदाबुद्धिः परिमेयपुरःलरः ॥ १०८॥ 


महाबुद्धिमान्‌ श्रीकृष्णने इस प्रकार उन सबको आदेश 
देकर भीमसेनको खेमेमें ही ठहरा दिया और खयं आगे 


चलनेवाले कुछ इने-गिने घुड़सवारोंको साथ लेकर घोडेपर. 


सवार हो वे अकेले ही हस्तिनापुरको चल दिये ।।१०७-१०८॥ 


प्रविशन्तं हरि चीक्ष्य नागरो हि महाजनः | 
हषण महता युक्तः सम्मुखो ऽभूजजनाधिप ॥१०९॥ 


जनेश्वर ! नगरमें प्रवेश करते हुए श्रीकृष्णको देखकर 
नागरिकोंका महान्‌ जनसमूह अत्यन्त हर्षसे उल्लसित होकर 
उनका स्वागत करनेके छिये सामने उपस्थित हुआ ॥१०९॥ 
ब्राह्मणा याश्षिकाः सब वचनं ARJAT । 
अस्माभिः क्रियते कमे सुचि खर्गेच्छया सदा ॥११०॥ 
अर्निष्टोमादिभियज्ञेः खगास्ते हरिणा Fat: 
यज्ञभुग्‌ यशकतों च फळदाता च कर्मणाम्‌ ॥१११॥ 
सोऽयमायाति यश्ेशोऽनेकयश्षफलप्रद्‌ः । 
फेथ धूमान्धया इष्ट्या TAAA यशनायकः ॥११२॥ 


उस समाजमें जो याज्ञिक ब्राह्मण थे, वे सब इस प्रकार 


कहने छगे--“इमलोग इस भूतलपर जिन खर्गादि लोकोकी 


मासिकी इच्छासे अग्निष्टोम आदि यशोद्वारा सदा कर्म करते 
रहते हैं; उन खर्गादि लोकोंके रचयिता तो श्रीकृष्ण ही हैं | ये 
MÜR भोक्ता, कर्ता और कर्मफलदाता हैं | अनेक प्रकारके 
फल प्रदान करनेवाले और यज्ञोके खामी वे ही 

स्वयं यहाँ पधार रहे हैं । भला जिनकी दृष्टि 


चरका दर्शन कैसे हो सकता है॥ ११०-११२॥ 
नुर ERRARE 2 


तथा सदा पवित्र आचरण करनेवाले भीमसेन रहते हैं, उस 


„उ. मुलको इन डि t चिरं . Di 


: ~“ 
EA 


यथा भक्तेन पार्थेन दर्शितोऽयं saa 


4^ 


न तथा पावकेनापि वडुसंतर्षितेन च ॥११३॥ 


यद्यपि हमलोगोने इन अग्निदेवको बहुत तृस किया 
दै, तथापि ये उन जनार्दनका वैसा दर्शन नहीं करा सके | 
जैसा कि भक्त पार्थने हमें इनका प्रत्यक्ष दशन कराया है ॥ i 


कृष्ण न वेति कि वहिः सप्तजिह्णोऽपि विश्वुतः | 22 
क्षीर पिबति वे साक्षाद्‌ द्वेजिहः कुरुते जिषम ॥११४॥ 
«tst: कथं कृष्ण दर्शयेत्‌ कृष्णवर्तना। |. 


“क्या ये अग्निदेव श्रीकृष्णको नहीं जानते हैं ? (जो 
इनका दशन नहीं करा सके | ) ये तो सात जीभवाले भी 
सुने जाते हैं। मळा, जव दो जीभवाला सर्प साक्षात्‌ ( अमृत 
तुल्य ) दूधको पीकर उसे विष वना देता दै, तव जो अपनी 
सात जीर्भोसे धूमका पान करते रहते हैं, वे अग्निदेव धम- F y 
मागेसे श्रीकृष्णका दर्शन केसे करा सकते हैं? ॥ ११४३ P 


तच्चात्रवीद्‌ द्विजः कश्चिन्न दोषः पावकस्यसः॥११५॥ ` 
अस्माक चास्ति दोषोऽयं कमौदीनामनर्पणात। त 


प ० 
अन्निदेवका दोष नहीं है, यह तो हमारा ही दोष है, जो | 
हमने अपने कमो तथा उनके फलोंको श्रीकृप्णके अर्पण 
कर दिया? ॥ ११५३ ॥ 


यशजं sid चास्मै कृष्णायाश्च प्रदीयताम्‌ | 
तेन खगंण कि काय यस्मात्‌ पतनजं भ Ln 


eut | इन देवकीनन्दनका दर्शन करो और ` ud I E 
प्राप्त हुआ अपना समस्त पुण्य इन श्रीकृष्णको समर्पित कर 
दो । हमें उस खर्गको लेकर क्या करना दै, जहाँसे सदा 
गिरनेका भय बना रहता है । ( पुण्य अपण कर दने 


गागसनाद्किम्‌ ॥११९॥ 
त ते ऽस्तु ज्ञगत्पते। 


] 
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देखकर वे ब्राह्मण जब परस्पर ऐसी बातें कर रहे थे इसी 
बीचमै भगवान्‌ श्रीकृष्णने उनकी वन्दना की । तब वे सब 
उनसे बोले--'देव | हम ब्राझणाँका आशीवाद ।पाकर आप- 
का कल्याण हो | जगत्पते | आप चराचर विश्वके प्राणियोंके 
आवागमनरूपी बन्धनको काट दीजिये? ॥ ११८-१ १९३ Il 


UAINA - 


वृष्णिवीर हि ददशुस्तदा संन्यासिनो हि ते ॥१२०॥ 
पादानतं प्रह्नवाणा नमो नारायणेति च।. 


ज्ञैमिनिजी कहते हैँ- जनमेजय | उस समय जो वहाँ 
संन्यासी उपस्थित थे, उन लोगोंने भी इध्णिवंशके उत्तम वीर 
श्रीकृष्णका दर्शन किया | तब श्रीक्कप्णने (39^ नमो 
नारायणाय? ऐसा कहकर उनके चरणोमें प्रणिपात किया 


संन्यासिन उचुः 
नारायणस्त्वमात्मानमात्मनाखि नमस्छङतः॥ १२१॥ 
नारायणेति हि गिरास्माभिवेक्त न पार्यते | 
यतो वाचो Rada स भवान्‌ पादयोनेतः ॥ १२२॥ 
वेदान्तये्यमभयं प्रत्यक्षं त्वासुपास्महे । ` 
2 रूपे वासुदेवस्य चलं चाचलमेव च ॥१२३॥ 
चल संन्यासिनां रूपमचल AMERA । 
प्रणवास्यासनिरताः प्रणवोऽपि पदाम्बुजम्‌ ॥ १२४॥ 
त्वदीयं चिन्तयत्येव सदाद्यापि न वेत्ति तत्‌ । 
तद्नन्तर उन सन्यासियाने कहा--भगवन्‌! आप 
ही नारायण हैं और आपने अपनेको ही नमस्कार किया है । 
नारायणतत्त्व क्या है! यह हम अपनी वाणीद्वारा नहीं बता 
सकते | जहँसे वाणी उन्हें न पाकर लौट आती है, वे ही नारायण- 
स्वरूप आप हमारे चरणोमे नतमस्तक हुए दैं। आप वेदान्त MEA- 
द्वारा जानने योग्य अमयपद-परन्रह्मलवरूप हैं, उन्हं 
आपकी इस समय हमलोग प्रत्यक्ष उपासना कर रहे हैं । आप 
वासुदेवके दो रूप है एक चल और दूसरा अचल | 
संन्यासियोका रूप आपका चल स्वरूप है और प्रतिमा आदि 
अचल । हमळोग प्रणवके अभ्यासमै तत्पर रहनेवाले हैं । 


' किंतु प्रणव भी आपके चरणकमलोंका सदैव ध्यान करता ही 
| महता दै; फिर भी आजतक उसके तत्त्वको न जान सका ॥ 


' श्रीकृष्ण उवाच 


जैमिनीयाश्वमेधपर्वेणि 


दरस केवरम्‌॥१२५)० अपन eoe 


o 


श्रीक्रष्णने कहा--संन्यासियो | सदा ध्यानगे तत 
रहनेवाले आफलोगाँने कर्मफलके AMEN भगवा | 
विष्णुके विश्वरूपमय शरीरको परिपुष्ट किया है । जैसे आपले 
परमहंस वृत्ति धारण करके एथ्वीपर विचरते रहते हैं उह 
प्रकार में भी भक्तोंके हितार्थ श्रीकृष्णरूपमें अवतीणं हुआ 
हूँ । अतः घर्मराजके इस रमणीय नगरमे हमारी और आप | 
लोगोंकी संगति सदा बनी रहे । ॥ १२५-१२६३॥ | 


जेमिनिरुवाच 


अनुशातस्ततः कृष्णो राजमार्ग जगाम सः ॥१२७| | 
प्रासादस्थाश्च पइ्यन्ति योषितश्चारुळोचनाः । 
पण्याङ्नाश्च गोविन्दं विलोक्येद्मथात्रुवन्‌ lil 


जैमिनिजी कहते हैं--जनमेजय ! तदनन्तर भगवान्‌ | 
श्रीकृष्ण उन संन्यासियासे अनुमति ले राजमार्गपर आगे RI 
उस समय सुन्दर नेत्रोंबाळी नगरकी स्त्रिया अटारियोपर GE 
उनका दर्शन कर रही थीं | उसी समय Gema, गोविन्द 
देखकर ऐसा कहने लगीं ॥ १२७-१२८ |l | 


पण्याङ्गखगा जड! 


कथमायाति गोविन्दो ग्रु्दीतेति खछच्छुभः | 
दाता हि कामुको धूर्तः कृष्ण: कमललोचनः ॥ १२९॥ 
पेशलः सबलः siegt: सत्रीषु निरन्तरम्‌ 


वेच्याएँ बोलीं-सली ! न जाने ये म्ण | 
गोविन्द इधर केसे आ रहे हैं, इन्हें एक बार पकड तो लै। | 
( इसमें भय करनेकी कोई वात नहीं हैः क्योंकि ) ये | 
नयन श्रीकृष्ण बड़े दाता, कामी, धूर्त, मनोहर" Dt | 
श्रीसम्पन्न और खियाँपर सदा छमाये रहनेवाले दै is | 
झम्भल्युवाच 1 


: गो हृदि॥ १३० | 
एवं पुराणपुरुषं वृथा नारीजनो इदि | | 


wd प्रयत्नं कुरुते नायं घत भवेत. क्षम i , | 
स मुक्तस्तत्‌ कथं सुग्धे सुक्त ध न शक्यते॥ | 


यह सुनकर एक कुउनी ने र m । 
पकड़नेके RA 


| | TEST की है; त्‌ रमणिर्योके H 0 मणीय समूहुको हो केले छोड्‌ 


1 Varanasi Co 


TT 
प्रय्न कर रहा दै । ये पकड़े जाने योग्य नहीं हैं । मुग्धे ! जो 


विषय-वासनाऑसे सर्वथा मुक्त हैं, ऐसे पुरुषका पकड़ा जाना 

कैसे सम्भव हो सकता है ॥ १३०-१३१ || 

बोडशसत्रीसदस्राणि येन सुक्तानि भूतळे। 

यूना gua बुद्धेन बहुपुत्रेण कि फलम्‌ ॥१३२॥ 

तथापि कारणं त्वेक कशचग्रइणे हि नः 

मुक्ताः सवा भविष्यामः खकामास्तेन सज्ञताः ॥ १३३॥ 
जिन्होंने पहले युवावस्थामे इस पृथ्वीपर सोलह हजार 

fadker उपभोग किया है, जिनके बहुत-से पुत्र उत्पन्न हो 

चुके हैं तथा जो अव वृद्ध हो चले हैं, ऐसे पुरुषको पकइने- 


से कौन-सा प्रयोजन सिद्ध हो सकता है ! तथापि इन केशव- 


को ग्रहण करनेमै हमलोगोंको एक ही लाभका कारण प्रतीत 


- होता है कि यदि हमलोग इनके साथ सकामभावसे भी सम्पर्क 
स्थापित करे तो भी सब-की-सब युक्त हो जायेगी ।१३२-१३३।. 


तस्मात्‌ पुराणपुरुषात्‌ परमाथो हि गुह्यताम्‌ । 
पुमान्‌ युवार्तु वृद्धो वा न सङ्गे सस्पृहा वयम्‌॥ १३४॥ 
इसलिये इन पुराणपुरुषसे ( तो मुक्तिरूप ) उत्तम अर्थ 
ही ग्रहण करना चाहिये | ये तरुण पुरुष हाँ अथवा वृद्ध 
इससे हमें क्या लेना है; क्योंकि अब तो हमलोगोके Geni 
पुरुष-समागमकी लालसा ही नहीं रह गयी है॥ १३४॥ 
युवतीभिने दृद्धाभिमाँचनीयो जनादेनः। 
कष्णाद्‌ बृद्धो न वै कश्चिद्‌ ह्यते ऽत्र महाजनः ॥१३५॥ 
अतः चाहे तरुणी स्त्रिया हाँ या बूढी, उन्हे श्रीकृष्णको 


कदापि नहीं छोड़ना चाहिये; क्‍योंकि यहाँ हमें भ्रीकृष्णसे बड़ा- 
बूढा दूसरा कोई महाजन ( महापुरुष ) नहीं दीख रहा 


है॥ १३५॥ 


जूते महाजनो मन्दः साम्प्रतं देवकीसुतम्‌ | 
जानाम्यहं यथा चास्य चेष्टितं वेत्ति नापरा ॥१३६॥ 
आजकल यह मूर्ख जनसमुदाय इन्हें देवकीका पुत्र 
तराता है; परंतु इनका वृत्तान्त जैसा मैं जानती हूँ वैसा 
कोई दूसरी खी नहीं जानती ॥ १३६ ॥ 
ऊँष्जा च कामिता येन तथा वानरकन्यका | 
स्रीखमूहमिमं रम्यं स कथं परिददास्यति ॥१३७॥ 
जिन्होंने कुब्जा तथा वानर-कन्या जाम्बवतीकी भी 


१॥ १३७॥ 
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जेमिनिरुवाच ID 
एवं ब्रुवाणा सा कृष्ण सर्वाभिः सहिताग्रतः। हे 
नमस्कृत्य स्थिता दृष्टा देवेनापि प्रतोषिता ॥ १३८॥ 


जैमिनिजी कहते हैं--जनमेजय | यों कहती हुई द 
शम्मली ( कुटनी ) समी नारियोंकों साथ ले श्रीकृष्णो 
प्रणाम करके हर्षपूर्वक उनके आगे खड़ी हो गयी। तब —— i 
भगवान्‌ श्रीकृप्णने भी ( मधुर वाणीद्वारा ) उसे संतुष्ट 
किया ॥ १३८ ॥ 


तत; कृष्णस्य पुरतः स्थितो वन्दिगणो महान्‌ । 
तेवां gaan: प्राह संस्तुवच्ट्रीपति gg: ॥१३९॥ 


तदनन्तर श्रीकृष्णके समक्ष वंदियोका महान्‌ दळ उपस्थित | 
हुआ। उनमें जो सबसे बूढा था, वह उन लक्ष्मीपतिकी बारंबार | L 1 


स्तुति करता हुआ कहने लगा || १३९॥ E 
वन्दिराज उवाच : | 


प्रा्तोऽयं देवकीपुत्रः कृष्णः कंसनिषृदून॥ |] 
अद्यार्थिनां च सवषां भवदन्यं गमिष्यति ॥१४० . | 
वंदिराज बोला- ये श्रीकृष्ण, जो देवकीदेवीके m ET x 1 5 
और कंसका संहार करनेवाले हैं, बढे माग्यसे यहाँ पघारे | 
| आज समी याचर्कोकी संसारमै फंसे रहनेकी b |. 
हो जायगी ॥ १४० ॥ | EN 
इद्‌ ममेति जल्पन्तो जना मोहरुजा दृता। = 
कृष्णवेथेन ते सर्वे खनामौषधदायिना ॥१४१॥ 
सत्यं वच्मि त संदेहो भवन्ति च चिरा राम p. १। ही... 
व्याधयःकामजाः सवे संक्षयं यान्ति 


रूपी औषध प्रदान करनेवाले हैं; i p ति SER. 
यह्‌ में सत्य कह रहा हूः क्योंकि कामनाआसे उत्पन्न RAI 
जितनी व्याधिया हैं वे सभी इनका ध्यान करर नष्ट हो. 


जाती है ॥ १४१-१४२॥ 
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हुई है, उन श्रीहरिके प्रति मै 'ब्रह्मायुरस्तु--ये ब्रह्माकी-सी 
आयुवाले ED इन शब्दौंका प्रयोग केसे करूं ! | १४३ ॥ 
पिता पितामइः कोऽस्य यतते तन्न विद्महे । 
नामग्रहणमेचासा nasi किल सिद्धये ॥१४४॥ 
इनके पिता और पितामह कौन E | इसका तो हमें पता 
नहीं है, परंतु ( इतना अवश्य जानते हैं कि ) अपनी मनोरथ- 
सिद्विके लिये निश्चय ही इनके नामका आश्रय लेना 
चाहिये || १४४ || 
महिमानं न जानामि नास्नोऽस्य गदितुं भुवि । 
नामानि सुबहून्यस्य प्रतापजनितानि च ॥१४५॥ 
इनके नामोंकी महिमाका. वर्णन करनेमें में सर्वथा 
असमर्थ हूँ; क्‍योंकि भूतलपर इनके बहुत-से ऐसे नाम प्रसिद्ध 
हैं, जो इनके प्रतापसे प्रकट हुए हैं॥ १४५ ॥ 
नीतं निगममालोक्य राङ्ञेनादिझषो.ऽभवत्‌। 
माजुषाणां कथं मध्ये वण्यंते मीनजन्म तत्‌ ॥१४६॥ 
शंखासुरद्वारा वेदाका अपहरण हुआ देखकर ये आदि- 
भत्स्यके रूपमै प्रकट हुए थे, उस मस्स्यावतारका वर्णन इन 
मनुर्ष्योके मध्यमें केसे किया जा सकता है! || १४६ ॥ 
कूमः कोलोऽयमभवच्छुतमेतस्य पौरुषम्‌ । 
अर्घेकेसरिवेषोऽयं विप्रोऽभूच्चेच वामनः ॥ १४७॥ 
ये कच्छप और सूकरके रूपमै भी अवतीर्ण gu | 
उन अवतारोंमे इन्होने जो पुरुषार्थ किया था, वह हमने सुना 
है । इन्होंने ही आधा सिंह और आधा मनुष्य अर्थात्‌ र॒सिंद- 
का रूप धारण किया था और ये ही वामन ब्रह्मचारीके रुपमै 
मी प्रकट gu थे || १४७ [D 
एतानि किल जन्मानि श्रुत्वा चास्य महात्मनः | 
सवेसम्पत्समायुक्तो भविष्यति न संशयः ॥१४८॥ 
. महात्मा भ्रीकृष्णके इन सभी अवतारोंका बर्णन सुनकर 
मनुष्य निश्चय ही सब प्रकारकी सम्पत्तियोसे सम्पन्न हो जाता 
है, इसमें संशय नहीं है ॥ १४८ | 
. मन्युखाद्‌ गतदोषस्तु किचित्परसुखात्‌ तथा | 
भविष्यति न संदेहः ष्णः कोपं करिष्यति ॥१४९॥ 


जैमिनीयाश्वमेधपर्वेणि 


इति जैमिनीया 
E x | याश्वमेघपवेणि श्रीकृष्णहस्तिनापुरप्रवेशो नासैकादशोञ्ध्यायः ॥ ११ d 

| pex इस प्रकार जेमिनीया | | x | 
ži e मनि aaa श्रीकृष्णका हस्तुनापुरप्रवेशविषयक ग्यारहदों अध्याय पुरा हुआ ॥ ९१ ॥ 
Der. | | . CC-0. Mumukshu Bhawan Varan aS ee Pttized by eGangotri 


बन्दिना मम जन्मानि कथितानि जन प्रति । 
कुरूपाणि थुवं मत्वा जिह्वां कि भे हरिष्यति | १५०] 


4 


मेरे मुखसे तथा दूसरेके मुखसे इनके अवतारोंका ds 
सा मी वर्णन सुननेवाला मनुप्य निस्संदेह 
जायगा, परंतु श्रीकृष्ण यह समझकर मुझपर क्रोध करेंगे § 
इस वंदीने जनताके समक्ष मेरे कुत्सित रूपवाले अवतरे 
WAM उद्घाटन क्यों कर दिया ! क्या ऐसा मानकर 3 
अवश्य मेरी जीभ उखाड़ लेंगे ॥ १४९-१५० || 


सवं इरति गोविन्दः शारीरं मानसं त्वघम्‌ । 
नामानि कीतयिष्येऽहं राम रामेति वे पुनः ॥१५१। 


गोविन्द तो अपना नाम लेनेवालेके शारीरिक qq 
मानसिक सभी पार्पांका नाश कर देते हैं, इसलिये में पाम, 
राम? कहकर निश्चय ही इनके नामोंका वारंवार बन 
करूंगा ॥ १५१ ॥ 


रासनास्रापि सबशः शाङ्करः किल तुष्यति । 
तेन नास्ना न किं तुष्येद्‌ देवो गोपाळमूतिमान्‌ ॥ १५१ 
क्योंकि जिस राम-नामके संकीर्तनसे सर्वज्ञ भगवान्‌ शंक 


संतुष्ट हो जाते हैं, उसीसे ये गोपालरूपघारी भगवान्‌ HEN 
क्या नहीं प्रसन्न होंगे ॥ १५२ ॥ 


जेमितिरुवाच 


एवं चिन्तयमानं तं वारयामास केशवः। 
प्रददौ सुक्तमालां स्वां तस्मै कण्ठविलस्बिनीम्‌ ॥ १५२ 
जैमिनिजी कहते हैं- जनमेजय | ऐसा सोचविचार 
करते हुए उस वंदीको भगवान्‌ केशवने आगे कहनेसे रोक | 
दिया और गलेमें लटकते हुए अपने मुक्ताहारको उसे पुरस्कार | 
रूपमे प्रदान किया ॥ १५३ ॥ | 
मुक्ताफलानि सर्वेषां द्त्वा स प्रययो उप | i 
धमौधिकारिभिईछ;ः wed परिवारितः ॥१५४। i 
राजन्‌ | इसी तरह सभी भार्टोको मोतियोंका ही पुर | 
देकर ज्यों ही वे आगे बढे, त्यां ही घर्माधिकारियेनि An | 
लिया । फिर तो वे सब उन्हें घेरकर खड़े हो गये ॥ १४ | 
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जनमेजय उवाच 


तसः परं किमभवत्‌ स्मार्तभाषितमादरम्‌। 

कि जगाद स गोविन्दस्तन्मे ब्रूहि तपोधन ॥ १ ॥ 
जनमेजयने पूछा--तपोधन ! तत्पश्चात्‌ स्मार्तधर्मा- 

वलम्बी उन धर्माधिकारियोंने भगवान्‌ श्रीकृष्णसे आदरपूर्वक 

क्या निवेदन किया और उन गोविन्दने उसके उत्तरमै उनसे 

क्या कहा, वह सब मुझे बताइये ॥ १ ॥ 


जेमिनिरुव/च 


LY राजेन्द्र गोविन्दमत्रुवस्ते च यद्‌ वचः। 
महता चेच हषेण धर्मराजपुरे तदा॥ २ ॥ 

जैमिनिजी कहते हैं--राजेन्द्र | उस समय धर्मराजके 
TRÄ उन स्मातोंने अत्यन्त हर्षपूर्वक श्रीकृष्णसे जो बातें कही 
यीं, उन्हें सुनो ॥ २॥ 


समाता उचः 
सस्यगाचारकरणाद्‌ वर्तनात्‌ सम्यगेव नः। 
सम्प्रायश्चि्तदानाद्‌ वै त्वमस्माभिविलोक््यसे ॥ ३॥ 
स्मातौँने कहद भगवन्‌ ! सदाचारका सम्यक्रूपसे 
पालन करनेसे, उसे भळीमाति व्यवहारमे छानेसे) पार्पोका 


प्रायश्चित्त करनेसे एवं दान देनेसे इमलोगोंको आपका दर्शन 


प्रास हुआ है ॥ ३ ॥ 
Jugar जनाः सर्वे धर्ममाग नियोजिताः 


ध्मसंरक्षणाथ हि त्वया असमं 


द्वादशोऽध्यायः 


ठादशोऽ्यायः 

युधिष्ठिरके पूछनेपर महर्षि जेमिनिद्वारा सातोंके भाषणका वर्णन, नतकी ओर श्रीकृष्णका 
वार्तालाप) श्रीकृष्णा युधिष्ठि।के भवनमें प्रवेश ओर सत्कार, युधिष्टिरक़ा दलवलसहित 

यादवोंके सत्काराथ गङ्गातटपर जाना ओर वहाँ परस्पर मिलन, सत्यमामा . 

्रोपदी-संवाद्‌, उपाद्वारा द्रौपदी तथा झुन्तीका सत्कार, सत्मभामाका अश्व- EP 

को देखनेकी इच्छा प्रकट करना, श्रीकृष्णके कहनेसे युधिष्ठिरका 2 

अपने सैनिकोको आदेश देना, नारियोंद्ारा घोड़ेका दर्शन, 
अनुशाखवका आगमन ओर उसका यज्ञिय अश्वको 

पकड़कर सेनिकोंको आदेश देते हुए संग्राम- 
भूमिमें डटकर खड़ा होना 


हू 
= 

ER 
2 x 


प्रभो ! राजा युधिष्टिरकी आशासे इस समय सारा जन 0 
समुदाय धर्ममार्गपर नियुक्त किया गया है; क्योंकि आपने भी | 
तो धर्मकी रक्षाके लिये ही इस भूतलपर अवतार धारण _ 
किया है || ४ ॥ E 
कुर्वन्ति पातकं ये च ब्रह्महत्यादिक हरे। 3 i 
sur हेमहारी च सुरापो गुरुतत्पगः ॥ ५ 
तत्संसगी पञ्चमस्तु महापातककारका। | 
त्वन्ञामग्रहणादेव पूताः कृष्ण भवन्ति ते॥ ६॥ | | 1 

हरे ! जो ब्रह्महत्या आदि महान्‌ पार्पोको करनेवाले हैं तया 
जो ब्राझणकी इत्या करनेवाला, स्वर्ण चुरानेवाला, मदिरा पीने । 
वांला, गुरुकी शय्यापर गमन करनेवाला और पाँचवाँ जो इनके | 
संसर्गमै रहनेवाला है--ये समी महान्‌ पातक |: डट 
अतएव महापातकी? कहलाते हैं । श्रीकृष्ण | ऐसे महापातकी 
भी आपके नाम-संकीर्तनसे ही पवित्र हो जाते है. 


c Low 


Eve. 


पते पृच्छन्ति सवेऽस्मान्‌ प्रायश्चित्तं हि कोदशम्‌ 
कृपया वीयतेऽस्माभिस्तेभ्यो नामाधिक न। IET 


पार्पोका कौन-सा प्रायश्चित्त हो सकता n e Um 
पूर्वक उनसे यही विधान बतलाते हैं कि इरि 
दूसरा कोई प्रायश्चित्त नहीं है ॥ छः 


प्रायश्चि MR 5 b n 3h (ELE ke d 


पातकान्येव U^ eU पानि दरिनामत तः ॥ < | 
द्राद्शाव्दसुखं तस्मात्‌ तेषु Uu सम भवेत्‌ 
ae. es A तषा तु तिष्ठा ॥ ९॥ 
NLR Lo Ir L 
3 sa टर १२ | 


०७ 


E LO" 


. हरिनाम syaa न तिष्ठति कलेवरम्‌। 

न पापानि वसन्त्येव तस्मिन्‌ देच जनादन ॥ १०॥ 
| एकस्तु संशयो घोरो न कथंचन गच्छति। 
| प्रायश्चित्तप्रदानेन सदासबच्िचसंस्थितः ॥ ११॥ 


i क्योंकि ये सभी पातक हरि-नामके सामने कुछ मी नहीं हैं,परंतु 
| पापकी समताका विचार करके ही प्रायश्रित्तका प्रयोग करना 
चाहिये; इसीलिये उन-उन पापाँकी शान्तिके लिये हरिनामके 
अतिरिक्त बारह वर्षमिं पूण होनेवाले दूसरे भी मुख्य-मुख्य 
प्रायश्रित्तोंका विधान दै, जो उन पार्पोकी समतामें आ सकते 
हैं; परंतु ऐसे प्रायश्चित्तोके करनेपर भी उन पापियोंका शरीर 
रह जाता है- उन्है पुनः जन्म लेना पड़ता है और जो हरि- 
नामका आश्रय ग्रहण कर लेते हैं, उनके शरीरमें तो पाप 
ठहरता ही नहीं; अतः उनका शरीर नहीं ठहरता--वे मुक्त 
हो जाते हैं । किंतु जनार्दन | देव ! हमारे मनमै एक बहुत 
बड़ा संदेह समाया हुआ है, जो किसी प्रकार दूर नहीं हो रहा 
है । दूसरोंके लिये प्रायश्चित्तोंका विधान करते समय वह सदा 
हमारे चित्तमें बना रहता है ॥ ८-११ | 


विष्णोनोमानि ये मूढा न स्मरन्ति विमोहिताः । 
तेषामिहात्महन्तृणां प्रायश्चत्तं न gem ॥ १२॥ 


( वह संशय यह है कि ) जो मूर्ख विप्रय-विमुग्ध होकर 
भगवान्‌ विष्णुके नामोंका स्मरण नहीं करते; उन आत्म- 
हत्यारोके लिये यहाँ क्या प्रायश्चित्त हो सकता है, यह हम 
नहीं जानते || १२ ॥ 


धर्मशाक्राणि सर्वाणि वीक्षितानि पुनः पुनः । 
E. प्रायश्चित्तानि इष्टानि सर्वपातकहानि तु ॥ १३॥ 


न श्रुतं न च इष्टं हि प्रायश्चित्तं जनादन । 
त्वत्सस्मृतिविहीनानामधमानां कथंचन ॥ १४॥ 


| > हमने समस्त धर्मशास्रोंको वारंबार उलटकर देख लिया 
| TK उनमें सारे पातकोंका नाश करनेवाले प्रायश्रित्तोंको पाया 
' मीः परंतु जनार्दन | जो तुम्हारे सरणसे हीन अघम पुरुष 
। है, उनके लिये कोई प्रायश्चित्त न तो हमने कहीं देखा दे और 
(08 gar ही॥ १३-१४॥ 


E | | जेमिनिरुषाच 
। NAG वचः थुत्वा प्रसन्नः परमेश्वरः | 
= सद्देव तैः प्रयातो ऽग्र इएवान नत्त॑की गणान ॥ १५॥ 


CC-0. Mumukshu Bh 


जैमिनीयाश्वमेधपवंणि 


an Varanasi C 


प्रवर्तमानान्‌ TAg कृष्णागमनकाह्या। | 
षड्विधातालकेनाथ JAA च केशवः | १६। | 


जैमिनिजी कहते हें--जनमेजय ! उन ends - 
प्रकारके वचन सुनकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण प्रसन्न हो गये भौ 
उन छोगोंके साथ ही आगे बढ़े | कुछ दूर आनेपर इरे 
नत॑किवोंकी मण्डलियाँ दिखायी पड़ीं जो श्रीकृष्णके पपाते | 
की अभिळाषासे छः प्रकारके तालोंके साथ नृत्य कर रही थी। | 
उन्हें देखकर केशव gu हो गये । १५-१६ || 


ततो माधवमालोषय नत्तकी च करं विना। 
aga नन्दने रस्ये खुमनोभिरलंक्कता ॥ १७] 
नेत्राभ्यां षड्‌ पदाभ्यां च भ्रममाणा पुनः पुनः | 
तदनन्तर माधवको देखकर एक नतकी हाथोंसे भाव 
दिखाना बंद करके नेत्रोंसे ही भाव प्रकट करती हुई बारंबार 
धूस-घूसकर नाचने लगी; ठीक उसी तरह जैसे रमणीय नन्दन: 
बनमें पुष्पाँसे सुशोभित कोई लता बत्य कर रही हो और 
उसपर दो भोरे we रहे हों ॥ १७३ ॥ 
वं शकीचकनादेन स्रृदङ्गकलनिःखनै; | 
तोषयन्ती हृषीकेशं «pé चाकयमघ्रवीत्‌ ॥ १८॥ 
उस समय वह कीचक नामक बाँसकी बनी हुई बाँसुरीके 
सुरीले शाब्दोसे तथा मृदङ्गकी मधुर आवाजसे श्रीकृप्णको 


रिझाती हुई मधुर वचनोंमें बोली ॥ १८ ॥ 


नतक्युवाच 


मां भ्रमन्ती जना वीक्ष्य प्रहसन्ति तवाग्रतः | 
न विद्न्ति पर मूढा agama तुष्यते हरिः ॥ १९॥ 


नतेकीने कहा प्रमो | आपके सामने मुझे नाचती त 
हुई देखकर लोग मेरी हँसी उड़ा रहे हैं परंतु इन मूर्खोकी | 
पता नहीं है कि मेरे नाचनेसे श्रीहरि प्रसन्न हो रहे है ॥ १९॥ | 
कि ध्यानं कि तपस्तीबं कि दानं किंच तड़तम्‌। | 
यस्मिन्‌ कृतेन गोचिन्दो द्यते भुवि चक्षुषा ॥ २०१ 

जिसके करनेपर इस प्रथ्वीपर दोनों a मगवा | 
गोविन्दा दर्शन न हो सके, वह ध्यान, कठोर तपः दा” 

तथा ब्रत-उपवास किस कामका है I २०॥ d 
ध्यानेन योगिनां नैव लीलया इइयते हरिः। | 


TAMSA: 


TTT ल 
जो श्रीहरि योगियोंके ध्यान करते रहनेपर भी लीलापूर्वक 


' उनके सामने प्रकट नहीं होते, वे ही मेरे नाचनेसे प्रसन्न होकर 


यहाँ प्रत्यक्ष खड़े हैं; इसे सारा योगिसमुदाय देख ले || २१॥ 
gerat गायतां चैव नानावाद्यं pda 
यथा खंतुष्यते देवो न ध्यानाच्चैरिति श्रुतम्‌ ॥ २२॥ 
मैंने तो ऐसा सुन रखा दै फि नाचने; गाने तथा अनेक 
प्रकारके बाजा बजानेवालोसे भगवान्‌ श्रीकृष्ण जेसा संतुष्ट 
होते हैं, वैसा ध्यान आदि साधनोंद्वारा नहीं होते ॥ २२॥ 
पकं gali चक्रं तव हस्ते जनाद्‌न। 
qui mungad चक्रचतुष्टयम्‌॥ २३॥ 
जनार्दन | आपके हाथमें केवल एक ही सुदर्शन चक्र 
रहता दै, परंतु देखिये न, मैंने अपने हाथों तथा qu ( कड़े- 
के रूपमे ) चार चक्र धारण कर रखे हैं ॥ २३ ॥ 
त्वया पादे uem गङ्गा कपोले शिरसा मया | 
अचळस्त्वं षीकेश चञ्चलास्मि सदाबला ॥ २४॥ 
आपने गङ्गाजीको अपने A स्थान दिया है, परंतु में 
उन्हें ( स्वेद-विन्दुओंके रूपमे ) अपने ENS तथा मस्तकपर 
धारण करती हूँ । हृषीकेश ! आप ( अनन्त बलशाली होनेके 
कारण ) अचळ हैं और मैं अबला होनेके कारण चञ्चल || 
त्वयैक चाल्यते कृष्ण श्रूयते ्रह्मगोलकम्‌ | 
चाल्यन्ते पुरतस्तेऽद्य मयैते सत्त गोलकाः ॥ २५॥ 

श्रीकृष्ण | सुना जाता है क्रि आप केवळ इस एक dl 
ब्रझाण्डगोलकका संचालन करते हैं; परंतु मैं आज आपके 
सामने ही इन सात गोछ॑कोंका संचालन कर रही हूं ॥ २५॥ 
षड्विशत्संस्यका भावास्तव इष्टेरुदाहृताः | 
क्रियन्ते न मया तेऽत्र पद्याम्येकेन केशवम्‌ ॥ २६॥ 

प्रमो | आपकी इष्टिके ( अर्थात्‌ आपके देखमेके लिये ) 
छब्बीस भाव बतलाये गये हैं, परंतु मैं उन सबका यहां 

१. हाथ, पेर, कटिः नितम्ब, ग्रीवा, स्तनद्वय और नेत्र 
ये सात अङ्ग हो सात गोलक हैं । 

२. जहाँ प्रेमी प्रियतमको देखता दै, वहाँ उसके तन-मनमें 
निम्नाङ्कित छब्बीस प्रकारके भाव उदित होते हैं। नतंकी अपनी 
दृश्द्धारा उन सभी भावों या बिकारोको व्यक्त कर सकती है। वे 
भाव इस प्रकार हैं---नि्वेद, ग्छानि) शङ्का, असूया, मद, अम! 


आलस्य, दैन्य, चिन्ता, मोह, प्रति, मीडा, चपलता, wi आवेग). कुन्ती 


wed, गर्व, विषाद; उत्सुकता, विरोध, अमष) SAM ब्याषि) 


SSI 


प्रदर्शन नहीं कर रही हूँ । केवल एक ही ( उत्कण्ठा 


नामक ) भाबद्वारा मैं आप केशवको देख रही हूँ ॥ २६ ॥ . 


नेत्राभ्यां कुसुमे कृष्ण शुद्दीते द्वे मया सुवः । 
पञ्यामि त्वां तथैवात्र चिस्मयः परमो हि मे ॥ ₹७॥ 


श्रीकृष्ण | मैंने अपने नेत्रँद्वारा प्रथ्वीके दो पुष्पोको . 


ग्रहण कर लिया है अर्थात्‌ मेरे नेत्र कमळके समान हैं। मै 
उन्हीं नेत्रोसे यहाँ आपको उसी कमलनयनके रूपमें देख रही 
हूँ, इससे मुझे परम आश्चर्य हो रहा है ॥ २७॥ 


श्रीकृष्ण उवाच 


पदानि मम गायन्ती gen त्वं वरानने | 


न गन्तव्यं त्वया कापि स्थातव्यं मद्गृहे सदा ॥२८॥ 2n | 


तब भ्रीकृष्णने कहा--वरानने ! तू मेरे चरित्र } 


विषयक पदों ( गीतों ) का गान करती हुई नृत्य किया कर | 
तुझे अन्यत्र कहीं भी जानेकी आवश्यकता नहीं है । तू सदा 
मेरे ue ही निवास कर ॥ २८ ॥ 


जेमिनिरुवाच 
ततः प्रविष्टो भगवान्‌ धमराजस्य मन्दिरे । 
qqui श्वतराष्ट्रेण 


नमस्कृत्याथ तान्‌ सवोडुपविष्टो वरासने ॥ ३०॥ 


आछिङ्गय पाण्डवं वीरं माद्रीपुत्रो तथापरान। ^ E | | 

xig 
नमस्कृतश्व पार्थेन सवस्तेजंगतः पतिः॥३१॥ | 
घर्मराजेन चाघ्रातो सूध्नि संतोषितो बहु l x sem 


जेमिनिजी कहते है- जनमेजय | 
श्रीकृष्णने धर्मराज युधिष्ठिरके महलमे प्रवेश किया | वहाँ | 
ने इन्तीनन्दन बीरबर gk इतरा, महात्मा 
बिदुर और झपाचार्यके साय बैठे हुए देला € m 
उन समी गुरुजनोंको प्रणाम करके तया रवीर अशुन) माद्री 


एक श्रेष्ठ आसनपर विराजमान हुए । तब अजुन तथा उन 
श्रीकृष्णके T चरणामे मिं न स्कार £ न्या STU 
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विदुरेण महात्मना ॥ २९॥ 3 | 
कृपेण सहितं वीर कुन्तीपुत्रं युधिछिरम्‌। | 


तर भगवान्‌ | 
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युधिष्ठिर भी बड़े प्रसन्न हुए और श्रीकृष्णसे बोले ॥ ३२॥ 
घर्मराज उवाच 


gue देवकीपुत्र वसुदेवसुखा जनाः | 
त्व तु भीमेन चानीतो यशे5स्सिन मामके झुभे,॥ ३३ ॥ 
देवकी च यशोदा च रोहिणी चेव केशव । 
मातरस्ते न सम्प्राप्ता नरा नाथश्च मारिष ॥ ३४॥ 


धर्मराज युधिष्ठिरने कहा--देवकीनन्दन ! वसुदेव 
आदि गुरुजन सकुशल तो हैं न ! केशव ! भीमसेन मेरे इस 
शुभ यज्ञर्मे सम्मिलित होनेके लिये आपको तो लिवा लाये; 
परंतु आर्य | आपकी जो देवकी, यशोदा और रोहिणी आदि 
माताएँ, रुक्मिणी आदि पटरानियाँ तथा सुद्ृद्वर्गके जो अन्य 
स्री-पुरुष हँ, वे सब क्यों नहीं आये १॥ ३३-३४ ॥ 


श्रीकृष्ण उवाच 

ux रामेण सहितः स्थापितः gi 
अन्ये सवे च सम्प्राप्ता नरा नार्यश्च मारिष ॥ ३५ ॥ 

भीमेन सहिताः सर्व सन्ति गङ्गातटे शुसे । 
अहमग्रे च सम्प्राप्तस्तव दशेनलालसः d ३६॥ 
तब श्रीकृष्ण ने कह आर्य युधिष्ठिर | में बळरामजी- 
के साथ वसुदेवजीको तो नगरमें ही छोड़ आया go शेष सभी 
नरनारी यहाँ आये हुए हैं । वे सव भीमसेनके साथ गङ्गाजी- 
के पवित्र तरपर उहरे हुए हैं | केवल में ही पहले चला आया 


हूः" क्योंकि मेरे मनमै आपके दर्शनकी तीब्र लालसा उत्पन्न हो 
गयी थी ॥ ३५-३६ || 


घर्मराज उवाच 


पद्य पाथं यथा कृष्णो जूते प्राता हि यादवाः । 
नाथेनानेन हि चयं नूनं घन्यतराः द्वितौ ॥ ३७॥ 
निर्गच्छामोऽद्य वै तत्र यत्र ते gea: स्थिताः | 


` घमेराजने कहा अर्जुन | निश्चय ही इन श्रीकृप्णको 


à .— अपना खामी पाकर हमलोग इस भूतलपर परम धन्य हो गये 
| ह| देखो नः जैता श्रीकृष्ण कह रहे हैं, उसके अनुसार प्रतीत 
होता है किसमी यदुवंशी आ गये हैं । अतः अन हमलोगों- 
v id e miss | चहा हमारे वे सुहृदजन at हुए, है|] Coll 
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जेमिनीयाश्वमेधपर्वणि 
त न a A जिका ` = — | 

उस समय कुन्ती, द्रौपदी तथा सात्वतवंशकी कुमारी कुन्ती च सौवळेयी च ट्रोपदीसहिताधुना | ३८ 
सुभद्राको भी श्रीकृप्णके आगमनसे इषोत्फुछ हुई देखकर देवको सम्मुख यान्तु eng स्वजनं च तम्‌ । 


ara देखनेकीःअभिाषासे मणि रत्न आदि में” | 


महाज "CX nC 
नाश्च सर्वे चै निर्गच्छन्तु ममाक्षया ॥ ३९ 


इस समय मेरी आज्ञासे द्रौपदीके साथ कुन्ती कौ! 
सुबल-पुत्री गान्धारी देवकीका स्वागत करनेके लिये s 
सामने उपस्थित हों और सारा जनसमुदाय उस mignas 
समादर करनेके लिये नगरसे बाहर निकले || ३८-३९ ॥ 


जेमिगिरुवाच 


p deccm renan eT orm gane €. 


एवं संद्श्य घमोत्मा सह छष्णेन निर्ययो। 
यौवनाइवेन वीरेण सबळेल पुराद्‌ a: ॥ ४०] 
जेमिनिजी कहते है---जनमेजय | अर्जुनको यो आदेश | 
देकर धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर श्रीकृष्ण और सेनासहित वीर राव | 
योवनाश्वके साथ हस्तिनापुरसे बाहर निकले || ४० | 


वादित्राणि तु सर्वाणि जघ्नुस्तस्मिन्‌ समागमे | 
`A A AO २० * 
द्रोपदी केशवेनाथ स्वयं सा मण्डिता ययौ ॥४॥ | 


उस समारोहके अवसरपर सभी तरहके वाजे बजाये आने 
लगे | द्रौपदी स्वयं SPUR करके श्रीकृष्णके साथ प्रस्थित हु 


JF पुरतः कृत्या समेतं भूरि चामरेः। 
गायन्ति गायकास्तत्र नृत्यन्ति कुशला नराः ॥ ४२॥ 


उस समय बहुत-से चामरोसे सुशोभित उस यिय अश्व 
को आगे करके गायक गान करने लगे तथा रत्यकलाम निपुण | 
नट नाचने लगे || ४२ ॥ 


वन्दिनः प्रतिगजेन्ति gara: सूतमागधा' | 
तस्मिन्‌ बले प्रचळिते शाङ्कदुन्दुभिनादिते ॥ ४२॥ | 
चक्नुर्नानाविधाइचेष्टाः सवे लोकाश्च दर्षिताः | 


Wb और नगाड़ोंके शब्दसे निनादित उस हेते | 
प्रस्थान करनेपर वंदी, सूत और मागध राजाकी खुतिंअ | 
करते हुए गर्जना कर रहे थे । उस समय सभी लोग हि 1 
होकर नाना प्रकारकी चेष्टाएँ करने लगे || ४३३ ॥ 


प्रभावती दष्टुकामा देवकी झुक्मिणीमपिं॥ 891. 
मणिरत्नान्युपादाय बन्धुभिः सहिता ययौ | 
अपरं चायुतं स्त्रीणां नानालङ्कारभूषितम्‌॥ ४41 | 


( राजा यौवनाश्वकी पत्नी ) प्रभावती मी देवकी | 
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लेकर अपने भाई-बन्थुओके साथ चली | उस समय उसके 
साथ दस wu नारियांका समुदाय था, जो अनेक प्रकारके 
आमूषणाँसे विभूषित था || ४४-४५ || 


a3: परिवृतो राजा सक्ृष्णः MANT खयम्‌ | 
यतस्ते यादवाः सब सेनां व्यूह्य व्यवस्थिताः ॥ ४६॥ 
इन सबसे घिरे हुए स्वयं राजा युधिष्ठिर श्रीकृष्णके साथ 
उस स्थानपर जा पहुँचे, जहाँ वे सभी यदुवंशी अपनी सेनाका 
व्यूह बनाकर ठहरे हुए थे ॥ ४६ ॥ 
देवकीप्रसुखानां दि शिबिकाः समलंकृताः। 
खुवणेमणिसंनद्धाश्विचकोशेयसंवृताः ॥४७॥ 
वहाँ देवकी आदि स्त्रियोंकी शिबिकाएँ खूब सजी हुई थीं; 
उनमें सुवर्ण और मणि जड़े हुए थे तथा उनपर विचित्र रेशमी 
परदे पड़े हुए थे ॥ ४७ ॥ 
एका तु शिविका यत्र तत्र नारीशतं FT | 
चामरव्यजने श्वृत्वा हयारूढं प्रसपंति ॥ ४८॥ 


राजन्‌ ! एक-एक पालकीके साथ AA नारियाँ हाथोंमें 
चैंवर और पंखा लिये हुए धोड़ापर चढ़कर चलती थीं || 
ततो युधिष्ठिरः प्रीतो विलोक्य जननां हरेः । 
नमस्ङृत्य RUAA स्रृत्यवञ्जनमेजय ॥ ४९॥ 
जनमेजय | तदनन्तर राजा युधिष्टिर श्रीकृष्णकी माता 
देवकीको देखकर अत्यन्त प्रसन्न हुए और उन्हे प्रणाम करके 
उनके आगे सेवककी भाँति खड़े हो गये || ४९ ॥ 
भीमो युधिष्ठिर वीक्ष्य गजाद्‌ भूमौ स्थितं गुरुम्‌ । 
स्ववाइनात्‌ समुत्तीयं पपात नृपपादयोः ॥ ५०॥ 
उस समय भीमसेन अपने बड़े भाई राजा युधिछिरको 
गजराजसे उतरकर भूमिपर खड़ा देख अपनी सबारीसे उतरकर 
उनके चरणोंम गिर पड़े || ५० ॥ 
भद्युस्न प्रमु खैवी रेधरमराजो नमस्छृतः । 
अजुनाचैः पाण्डवैश्व देवकी सा नमस्कता ॥ ५१॥ 
तत्पश्चात्‌ प्रद्युम्न;आदि प्रधान-प्रधान वीराने धर्मराजको 


प्रणाम किया और अर्जुन आदि पाण्डवॉने उन देवकी देवीको 
नमस्कार किया ॥ ५१ ॥ 


ग्रहीत्वा वरवासांसि यशोदा देवकी तथा । 
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उस समय यशोदा तथा देवकीने गान्धारी और कुन्तीको 
नमस्कार करके मेंटरूपमें उत्तम-उत्तम qe लेकर उनके 
RIAA समपित किया ॥ ५२ || 
प्रभावत्यान्विता देवी पाषंती कष्णमातरम्‌। 
नमर्ङत्याखिळं तस्यै वस्तुजातं ददौ चुप ॥ ५३ ॥ 


राजन्‌ | फिर प्रभावतीके साथ देवी द्रौपदीने भ्रीकृष्णकी 
माताको प्रणाम करके अपनी सारी वस्तुएँ उन्हे भेंट कर दीँ || 
खियः कृष्णस्य याः सवो _रुक्मिणीप्रसुखाः शुभाः 
तस्थुः कुन्ती पुरस्ङृत्य प्रणिपत्य ददुर्धनम्‌ ॥५४॥ 


और श्रीक्ृप्णकी जो रुक्मिणी आदि समी सुन्दरी पत्नियाँ 
थीं, वे समी कुन्तीको आगे करके खड़ी हो गयीं और उनके 
चरणमै पड़कर घन देने exit ॥ ५४ || 


रुक्मिणीप्रमुखास्तत्र द्रौपदी द्रष्टरमागताः । 
चन्दनं रलजातानि वासांसि विविधानि च ॥ ५५॥ 
प्रणस्य भामा प्रददौ तथा सर्वाश्च योषितः । 
प्रददुश्चा्रवीत्‌ सत्या द्रोपदीं स्मितपूर्वकम्‌॥ ५६॥ 
फिर रुक्मिणी आदि प्रमुख सुन्दरियाँ वहाँ द्रौपदीसे 
मिळनेके लिये आगे बढ़ी । उस समय सत्यमामाने द्रौपदीको 
प्रणाम करके चन्दन तथा रत्नखचित तरह-तरहके वस्न Wed 
दिये । इसी तरह अन्य सब fen मी द्रौपदीको प्रणाम | 
करके भेंट दी । तत्पश्चात्‌ सत्यमामा द्रौपदीसे मुसकराती 


हुईं बोली ॥ ५५-५६ ॥ 


सत्यमामोद़ाच 
कर्थं त्वया इताः पञ्च वड्या भूमौ निरन्तरम्‌। . | 
पको न शक्यतेऽस्माभिवंशीकतु जगत्पतिः ॥ ५७॥ 
तमेव हि त्वया मन्ये weld दुपदात्मजे । > : 
भगिनी भवती तस्य हृदये ते कथं हरिः ॥ ५८ 
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नहीं कर सकी । में तो समझती हूँ. कि उन श्रीकृष्णको भी 
तुमने ही अपने प्रेम-पाशसे बाँध रखा है; परंतु तुम तो उनकी 
बहिन लगती हो, फिर भी वे श्रीहरि तुम्हारे ृदयमे केसे 
विराजमान रहते हैं ? वे क्षणमर भी तुमको नहीं छोड़ते हैं 
तथा तुम भी उनके बिना जीना नहीं चाहती हो । अन्तःपुरमें 
छिपे हुए अपने पाँचौं पतियोंके निकट भी तुम श्रीकृष्णको केसे 
पकड़े रखती हो ! वह उपाय मुझे भी वतला दो । ऐसा कर्म 
करती हुई तुम न तो बड़े छोगेसि लजा करती हो और न 
हमसे ही डरती हो । इतनेपर भी धर्मज्ञछोग तुम्हारा सम्मान 
ही करते X Il ५७--६०३ ॥ 
द्रौपद्युवाच 


त्वदीयं मानसं सत्ये सपलीमधिगच्छति ॥ ६१॥ 
त्यक्त्वा mop त्रिलोकेशं ज्यायसः कर्मणः फलम्‌ । 
त्वयापमानितः कृष्णः समागत्य समाश्रये ॥ ६२ ॥ 
दृशयत्येच सकलमात्मनो हृदि सम्भवम्‌। 
लज्जा मदीया जगति छष्णेनेकेन रक्षिता ॥ ६३॥ 
दुर्याधघनसभामध्ये web qum मम। 
त्वया न शक्यते दातुं चैळं कापोसकादिकम्‌ ! ६४ ॥ 


तब द्रौपदी बोली-सत्यभामे | तुम्हारा मन तो श्रेष्ठ 
कर्मोके फलस्वरूप त्रिहोकीनाथ श्रीकृष्णको छोड़कर किसी-न- 
किसी सौतके पीछे लगा रहता है ( जिससे तुम उनका तिरस्कार 
कर बैठती हो ) | तुमसे अपमानित हो श्रीकृष्ण मेरे आश्रयमै 
आकर निश्चय ही अपने हृदयकी सारी वेदना मेरे सामने 
खोलकर रख देते हैं । संसारमै श्रीकृष्ण ही एक ऐसे पुरुष हैं, 
जिन्होंने दुयोधनकी भरी सभामें मुझे अक्षय बस्न प्रदान करके 


। मेरी लाज बचायी थी | तुम तो एक सूती gg भी नहीं दे 


सकतीं ॥ ६१--६४॥ 

मम आजा त्वां प्रताये दत्तानि वसनानि मे । 

बहुनां पड्यतां देवि धर्मज्ञः स तथाविधः ॥ ६५॥ 
देवि | मेरे माई श्रीकृष्णने तुमसे छछ करके ( मेरे पति 

आदि ) बहुतसे पुरुषोंके सामने ही मुझे वस्न प्रदान किया 

था; ऐसे वे धर्मज्ञ हैं ॥ ६५ ॥ 

| नारदाय त्वया दत्तो माधवः पतिरात्मनः। 

| पारिजातस्तु देवानां मण्डनं यत्‌ पुरा हतम्‌ ॥ ६६॥ 


| और तुमने तो अपने पति श्रीकृप्णका ही दान करके 
|  नारदजीको दे डाला था | पूर्वकालमै पारिजात 


जैमिनीयाश्वमेघपवेणि 


E 
.. CC-0. Mumukshu PES RU जो है, इसके कित इसारे मनमै बङ्गा MIES ह ai ॥ ७९ | E | 


INNES | 
देवताओंके लोकका आभूषण था, तुमने उनके द्वारा m. 
हरण कराया ॥ ६६॥ 
देवद्विजगुरूणां f वित्त नेवात्र पण्डिताः। 
Agaa सुभगे त्वं ग्रहीत्वा sunu T 

सुभगे ! इस ससारमे विद्वान्‌ छोग देवता, ब्राह्मण और | 
गुरुओंके धनको कभी ग्रहण नहीं करते; परंतु तुम देवस 
को हड़पकर भी लजित नहीं होतीं ॥ ६७ || 
नारदं चेव गहामि प्रतिग्रह्म जनार्दनम्‌ । 
प्रदत्तवान्‌ कर्थं मन्द्स्तव हस्ते जगत्पतिम्‌ ॥ ६८। 

में तो नारदजीकी भी निन्दा ही करती हूँ । मला, उत | 
मन्दबुद्धि मुनिने जगत्पति जनाद॑नको प्रतिग्रहरूपमें पाकर भी 
पुनः तुम्हारे हाथमें कैसे सौंप दिया १ ॥ ६८ ॥ 
कृष्णाद्प्यधिक त्वत्तः कि छब्धं तेन धीमता। 
्राह्मणानां मतिर्यस्मात्‌ NEITA ऽनघे ॥ ६९॥ 

अनपे | उन बुद्धिमान्‌ नारदजीको श्रीकृष्णसे भी बुक 
कौन-सी वस्तु तुमसे मिळी होगी ! ( जिससे उन्होंने श्रीकृष्को | 
तुम्हें वापस कर दिया । ) इसीलिये कहा जाता है कि ब्राह्मणों 
को पीछे ( अवसर बीत जानेपर ) बुद्धि उत्पन्न होती है ॥६९॥ 


जेमिनिरुवाच 


एवंविधं ब्रुवाणां तां द्रौपदीं बाणनन्दिनी । 
नमस्कृत्य पूर्था पराप्ता नमस्कठु विशास्पत ॥ ७०॥ 
जेमिनिजी कहते है--प्रजेश्वर | द्रौपदी इस प्रकार 
वार्तालाप कर ही रही थी कि वाणासुरकी पुत्री उषाने आकर 
उसे प्रणाम किया और फिर कुन्तीको नमस्कार करनेके RH 
वह उनके पास जा पहुँची ॥ ७० ॥ 
प्रणिपत्यापंयामास वासांसि मणिकाञ्चनम्‌ । 
उपविष्टा चीणके तु सखीमिः परिवारिता ॥ ७१॥ 


वहाँ उसने कुन्तीके पैरों पड़कर तरह-तरहके वस्न, मणि 
सुवण आदि उन्हें मेट किये और पुनः खेमेमें अपनी सि 
के साथ बैठ गयी ॥ ७१ ॥ 
ततो5अवीत्‌ सत्यभामा तुरङ्गं वीक्षयामदे। | 
देवकीसहिताः सवाः कौतुकं मम विद्यते ७९ 


तदनन्तर सत्यमामाने कहा--'प्रभो | हमारी E 
देवकी तथा हम सभी खियाँ उस यज्ञिय अश्वको देखना i 


तच्छुत्व्रा भाषितं तस्याः छृष्णी राजानमत्रवीत्‌ । 


सत्यभामाका यह कथन सुनकर श्रीकृष्णने राजा युधिष्ठिर 
सेकहा॥ ७२३ ॥ 
श्रीकृष्ण उवाच 
देवकी वतेते नृप ॥७३॥ 


श्रीकृष्ण बोले--राजन्‌ ! माता देवकी यज्ञिय अश्वको 
भी देखना चाहती हैं ॥ ७३ ॥ 


युधिष्ठिर उवाच 


तुरङ्गं द्रण्डुकामापि 


सर्वे तिष्ठन्तु वै वीरा रथस्था गज़मस्तके। 
सादिनश्च भवन्त्वच पत्तयः VAWT: ॥ ७४ ॥ 
यथा नारीगणश्चायं हयं पञ्यतु हर्षितः । 
धौर्यः पूजां कारयतु दृष्यन्तु परमाः खियः d ७५॥ 
तब युचिष्ठिरने (ARRA) कहा-समी रथी 
बीर रथोंपर स्थित हो जायें, हाथीसबार गजराजोंके मस्तकपर 
सावधानीसे बैठ जायँ और घुड्सवार तथा पैदल सैनिक gni 
शस्त्र धारण कर ले | जिससे नारियाँका यह समुदाय प्रसन्नता- 


पर्वक यज्ञसम्बन्धी अश्वका दर्शन कर ले; महर्षि धोम्य उस . 


अश्वका पूजन करायें तथा ये श्रेष्ठ खियाँ यह सब देखकर 


हष लाभ करें ॥ ७४-७५ ॥ 


जैमिनिरुवाच 

सवोभिः पूजितश्चाश्वो वीराः सवं बले स्थिताः। 
आरूढा योबितस्तत्र गवाक्षं वीणकस्य तु ॥७६॥ 
qafa तुरगं तत्र eme मद्दीतले। . 
तस्मिश्च समये राजा प्राप्तवानसुशाल्वकः ॥ ७७॥ 
महता परिवारेण भरीमता जनमेजय। 
शाल्वस्य संस्मरन्‌ चैर वीक्षमाणो जनादेनम्‌ ॥ ७८॥ 

जैमिनिजी कहते हैं--राजन्‌ ! जब सभी वीर सेनामे 
यथास्थान स्थित हो गये, तब उन सभी नारियोने घोड़ेका 
पूजन किया | उस समय बहुतःसी fadi खेमेके झरोखापर 


चढ़कर प्रथ्वीपर नाचते हुए उस घोडेको देख रही थी । 
जनमेजय | उसी समय राजा अनुराल्व अपने बहुत बड़े 


धन-समृद्ध परिवारके साथ वहाँ आ पहुँचा | वह सदा शास्यः 
वघके वैरका स्मरण करता हुआ श्रीकृष्णकी खोजमें झगा 


द्वादशोऽध्याय! 


धमेराजपुरे दृष्टा हर्षितोऽभूत्‌ स भारत। _ T ES 
Jaa इयमालोक्य जग्राह प्रहसनिव ॥। ७९॥ c 

भारत | हसिनापुरमै श्रीकृष्णकों आया हुआ देखकर वह | 
हर्षसे मर गया और फिर उस घोड़ेकों नाचते gu देख उसने क 
हँसते-हँसते उसे पकड़ लिया ॥ ७९ ॥ यम 
पृष्ठे संस्थापयित्वा तु ग्रुभव्यूहमथाकरोत्‌ । - : 
सुरथं सचिचं तत्र समाहयेद्सब्रवीत्‌ ॥८०॥ | 

तत्पश्चात्‌ उसे सैन्यदलके पीछे रखकर सेनाको ण्भव्यूहके 


आकार खड़ी कर दिया और अपने मन्त्री सुरथको _ 
बुलाकर कहा ॥ ८० Il 3l 


ARRI उवाच 


भ्राता मे सौभमारूढः ऋृष्णेन निददतो जले। 0 
शाल्वो नाम महाबाहुः स देवोऽत्र विलोक्यते ॥ ८१॥ 
अ्ुशाल्व बोळा - मन्त्रिबर ! जिन श्रीकृष्णने सौम ८ ॥ / 
विमानपर बैठे हुए मेरे माई झाल्वको sed मार शिर JA 
था; वे ही महाबाहु देवता यहाँ दिखायी दे रहे ह॥ ८१॥ | EO | 
सपुत्रपोत्रो यज्ञार्थं सदारः पाण्डवं प्रति । 
निमन्त्रितो हि सम्प्रा्तो माद्य गच्छतु केशव; ॥ ८२॥ 


ये अश्वमेध यम सम्मिल्ति होनेके लिये निमन्त्रित र | 
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इमां मदीयां सेनां हि तथा पालय मारिष ॥ <३े॥ c 
यथा शुह्घामि गोविन्दं पाथ च रथिनां वर्म | 
उग्रम मेरी सेनाके खब्यूइको देखकर औङृष्णवाइन | 
गरुड स्थिर हो जायगा इसलिये आर्य ! दुम मेरी नाकी इस | 
रक्षा करो, जिससे मे श्रीकृष्ण तथा diua Si ! 
को कैद कर IL ८३३ ॥ ह ARE 
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७३ 
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इसलिये मेरै सेनिकोको भी यही उचित है कि वे ge 
श्रीकृष्णको किसी तरह न छोडेँ, उन्हें प्रयत्नपूर्वक पकड़ लें; 
क्योंकि वे मेरे भाईका बघ करनेवाले हैं॥ ८५३ ॥ 
यस्य हस्ताद्‌ रणे कृष्णो गमिष्यति विलोकितः ॥ ८६॥ 
त दुष्ट पातदिष्येऽहं यः ङष्णधरणेऽक्षमः l 
युद्धभूमिके भीतर दृष्टिपथमै आकर भी श्रीकृष्ण जिसके 
हाथसे बचकर निकल जायँगे और जो उन्हें पकड़नेमें असमर्थ 
होगा; उस दुष्टको में स्वयं ही मार गिराऊंगा ॥ ८६३ ॥ 
आता वास्तु खुतो वास्तु GIRAF च वा सखा ८७ 
वासुदेवविहीनो यो न मे भ्राता सुहृत्‌ सखा । 
कोई मेरा माई, पुत्र, इष्ट-मित्र अथवा सखा ही क्‍यों न 
हो, यदि श्रीकृष्णको बिना पकड़े ही आयेगा तो वह न मेरा 
भाई होगा न सुहृद्‌ अथवा सखा ही होगा ॥ ८७३ ॥ 
कि गजैः कि रथेश्वेव पत्तिभिः कि इयैरपि ॥ ८८ ॥ 
ये च पश्यन्ति संग्रामे न गृहून्ति जनादनम्‌ । 
जो रणभूमिमें श्रीकृप्णको देखते तो हैं परंतु उन्हें पकड़ 
नहीं लेते, उन रथों, हाथियों, घोड़ों तथा पैदल सैनिकोंसे 
क्या लाभ ! ( अर्थात्‌ ये सब निरर्थक ही हैं )॥ ८८३ ॥ 
कृत्वा तु कुत्सित कमं राजवित्तापहारकम्‌ | 
तत्‌ सर्व क्षमितं Asa यदि तेप्नियते हरिः ॥ ८९ N 
जो राजकीय सम्पत्तिका अपहरणरूप निन्दित कर्म कर 
चुके हैं, वे भी यदि श्रीकृप्णको कैद कर लेंगे तो मैं आज उनके 
उन सभी अपराधोंको क्षमा कर दूँगा ॥ ८९ | 
सब तिष्ठन्ति यदि मे भुत्या हि निखिलाः क्षमाः । 
नापराधो धुव तेषां ये कृष्ण सम्मुखा रणे ॥ ९० ॥ 
योधयन्त्यरिभिः खाद्ध तेषां दास्यास्यहं qg । 
नापराधो HT: कायो मदीयै राजशासनात्‌ ॥ ९१ ॥ 
ुनयैस्तैः कृष्णविसुखैयेथा भवति मे५प्रियम्‌। 
मेरे जितने सैनिक हैं, वे सब-के-सब युद्ध करनेमै समर्थ 
z हैं; अतः यदि वे युद्धखलमै श्रीकृष्णके सम्मुख डटे रहेंगे तो 
, निश्चय ही उनका कोई अपराध नहीं माना जायगा तथा जो 
. शुके साथ बल्पूर्वक युद्ध करेंगे, उन्हें मैं बहुत-सा धन 
i पुरस्काररूपमे ररूपम प्रदान करूगा इसलिये इस राजाजञाके अनुसार 
` निश्चय ही मेरे सेनिकोंको किसी प्रकारका अपराध नहीं करना 
चाहिये; क्योंकि जो सैनिक श्रीकृप्णके साथ युद्ध करनेसे 


~ विमुख 


` विमुख हो जायेंगे, उनसे बढ़कर मेरा अप्रिय कार्य करनेवाला 


जेमिनीया*बमेधपवैणि 
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कुलीना धर्मेकुशळा वीरा युद्धपराथणाः TM 
दत्त्वा55त्मनस्तु सदस्वं स्थाप्या युद्धे महीभुजा | 
ते जयन्ति रणे शत्रून्‌ राज्षामिह यशखिन; | T 
राजाको चाहिये कि जो कुलीन, धर्मकुशल तथा m 
परायण वीर हों) उन्हें अपना सर्वस्व समर्पण करके भी ग. 
कार्यमें नियुक्त करे; क्योंकि वे लोकविख्यात वीर संग्रामभूमि 
राजाके शत्रुआँको परास्त करनेवाले होते हैं ॥ ९२-९३ | 
नास्माकं केशवादन्यो विद्यते सुखनाशनः । 
तस्मादेकं हि बहवो धारयन्लु रमापतिम्‌ ॥ eu 
न दोषश्चात्र भविता धर्म एष सनातनः । 
श्रीक्ृष्णसे बढ़कर मेरे सुखोँका विनाश करनेवाला TN 
कोई नहीं है, इसलिये इन अकेले लक्ष्मीपतिको मेरै बहुतसे 
योद्धा मिलकर केद कर ळें | ऐसा करनेमें कोई दोष न होगा; 
क्योंकि यह ( क्षत्रियोंका ) सनातन धर्म है ॥ ९४३ ॥ 
दातायं याचिता नेव विसुखः सस्सुखः सदा ॥ ९५॥ 
शस्त्रपाणिरयं नित्यं खरथोऽपि विहङ्गमः । 
अच्छेद्यो ऽयमदाह्योऽयमङलेद्यो ऽयं निरन्तरम्‌॥ ९६॥ 
कथमेकेन GNA संघले शक्यते हरिः। 

( अन्यथा इनका पकड़ा जाना असम्भव है; क्योंकि ) ये 
श्रीकृष्ण दाता हैं याचक नहीं, ( अतः इनके सहायक अधिक 
हैं ) । ये युद्धसे कभी विमुख नहीं होते, सदा सम्मुख रहकर 
शन्रुका सामना करते हैं ( अतः वीर हैं )। इनके हाथमें सदा 
शस्त्र ( सुदर्शनचक्र ) वर्तमान रहता है | इनके साथ रथ तो 
है ही, आकाशचारी पक्षी गरुड़ भी है। इन्हें कमी कोई श्न 
काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती और जल गील 
नहीँ कर सकता | ऐसे श्रीहरि संग्रामभूमिमें किसी एकके द्वारा 
केसे पकड़े जा सकते हैं १ ॥ ९५-९६३ ॥ 
कृष्णस्य ग्रहणं वेत्ति ह्यत्तानचरणात्मजः ॥ ९७॥ 
स दूरे विद्यते are: पाताले बलिरेव च । 
किचिद्‌ विभीषणो वेत्ति प्रह्मदः सम्यगेव हि ॥ ९८॥ 


इन श्रीकृष्णको पकड्नेका उपाय राजा उत्तानपादका 


पुत्र ध्रुब जानता है, परंतु वह बालक बहुत दूर है | राजा. | | 


बलि भी जानते हैं; किंतु वे इस समय पातालमै हैं | विमीषण 
मी कुछ-कुछ जानते हैं. और प्रह्वाद तो पूर्णरूपते जानते ह E 
( परंतु वे मी दूर है )॥ ९७-९८ ॥ p 
ग्रहीतारं नारद्‌ं तु वदन्त्यन्ये JT, वचः । | 


À 
NL 


IMAA—————————————————————————————— 


संघर्तुमसमथों नारदो दत्तवान यतः 

न्यं तस्माद्य WÀ समथ हरिधारणे ॥ १००॥ 
खपौरुषेण गोविन्दं धारयिष्ये ससैनिक्कम्‌ । 

कुछ दूसरे सजन नारदको भी श्रीक्रप्णक्रो पकड़ने 

वाला बतलाते ६ परंतु उनका वह कथन मिथ्या है; क्योंकि में 
अच्छा तरह जानता हू कि जिस समय सत्यभामाने दान करके 
श्रीकृष्णको इन्हें समर्पित कर दिया था और वे पूर्णरूपसे इनके 
हाथमै आ गये थे, उस समय ये नारदवावा उन्हें मलीभाँति 
पकड़ रखनेमें असमर्थ हो गये और फिर उन्होंने इन्हे 
सत्यभामाको ही लौटा दिया था । इन सब कारणोंसे आज 
मुझे कोई दूसरा वीर श्रीकृष्णको बाँध लेनेमें समर्थ नहीं 
दीख रहा है, अतः अब मैं अपने ही पुरुषार्थसे सेनासहित 
श्रीकृष्णको केद करूगा ॥ ९९-१००३ || 
जैमिनिरुवाच 


एतावदुक्त्वा वचनं स राजा संस्थितो रणे ॥१०१॥ 
शुश्रव्यूहे महावीर्यः इवेतच्छत्रो रराज ह। 
बबूहिरे राज! सत्ता हयाः gur हेपिरे ॥१०२॥ 
रथाइचक्रः प्रणदुश्च पदाताश्च डिडिस्बिरे | 


क कक ज्ञा 


इति जमिनीयाश्वमेधपर्न॑ण्यनुशाल्वागमनं नाम द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥ 

इस प्रकार जैमिनीयउवमेधपर्देमे अनुशाल्वका आगमनविषयक sme अध्याय पूरा हुआ ॥ १२.॥ 
o aet EE 

त्रयोदशोऽध्यायः | E . 
जनमेजयके प्रश्‍न, श्रीकृष्णका युधिष्ठिरसे वार्तालाप और वीरोंकों बीडा उठानेका आदेश, प्र Rub म्न E E a 
बीड़ा उठाकर युद्धके लिये प्रस्थान, श्रीकृष्णका पुनः वीरोसे बीड़ा उठानेके लिये कहना, इषकेतुकी बीड़ i: 

उठाकर प्रतिज्ञा ओर प्रद्युम्नके साथ यु दके लिये प्रस्थान, प्रच म्नके प्रति अनु प्राखके आक्षेपपूर्ण वचन, | 
श्रीकृष्णका प्रद्यम्नपर पादप्रहार करके उनपर आक्षेप करना, भीमसेनका | 

श्रीकृष्णको रोककर उनका उत्तर देना, प्रधुम्नके साथ युद्धके लिये प्रस्थान एवं घोर युद्ध, — 

वृषकेतुके साथ बातचीत और अनुशाल्के प्रहारसे उसका मूच्छित होना, श्रीकृष्यफा . 


अद्युम्नकी सूच्छी 


जयोदशो ऽध्यायः 


जैमिनिजी कहते हैं---जनमेजय | इतनी वात कहकर 
वह राजा अनुझाल्व युद्धके मेदानमें डटकर खड़ा हों गया | . = 
वह महापराक्रमी वीर अपनी सेनाके गरश्नव्यूहमें दवेत छत्र : = | 
धारण किये सुशोभित हो रहा था। उस समय उसके मद . 
मत्त गजराज चिग्धाइने लगे, geus घोड़े हींसने wb | 
ररथोके पहियोंसे घरघराहटकी आवाज होने लगी और पैदल i 
सनिक कोलाहल करने लगे || १०१-१०२३ ॥ 
हड्यन्ते तस्य ते चीरा नानालंकारमण्डिताः ॥१०३॥ 
दिव्यास्वरधराः सर्वं संवते भास्करा इच। _ | 
उसके सभी सेनिक अनेक प्रकारके आभूषणोसे विभूषित à = 
तथा दिव्य aè सुसज्जित थे | उस समय वे समी प्रलय- | 
कालके सूर्यकी भाँति उद्दीप हो रहे थे॥ १०३३ ॥ 
क पार्थः क च गोविन्द्‌ इति जल्पन्ति चेष्यया । i 
रक्षन्तस्तुरय सव पडयन्तः कृष्णत्रत्मे च ॥१०७॥ — 


i a 
4 $^. 
AA Scr oe f 


वे सव-के-सव “अर्जुन कहाँ हैं १ शरीक्प्ण कहाँ हैं श 0^ 
इस तरह ईप्यापूर्वक बोळ रहे थे और यिय अश्वकी रक्षा |. 
करते हुए श्रीकृप्णका मार्ग देख रहे थे | १०४॥ \ 
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युके लिये जाना, उन्हें देखकर उनके प्रति अनुशास्वका कथन, अनुशात्वके प्रहारसे "4 
घोड़ोंका रथ लेकर भाग जाना, श्रीकृष्णको न देखकर अनुशाल्वके सेदपूर्ण | ड 
वचन, श्रीकृष्णका प्रकट होकर अनुशाल्वपर प्रहार करना, अनुशाख्बका उ | 


बाणोंको काटकर श्रीकृष्णको मूच्छित कर देना, e रथ लेकर 
लौटना, सेनाका पलायन, श्रीकृष्णके प्रति सत्यभामाके कठोर वचन | 


| जनमेजय उवाच 
` नैते हये किमभवत्‌ कथं कृष्णन मोचितः 
t SED प्रेषिताः Ssa तन्मे qR aqaa ॥ १ ॥ 


| E जनमेजयने पूछा- तपोधन | जब राजा अनुशाल्व- 


१९0700 EET 
छुड़ाया ! उस समय कौन-कोन " 


घटना घटी ! भगवान्‌ श्रीकृप्णने 


थे १ यहसत्रमुझेवताझयये॥१॥" | 
| alag 


यज्ञिय CC-0 uS shu Bhawan Maranga 4011924109“ Digiti EAS a 
श्रको पकड़ लिया? तब उसके रजेन यमि Get aik i 
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EM ^ 3 
i 3 Da 
, ue जैमिनीयाश्वमेघपवेणि 
M EET | 
पाण्डवानां इयं नीतं विलोक्य gi लज्जितः ॥ २ ॥ faen | 
` आरूढः स्वे रथे दिव्ये दारकेण नियन्त्रिते । पुनरेवात्रवीद्‌ बीराः श्टण्वन्तु बळिनो नराः ॥ ९। 
पाञ्चजन्यं -पूरयित्वा धर्मराजमथात्रवीत्‌॥ ३ ॥ समानयति यश्चाशवं स हि mung ÅER 


जैमिनिजीने कहा-- राजेन्द्र | उस समय sU जो जैमिनिजी कहते हैँ--जनमेजय ! श्रीकृष्णने पुनः 

कुछ किया था, वह बताता हूँ; सुनो | उस समय पाण्डवोके कहा--सभी महाबळी शुरवीर योद्धा मेरी वातको सुन है... 

यज्ञिय अश्वका अपहरण हुआ देखकर भ्रीकृष्णके EU (जो उस अश्वको लानेमें समर्थ होश वही इस नीके 

बड़ी लजा हुई | फिर तो वे दारुकद्वारा जोतकर लाये हुए उठाये? ॥ ९३ ॥ | | 

` अपने दिव्य रथपर सवार हो गये और पाञ्चजन्य नामक 
IGA बजाकर धर्मराजसे बोले || २-३ ॥ 


ते सर्वे छष्णवचनं श्रत्वा वीरास्तु दारुणम्‌ ॥ १०॥ 
तस्थुर्विगतसंकल्पाश्रिन्तयम्तः पुनः पुनः। | 

Jia gedai ष्णस्य स्थितः पाणौ स वीडकः ॥ ११। 
अजुाल्वेन वीरेण तुरगस्तेऽश्ुना हृतः | श्रीकृष्णके इस कठोर वचनको सुनकर उन समी वीरे 
पद्दयतां यदुबीराणां पाण्डवानां तथाश्रतः॥ ४ ॥ नाह इ शिथिल पड़ गया और वे वारंवार सोचते हुए खे |. 
खियञ्चैवात्र पच्यन्ति जाता मे महती तरपा । रह गये । इस प्रकार दो घड़ीतक वह बीडा श्रीगणे 
भवान्‌ रथस्थः संग्रामे पद्यत्वत्र कुतूहलम्‌ ॥ ५ ॥ हाथपर रखा ही रह गया ॥ १०-११ ॥ 


श्रीकृष्णने कहा--राजन्‌ ! वीर अनुशास्वने अभी- ततः कृष्णखुतः श्रीमान ञो हस्तसंस्थितम 
अमी झूरवीर यादवों तथा पाण्डबोंके देखते-देखते आपके जग्राह वीडकं d तु वचनं चेदमत्रवीत,॥ RI 
यज्किय अश्वक्रा अपहरण कर लिया है pe ir तदनन्तर श्रीकृष्णके पुत्र श्रीमान्‌ प्रथुम्नने पिताके ह 
भी अपने सामने ही यह घटना देख रही हैं, जिससे मुझे पर रखे हुए उस बीड़ेको उठा लिया और इस पन 
बड़ी लजा आ रही है; अतः अब आप यहीं रथपर बैठे EN 
हुए युद्धमें होनेवाले दृश्यको देखिये || ४-५ ॥ 
gga उवाच 
सात्यकिः कृतवर्मा च प्रद्युद्धतनयस्तथा । i 
E A . 
यौवनाश्वो मेघ्वणो माद्रीपुत्रौ तयैव च ॥ ६॥ आनयिष्यामि तुरगं शाख्वखेन्यगतं त्वहम्‌ 


एते चान्ये च बद्दवस्तव रक्षन्तु मण्डलम्‌। इत्युकत्वा प्रययौ कारिणः संनद्ध* लरयेन तम 9 
| अहं Ag पार्थः sga: सुजयस्तथा ॥ ७ ॥ SITE तणीकत्य तस्मिन चीरसमागमे | | 
E ess an 
; रयं बालः साम्बो निशठ एव wi saa बोले- पिताजी ! अनुशास्वकी n ! 
4 एते परे च तुरगं मोचयामो sum] ८ ॥ हुए उस अश्वको मैं ले आऊंगा । पेता s 


| "nd ` सवार हो गये ns qi है 
Iur. CRM कवच धारण करके अपने रथपर सव gni 
खित्‌ करस्थि शह्यातु मम वीटकम्‌ | उस समारोहमें अनुशाल्वको तृण-समान pi^ | 


सात्यकि कृतवर्मा, प्रयुम्न-पुत्र अनिरुद्ध, यौवनाश्व, आक्रमण करनेके लिये चल पड़े ॥ १३३ ॥ 


an WEE नकुल-सहदेव--ये तथा और भी बहुतसे पारावतनिभैरश्वेमणिकाञ्चनभूषितेः 
SRI आपके सन्यदलकी रक्षा करें तथा मैं, भीमसेन, अर्जुन, उह्यमानं रथं दिव्यं मीनकेतोः gae तम । 
| ` पुनन) यह बालक hp साग्य और निशठ ये ~. xs xad बच । १ 
. तथा दूसरे महाबली योद्धा मिलकर उस धोड़ेको छुड़ायेंगे | निरीक्ष्य भगवानेवं पुनरेवात्रवाद C m 
उस समय प्रयुम्नके रथको मणि और. qi ; 
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प्रखित हुआ. देखकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण पुनः बोले||१४-१५॥ 
श्रीकृष्ण उवाच 
द्वितीयश्चात्र Tag मत्करादू वीटक॑ नरः । | 
प्रद्युस्नसहितो यातु पौरुषं यस्य विद्यते ॥ १६॥ 
श्रीकृष्णने कहा--वीरो ! अव यहाँ दूसरा भी कोई 


पुरुष, जिसमें पुरुषाथ हो, वह मेरे हाथसे बीड़ा उठाये और 
प्रदुम्नकी सहायताके लिये जाय || १६ ॥ 


जेमिनिरुवाच 


.तच्छुत्वा वाखुदेवस्य वचनं वीक्ष्य वीरकम्‌ । 
वृषकतुरुवाचेदं तच्छुणुष्व विशाम्पते ॥ १७॥ 


जैमिनिजी कहते हैँ-प्रजानाथ ! भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 


बात सुनकर और वीड़ेकी ओर दृष्टिपात करके बृषकेतुने 
जो बात कही, उसे सुनो ॥ १७॥ 


वषकेतुरुवाच 


अहमेनं सहायो वै प्रद्युम्न यामि संयुगे । 
अनुशाल्वं महावीर ग्रहीत्वा छृप्णसंनिधो ॥ १८॥ 


नानये यदि गोविन्द्‌ प्रतिज्ञा शृणु मे प्रभो । 


TJI कहा प्रमो ! मैं युद्धमे इन mew 
सहायताके लिये जाऊँगा | प्रमो | गोविन्द | महाबळी 
| अनुशाल्बको वाँधकर यदि मैं आप श्रीकृष्णके समीप न ढा 
सकू तो मेरी प्रतिज्ञा सुनिये--॥ १८१ || 
भाझणीगमनाच्छूद्रो लभते दारुणां गतिम्‌ ॥ १९॥ 
माप्नुयां तामहं नूनं मद्दानरकदापिनीम्‌ । 

'भाहझ्णीके साथ समागम करनेसे JARN महान्‌ नरकाँ 
में डालनेवाळी जिस घोर गतिकी प्राति होती है; निश्चय ही 
बही गति मुझे प्रात हो ॥ १९३ ॥ 

MET ब्राह्मणो मन्दो मैथुन कुरुते यदि d २०॥ 
| याँ गति याति देव NJA तामहं घुवम्‌ i 
देव | यदि कोई मन्दमति ब्राह्मण श्राद्धमें भोजन करके 
सी दिन ख्री-समागम करता है तो उसे जिस गतिकी प्राप्ति 
` हैती है, अवश्य ही मुझे बही गति मिले || २०३६ ॥ 


तथा भायां परित्यजति मन्दघीः ॥ २१॥ 


घ्रयोद्शोऽध्यायः 
LLL | 
अपने मीनकेठु ( कामदेव ) खरूप पुत्रके उस दिव्य रथको तस्यापि गतिमा तं सोऽहं गच्छे न चानये । 


(८-0. Mumukshu Bhawan Varanasi GQ 


“तथा जो मन्दबुद्धि पुरुष ऋतुकालके अवसरपर | 
अपनी भायाके साथ समागम नहीं करता, उसे छोड़ देता 
है; ऐसे पुरुषको जिस दुर्गतिके मार्गपर चलना पड़ता है; मुझे 
भी उसी मार्गपर चलना पड़े, यदि घोड़ा न छे आउँ ॥२१३॥ 
त्यक्त्वा विष्णु वासुदेवं यो भजेद्न्यदैवतम्‌ ॥ २२॥ 
तस्यापि या गतिः खामिन सा मे स्याद्‌ दुःखदायिनी । 
दीयतां वीठक मह्यं नान्रुत मम भाषितम्‌ ॥ २३॥ 

स्वामिन्‌ ! जो सर्वव्यापी भगवान्‌ बासुदेव श्रीकृष्णको J 
छोड़कर अन्य देवताकी भक्ति करता है, उसकी जो गति Er 
होती दै, बही दुःखदायिनी गति मेरी मीहो 7 इसल्यि । 
प्रभो | यह बीड़ा मुझे दे दीजिये; क्योंकि मेरा कथन असत्य | zy 
नहीं हो सकता ॥ २२-२३ ॥ वीक 

जेमिनिरुवाच HS 

ताम्बूलं कणंपुत्राय मुदितः प्रददौ तदा। 
प्रययो तं नमस्कृत्य वृषकेतुश्दारधीः ॥ २४॥ | 
सहच काष्णिना युद्धे दशयन पौरुषं तदा । E T: 
जमिनिजी कहते हैँ--जनमेजय [तव श्रीकृप्णने ने प्र ads कट ut 
होकर वह पानका थीड़ा कर्णपुत्र ब्रुषकेतुकों दे द्या। | 
तदनन्तर उदाखुद्दि दृषकेतु भ्रीकृष्णको प्रणाम करके ge | 
अपना पुरुषार्थ प्रकट करता हुआ प्रदयुम्नके साथ ही आगे २ 

बढ़ा ॥ २४३ || p aA 
प्रविद्य सैन्यं तद्‌ घोरमजुशालवेन पालितम्‌ ॥ २५॥ | 
शाङ्ग च पूरयामास नाम विधाब्य चात्मनः। 0 
अनुशाल्वद्वारा सुरक्षित उस भग्रंकर USD शाक P 
उसने अपना नाम सुनाकर शङ्ख बजाया || २५३॥ ` $ : 
ततो रणे कृष्णखुतं वृषक्रेतुसमन्वित कल 
fag तिष्ठेति भाषन्तमिंदं वचनमत्रवीत्‌। 


E s 


उस समय रणक्षेत्रमे जब m. ने देरू 


के साथ कृष्णकुमार प्रयुम्न guste 
ऐसा कहते हुए मेरी सेनाको काटकाटकर 


संगरेऽ P M MIL 
कथ भवान सगर 
LE D ZED 


A 


`. ८० 


अनुशाट्तने कहा प्रद्युम्न ! तुम अपनी रमणीय 
द्वारकापुरीको छोड़कर और मुझे शत्रु मानकर आज इस 
संग्राममे मेरे समीप केसे आ गये ! ॥ २८ ॥ 
स्वमनङ्गः पुष्पबाणखिनेत्रनयनाचिषा । 
कृष्णहदि प्रविष्टोऽसि दग्धः पूर्व मया श्रुतम्‌ ॥ २० ॥ 
तुम तो अङ्गहीन कामदेव हो, पुष्प ही तुम्हारे बाण हैं, 
तुम शंकरजीके तृतीय नेत्रकी ज्वालासे भस्म होकर CAU 
के हृदयमे प्रविष्ट हुए होश ऐसा मैने qued ही सुन 
रखा है ॥ २९॥ 
तपस्विनो यत्र सन्ति यत्र चेव पतिव्रताः । 
विवेकरहिता लोकाः dius तत्र तावकम्‌ ॥ २० ॥ 


इसलिये तुम्हारा पुरुषार्थ तो वहीं काम दे सकता है, 
जहाँ तपस्वी, पतिव्रता खियाँ और सदसदू-विवेकब्त्य 
लोग होंगे ॥ ३० ॥ 
जेमिनिरुवाच 
तच्छुत्वा वचनं तस्य प्रद्युम्नः पञ्चभिः शरैः । 
ताडयामास सहसा रणे शारवानुजं वळी ॥ ३१ ॥ 


जैमिनिजी कहते है--जनमेजय! अनुशास्वका वह कथन 
सुनकर बलवान्‌ Nus युद्धभूमिमें शाल्वके उस छोटे 
भाईपर सहसा पाँच बाणांद्वारा प्रहार किया ॥ ३१॥ 
अनुशाल्वोऽपि तान्‌ बाणान्‌ मध्ये चिच्छेर वेगतः । 
वाणेनेकेन हृदयं विभेरास्य त्वरन्निव ॥ ३२॥ 


तब अनुझास्वने भी वेगपूर्वंक उन वाणाँको बीचमै ही 
काट डाला और शीघ्रतापूर्वक एक बाण मारकर प्रद्युम्नका 
हृदय विदीणे कर दिया ॥ २२ ॥ 
- सभिन्हृदयः काष्णिः RAS चाविशन्महत्‌ | 
|. भरम्यमाणः शरेणाजौ पतितः कृष्णसांनघो ॥३३॥ 
' ger विदीण हो जानेसे SR बड़ी भारी मूर्च्छा 
O आ गयी और वे उस बाणके वेगसे युद्धस्थल्मे चक्कर काटते 
। हुए श्रीकृष्णके समीप आ गिरे ॥ ३३ ॥ 
। मार्च्ळतंवीक्ष्य कृष्णो 5पि प्रद्युस्ने रजतो हृदि । 
` समुत्तीयं रथाद्‌ भूमौ ग्रहीत्वा नन्दक करे ॥ ३४॥ 
| : ca mI 
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भारत ! श्रीकृष्ण मी प्रद्युम्नको मूच्छित देख Zu 
लजित हो गये और अपना नन्दक नामक खडग PII jn 
तुरंत रथसे एथ्वीपर कूद पड़े । फिर अत्यन्त कुपित शोक 
अपने पुत्र प्रद्युम्नपर पादप्रहार करके उनकी भर्त्सना करे 
हुए इस प्रकार बोले || ३४-३५ ॥ 


श्रीकृष्ण उवाच 


उत्तिष्ठोत्तिष्ठ रे us नेयं द्वारवती पुरी। | 
यत्न त्वया क्रीड्यते हि स्थानमेतत्‌ खुदारुणम्‌॥ 35 | 


श्रीकृष्ण थे कहा- रे qu | उठ) उठ | यह | 
द्वारकापुरी नहीं है, जहाँ तू सदा क्रीडा करता रहता है | 
यह तो अत्यन्त भयंकर स्थान-युद्धस्थल है॥ ३६ N 
मर्येतच्चिन्तितं नित्यं प्रद्युम्नस्य प्रभावतः। 
न भयं न जपा कापि भविष्यति रणे मम ॥ ३७॥ 
ज्जा मयात्र सम्प्राप्ता प्राप्तं चापि महद्भयम्‌ । 
त्वया पुत्रेण दुष्टेम वीराणामत्र पइयताम्‌॥ ३८॥ | 


में तो सदा यही सोचता था कि प्रद्युम्नके mum 
कहीं भी युद्धमें मुझे लजित एवं भयभीत नहीं होना पडेगा, 
परंतु आज तुझ दुष्ट पुत्रके कारण यहाँ इन वीरोके सामने | 
मुझे लजित भी होना पड़ा और मै बहुत बड़े मयमें भी | 
पड़ गया ॥ ३७-३८ Il | 
किम्रथे रक्षितश्चासि बालत्वे शस्बरेण R | 
त्वं दुरात्मन्‌ पुरा नीतो गृहान्मम निशागमे ॥ ३९॥ 

दुरात्मन्‌ | बाल्यावस्थामें जब शम्बरासुरने रातके सम | 
मेरे अन्तःपुरसे तेरा अपहरण कर लिया था) उस समा! 


किसलिये उसने तेरी रक्षा की थी अर्थात्‌ 
रक्षा की ॥ ३९ ॥ 


वनं याहि पुर त्यकत्वा सुनिभूत्वा फलान्यद्‌ | 
जनमध्ये न बै वासस्तव योग्यो भविष्यति ॥ ४०१ | 

कायर | तू द्वारकापुरीको छोड़कर वनमे चला X | | 
और वहाँ मुनि होकर फलाहार कर p मनुष्योंके बीचे र | 
तेरे लिये उचित न होगा ॥ ४० ॥ 


निजं शत्रु दि सुनयस्त्वां निरीक्ष्य समागतम्‌, ' 
कुशाप्रबुद्धयः सवै करिष्यन्ति च भस्मसात. 1४१ 
वनमें रहनेवाले मुनियोकी बुद्धि बड़ी दूरदशिनी U^ d 


EU 
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~ 
हुआ देखकर ( शापद्वारा ) तुझे जलाकर राखका ढेर वना 
देंगे ॥ ४१ ॥ 

भवान. बाणपुरे यातु तत्रत्या ये महाजनाः । 

भग्नं सम्बन्धिनं मत्वा पालयिष्यन्ति नापरे ॥ ४२॥ 

दिबपूजापरा छोकास्त्वां शत्रु शाङ्करस्य हि । 

ज्ञात्वा ते खामिनो चेर घातयिष्यन्ति मे मतिः ॥ ४३॥ 


अथवा तू वाणासुरकी नगरीमें चला जा, वहाँ निवास 
करनेवाले कुछ सजन तुझे ( mud भागा या घायल हुआ ) 
सम्बन्धी मानकर तेरी रक्षा कर ळे; परंतु वद्दके दूसरे लोग, 
जो भगवान्‌ दांकरकी पूजामें तत्पर रहनेवाले हूं, तेरा पालन 
नहीं करेंगे । वे तुझे शिवजीका शत्रु जानकर खामीका वेर 
निकालनेके लिये तेरा वघ कर डाळेंगे-एऐसा मेरा विचार है॥ 
गर्भ न गलितश्चासि रुक्मिण्या जात एव किम्‌ । 
अत्र प्रतिज्ञा या मूढ न कृता जीवसे कथम्‌ ॥४४॥ 

मूर्ख ! तू गर्भमे ही क्यों न गल गया १ रुक्मिणीके 
KA पैदा ही क्यों हुआ ? तूने यहाँ सबके सामने जो 
प्रतिज्ञा की, उसे पूर्ण किये विना जी केसे रहा है ! ॥४४॥ 
करान्मम न yala यत्र वीरा महाबलाः। 
पत्राणि. तत्र प्रथमं कथं शुह्णासि तानि हि॥ ४५॥ 


wf बड़े-बड़े बलवान्‌ वीर मेरे हाथसे ताम्बूलपत्रके 
उस वीड़ेको न उठा सके, वहाँ तूने पहले ही उस बीडेको 
कैसे उठा लिया १ ॥ ४५॥ 
जेमिनिरुवाच 
वदन्तं वसुदेवनन्दनं . 
जग्राह भीमो मतिमान्‌ महावलः | 


सुकोपितं कोपहराणि तानि चे 
जगाद्‌ भीमो वचनानि मारिष ॥ ४६॥ 


जैमिनिजी कहते हैं आर्य ! अत्यन्त कुपित होकर 
यों कहते हुए वसुदेवनन्दन श्रीकृप्णको महाबली बुद्धिमान्‌ 
भीमसेनने पकड़ लिया और उनके क्रोधको शान्त करनेवाले 
ये बचन कहे || ४६ ॥ 


भीम उवाच 


मेवं वद हृषीकेश प्रद्युम्नं मानिनं प्रति। 
नायं भग्नो भयाच्छत्रोबीणघातात समागतः ॥ ४७॥ 


एव्‌ 


Wo so Y. ९. ११ 


त्रयोदशोऽध्यायः 


गये थे, क्योंकि आपसे बढ़कर दूसरा वीर पुरुष कौन 


C-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitiz 
Eas 


भीमसेन werza ! आप मानी ga | 
सम्बन्धर्म ऐसी बातें मत कहद । ये um मयसें आगकर | 


नहीं आये हैं; बल्कि वाणके आवातसे वहाँ आ गिरे हे ॥ 
पदा सताडितो वालः कोधेन महता त्वया। | ; 
पौरुषं हृद्ये मत्वा मिथ्या दत्त निजं पदम्‌ ॥ ४८॥ ` 
आपने मन-ही-मन अपनेको महान्‌ पुरुषार्थी मानकर 
बड़े क्रोधसे जो वालकपर पादग्रहार किया है, यह ठीक... 
नहीं है । आपने अकारण ही प्रद्युम्नको लात मारी है| ४८॥ 
जरासधभयात्‌ कृष्ण त्वया त्यक्त निजंपुरमा] 0c d | 
गरस्येव तीरे हि पुरी द्वारवती कृता ॥ ४९॥ ——| 
क्योंकि श्रीकृष्ण | आप भी तो जरासंघके- भयसे अपनी 
मथुरापुरी छोड़कर भाग गये थे और सागरके तटपर जाकर l 
द्वारकापुरी बसा ली है ॥४९॥ | 2२५ E E d 
परदुःलं न जानासि सर्वेषां सुखदो भवान । ` | 3 = 
कस्मात्‌ पलायसे कृष्ण कस्त्वदन्यो5घिकः पुमान्‌ ५० 
तच्छुत्वा भीमसेनस्य वचनं केशवो५व्रवीत्‌। 2 


आप तो सबको सुख प्रदान करनेवाले हैं; इसलिये a 
!खको जानते ही नहीं | श्रीकृष्ण | आप किस कारंण 


e / 
| oe + 
भाय 
ME gl 
०० ४ : 


भीमसेनकी यह बात सुनकर श्रीकृष्ण बोले ॥ ५०३ ॥. | de 3l 

fige उवाच Ec a | 

भीम गच्छ रणे योडुमुाल्वं महावळम| | 

मयास्य क्षामित पश्य कणंपुञरस्य mes म्‌॥५१॥ | 
श्रीकृष्णने कहा भीमसेन ! अच्छा, मैंने इसका | 
अपराध क्षमा कर दिया । अत्र तुम महाबळी अनुशाल्वसे | 

युद्ध करनेके लिये रणमूमिमें जाओ और कणपुत्र 

पुरुषार्थ देखो || ५१ ॥ A 


5 ८२ 
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पहुँचे और अत्यन्त कुपित होकर अपनी गदासे उस सेनाको 
मार-मारकर धराशायी करने लगे ॥ ५२६ ॥ 

गजा भिन्ना द्विधा युद्धे रथाश्च विद्ळीङताः ॥ ५३ ॥ 
दया हताइचूणिताज्ञा नरा रोषेण माद्ताः 

गजं जग्राह हस्तेन चिक्षेप गगने पुनः ॥ ५४ ॥ 
रथास्तु तुरगैः साथ वीराः सारथिभिः we! 
गृहीत्वा भीमसेनेन जीवग्राहं विपोथिताः ॥ ५५॥ 
राजं रथं हयं भीमो गृदीत्वा लीलया करे । 

भूमौ चिक्षेप रुषितो निष्पिपेष पदा परान्‌ ॥ ५६ ॥ 
विश्ीर्णगात्रा suut सुखाच्छोेणितमावमन्‌ । 
बाहवः पतिता रेज्ञः पञ्चास्या इव पन्नगाः ॥ ५७॥ 


| . उस ge भीमसेनने अपनी गदासे हाथियोंके शरीराँके 
दो-दो टुकड़े कर दिये, र्थोको तोड़कर चूर्ण कर दिया, बहुत- 
से घोड़े मार डाले और पैदल सैनिकोको रोषपूर्वक पटककर 
उनके सारे अज्ञोंकों चूरचूर कर दिया । वे हाथसे ही 
हाथीको पकड़ लेते और फिर उसे आकाशमै उछाल देते थे | 
` धघोड़ोंसहित रथों और सारथियोंसहित रथियोको जीते-जी 
RE. पकड़ लेते और उन्हे एथ्वीपर पटककर मसल देते थे | 
— 4 eden रथ, हाथी और घोड़ोंकों पकड़कर भीमसेन 
| पृथ्वीपर पटक देते थे और कुछको तो क्रोधवंश पेरोंसे ही 
पीस डालते ये | बहुतोंके शरीर छिन्न-मिन्न हो गये और वे 
मुखसे खून उगलने लगे । वहाँ कटकर गिरी हुई वीरोंकी 
भुजाएं पाँच मुखवाले सपाँकी भाँति सुशोभित हो रही थीं॥ 
भीमपादप्रहारेण भिद्यता शिरसां रवः। 

भिन्नानामिव भाण्डानां धरणीचलनेन हि॥ ५८॥ 
श्रूयते यादशों राजंस्तस्मिन वीरमद्दाक्षये । 

ध्वजाः कणकणायन्ते वातेनाभ्युत्थितेन हि ॥ ५९॥ 


| राजन्‌ | वीरोके उस महान्‌ संहारके समय भीमसेनके 
/_____ पादप्रहारसे फूरते हुए मस्तकोंका वैसा ही शब्द हो रहा था, 

जैसा भूकम्पके समय गिरकर टूटते हुए बर्तनोंका सुना जाता 
है | उस समय प्रचण्ड वायुके वेगपूर्वक उठनेसे झोंके खाते 
हुए ध्वर्जोसे कड़-कड़ शब्द प्रकट, होने लगा । ५८-५९ ॥ 
गजानां रथिनां युद्धे सादिनां पत्तिनां तथा । 
मांसमेकत्र भीमो ऽसौ पद्भयां संघट्टयन्‌ ययौ ॥ o N 

gares हाथियों, र॒थी बीरों, घुड़सवारों तथा पैदल 
सेनिकोंका मांस एकमेक हो गया था, जिसे भीमसेन quu 
| e x Wed हुए आगे बढ़ रहे थे || ६० || 
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तावनिरीक्षितस्तेन कर्णपुत्रेण पाण्डव;। 
amig भीमसेनं तं तोषयन्निव भारत | wi f 


तबतक कर्णपुत्र वृषकेतुकी दृष्टि उनपर पड़ी। मार | 
तब वह भीमसेनको_प्रसन्न करता हुआ-सा बोला || ६१ | 


वषकेतुरुवाच - 


भीमसेन मदावुद्धे sede फळं यदि। 
अनेन संग्रहीतं हि संग्रामाख्यं परंतप ॥ ६२॥ 
त्वदन्यः कः पिता लौट्यात्‌ खयं गह्णाति वाळकात्‌। 
अनेन संग्रद्दीतीव न ते तसिभेविष्यति॥ ६३॥ 
वृषकेतुने कहा--शत्रुभको संताप देनेवाले महा 
बुद्धिमान्‌ भीमसेनजी | यदि इस बाळकने संग्रामरूपी इस एक 
फलका संग्रह किया है तो आपके अतिरिक्त ऐसा कीन पिता 
( चाचा ) होगा, जो लोमवश स्वयं ही लड़केके quu 
फळ ले लेगा १ फिर इस एक फलके ले लेनेसे आपकी तृषि 
भी तो नहीं होगी ॥ ६२-६३ ॥ 
ईशानां सहस्माणि यदि प्राप्तानि मारिष। 
equi ५ल्पानि मन्येऽहं किमेकं सम्मुखे Rae ssl 
आर्य | मैं तो ऐसा समझता हूँ- यदि इस तरहके wed 
फळ आपके आगे आ जायैँ तो भी वे आपके ल्यि थोडे ही 
सिद्ध होंगे; फिर सामने उपस्थित इस एक फलकी क्या 
बिसात है ? ॥ ६४ ॥ 
अपदीर्तिश्च ते तात भविष्यति घरातले । 
पुत्रहस्तात्‌ फल चेक Ud पाण्डवेन हि ॥ ६५॥ 
वदिष्यन्ति जनाञ्चैतत्‌ तस्मात्‌ त्याज्य त्वयाधुना | 


तात ! इसे ले लेनेसे भूतलपर आपकी अपकीति मी 
होगी । लोग ऐसा कहेंगे कि भीमतेनने बच्चेके हाथते ९% 
फल भी छीन लिया | इस कारण अब इसका 
देना ही आपके लिये उचित होगा ॥ ६५३ Il । ं 
अल्पामिषं भीमसेन न शह्णाति च केसरी ॥ १९ | 
क्रुघातुरो गजं हन्ति नेव सर्प मुखस्थितम | 
महतां पौरुषं लोके हितं भवति देहिनाम.। 


| : 
चाचा भीमसेन ! सिंह थोड़ा मांस नहीं P. | 
वह भूखसे व्याकुळ होनेपर हाथीका ही वध करता "E 
पर बैठे होनेपर भी सर्पको नहीं मारता । बड़े | 


॥ | 
संसारमै बहुत-से प्राणियोंके लिये हितकारक होता है॥ 3 i3 
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जोमिनिरुवाच 


ततो भीमोऽत्रवीदू चीरं दृषकेतुं महावलम्‌ । 
कूळं निष्पीड्य वाळस्य पित्रा हस्ते प्रदीयते ॥ ६८॥ 
खयमेव रणे वीर यदि ग्रह्मति तत्‌ फलम्‌ । 
zag याम्यहं वीरमबुशाढ्व नराधिपम्‌ । 
एतावदुक्त्वा वचनमनुशाल्वं समाययो ॥ ६९॥ 


जैमिनिजी कहते हैँ--जनमेजय | तदनन्तर भीमसेन- 
ने महावली वीर दृषकेतुसे कह्दा- “बेटा | पिता फलको तोड़कर 
बाळकके हाथमे दे देता है; परंतु वीर | यदि तू युद्धस्थलमें स्वयं 
ही उस फलकोः ग्रहण करनेमें समर्थ है तो जा ग्रहण कर ले | 
मैं शूरवीर राजा अनुशाल्वकी ओर जा रहा हूँ ।? इतनी 
बात कहकर भीमसेन अनुशास्वकी ओर चल दिये ॥६८-६९॥ 


अझुशाल्यस्तमायान्तं वाणेनेकेन वक्षसि। 
ताडयामास वेगेन मूच्छितो निपपात सः ॥ ७०॥ 


तब राजा अनुशाल्वने अपनी ओर आते gu भीमसेन- 
की छातीमें वेगपूर्वक एक बाण मारकर गहरी चोट पहुँचायी | 
उसके आघातसे मूच्छित होकर भीमसेन एथ्वीपर गिर पड़े ॥ 
सूर्चिछतं भीममालोक्य कृष्णः कोपसमन्वितः । 
स्वयं योद्धं ययौ राजंस्तदद्भुतमिवाभवत्‌ ॥ ७१ ॥ 
दारुकेण रथो नीतः कृष्णस्य गरुडध्वजः। 

राजन्‌ | भीमसेनको मूच्छित हुआ देखकर श्रीकृप्ण कुपित 
हो गये और स्वयं ही युद्ध करनेके लिये चल पड़े । यह 


एक अङ्कुत-सी घटना हुईं | उस समय सारथि दारुकने 
श्रीकृष्णका गरुडध्वजवाला रथ लाकर उपस्थित कर दिया ॥ 


अनुशाल्वस्ततो वीक्ष्य गोविन्दं गरुडध्वजम्‌ ॥ ७२ ॥ 
प्रत्युवाच महाबाहुस्तिष्ठ तिष्ठ sem 
त्वया मम इतो eg: सोभं मध्ये च पाठितम्‌ ७३ 
तदनन्तर महाबाहु अनुशास्वने गरुडध्वज गोविन्दको 
अपने सम्मुख उपस्थित देखकर कहा--“जनार्दन | खड़े ub 
खड़े रहो | तुमने ही तो मेरे भाई शाल्वको मारा थाऔर सोम 
विमानको बीचसे फाड़ दिया था॥ ७२-७३॥ 
एतस्मिन समये पारवे स्थितोऽहं नन्दनन्दन । 
पद्यतस्तव गोविन्द्‌ पुत्रकः पातितो मया ॥ ७४॥ 
द्वितीयः पाण्डवो भीमर्श्रितरनतेत. HAEC 
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“नन्दनन्दन | इस समय में तुम्हारे पास ही खड़ा हूँ । 
गोविन्द | मेने तुम्हारे देखते रहनेपर भी तुम्हारे पुत्र प्रद्युम्न- 
को तथा दूसरे पाण्डुपुत्र मीमसेनको घराशायी कर दिया है || 
मैने तुम्हें यह आश्चर्थकी बात कर दिखायी है ॥ ७४३ ॥ 
अहं न सम्मुखस्त्वां हि यस्मान्मे पातिता नराः ॥ ७५॥ 
qim: कृष्ण जानामि त्वदीयौ पातिताविमौ। 
नते महाजनः सरः पतनं न. कर्थंचन ॥ ७६॥ | 
जायते सम्सुखानां हि कृष्णस्य पुरतः सक्नत्‌। 
अहं युवा रणगतः पुराणपुरुषो भवान्‌ ॥ ७७॥ 
कथं स्थास्यसि युद्धेऽ स्मिन्‌ समत्वं नेव इच्यते । 


( सौम-युद्धके अवसरपर ) मैं तुम्हारे सामने युद्धस्थलमै 
नहीं था, जिससे तुमने मेरे पूर्वजोंका संहार कर डाला था; 
परंतु इस समय मैंने तुम्हारे इन दोनों वीराँको मार गिराया | 
है । श्रीकृष्ण | मैं मी जानता हूँ तथा समी पुरुष मी कहते ,' 
कि एक बार मी भ्रीकृष्णके सम्मुख जानेवालोंका किसी प्रकार _ 
भी पतन नहीं होता; परंतु मैं एक तरुण वीर तुम्हारे सामने क E 
game खड़ा हूँ और उम पुराणपुरुष (बूढ़े ) हे? पिर | 
किस प्रकार इस युद्धमें मेरा सामना करोगे | इमारातुम्हारा | 
जोड़ तो नहीं दीख रहा है || ७५-७७३ ॥ e 
मद्बाणैः पश्चभिभिन्नः क गमिष्यसि केशव ॥७८॥ 3 di 
पलायितस्य देवस्य स्थानं वेझि सतां मनः। E. : 
तदेव तावकं दुर्गमन्येजंती न शक्यते॥ ७९॥ c 


लोभयन्त्रादिभिधोरैः प्रपञ्चादिपदातिभिः। 0 
B हि 

“केशव! मेरे पाँच बाणोंद्वारा घायल हो जानेपर तुम भाग» | 

कर कहाँ शरण लोगे ! मैं जानता हुँ, तुम मागे हुए देवताका | 
आश्रयस्थान सत्पुरुषोंका मन है। वही तुम्हारा एक ऐसा ड | 
है, जिते दूसरे लोग लोम आदि भयंकर यन्त्रो तया प्रपञ्च | 
f 
| 


आदि पैदल सेनिकोकी सहायतासे भी .नहीं जीत सकते | | 
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८४ ज्ैमिनीयाश्वमेधपवेणि 


निश्चय ही इसी कारण ये राजालोग उत्तम नीतिसे हीन हो 
गये है, इसमें तनिक भी संशय नहीं है? ॥ ८०-८१ ॥ 


जैमिनिरुवाच 
पतावदुक्त्वा वचनं विव्याध तरगाञ्छर; । 
चतुभिस्ते हया राजंस्त्रस्ता भिन्नकलेवराः ॥ cR 


जैमिनिजी कहते है- राजन्‌ | इतनी बात कहकर 
अनुशाल्वने श्रीकृप्णके घोडाको चार बाण मारकर घायल कर 
दिया । शरीरमें घाव हो जानेके कारण वे धोड़े भयसे उद्दि 
हो उठे || ८२ ॥ 
स दूरमगमद्‌ युद्धात्‌ तस्मिन्‌ काले विशाम्पते । 
न इष्टः केशवस्तेन पुनः MAJMA: ॥ ८३॥ 

प्रजानाथ | उस समय श्रीकृप्ण युद्धस्थलसे दूर हट गये। 
इस कारण उन्हें वहाँ न देखकर अनुशाल्व पुनः कहने 
SN ॥ ८३ || 

O IRIRI उवाच 

कस्माद्‌ विलोकितः कृष्णो गतश्रादहयतां रणे । 
दुष्कतं ed न पद्यामि नेतरेषामिहाधुना ॥ ८४ ॥ 


अचुशाल्व बोला- इस समय यहाँ न तो मुझे अपना 
ही कोई gend दीख रहा है और न दूसरोंका ही, फिर क्या 
कारण है कि श्रीकृष्ण अभी-अभी युद्धस्थल्मे दीख पड़े और 
पुनः अदृश्य हो गये १ ॥ ८४ ॥ 
कि वा मदीये राष्ट्रे हि शूद्रो वा ब्राह्मणीं गतः | 
उत पित्रापि कन्याया धनं स्वीकृत्य मण्डले ॥ ८५॥ 
मामके केन दुष्टेन दत्ता कन्या धनेन च । 
अथवा रजसा युक्ता दुहिता निजमन्द्रि ॥ ८६॥ 
विना विवाहं Aga जनकेनाइपमेधसा । 
कि वा कोरे मदीये5त्र पुत्रहीनस्य पातितम्‌ ॥ ८७ ॥ 
धनं सृतस्य दुरृत्तेमंद्भृत्यैः पापकारिभिः । 
अथवा ब्राह्मणानां स्वं स्वीकृतं कुत्सितेजने; ॥ ८८॥ 


क्या मेरे राज्यमें किसी aA ब्राहमणीके साथ समागंम 


' किया है ! अथवा मेरे राष्ट्रमण्डलम किस दुष्ट पिताने कन्याके 
मूल्यरूपसे घन लेना खीकार करके उस धनको लेकर कन्या 


1 


बॅच दी है ! किंबा किसी मन्दबुद्धि पिताने अपनी रजोघर्म- 


_ वैती कन्याको बिना विवाह किये ही अपने घरमै रख छोड़ा 
| - — T. अथवा पापकर्म MAIS मो pud! oisi R Col 


EM x PUTA | 5. | 
मरे हुए पुत्रहानक घन छाकर मेरे uana E . 
दिया है ! या निन्दित कर्म करनेवाले उन नीचोंने बह 
धन ग्रहण कर ळ्या है !॥ ८५-८८ || त | 
रजस्वलां प्रियाँ सूढा दिवा कि सङ्गति गताः | 
genter कैश्च संत्यक्ता निशामध्ये तु कामिनी ॥ ८९ 
भ्रणहत्या भवत्येद खकामानां घरातले | 
षष्ठेनांशोन चै तेषामहं पापेन केशवम्‌ ॥ ९०। 
TUAT न पश्यामि कं पृच्छामि रणे हरिम्‌। 
मामकं gud किश्चिद्‌ विद्यते यदि तत्त्वतः ॥ ९१] 


L] 


तत्‌ तस्मै सम्प्रयच्छामि यो मे दर्शयते हरिम्‌। 


क्या विषयविमोहित मेरे, राज्यके मूढ़ पुरुषोने अपनी 
रजस्वला पत्नीके साथ दिनमै समागम किया है! या कुछ 
लोगोंने ऋतुकालिक स्नानसे शुद्ध हुई पतिकी कामना 
वाली अपनी पत्नीका रातमें परित्याग कर दिया है; क्योकि इस 
तरह कामनावाळी पत्नीका परित्याग भूतलपर Hen 
समान माना जाता है । ( मालूम होता दै, राजा होनेके काण 
प्रजाओंके ) उन-पापोंके छठे अंशसे में भी लिप्त हो गया हुँ, 
इसी कारण रणभूमिमें श्रीकृष्णको देखकर भी अब नहीं देख 
रहा हूँ । में उन श्रीहरिका पता किससे पूळूं ! वास्तवमें यरि 
मेरा कुछ भी पुण्य विद्यमान है तो वह सब में इस व्यक्ति 
को समर्पित कर ub जो मुझे श्रीहरिका दर्शनका 
देगा ८९-९१३ Il 
कि पश्चात्‌ तेन पुण्येन कार्य येन क्षितो हरिः ॥ ९२। 


न इच्यते जगज्नाथः सर्वपापापनुत्तये | 


क्योंकि जिस पुण्यके प्रभावसे प्रथ्वीपर सम्पूर्ण पापक 
नाश करनेके लिये जगदीश्वर श्रीहरिका दर्शन न हो सका, छि 
उस पुण्यको लेकर क्या करना दै ! ९२३ ॥ 
हंसतीर्थोद्कं पीत्वा सर्वपापक्षयो भवेत ॥ ९९५ 
पूतो यथा नरो राजन्‌ हरिं वीक्ष्य तथा भवेत्‌ | | 

जैसे हंसतीर्थका जळ पीनेसे समख पार्पोका विनाश ü | 
जाता है, उसी तरह श्रीकृष्णका दर्शन करके मलुष्य पित | 
जाता है ॥९३३ ॥ "अर 


जेमिनितवाच 
एवं ववति बीरे तु पुनः प्राप्तः स्वयं हृरिः d 
AINET  अिभिवीणैजैघान समरे इसब । "| 


A 
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त्रयोदशो sara: 
A d 


ज्ैमिनिजी कहते है-- जनमेजय | अनुशाल्व यों कह 
ही रहा था कि पुनः श्रीहरि खयं वहाँ आ पहुँचे और 
समरभूमिर्मे हँसते हुए उन्होंने अनुशाल्वपर तीन बार्णोसे 
वार किया ॥९४३॥ 
बाणेनेकेना दुशादवस्ताञ्छरान्‌ माघवस्य तु ॥ ९५॥ 
मध्ये चिच्छेद तरसा वचनं चेदमत्रवीत्‌ । 

तव अनुशास्वने वेगपूर्वक एक बाण चलाकर श्रीकृष्णके 
उन DID वीचसे काट दिया और इस प्रकार 
कहा ॥ ९५४ ॥ 


AFNI उवाच 


पर्य माधव मदीय जिभिर्विरदितो भवान्‌ ॥ ९६॥ 
मया wed हि संग्रामे झाशगेनाशुपातिना। 
मदीयमाशुगं चेक न भवान्‌ पातितु क्षमः ॥ ९७॥ 
सहस्व त्वं शरं चेक स्थिरो भूत्वा महाहवे । 


agaa बोळा--माधव ! मेरा पराक्रम देखिये; 
मैने युद्धस्थलमें शीघ्र चोट करनेवाला एक ही बाण मारकर 
आपको तीन वाणोंसे रहित कर दिया है, परंतु आप मेरे एक 
बाणको भी विफल करनेमें समर्थ नहीं हुए । अब आप इस 
महासमरमें दृढ़तापूर्वक स्थित होकर मेरे एक वाणको तो 
सह लीजिये | ९६-९७३ 
ततो सुमोच नाराचं वासुदेवस्य वक्षसि ॥ ९८॥ 
तेन चास्य प्रहारेण संतुष्ट इव मूच्छितः । 


तदनन्तर अनुञाल्वने श्रीकृष्णके वक्षःस्थळको लक्ष्य करके 
एक नाराच चलाया | नाराचके उस आघातसे श्रीकृष्ण मूच्छित 
होकर गिर पड़े; मानो अनुझाल्वकी वीरतासे प्रसन्न होकर 
बैठ गये हाँ ॥ ९८३ ॥ 
दारुको वीक्ष्य गोविन्द संतुष्ठं तस्य तेजसा ॥ ९९॥ 
रथं रणादपोवाह यत्र राजा युधिष्टिरः । 
हाहाकारो महानासीत्‌ ऊष्णं वीक्ष्य तथाविधम्‌॥ १००॥ 


गोविन्दको अनुशाल्वके पराक्रमसे संतुष्ट (एवं मूर्छित) 


हुआ देखकर दारक रथको युद्धस्थले दूर हटा ले गया और | 


जहाँ राजा युधिष्ठिर थे, वहाँ जा पहुँचा । 


दशामें देखकर वहाँ महान्‌ हाहाकार मच गया | ९९१००॥ _ 


पलायित॑ बे सवे पाण्डवाना चे परशयतामरे 


TMA पुत्रान्‌ पितृन्‌ बन्धून्‌ सुहत्सम्बन्धिवान्धवाना। z x ; 
उत्सुज्यो त्युज्य गच्छन्ति वद्न्त्येके परस्परम्‌। | 
पुत्र मां नय gama पिताह पतितस्तव ॥१०२५॥ 


उस समय पाण्डवोंके देखते रहनेपर भी सारी Umi | 

भगदड़ मच गयी | लोग घायल होकर पड़े हुए पुत्रश | 
पिताओं, वन्डुओं gedh सम्बन्धियों तथा जाति-माइयोको | 
छोड़-छोड़कर भाग रहे थे | कुछ लोग परस्पर कह रहे थे¬ | 
“बेटा ! में तेरा पिता यहाँ गिरा पड़ा हुँ, तू मुझे इस संग्राम 
भूमिसे ले चळ! || १०१-१०२ || E 
ga: प्रोवाच पितरं पळायित्वा जवात्‌ स्थित I ; 
तव श्राद्धं गयाशीषे करिष्यामीति निगेतः ॥१०३॥ 1 
तावद्न्यो जनः प्राप्ती भयाद्‌ देत्याउशाल्वकात । 


तब वेगपूर्वक भागता हुआ पुत्र खड़ा होकर पितासे | 
बोला- “मै गयाजीमें आपके लिये भ्राद्ध कर दूँगा? ऐसा कहकर 
वह चल दिया । तबतक दैत्य अनुशाल्वके मयसे भागते हुए 
दूसरे लोग भी वहाँ आ पहुँचे || १०३३ ॥ s d 


ततः स दारुको धीमान्‌ माधवं वीणके$नयत्‌॥ १०४॥ 
तं प्राप्त मूच्छितं दृष्टा दाहाङृत्वा प्रधाविताः 
कृष्णस्य नायः सकला रुक्मिणीप्रसुखाः किल ॥१०५॥ 
सत्यभामा हरि चीक्ष्य प्रबुद्ध वाक्यमब्रवीत्‌ i 


तदनन्तर बुद्धिमान्‌ सारथि दारुक श्रीकृष्णको und छे 
गया । वहाँ श्रीकृष्णको मूर्च्छित होकर आया हुआ देख उनकी | र 
रुक्मिणी आदि सारी पलियाँ हाहाकार करके दौड़ पड़ी | कुछ | 
देर बाद श्रीकृष्णको सचेत हुआ देखकर सत्यभामा कने |. 
exit ॥ १०४-१०५३ ॥ | ES 
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८६ 


एवं कठोर वचनोका प्रयोग क्रिया था । फिर इस समय 
अनुशास्वके भयसे पीड़ित होकर आप स्वयं gah मेदानसे 
केसे भाग आये ! ॥ १०६-१०७३ ॥ 
स्वयं गच्छामि कि नाथ चण्डी भूत्वा महादवे ॥ १०८॥ 
हन्तु तमनुशाट्त्रं हि यस्माद्‌ भीतः समागतः | 
नाथ ! जिससे भयभीत होकर आप भाग आये हैं, उस 
अनुञाल्वका वध करनेके लिये क्या में स्वयं चण्डी बनकर 
इस महायुद्धमें जाऊं १ || १०८९ ॥ 
नत्वां छिन्दन्ति शाखत्राणि न त्वां दहति पावकः॥ १०९॥ 
कथं पलायितोऽसि त्वं ऊष्ण देवकिनन्दन । 
देवकीनन्दन श्रीकृष्ण ! आपको तो न शास्त्र काट सकते 
हैं और न अग्नि जला सकती दै, फिर आप भयभीत होकर 
कैसे भाग आये हैं Il १०९३ ॥ 


जैमिनीयाश्वमे धपर्वणि 


MÀ | 

त्वया पादप्रहारेण पुत्रो चे ताडितो um ( 

वसुद्देवस्तु दूरे चे यस्त्वां ताडयते तथा ॥ ११० 
उस समय तो आपने पुत्र प्रद्युम्नको लातोंसे 

था; परंतु जो उसी तरह आपको भी मार सकते हैं, वे 

पिता वसुदेवजी तो इस समय दूर हैं ॥ ११० || 


यदू गतं गतमेवास्तु शेषं चिन्तय केशव | 
यथाऽऽयाति हयो राशश्चालुशास्वात्‌ खुधीमत॥१११। 


केशव | जो बीत गया सो तो गया ही, अब आगे 
कर्तव्यपर विचार कीजिये, जिससे बुद्धिमान्‌ राजा युपिद 
वह यज्ञिय अश्व अनुशाल्वके हाथसे मुक्त होकर आ 
जाय ॥ १११ | 


इति जेमिनीयाश्वमेधपर्वणि सत्यभामावाक्यं नास त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३॥ 
इस प्रकार जैमिनीयाइनभेधप्नमें सत्यभःमाका वचननामक तेरह्क अध्याय पुरा हुआ ॥ ९३ ॥ 


चतुरद॑शोऽभ्यायः 


वृषकेतु और अनुशार्वका युद्ध, बुषकेतुका अनुशार्वको पकड़कर श्रीकृष्णके हाथों सौंपना, 
अनुशासतरद्वारा वृषकेतुके प्रति कृतज्ञता-प्रकाश ओर श्रीकृष्णकी स्तुति, श्रीकृष्णका 
अनुशारचको युधिष्टिरके पास ले जाना ओर युधिष्टिरका उसे भाइकी तरह ग्रहण 


करना, युधिष्टिरका यज्ञकी दीक्षा लेना, 


घोड़ेका पूजनपूवेक छोड़ा जाना ओर 


अजुनका उसकी रक्षाम जाना, अजुन ओर कुन्तीकी बातचीत, 
WW ओर उसकी पत्नीका संवाद, घोड़ेका माहिष्मती पुरीमें 


जाना ओर पत्नीके कहनेसे प्रवीरद्वारा पकड़ा जाना 


जेमिनिरुवाच 
इति तस्या वचः शरुत्वा निर्ययौ भगवान्‌ पुनः | 
अनुशाल्वं रणे योड तस्मिन्‌ काले जनाधिप ॥ १ ॥ 
जमिनिज्ञी कहते हँ जनेश्वर ! सत्यमामाके ऐसे 


वचन सुनकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण रणभूमिमें अनुशाल्वके साथ 
E पुनः उसी समय चल पड़े || १ ॥ 


d वीक्ष्य च रणे प्राप्त बृषकेतुमदाबलः 


र E अजुशाल्व समाहूय तिष्ठ तिष्ठेति चाब्रबीत्‌॥ २ ॥ 
` जघान सप्तभिबाणेद्‌त्यराजं हसनिव | 

T तव महाबली वृषकेतु 
0024348) देख | अनुशाल्वको 

«दख अनुशाद | 


श्रीकृष्णको sauren उपस्थित 
कु TR x FARA 4 बोळा Mum Ewa OS RE Co 


सदीरे वठटकर फुथ्वीपरपगिरा दिया ॥ ३-४३ ॥ 


रह !? और इँसते-हँसते उसने सात बाणोंद्वारा उस देत्यराजपर | 
प्रहार किया ॥ २३ ॥ | 
अनुशाल्वोऽपि संविद्धो दशभिः कर्णनन्द्नम्‌ ॥ E | 
विव्याध हृद्ये घोरैः सायकैनिशितैस्तथा । 
चतुर्भिस्तुरगानस्य॒ पातयामास भूतले ॥ ४॥ | 


सारथेश्च शिरः कायात्‌ क्षितौ क्षिप्रमपातयत्‌। 

तत्पश्चात्‌ उन बाणाँसे अत्यन्त घायछ होकर Me | 
ने भी दस भयंकर एवं पैने बाणासे बुषकेतुके € s: 
दिया और चार बाणोंद्वार उसके चारों घोड़े म | 
धराशायीकर दिया | फिर शीघ्र ही सारथिके सिरको भी 


विरथं uud d समीक्ष्य रविसारथिः ॥ ५ n 


योजयित्वा रथं दिव्यं द्वितीयं समुपागतः । 


तदनन्तर जब सूर्य-सारथि अरुणने देखा कि वृषकेतु 
रथहीन हो गया है, तव वह दूसरा दिव्य रथ जोतकर उसके 
समीप जा पहुँचा ॥ ५३ ॥ 
तस्मिन्‌ रथे समारुह्य पुनः कर्णसुतो बळी ॥ ६ ॥ 
दैत्यराजं शरे स्तीक्ष्णेः समन्ताद्‌ व्यकिरदू रणे | 

तब शूरवीर कर्णकुमार वृषकेतु उस रथपर सवार होकर 
पुनः रणभूमिमें चारों ओरसे दैत्यराज अनुशाल्वपर तीखे 
बाणोकी वर्षा करने लगा ॥ ६३ ॥ 
सारथि पातयित्वास्य हयानपि महाबलः । 
जघान समरे भूप लीलया प्रदसन्निव ॥ ७ ॥ 


राजन्‌ | उस महाबली वीरने समरभूमिमें अनुशाल्वके 
सारथिको रथसे नीचे गिराकर हँसते-हँसते छीलापूर्वक उसके 
घोड़ोकी भी मार डाला ॥ ७॥ 
दवेत्यनाथश्च तरसा रथस्थं कर्णनन्द्नम्‌। 
समुत्थाप्य भुजाग्रेण भूमी चिक्षेप कोपतः ॥ ८ ॥ 


तब अनुशाल्व भी क्रोधमं भर गया ओर उसने र्थमें 
बैठे gu इषकेतुको हाथसे उठाकर वेगपूर्वक Vel दे 
मारा ॥ ८ ॥ 


सोऽप्येनं सरथं कुद्धो भूमौ चिक्षेप कोपतः | 
गृहीत्वा पुनरेवैनं नियंयो कृष्णसंनिधौ ॥ ९ ॥ 
ददौ ऊष्णकरे दैत्यं वचः प्राह खुशोभनम्‌। 

तदनन्तर क्रोधमें भरा हुआ वृषकेतु रथसहित अनुशाल्व 
को उठाकर भूतलपर पटक दिया और उसे जीते-जी पकड़कर 
भ्रीकृष्णके समीप चळ दिया | वहाँ उस देत्यको श्रीङ्कष्णके 
हाथों सौपकर सुन्दर वाणीमे कहने लगा ९३ ॥ 


वषकेतुरुवाच 
एनं पद्य हृषीकेशा goa क्षमम्‌ १० ॥ 
त्वत्प्रसादेन सम्प्राप्तं प्रतिज्ञा सफलास्त मे। 
वृषकेतु बोला-्षीकेश ! मेरे घोडेको पकड़ लेनेमे 
अपनेको समर्थ समझनेवाले इस दैत्यकी ओर दृष्टिपात कीजिये; 
मैं इसे आपकी कृपासे पकड़ लाया हूँ । अब मेरी प्रतिज्ञा 
सफल हो ॥ १०३ ॥ 


चतुदेशो ऽध्यायः ४७ 
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श्रीकृष्ण उवाच 
धन्योऽसि कर्णपुत्र त्वं भाषितं सफलं ऊतम्‌ ॥ ११॥ 
अनुशाल्वं कस्त्वदन्यो रणादिद समानयेत्‌ । 
श्रीरृष्णने कहा--कर्णपुत्र | तू धन्य दै ! तूने अपना 
कथन सत्य कर दिखाया । तेरे अतिरिक्त दूसरा कौन वीर - 
अनुझास्वको पकड़कर रणभूमिसे यहाँ ला सकता है !॥ ११३ || 


एवं वदति गोविन्दे प्रबुद्धो दैत्यनायकः॥ १२॥ 
यादवेन्द्र ददशोग्रे घनश्यामं जगत्पतिम्‌। 
भगवान्‌ गोविन्द यों कह ही रहे थे कि दैत्यराज 
अनुशास्व मूच्छासे जाग उठा और उसने अपने सामने 
यादर्वोके स्वामी जगदीश्वर घनस्यामको उपस्थित देखा ॥ 
उवाच वचनं वाग्मी कणपुत्रं महामतिम्‌ ॥ १३॥ 
जितरत्वयाहं वै वीर पातितः कष्णपादयोः । 
न पिता जननी नेव न गुरुने च वान्धवाः ॥ १४ ॥ 
न देवास्त्वरितं देवमनन्तं द्शंयन्ति च। 
qam स त्वया जित्वा दशितो मधुसूदनः ॥ १५॥ 
तब प्रवचनकुशल अनुशाल्व महाबुद्धिमान्‌ दृषकेतुसे 
कहने लगा--*वीर ! तुमने मुझे जीतकर जो भ्रीकृष्णके चरणों- 
में डाळ दिया है ( यह मेरे लिये बड़े सौभाम्यकी वात हुई); 
क्योंकि जिन अनन्तदेवका दर्शन पिता, माता, गुरु, भाई- 
बन्धु और देवता भी शीघ्र नहीं करा सकते) उन्हीं मधुसूदनका 
साक्षात्कार शत्रु होते हुए मी तुमने मुझे जीतकर करा दिया RII 
येन मे बान्धवाः सवें गमिताः परमं पद्म्‌ । 
सङ्गति तेन सम्प्राप्य कृष्णेन मम विस्मयः ॥ १६॥ | 
जायते कणंपुत्राद्य संतोषश्च शुभावहः । 
quic तयोमैत्री संजाता पौरुषेण ते॥ १७॥ | 
mial जिन्होंने मेरे समी माई-बन्ुयँको साकर |. 
परमपदको मेज दिया है, उन्दीँ भ्रीकृष्णके साथ अपनी संगति | 
देखकर मुझे परम विस्मय और मङ्गलकारी संतोष प्राप्त हो. T a ; 
रहा है । जिन भीष्ण और मुझमें वैर बेधा हुआ था, उन्हा | 
दोनोमें तुम्हारे पुरुषार्थसे मित्रता हो गयी ॥ १६-१७॥ 


प्रयूणां हि मभषिणः चता च स P x 

हृयते शाङ्करे वीर विष ai सदा ॥ १८ Er -i 

(वीर | सामर्थ्यशाली पुरुषोंके प्रभावसे E € A 

असंगत--दोनौ समान हो जाते हैं; जैसे भगवान्‌ is E ES | 
अमृत सदा समान ही देखे जाते हैं ॥ १८ || 


zd STINET कक्कय्या nnn ” 


जामरनायाश्वमथपचाण 


_ UU CMM EL qua ame apa Pag हिया डब tup ama? up uu cmm 


दातारो द्शयन्त्येच जगन्नाथपदास्वुजम | 
त्वत्समो नास्ति दातान्यः काश्यपात्मजनन्द्न ॥१९॥ 


'कर्णनन्दन ! दाता पुरुष ही जगदीश्वर श्रीकृष्णके चरण- 
कमलोंका अवश्य दर्शन कराते हैं; तुम्हारे समान दूसरा कोई दाता 
नहीं है ( क्योंकि तुमने मुझे श्रीकृष्णके चरणका दशन 
कराया e) ॥ १९ ॥ | 


वृषकेतुरुवाच 


भवान्‌ कृष्णपद्‌ प्राप्य जूते हि मम विस्मयः । 
संजातः साम्प्रतं वीर मूकत्वं यत्र योगिनः ॥ २० N 
गच्छन्ति शोषप्रमुखा विलोकय "usu 

तव भाषितमाकण्यं विस्मयो5तीव जायते ॥ २१॥ 


तब दृषकेतुने कहा- वीर ! भगवान श्रीकृष्णके 
चरणोंमें पहुँचकर भी तुम बोल रहे हो, इससे इस समय मुझे 
बड़ा विस्मय हो रहा है । जहाँ पहुँचकर मधुसूदनका दशन 
करके शेष आदि योगियाँकी मी वाणी मूक हो जाती है, वहाँ 
तुम्हारा कथन सुनकर मुझे अत्यन्त आश्चर्य हो रहा है ॥ 


अनुशाल्व उवाच 


वाकप्रवृत्ता हरि वीक्ष्य मदीया कर्णनन्द्न । 
धुवस्येवासुना दत्ता लोकास्तु हरिणा शुभाः॥ २२ II 


अनुशाल्वने कहा- कर्णनन्दन | इन श्रीकृप्णको 
देखकर ही मेरी वाणी इनकी स्तुतिके लिये सचेष्ट हुई है; 
क्योंकि इन श्रीहरिने ही धुवको उत्तम लोक प्रदान किये थे ॥ 
स्तौमि चात्र हृषीकेश समक्षं तव मारिष । 
मत्प्रह्ारेण संत्यक्त्वा जगाम रणमण्डलम्‌ ॥ २३ ॥ 
यः पाण्डवस्य पुरतो विश्वसक शास्त्रधुग्धरिः i 
कि diea sur शस्त्रेण विष्णोविश्वमयं वपुः ॥ २४॥ 


. आर्य | में यहाँ तुम्हारे सामने इन हृषीकेशकी स्तुति. 
करता हूँ । जो श्रीहरि विश्वके रचयिता हैं तथा शास्त्रांको अपने 
निःश्वास और हृदयमें धारण करते हैं, वे मेरे प्रहारसे युद्धभूमि- 
को छोड़कर महाराज युधिष्ठिके समीप चले आये ( यह इनकी 


. एक लीला ही तो दै) | क्या इन विष्णु भगवानके विश्वमय 


शरीरको श्द्रारा पीडित किया जा सकता है (कदापि नहीं)॥ 


| ` चतुमुजाञ्च ज्ञायन्ते स्मरणाद्‌ यस्य मानवाः । 


वेनतेय॑ समारूढः राह्कचक्रगदाधराः ॥ २५ ॥ 
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ENS खयं जायते मत्स्यः कूर्मः कोलो नृकेसरी । 


जिनका नजारा कलेत spa 9 करनेसे मनुष्य, गरुडपर स्वार हे | 
शङ्कु-चक्र-गदाधारी चार भुजावाले ( विष्णुखरूप ) ह 
हैं, वे ही भगवान्‌ जीवोपर कृपा करके स्वयं मत्स्य; > 
झूकर और नृसिंहका रूप धारण करते हैं || २५३ | 
प्रसादाद्‌ यस्य देवेन्द्रो विविधास्ताः सुराङ्गना; | २६] 
सम्प्राप्नोति खयं प्राततः कुव्जिकां गोपवेषधुक | 
जिनकी पासे इन्द्र देवराजपदपर प्रतिष्ठित होकर नाग 
प्रकारकी देवाङ्गनाओंको उपलब्ध करते हैं, वे ही श्रीहरि र 
गोपालका वेष धारण करके कुब्जाके पास जाते हैं ( यह इन; 
कैसी विचित्र लीला है )॥ २६५ il 
पुष्णाति sort विइवं यो नानारत्नचयेन हि ॥ २७॥ 
स भोक्ता द्रौपदीद'तं शाकपत्रं निशागमे । 
सक्तन्‌ खुदा: स्वढपास्तान्‌ प्राच्य प्रा्वान्‌ सुदम २८ 
जो श्रीकृष्ण नाना प्रकारके रत्न-समूहोंद्वारा सारे विश्वा 
भरण-पोषण करते हैं, उन्होंने स्वयं सायंकालमे ( Sum 
होकर ) द्रौपदीद्वारा दिये गये शाकके पत्तेका भोग छंगाा 


N NON 


तथा सुदामाके थोड़े-से सत्तको खाकर प्रसन्नता प्राप्त की॥ 
नन्दनादीनि दिव्यानि चनानि प्राप्चुवन्ति ते । 
स्वयं हि कृष्ण तुळखीकानने रमते हरिः ॥ २९॥ 
श्रीकृष्ण | तुम्हारे भक्त तो नन्दन आदि स्वगीय कानगोमे 
पहुँच जाते हैं, परंतु स्वयं तुम तुलसी-कानन ( वृन्दावन ) महै 
रमण करते हो॥ २९॥ 
जैमिनिरुवाच 
एवं gard guía समालिङ्ग्य स्थितो हृरिः । 
गरद्दीत्वा दक्षिणे हस्ते दर्शयामास धर्मजम्‌ ॥ २० 
जैमिनिजी कहते हैँ--जनमेजय ! यों स्तुति करते हु | 
राजा अनुशाल्वका श्रीकृप्णने उठकर आलिङ्गन हर. id 
उसका दाहिना हाथ पकड़कर वे उसे धर्मराजके पास em | 


ततो युधिष्ठिरं राजा नमस्कृत्य स्थितोऽग्रतः । T 
उवाच घर्मराजस्तं सान्त्वपूवेमिदं वचः ॥ p ý | | 
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तत्पश्चात्‌ जब राजा अनुद्याल्व युधिषिरको प्रणाम. | 
उनके आगे खड़ा हो गया, तब धर्मराजनें उससेसा |. 3 
पूर्वक कहा-॥ ३१ || E . 
भीमादीनां पञ्चमस्त्वं बान्धवोऽलि ममान | 


पाल्यते ॥ २१९ 


क्क न्य ३२ d 
यज्ञं पाल्य मे नित्यं यथा रृष्णेन "E 


E 
त्र * 
IX E 
f CN ॥ 
| 


TTT ooo 
“राजन्‌ ! अब तुम भीमसेन आदिंकी भाँति मेरे पाँचवें 

भाईके समान हो गये हो, इसलिये जैसे श्रीकृष्ण इस यज्ञकी 

सारी ure करते हैं, उसी तरह तुम भी सदा इसकी 

रक्षा करो? ॥ ३२ ॥ 

अलुशाल्वस्ततः सवोन भीमसेन सुखां स्ततः | 

समालिङ्गयात्रचीद्‌ वाक्यं धर्मराजं महामतिम्‌ ॥३३॥ 


तदनन्तर अनुशास्वने भीमसेन आदि सभी वीरोंका गाढ़ 
आलिङ्गन किया और फिर महाबुद्विमान्‌ युधिष्ठिरसे इस प्रकार 
कहा ॥ 33 Il 
अचुञ्राल्व उवाच 
अहं बाइ शिरश्रेव खकीयं रणमण्डले । 
युधिष्ठिराथे कालेन यत्र तत्र प्रपातये ॥ ३४ ॥ 
एतावदुक्त्वा वचनं विरराम स पार्थिवः । 


अनुशाइच बोला--महाराज | मैं अवसर -आनेपर 
आपके लिये समरभूमिमें अपने सिर तथा झुजाओंको प्रत्येक 
स्थानमै अर्पण करनेके लिये उद्यत हूँ | इतनी बात कहकर 
राजा अनुशाल्व चुप हो गया ॥ ३४३ ॥ 
ततो विजित्य खवास्तान पार्थिवान्‌ कर्णनन्द्नः ॥३५॥ 
आनयामास तुरग यत्र राजा युधिष्ठिरः ! 


तत्पश्चात्‌ कर्णनन्दन बृषकेतु अनुशाल्वपक्षीय समी भूपालो- 
को परास्त करके उस यज्ञिय अश्वको वहाँ ले आया, जहाँ 
महाराज युधिष्ठिर विराजमान थे || ३५३ ॥ 
हृष्टो युधिष्ठिरः प्राह धन्यस्त्वं कणनन्दन ॥ ३६॥ 
प्रतिक्षा सफला वीर तव जाता ममाग्रतः । 
अुशाद्चोऽपि बन्धुत्वं गमितः पुण्यसंग्रहात्‌॥३७॥ 


उसे आया हुआ देखकर युधिष्ठिर हर्षमें भरकर बोले 
'कर्णनन्द्न ! तू धन्य है | मेरे समक्ष की हुई तेरी प्रतिज्ञा 
आज सफल हो गयी | तूने बहुत बड़े पुण्य-संचयके फल- 
स्वरूप अनुझाल्वको भी मेरा भाई बना दिया। ३६-३७॥ 


दिष्टया सर्व सुखाकार संजातं कार्यमद्य मे | 
युषां कुशळिनो प्राप्तो प्रियौ मे कृष्णकर्णजों ॥ ३८॥ 


“बड़े सौभाग्यकी बात है कि तुम दोनों श्रीकृष्ण और 
बषकेतु, जो मेरे परम प्यारे होश सकुशछ लौट आये; इससे 


आज -मेरै समस्त कार्य भावी gen सूचना देनेवाछे e b 


| हो गये? || ३८ ॥ 
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एवं प्रशस्य तौ वीरौ मुदितो घर्मनन्दनः । छि C 
पुरस्कृत्य इयं sie: प्रविवेश गजाहयम ॥ ३०॥ 
इस प्रकार उन दोनों वीरोकी प्रशंसा करके धर्मनन्दन Ü m 
युधिष्ठिरने आनन्दपूर्वक यज्ञिय अश्वको आगे करके उन वीरोके 
साथ हस्तिनापुरमे प्रवेश किया || ३९ ॥ E > 
उपविष्टः सभामध्ये सह कृष्णेन स द्विजैः | 
देवकी च यशोदा च कुन्ती चेवाथ रोहिणी ॥४०॥ 
रुक्मिणी सत्यभामा च तथेवान्याश्व योषितः 
अरुन्धती चानसूया पूजयन्त्यस्तथा शुभाः ॥ ४१ ॥ 
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वहाँ वे ब्राह्मणों तथा श्रीकृप्णके साथ समामवनमै विराजमान 
हुए। तब देवकी, यशोदा,कुन्ती,रोहिणी, रुक्मिणी, सत्यभामा; | : 
अरुन्धती, अनसूया तथा वहाँ आयी हुई अन्य सौमाग्यवती | 
स्रिया परस्पर एक-दूसरीका यथोचित पूजन एवं सत्कार 
करने लगीं || ४०-४१ ॥ 


परस्पर भावयन्ति राजानस्ते समागताः। | 7 
भोज्येश्च विविधैः पेयेऊन्दनागुरुधूपितेः ॥ ४२॥ 
'बासोभिसेदुभिद्वेव राङ्कैभावसंयुताः E | 


वराश्वगजदानेश्च यक्षारम्भे च मारिष ॥ ७३॥ ` 


gu कोमल qui तथा श्रेष्ठ घोड़ा और efi E 
दानद्वारा परस्पर सद्भावपूर्वक एक-दूसरेका सम्मान करने ळ| 0 
समागते इषीकेरो दिनानां freier? | 
चैत्री प्राप्ता पौणेमासी दीक्षितो ऽभूद्‌ युधिष्ठिरः ॥ ४६ 7 

इधर जब श्रीकृष्णको हस्तिनापुरमे आये हुए बीस दिन. 
व्यतीत हो चुके, तब चैत्र मासकी पूर्णिमा तिथि आयी | उस. 
दिन युधिष्ठिरने अश्वमेध यज्ञकी दीक्षा ग्रहण की || ४४ 


CENE DoS: | 
सिपत्रव्रत -—— — ॥ et ` | T» m 
५ "42 १ 4 a; चरन्‌ t PET mo अह ^ 1 E ; 
| F$ LA ७ छ D ३० E. ह A 
वि 


WS RN 


वहाँ यज्ञमण्डपमें उन्होंने यशिय अश्वको 
झाज़विधिके अनुसार उसकी पूजा की द्रपदीको साथमै 
असिपत्रत्रतुको भीध किया ॥४५॥ 


वेदसम्पक्षात x m iA E ni 
AT चा AC वेत्तेन महता QC T: | ८३१ 


११ N^ शेः ` e ri 
अर E UE. Eco A Ez 
" ससर t ॥ ४६ ॥ 
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हयं सपत्रं यश्ञाथे ङुङ्कमेनाभिचचितम्‌। 
चन्द्नेनापि माळाभिर्वेरधूपेश्च धूपितम्‌ ॥ ४७॥ 
सुमोच घर्मराजोऽसौ तुरङ्गं बद्धचामरम्‌ । 
पालनाथ हयल्याथ प्रेषयामास फाल्णुनम्‌ ॥ ४८॥ 


उस समय उन नरेशने गीत, वाद्यध्वनि तथा माङ्गलिक 
वेदपाठके साथ वेदज्ञ ग्राह्मणोंको वहुत-सा धन देकर उन्हे 
du किया | तब उस यिय अश्वके मस्तकपर सोनेका पत्र 
बाँध दिया गया | कुङ्कुम, चन्दन ओर पुप्पमालाओद्वारा 
उसकी पूजा की गयी और सुगन्धित धूपोंद्रारा उसे धूप अर्पित 
किया गया तथा उसके मस्तकपर चेंबर बाँध दिया गया | 
तत्पश्चात्‌ धर्मराजने ( समस दिशाओंमें भ्रमणके लिये ) उस 
अश्वको छोड़ दिया और उस अश्वकी रक्षाके लिये अर्जुनको 
जानेकी आज्ञा दी ॥ ४६-४८ | 


सुखातं gaai दुवोचस्पकनिर्मिताम्‌ । 
माळां कण्ठे प्रोथयित्वा दधानं च किरीरकम्‌ ॥ ४९॥ 
गाण्डीबहस्तं सोत्साहं छत्रचामरशोभितम्‌। 
पाण्डवं प्राह राजासौ पार्थं पालय वाजिनम्‌ ॥ ५० ॥ 
वासुदेवप्रसादेन AA तेऽस्तु पाण्डव । 
शिवास्ते सन्तु पन्थानो जयं प्राप्नुहि भारत ॥ ५१॥ 
gust पुनरागच्छ ससहायपरिच्छद्‌ः । 
अनाथान्‌ दीनबद्नान्‌ सद्बृत्तांश्च तथेव च ॥ ५२॥ 
zaoa सशरणांस्तवास्मीति च वादिनः | 
- पितुहीनान्‌ बाळकान्‌ मा रणे पातय मारिष ॥ ५३ ॥ 
तत्र अ्ुनने अच्छी तरह स्नान करके निर्मळ इवेत बस्न 
धारण किया, STO दूर्वा और चम्पाके फूलोसे गुंथी हुई माला 
पहन ली, मस्तकपर किरीट धारण किया और उत्साहपूर्वक 
गाण्डीव धनुष हाथमे ले लिया | उस समय वे ssa 
सुशोभित हो रहे थे | ( इस प्रकार उन्हें यात्राके लिये उद्यत 
देखकर ) धर्मराजने उनसे कहा--पार्थ | तुम घोडेकी रक्षा- 
के लिये जाओ | पाण्डुनन्दन | श्रीकृष्णकी पासे तुम्हारे सभी 
- कार्य निर्विष्न सिद्ध हों । भारत | तुम्हारे मार्ग मङ्गलमय gl 
2m और तुम सर्वत्र विजय लाम करो तथा सहायको ओर सामग्रियों- 
E सहित पुनः सकुशल हस्तिनापुर लौटो । परतु श्रेष्ठ वीर ! जो 
. अनाथ हो, जिनके men दीनता प्रकट हो रही हो, जो 


3 ` सदाचारी हो, हाथ जोड़कर दारणागत हो गये हों, कैं आपका 
A हो--ऐसे 
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ततो धनंजयः श्रुत्वा भ्रातुज्येष्ठस्य भाषितम्‌ । | 
नमस्छृत्य च तं प्रायात्‌ कुस्ती प्रष्ट च देवकीम्‌। T 
तब अजुन अपने ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिरका कथन TR 
उन्हें प्रणाम करके कुन्ती और देवकीसे आज्ञा लेनेके नि 
उनके पास गये || ५४ ॥ 
प्रणस्य कुन्ती तां देवीं देवको कष्णमातरम्‌। 
अरुन्धतीं चानसूयां तथा तां रुक्मिणीमपि ॥ ५५। 
गान्धारी श्वतराष्ट्र च प्रत्युवाच बजाम्यहम्‌। 
ASSA रक्षणार्थ हयस्येति प्रहर्षितः ॥ ५६) 
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वहाँ वे कुन्ती, श्रीकृष्णकी माता देवी देवकी, अरुन्धती, 
अनसूया,रुक्मिणी;गान्धारी और धृतराष्ट्रके चरणोंमें अभिवादन 
करके अत्यन्त हर्षके साथ बोले “मैं भाई gif 
आदेशसे घोड़ेकी रखवालीके लिये जा रहा हूँ? ॥५५-५६॥ | 
ततोऽज्ञुंनं परिष्वज्य छुन्ती वचनमत्रवीत] | 
धर्मराजनिमित्तं हि यदि यासि धनंजय "sd 
के सहायाश्च ते दत्ताः सैन्यं च विविधं कियत्‌ । 
दत्त युथिष्टिरेणा्य तन्मे ब्रूहि परंतप॥ ५८॥ 

तब कुन्तीने अजुंनको हृदथसे लगाकर पूळा--'धनंबय! | 
यदि तू आज धर्मराजका कार्य सम्पादन करनेके लिये जा | 
रहा है तो युधिष्ठिरने तुझे कोन-कौन-से सहायक प्रदान किये 
हैं तथा ( रथी, घुड़सवार आदि ) अनेक प्रकारकी कितनी 
सेना दी है? परंतप | यह सब मुझे बता? || ५७-५८ ॥ 

अर्जुन उवाच 

कृष्णेन नोदितः काषः खपुत्रस्तद्वळं खकम्‌। 
समपेयित्वा प्रोको यो रुकिमिणीनन्दनः स्वयम्‌॥ ५५ | 
रक्षार्थ पुत्र गच्छ त्वं ममादेशाञ्च साम्प्रतम्‌। 
धनंजयस्य रक्षार्थ मम प्राणो हि पाण्डवः ॥ ६० 
रक्षितुं तुरगं चेव सम्यक्‌ पाळय मां यथा। | 
पित्रा स्वकीयं सर्वस्व पुत्रस्ते प्रदीयते ॥ ९ 
agaa रक्षते चीर असद्वृत्तो न पाल्येव। | 

अर्जुनले कहा--मोँ! श्रीकृष्णने अपनी विशाळ प | | 
समपित करके अपने पुत्र प्रद्युम्नको मेरी qe Eee P a : १ 
लिये आज्ञा दी है और स्वयं उन्होंने ही उन रमम" |. 
कहा भी है--'वेटा | इस समय तू मेरी आशसे अ |. 
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पाण्डुपुत्र अर्जुन मेरे प्राणोंके समान हैं । वे घोड़ेकी vm 
नियुक्त होकर जा रहे हैं, अतः तू जैसे सव तरहसे मेरी रक्षा 
करता हैः वैसे ही उनकी भी रक्षा करना; क्‍योंकि पिता अपना 
सर्वस्व पुत्रके दी हाथमे तो सोंपता | परंतु वीर | सदाचारी 
पुत्र ही उसकी रक्षा कर पाता है, खोटे खमाववाला नहीं 
कर सकता? ॥ ५९-६१४ Il 

तथा कणंखुतं प्राह देवकीनन्दनो gR: ॥ ६२॥ 
सर्वस्वं पुत्रकं सैन्यं तुरज्गं वृषभध्वज | 
मद्दासेन्यगतं पाहि मयाऽऽदिष्टोऽसि भारत ॥ ६३॥ 


इसी प्रकार देवकीनन्दन श्रीक्ृष्णने कर्णकुमार बृषकेतुसे 
भी कहा है--'वृषभध्वज ! युद्धके लिये खड़ी हुई विशाल 
सेनाओंके मध्यमें तू मेरे सर्वस्वरूप अजुन, प्रद्युम्न, सेनादल 
तथा यज्ञिय अश्वकी सर्वथा रक्षा करना। मारत ! यही तेरे लिये 
मेरा आदेश है? ॥ ६२-६३ || 
agani gaki यौवनाइवं सपुत्रकम्‌ । 
मत्लाहाय्याथमादिश्य ततोऽहं प्रेषितः पृथे ॥ ६४ ॥ 
त्वया चिन्ता न मे कायो प्रसन्नः केशवः प्रसुः। 

मा | पुनः उन्होने महावली अनुशाल्व तथा पुत्र सुवेग- 
सहित राजा योवनाश्वको भी मेरी सहायताके लिये जानेका 
आदेश देकर तव मुझे अश्वरक्षार्थ यात्रा करनेकी आज्ञा दी है । 
माँ ! आपको मेरी चिन्ता नहीं करनी चाहिये; क्योंकि सर्व- 
समर्थ भगवान्‌ केशव मुझपर प्रसन्न हैं || ६४३ Il 


कुन्त्युवाच 


दृषकेतुस्त्वया पाल्यः सर्चयुद्धेषु भारत । 
क्रतुस्ते सर्वथा शोच्यः समागच्छेश्च तं दिना ॥ ६५॥ 


तच झुन्तीने कह्दा भारत | सभी जगह uem 
ARR तू वृषकेतुकी रक्षा करना; क्योंकि यदि तू उसे 
साथ लिये विना ही लौटकर आयेगा तो तेण यह अश्वमेध 
यङ्ग सर्वथा शोचनीय ही रहेगा ॥ ६५ || 
swa यं दमायाहि पालयित्वा तुरङ्गमम्‌ 
हरिणा आयते जन्तु्दरिणा रक्ष्यते पुनः d ६६॥ 
सवदा लं हरि पार्थं स्सरञ्जयमवाप्स्यसि। 
इत्युदत्वा yag कुन्ती सा बाप्पं प्रथुमीच इ ॥ ६७ ॥ 

( जा; तेरे लिये मेरी यह शुभकामना है किं ) दू बोडकी 
SAT करते हुए विजयी होकर छोट | पार्थ | ये श्रीकृष्ण ह 
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सवंदा इनका स्मरण करते रहनेपर तुझे अवश्य विजय प्राप्त 
होगी । अपने पुत्र अर्जुनसे ऐसा कहकर कुन्तीदेवी अपने 
ेत्रोसि स्नेहके आँसू वहाने लगीं || ६६-६७ | | 
ततः पार्थां हरि घीक्ष्य नमस्कृत्य पुनः पुनः । | 
आरुरोह रथं fed प्रययौ सैन्यसंवृतः ॥ ६८ ॥ | 
तदनन्तर अजुनने श्रीकृप्णका दर्शन करके वारंबार उन्हे ] 
नमस्कार किया और फिर वे अपने दिव्य रथपर सवार होकर | 
सेनाके साथ प्रस्थित हृए ॥ & ॥ | 
! 

| 

l 

न 

| 

है 

| 


नानावादित्रनादेन होमधूमेन घूपितः । 
रथारूढः कुमारीणां लाजेमोल्येः करच्युतेः ॥ ६९ ॥ 


संछन्नाङ्गो जयाशीभिः पौराणां चारुचीक्षितैः 
मध्याह्रसमये ऋृष्णस्तं मुमोच तुरङ्गमम्‌ ॥ ७० ॥ 
हयो गतो दक्षिणाशां प्रेरितः कृष्णवीक्षणः 

उस समय नाना प्रकारके वाद्योका शब्द हो रहा था।: Lo 
रथपर बैठे gu अर्जुन हवनके घुएँकी सुगन्धसे सुवासित हो 
रहे थे | उनके ऊपर कुमारी कन्याओके हाथसे इतनी खीलें 
और पुप्पमालाएँ गिरी थीं कि उनका सारा शरीर ढक गया 
था | पुरवासी अपनी माङ्गलिक दृष्टिसे देखकर उन्हें विजयका 
आशीर्वाद दे रहे थे तव अजुनने दोपहरके समय भ्रमण 
करनेके लिये उस यज्ञिय अश्वको खोल दिया । वह अश्व 
अजुनके संकेतानुसार प्रेरित होकर दक्षिण दिशाकी ओर 
चल पड़ा || ६९-७०३ ॥ 


वृषकेतुजनान चुद्धान्‌ प्रणम्य स्वगृहं गतः ॥ ७१ ॥ 
एकः पत्नी तदा प्रष्ट वीक्ष्य वाक्यसुवाच ताम्‌ । | 
तब वृषकेतु वहाँ उपस्थित समस्त गुरुजनोंका अभिवादन | $ 
करके अपनी पत्नीसे अनुमति लेनेके लिये अकेला ही अपने : m | 
घर गया और उससे मिलकर कहने लगा || ७१३ ॥ Ne : 
वषफेतुरुवाच | T 3 

cx गच्छांमिसुमगे पाण्डवेनास्वितः quer ॥ ७२॥ 
एताः कुन्तीमुखा नायः सेवनीयः 'प्रयत्नतः । 
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श्वद्षणा चच eU सवनात्‌ परम "फलम्‌ ॥ ७३॥ D. M 
से बादर ला रहा हँ । ठम इन कुन्ती आदि ज्बडत्वुद्रीज्याहे. | 
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लाओंकी मयत्लपूर्वक सेंवराःकरनाः क्योंकि -सासुओं तथा 


Hid 


TT 


९२ ज्ैसिनीयाश्वमेघपर्वेणि 


सतां सम्पूजनादेच लभन्ते परमं fend 
स्मत्तेव्या चयमप्यत्र भइत्या किल भामिनि | 
यस्मात्‌ mitur परो धमो wd: स्मरणमेव च ॥ ७४ ॥ 


भामिनि | श्रेष्ठ जनोंकी सम्यक पूजा-सेवा करनेसे feni 


परमपदकी भागिनी होती हैं | साथ ही तुम यहाँ हमारा भी 
स्मरण करती रहना; क्योंकि पतिका स्मरण करना ही स्त्रियोंका 


परम धर्म है॥ ७४ ॥ 
भद्रावत्युवाच 


मदीयं मानसं त्यक्त्वा त्वां कदाचिन्न गच्छति । 
त्वदीयं मानसं त्यक्त्वा मां चेद्‌ गच्छति गच्छतु ॥७५॥ 


तब भद्रावतीने कहा--प्रियतम ! यदि आपका मन 
मेरा परित्याग करके अन्यत्र जाना चाहता है तो भरे ही चला 
जाय; परंतु मेरा मन आपको छोड़कर कभी भी परपुरुषकी 
ओर नहीं जाता || ७५॥ 


त्वं यथा वदसे नाथ तत्‌ करोमि न चान्यथा। 
सञ्रीणां भत्ता परो देव इति शास्त्रविनिर्णयः ॥ ७६॥ 


प्राणनाथ | आप मुझे जेसी आज्ञा दे रहे हैं, में वेसा ही 
करूगी, उसमें कुछ भी अन्तर नहीं पड़ने पायेगा; क्योंकि 
feri लिये पति ही परम देवता हैं, ऐसा शास्रका 
सिद्धान्त है ॥ ७६ || 


अजुनस्य हयो नाथ रक्षणीयः प्रयत्नतः | 
युद्ध हि सम्सुखं कायं विसुखं न कदाचन ॥ ७७॥ 


नाथ | आप अजुनके अश्वकी प्रयत्नपूर्वक रक्षा कीजियेगा 
और संग्रामभूमिमे सम्मुख होकर ही युद्ध कीजियेगा, कभी 
युद्धसे मुख मत AFAT ॥ ७७ ॥ 


सन्ति कृष्णस्य नार्यस्तु मण्डले ऽस्मिन्‌ सु्ोविदा। 
स्सितानना भविष्यन्ति मां विलोक्य तव प्रियाम्‌॥ ७८॥ 


चत्वा भवन्तं विमुखं कुत्रापि सुमहद्रणात्‌ | 
कया तच्छक्यते दास्यं भोतु स्रीसुखसम्भवम्‌ ॥७९॥ 
आजकल इस समाजमण्डळमे श्रीकृष्णकी विदुषी पत्नियाँ 


पघारी हुई हैं | वे आपको कहीं भी किसी महायुद्धसे विमुख 
हुआ सुनकर आपकी प्रियतमा पत्नी मेरी ओर देखकर 


- मुसकराने छगेंगी । wen fri मुखसे निकले हुए उस 
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' तरह मेरा युद्धविमुख होना भी असम्भव है ) ॥ ८२८३३॥ | | 


पतासां प्राणनाथो हि विसुखोऽपि हि सम्मुख! | | 
एतत्‌ संचिन्त्य सकल गम्यतां कार्येसिद्धये | ái | 


इन सबके प्राणनाथ श्रीकृष्ण तो ( अभी-अभी STRIS 
के युद्धसे ) विमुख होकर भी सम्मुख ही हैं, अत; सामि 
इन सब बातोंपर विचार करके आप अपना कार्य सिद्ध करके 
लिये प्रस्थान कीजिये ॥ ८० ॥ 


जेमिविरुवाच 
ततः प्रियां कर्णेखुतः प्रत्युवाच स्मयन्निव । 
JAFA सम्प्राप्तं संग्रासे मम सम्सुखम्‌ ॥ ८१॥ | 
पाण्डवां मया भीरु धोण्यसे विद्लीङृतम्‌। 


जैमिनिजी कहते है- जनमेजय ! तब वृषकेतुने अपने 
प्यारी पत्नीको मुसकराते हुए याँ उत्तर दिया-“भीरु | यदि 
संग्रामभूमिमें मेरे सम्मुख त्रिलोकीके भी वीर उपस्थित हो 
जायेंगे तो भी तुम सुनोगी कि मैंने अजुनके कार्यके निमित 
उनका खण्ड-खण्ड कर डाला है ॥ ८१३ ॥ 
यदि कर्णख्चुतश्चायं AJA जायते रणात्‌ d ८२॥ 
वाखुदेचस्य माहात्म्यं विफलं सफलं dai 
काइयां हि मरणान्मोक्षो गयायां पिण्डदानतः ॥ ८३॥ 
विपरीतमिदं आव्यं माघे चेणीनिमञ्जनात्‌ | 


“प्रिये | यदि यह कर्णका पुत्र युद्धसे विमुख हो जाय तो 
समझ लेना कि वासुदेवका सफल माहात्म्य निष्फल हो गया 
तथा काशीमें प्राण त्याग करनेसे, गयामें पिण्डदान देनेसे और 
माधमासमें चिवेणीमें ज्ञान करनेसे मोक्ष हो जाता है ऐसा 
जो शास्रका निर्णय है, वह विपरीत फळवाला हो जायगां। | 
( अर्थात्‌ जैसे इन सब बातोंका व्यर्थ होना असम्मव है। उशी 
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प्रियेऽहं यदि संग्रामे भविष्यामि पराङसुखः ॥८०४॥ _ 
बिस्वाधरं ते वदनं न पञ्यामि पुनस्त्वहम्‌। 

“प्रिये | यदि मैं रणभूमिमें पहुँचकर युद्धसे विमुख हो | 
जाऊँगा तो बिम्बाफळके सहर लाल-लाल होठोंवाठे | 
इस मुखको में फिर नहीं देखूँगा? ॥ ८४३ ॥ E 
एतावढुक्त्वा वचनं प्रययो बहुमिद्ंतः॥ ८0 E] 
mamia गवां यूथं होमद्रव्यं च याक्षिकम । | 
पुरस्कृत्य तदा राजन्‌ बृषकेतुमेद्ाबलः l 
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राजन्‌! उस समय इतनी बात कहकर महाबली वृषकेतु 
ब्राह्मण) गो-समूहू, हवन तथा यज्ञकी सामग्रीको ( शकुनरूपमें ) 
आगे करके बहुत बडी सेनाके साथ प्रस्थित हुआ और श्रीकृप्ण 
तथा भीमसेन आदि सभी लोग हस्तिनापुरको लौट गये ॥ 
अर्जुनस्य हयो राजन्‌ पुरीं माहिष्मती ययो ॥ ८७॥ 
नीळभ्वजेन वीरेण रक्षितां दुगंमण्डिताम्‌ । 
नानाजनपदाकीणा नित्योत्सवविलाखिनीम्‌ ॥ ८८॥ 
नर्मदाजलपानेन लिङ्गाकारां हि भारत। 
` मदनः कि शिवाद्‌ भीतः प्रविष्टस्तां विभाति मे ॥८९॥ 
नराणामपि नारीणां वेषैदिव्येर्मनोरमाम्‌ । 


राजन्‌ | इधर अजुनका वह अश्व घूमता हुआ माहिष्मती- 
पुरीमें जा पहुँचा | वह नगरी वीरवर राजा नीळध्वजद्वारा 
सुरक्षित थी; बड़े-बड़े दुगोके कारण उसकी बडी शोभा हो 
रही थी, वह अनेक जनपर्दोसे व्याप्त थी तथा नित्य उत्सवॉ- 
द्वारा सुशोभित होती रहती थी नर्मदा नदीका जलपान करने- 
के कारण ( अर्थात्‌ नमंदा-तटपर स्थित होनेके कारण ) वह 
शिवजीकी मूर्ति-सी प्रतीत होती थी । भारत ! मुझे तो ऐसा 
भान हो रहा था, मानो शिवजीसे भयभीत होकर साक्षात्‌ 
कामदेव उस नगरीमें प्रविष्ट होकर उसकी शोमा बढ़ा रहा 
था । नर-नारियोंकी दिव्य वेष-भूषाके कारण भी WE अत्यन्त 
मनोरम छग रही थी ॥ ८७-८९३ Il 


नीलष्वजस्य पुत्रोऽपि रममाणस्तु कानने ॥ Ro 
सञ्रीसहस्रेण सहितः पुष्पितासु छतासु च । 
प्रवीरञ्चस्पकस्याघः स्थितस्तत्र वरासने ॥ ९१ ॥ 


उस नगरीके एक सुन्दर उपवनमें नीळध्वजका पुत्र प्रवीर 
भी wget ल्लियोंके साथ विहार कर रहा था | वह खिली हुई 
लताओंके मध्य एक चम्पाके बृक्षके नीचे श्रेष्ठ आसनपर विराज- 
मान था ॥ ९०-९१ | 


सेव्यमानस्तु 
इयामासिवेरवणोभिविशालनयनः 
जनमेजय | उस विशाल नेत्रोवाले सामर्थ्यशाली राजकुमार- 
की श्रेष्ठ रूप-रंगवाली fedi सेवा कर रही थीं । उन aA 
कुछ गौरी ( रजोधर्मसे पूर्वकी अवस्थावाली ) और कुछ श्यामा 
( षोडशवर्षीया ) थीं॥ ९२ ॥ 
उवाच वचनं वीरस्तदा मदनमञ्जरीम्‌। 
भूषितां 


नारीभिगौरीभिजेनमेजय । 
प्रसुः ॥ ९२॥ 


'रूपसे पूजा की गयी थी | अजुंनके उस यज्ञिय अश्वको देखकर | 


lr RITE 
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ग्रहन्तु नायः खकला लताभ्यः सुमनांसि हि। 
उस समय उस वीरने अपनी पत्नी मदनमंजरीसे, जो | 

विचित्र ढंगके बने हुए र्नेकि हारोंसे विशेषरूपसे विभूषित थी, 

कहा--'प्रिये | ये समी feri छताओँसे पुष्पसंचयन करें? || 


ततस्तास्तद्वचः श्रुत्वा रणद्वलयभूषिताः ॥ ९४॥ ` 

सुस्मितास्तानि माल्यानि जगदुः छृपयान्विताः | 

सहिताः प्राणनाथेन गायन्त्यः JET सुदा ॥ ९५॥ | 
तव प्रवीरकी बात सुनकर बजते हुए कंकर्णोसे सुशोभित ॥ 


वे खियाँ अपनेको खामीकी कृपापात्र मानकर मुसकराती हुई c 
पुष्प चुनने लगी और अपने प्राणनाथके साथ आनन्दपूर्वक | 


उत्तम स्वरसे गान करने ठगी ॥ ९४-९५ || : 
ततः प्रवीरमहिषी वनमध्ये तुरङ्गमम्‌ । : 
qad स्वेच्छया प्राप्तं स्थितं मदनमञ्जरी ॥ ९६॥ . 


तदनन्तर प्रबीरकी रानी मदनमंजरीने उपवनर्मे स्वेच्छा- | 
नुसार आकर खड़े हुए उस अश्वको देखा ॥ ९६ || a 
भूषितं रत्नमालाभिबेद्धपत्र॑ खुचचितम्‌। 0 
नारीणां कुङ्कमकरमाल्येश्च विविधैरपि ॥ ९७॥ 
अजुनस्य हयं die प्रवीर वाक्यमत्रचीत्‌। 

वह अश्व रतनहारोंसे विभूषित था, उसके मस्तकपर 


स्वर्णपत्र ur हुआ था; feum कुकुमसंयुक्त हार्थाके छाप 
( थापों ) द्वारा तथा तरह-तरहकी पुष्पमालाआँसे उसकी f रो - 


उसने प्रवीरसे कहा ॥ ९७३ ॥ "o E 
मदनमजयुवात्त Bp . 
गोक्षीरवणे तुरगं नाथ पद्य समागतम्‌ ॥ ९८॥ | 
तान्राधरं रक्तशफं पीतपुच्छं खुकन्वरम्‌| | 
हृष्णकर्ण gerade कस्य करादसुम्‌ ॥९९॥ 
भाले पत्रे सुलिखित बद्ध वाचय मारिष। 
नाथ घारय मद्वाक्यात्तुरज्ञं कुरु मे प्रियम्‌ ॥१००॥ 
मदनमंजरी गो | यहाँ i ये हुए इस 
घोड़ेको देखिये | इसके शरीरका रंग गोदुग्धव मति उज्ज्वक 
हे, थूयुन तबिके-से रंगवाळा है, खुर ( टाप ) sew b 
is पीली है, गर्दन बढी सुन्दर है Ae $ 
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eg जैमिनीयाश्वमेधपचेणि 


हुआ सुवण-पत्र बँधा हुआ है । स्वामिन्‌ ! आप उसे पढ्‌ रक्ष्यमाणं तु पार्थन ed स्बलान्नृपाः । | 
लीजिये और मेरे कहनेसे उस ASA पकड़कर मेरा प्रिय कार्य इति ज्ञात्वा प्रवीरोऽथ प्रेरयामास d हयम्‌ ॥१०३| | 


सम्पादन कीजिये || ९८-१०० || a: सो: पुरां धैयोत्‌ स्थितो युद्धे खयं तदा। 
ffe सैन्येन महता तत्र ठणीक्कत्य धनंजयम्‌ ॥ १०४] 
ततः प्रवीरस्तं वीक्ष्य प्रियावाक्येन नोदितः। . फिर युधिष्ठिरने उसके मस्तकपर जो स्वर्णपत्र बाँध Wr ; 


हयं जग्राह केशेषु माल्यवत्सु gea: ॥१०१॥ T: ET = लगा Cen लिखा था-"राजाओ | 
ST अश्वमेघयज्ञके निमित्त यह घोडा छोड़ा गया 

जमिनिजी कहते हे--जनमेजय ! तब प्रियतमा पत्नीके झर अइँन उसकी रक्षाम नियुक्त है, अतः वदि न | 
वार्क्योसे प्रेरित होकर प्रवीरने उस घोड़ेकी ओर दृष्टिपात किया हो तो इसे पकड़ लो ऐसा जानकर प्रवीरने उस सम i 
ओर हर्षित होकर पुप्पेसि Dt हुए उसके अयालको पकड़ उस घोडेको तथा वहाँ आयी हुई सारी dard a 
EUM कल्या S बे पुरीमें भेज दिया और स्वयं अजुनको तृण-समान समझक्र 1 
वाचयामास तत्‌ पत्रं घर्मेराजेन यत्‌ छतम्‌ | बहुत बडी सेनाके साथ वहाँ युद्धके लिये धैयंपूर्वक डटकर 
युधिष्ठिरस्य तुरगं यक्षाथे किल मोचितम्‌ ॥१०२॥ खडा हो गया ॥ १०२-१०४ ॥ 


इति जैमिनीयाश्वमेधपवंणि माहिष्सतीगरवेशे तुरगम्रहण नास चतुदंशोऽध्यायः ॥ १४ ॥ 


इस प्रकार जैमिनीयाइनभेधपर्में माहिष्मतीपुरीम प्रवेश करनेपर घोड़ेका अहणनामक चौदहरौँ अध्याय पुरा हुआ ॥ ९४॥ 


पञ्चदशोञ्ध्यायः 
प्रवीरके साथ वृषकेतु ओर अनुशाल्वका युद्ध, नीलष्वजका अजुनके साथ युद्ध, उनके द्वारा अग्निका 
बाणरूपमें छोड़ा जाना, अझ्निद्वारा अजुनकी सेनाका संहार, अर्जुनद्वारा अग्निका स्तवन, जन- 
मेजयके पूछनेपर जेमिनिजीका अभिके नीलध्वजके जामाता AAR वृत्तान्त सुनाना, अर्जुन- 
द्वारा नारायणाख्रका संधान और अग्निका शान्त होकर अपने उद्दीम होनेका कारण 
बताना तथा नगरमें जाकर नीलध्वजको युद्ध बंद करनेके लिये कहना, पत्नीके कहने- 
से नीलध्वजका पुनः अजुनके साथ युद्ध करना और मूच्छित होकर घर लौटना, 
वहा पत्नीको फटकारकर घोडा तथा भेंट-सामग्री लेकर अर्जुनसे मिळना और 
उनके साथ धोड़ेकी रक्षामें जाना, ज्वालाका अपने भाई उल्मुकको अर्जुन- 
को मारनेके लिये उकसाना ओर उससे ठुकराये जानेपर गङ्गातीरपर 
जाना, बहा गङ्गाम इबकर बाणरूपमें बश्चवाहनके तूणीरमे प्रवेश 
करना तथा गङ्गाजीद्वारा अर्जुनको शाप 


जेमिनिरुवाच घोड़ेकी देख-भाल करते हुए, वहाँ आ पहुँचे ॥ १३ ॥ 


ततः पाथेस्तु सम्प्राप्तो वीक्षमाणस्तुरङ्गमम्‌ | 
दृद्शोप्रे प्रबीर हि खसैन्यव्यूहसंस्थितम्‌ । 


id cay सहितो रुक्मिणीनन्द्नेन च ॥ १ ॥ 
नाइवेन राजेन्द्र कर्णपुत्रेण घीमता 3f E 8 
E mg | frg तिष्ठेति भाषन्तं ग्रद्दीत्वा वरकासुकम॥ ३ $ 
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e Em S राजन्द्र | तदनन्तर अजुन नीलध्वजस्य पुत्रेण प्रवीरेण महाहयः। | 
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सरवेषामग्रतः प्राप्ती दृषकेतुर्महाबलः॥ २॥ || 
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—— 
. उनमें सबसे पहले महावली वृषकेतुने वहाँ पहुँचकर 

देखा कि प्रवीर अपना श्रेष्ठ धनुष हाथमै लिये हुए अपनी 

सेनाका व्यूह वनाकर सबसे आगे डटकर खड़ा है और “खड़ा 

qo खड़ा रह कहकर ललकार रहा है | वह कहता है कि 

नीलध्वजके पुत्र मुझ प्रवीरने यिय अश्वकों पकड़कर 

माहिष्मतीपुरीमें भेज दिया है | अब अजुन कोप करके उसे 

छुड़ा ले ॥ २-४ Il 

प्रवीर॑ तत्र प्रोवाच कर्णपुत्रः समागतः। 

प्रथमं योधय त्वं मां पश्चात्‌ पार्थं धनंजयम्‌ ॥ ५ ॥ 


तव वहाँ आये हुए कर्णकुमार वृषकेतुने प्रवीरसे कहा-- 
“वीर ! तुम पहले मेरे साथ युद्ध कर लो, फिर पीछे प्रथापृत्र 
अर्जुनसे लड़ना? ॥ ५॥ 
प्रवीरः पञ्चभिबोणेविंव्याध वृषभध्वजम । 
चतु्मिश्चतुरों वाद्यन बाणनेकेन सारथिम्‌ ॥ ६ N 

यह सुनकर प्रवीरने पाँच वाणोद्वारा वृषकेतुको; चार बाण 
मारकर उसके चारों घोड़ोंकों और एक बाणसे सारथिको 
घायल कर दिया ॥ ६ || 
सप्तभिः magai निजघान हसन्निव । 
शुकपिच्छनिभानस्य हयान्‌ निन्ये यमक्षयम्‌ ॥ ७ ॥ 
चतुभिंः सायकैः कोपात्‌ सिंहनाद्मथाकरोत्‌ । 

तव दृषकेतुने हँसते हुए-से सात वाणोंद्रारा प्रवीरपर 
प्रहार किया और कुपित होकर तोतेके पंखकी-सी आमावाले उसके 
घोड़ोंकी चार बाण मारकर यमलोकका पथिक बना दिया । 
तत्पश्चात्‌ वह सिंहकी भाँति दहाड़ने लपा ॥ ७३ ॥ 
प्रवीरः कणिना कणं कर्णपुत्रमताडयत्‌॥ ८ ॥ 

` तेन बाणेन मूच्छ हि वृषकेतू रणे ययौ । 

तव प्रवीरने एक कणी नामक बाण चलाकर वृषकेतुके 
कानमें पीड़ा पहुँचायी | उस बाणकी चोट खाकर दृषकेतु रण- 
भूमिमे मूच्छित हो गया ॥ ८३ ॥ 
व/णनकेनानुशाल्वस्तेन विद्धः प्रतापिना ॥ ९ ॥ 
अनुशाल्वशरैघोरैः प्रवीरो नेव इश्यते। 
हाहाकारो महानासीत्‌ तयोबीर समागमे ॥ १०॥ 


पुनः उस प्रतापी प्रवीरने एक बाणसे अनुशाल्वको IH 
दिया । तब अनुझाल्वने इतने भयंकर बाणोंकी वर्षा की किं 


उससे आच्छादित होकर प्रवीरकी eame era उशेजामा ५० EE अहसत. ॥, १९: 85, 


क्त १). 


९५ 


वीर | उन दोनोंके qam अवसरपर महान्‌ हाहाकार मच । 
गया ॥ ९-१० || | 

E | 
नीज॑ध्वजो5थ सम्प्राप्तः पावकेन समस्वितः | प 
अक्षोहिणीभिस्तिसभिर्वेष्ितः संगरं प्रति॥ ११॥ | 


तदनन्तर तीन अक्षौहिणी सेनाओसे घिरे हुए राजा 
नीलध्वज अग्निदेवके साथ वहाँ युद्धस्थल्में आ पहुँचे ॥ ११॥ 
मोचयामास तं पुत्रमनुशाल्वशं गतम्‌। 
स सवोन्‌ परिविव्याघ दशभिर्दशभिः शरैः ॥ १२॥ E 


उन्होंने अनुशाल्वके वशममे पड़े हुए अपने पुत्र प्रवीरको | 
उस भयसे मुक्त किया और समी विपक्षी वीरोंकों दस-दस | 
बाणोसे बींध दिया ॥ १२॥ | 
जैमिनिरुवाच 
नीळध्वजो जघानाशु तवृद्धतमिवाभवत्‌ । | 
तेन विद्धं बळं dier सव्यसाची रुषान्वितः । 
नीलध्वजं समासाद्य तिष्ठ तिष्ठेति चात्रवौत्‌ ॥ १३॥ 
जघान पञ्चभिवोणे रणे माहिष्मतीपतिम्‌। 
सो $प्यजुनस्य तान्‌ बाणांश्विच्छेद तरसा हसन्‌॥१४३ . 
जेमिनिजी कहते हुँ--जनमेजय ! नीलध्वज शीभतापूर्वक 
सेनाका संहार करने लगे | यह एक अदूसुतःसी बात हुई । 
उनके द्वारा अपनी सेनाका संहार होता देख सव्यसाची अर्जुन 
कुपित हो गये और माहिप्मती-नरेश नील्वजके समीप जाकर. 
“खडडे रहो) खड़े रहो? ऐसा कहते हुए उनपर पाँच qu | 
वार किया | तब नीळध्वजने हँसते हुए वेगपूर्वक अजुनके | 
उन बाणोंको काट गिराया || १३-१४]. 
Bacang स्वकान्‌ wgr पार्थश्चक्रेऽतिपोरुषस्‌। 0 
सरथं सध्वजं साइवं wud सबले रणे॥१५॥ | 
asgi बाणसाइस्नैनीलकेतुं - तदाकरोत्‌। SEa 
यमदूतं JA: स्तोत्रैविष्ण/रिव भयंकरम्‌ ॥ १६॥ 3; a | d 
करोति वैष्णवः कोपान्मूर्लितं मदगर्वितम्‌ । | 
अपने बाणोंको कटा हुआ देखकर अजुनने अपना प्रब, 
पुरुषार्थ प्रकट किया | उस समय उन्होंने क्रोधमे मरकर रण. | 
भूमिमें azai बाणोंकी वर्षो करके रथ, ध्वजा, अरव; ` m f Eis | टु न 
और सेनासहित मदगर्वित नीलध्वजको मूच्छित एवं अदृद्य | 
कर दिया, ठीक उसी तरह जैसे कोई विष्णुमक्त भगवान. | | 
विष्णुके माङ्गछिक सोत्रोके पाठद्वारा भयंकर यमदूतको मू! : ge 
EMG 


SS जैंमिनीयाश्वमेधपर्पणि 


ततो सूच्छौं विहायाशु पुनरेवोत्थितस्तदा ॥ १७॥ 
नामगजितमाळोक्य जनं gaa यथा। 

जामातरं पावकं हि संदधे कोपपूरितः sil 
) भगवन्नामॉ- 


uena 


¦ गञचा ह *. 42 ७७ à 

कर जाते E. उठी तरह राजा cue उत सूच्छाका 
IA ——— -> क्रोधसग्न होकर 

परत्याग करळे ठरत हां उठ GS हुए, HR emi Akg 


उन्होंने अपने जामाता आग्नदेदका Ped Wd संधान 
किया || १७-१८ ॥ 

नीलध्वजकरान्सुक्तः पावकोऽप्यददचसूम्‌ । 
विशालेरचिमिदेग्धाः पलायन्ते महाजनाः ॥ १९॥ 
तुरगा रथिनो राजन्‌ पत्तयः शास्त्रवजिताः । 
TONA इवा दग्धा भार त्यक्त्वा वनं गताः ॥ २०॥ 
वामीगणाश्च शकदाः पूरिता धनसचयः । 
चामराणि च दह्यन्ते छञ्राण कवचानि च ॥ २१॥ 


को मसल करने ल्ये। उनकी विशाळ लपटोसे दग्ध होकर शूरवीर 
योद्धा भागने रंगे; रथियो तथा पेदल सेनिकोंके हाथोसे शस्र 


E 


छूटकर गिर पड़े; WIES ऊँट ओर वेळू जलने लगे तथा 
वे अपने चोझेको Wu वनको चल [द्यः घोड़ियाँ+ घन- 
मंडारसे मरे हुए छकडे: चैँवर छत्र ओर कवच भी जल्ने 
लगे ॥ १९-२१ ll 


मेदोधातुं समासाद्य पुनरेव प्रदीप्यते । 
कृष्णवत्मो क्षये प्राप्ते भूतानां च यथाभवत्‌ ॥ २२॥ 
तथा पार्थेदळं सव समन्ताद्‌ बुभुजे रणे। 

उत समय डीवोकी चीका संयोग पाकर अग्निदेव और 
अधिक उद्दीत होते जा रहे थे । जैसे प्राणियोंके संहारके 
समय संवतंक नामक अग्नि प्रकट होती है, उसी तरह वे 
अग्निदेव युद्धखलमें चारों ओरते अर्जुनकी सेनाको मस कर 
रहे ये | २२३ ॥ 
ततो5जुनो रण-छाघी वारुणास्त्रं समादधे ॥ २३ ॥ 
सुसुचे वहिनाशाय न शान्तस्तेन पावकः। 


अर्जुनः प्रत्युवाचाथ पावकं परिदीपितम्‌ ॥ २४॥ 
तदनन्तर युद्धकी अभिलाषा रखनेवाले वीर अजुनने 


man उंधान किया और उसे अग्निदेवका विनाश 


| El ys दिया, परंतु ॥ उस SISVITSII भ असि०।०-सराददा SEED SCera t e sent धर्मतत्पराम. 


राजन्‌! नीळध्वजके हाथते छूटे हुए अग्निदेव अजुनकी सेना- 


i On N 
- 


देव शान्त नहीं EU. तव AJAA zu 
दय शान्त न अधकते हुए पाको 
sr ॥ २३-२४ || 


© 
अजुन उवाच 
त्वमेव सर्वदेचानां सुखं तुभ्यं नमोऽग्नये । 
त्वत्प्रीतये वाजिमेथं प्रकरोति युधिष्ठिर; | २५। 


अर्जुन वोळे--अग्निदेव ! आप ही समस्त tun 
सुख m आपका नमस्कार ३ | SERT युधिष्ठिर smi 


प्रसन्न करनक Red दा अश्वनथ यज्ञ कर रहे & || २५॥ ` | 
| 


त्वया दत्तं हि गाण्डीच रथो दिव्यस्तथेव च | | 
qui सौहृदं दिव्यं सर्वदा क्रियते विभो॥ २६1 ` 
qd हतं हयो नीतस्त्वमतीव प्रदीप्यसे। | 
कि करोलि भवान प्रीति परित्यज्य प्रचतेते ॥ wi 
सुझे गाण्डीव घनुष और दिन ख | 
दा मेरे साथ उत्तम एवं दिव्य सौद 
परंतु आज जत्र कि मेरी सेनाका संहर 
नी अपहरण कर ल्वा गया, फिर भी 


विभो ! आपने ही 
प्रदान किया दै तथा सवं 
व्यवहार करते आये है; 
हो गया ओर धोड़ेका 

आप अधिकाधिक उद्दीत होते जा रहे हें । जत्र आप यों प्रे 
भावको तिळाञ्जलि देकर विपरीत व्यवहार करनेपर उतार हे 


गये हैं, तत्र वताइये, सें क्या कलें d २६-२७ ॥ 


जनमेजय उवाच 


कथं जामातरं वह्नि लब्धवान्‌ स महीपतिः। 
का च कन्या पावकाय दत्ता तेन महात्मना ॥ २८। 
पतत्‌ सव समाचक्ष्व मया एृष्टोऽसि जेमिने | 
कोतुकं वत्तेते5स्साव्हं श्रुत्वा पार्थंबळं इतम्‌ 


यह सुनकर जनमेजयने पूछा-जैमिने | ‰ |. 
नीळध्वजने अग्निदेवको अपने जामाताके रूपमे के उर 
किया १ उन महात्मा भूपालने अपनी कौनसी का 4 Tj 
समर्पित की थी १ महषे | मैंने आपसे जो कुछ UU ° 
सब मुझे बताइये; क्योकि अर्जुनकी सेनाका अग 
हुआ सुनकर इन बातोंको .जाननेके लिये मुझे qe 
हो रही Il २८-२९ || 


जेमिनिरुवाच t 

। 
NSAIL महिषी ज्वाला नासी सुमध्यमा T E: | j 
X - 


KF 


पञ्चदशोऽध्यायः 


ainai कुमारी खोक) o 00709 कुमारीं छो क्षसुन्द्रीम्‌ । 
वर्धमानां Aan सुन्दरीं बन्धुपूज्ञिताम्‌ ॥ ३१ ॥ 
अतीवरूपसम्पन्नां त्रैलोक्यस्यापि मोहिनीम्‌ । 
नीलध्वजस्तु तां वीक्ष्य कालेन कियता सुताम्‌॥३२॥ 
कस्मे प्रदेया कन्येयमिति चिन्तापरोऽभवत्‌ । 
पप्रच्छ तां चारुनेत्रां भतो कस्तव रोचते ॥ ३३ ॥ 


जमिनिजीने कहा--राजन्‌ | नील्ध्वजकी एक रानी 
/ का नाम ज्वाळा था। उसने एक कन्याको जन्म दिया, 
जिसका नाम स्वाहा था | बह कन्या परम सुन्दरी तथा धर्म- 
` परायणा थी, सारे झुमलक्षणोसे सम्पन्न तथा संसारमै अद्वितीय 
| सुन्दरी थी, बन्धु-बान्धर्वोद्वारा सत्कृत होकर पिताके घरमै बढ 
रही थी, अत्यन्त रूपवती होनेके कारण त्रिलोकीको भी मोहमें 
डालनेवाली थी | कुछ समयके बाद अपनी उस परम सुन्दरी 
कुमारी कन्याको ( विवाहके योग्य ) देखकर नीलध्वज इस 
चिन्तामें पड़ गये कि यह कन्या किसके हाथमे समर्पित की 
जाय £ तव उन्होने उस सुन्दर नेत्रवाली wem पूछा-- 
पुत्री | तुझे किसको अपना पति बनाना अच्छा लगता 
हे? ॥ ३०-३३ Il 


राजानो राजपुत्राश्च सन्ति पुत्रि agaa: । 
पट्टस्थान्‌ पश्य वीरांस्तांस्ततो बूहि स्ववक्ठभम्‌॥३४॥ 


Sas 


—— ——— 2 "1—Á—  — tX आळ 


SOOT a 


“बेटी | जगतूर्मे सइख राजा तथा राजकुमार हैं। यहाँ 
चित्रपटोमें विराजमान इन वीरोंकी ओर दृष्टिपात कर ले, फिर 
- तुझे जो प्रिय लगे, उसे बता? || ३४ || 


स्वाहा त प्रत्युवाचाथ पितरं लञ्जिता सती। 


यह सुनकर स्वाहा लजित हो गयी और फिर पितासे 
बोली ॥ ३४३ || 
| स्वाहोवाच 
न मानुष कामयेऽहं लोलुपं मोहवेष्टितम्‌॥ ३५॥ 
ये चर तात मम योग्यं विचिन्तय । 
स्राहाने कहा--तात ! मैं मनुष्यको अपना पति 
बनाना नहीं चाहती; क्योंकि वह लोछप तथा मोहम्रस्त होता 
है, अतः देवताओंमेसे किसी श्रेष्ठ देवताको मेरे योग्य वर 
वनानेका विचार कीजिये || ३५३ ॥ 

नीलष्वज उवाच 
मदाबाहं बरं वरय शोभने ॥ ३६ ॥ 


मचे गजे समारूढः शक्रः सोऽनन्तलोचनः ॥ ३७॥ 


नीलध्वजने कहा शोमने ! तू देवताओंके राजा 
महावाहु इन्द्रका पतिरूपमें वरण कर ले | वे बहुत-से नेत्रो 
वाले इन्द्र मतवाले गजराज ऐरावतपर सवार होकर स्वयं ही 


इस छोकमें आयेंगे; क्‍योंकि वे मानुषी खिर्योके कामुक 
R Il ३६-३७ || 


पितुवोक्यं समाकण्यं स्वाहा वचनमत्रवीत्‌ । 


पिताकी वात सुनकर स्वाहा इस प्रकार कहने 
लगी || ३७३ || 


^ » 1 " , ^ हि e | ` | i : ^ jJ 
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स्वाहोवाच er 
ड्न्द्र न कामये तात सवेदोषस्य कारणम्‌ ॥ ३८ ॥ : * 
परोद्ये न सहते तपसा दानकारितम्‌ । E. 
देवराजो गौतमस्य प्रियां कामयते यदि ॥३९॥ 


aJa: केशवो येन कृतः का तं हि कामयेत्‌ । 
लघीयांस जगन्नाथ विष्णुं चक्रेडतिमोहितः ॥ ४०॥ 
qi यस्मान्महत्‌ प्राप्त तप्नः किल वासवः॥ 


स्वाहा बोळी--तात ! मुझे इन्द्रकी कामना नहीं है; | 
क्योंकि वे सारे qui कारण हैं | तपस्या तथा दाके | 
फलस्वरूप प्राप्त हुई वूसरेकी उन्नतिको नहीं सह पते... 
इन्हीं देवराजने गोतमकी प्रियतमा पत्नी अहल्याकी कामना E 5 E 
की थी । इन्द्र तो निश्चय ही बढे ऋतघ्न हैं; क्योंकि जिनकी P | 
कृपासे इन्हें इतने बड़े देवेन्द्रपदकी प्राप्ति हुई, उन्हीं जगदीश्वर — 
भगवान्‌ विष्णुको इन्होंने अपनेसे छोटा बना दिया | जिन E 
श्रीकृष्णको ( उपेन्द्ररूपसे ) अपना अनुज बनाया, ऐसे | 
इन्द्रको कौन स्री अपना पति बनाना चाहेगी १ ॥३८-४०४॥ | 
माऊुषा ये मया त्यकास्तत्र मे कारण ZU] ॥ Uu E 
simi शरीरं समलं प्रथमं तात जायते। b E 
qai नरं पति प्राप्य द्वितीयं कुरुतेऽत्र या 
सा याति नरकं घोरं शीळभङ्गान्मया श्चुत श्रुतम्‌ ॥ 
अब जिस कारणसे मैंने मनुष्यौंको पति बनानेसे इनकार. 
दिया है, उसको बताती हूँ । तात | जियो 
दरीर तो पहलेसे ही मलिन होता दै, पर भी जे स्री 
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९८ 


सते भत्तेरि गात्रस्य «qur पश्चात्‌ करोति यः 
स पावको देवभुखं भतो मे तात रोचते ॥ ४३ ॥ 


तात | पतिकी मृत्युके पश्चात्‌ जो feni शरीरका 
स्पर्श करते हैं तथा देवोंके मुखस्वरूप हैं; उन अग्निदेवको 
ही अपना पति बनाना मुझे पसंद आ रहा है ॥ ४३ ॥ 
नान्यं देवं नाखुर॑ वा किन्नर था मह्दोरगम्‌ । 
वरयामि वरं लोके विना तं हन्यवाइनम्‌ v ॥ 


में संसारमै उन हव्यवाहनके अतिरिक्त अन्य किसी 
देवता, असुर, किन्नर अथवा नागको पतिरूपमै वरण 
नहीं करूंगी || ४४ ॥ 
यद्यायाति स्वयं वह्विरथयिष्यति मामिह । 
तन्मां तात महाबुद्धे तस्मे त्वं दातुमह॑सि d ४५॥ 

महाबुद्धिसान्‌ पिताजी ! यदि अग्निदेव स्वयं यहाँ 
आकर मेरे लिये आपसे याचना करं तो आपको मुझे उनके 
हाथमे समर्पित कर देना चाहिये || ४५ | 


MARENI 


एवंविधं वचः श्रुत्वा स्वादाप्रोक्त सुभाषितस्‌ । 
नीलध्वजस्तदा हृष्टो विस्मितोऽभून्महावलः il ४६॥ 


जेमिनिजी कहते हैँ--जनमेजय | उस समय स्वाहा- 
द्वारा कहे गये ऐसे सुन्दर वचनोंको सुनकर महाबली नीळध्वज 
हर्षित एवं आश्चर्यचकित हो गये। ४६ ॥ 
प्रदसन्त्यः खियो राजन्‌ परुषं वाक्यमन्नुवन | 
किमिद भाषसे बाले विपरीत gd प्रति ॥ ४७॥ 


राजन्‌ | तब वहाँकी उपस्थित नारियाँ हसती हुई 
स्वाहासे कठोर बातें कहने छगीं--“अरी बाले | तू राजासे 
यह केसी विपरीत बात कह रही है ! || ४७ || 


चहि वरं कथं sH दाहकं सर्वभक्षकम । 
तथा हि suami मेषवाहनमातुरम्‌ ॥ ४८ ॥ 
सप्तजिल् gaga हा कष्टं संस्थितं त्विदम । 
स््रीणां चित्त कुरूपे हि याति मन्दजने तथा ॥ ४९ N 
samia गता गङ्गा पावनी या जगत्त्रये । 


“जो सबको जलानेवाले तथा सर्वभक्षी हैं, जो क्ृष्णवर्त्मा 
कहलाते e ते हैं; मेष जिनका वाहन है, जो सदा आतुर रहते हैं, 


ज्ञैमिनीयाश्वमेचपर्वणि 


करोम्यहम्‌ He 2 1 
दै. प्रेसे -. आदेशो. हीयतां ८सह्य,क्रिमाज्षप्तः करोस्यदस 
E 


निज न GENE DEL — 
अग्निको तू केसे पति बनानेके RAD कहती है? ह 
तो बड़े कष्टको बात उपस्थित हुई । परंतु ठीक है & | 
मन कुरूप एवं मन्द पुरुषोंपर अधिक आसक्त होता है| 

देखो न, जो गङ्गाजी तीनों लोकॉर्मे परम पावनी विख्यात 
हैं, वे भी जब ऊँचे ( खर्ग) से नीचे ( मृयुलेको 

चली आयीं ( तब औराँकी क्या बात है ) | ४८ ४९३ | 
स्वाहा तासां समाकण्ये वचनानि त्वरान्विता ॥ ५०॥ | 


खाता सा शुश्रवसना स्थापयित्वा इताशनम्‌। । 
त्राणैः सहिता नित्यं ध्यायन्त्युपवने स्थिता ॥ ५१॥ 


उन खियांका कथन सुनकर स्वाहाने तुरंत de 4 
करके निर्मळ aa धारण किया और ब्राह्मणोंके साध 
उपवनमें जाकर अग्निदेवकी स्थापना करके निरन्तर dg | 
ध्यान करती हुई बैठ गयी ॥ ५०-५१ ॥ 
अशुरु चन्दन विप्रा शृतं रस्यं च पायसम्‌। | 
शकरामिक्षुखण्डांश्च AE द्राक्षास्तथा freu | 
कर्पूर बरतास्बूल uus जातिजं फलम्‌ । | 
रस्भाफलानि जुडुबुस्तया set प्रणोदिताः ॥ ५३॥ | 
तदनन्तर स्वाहाकी प्रेरणासे व्राझ्मणलोग उस प्रज्वल्ति | 
अग्निमें अगुरु, चन्दन, धुत; सुन्दर खीर, खाँड, इक्षुल । | 
( गड़ेरी ), मधु, दाख, तिळ, कपूर) उत्तम ताम्बूल, लौंग | ` 
जायफळ और mou फेंकी आहुतियाँ देने लगे ॥६२-५३| | 
सुक्तामाळां ge बाला रणद्वळ्यनुपुरा। | 
सखीपरिवृता खादा शुश्रूषन्ती हुताशनम्‌ ॥ ५४॥ || 
उस समय जिसके हाथोंमें कंकण और Wd पायजे 
बज रहे थे, ऐसी कुमारी खाहा सखियाँसे घिरी हुई हा | 
मोतियोंकी माळा लेकर अग्निदेवक़ी उपासना sd | 
लगी ^Y ॥ 
ततः कालेन महता amd प्रबोधितः 4 
पावको विप्ररूपेण प्राप्ती नीळध्वजं प्रति॥ 3 F 


तदनन्तर बहुत समय व्यतीत हो जानेपर अर्ग e j 
अग्निदेवको इस घटनाकी सूचना दी, तब वेर | 
राजा नीलध्वजके पास आये | ५५॥ ` a. 
विप्रं पूजितमेवादौ दस्वाध्य स्वासने स्थितम 
प्रच्छ सादर राजन्‌ कुतः प्रा्तोऽसि वे सुने । ` | 


राजन्‌! तब राजाने पहले अर्यं आदि प्रदान कर 

ब्राह्मण देवताकी पूजा की और फिर अपने आसनपर 
घेठाया | तत्पश्चात्‌ आदरपूवक पूछा- “मुने | ERE आपका 
आगमन हो रहा है ! मुझे आज्ञा दीजिये, मै आपकी 


क्या सेवा करू Y ॥ ५६३॥ 
GI उवाच 


कन्यार्थिनँ विद्धि राजन विप्रं शाण्डिल्यगोत्रजम्‌ ५७ 
त्वद्शुदे विद्यते बाला मह्यं तां देहि कन्यकाम्‌। 

तब ब्राह्मणदेव बोले--राजन्‌ ! तुम्हें विदित होना 
चाहिये कि मैं शाण्डिल्य-गोन्रमें उत्पन्न एक ब्राह्मण हूँ 
और कन्याकी इच्छासे यहाँ आया हूँ । तुम्हारे घरमै 


t. कुमारी कन्या वर्तमान दै, अतः तुम मुझे उस कन्याको 


( पत्नीरूपमें ) प्रदान कर दो ॥ ५७३ ॥ 
राजोवाच 
न मालुषं वरयते पावके eger gT ॥५८॥ 
अन्यां कन्यां प्रयच्छामि यदि ते रोचते s 
राजाने कहा त्रझन्‌ ! मेरी वह कन्या किसी 


` मनुष्यको वरण करना नहीं चाहती, उसकी अभिलाषा है 
। कि अग्निदेव मेरे पति हो; अतः यदि आपको रुचे तो मैं 
' कोई दूसरी कन्या आपके लिये प्रदान करू ॥ ५८३ ॥ 
| विग्र उवाच 
सां विद्धि पावक राजन, विप्रवेषेण संस्थितम्‌ ॥५९॥ 
स्वाहासत्येन शुरुणा संतुष्टं कामपूरितम्‌। 


ब्राझ्ञणने हहा- राजन्‌ ! विप्रवेषमै उपस्थित Zu 
मुझे आप अग्नि ही समझिये | स्वाहाने अपने महान्‌ सत्यत्रतके 


* द्वारा मुझे संतुष्ट कर लिया P अतः मेरा मन भी उसकी 


कामनासे परिपूर्ण हो रहा है ॥ ५९३ ॥ 
A जेमिनिरुवाच 
` पतत्‌ तस्य वचः श्रुत्वा सस्मेरवदनो जनः ॥ ६०॥ 
- ग्रत्युवाचाथ नृपति तत्रस्यं विस्मितोऽपि सन्‌ । 
कन्यानिमित्तं चिप्रोऽसौ जायते यदि पावकः ॥ ६१॥ 
विना पाचकनाथेन स्वाहा देया न कस्यचित्‌। 
न सचिवः कि न जानाति विप्रं सम्यक्‌ परीक्षितुम्‌॥ ६२॥ 


पञ्चदशोऽध्यायः 


चकित होकर वहाँ बैठे हुए राजा नीलध्वजसे कहने लगे-- — 
“महाराज | यदि सचमुच अग्निदेव ही कन्याके लिये ्राहणका | E 
वेष धारण करके आये हैं तो ये अपने असली रूपमे प्रकट | 
हों; क्‍योंकि अग्निदेवके अतिरिक्त किसी quum हाथमे 
स्वाहाको सोंपना उचित नहीं है । क्या मन्त्रीजी इन ब्राह्मण 
देवताकी भलीभाँति परीक्षा करना नहीं जानते ? ॥६०-६र . RC र 
gna उवाच TEM z 
न जानीमो वयं सवं भवन्तं पावक स्थितम्‌। . 
आत्मानं दशय विभो रम्यं पावकरुपिणम्‌ ॥ ६३॥ 
तब प्रधान मन्त्रीने कहा-त्रझन्‌ ! हमलोग यह 
नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारे समक्ष खड़े हुए आप 
अग्निदेव ही हैं, अतः बिभो ! आप अपने रमणीय पावक . 
रूपको यहाँ प्रकट कीजिये ॥ ६३ ॥ "n — 
ततो विप्रमुखादग्तिज्वालामाली विनिगंतः। (OMS 
कूचे हि सचिवस्यापि qure कुपितस्तदा ॥ ६४॥ 3 € 
तदनन्तर ज्वालाऔंकी माला घारण किये हुए अग्निदेव 4 
उस ब्राह्मणके मुखसे बाहर निकल पड़े और क्रुद्ध होकर 
उन्होंने उस समय उस प्रधानकी दाढीको भी जला 
Rar Il &Y ॥ m 


प्रधाने दह्यमाने च wd लोका्चकम्प्रि। 
राजा तं शमयामास वहिसुक्तन तत्क्षणात्‌ ॥ ६५ ॥ 


जब प्रघानजीकी दाढ़ी जलने लगी, तब समी लोग V o E | 
भयसे कॉप उठे । तब राजा नीलध्वजने तत्काल ही अग्निसूक्तका "E Tet d 
पाठ करके उन अग्निदेवको शान्त किया ॥ ६५ ॥ E 


मातृष्वसाथ कन्याया राजान वाक्यम opici i .॥ ६६ । cdd 

न दातव्या त्वया कन्या smm व थच न। 

इन्द्रजालिकवद्‌ uf दर्शयत्येव quud ६७॥ 
राजन्‌ | इसी बीचमें एक और अत्यन्त विनोदव जु 


बात घटित हुई । (बह यह है कि) उस कन्या ( खादा) | 
ब्राह्मणको १ co mE नहीँ ^. SH 
किसी प्रकार भी इन ब्राह्मणको कन्या R t चाय; ; 
क्योंकि यह ब्राह्मण स माट Rem lot (sm)! M 
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कीजिये? || ७४ ॥ 


१०० 
De न 


A— — 


परीक्षय विशालाक्षि विप्रो वा पावको sfa चा । 


तब राजा हँसते हुए अपनी उस सालीसे बोले--“शुभे ! 
तुम्हारा कल्याण हो । तुम मेरे इन जामाताको अपने घर ले 
जाओ ओर विशाललोचने ! वहाँ इस वातकी परीक्षा कर 
लो किये कोई साधारण ब्राह्मण हैँ अथवा स्वयं 
अग्निदेव ही हैं? ॥ ६८३ ॥ 
ततो गृह गता देवी ब्राह्मणेन समन्विता ॥ ६९ N 
प्रत्युवाच परीक्षां मे देहि विप्र सनातनीम्‌ । 


तब वह देवी ( राजाकी साली ) उन ब्राह्मणदेवको साथ 
लेकर अपने घर गयी और वहाँ उनसे बोली--।विप्र | आप 
मुझे अपनी सनातनी परीक्षा दीजिये? ॥ ६९३ || 
अग्निद्दाह कुपितो मन्दिर वरचिन्नितम्‌ ॥ ७०॥ 
तस्याश्च गोपुरं रम्यं वासो रल्लविचित्रितम्‌ i 
तिष्ठ॒ तिष्ठेति वचनं जगाद्‌ च धनंजयः ॥ ७१॥ 


यह सुनकर अग्निदेव क्रुद्ध हो गये और उसके उत्तम 
शिल्प-कर्मसे सुशोभित महलको जलाने लगे | उन धनंजय 
नामक अग्निदेवने उसके रमणीय गोपुर ( फाटक ) और 
रत्नजटित वस्नको जलाकर उससे कहा--“अरी ! खड़ी रह, 
खड़ी रह? || ७०-७१ || | 
प्रच्छादन च तस्याश्च Eqei सुशोभनम्‌ । 
दह्यमानं परित्यज्य STEHT सा प्राद्रवद्‌ भृशम्‌ ॥ ७२॥ 


जब उसका सुन्दर रेशमी दुपट्टा जलने लगा, तब वह 
उसे फॅककर नग्न-अवस्थामें ही बड़े वेगसे भाग चढी ॥७२॥ 
कोलाइळश्च तत्रैव संजातो हि quc! | 
दुद्रुडुश्च जनाः सरवे तत्र चह्विभयार्दिताः ॥ ७३ N 
नरेश्वर | उस समय वहाँ बड़ा कुहराम मच गया और 
सभी लोग अग्निके भयसे पीडित होकर भागने ळगे ॥७३॥ 
सा प्रपा राजभवनं रुदन्ती खुखर तदा । 
रप वारय तं वहि ज्वाल्यन्तं गृहान्मम ॥ ७४॥ 
o तसश्चात्‌ वह उच्च खरसे विलाप करती हुई राजा 
नीलध्वजके "GU पहुँचकर उनसे कहने लगी---“राजन ! 
मेरे घरोंकी जळाते हुए इन अग्निदेवका आप निवारण 


राजोवाच 


| परीक्षितस्त्वया | P EE. भत्रे काठेनाल्पेन पावकः | Varanasi MARA "जाते पक्षीणतेजा भविष्यति ! 1 E 


जञेमिनीयाश्वमेघपर्वणि 


राजा नीलध्वजने कहा--भद्दे | अभी तो EM 
थोड़े समयमें ही अग्निकी परीक्षा की है, क्षणभर और प्रत. 
कर ले, जिससे इन ब्राह्मणदेवकी पूरी परीक्षा हो जाय lle 


| 


|. 
श्यालिकोवाच 

त्वया खाघु कृतं राजञ्जामाता तव तिष्ठतु । | 

एतस्सिन्नन्तरे राजा UMET विभावखुम ॥ el 

समयं वह्निना चक्रे न गन्तव्य हि मत्पुरात्‌। 

ततः कन्यां प्रदास्यामि यदि ते रोचते विभो ॥ ७७] ¦ 

आगमिष्यन्ति ये राष्ट्रे मदीये ते त्वया रणे | | 


qada: शत्रवस्तु मयाऽऽक्षप्तेन पावक ॥ ७८। | 
| 
्रधानवचनं भुत्वा राजा वचनमश्रवीत्‌॥ ८०॥ 
यावन्न ग्रहजामाता जायते मम पावकः । | 
तावदेव महत्‌ तेजो इइ्यतेऽस्य न संशयः ॥ ८१॥ 


मन्त्रीकी बात सुनकर राजाने यों उत्तर दिया- | 


जी | जबतक ये अग्निदेव मेरे घरके जामाता नहीं बन तेती” ; | 
तक इनका यह महान्‌ तेज दीख रहा b इसमें सँ. 


नहीं है ॥ ८०-८१ ॥ 


साळीने कहा--राजन्‌ | आपने बड़ा सुन्दर बा 
किया है । ये आपके जामाता होकर रहें ( इसमें कोई 
आपत्ति नहीं है ) | इसी अवसरपर राजाने अग्निको gum 
उनके सामने यह शर्त रखी--“पावक | आपको मेरे नगहे 
बाहर नहीं जाना होगा तथा जो शत्रु मेरे देशपर चढ़ आयेंगे 
उन्हे मेरी आज्ञासे आपको रणभूमिमें भस्म कर देना पढ़ेगा। 
विमो ! यदि आपको यह शर्त रुचती हो तभी मैं अपन 
कन्या आपकों प्रदान करूँगा? || ७६-७८ ॥ 


ततः प्रधानो नृपति sme कि क्रियते त्वया। 
ग्रहे जामातरं ak सर्वदा परिरक्षसि ॥ ७९। 
खाहां ग्रहोत्वा वजतु यथास्थानं नराधिप । 


तदनन्तर प्रधानजीने राजासे कहा--“महाराज | यह 
आप क्या कर रहे हैं १ क्या अग्निको जामाता बनाकर सदा 
EË अपने SUE ही रखना चाहते हैं ! नरेश्वर | ये अमिदेव 
ERA साथ लेकर अपने अभिलषित खानको चढे 
जायें ( यही उचित हे)? ॥ ७९३ || 
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तथापि पुररक्षार्थ संश्रयामि घनंजयम्‌ ॥ ८२॥ 
प्रदत्तास्मै मया कन्या खादा सचिव साम्प्रतम्‌ । 


८प्रधानजी ! जब ये मेरे घरके जामाता वन जायेंगे, 
तब इनका तेज क्षीण हो जायगा । तो भी अपने नगरी 
रक्षाके लिये मै इन धनंजय नामक अग्निका आश्रय 
ग्रहण करूँगा | अव में अपनी कन्या स्वाहाका इन्हें दान 
कर चुका? ॥ ८२३ ॥ 
जैमिनिरुवाच 


ततो ददौ निजां कन्यां खुलग्ने सोऽञ्नये तदा ॥ ८३॥ 


जैमिनिजी कह ते है- जनमेजय ! तदनन्तर उसी समय 
उत्तम लग्नमे राजाने अपनी कन्या अग्निदेवको समर्पित 
कर दी ॥ ८३ Il 
जाते पाणिश्नद्दे वह्निः स्थितो राजग्रहे सुखम्‌। 
d वहि संदधे राजा स्वजामातरमाहवे ॥ ८७ ॥ 


स्वाहाका पाणिग्रहण हो जानेपर अग्निदेव सुखपूर्वक 
राजमहरूमें निवास करने लगे । उन्हीं जामाता अग्निदेवका 
राजाने युद्धस्थलमे घनुषपर संधान किया था ॥ ८४॥ 


कारणं कथित सवं ASE जनाधिप । 
जनमेजय महाबुद्धे श्टणु चाग्रे कथानकम्‌ ॥ ८५॥ 
जनेश्वर ! तुमने जो मुझसे पूछा था, वह सब कारण मेंने 
वतला दिया । महाबुद्धिमान्‌ जनमेजय | अब आगेकी 
कथा सुनो ॥ ८५ ॥ 
अजुनस्य वचः श्रुत्वा पुनर्वेह्धिः प्रदीपितः । 
चिन्तयामास पाथा 5पि तदा नारायणास्त्रकम्‌ ॥ ८६॥ 
जब अर्जुनके वचन सुनकर अग्निदेव पुनः प्रज्वलित हो 
उठे, तब अर्जुनने भी नारायणास्रका स्मरण किया ॥ ८६॥ 
ततो नारायणास्त्र तव्‌ संधितं वीक्ष्य पावकः । 
शान्ति जगाम पार्थ्यःपुरतः स्थितवानसौ॥ ८७॥ 


तत्पश्चात्‌ उस नारायणाञ्जका धनुषपर संधान हुआ देख 
अग्निदेव शान्त हो गये और अर्जुनके आगे आकर खड़े हो 
गये ॥ ८७ | 


उवाच तत्र बीभत्छु स्वकीयं कारणं च तत्‌। 
दण्डस्तु पातितः पार्थं तवोपरि मयाधुना ॥ ८८॥ 


पञ्चदशोऽध्यायः fai. 5 
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लगे--पार्थ | इस समय मैने तुम्हारी सेनापर जो दण्ड | 
प्रहार किया है ( उसका एक कारण है) liec ॥ 


अश्वमेधेन नृपति करोषि यदि पावनम्‌। 

समीपे पुण्डरीकाक्षे स्थिते तव धनंजय ॥ ८९॥ 
न यायो नेव देवा वा मन्त्रास्ते हरिणा विना । 

aa: पाचनं कतुं विश्वासस्ते न माधवे ॥ ९० ॥ 


“धनंजय ! यदि तुम कमलनयन श्रीङृष्णके समीप | 
उपस्थित रहनेपर मी अश्वमेध यज्ञद्वार राजा युधिष्ठिरो | 
पवित्र करना चाहते हो तो उन श्रीहरिके बिना यज्ञ) देवता 
अथवा मन्त्र- कोइ भी उन्हें पवित्र करनेमें समर्थ नहाँ है। 
ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारा श्रीृष्णपर विश्वास नहीं हे। 
क्षीरार्णवं भवान्‌ प्राप्य किमजां दोग्छुमिच्छति!' j 
परित्यज्योदितं सूर्यं खद्योतं काङ्कते कथम्‌ ॥९१॥ 


“तुम क्षीरसागरको पाकर भी दूघके लिये बकरी क्य 
gem चाहते हो तथा उदित gu uber परित्याग करके 
प्रकाशके लिये जुगनूकी आकाङ्का केसे कर रदे हो १। ९१ 


सम्नासि मम वीर त्वंन कृतच्नोऽस्मि ds! = 
सैन्यं मया समासाद्य त्वदीयं पातितं रणं ॥ ९२॥ ` 
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नारायणास प्रथमं संघत्से यदि पाण्डक। 
न ते सैन्यं मया ग्रस्तं जायतेऽत्र कथंचन ॥९३॥ 
संसारतापहीनास्ते ये स्मरन्ति जनादेनम्‌ । 
तस्माव्‌ तव बळं सवे पुनस्तिष्ठतु दंशितम ॥ ९४॥ 0 
(वीर! तुम मेरे मित्र हो | अजुन ! मै तुम्हारे प्रतिं कृतष्न zi 

नहीं हूँ । संग्राममे जो मैने तुम्हारी सेनासे टक्कर लेकर S 5 
भस्म कर डाला दै । (इसमें तो तुम्हारी भूल ही कारण हैं 
) पाण्डुनन्दन | यदि तुमने नारायणाश्नका संधान 

पहले ही कर लिया होता .तो तुम्हारी सेना ue 
प्रकार मेरेद्वारा अस्त नहीं होती; क्‍योंकि जो जना zi 
स्मरण करते b वे संसारके तापसे मुक्त हो जाते हैं ( फिर. 
मेरे तापसे छूटना कौन बड़ी बात दै १); इसलिये तुम्हारी : = E 
हुईं सारी सेना पुनः उठ खड़ी हो॥९२-९४॥ 
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१०२ 
जिससे वह घुड्सालमै सुरक्षितरूपसे वेचे हुए घोड़ेको यहाँ ले 
आवे? ॥ ९५॥ 

एतावदुक्त्वा वचनं क्षमयित्वा धनंजयम्‌ । 


नीलध्वज्ञसमीपेऽग्निगंत्वा संस्थितवानयम्‌॥ ^ ॥ 


इतनी बात कहकर और अर्जुनको क्षमा प्रदान करके 
अग्निदेव नीळध्वजके समीप जाकर उनके सम्मुख खड़े हो 
गये। ९६॥ | 
समागतं वीक्ष्य इताशनं त 
प्रोवाच राजा मद्गर्वितो$खो । 
` wed बलं तस्य? धनंजयस्य 
| त्वया विभो साधु इतं रणेऽद्य ॥ ९७ ॥ 
अग्निदेवको आया हुआ देखकर मदके गर्वसे भरे हुए 
राजा नीलध्वजने उनसे कहा--“विभो | आज आपने युद्ध- 


: ) . स्थलमै जो उस अजुनकी सेनाको जलाकर भस्म कर दिया है; 


यह आपने बड़ा उत्तम काम किया है ॥ ९७॥ 
न वेत्ति पार्था मम बाहुबीय 
बलात्‌ तुरङ्ग किमसौ विनेता। 
जामातरं चापि भवन्तमीड्यं 
विजित्य वे यास्यति मन्दबुद्धिः ॥ ९८॥ 
“बलपूर्वक घोड़ेको ले जानेकी चेष्टा करनेवाला अर्जुन 
मेरे बाहुबलको नहीं जानता है | क्या वह मन्दबुद्धि स्तुति 
करने योग्य मेरे जामाता आपको परास्त करके वापस जा 
सकेगा ? | ९८॥ 
| जेमितिरुवाच 
एवं नुपस्य वचनं निशाम्योजितमाहवात्‌। 
प्रत्युवाच हसन्‌ वह्लिस्तं हषोंत्‌ प्रत्यषेधयत्‌ ॥ ९९ ॥ 
. जैमिनिजी कहते हैं--जनमेजय | नीलध्वजका ऐसा 
ओजखी वचन सुनकर अग्निदेवने हर्षपूर्वक उन्हें युद्ध 
करनेसे रोक दिया और मुसकराकर कहने छगे--॥ ९९ ॥ 
केनास्य शक्यते ed दग्धुं च परिपातितुम्‌। 
सवपापहरो देवो यस्य चेतसि तिष्ठति ॥१००॥ 


ज्ैमिनीयाश्वमेधपवेणि 


न 


७ 
दीयतामस्य तुरगो यथा भद्रं भवेत्‌ तब Woy | 


“अतः पुरुषसिंह ! उठो और पाण्डुनन्दन sun र 
तरहसे शान्त करो | उनका यशिय अश्व वापस कर दो, जिते 
तुम्हारा कल्याण हो | १०१ ॥ 


कोऽहं धनंजयस्याग्रे हरिमित्रस्य धन्विनः । 


खाण्डवं पूरितं बाणेर्यस्य वज्जपतेर्वनम्‌ ॥१०२॥ | 


गुहजामाठभावेन feud छोड्दै मया। 
“मला, जिन्होंने इन्द्रके खाण्डववनको बाणोसे आच्छादित 


कर दिया था, जो श्रीकृष्णके अन्तरङ्ग सखा हैं, उन धनुर्धारी | 


अर्जुनके आगे मेरी क्या विसात है ! मैं तो तुम्हारे घरका 
जामाता होनेके कारण अपनी पुरानी मित्रताको भूढ 
गया था? ॥ १०२३ ॥ 
जैमिनिरुवाच 

ततो नीळध्वज्ञो राजा सव्वा तदू वचनं हितम्‌ ॥१०३॥ 
स्वाँ प्रियां प्राह तुरगो छाजुनस्याप्येते मया । 

जमिनिजी कहते हैँ--जनमेजय | तदनन्तर राजा 
नीलध्वजने अग्निदेवके उस वचनको अपने लिये हितकारी 
समझकर अपनी पत्नीसे कहा--'प्रिये | अब में अजुनका 
अश्व उन्हें वापस दे रहा हूँ? ॥ १०३३ ॥ 

ज्वालोवाच : 

किमथे दीयते हंसः सति सैन्ये भयानके ॥१०४॥ 
पुत्राः पौत्राश्च खुद्ददो विद्यन्ते तव बान्धवाः | 
भवाञ्छूरतरो नित्यं वित्तं कोशे न माति ते ॥१०५। 
क्षत्रियोऽसि विशेषेण नित्यं नृणां न जीवितम्‌ 
अध्य वाब्दशतान्ते वा-सृत्युष प्राणिनां gs ॥१०९॥ 
पराक्रमः प्रकर्तव्यो न देयोऽश्वः कथंचन | 

तब ज्वाला बोली--प्राणनाथ ! जब आपके पास 
भयंकर सेना-मौजूद है, आपके पुत्र) पौत्र, Seq और भाई 
बन्धु सभी विद्यमान हैं ( मरे नहीं हैं )) आप भी वीर 
माननीय बीर हैं, आपके खजानेमे सदा इतना धन भे 
रहता है कि उसमें समाता नही? आप क्षत्रियोके उत्तम 


उत्पन्न हुए हैं, मनुष्योंका जीवन नित्य है नहीं? उसका p 3 
आज हो अथवा सौ वर्ष बाद हो; परंतु प्राणियोकी र" | 
क्र क | 


निश्चित है ही, तब आप किसलिये घोडेको वापस 
महाराज | आप अपना पराक्रम प्रकट कीजिये 
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पञ्चदशोऽध्यायः 


प्रियावचनमाकण्यं हतबुद्धी रणे ययौ ॥ १०७॥ 
पुनः ससैन्यको EN: कणहन्तारमाहचे। 


पत्नीकी यह वात सुनकर राजा नीलध्वजकी बुद्धि मारी 
गयी और वह पुनः प्रसन्नतापूर्वक सेनाको साथ लेकर कर्ण- 
इन्ता अर्जुनसे युद्ध करनेके लिये रणभूमिमे गया ॥१०७३॥ 


ततोऽर्जुनो उप वीक्ष्य कोपादश्वूण्यमोचयत्‌॥ १०८१ 
जघान तौक्ष्योनोराचेस्तस्य सैन्यमनेकधा । 


बाणेः संछादयामास तबदद्धतमिचाभ्रवत्‌ ॥१०९॥ 


तब राजा नीलध्वजको पुनः अपने सम्मुख उपस्थित देख 
क्रोधके कारण अर्जुनके नेत्रांमं आसू छलक आये । फिर तो वे 
अनेक प्रकारके तीखे नाराचोंद्वारा राजाकी सेनाका संहार करने 
लगे। उस समय उन्होंने वाणवर्षा करके सारी सेनाको आच्छादित 
कर दिया | यह एक अद्‌भुत-सी बात हुई ॥ १०८-१०९ ॥ 
पुत्रास्तस्य हता युद्धे आतरश्च मदाबलाः। 
नृपस्य च रथो भग्नः सारथिश्च निपातितः ॥११०॥ 
पार्थेन तरखा युद्धं स्मरता ANRIA 
नीळध्वजश्च पतितो मूछिंतः स्यन्दनोपरि ॥१११॥ 

प्रथम युद्धम की गयी राजाकी करतूतका स्मरण करके 
अर्जुनने वेगपूर्वक युद्धस्थलमें राजाके महाबली पुत्रों तथा 
भाइयोंको मार गिराया; राजाके रथको तोड़ दिया और सारथि 


को भी रथसे नीचे गिरा दिया । राजा नीलध्वज भी मूच्छित 
होकर रथपर गिर पड़े ॥ ११०-१११ ll 


सारथिस्तमपोवाह कइमलेनाडतं रणात्‌। 
ततो रात्रिः समभवद्‌ We प्राप्तो नराधिपः ॥११२॥ 
ज्वालां .प्राहाथ कुपितो भत्सयज्निव भारत | 


तब सारथि राजाको कष्टमे पड़ा हुआ देखकर उन्हें रण- 
भूमिसे दूर हटा ले गया । इतनेमें रात्रि हो गयी? तब राजा 
नीळध्वज अपने घर पहुँचे। भारत ! वहाँ वे क्रोधावेशमे 
ज्वालाकी मर्त्सना-सी करते हुए बोले ॥ ११२३ | 


नीलभ्वज उवाच 
त्वया दुष्टा मतिद्सा यथा मे छुददो इताः ॥११३॥ 
गच्छ वा. तिष्ठ दुष्टे त्वं प्रयच्छामि तुरङ्गसम्‌ | 


नीलध्वजने कहा-दुष्टे ! तते ही मुझे ऐसी खोटी 


रह अथवा कहाँ अन्यत्र चली जा; परंतु मै. घोडेको is qm 
लौट दूँगा ॥ ११३३ ॥ | 


इत्युक्त्वा वचनं राजा गृहीत्वा यज्षवाजिनम्‌ ॥ £8 
प्रघानेनान्वितः शीघ्र रत्नान्यादाय भूरिशः । E 
काञ्चनं gaga च वस्राणि विविधानि च ॥११५ 
प्रययौ यत्र पाथाँ सी नमस्कृत्य व्यवस्थितः ` 


Jd A 


पार्थ च क्षमयामास वचनं चेदमत्रवीत ॥११६॥ = 


पार्थ पार्थ महाबाही कि करोमि तव emp! 0 

ज्वालासे इतनी बात कहकर राजा नील्ध्वज दीप ही. E 
मन्त्रीके साथ उस यज्ञिय अश्वकों तथा बहुत-से रत्न, sqb | 
सहस्रां नारियाँ और नाना प्रकारके वस्र आदिकी भेंट लेक 
जहाँ अर्जुन विराजमान थे, वहाँ जा पहुँचे और उन्हें नमस्कार. 
करके सामने खड़े हो गये । पुनः अजुनसे क्षमा-याचना करते 
हुए इस प्रकार बोले--'पार्थ | महाबाहु पार्थ | में आपका 
कौन-सा प्रिय कार्य करूँ ? ॥ ११४-११६} ॥ OE 
अजुनस्तं प्रत्युवाच वीरस्त्वमस भूपते | - j 


= 


हयं पालय वर्ष ऽस्मिन्‌ मामकं सहितो मया ॥११७॥ o 
T z 


तब अर्जुनने राजासे कहा--भभूपाछ | आप तो बीर 
पुरुष हैं; इसल्यि मेरे साथ रहकर इस वर्षमें मेरे इस . 
यशिय अश्वकी रक्षा कीजिये! | ११७॥ | : 
ततः पाथस्य तुरगो नियतो द्क्षिणासुखः E | 
नीलघ्वजेन सहितः पाथः पश्चाजगाम सः ॥११८॥ 0 

ज्ैमिनिजी कहते हं-जनमेजय | तदनन्तर 
वह अश्व दक्षिण दिशाकी ओर मुख करके नगरसे बाह्‌ निक निकला 
और नीलध्वजके साथ अर्जुन भी उसके i B | | 


ET "YP. 


m m. panum autumn. p—— - 


| 


| ` तद्र जा पहुँची । वहाँ गङ्गे किनारे एक नावपर चक्र 


aO 
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भत्तो जितो इताः पुजा देवरा भाखुर ISH ॥ १२०॥ 
बिध्वस्तं च इयो नीतो राजा चाग्रेसरः कृतः । 
तं चेत्‌ पातयसे वीर मन्निमित्तं धनंजयम्‌ ॥१२१॥ 
तदा त्वं मे झुहृद्स्राता नान्यथाशुप्रमाजेनस्‌ | 


ज्वाळा बोली- मेरे बीर भाई ! अजुनने अपने तेजसे 
मेरे घरको भस्म कर दिया है । उन्होंने मेरे स्वामीको 
परास्त कर दिया है, पुत्रों और देवरोंको मार डाला है, मेरी 
तेजश्चिनी सेनाको विध्वंस कर दिया है और अपने घोड़ेको 
वापस लेकर राजाको आगे-आगे चळनेवाला सेवक वना लिया 
है । वीर ! यदि तुम मेरे कारण उन अर्जुनको मार गिराओगे 
'तभी तुम मेरे हितेषी बन्धु कहळाओगे, नहीं तो और किसी 
प्रकार मेरा आँसू नहीं पोंछा जा सकता || १२०-१२१४ ॥ 

Sif d eT 

उढ्मुको दूतवाक्येन क्षात्वा ज्यालाविचेशितम्‌ ॥ १२२॥ 
प्रत्युवाचाथ भगिनी शमयन्निव भारत । 
अत्र तिष्ठ पुरे भद्रे तावक विद्धि मण्डलम्‌ ॥ १२३॥ 
कालेन कियता मातः करिष्ये खुम्रियं तव । 
कुपिता प्राह राजानं कथमद्य न गच्छस्ति ॥ १२४॥ 


Srv CR ERAL, or rns DRT UO क” १० n] 


` ज्ञैमिनिजी कहते हँ भाख ! तव दूतके मुखसे 
ज्वालादेवीका सारा वृत्तान्त जानकर उल्मुक अपनी बहिनको 
शान्त करता हुआ बोला-भद्रे | तुम मेरे इस नगरमें रहो | 
इसे तुम अपना ही राज्य समझो | मातासद्दश बहिन | कुछ 
समयके बाद में तुम्हारा प्रिय कार्य करूँगा D तब ज्वाळा 
TA होकर राजा उस्मुकसे वोली- “तुम आज ही क्यों नहीं 
जाते हो! | १२२-१२४ I] 


उल्मुकः कुपितस्तत्र ज्वालां वचनमत्रवीत्‌। 
यथा खकोयं भवनं नाशितं मम तत्‌ समम्‌ ॥१२५॥ 
कर्तुमिच्छसि दुष्टे त्वं गच्छ शीघ्र gara: । 


उस समय उस्मुक कुपित होकर ज्वालासे निम्नाङ्कित 
वचन बोला--'दुप्टे | तूने जैसे अपना घर चौपट कर दिया 
है, उसी तरह तू मेरा घर भी बरबाद करना चाहती है, अतः 
तू शीत्र ही मेरे धरते निकळ जा? ॥ १२५१ || 
समागता ॥१२६॥ 


. नकां समारुह्य तरे गच्छन्ती वाक्यमत्रवीत्‌ | 


भाइको वात सुनकर ज्वाला राजमहलसे निकलकर गङ्गा- 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi 


जासचायाश्वमंधपचीण 


= 
आगे जाती हुई वह इस प्रकार बोली | १२६१ 
ज्वालोवाच 
मदीये वामचरणे लग्ने गङ्गाजलं Rag 
पातक सास्प्रतं जातमम्बुस्पशोज् 
ज्वालाने कहा--मेरे वायें पैर 
गया है; इस जलके स्पर्शसे निस्संदेह अव मैं 
हो गयी ॥ १२७१ ॥ 
तच्छुत्वा भाषितं तस्याः समीपस्थाः सुकोपिता:) ta | 
किमिदं भाषसे दुष्टे नौकामाश्रित्य दारुणम्‌ | 
सर्वेपापक्षयकरं तोयं वेत्सि न मोहिता॥१२९। | 
यस्यां सञ्जनमात्रेण महापातकिनो५पि- ये। 
विद्दाय पापसंघातं विष्णुलोक व्रजन्ति ते ॥१३० 
गङ्गेति नाममात्रेण न नरो नारकी भवेत । 


LLET | 
SISTI: | 

पह गज्ञाजछ छा | 
पापको भागिनी 


ज्वालाकी ऐसी बात सुनकर समीपे बैठे हुए लोग 
अत्यन्त क्रोधमें भरकर कहने लगे--'दुष्टे | तू नावमै बैठक 
ऐसी कठोर वात क्यों कह रही है! तू मोहमे पड़ी हुई है। 
तुझे पता नहीं कि गङ्गाजळ समस्त पार्पोका विनाश करनेवाला है। | 
जो महान्‌ पापी हैं, वे भी जिस गङ्गामें स्नानमात्र करनेते 
अपने पापसमूहका परित्याग करके विष्णुलोकको चळे जाते 
लेता है, उस मनुष्यको नरककी प्राप्ति नहीं होती ( फिर तु 
ऐसे गङ्गाजळके स्पर्शसे पाप केसे लग गया १) ॥१२८-१३०३॥ 


ततो गङ्गाजळात्‌ तस्पादाविरास्ीत्‌ सुमङ्गला ॥१३१॥ 
उवाच बचन तां हि किमिदं गदितं त्वया । 


तदनन्तर परम मङ्गलमयी गङ्गाजी उस जलसे प्रकट हो गयी 

और ज्वालासे बोळीं--तूने ऐसी बात क्यों कही है ?॥ १३१३ 
ज्वालोदाच 

अपुने श्टणु मे वाकयं त्वया पुत्रा जले इताः ॥१३२। । 
सत्त पूव aga पार्थितः कामजित्‌ खुतः । | 
स पाथन हतो बाणेः पुरस्कृत्य शिखण्डिनम्‌ ॥ १३३॥ 


तस्मात्‌ पुत्रविहीनाया जलमन्न प्रदूषितम्‌ | | 
ज्वालाने कद्दा--ओ निपूती ] मेरी बात सुन | 


पूर्वकालमै अपने सात पुत्रोको जमे डुबोकर मार ग E 


“काम विजयीपतको, इबोनेन्रे चा छिया था quitas p 


E आ 


— १९५. श्री. © कु क न न न कण वी मनी मर 
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झिखण्डीको आगे करके अपने बार्णोद्वारा मार डाला | इसी 
कारण तुझ पुत्रहीनाका जळ इस समय अत्यन्त दूषित 
$ | १३२-१३३३ II 

गङ्गा ततो5जुंनं कुछा श्रत्वा तद्वचनं महत्‌ ॥१३४॥ 
«mu षष्ठे मासे तं पततां पार्थमस्तकम्‌। 


षोडशोऽध्यायः 
LA 


O तदनन्तर ज्वालाका ऐसा महान्‌ अपमानजनक वचन 


१०५ 


हुए कहने लगी--“आजसे छठे महीनेर्मे अजुनका मस्तक 
गिर जाय? || १३४३ ॥ | 

सा दुष्टा पतिता qut वाणो भूत्वा भयानकः । 
बश्चवाहनतूणे हि विवेशाजुनमत्यव ॥१३५॥ 


A 


तव वह दुष्टा उवाला आगमे कूद पड़ी और अजुनकी | 


मृत्युके लिये भयंकर वाण बनकर वश्रवाहनके तरकसमे प्रवेश 


सुनकर गङ्गाजी अजुंनपर कुपित हो गयीं और उन्हें शाप देते कर गयी ॥ १३५ | 


इति जेमिनीयाश्वमेधपर्वणि फाल्युनशापो नाम पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥ 


इस प्रकार जैमिनीयाइवमेधपर्यमें अजुनको गङ्गाजीका शापनामक पंद्रहवाँ अध्याय पुरा हुआ ॥ १५॥ 


` षोडशोऽध्यायः 


घोड़ेका विन्ध्यपर्वतपर जाना और वहाँ एक शिलासे चिपक जाना, अजुनका दूतोंको 
शिलाका वृत्तान्त पूछनेके लिये मुनियॉके पास भेजना, दूतके कथनाइुसार 
अर्जुनका सोभरि Euh आश्रमपर जाना और शिलाका वृत्तान्त पूछना, 
सौमरिका उसका वृत्तान्त सुनाते इए उद्दालक और चण्डीका वृत्तान्त 
वर्णन करना, अर्जुनके कर-स्पर्शसे चण्डीकी मुक्ति ओर 
घोडेका मुक्त होकर आगे बढ़ना 


जेमिनिरुवाच 

नीलध्वजस्यनगरादअतः प्रययौ हयः। 
हरिहरिपदालस्बी इरिसुदूवीक्षयन्‌ मुदा ॥ १ ॥ 

जैमिनिजी कहते हैँ--जनमेजय ! तदनन्तर वह यिय 
अश्व नीलध्वजके नगरसे निकलकर आगेकी ओर बढ़ा और 
भीकृष्णके चरणोंका आश्रय ग्रहण करनेवाले अजुन भी उसे 
देखते हुए आनन्दपूर्वक उसके पीछे-पीछे चले १ ॥ 
अनेकाजुनसस्वाधं सहदेव घराश्वतम्‌। 
विवेश विन्ध्य॑ राजेन्द्र स हयः पृष्ठतोण्जुंनः ॥ २ ॥ 
सेन्यं पश्चाद्‌ ययौ वृक्षांस्चूर्णयत्नजुनस्य तु | 


'विषमोऽपि समो मागः सेन्यागमनतोऽभवत्‌॥ २ ॥ 


राजेन्द्र | तदनन्तर परिभ्रमण करता हुआ वह अश्व उस 
विन्ध्यपर्वतपर जा पहुँचा, जो बहुत-से अर्जन-दक्षोंसे व्यास 
तथा देर्वोका निवासस्थान था । उसके पीछे अर्जेन भी उसी 
प्रदेशमे प्रविष्ट हुए । अर्जुनके पीछे उनकी बिशाल सेना 


WA तोडतो हुई चळ रही थी । उस सेनाके चळमेसे 
विषम माग भी सम & जाते "Were fhawan Varanasi Colle 
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वनस्या देवतास्तत्र वनस्थं हरिसेवकम्‌। 


दृइशुर्वनराज्यस्ता अजुनं च इयं शुभम्‌॥ ४ ॥ à 


वहाँ पहुँचनेपर वनवासी “देवता तथा वनकी पङ्क्तियाँ 


आये हुए अजुनको देखने लगी ॥ ४॥ 


तत्पश्चात्‌ वह अश्व वहाँ एक बहुत बड़ी एक योजन x3 
( चार कोस ) लंबी शिलाको देखकर आश्चर्यचकित हो गया E. 


और उसी दिळापर अपने अङ्गौंको रगड्ने लगा ॥ ५॥ 
पुरा हरि शिलामंग्रिस्पशोत्‌ स्रीत्वसुपानयत: 


इति मत्वा दरिमेन्दः पस्पशे eub तदा॥ ६॥ | 


ow 


उस सुन्दर अश्वको और उसकी रक्षामै नियुक्त होकर वनर्मे > 


d 


H 


छूकर शिलाको खरी ( अहल्या ) बना दिया या? मानो यदी | 


क्िक्ञाका का किया AL 


cC " 
quu उस - 
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mewa न शशाक ह। 
नामसाधर्म्यतः केऽपि गच्छन्ति समतां इरेः ॥ ७ ॥ 
आराधनाइते 5प्येवे भवन्ति जडदेहिनः । 
lis. फिर तो वह खयं ही वज्रलेप-सा होकर चलने-फिरनेमे 
| असमर्थ हो गया; क्योंकि जो लोग भगवान्‌ विष्णुकी 
आराधनाके बिना ही केवल नामकी समता मात्रसे उनकी 
बराबरी करने ळते हैं, उनके शरीर इसी प्रकार जड हो 
जाते है॥ ७३ || 
जडीभूत॑ समालोक्य तं हरि हरिसेवकाः ॥ ८ ॥ 
साइदासं जगजुस्ते जहसुः केऽपि सेनिकाः | 
सँघर्षणसुखाल्लीनः किमश्व इतरेऽघ्रवन्‌ ॥ ९ N 


उस अश्वको यों जडवत्‌ निश्चल देखकर कुछ अश्वरक्षक 
S ERE E? गर्जना करने लगे, कुछ सैनिक हॅसने भी eT 
और कुछ कहने लगे कि “क्या यह घोडा खुजलानेका सुख 
उठानेके हेतु शिलाम लीन-सा हो गया है ? | ८-९॥ 
केऽपि गत्वाजुंनस्यापि कथयन्ति हयो ure | 
शिलासंघट्टमासाद्य हयमेघो5भवत्‌ खयम्‌ ॥ १० ॥ 
कुछ सैनिक अर्जुनके भी पास जाकर कहने लगे--'शिलासे 
टकराकर घोड़ा मर गया । अतः ( अश्वकी बलिरूप ) अश्वमेध 
तो खयं ही सम्पन्न हो गया !? || 2o ॥ 
तच्छुत्वा वचनं तेषामजुनः कृष्णतामगात्‌। 
प्रद्युस्तसहितस्तत हयं TN तथाविधम्‌ ॥ ११ ॥ 
विसिस्माय ततो वीरो मम्ले पक्कूजवनिरि । 
उवाच भीमावरजो मोच्यतां मोच्यतामिति ॥ १२॥ 


i उन सेनिकोंकी वह वात सुनकर अर्जुनका रंग काला 

पड़ गया | तत्पश्चात्‌ वे प्रद्युम्मके साथ वहाँ जाकर घोड़ेकी 
. वह दशा देख बड़े विस्मित हुए | उस समय वीर अर्जुनका 
। मुख उसी प्रकार मलिन हो गया, जैसे रात्रिके समय कमळ 
कुम्हला जाता है| फिर तो भीमसेनके छोटे भाई अर्जुन बोळ 
उठे “अरे | घोडेको छुडाओ, शीघ्र छुड़ाओ? ॥ ११-१२॥ 
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नाश्वः पृथग्‌ बभूवाथ वैष्णवो विष्णुसेबनात | 


तदा ते प्रेरिताश्वारा अजुनेन मद्दात्मना । ta | 


SE केयं शिला किस्विदिति ते त्वरिता सुनीच्‌ । 
qug रम्यं हरित्पत्रढुमाकुलम्‌ | १५ 


T om 


as ०० - "AFFE 


परंतु वह अश्व शिलासे अलग नहीं हुआ, जैसे R | 


बड़े-बड़े कष्टोंके-पड़नेपर भी विष्णुकी सेंवासे नहीं हटता | तब 
महात्मा अर्जुनने “यह शिला कौन है ! इसका क्या वृत्तान्त p 
मुनियोसे यह पूछनेके लिये दूतोंकी आज्ञा दी । उन 
आज्ञा पाकर वे दूत तुरंत ही चल पड़े । कुछ दूरपर उन्हे 
एक रमणीय आश्रम दिखायी पड़ा, जो हरे-हरे wv 
आच्छादित बृक्षोंसे भरा था || १४-१५ | 


सालेस्तालेस्तमाळेश्व कणिकारेः सुशोभनेः । 
रसालैर्वकुलेश्रेव wem: सकेसरेः ॥ १६॥ 
सरखीशिविचित्राभिरनेकाभिरल्ङतम्‌ । 
निबोधाः पशचो यत्र व्याघा गोभिः खमाङुलाः॥ १७॥ 
माजोरमुखदंष्रासु कण्ड्टयन्त्याखवस्तनुम्‌। 
सपीः सपोरिभियुक्ता न वैरं यत्र कुवते ॥ १८॥ 
मत्य्यानल सहामत्स्या न ते भक्षन्ति बाळकान्‌। 
उलूकाः काकचुन्देन विक्रीडन्त्यभया दिने ॥१९॥ 
अन्ये च पशवः कराः खौम्यसत्त्वेः समागताः l 
ऋषेस्तस्य प्रभावेण सौमरेविश्वुतोजसः ॥२०॥ 
उस आश्रमम साखू, ताड़। तमाल; Vel सुशोभित 
कनेर, आम, मौळसिरी, नागकेसर और नारियळके वृक्ष 
लहलहा रहे थे | वह अनेकों विचित्र बावड़ियोंसे सुशोमित 
था । विख्यात ओजस्वी महर्षि सौभरिके तपोबलके Wn 
वहाँ पशु खच्छन्द विचर रहे थे । यहाँतक कि व्यात्र गौओके 
साथ हिल-मिलकर रहते थे; चूहे वनबिलाबोंके मुखकी दाढे 
अपना शरीर खुजळाते थे तथा सर्प अपने वैरी जीवों (मोरी, 
न्योलों आदि ) के साथ खेळते थे | कोई किसीसे वैर नहीं 
करता था । मगरमच्छ छोटे-छोटे मछलियोंकों नहीं खाते ये! 
उल्लू दिनमै काकसमूहोंके साथ निर्भय होकर क्रीडा कर रहे 
थे । अन्य प्रकारके क्रूर पशु भी सौम्य खमाववाले जीवोके 
साथ मिलकर रहते थे।। १६-२० ॥ | 


तमाथमं समालोक्य इग्भिस्तं सोभरि सुनिम्‌। i 
अर्जुनाय amag . हर्षनिर्भराः ॥२१॥ 
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अपने नेत्रोसे देखकर वे दूत परम हर्षित हुए और लौटकर 
उन्होंने अर्जुनसे सारा वृत्तान्त कह सुनाया ॥ २१ N 
जेमिनिरुवाच 
ततो5जुनो महाबाहुयोवनाश्वो eem 
सात्यकिः कृष्णपुत्रश्च पञ्चेते तं मुनि ययुः ॥ २२॥ 
अद्राक्षुस्ते सौभरि d तपखिनमुपस्थितम। 
अध्यापयन्तं शिष्यान्‌ स्वानचं साम यजूषि च॥२३॥ 
चेदान्तादीनि शास्त्राणि पाठयन्तसषीन्‌ बहन । 
अजुनस्तं नमस्क्कत्य तान्‌ सुनीनप्रवीद्‌ वचः ॥ २४ ॥ 
जैमिनिजी कहते है--जनमेजय ! तदनन्तर महाबाहु 
अर्जुन, यौवनाश्वः दृषकेतुः सात्यकि और ' श्रीकृष्ण कुमार 
प्रद्युम्न-ये पाँचौं वीर उनमुनिके पास चले और थोड़ी ही दूरपर 
' उन लोगोंने तपस्वी महर्षि सौमरिको बैठे gu देखा। उस समय 
चे महर्षि अपने झिष्योंको ऋग्वेदः सामवेद और 
यजुर्वेदका अध्ययन करा रहे थे तथा अन्य बहुत-से ऋषियोंको 
भी वेदान्त आदि शास्त्रॉकी शिक्षा दे R थे | तब अजुन 
महर्षि सौमरि तथा वहाँ उपस्थित सभी मुनियाँके चरणेमि 
अभिवादन करके बोले ॥ २२-२४ Il 
अर्जुन उवाच 
तपस्विन्‌ घर्मराजस्य भ्राताहं हयमेधिकम्‌ । 
हरि रक्षन्‌ समायातः सोऽश्वो दषदि तस्थिवान्‌ ॥२५॥ 
अस्माभिर्निहताः शरा वान्धवाः कुरवो रणे। 
तत्पापनाइानार्थं हि मख आरब्ध एष नः॥ २६॥ 
तस्मादपि वयं पापान्सुच्यामो इषदो हयः। 
तसुपायं वद्‌ चिभो सोभरेऽ स्याञ्च कारणम्‌॥ २७॥ 
अर्जुनने कंदा--तपखी सौमरिजी | मैं धर्मराज 


॒ षोडशो sequ 


चारयन्तम्‌ 
^ -— - 


मुखसे गायी गयी समस्त वाणी ( भगवद्गीता e T): 
eei घारण करते पर॒ उस मतको खुन 
तुम जो बारंबार यह कहते हो कि “मैंने अपने उन T 
सहार कर डाला छे; तुम्हारा यह कथन z ` ti रा य |. 
अश्वमेध यज्ञ करनेका परिश्रम भी व्यर्थ ही है; क्योंकि ये 
साक्षात्‌ श्रीहरि तुम्हारे पास ही वर्तमान b त क्या: 
नहीं जानते ! | २८-२९॥ | 


द्वारा मारा जाता हैः 


युधिष्िरका भाई हूँ और उनके अश्वमेध यशके अश्वकी रक्षा pis s Se ADS 


करता हुआ यहाँ आ गया हू । यहाँ वह अश्व एक RER 
चिपक गया दै । विमो | हमलोगॅनि रणभूमिमे अपने तीर 


बान्धव कौरवॉका संहार कर डाला है? उसी पापका विनाश es 


करने खिम इसने यह अबद बद आर्म किया s 


आप ऐसा उपाय बतलाइयेः 


qul 
3 गतता 


— सोभारिरुवाच 
| संसारोऽयं हरेमोया समुद्राः सरितस्तथा । 
| पवेता वृक्षगुल्मादिळताः सवे चराचरम्‌ ॥ ३३ ॥ 
यदू दइयं तदनित्यं स्यात्‌ स नित्यो मघुसूदनः। 
तं ध्यायेज्ञगतां नाथमश्वमेधशतेव्रैथा ॥ ३४॥ 


f WE सौभरिने कहा अर्जुन | यह संसार श्रीहरिकी 
: माया है । ये समुद्र, नदियाँ; पर्वत; वृक्ष, गुल्म-लता आदि 
| तथा समस्त. चराचर दृश्यवर्ग-ये सभी अनित्य हैं । नित्य तो 
| केवल मधुसूदन ही हैं । उन्हीं जगन्नाथका ध्यान करना 
| चाहिये | ( उनकी महिमाके समक्ष ) सेकड़ों अश्वमेध यज्ञ 
| व्यर्थ ही हैं॥ २२-२४॥ 


पृष्ठतस्तं हरि ङृत्वा smmd हरिमत्रतः । 
कृत्वा  यदागतस्तस्माज्ज्ञानमूढः प्रतीयसे ॥ ३५॥ 


परंतु तुम जो साक्षात्‌ श्रीहरि ( श्रीकृष्ण ) को पीछे करके 
प्राकृत हरि ( अश्व) को आगे रखकर आये हो, इससे तो 
यही प्रतीत होता है कि तुम ज्ञानके विषयमै मूढ हो ॥ ३५ ॥ 
कल्पवृक्ष समुत्सृज्य हयेरण्डं च किलेच्छसि । 
चिन्तामणि समासाद्य काचाख्यं परिवाञ्छसि॥ ३६ N 


| निश्चय ही तुम कल्पवृक्षका परित्याग करके एरंड वृक्ष 
( रड ) की कामना करते हों तथा चिन्तामणिको पाकर भी 
उसके बदले काँच लेनेकी अभिलाषा करते हो || ३६ ॥ 


संसारेऽस्मिन्नसारे हि देहवाज्ञायते नर; । 
तस्मिन देहे च कि सारं पूयासक्छलेष्मगन्धिनि॥ ३७॥ 


: इस असार संसारमै मनुष्य जिस शरीरको लेकर उत्पन्न 
spes होता है; उस पीब, रक्त और कफकी गन्धसे युक्त शरीरमें क्या 
E सार है ! ॥ २७॥ 


पृथ्व्यप्तेजोबायुखानि गूढास्थित्वगसर्दशः 
प्राणादि दृश कोशाश्च पञ्चभ्यः सम्भवन्ति हि । 


ततो देहश्च भवति सब्यलाचिन खरूपतः N ३८॥ 


सव्यसाची अजुन | पृथ्वी, जल, अग्नि) वायु और 
आकाश--ये पाँच भूत, गुस अस्थि, त्वचा तथा रक्त आदि 
? नेत्र आदि इन्द्रियाँ, प्राण आदि दस वायु और 


E E 2 T ' आदि कोश--े सभी पाँच सूक्ष्म महाभूतेसे उत्पन्न 


OE 


जैमिनीयाश्वमेधपवेणि 


ही है ००॥९७कावव REEL नही कलगी? ॥ ४३-४४ ॥ 


आख्यायते BEEN! —  — ena mi. o तु पार्थं ` 
सुरूपता प्रातमसुस्थिर स्यात्‌। 
तस्मिन्‌ सुरूपः पुरुषः पुराणः 
प्रविश्य लीलां कुरुते जनाद्नः N RI 

पार्थ ! इस शरीरको तो ऐसा कहा जाता है हि 
सुन्दर रूप पाकर भी अनित्य ही होता है । उसी ats | 
सुन्दर रूपवाले पुराणपुरुष जनादन प्रवेश करके लीछा क | 

रहे हैं || ३९ II 

तेनापि प्रेरिता यूयमश्वमेघं प्रकुवेते । 
कुरुध्वं तस्य विष्णोहि माया कत्री न धमरार ll ४०] \ 


उन्हीं भगवान्‌ श्रीकृष्णकी प्रेरणासे तुमलोग अक्षो 
यज्ञका अनुष्ठान कर रहे हो तो करो; परंतु उन भवार 
विष्णुकी माया ही उस यज्ञका सम्पादन करनेवाली है, 
युधिष्ठिर नहीं ॥ ४० ॥ 

अर्जुन उवाच 
युष्मत्प्रसादान्माया नो गमिष्यति न संशयः | 
शिलायाः कारणं sre विस्तरेणाथ सौभरे ॥ ४१। 


अजुनने कहा -सौभरिजी ! आपकी कृपासे मेरी माया 

दूर हो जायगी--इसमें संशय नहीं है । अब आप इस रिल: 

की उत्पत्तिका कारण विस्तारपूर्वक बताइये ॥ ४१ ॥ 
सोमारिरुवाच 

शरण पाथ महाबाहो शिलेयं ब्राह्मणी पुरा । 

आसीहुद्दालकमुनेभीयी चण्डीति विश्वुता ॥ ४२॥ 


तब सौभरिने कहा महाबाहु अर्जुन ! युनो, ` 
कालमें यह शिला एक ब्राह्मणी थी, जो महर्षि 
भाया थी और उसका नाम चण्डी था ॥ ४२ ॥ 


विवाहसमये विप्रेमेदेचाक्यं सदा ङुरु। . 
इत्थं सद्भिश्च चण्डी सा नियुक्ता पावकान्तिके॥ ४२ B 
सा बालभावात्‌ प्रोवाच भतेवाक्यं कदाचन। 
न करिष्यामि भो विप्राः सत्यं सत्यं वदामि वः॥ 3४ 


# ७ 


विवाह-संस्कारके समय अग्निके समीप जब UU 
ब्राह्मणाने चण्डीसे कहा कि “तू सदा पतिकी आशाको m 
करना |? तब बाल-चापल्यवश उसने उत्तर arri t P 
मैं आपसे यह सर्वथा सत्य कह रही हूँ कि में कमी EU ; 
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LÁ ÁÀMÀ——————— —— प्रोचुम 
तस्या वचनमाकण्ये विप्राः प्रोचुमंदोत्सवे | 


तत्पश्चात्‌ उस विवाहःमहोत्सवके अवसरपर चण्डीकी बात 
सुनकर ्रामणलोग कहने लगे ॥ ४४३ ॥ 
विप्रा ऊचुः 
विस्मयोऽत्र न कर्तेव्यः कन्या वक्तीदर्श वचः ॥ ४५॥ 


ब्राह्मण बोळे--यह अभी कन्या ( अस्पवयस्का ) हैः 
इसीलिये ऐसी बात कह रही है; इस विषयमै किसीको आश्चर्य 
नहीँ करना चाहिये ॥ ४५॥ 
उद्दाळकोऽपि तां चण्डीमानयत्‌ स्वं निवेशनम्‌। 
बाळत्वान् प्रयुक्ता सा गृहकर्मणि मानद d ४६॥ 
अग्निद्दोत्रस्य शुश्रषां कुरुते स खयं सुनिः d 

मानद ! तब उद्दालक मुनि उस चण्डीको विदा करा कर 
अपने घर ले आये । वाल्यावस्थाके कारण वे उसे णह-कार्यमे नहीं 
लगाते थे | यहाँतक कि अग्निहदोत्रकी परिचर्या भी वे मुनि स्वयं 
अपने हाथसे ही करते थे ॥ ४६३ ॥ 
दिनेः कतिपयैरेव प्रौढां तामवलोक्य सः ॥ ४७॥ 
प्रोचाच कुरु भद्रं ते शु्रषां कृष्णवर्त्मनः । 
पुत्रास्तव भविष्यन्ति वीयेवन्तो बद्दुश्रुताः ॥ ४८ N 


कुछ दिन बीतनेपर जब मुनिने देखा कि अब यह प्रौढा 
गयी है; तब उससे बोले प्रिये | तुम्हारा कल्याण हो । 
अब तुम अभिदेवकी परिचर्या किया करो, इससे तुम्हें पराक्रमी 
तथा शास्त्रज्ञ पुत्रौंकी प्रासि होगी? || ४७-४८ ॥ 
तच्छूत्वा वचनं तस्य कोपादरुणळोचना । 
न करिष्ये ऽरिनशुभ्रघां qi: कि मे प्रयोजनम्‌ ॥४९॥ 
मुनिकी वह बात सुनकर चण्डीके नेत्र क्रोधसे लाल gt 
गये और बह कहने लगी कि “मैं अभिकी सेवा नहीं करूगी | 
मुझे पुत्रोसि क्या प्रयोजन है ? ॥ ४९ N 
स ud त्राणः (n कमण्डलुमयाचत । 
d कमण्डलुमादाय कराभ्यां घरणीतले ॥५०॥ 
आस्फोटयामास ततो ब्राह्मणो चिस्मितोऽभवत्‌। 


रात्रौ स शयने तिष्ठन्नेकाकी वाक्यमत्रवीत.॥ ५१ ॥ 


इसी प्रकार ब्राह्मण उद्दालकने शीघ्र ही अपना कमण्डड 
लानेके लिये उससे कहा | तब उसने उस कमण्डछको लेकर 


- दोनों हायोसि पृथ्वीपर पठककर ।फोइ। दिय ARTA 


षोडशो ऽध्यायः 


i Collection. Digitized by eGangotri 


उद्दालक मुनि बड़े विस्मित हुए । पुनः रातमें अपनी शय्यापर 
अकेले लेटे हुए मुनिने उससे यों कहा--॥ ५०-५१ Il 


उद्दालक उवाच 


EET किचिदह मा शेथा दूरतो मम | 
ser विनिष्क्रम्य वलादू वहिश्चण्डी स्थिताभवत्‌ ॥५२॥ 


उद्दालक बोले-:प्रिये ! में तुमसे कोई दूसरी बात 
नहीं कहुँगा, परंतु तुम मुझसे दूर मत सोओ । यह सुनते ही 
चण्डी बलपूर्वक घरसे निकलकर बाहर जा खड़ी ER ॥ ५२॥ 
उद्दालको ब्राह्मणपुङ्गवोऽसौ 
चण्ञ्या तया विहलतां जगाम | 
किंचिन्न संध्यादिककमे कतु 
शशाक पवस्वपि तर्पेणादि ॥ ५३॥ 
इस प्रकार ब्राह्मणश्रेष्ठ उद्दालक उस चण्डीके व्यवद्दारसे | 
व्याकुळ हो गये । वे पर्वके अवसरोंपर मी संध्या-वन्दन तथा 
तर्पण आदि कोई कर्म नहीं कर पाते थे ॥ ५३॥ 


एकदा तद्गृहं प्राप्तः कोण्डिन्यो मुनिसत्तमः d d 
तीर्थयात्राप्रसज्ञेन शिष्येः ques शुमेः॥ ५४॥ | 
एक समय मुनिभ्रेष्ठ कौण्डिन्य अपने सदाचारी शिष्यकि E- 
साथ तीर्थयात्राके esu घूमते हुए उद्दालक मुनिके घर. क 
पघारे॥ ५४॥ ED .. 


उद्दालको5घ्यंदानेन पूजयामास तं सुनिम्‌। 0 $ E 
पूजितः खुखमासीनः कौण्डिन्यो सुनिरत्रवीत्‌॥ ५५॥ 

तब उद्दालकने अर्घ्य आदि प्रदान करके उन मुनिवरका M 
आदरसत्कार किया । सत्कार ग्रहण करके सुखपूर्वक बैठे हुए 
कौण्डिन्य सुनिने पूछा ॥ ५५॥ | E. 
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उद्दालक उवाच 
न मे पुत्रा न मे कन्या जाया मे दुष्टभाषिणी । 
यद्‌ यद्‌ वदामि तां दुष्टां तत्तन्नेव करोति सा । 
तया मे न प्रकर्तव्यं वचनं कढपकोटिभिः ॥ ५७॥ 
उद्दालकने कहा- सुने ! न मेरे कोई पुत्रहे और न,कन्या 
ही है) मेरी स्री बड़ी कठुवादिनी है । में उस दुष्टासे जो कुछ 
भी कहता हूँ, वह उसे नहीं ही करती है । वह करोड़ों कल्पॉमे 
भी मेरी आज्ञाका पालन करना उचित नहीं समझेगी। ५७ ॥ 
परं पिञ्यं आद्मस्ति करणीयं ततो uum | 
कराश्चिन्तापरो त्रह्ममछाधि मां खीवशंगतम्‌ ॥ ५८॥ 
परंतु मुझे पितृसम्बन्धी श्राद्ध करना है; उसीकी चिन्तासे 
अभिभूत होकर दुबला हो गया हूँ । ब्रह्मन्‌ ! eX वशमै पड़े 
हुए मुझको आप उचित शिक्षा दीजिये ॥ ५८ ॥ 
तदाछपितमाकण्ये प्रहसन्नत्रवीन्सुनिः । 
कणेः लगित्वा शनकेविपरीतं चचो वद्‌ ॥ ५९ ॥ 
तब उद्दालककी दुःखपूर्ण बात सुनकर कौण्डिन्य मुनि 
उनके कानसे छगकर मुसकराते हुए धीरेसे बोले--“ब्रह्मन्‌ ! 
उससे उलटी बात कहो॥ ५९॥ . 
माझेः JAT कार्षीमा दा मह्यं कमण्डलुम । 
इत्यादि वचनं जूयास्त्वसुद्दाळक तां खियम्‌ ॥ ६०॥ 
“उद्दाळक | तुम अपनी उस भार्यासे ऐसी बात कहो कि 
तू. अभिकी परिचर्या मत कर | मेरा कमण्डल भी लाकर मुझे 
मत दे |? इत्यादि ॥ ६० ॥| 
इतो द्वियोजनं तीर्थ गीतमेनाभिपालितम्‌ । 
तदू दृष्टाघागमिष्यामि श्राद्धमारभ्यतामिति | 


| तदूवचो५खतमापीय चण्डी वाक्यमथात्रवीत्‌ ॥६१॥ 


“यसि दो योजन ( आठ कोस ) पर महर्षि गौतमद्रारा 
सुरक्षित एक तीर्थ है; मैं उसका दर्शन करके पुनः लौटकर 
बहा आउगा | तुम अपना पितृ-भ्राद्ध आरम्म करो l कौण्डिन्य 


— अऋषिके इस वचनामृतका पान 
| | 7 करके उद्दालक चण्डीसे 
| िम्नाङ्कित वचन बोले ॥ ६१॥ 


उदालक उवाच 
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"चचत त्तर 
उद्दालकने कहा प्रिये ! प्रातःकाल महि ^ 
पुनः यहाँ आयेंगे | उस समय d उन्हें घरे B. | 


करूँगा । में कभी भी उन्हें भोजन-वस्न आदि गा 
| 


चण्ड्युवाच 

तं भोजये चाचेये5ह वखेः qub gans. 
यदा प्रोवाच सा चण्डी हर्षितो 5 भून्सुनिस्तदा | छा 
sell तथा सुन्दर-सुन्दर पुष्पोंद्वारा उनका SIUS; 
करूंगी । जब उस चण्डीने ऐसी बात कही, तब टं 
मुनि हर्ष-मग्न हो गये || ६३ ॥ | 
अनये परं sure श्राद्ध करत्तापरेऽइनि। 
इति मत्या खमालोच्य रात्रो जायां ततोऽब्रवीत्‌ ॥ छा 


TT SE >> 


-- 


तत्पश्चात्‌ “इसी बुद्धिके अनुसार दूसरे दिन उच्चम षठ 
श्राद्ध भी करूगा ।? ऐसा अपनी बुद्धिसे विचारकर वे रके 
समय अपनी पत्नीसे बोले- ॥ ६४॥ | 
'हुराद्‌ दुरे त्वया चण्डि शयनं कार्यमद्य वै । | 
इत्युक्ता सा तदा चण्डी शय्यामेकामुवास सा॥ ६५। 

“चण्डि ! आज तुमको मुझसे दूर-से-दूर खानपर श 
करना चाहिये |? मुनिके ऐसा कहनेपर उस समय उस चढते 
एक ही अर्थात्‌ मुनिकी ही शय्यापर शयन किया ॥ ६५॥ 
पुनः प्रोवाच AASA हथोविष्टमनास्तदा। 
भविता वः पितुः श्राद्धं करिष्ये ऽहं न चण्डिके | ९९। 


उस समय ब्राह्मण उद्दालकका मन हर्षसे भर गया और 

वे पुनः बोळे--“चण्डिके | कल पिताका श्राद्ध होनेवाल है 
परंतु में उसे नहीं करूँगा? || ६६ ॥ 

चेण्डयुवाच 

प्रभातेते पितुः राद्धं करिष्येऽहं यथोचितम्‌। ६ 

श्वशुरस्य यथा तप्तिभविष्यति खुखान्विता | b ! 

चण्डीने कहा--प्रात;काळ मैं आपके पिताके मर्द 

ऐसा यथोचित प्रबन्ध करूँगी) जिससे मेरे थर gei? E 

तृप्ति लाभ करेंगे ॥ ६७ ॥ E 

उद्दालक उवाच : 


न रातौ आझणमह गच्छास्यामन्त्रित बचि! 
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सुचकमप्रीत॑ वेद्हीनमवेष्णवम्‌। 

ag gai नष्टं सरोगं बुषळीपतिम्‌ ॥ ६९ ॥ 
उद्दालक बोले- प्रिये ! मैं रातके समय कहीं भी 

( किसी भाडयोग्य ) ब्राह्मणको निमन्त्रण देने नहीं जाऊँगा; 
बल्कि जो काना? USD काले दातोंवाळा, कुवड़ा, मूर्ख, 
प्रसन्नतारहित, वेदहीन, विष्णुभक्तिसे रहित, अङ्ग- 

हीन, जुआरी, आचारश्रष्ट; रोगी अथवा SIRE उपभोग 
करनेवाला होगा? ऐसे किसी ब्राह्मणको निमन्त्रित कर AT ॥ 


चृण्डयवाच 


| ` अहं द्विजोत्तमान्‌ विप्रान्‌ वेदशास्त्रपरायणान्‌ । 


| 
| 
| 
| 


कुलीनान्‌सस्मतान्‌ पुत्रपौतरभायोसमन्वितान्‌ ॥७०॥ 
आसन्त्रयित्वा् निशि प्रभाते तान्‌ समानये। 
न त्वदीयं . वचस्तथ्यं करिष्यामि कदाचन ॥ ७१ ॥ 
चण्डीने कहा--मैं आज रातमें ही माननीय, उत्तम 
कुल्मे उत्पन्न, पुत्र-पौत्र तथा पत्नीसे संयुक्त, वेद-शास्रके 
अध्ययनमें तत्पर रहनेवाले श्रेष्ठ ब्राह्मणोंको निमन्त्रित कर 
आउँगी और प्रातःकाल उन्हें ser लाऊँगी; परंतु आपकी 
बात कभी भी सत्य न होने दूँगी | ७०-७१ ॥ 
उद्दालक उवाच 
यदि आद्धं हठादेव क्रियते चण्डि मन्द्रि । 
मदीयं वाक्यसुङ्ङ्घय तन्न मे सुखदायकम्‌ ॥ ७२॥ 
उद्दाळक बोले-चण्डी ! यदि मेरे ही घरमै मेरी बातोका 
उल्लङ्खन करके हठपूर्वक श्राद्ध किया जायगा तो वह मेरे ल्यि 
सुखदायक नहीं होगा | ७२ ॥ 


अधाद्धीयानि घान्यानि तान्येवाहं समानये । 


' » श्रद्धया रहितं sima करिष्ये चण्डि नान्यया ॥ ७३ ॥ 


मैं जो धान्य श्राद्धके लिये निषिद्ध हैं, उन्दीको ले आउँगा 
और अद्धारहिंत होकर ही वह श्राद्ध करूँगा | चण्डि ! में इसके 
विपरीत कुछ नहीं कहूंगा ॥ ७३ ॥ 
चणकानाहरिष्यामि कोद्रवान्‌ वतेलानपि । 
मसूरान्‌ राजमाषांश् कुित्यानाढकीः पुनः ॥ ७४॥ 
यावनालाश्च निष्पावान वरठान मकटानपि। 


खजूरकां्चित्रपच्राञ्छाद्धे शाकं च कुत्सितम्‌॥ ७५ ॥ | 


TR चेव चिली कोशातकीफलम्‌। 


अलावुं adet झिण्टों agd च पल्लवम्‌ । === मीत वेददीनमवेष्णयमा ता न - 


मैं चना, कोर्दो, मटर, मसूर, राजमाष ( नीलेया का O 
रंगका बड़ा उड़द ), कुळ्थी, अरहर) यावनाल (sum) : 3 


निष्पाव ( सफेद सेम या छोविया )) वरटः मर्कट ( मझ्आा [| 
या मक्का )) खजूर, चित्रपत्र (गूमा ) आदिकोतथाश्राद. 
कममें वर्जित शाकोंको, जैसे बैगन, गाजर चिल्ली (छोघ )) 
Sd, कूष्माण्ड ( कुम्हड़ा )) कलिङ्ग (तरबूज ) moo 
(mq ) पिण्डालक ( कन्दविरोष ) लौकी, dde | 
( केराव ) झिंटी ( कटसरैया ) और चौराईके पत्ते आदि. 


ले आऊगा ॥ ७४-७६३ ॥ 


चृण्ड्युवाच 


गोधूमांस्तण्डुलान्‌ sara amisi मनोरमान्‌॥७७॥ E 
आनीयाहं करिष्यामि पायसं मण्डकानपि । EI 


मोदकान्‌ फेणिकां रम्यां भक्त कुसुद्संनिभम्‌॥७८। | 
गव्यं घृतं तथा क्षीरं सिता रम्भाफलानि चं । 


सहकाररसं खादु प्रियां शिखरिणी ग्रद्दे ॥ ७९॥ ` ad 
काले च कुतपे आदं थद्धायुक्ते wem | 
सदक्षिणं पूतशाकैर्धे दुदानेन संयुतम्‌ ॥ ८०॥ _ 
इति चण्डीवचः श्रुत्वा सुनिः प्रोवाच तां प्रियाम्‌। 
चण्डीने कहा में गेहूँ; चावल, मूंग तथा मनको 
भानेवाले उड़द आदि उत्तम अन्नौको लाकर उनसे खीर 
मैंदेकी पुरी या छचुईः vsz फेणिका ( फेनी wur हुए _ 
सूतके लच्छेके आकारकी एक मिठाई ) और कुसुद-पुष्पके 3 : > | 


समान उज्ज्वल वर्णका भात तैयार करूँगी तया गोका घी) दूध) : 
शक्कर) केलेके फल) खादिष्ट आम्ररस तथा मनको प्रिय hes i x १ d | E. | 


वाळे शिखैरनका भी घरमे संग्रह कर दूँगी । फिर Raa 
कुतप काळ ( दिनके आठवें मुहूत ) में अद्धापूर्वक वक वख o 
दक्षिणा, पवित्र शाक और गोदानसे संयुक्त भाड मेरे घरम | 
होगा । चण्डीकी ऐसी बात सुनकर उद्दालक मुनि अपनी | 
पत्नीसे बोले || ७७--८०६॥ र E 
Rd या बरे नामक एक ec अनाज, बि "o 
um किया. 
gs केसरके रंगका होता दै और उससे कुसुम रंग तैयार किया _ 
जाता दै तथा उसका सफेद बीज खाने ओर तेल | के कामम 


र्त . जिसमें as 7! केसर S 
M ios Y^ A 3 
९ fk R 
फ्दा "NO 7 peo E 22.) 
5 * 
ue 


पिए्डी पिएड़ाडुक | em. v3 anasi Collection. Digitized by E ps t. vase 


११२ 


जैमिनीयाश्वमेधपवेणि ` 


T 


त्य nea S 


उद्दालक उवाच 


प्रसमं क्रियते आद्धं पितृणां तत्र मे5द्वितम्‌ ॥ ८१ N 
अहं नीलीमयं वस्त्रं परिधास्ये सुशोभने । 
दुष्टतैलेन दीपांश्च कत्तोस्म्यखुछततेच्छया ॥ ८२ ॥ 


उद्दाळकने क्दा प्रिये ! यदि तुम इठपूर्वक पितरोंका 
श्रद्ध करोगी तो इसमें मेरा अमङ्गल ही होगा; अतः सुशो मने ! 
मैं नीळ रंगसे रक्षित sep धारण कर दूँगा और पापकी 
इच्छासे दूषित तैलका दीपक जलाऊंगा ॥ ८१-८२ ॥ 

` चण्डधुवाच 

मनोरमं gà कुर्यां तिळतैलेन दीपकान्‌ । 
मया छृताव्छुचीन वस्नैस्ताडशेः परिवजितम्‌ ॥.८३ ॥ 

चण्डी बोली- मैं लीप-पोतकर घरको सुन्दर सजा 
लूँगी, (आरे आदिसे) अपने ही बनाये हुए पवित्र दीपर्कोको 
तिळके qe जलाऊँगी और नील रंगका बल्न घरमै आने 
ही नहीं दूँगी ॥ ८३ || 


जोमितिरुवाच 


ततो विप्रः प्रसन्नात्मा चेतसा न बहिः स्थितः । 
तया बुद्धया पितुः sme सव चक्रे नराधिप ॥ ८४॥ 


जैमिनिजी कहते हुं -नरेश्वर ! तदनन्तर ब्राह्मण 
उद्दालक मन-ही-मन प्रसन्न हो गये | परंतु उन्होंने अपनी उस 
प्रसन्नताको बाहर नहीं प्रकट होने दिया और उसी बुद्धिके 
अनुसार पिताका सारा श्राद्धकार्य सम्पन्न कर लिया | ८४ || 
यावदुक्ता द्विजाः सवे यावद्‌ दत्त धनं तथा। 
"ean स्वयं भुक्तः सा चण्डी च तथा नुप ॥ ८५ ॥ 
तावद्रात्यागमे मोहादिदं वचनमब्रवीत्‌ । 


राजन्‌ ! द्धम जितने और जेसे ब्राह्मण होने चाहिये; 
` स॒ब वहाँ पधारे और उन्हें यथोचित धन-वस्न आदिका दान मी 
दे दिया गया । फिर स्वयं उद्दालक तथा चण्डीने भी भोजन 
किया । तत्पश्चात्‌ रात होनेपर ब्राह्मणने मोहबश ( विपरीत 


इति जेमिनीयाश्वमेधपवीण शिलामोक्षो नाम 
षोडशोऽध्यायः ॥ १६ N 


इस प्रकार जेमिनीयाश्वमेचपउँमें शिलामोधनामक 
eMe अध्याय पूरा हुआ ॥ ९६ ॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Várarie 


mm देते हुए बोले--'डुडे ! AO आशे शिप 


| 

भूलकर ) चण्डीसे इस प्रकार कहा » | 
| 

उद्दालक उवाच | 


ग्रहीत्वा चण्डि पुटक पिण्डानां जाहवीजरे le 
सुपूजितं पातयाशु श्रुत्वा सा गोमयावरे i 
पिण्डांश्चिक्षेप वेगेन स सुनिः कोपपूरित; | al 
तां शशाप शिला दुष्टे भविष्यसि ममाश्चया। 
चिरकाल हयस्याज्ञं स्पृष्टा मुक्ता भविष्यसि ॥ ८८। 
amna ख्रममाणस्य सेयं पार्थं महाशिला | 
इमां मोचय भद्र ते कररस्पशान्महाबल | ८९| | 


उद्दालक बोले--चण्डि | तुम मलीमाँति gi n 
पिण्डोंके दोनेको लेकर शीघ्र ही गङ्गाजीके जलमें डाळ आगे | 
यह सुनकर उसने वेगपूर्वक पिण्डोंको गोबरके गमे फ़ 
दिया | यह देखकर उद्दालक मुनि क्रोधसे भर गये और से 


जायगी ओर बहुत काळतक इसी अवस्थामै पड़ी रहेगी, प्र 
जब ( युधिष्ठिरके ) अश्वमेध यशके लिये भ्रमण um 


घोड़ेके अङ्गका तुझसे स्पर्श होगा, तब तू मुक्त होगी p पा 


. यह वही महती शिला है | महाबली अजुन ! तुम्हारा कल्या 


हो | तुम अपने हार्थोसे स्पर्श करके इसे शापमुक्त कर दो। 


wd पार्थेन तत्‌ सवै सुक्तः स तुरगो ययी। | 
चण्डी शापभयान्मुक्ता द्याङ्गस्पर्शात्‌ तदा हरेः ॥ ९०। 


अर्जुनने ( सौमरि मुनिके कथनानुसार ) वह सब क 
किया । तब घोड़ेके अङ्गःस्पर्शसे चण्डी शापमयसे मुक्त d 
गयी और घोड़ा भी मुक्त होकर आगे बढ़ा ॥ ९०॥ A 
तदा बभूव सा चण्डी भतुवंचनकारिणी। 
उद्दालकस्त्वृषिवरः पत्न्या सह gat ह ॥ ९ 


तबसे वह चण्डी पतिकी आज्चाकारिणी हो गयी | 
मुनिवर उद्दालक भी अपनी उस पलीके साथ 
रहने लगे ॥ ९१ Il 
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सुधन्वाका उसे रति-दान देकर युद्धके लिये जाना, राजाका रोप, यवन-सैनिको E 
द्वारा सुधन्वाको बुलूवाकर फटकारना, शङ्क गुनिसे उसके विषयमै पूना. 
शङ्खका राज्य छोड़कर जाना, राजाका सुधन्वाको कड़ाइमें डालनेके लिये 
सचिवको आज्ञा देकर जाना, शङ्ख ओर लिखितको लेकर लोटना, ESO 
सुधन्वाके द्वारा कड़ाहमें भगवानका सरण, उसके जीवनकी 4 

रक्षा तथा dep परीक्षाके समय शङ्क ओर लिखितके ललाट- dH 

में नारियलके aA चोट पहुंचना d 

जेमिनिरुवाच हंसध्वज उवाच E | 


Hus स gom शीघ्रं प्रययौ चम्पकां पुरीम्‌ । 
हंसध्यजेन वीरेण पालितां प्रमदामिव ॥ १ ॥ 


जेमिनिजी कहते है जनमेजय ! उस शिलासे मुक्त होकर 
वह अश्व घूमता हुआ शीघ्र ही उस चम्पापुरीसे जा पहुँचा, जो 
शूरवीर राजा इंसध्वजके द्वारा स्रीकी भाँति सुरक्षित थी॥ १॥ 


पृष्ठतोऽस्य जगामाशु कुन्तीपुत्रो धनंजयः 
वीरैः Ra घोरैः प्रदुस्तप्रमुखैनेरेः २ ॥ 
सुक्तामाळाबृतेदिव्येचौसोभिवष्टितः JR: । 

उस spa पीछे-पीछे कुन्तीनन्दन अर्जुन झीघ्रतापूर्वक 


चळ रहे थे | उस समय उनके साथ प्रद्युम्न आदि भयंकर 
शूरवीर योद्धा भी थे, जो सोतियोँके हारोंसे अलंकृत तथा 


, सुन्दर दिव्य aai विभूषित थे ॥ २३॥ 


ततो हंसध्वजो राजा शरुत्वा दृतसुखाद्‌ भयम्‌ ॥ ३ ॥ 
भातं खविषये चीरं wead तुरङ्गमम्‌ 
चिन्तयामास सचिवैः साथ बन्धुभिरात्मजैः॥ ४ ॥ 


तदनन्तर जब राजा हंसध्वजने qud मुखसे अपने देशमै 
अश्वमेध-यज्ञके घोड़ेकी रक्षा करते हुए वीरवर अर्जुनके 


आगमन एवं तजनित भयकी बात सुनी, तब वे अपने मन्नियो, _ 


सपतद्शो ऽध्यायः. 


सप्तदशोऽध्यायः c0 
अर्जुनके यज्ञिय अश्वका चम्पापुरीमें प्रवेश ओर राजा हंसध्वजद्वारा उसका पकड़ा जाना तथा रोज 
सैनिकोंका युद्धके लिये प्रस्थान, अद्ालिकाओंपर बेटी हुई ख्रियोकी परस्पर विनोदवार्ता, राजाकी 
घोषणा, खोलते हुए तेलपूर्ण कड़ाइका आयोजन, सुधन्वाका रणके लिये उद्यत हो माता और 
बहिनको प्रणाम करके उनकी आज्ञाके अनुसार युद्ध करनेका आश्वासन देना, प्रभावतीका 
अपने पति सुधन्वाकी आरती उतारना, दोनोंके संवाद, पल्लीके आग्रहसे विवश इए. | 


किं पार्थतुरगं प्राप्त गरह्णामि स्ववलाद्‌रणे। OOO 
वयूह्य सैन्य स्वविषयं पालयाम मदाबलात्‌॥ ५ ॥ 


हंखध्वजने कद्दा--क्या में यहाँ आये हुए अजुंनके . 
घोड़ेको अपने बळ्से पकड़ d क्योंकि युद्धस्थलमें में सेनाकी d 1 
व्यूहरचना करके महाबली अजुनसे अपने देशकी रक्षा कर | 
लूँगा ( ऐसा बिश्वास दै ) ॥ ५ ॥ d : 3 
mema भविता aà हरिसेवकः। 
यत्राजुनस्नत्र हरिः स्वयं तिष्ठत्यसंशयम्‌ ॥ ६॥ 


Y 


दा केसे यदि कणे मक्त गईन दील पढ़े तो. | 


»" RS 
श्रीकृष्ण agis 


महान्‌ लाम होगा; क्योंकि जहाँ अर्जुन हैं; वहाँ खयं i | 
भी विराजमान रहते हैं; इसमें संशय नहीँहै॥६॥। २ 


न मया वीक्षितः कृष्णो वृद्धेनापि aag 
तस्मान्रियोन्तु मे वीरा युद्धाथ यास्यह रणम्‌॥ ७ ॥ 
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११४ 


हंसध्वज भी हर्षपूर्वक सत्तर सेना-नायकोंको साथ लेकर रण- 
RA आये और युद्धके मुहानेपर डटकर खड़े हो गये ॥८॥ 


नायके नायके सेन्यं यत्नेन परिरक्षितम्‌ । 
तच्छृणुष्व महीपाल पुष्टं मानधनेः सदा ॥ ९ ॥ 


महीपाल | अब प्रत्येक सेनापतिके अधीन सदा धन- 


मानसे परिपुष्ट एवं यत्नपूर्वक सुरक्षित जितनी सेना थी, उसका 
वर्णन सुनिये ॥ ९ ॥ 
गजानां भूरिमत्तानां सहस्राण्येकसप्ततिः । 
रथानामपि नद्धानां सहस्नाण्येकसप्तातिः ॥ १० ॥ 
हयानामपि रूढानां लक्षं चेचातिभासुरम्‌ । 
पदातीनां सहस्राणि यूनां त्रिनवतिनेव ॥ ११॥ 
उस सेनाम इकददत्तर हजार अत्यन्त मतवाले गजराज थे | 
घोड़े जुते gu सुसज्जित रर्थाकी संख्या भी इकहत्तर हजार 
ही थी | एक लाख घोड़े थे, जो अपने आभूषणोंके कारण 
चमक रहे थे ओर जिनपर वीर योद्धा सवार थे तथा एक 
लाख दो हजार नौजवान पैदल सैनिक थे ॥ १०-११ ॥ 
सवै ते वैष्णवा वीराः खदा दानपरायणाः। 
पकपल्लीवतयुताः सम्मतास्ते विदाः ॥ १२॥ 


वे सभी योद्धा भगवद्भक्त, रणवीर; सदा दीनोंपर दया 
करके उन्हें दान देनेवाले, एकपत्नीव्रती; राजसम्मानित और 
प्रिय बोळनेवाले थे ॥ १२ II 


समागतं जनं कापि सेवितुं तं जनाधिपम्‌ । 
दूरदेशाद्पि प्राप्तं राजा तं परिपृच्छति ॥ १३ ॥ 
क्योकि राजा हंसंध्वजके पास जब कहीं दूर देशसे भी 
कोई नोकरीके लिये आंता, तब राजा उस आगन्तुक व्यक्तिसे 
सबसे पहले यही कहते थे--॥ 23 ॥ 
पकपल्ीवत तात यदि ते ATASAT | 
ततस्त्वां घारयिष्यामि सत्यमेतद्‌ ब्रवीमि ते ॥ १४॥ 
न शोये न कुलीनत्वं . न च कापि पराक्रमः | 


स्वदाररसिक वीरं चिष्णुभक्तिसमस्वितम्‌ ॥ १५ N 
वासयामि गुहे राष्ट्रे तथान्येऽपि दि सैनिकाः 


| CE अनङ्गवेगं स्वान्ते ये घारयन्ति महाबलाः ॥ १६ ॥ 


E ` “अनघ | यदि तुम एकपत्नीत्रतका पालन करनेवाले हो 


में तुम्हें, रख सकता हूँ । यह मैं 


... (७-0. Mumukshu Bhawan ps |. «जिरिगरुडंस्ततो बीरएङतेनाश्ञप्ताः पुराद्‌ afe: 1 E । 


अभीष्ट है; में तो उसी वीरको अपने घर तथा 


सकता हू, जो केवळ अपनी एक ही पत्नीने प्रेम 


जेमिनीयाश्वमेघपवेणि | 
जेमिनिजी कहते है-जनमेजय | तदनन्तर राजा तात! न तो झूरता, न कुछीनता और न पराक्रम 


और भगवान्‌ विष्णुकी भक्तिसे सम्पन्न होगा | ERI 
अन्य महाबली योद्धा भी कामदेवके प्रबल वेगको अपने | 
धारण कर लेते है, वे ही मेरे यहाँ रह सकते Li ॥ १४-१६ | | 


जामिनिरुवाच 


प्रद्दाति धनं भूरि स्वसृत्येभ्यो यथोचितम | 
सुमतिः खुगतिस्तुष्ट: अद्धालुस्तस्य नायकाः | १७| 
सचिवाः पान्ति तत्सैन्यं यथाभूतं नृपस्य तु) | 
wien बलिनो विदूरथसुखा हि ते॥ १८) | 


जैमिनिजी कहते हुँ-जनमेजय | राजा हंसध्वजअफे | 
सेवर्कोको यथोचित रूपसे बहुत-सा धन देते थे । राजाके सुमति, । 
सुगति, तुष्ट और STRIS नामक सेनापति तथा मन्त्री उके 
पूर्वाक्त सेनाकी रक्षा करते थे और जो उनके बढवान्‌ माई 
थे, वे भी उनके सेन्यदलका यथोचित रीतिसे पालन करते थे। | 


पूर्वोक्त मन्त्रियोंमें विदूरथ प्रधान थे ॥ १७-१८ ॥ 


चन्द्रसेनश्चन्द्रकेतुश्चन्द्रदेचो महाबलः | 
न्यायची धनबलो धभवाहो ५तिसुन्दरः ॥ Ud 


राजाके भाइयोंके नाम इस प्रकार हैं-चन्द्रसेन, wx 
महाबली चन्द्रदेव) न्यायवर्ती धनबल और अत्यन्त WU 
घर्मवाह ॥ १९ ॥ 


पुत्रास्तस्यापरे पञ्च सुबलः सुरथः समः । 
सुद्शेनः पञ्चमश्च सुधन्वापि महाबलः। | 
एवंविधेन सेन्येन स्थितः पाथबळं . प्रति ॥ २०॥ | 


उनके पाँच पुत्र भी थे, जिनके नाम ये-सुब SU | 
सम, सुदर्शन और पाँचबाँ महाबली सुधन्वा | ऐसे 
भरी हुई सेनाको साथ लेकर राजा हंसध्वज अजुनकी त 
टक्कर लेनेके लिये खड़े थे २० ॥ 


ह॑सकेतुस्ततः सेन्यं व्यूहयामास सत्वरः 
दुन्दुभि ताडयामास गजारूढो जगाम सः | 
तदनन्तर राजा इंसध्वजने नगाड़ा बजवाकर अपनी UT | 


को शीघ्र ही व्यूहके आकारमै इकट्ठी दोनेकी ama 
स्वय गजराजपर सवार होकर चले ॥ २१ ॥ 


॥ at! | 


सप्तदशोऽध्यायः 


कश्चित्‌ कवचमादाय पूजयामास मारिष ॥ २२ ॥ तव वहाँ उससे दूसरी el बोली-दुष्टे | तेरा अघर 
तानि शख्राणि चास्त्राणि इत्वा चेव इताशनम्‌ । श्रीकृष्णका नामोचारण नहीं करता, अतः तेरे पति इसे जो | j 
तथान्ये निर्गता वीराः सवे ते समसाहसाः ॥ २३ ॥ दन्तश्षतके रूपमे दण्ड देते दै, वह उचित दी RI २२१) . 


तब उनकी आज्ञा पाकर सभी वीर नगरसे बाहर निकलने 
लगे । आर्य ! कोई वीर अपने कवचको लेकर उसकी पूजा 
करने लगा तथा दूसरे योद्धा अग्निमे आहुति डालकर 
और अपने रास्त्रास्रॉको लेकर नगरसे बाहर निकले; वे सब-के- 
सब समान साहसवाले थे ॥ २२-२३ ॥ 


भोजयित्वा द्विजगणान पायसेन घृतेन च। 
निर्ययुस्ते रथैरेव गजैमंत्तैस्तथापरे ॥ २४॥ 


कुछ वीर ब्राह्मणको खीर और घीसे बने हुए पदार्थ 
भोजन कराकर चले | उनमेंसे कुछ रथपर सवार थे तथा दूसरे 
मदमत्त गजराजापर ॥ २४ ॥: 


हयेरन्ये प्राथयन्तस्तत्र युद्धं भयानकम्‌ | 
चामरच्छत्रिणः सवै सिहनादं प्रचक्रिरे॥ २५ ॥ 


दूसरे योद्धा वहाँ घोर संग्राम करनेकी इच्छासे धोड़ोंपर 
चढ़कर प्रस्थित हुए । उस समय सभी छत्र-चैंवरधारी वीर 
सिंहनाद करने लगे || २५ ॥ 


तेषां प्रियः स्थिताः सवाः प्रासादमधिकौतुकम्‌ । 
प्रासादस्थाश्च पद्यन्त्यः प्रत्रवन्त्यञ्च शोभनम्‌ IRRI 


. उन वीरोंकी प्यारी पत्नियाँ कौतुक देखने योग्य अट्टा- 
छिकाओपर चढ़ गयीं और वहाँ बैठकर वे समी सेनाके 
प्रथानका दृश्य देखती हुई आपसमें सुन्दर बातें करने लगी ॥ 


काचिज्ञगाद वाक्यं तु परियं तां सुन्दरीं प्रति । 
सखि युद्धे प्रयात्येष भता ते केशवाजुंनो ॥२७॥ 
अधरे तव कि भद्रे कृष्णोऽयं इश्यते AT: | 
तत्‌ कथं ऊञ्जसे नैव भवती त्रणद्शनात्‌ ॥ २८॥ 
उनमेंसे एक स्त्री दूसरी परम सुन्दरी प्यारी सहेळीसे 
कहने fl efr | तुम्हारे ये पतिदेव श्रीकृष्ण और 
अजुनसे युद्ध करनेके लिये जा रहे हैं। परंतु भद्रे ! gu 
अधरपर यह काला घाव-सा क्या दिखायी देता है! इस 
घावके दीखनेसे तुझे छजा क्यों नहीं आती !? ॥ २७-२८ ॥ 


तासुचाचापरा तत्र माघवेन तवाधरः। 


ia 


n 


एतज्ञातं खुन्द्र मे विकीणोस्ते कथं कचा। 7 
qug सवेषां इष्टिगेच्छत्यचेतलाम 1३०॥ 
धीमतां सुकते याति नात्र कायी विचारणा। . 

(तब उसने उत्तर दिया--) 'यह तो मेरे लिये बहुत | 
सुन्दर हुआ; परंतु तुम्हारे केश क्यों बिखरे हुए हैं ? इसमें | 
विचार करनेकी कोई बात नहीं है; क्योंकि सभी अज्ञानियांकी ' 
दृष्टि ( अपना दोष न देखकर ) पराये छिद्रोपर ही जाती है | 
परंतु जो बुद्धिमान्‌ हैं; उनकी इष्टि शुभकमोपर ही पड़ती है। 


वरं साधुसमीपे हि इच्छरण चसतां नृणाम्‌ ॥ ३१॥ 
न राज्यं त्वसतां पाइवे घिग राज्यं दि सतो विन। 
“अतएव सत्पुरुषोंके समीप कष्ट सहकर भी निवास करना | x] 
मनुष्योंके लिये श्रेयस्कर दै, परंतु असत्पुरुषोंके संनिकट uz | 
राज्यकी प्राप्ति होती हो तो भी वह ठीक नहीं है; क्योंकि... | 
सत्पुरुषोंकी संगति बिना उस राज्यको धिक्कार है? | ३१३॥ | 
पतच्छुत्वा वचस्तस्यास्तदा सा गजगामिनी ॥३२॥ 00 
प्रत्युवाच हसन्तीव मूढे कृष्ण न पद्यसि। 
त्वया मयात्र ज्ञातव्यं किमप्यस्ति महारणे [३३ ॥ . 


तब वह गजगामिनी अपनी सखीकी यह बात सुनकर ES 
हँसती हुई बोली-“मूढे ! तू अपने काले व्रणको नहीं ed ud ES 
इस महायुद्धर्मे मुझे और gu और भी कुछ जानने योग्य 
वस्तु है ! || ३२-३३ || pc | 
ललाटं सत्रणं qup इंसगद्ृदभाषिणि। ` 
सर्वत्र भावलाभाथ नराः कुर्वन्ति सुक्षतम्‌ pn d 
श्लीशरीरमिदं qe ज न चात्मन x 
इसा पृच्छामि gadi पर कांतूहल EHER — | 
८ qux समान गद्गद खरमें बोळनेवाळी सखी | मेरै $ 2T 
दन्तक्षतयुक्त ललाटको तो देख | पुरुष भाव (रति) 
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“इस मन्दगामिनीके चन्द्नके लेप; पुष्पहार? सुन्दर वस्त्र 
है `A 
सभी मलिन हो गये हैं। बताओ, इसका क्या कारण है ?॥ 


९ E 
सुन्दयुदाच 
SSE सत्तणं मन्ये अद्रायाः सखि मण्डितम । 
कुष्णेनाच ue दत्तं वदन्ति किल योगिनः ॥ ३७ ॥ 


सुन्दरी बोली--सखी ! में तो भद्राके छलाठका क्षत- 
विक्षत हो जाना उसकी शोमा ही समझती हूँ; क्योंकि योगी- 
जन ऐसा कहते हैं कि अवश्य ही कृष्णने उसपर अपना पेर 
रख दिया है॥ ३७॥ 


न वक्तव्यं qan. पाण्डलस्य go । 
गृहीतुं यान्ति कुशला मरालध्वजसैनिकाः ॥ ३८ ॥ 


अब तुझे पुनः ऐसी बातें नहीं कहंनी चाहिये; क्योकि 
इस समय राजा हंसध्वज्जके युद्धकुशल सैनिक अजुनके अश्वको 
पकड़नेके लिये जा रहे हैं।| ३८ ॥ | 


जेमिनिरुवाच 
ततो दुन्दुभिनादेन निर्गताः क्षत्रिया रणे। 
नीतः कटाहस्तेलेन पूरितो राजशासनात्‌ ॥ ३९॥ 
न निर्गच्छति यः कश्चित्‌ कटाहे तैलपूरिते। 
पात्यते ज्वलिते घोरे नत्तापुञसहोद्राः ॥ ४०॥ 
आज्ञाभङ्गो नरेन्द्राणां विप्राणां मानखण्डनम्‌ । 
प॒थक्छय्या च नारीणामशसत्रवध उच्यते ॥ ४१ ॥ 


जैमिनिज्ञी कहते है- जनमेजय ! तदनन्तर नगाड़ेकी 
आवाज सुनकर क्षत्रिय वीर युद्धस्थलमें जानेके लिये निकल 
पड़े । उस समय राजाकी आज्ञासे वहाँ एक तैल्से भरा हुआ 
कड़ादा छाया गया ( और यह घोषणा करा दी गयी कि) "जो 
कोई युद्धार्थ नगरसे बाहर नहीं निकलेगा ( तथा ठीक समयपर 
उपस्थित न होगा ), वह चाहे राजाका नाती, पुत्र अथवा 
सहोदर भाई ही क्यों न हो, उसे इस उबलते हुए तैलके 
भयंकर कड़ाहेमें डलवा दिया जायगा; क्योंकि नरेशोंकी 
आशाका उल्लङ्घन, ब्राह्मणांकी मानहानि और fendi लिये 
पतिसे एथक शय्या-यह उनके लिये बिना शस्रके ही बघके 
समान कहा गया है? | ३९-४१ || 
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चक्रे तेनायं तीव्रशासनः ॥ ३२॥ 


जैमिनीयाश्वमेधपवेणि 


नहीं करते हैं | इन राजा iuda M तो महर्षि शङ्खको 2 
पुरोहित बना लिया है, इस कारण इनका शासन भे | 
कठोर है ॥ ४२ ॥ : 
राशः पुरोदितश्घास्य नीतिशास्त्रविशारदः | 
फलान्यपद्दतान्यासन MERT महात्मता ॥ ५३ | 
छिन्नं बाहुयुगं स्वं हि aama चिचिन्त्यताम्‌। | 

इन राजाके पुरोहित महर्षि शङ्ख नीतिशाक्षके विशेष 
हैं। एक बार उन महात्माने अपने भाईसे विना पूछे uà 
फल ले लिये थे; इस अपराधके दण्डस्वरूप उन्होंने खयं i 
अपनी दोनों थुजाओंको कटवा दिया था; अतः ससुरो | 
आज्ञाका सदा ध्यान रखना चाहिये ॥ ४३३ ॥ 


पुरोहितवशादू राजा RAT सर्वदा धराम्‌ ॥४४। 
सस्यक पाळ्यमानो5सो रणे जेता परान स्थितान। 


नीतिविशारद पुरोहितके कारण राजा भी बड़े नीतिश हं 
ये सर्वदा सम्यक्‌ प्रकारसे पृथ्वीका पालन करते हैं और युद्ध 
सम्मुख उपस्थित हुए शन्रुआँके मी विजेता हैं ॥ | 
user कडाहं त॑विलोक्य चूपशासनात्‌॥ ४५॥ 
सुधन्वा प्रथमं पुत्रो AAN नुपति प्रति। 
नमस्कत्याथ जननी गुहीत्वा परमं Tg: ॥ ४६॥ 
अवदन्मातर युद्धे e गच्छामि योधितुम्‌ । 
हरि तमानयिष्यामि रक्षितं पाण्डवेन हि ॥ ४9॥ 


तदनन्तर राजाकी आज्ञासे लाये गये उस खोलते हुए 
de कड़ाहेको देखकर राजकुमार सुधन्वा अपना उत्तम 
धनुष लेकर सबसे पहले ही राजाके पास जानेको उद्यत हुआ | | 
उस समय वह मातृ-चरणोमे प्रणाम करके कहने छगा मॉ! , 
मैं विख्यात वीर अर्जुनसे युद्ध करनेके लिये रणक्षेत्रमे जा श॑ 
हूँ और उन पाण्डुपुन्नद्वारा सुरक्षित उस हरि! ( घोडे ) कै 
जीतकर ले आऊँगा?।। ४५-४७ ॥ | 


मातोवाच 

गच्छ पुत्र हरि युद्धे विजित्य मम संनिधों। E 
हरि चतुष्पदं त्यक्त्वा तं समानय सुक्तिदम l e र | 
तब माताने कहा--बेटा | रणमें जाकर pi 7 | 
जीतकर अवश्य मेरे पास ले आ; परंतु छाना मुक्तिदाता p 33 
को, चार पेरवाले पशुको नहीं ॥ ४८ ॥ E 
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a विजिता चीरा बहवोऽपि रणाङ्गणे ॥ ४९ N 


न चैंकः कंसहन्तायं विदष्टः स्वेन चक्षुषा। 
राशिदिवा हरि जूते तं पद्दयामि तथा कुरु ॥ ५० ॥ 


देवर्षि नारद उन श्रीकृष्णके चरित्रोंका अनेक वार वर्णन 
कर चुके हैं । मेरे पतिदेवने भी आजतक युद्धस्थलमै वहुत-से 
Auk विजय प्रास की है» परंतु अभीतक उन्हें अपने नेत्रोसे 
कंसका वध करनेवाले श्रीकृष्णका दर्शन नहीं हो सका है। 
पुत्र | जिन श्रीहरिका गुण-गान लोंग रात-दिन किया करते हैं, 
उनका दर्शन मुझे जिस प्रकार हो सके; वैसा प्रयत्न करना || 


बहुधा कुरु तत्‌ कमे येन तुष्यति केशवः। 
न त्वयं बशतामेति दूराद्‌ दूरं पलायते ॥ ५१॥ 


q आज प्रायः वही कर्म करना, जिससे श्रीकृष्ण प्रसन्न 
हो जायें; क्योंकि वे शीघ्र वशीभूत नहीं होते) बल्कि चेष्टा 
करनेपर वूर-से-दूर भाग जाते X II ५१ ॥ 


चक्षुविषयमापन्नः पश्य भाग्यं महाबलः l 
पार्थ चारय भद्रं ते वशगस्ते RAAT I ५२॥ 


परंतु तू अपना सौभाग्य तो देख कि वे ही महाबली 
श्रीकृष्ण आज तेरे नेत्रोंके विषय होनेवाले हैं | वत्स ! तेरा 
कल्याण हो | यदि तू किसी «प्रकार अर्जुनको रणमे छका 
दे ( अर्थात्‌ उन्हे व्याकुल कर दे ) तो श्रीकृष्ण तेरे वशीभूत 
हो जायेंगे ॥ ५२ ॥ | 
स्वभक्त न त्यजत्येष मनाक्‌ पुत्र मया श्चुतम्‌ । 
यथा वनगतं वत्सं त्यक्त्वा नाऽऽ याति सौरभी ॥५३॥ 
तथा5<5पत्सु न छष्णो5पि स्वजनं परिसुञ्चति । 
तदग्ने न भयं कार्य कृष्णाद्‌ भीतो न जीवति ॥ ५४ N 
बेटा ! मैंने सुना है कि श्रीकृष्ण अपने भक्तको थोड़ी 
देरके लिये भी नहीं छोड़ सकते । जैसे वनमै गये हुए 
बछड़ेको छोड़कर गौ घर नहीं लौटती, उसी तरह श्रीकृष्ण 


` मी अपने भक्तको विपत्तिमें अकेला नहीं छोड़ते | उनके 


सामने जाकर तू भयभीत न होना; क्योंकि शरीक्कष्णसे 

डरनेयाला जीवित नहीं रह सकता ॥ ५३-५४॥ 

प्रहसिष्यन्ति मां सबै लोकाः सम्बन्धिनस्तथा । 

तव भत्रे सुतः ष्णं निरीक्ष्य विसुखोऽभवत्‌ ॥ ५१ 
यदि तू डर गया तो सारी जनता तथा सम्बन्धीलोग 

मुझे हँसेंगे कि “मद्रे ! तेरा पुन्न श्रीकृष्णको देखकर रणसे 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi 
विमुख हो गया? ॥ ५५ ॥ 


सप्तदशो ५घ्यायः 


११७ 
तथाविधे न कतेव्य पुत्र सूचकभाषितम्‌ | 
मयाद्य हर्षः क्रियते पतने तव पुत्रक ॥ ५६॥ 


पुत्र | तू निन्दकोंके कहने योग्य वेसा निन्द्य कर्म मत 
करना । बेटा | यदि तू आज रणमें घराशायी हो जायगा 
तो मुझे उसमें बड़ा हर्ष प्रास्त होगा ॥ ५६ ॥ 
यत्‌ तु लोकविरुद्धं च पुत्र प्रति भवेद्‌. वचः । 
न चेतसि मदीयेऽअ जायते लोकभाषितम्‌॥ ५७॥ 
परंतु यदि लोग मेरे पुत्रके प्रति विरुद्ध बातें कहें तो 
इस विषयमे उन लोगोंका वह कथन मेरे चित्तमें समाता 
नहीं है || ५७ ॥ 
हरेः कि सम्मुखः पुत्र पतितः पतितो भवेत्‌ । 
तेनैव Maat: सवै आत्मना चैकविशतिः ॥ ५८॥ 
ब्रेरा! भ्रीकृष्णके सम्मुख मरनेवाला मनुष्य क्या मरा 
हुआ कहलाता दै ! नही, वह तो अपने सहित अपनी सारी 
इक्कीस पीढ़ियोंका उद्धार करनेवाला होता है || ५८॥ 
रोदनं पुत्र ताः सवोः कुर्वन्तु सुवि योषितः । 
यासां gener पौत्राश्च न ब्रजन्ति हरि प्रति ॥ ५०॥ 
वत्स | भूतलपर वे ही सारी छियाँ रोदन क्रें, ` 
जिनके पुत्र-पौत्र मगवान्‌ श्रीहरिकी ओर नहीं जाते ॥५९॥ : 
सुधन्वोवाच 
सर्व ते भाषितं मातः करिष्ये हरिमानये। | 
पौरुषं दि मया कार्य जयो दैवे प्रतिष्ठितः ॥ ६० ॥ 
तवोद्रे न संजातस्तत्र चेत्‌. केशवं uu 
विलोक्य विसुखो भूयां गच्छेयं सङ्गति न दि ॥६९॥ 
सुघन्वाने कहा- मॉ ! मै तुम्हारे सारे कथनको पूर्ण 
करूँगा और रणमें जी-जानसे लड़कर हरि ( घोडे तथा 
श्रीकृष्ण ) को छे आऊँगा । पुरुषार्थ करना मेरे अधीन t 
विजयरूप फळ दैवके हाथमै दै. परंतु युद्धयळमे भगवान्‌ 


SI 


श्रीकृष्णको देखकर यदि मैं विमुख हो जाऊे तो नठुम्इरे | 
हुआ कहाऊँ और न मुझे सद्ृतिकी ही | 


Wed dal 
प्राप्ति हो ॥ ६०-९१ ॥ 
जेमिनित्वाच 


एतावदुक्त्वा वचनं यावद्‌ गच्छति वीयबान 1 | 
amen सम्यक तया कुवल्या नुप ॥६२॥ ` | 
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no a a ——— पुनः पुनः | 
कण्ठे मालां पातयित्वा भगिनी वाक्यमत्रवीत्‌ ॥६३॥ 


जञेमिनिजी कहते है--जनमेजय ! मातासे इतनी बात 


कहकर पराक्रमी सुधन्वा ज्यों ही चलनेको उद्यत हुआ तव्यो ' 


ही बहिन कुबलाने आकर उसकी सुन्दर ढंगसे आरती 
उतारी और खील, पुष्प तथा उत्तम सुगन्धित पदार्थोकी 
बारंबार उसपर वर्षा की; फिर RA माला पहनाकर 
वह इस प्रकार कहने छगी ॥ ६२-६३ | 

कुवलोवाच 
योद्धं धनंजयं यासि साधु योधय वान्धव | 
दारुणो मम वासोऽयं श्वशुरस्य ग्रहे सदा ॥ ६४ ॥ 


कुला चोली--प्यारे भाई | तुम अर्जुनके साथ 
युद्ध करनेके लिये जा रहे हो तो जाओ, परंतु उनसे ठीक 
तौरसे लड़ना; क्योंकि TRI ससुरालमें रहना सदा दारुण 
कष्टं देता है॥ ६४ | 


ज्येष्ठाद्यो हसन्तीमे देवराश्च प्रहासिनः | 
मां तत्र निवसन्ती तु यज्जगुस्तत्परं rop ॥ ६५ ॥ 


. जब में वहाँ रहती हूँ, तब मेरे ज्येष्ठ आदि तथा हास्य- 
कुशळ देवर मेरी हँसी sed हैं। वे लोग जो कुछ कहते 
› उसे सुनो ॥ ६५ ॥ | 
TI जनकस्तेऽयं मूर्खं पवोपलक्ष्यते । 
जूते कृष्णं भेष्यामि यथा काशीश्वरो जित; N बेद ॥ 


( वे कहते है) 'कुबले | तुम्हारा यह पिता मूर्ख ही 
दिखायी पड़ता है । यह कहता है कि जैसे मैने काशिराजको 


जीत लिया है, उसी तरह श्रीकृष्णको पराजित कर 
दूंगा ॥ ६६ || 


स्वदेहेन न न शक्तोति बढेन सहितः पुरीम्‌ । 
रम्या द्वारवतीं मन्दो गन्तुं जेतु तमिच्छति ॥ ६७ ॥ 


“वह मूं जब अपनी देह तथा सेनाके साथ उस 


रमणीय द्वारकापुरीतक जानेके लिये मी समथ नहीं है, तब 
उन्हें जीतनेकी इच्छा केसे करता है? || ६७ || 


सुधन्वोवाच 


जैमिनीयाश्वमेधपर्चेणि T 


लाजेश्व सुमनोभिश्च गम्चैश्चो सुधन्वाने कहा--कुवला बहिन | भै | 


तथाविधेन 


सत्य शपथ करता हूँ कि पिताका वचन तथा 
देवरोंका वह कथन-सभी सत्य कर दिखाऊँगा | "el 
अभी तुम्हें प्रणाम करके श्रीहरिसे लड्नेके Ra uo 


जा रहा हूँ ॥ ६८३ ॥ 


: 
| 


ART. Ame 


a 


ESTEN वचनं बाह्या RENATA तदा ET | 
ततो quub तां देवी चारुनेत्रपयोधराम्‌। 
अग्रतश्चन्दनयुतां सहितां अन्द्रकेण तु॥ ७०] 
बहिनसे इतनी बात कहकर सुधन्वा उस समय qmi 
ड्योढ़ीपर गया | वहाँ उसने सुन्दर नेत्रो और सों 
अपनी पत्नी ग्रभावतीको देखा, जो हाथमें 
चन्दन लिये हुए पहलेसे ही खड़ी थी॥ ६९-७० | 
खाम्भोजैश्चस्पकैः पात्रं काञ्चनस्य सदीपकम्‌ | 
शहीत्व संस्थिता तन्वी छन्नं दूवोक्षतैरपि ॥ ७१॥ | 
कर्पूरणुलकोद्भूतेदीऐः पञ्चशिखैनवैः | 
वह कृशाङ्गी हाथमे एक सोनेकी थाली लिये खड़ी थी | 
जिसमें जळता हुआ दीपक था, जो कमल तथा चमड़े 
पुष्पो तथा दूब और अक्षतोंसे भरी थी वह थाली कपूखी 
डलियोंके जलानेसे प्रकट gu पाँच शिखावाले नवीन दीपके 
उद्भासित हो रही थी ॥ ७१३ || 
सा gsn वाला चारुनूपुरमेखळा ॥ ७२। 
कौरोयं बिश्नती शु्रं कञ्चुकी पुष्परागिणीम्‌ । 
सुक्तामाळां खुकण्ठे च सुखरागं तथारुणम्‌ ॥ ७१॥ 


| 


उस समय सुन्दर पावजेत्र तथा करधनीसे विभूषित 
उस सुन्द्रीके हाथके कंगन खनखना रहे थे | वह दुदर 
रेशमी साड़ी और पुष्पके-से रंगवाली चोली धारण किये हुए | 
थी | उसके सुन्दर गलेमें मोतियोंका हार सुशोमित हो रह 
था तथा उसके सुख अर्थात्‌ अधरका रंग ( ताम्बूलसेवन 
आदिके कारण ) लाळ था ॥ ७२-७३ ॥ 


अचंयामास तं चीरं पति पतिपरायणा | 
निरीक्षन्ती च भर्तारं तदा दृष्टयातिवक्रयां ॥ i 
पात्रेण पुनर्नीराजयत्यसी | 


1 


E सबै सत्यं करिष्यामि सत्येनायुधमालभै ॥ ६८॥ 
E 5. | अति, 


नीराजयित्वा स्वं कान्तं प्रत्युवाच मनस्विनी ॥ ७५॥ | 

उस पतित्रता नारीने उस समय अपने पति वीर, | 
सुधन्वाकी पूजा की और पुनः तिरछी चितवनसे WU | 
Varanasi coil etg «उच्च खजी-सजायी थालीद्वारा qe पतिकी ue | 


कुबले पितृवाक्यं तदू देवराणां च भाषितम्‌ । 


uc :0- WW हरि B 


आरती उतारने लगी । आरती समाप्त होनेपर वह मनस्विनी 


ao 7 XAR 


अपने प्रियतमसे यो बोली ॥ ७४-७५ ॥ 
| प्रभावत्युवाच 
| qeu वदनं नाथ कृष्णद्शोनलालसम्‌ । 
। तावर्कमा परित्यज्य कुतो यास्यलि वे ATNA ॥ ७६॥ 


प्रभावतीने कहा--प्राणनाथ | आपके श्रीकृष्णके 


दर्शनार्थी मुलकमळका दशन कर रहा हः RI इस समय 
आप मेरा परित्याग करके कहाँ जा रहे है ! ॥ ७६ ॥ 
एकपलीत्रत॑ नष्टं तव पश्यामि साम्प्रतम्‌ । 
यया वृतोऽसि यां यासि खा न तुल्या भवेन्मम ॥७७॥ 


खामिन | मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है किं आज 
आपका एकपतनीत्रत नष्ट हो जायगा। पर जिसने आपका 
वरण किया है और आप जिसपर अनुरक्त होकर जा रहे 
हँ, वह छी मेरी समानता नहीं कर सकेगी ॥ ७७ ॥ 


सा सवँगामिनी नाहं सद्धिः कस्मात्‌ प्रवण्यत । 
पिता गच्छति यामेव पुत्रस्तामेच गच्छति ॥ ७८ ॥ 
वह ef सभीके प्रति गमन करनेवाली है; यहाँतक किं 
जिस ( मुक्ति ) रमणीके पास पिता जाता है; पुत्र भी उसीके 
प्रति गमन करता है; फिर न जाने सत्पुरुष ऐसी कुलटाकी 
विशेष प्रशंसा क्यो करते हैं। परंतु मैं वेसी नहीं हूँ ( मैने 
आपके सिवा दूसरेकी ओर कमी ` भूलकर मी नहीं 
देखा है ) ॥ ७८ ॥ | 


ईदृशी हृद्ये सुक्तिस्तव जागति सवंदा । 
ता प्रदास्यति गोविन्दो मत्वा गच्छसि सत्वरम्‌ ॥७९॥ 
नाथ | माळूम होता दै वही 'मुक्तिः रमणी सदा 


आपके gxuü बस रही है और उसे श्रीकृष्ण आपको 
प्रदान कर देंगे-इस आशासे आप दौड़े जा रहे हें ॥ ७९ ॥ 


| , पुंसां चित्त क्षणं याति खुरनारीनिषेवणे । 


सेवन करनेके लिये छाछायित हो जाता हैः परंतु यदि 


जानेसे क्या लाम १ ॥ ८० ॥ 
लौल्यादू गच्छसि कृष्णाग्रे हरि वीक्ष्य न सा प्रिया । 


सप्तदशो ऽध्यायः 


विवेको नेव जनितः पुत्रस्तस्मात्‌ किमाहवे.॥ ८० ॥. 
` ठीक है, पुरुषोंका चित्त क्षणभरमै. ही ` देवाङ्गनाओंका 


आपने विवेक नामक पुत्र . उत्पन्न नहीं किया तो युद्धम 


महाबाहो | आप चपलतावरा श्रीकृष्णके सामने जा द d 1 
तो रहे हैं, परंतु श्रीहरिको देखकर ( उनकी अतुल्ति . क 
मुखच्छविके सामने ) वह मुक्ति आपको कमी प्रिय नहीं X 
लगेगी, फिर भी घरमै में अकेली ही आपकी प्रियतमा | 
रहूँगी ॥ ८१ ॥ | 


मम सङ्गात्चया लब्धो विवेकाख्यो हि पुत्रकः । | 
विवेकस्त्वां तु गच्छन्तं न वारयति देहजः ॥ ८२॥ 
प्रियतम | मेरे ही संगसे आपको विवेक नामक पुन्रकी 
प्राप्ति हुई दै, किंतु अपने ही शरीरसे उत्पन्न हुआ व . 
विवेक भी ( परनारीके प्रति) जाते हुए आपको ममा | 
नहीं कर रहा है॥ ८२॥ | CER 
यथा नरो5परां याति तथा नारीन गच्छति। c i 
गते त्वयि गमिष्यामि मोक्ष चेन्न त्वसो परः ॥ ८९॥ E 
इसके सिवा जेसे पुरुष velim पास जाता है, उसी तर. | 
स्री पर-पुरुषके पास नहीं जाया करती, नहीं तो आफै | 
( मुक्तिके पास ) चले जानेपर यदि मै मोक्षके पास चळी 
जाऊँ तो ( आप क्या कर सकते हैं) क्या वह पस्पुरुष | p 
नहीं है ! ॥ ८३ ॥ | A 
विवेकसुतसम्पन्नां मां ग्रद्दीत्वा भविष्यसि॥ 0 
संसारे ऽस्मिन्‌ महाधोरे छतछ॒त्यो न संशय ॥ ८४॥ | 
अतः नाथ | विवेकरूपी पुत्रसे संयुक्त मुझे अहण करके | 
आप इस महान्‌ घोर संसारमै कृतकृत्य हो जाये; ES 
संदेह नहीं है ८४॥ 
विवेको रक्षते नित्यं मम नाथ कठेवरम्‌ । 
अन्या avit $पि गच्छन्ति विवेकरदिताः परम्‌ ॥ ८५॥ _ 


प्राणनाथ ! विवेक नामक ATA पुत्र सदा मेरे ad E E । 
की रक्षा करता रहता है। परंतु दूसरी जिन fedis | 
विवेक नामक पुत्र नहीं है? वे ही पर-पुरुषके पास | त चाय >.” : 
करती € Il ८५॥ | यी 


» p z ? 
५“. 
| eo (aum A 0 t 
Si. > 334^ 2 ^ 7 
क NM a7; J 
LI $ P & P s he. A ^ क 
17. 
विवेकस्ते के. e. ANSE i c 
त्त j- * RU 
रै o w , - P 
Á ^ 
Ths Li Ti» br N कईइमलम्‌ Ke m "हज | - wm E ^ 
P . 4€ ० B 
. =» == *, í 
नैल्यं Jw sat > d 
" 5 + मारिष w Vi d ^ 
qq 4 दे | dr 
i c 
^ 
ति rf 


D e M0 


— M M M € Ó—— d^ 9a ZW आप कमको, 


परंतु वीर ! आपके ( मुक्तिके पास ) चले Eu 7 
आपके सामने ही मै मोक्षके समीप चली जाऊँगी; 
क्योंकि ( यह नियम है कि) शठके साथ शठता और 


सजनके साथ सजनताका व्यवहार करना चाहिये || ८७॥ 


आदाषेच गमिष्यामि चिन्तयन्ती तवाननम्‌ । 
सुक्तिस्त्वां तु हसन्तीव भयान्मम महामते ॥ ८८॥ 
स्वनारी यः परित्यज्य प्राथेयत्येष मामिति । 
साध्वीं तथाविधां भूमौ विवेकेनाबुतां नृपः ॥ ८९॥ 


i 
५ 
F 


`~ 


इसलिये महामते ! में आपके मुखका ध्यान करती 
हुई आपसे पहले ही मोक्षके समीप चली जाऊँगी; नहीं 
तो मुक्ति मेरे भयसे भीत होकर आपका उपहास-सा करती 
हुई कहेगी कि यह केसा राजा है; जो भूतलपर अपनी वैसी 
विवेक सम्पन्ना सती-साध्वी पत्नीका परित्याग करके मुझे 
पानेकी कामना कर रहा है ॥ ८८-८९ ॥ 


नाथ भ्रद्धां न पद्दयामि तव भावप्रवतिनीस । 
कथिता सा यया सुक्तिरचनान्माधवस्य तु ॥९०॥ 


नाथ | जिस भ्रद्धासे संयुक्त होकर श्रीकृष्णकी पूजा 
करनेसे उस मुक्तिकी प्राप्ति कही गयी है, भावको जाग्रत्‌ 
करनेवाली वैसी श्रद्धा भी तो मैं आपमें नहीं देख 
रही हूँ ॥ ९०॥ 
पादौ तस्याः पातनीयौ छित्वा नूनं मया चुप । 
स्वमन्द्रि यथा येयं न गच्छति परं जनम्‌ ॥ ९१॥ 
राजकुमार | निश्चय ही मुझे उस मुक्तिके दोनों पैरोंको 
काटकर गिरा देना चाहिये, जिससे वह अपने घरको 
छोड़कर पर-पुरुषके समीप न जाय ॥ ९१ ॥ 
थ्रेयो हि भाषितं तस्या विविधं चौषधं हितस्‌। 
विना कुष्णाश्रयाद्न्य कथयिष्यति कारणम्‌ ॥ ९२॥ 
| : या यद्यपि उसका कथन श्रेयस्कर तथा अनेक प्रकारकी 
1 | माति हितकारी है; तथापि बह श्रीकृष्णकी शरणके 
1 अतिरिक्त अपनी ग्रसिका दूसरा क्या कारण बतायेगी १॥९२॥ 
। सुलमस्यावृतं विद्वि पांसुभिईरिसम्भबै; । 
एबं संचिन्त्य गच्छाशु यत्र गन्तुं समुद्यतः ॥ ९३ ॥ 
5 उसके मुखको di घोड़ोंकी टापॉसे उठी हुई घूल्से 
o आज्छादित समझना चाहिये, ऐसा विचारकर आप जहाँ 
जानेकै लिये उद्यत है, वहाँ शीघ्र जाइये || ९३॥ 
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सुधन्वोवाच 


प्राप्यते सा मया भदे त्वत्सङ्गान्ना 
मत्पौरुषमतिक्रम्य वचः 


पच्या ॥ w 


à 
1 
; 


योद्धं प्रयामि तं कृष्णं मोक्षं | 
4 कु माप्चुद्दि शोभने pe 


v gui 
š वह भी 
रद्दी । शोभने ! जब मैं उन श्रीकृष्णसे AN 
जा रहा हँ, तब तुम भी मोक्षके पास चढी जाओ ॥९४९॥| 


५ 


चन्दनं वरवासांखि काञ्चनं रत्नसंचयम। 
शरीर चापि मे चित्तं त्यकत्वा गच्छतु भामिनि॥ ९६] 
भामिनि ! तुम भी मेरे चन्दन, उत्तम qus खा 


रत्नोंके समूह और इस शरीर तथा चित्तको भी त्यागकर ऋ | 
जाओ ॥ ९६॥ 


TT EAS 


"eq त्वां. पुरा चेझि केवल्यरसिकां गृहे। 
विवेकोत्पादने यत्नं न कर्ता त्वाइशी प्रति ॥ ९७] 


यदि में पहलेसे ही यह जानता कि तुम घरमे रह्म 
भी मोक्षके प्रति आसक्त हो तो तुम्हारी-जेसी edd विषे 
नामक पुत्रको उत्पन्न करनेकी चेष्टा नहीं करता ॥ ९७॥ 


ग्रभावत्युवाच 

नाथ गच्छसि संग्रामे पार्थे योड महाबलम्‌। 

विवेकाख्योऽपि तनयो हृदये मम तिष्ठति ॥ ९८1 | 

स चेन्मूति दशयति स्वां तथा कुरु मे प्रियम्‌। ' 

जल्‌ नात्र पश्यामि garate गते त्वयि ॥ ९९। | 
प्रभावती बोली- प्राणनाथ | आप महाबळी अशी 

युद्ध करनेके लिये संग्रामभूमिमें जा रहे b पर मेरे हं 
जो विवेक नामक पुत्र वर्तमान है, वह जिस प्रकार मूर्तिमा | 
होकर मेरे सामने प्रकट हो जाय, वैसा मेरा प्रियकार्य ii 
में आज क्रत-स्नानसे शद्ध हुई हूँ | आपके चले am 
यहाँ जलाज्ञलि देनेवाला पुन्न भी तो नहीं देख रही EU, 
मेरी इच्छा है कि आपके चले जानेपर जलाक्षलि ९ 23 
एक पुत्र रहे ) || ९८-९९ || E 


MAN II INS uat 


giti y eGangotti 


T 


ल्त - 


5:9, 2:592 


सुधन्वोवाच 


निरीक्ष्य कृष्ण पार्थे च पुनरायामि ते5न्तिकम्‌। 
विजित्य पश्चभिबोणैः सवेगौ तौ प्रभावति ॥१००॥ 


सुधन्वाने कद्दां-अभावति | मैं श्रीकृष्ण और अर्जुन- 
का दर्शन करके उन दोनों सवंव्यापी वीरोंको पाँच बाणोंद्वारा 


- जीतकर भी तो पुनः तुम्हारे पास आ सकता हूँ ॥ १०० | 


प्रभावत्युवाच 


थे mar माधवं द्रष्टं दष्टो यैमेघुसूदनः । 
नायान्ति ते पुनरपि संसारे ऽस्मिन्‌ कदाचन ॥ १०१॥ 


प्रभावती बोळी--नहीं नाथ | जो लोग श्रीकृप्णसे 
मिळनेके लिये गये और जिन्हें उन मधुसूदनका दर्शन प्राप्त हो 
गया, वे पुनः इस संसारमै कभी भी लौटकर नहीं आते१०१ 
तत्‌ प्रियावचन शरुत्वा खुधन्वा वाक्यमत्रचीत्‌ । 
यदि जानासि देवि त्वं कृष्णस्य किल दशनात्‌ ॥ १०२॥ 
पुनरागमनं नास्ति जलदं याचसे वृथा । 


पत्नीकी यह बात सुनकर सुधन्वा कहने ळगा-“देवि | 
यदि तुम निश्चय ही ऐसा समझती हो कि श्रीकृप्णका दर्शन 
हो जानेपर पुनरागमन नहीं होता तो फिर व्यर्थ ही अज्ञलि 
देनेवाले पुत्रकी याचना करती हो॥ १०२३॥ 


ग्रभावत्युवाच 


प्राप्युदन्ति पदं विष्णोस्त एव खुतसंयुताः ॥ १०३॥ 
सुताजुत्पाद्य सम्प्राप्तौ पदं तौ शुकनारदी । 
सुताननं न vaaia शेयास्ते ऋणिनो सुवि ॥१०४॥ 


प्रभावती बोली- स्वामिन्‌ | जो पुत्रवान्‌ e उन्हें दी 
भगवान्‌ विप्णुके पदकी suf होती है; क्योंकि, शुकदेव और 
नारद-जैसे महर्षि मी पुत्रोंको उत्पन्नं करनेके पश्चात्‌ ही उस 
परमपदके अधिकारी हुए हैं | जिन्हें पुत्रका मुख देखनेका 
सौभाग्य नहीं प्राप्त होता, उन्हें भूतलपर ऋणी समझना 
चाहिये ॥ १०३-१०४ ॥ 


-पराशा सफलां “त्वा ये ब्रजन्ति दि साधवः । 


तेषाँ चिन्तितका ण जायन्ते नात्र संशयः ॥ १०५ 
जो सत्पुरुष परायी आशाको सफल करके यात्रा करते है 


उनके सभी अभीष्ट. कार्य सिद्ध हों जाते हं, इसमे तनिक भी सेनाको 


-सप्तदशोऽच्यायः : 


पराशां विफलां कत्वा ये ब्रजन्ति घरातळे। | 
तेषां चिन्तितकार्याणि न सिध्यन्ति कदाचन ॥१०६॥ | 

“परंतु-जो इस भूतल्पर परायी आशाको मंग करके चले... | 
जाते हैं, उनके मनो&भिलषित कार्य कभी भी सिद्ध नहीं I 
होते || १०६॥ ` E 
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तुधन्वोवाच $ zu 
राजानं किन जानासि भत्रे त्वं तीवशासनमा।। | 
एष घोरः स भयदो रोरवीति च दुन्दुभिः ॥१०७॥ sop 
कटाहं तैलसम्पूर्ण सुतप्तं quini F 
क्षेप्रव्यस्तत्न शीघ्रं यो नायाति. रणमण्डले ॥१०८॥ | F 


खुधन्वाने कहा--कल्याणी | क्या तुम उग्र शासन- | 


कर्ता महाराजको नहीं जानती हो। सुनो न, यह घोर भया | 
उत्पन्न करनेवाला नगाड़ा बारबार शब्द कर रहा दै। महाराज. | 
ने सेनाके प्रस्थानके लिये खौळते हुए des मरा हुआ एक : pm | 
were रखवा दिया है और ऐसी घोषणा करा दी हैक्रि्जो | 
शीघ्र ही रणभेत्रमे नहीं पहुँचेगा, उसे उसी कड़ाहेमेंडाल दिया | | 
जायगा | १०७-१०८ 1l सडक्या 


रात्रौ qq दीयते देवि ऋतुदानं सुतप्रदम्‌। | E 
साधवो न प्रशंसन्ति दिवा chaga कचित्‌. ॥१०९॥ — 
सवे विनिर्गता वीरा योडूं, पित्रश्याजुनम्‌। PE 


देवि | पुत्र प्रदान करनेवाला जो श्रृतुदान है; वह भी तो 
रात्रिमै ही दिया जाता है; क्योंकि सत्पुरुष दिनमै ख्री-समागम' 
को कमी मी अच्छा नहीं बतलाते | इस समय पिताजीकी _ 
आशासे सारे योद्धा अर्जुनसे sur लेनेके लिये चले गये है । E B 
( केवल d ही शेष हूं )॥ १०९३ ॥ Nm. 


पर विजय पाये बिना ही E Tr 


" 
E^ जीतनेके $ - RA : Te u^ “आळ v2 2 Lt. J 
दिने ) DTS ims met un m ०७७०७, उनी 2 ८ 
y Pa Š करे £ cU ७ a »- ~ 
। 2) 2 < E A -< 
ù : i s = T d. d 
११ 22 ES P CERAM. EX ES .. LIN 
1 Y . | + Pw D E »i 
" (dati! o * र LJ r- 
g. E त 2 - s^ y * 
y) i % ET. 
७... y ५ मे à PA 
० 1 - 347 
$ # 337 ~ 
Ld T - "3 


संदेह नहीं दै ॥ १०५ ॥ CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by e 0६ tri A 


मं जे» ४, ९. ii Ec वी 


५०९० जामनायाश्वमचपचा 1 


VL uem 


कृष्णस्य पुरतो वीरैः कालान्तकयमोपमेः । 
गतिः का नाम ते नूनं त्वयि नाथेऽद्य MAR ॥११२॥ 


वहाँ श्रीकृष्णके सामने कालान्तक और यमराज-तुल्य वीरों- 
के साथ मुठभेड़ होनेपर न जाने आपकी क्या गति होगी; 
परंतु इस समय आप-ऐसे खामीके सामने ही मेरी तो यह दशा 
हो रही I ११२॥ 
सुधन्वोवाच | 
id वद विशालाक्षि दिवसाः सन्ति ते5बले । 
बहवोऽपि रणे पाथो नायं पुनरवेक्ष्यते ॥११३॥ 
सुघन्वाने कदा विशार नेत्रोवाळी प्रिये ! तुम ऐसे 
इठकी वात मत करो; क्योंकि अबले ! अभी तुम्हारे ऋतु- 
कालके बहुत-से दिन शेष हैं, परंतु ये अजुन तो पुनः युद्ध- 
स्थलमै नहीं दीखंगे ॥ ११३ ॥ | 
प्रभावत्युवाच 
बोडशोऽयं च दिवसो मम नाथ व्यवस्थितः । 
'ऋतुभङ्गात्‌ तु यत्‌ पापं तत्‌ त्वया ज्ञायते प्रभो ॥११४॥ 


प्रभावती बोली नाथ | मेरे ऋतुकालका आज 
सौलहवाँ दिन उपस्थित है | प्रभो! ऋतुभङ्ग करनेसे जो पाप 
होता है, उसे भी आप जानते ही हैं ॥ ११४॥ 


frg: थाद्धे षोडशे वै दिवसे ऋतुपूरिते। 
प॒काद्शीव्रतं तद्वत्‌ त्रितयं सङ्गतं भवेत्‌ ॥११५॥ 
कि कतेव्यं महा बुद्धे संशये ऽस्मिन्‌ सदा नृभिः । 
धमः qt ऽतिगहनः शक्यते केन वर्तितुम्‌ ॥११६॥ 

महाबुद्धे | यदि पिताकी श्राद्धतिथि, ऋतुस्नाता पत्नीका 
सोलहवाँ दिन और उसी तरह एकादशीव्रत- ये तीनों एक 
साथ आ पडूं तो ऐसे महान्‌ संशयके उपस्थित होनेपर मनुष्यों- 
को क्या करना चाहिये १ अरे ! धर्मकी गति तो बड़ी सूक्ष्म 
एवं अत्यन्त गूढ है । ऐसे धर्मका पालन सदा कौन कर 
सकता P || ११५-११६ || 

सुधन्वोवाच | 

निर्णीतं विद्यते देवि ऋआषिभिर्धमसंकरे । 
सावत्सर तु तातस्य कतैव्यं भावसंयुतम्‌ ॥११७॥ 
आघ्रायान्न निरामध्ये कुवीत व्रतमुत्तमम्‌ | 


' प्रियायै ग हि प्रदेयं धीमता 
. यायं ऋतुदानं हि अदेयं धीमता गृहे ॥११८॥ 
` सुधन्बाने कहा- देवि | ऐसे धर्मसंकटके अवसरपर 


.. CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri . 


मान्‌ पुरुषको चाहिये कि वह भ्रद्धा-भक्तिपूर्वक Es R 
श्राद्ध करे और आधी रातके समय अन्नको (um 
एकादशीत्रतको भी पूर्ण करे, तत्पश्चात्‌ घरमै अपनी wi 
ऋतुदान भी प्रदान करे ॥ ११७-११८ ॥ चै | 
AMAJ निर्णीतं पुरा धमोथेकोविदे | | 
सांवत्सर d वे श्राद्ध क्तेव्यं पिदभक्तितः ॥११९। | 
पकाद्शीत्रतं चापि ऊष्णभक्तिसमन्वितेः । 
ऋतुदानं हि कतंव्यमधेराजात्‌ पर नरे; ॥१९॥ 
uq एवं परो धमा शृहस्थानां वरानने | 

धर्मके तत्त्वज्ञ महर्षियोंने धर्मशास्रेमै पहलेसे ही l 
निर्णय दे रखा है कि ( ऐसे अवसरपर जब तीनों एक साथ 
उपस्थित हो जायें; तब ) पितृभक्तिपूर्वक वार्षिक रद्ध करा क्‍ 
चाहिये और श्रीकृष्णके भक्तोंको [ आधी रातके समय अन 
सूश्रकर | एकादशीत्रतका भी पालन करना चाहिये । quw | 
आधी रातके वाद मनुष्योंकी अपनी पत्नीके लिये ऋतुदान 
देना भी उचित है । सुसुखि | गहस्थोंका यही परम धर्म | 
È l| ११९-१२०३ ॥ 
सुधन्वनो वचः श्रुत्वा वाक्यमाह प्रभावती ॥१२१॥ 
पिता तवाहचे आति ब्रतमद्य न विद्यते। 
ऋतुदानं ततो नाथ दृत्त्वा याहि रणे RARR | 


, 


| 


Bsr as 


- तब सुधन्वाकी बात सुनकर प्रभावती कहने छगी-- | 
“नाथ | आपके पिताजी युद्धस्थल्मे शोभित हो रहे है | अतः | 
राद्धा तो कोई प्रसंग ही नहीं है ] और आज एकादशी 
व्रत मी नहीं है, इसलिये मुझे ऋतुदान देकर ही vn 
अर्जुनसे लड़नेके लिये जाइये || १२१-१२२॥ | 

sif मनिरुवा १ à 

एतावदुकत्वा वचन प्राणनाथं मद्दावलम | | 
! | 

| 


उभाभ्यामपि हस्ताभ्यां कोमलाभ्यां वरानना ॥१२२ 
तं कण्ठे घारयामास सालं वल्लीव कानने । 
न शशाक ततो गन्तुं प्रियाबाहुनियन्त्रितः ॥ १२४ | 
जैमिनिजी कहते हैं--जनमेजय | इतनी बात E 
सुमुखी प्रमावती अपने महाबली खामी सुधन्वाकी अपनेद W | 
सुकुमार हाथौंसे पकड़कर qeu लिपट गयी? ठीक sd E 
जैसे वनमें लता साखूके werd चिपक जाती है | i | 
मुजपादामै बेधा हुआ सुधन्वा रणभूमिर्मे we 75 । 
हो गया || १२३-१२४ ॥ E 


| pupa रट वतत क्क्लक qu भूमी. किरीटं च सन्नपि । 
तया सह दिवा रेमे शयने रत्नमण्डिते ॥१२५॥ 
तदनन्तर उसने अपने कवच तथा किंरीटको उतारकर 
पृथ्वीपर रख दिया और फिर मुसकराते हुए रत्नोसे सुशोभित 
शय्यापर जाकर दिनमें ही उसके साथ रमण किया || १२५ || 


गर्भ दधौ विशालाक्षी सुस्मातो ऽभूत्‌ स भारत । 
सुधन्वा रथमारुह्य यावद्‌ गच्छति मन्द्रात्‌ ॥ १२६॥ 
तावद्‌ रणे हंसकेतुबेलाध्यक्षसुवाच ह । 


भारत ! उस समागमसे विशालनयनी प्रमावतीने गर्भ 
धारण किया और सुधन्वा पुनः अच्छी तरह स्नान करके शुद्ध 
हुआ | फिर weed निकलकर रथपर सवार हो जब युद्धके 
लिये चला उसी समय राजा हंसध्वजने रणभूमिमे अपने 
'सेनापतिसे कहा ॥ १२६३॥ 


हंसध्वज उवाच 
सर्वे वीरा इदायाताः श्रुत्वा नादं च दुन्दुभेः ॥१९७॥ 


सुधन्वानं न पश्यामि रणमध्ये समागतम्‌ । 
ममाज्ञां कि न जानाति कटाहो विस्सृतः कथम्‌॥ १२८॥ 


हंसध्चज बोळे--सेनापते | नगाड़ेकी आवाज सुनकर 
समी वीर युद्धस्थलमें आ गये, परंतु मैं सुधन्वाको रणभूमिमें 
आया हुआ नहीं देख रहा हूँ । क्या वह मेरी आज्ञाको नहीं 
जानता १ वह कड़ाहेको भूल केसे गया ! || १२७-१२८॥ 


प्रयाणदुन्दुभिरयं epe पुत्रकेण किम्‌। 
हरयो मे हरिं प्राप्ता राजा मत्ता घनंजयम्‌ ॥ १२९॥ 
सुधन्वना पृष्ठतः कि क्रियते कंमे कुत्सितम्‌। 
तस्मादू गच्छन्तु यवनाः सबला सुद्रान्विताः॥ १३०॥ 
केशेष्वाकृष्य तं दुष्टं बिक्कष्यन्तु धरातले । 
_ आनयन्तु कटाहस्य पाश्वं ऊृष्णपराङ्सुखम्‌ ॥१३१॥ 


उस नीच पुत्रने प्रयाणं करनेके लिये घोषणा करनेवाले 
इस नगाड़ेका उल्लङ्घन कैसे कर दिया ! इस समय मेरे घोडे 
उस यज्ञ-सम्बन्धी अश्वके पास तथा मदमक्ष गजराज धनको 
जीतनेवाले अर्जुनके पास जा पहुँचे हैं; परंतु सुधन्वा पीछे रहा 
कर कौन-सा निन्दित कर्म कर रहा है! इसलिये कुछ बलवान 
यवन सैनिक हाथमे मुद्र लेक्रर.ज़ायँ और भीकृष्णसे विमुख 


: डर >! दुष्टके केश पकड़कर, gnus Sod ५ हुए उ इस 


पास ले आवें ॥ १२९-१३१ ॥ 


सप्तदशोऽध्यायः 


€ 1 १३६॥ 
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जेमितिरुवाच 


तेनाशप्तास्ततो राजन्‌ यवनाः शीत्रकारिणः | 
जग्मुस्तन्मन्द्रि रम्यं रत्नचित्रं सुधन्वनः। 
दृदशुस्त समायान्तं भुक्तभोगं नृपात्मजम्‌ ॥१३२॥ 
प्रोचुस्तच्छासनं भतुर्वज्रपातोपमं तदा। 


जेमिनिजी कहते हं--राजन | तदनन्तर राजाकी 
आशा पाकर शीमतापूवंक आदेशका पालन करनेवाले यवनः 
सैनिक सुधन्वाके उस रमणीय weed जा पहुँचे, 
अनेक प्रकारके रत्नोंकी चित्रकारी की गयी थी । उस समय 
उन्होने मोग भोगनेके पश्चात्‌ रणक्षेत्रके लिये प्रस्थित हुए 
राजकुमार सुधन्वाको देखा | तब वे उससे वज्रपातके समान 
राजाकी उस कठोर आज्ञाका वर्णन करने लगे॥ १३२३ || 


यवना अहः a 
वयं प्राप्ता महाबाहो ग्रहणे तब मारिष ॥१३३॥। . 
आश्षाभङ्गः किमथ हि चृपतेस्तस्य कारितः। . 
स्थितोऽसि पृष्ठतो नूनं त्वया सर्व दि वञ्चितम्‌॥१३४॥। || 
यवन सैनिकांने कह्दा महाबाहो | मलोग आपको d | 
पकड्नेके लिये आये हैं | आर्य ! आपने किंसलिये महाराजकी 
आशाका उल्लङ्घन कराया है! आज्ञा -पालनमें पीछे रहकर 
निश्चय ही आपने सब कुछ खो दिया || १३३-१३४ ॥ ` 
पित्रा तव वयं सवै प्रेषिताः स्स बलादितः। ` 
नेतु त्वां संगरे मन्दं विळष्य च घरातले ॥१३५॥ 


इसीलिये आपके पिताजीने हम सब लोगोंकों आप-जेसे 
मन्दबुद्धि पुत्रको बलपूर्वक पकड़कर एथ्वीपर घसीटते डुए 
यहाँसे युद्धथलमै ले जानेके लिये भेजा है॥ १२५॥ 
उत्तिष्ठ याहि चुपति पार्थसेन्यनिवारकम्‌। | 
पद्मव्यूहं समाथित्य युद्धशौण्डेः समावृतम्‌ ॥१३६॥ 

अतः उठिये और महाराजके पास चलिये | इस समय वे 1 
नरेश अपनी सेनाको कमलन्यहाकारमे खड़ी करके à: i m ; क । 
वीरोसे घिरे हुए अर्जुनकी सेनाका निवारण करनेके है 5 
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१२४ 


। agia पर्याप्त aaie vdd समल्ताद्‌ पोजम्रयम्‌। TE निक रै, उत तेरे दू को ` 'योजनत्रयम्‌ । 
। qa पितरं RA धनंजयजयोत्सुकम्‌ ॥१३८॥ 


जैमिनिजी कहते हँ जनमेजय | उन सेनिकोंके कहनेसे 
अपने सामर्थ्यशाली पिताको कुपित जानकर सुधन्वा रथपर 
सवार हो उनके साथ ही आगे-आगे उस सेनादलकी ओर 
चला; जो महासागरकी भाँति तीन योजन ( बारह कोस ) तक 
चारों ओरसे व्यास था | वहाँ पहुँचकर उस वीरने अपने 
पिताको देखा, जो अर्जुनको जीतनेके लिये उत्साइसे परिपूर्ण 
थे |] १३७-१३८॥ 5:5 
कुपितं पितरं वीक्ष्य नमस्छत्य पुरः स्थितः। 
सुधन्वानं ततो राजा प्रत्युवाच रुषान्वितः ॥१३९॥ 


! 
F 


.. सुधन्वा पिताको क्रुद्ध हुआ देखकर उनके चरणोंमें 
प्रणाम करके आगे खड़ा हो गया | तब राजा रोषमै भरकर 
सुघन्वासे बोले || १३९ Il 
l हंसभ्वज उवाच 
किमथ शासनं वीर मदीयं efgd त्वया । 

- हंसध्वजने कहा-मीर | किस लिये तूने मेरी आज्ञा- 
का उल्लङ्घन किया है ! ॥ १३९३ || 
सुधन्वोवाच ` 
sed ते mE मत्तो याचितुमुद्यता। | 
तस्मात्‌ स्थिरायित राजन्‌ प्रयाणेऽस्मिन्‌मया विभो १४० 


तब सुधन्वा कहने ळगा-राजन्‌ ! घरमै आपकी 
पुत्रवधू मुझसे जलाञ्जलि देनेवाले पुत्रकी याचना करनेके लिये 
उद्यत हो गयी थी, विभो ! इसी कारण मुझे इस रणक्षेत्रमे 
पहुंचनेमे बिलम्ब हो गया || १४० || e 
^ हंसध्वज उवाच 
Hd मूखेतरस्त्व हि यदि कृष्णोऽत्र सम्मुखः। ` 
नहृष्ट संगरे साक्षात्‌ त्वया नो वञ्चित कुलम्‌ ॥ १४१॥ 
` ' हंसध्वजंने कहा निश्चय ही तू बड़ा मूर्ख है । जो 
तूने इस संग्राममे सम्मुख आये हुए साक्षात्‌ श्रीकृष्णके दर्शन: 
नट की उपेक्षा कर दी; इससे तो तूने हमारे कुलम दाग e 
1 दिया॥१४१॥ En b. 
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तू जो अपनी पत्नीको जाता पुत्र प्रदान करके नगरसे 


जैमिनीयाश्वमेघपर्वेणि 
बाहर निकला है; उससे तेरै पूर्वजोको पूर्ण तुमि 
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सकती ॥ १४२ Il X à 


न त्वदीया मदीयात्र जळदेन इरि विना i 
न च तृप्तिमुपायान्ति दुरात्मंस्ते कथञ्चन। | 
चरुणस्यापि नो शक्तिः पिपासा पूरणे नृणाम्‌ | १४१ 


Ls 


दुरात्मन्‌ ! भगवान्‌ श्रीहरिकी कृपा बिना केवळ हूर 
पुत्रसे इस संसारमै तुझे अथवा मुझे कभी सद्रति नहीं प्रा 
हो सकती और न वे पितर ही किसी प्रकार तृत ded 
हैं; क्योंकि मनुष्योंकी तृष्णा पूर्ण करनेमें तो वरुण भी mi 
नहीं है ॥ १४३ ॥ । 
पुत्रिणो यदि गच्छन्ति स्वर्ग मोक्षं सुताघम | 
तदा शुनां सूकराणां स्वगः स्यात्‌ तु हरि विना ॥१४४। 
पुत्राधम | यदि भगवान्‌ श्रीहरिकी कृपा विना केवळ पुत्रवार्‌ | 
होनेसे ही उनके छिये स्वर्ग और मोक्षकी प्राप्ति सम्भव होत 
तो अबतक समी कुत्तों तथा सूकरोंको स्वर्ग मिल गया होता| | 
हयं पालयितुं प्राप्तः सव्यसाची महाबलः। | 
ANAR जगन्नाथो न सुञ्चति रण5जुनम्‌ ॥१४५ 
धिक्‌ ते बलं थिग्‌ विचार थिगू घ्म यस्त्वया तः! 
श्रुत्वा ऊष्ण पुर प्राप्तं कथं कामे गतं मनः ॥ १४१ 
( तू तो यह जानता ही है कि ) बायें हाथसे भी वाग | 
चलानेवाले महाबली अर्जुन घोड़ेकी रक्षा करते हुए यहाँ आ 
गये हैं और ( यह भी निश्चित है कि) जगदीश्वर भगव 
श्रीकृष्ण युद्धके अवसरपर अर्जुनको एक क्षण मी अकेश 
नहीं छोड़ते | ऐसी दशामै श्रीकृष्णको अपने नगरमे आया | 
हुआ सुनकर भी तेरा मन कामके वद्यीभूत केसे हो ग्या | 
तेरे बल तथा विचारको धिक्कार है ! और तूने जो यई 3 | 
प्रदानरूप धर्म-कार्य किया है, तेरे इस धर्मको भी चिक्कार ह | 
quad कृष्णपराड मुखं त्वां 
तते .कटाहे किल निक्षिपामि। ` 
मलीमसं कामरतं | कुपुत्र- ह... 
` माकण्ठमग्नं तिळतैळपू)्णे ॥१४७। | 
ऐसे मलिनमन; कामरत, झृष्ण-विमुख SU ॐ | 
कण्ठपर्यन्त gu योग्य उबलते gu .तिळके 
कड़ाहेमें अवश्य. डाळ दूँगा || १४७॥. `: 
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तयोः पुरः wu उ ल्विथ a आनीय तं पातयिता भवद्भ्यां स नियोजितः ॥१५३॥ 0 
पृच्छन्तु तदूभाषितमेय कतो॥१४८॥ तेले तप्ते परित्यज्य पुत्रस्नेहं न संशयः। 3 ज्ञ d 
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| अच्छा, अब दूत मेरे पुरोहित महर्षि शङ्ख और सामंथ्यशाली राजा हंसध्वज -अपने पुत्रको बलपूर्वक 
| छिखितके पास जायेँ और उनके समक्ष इस सारी घटनाका कड़ाहके समीप ले आये हैं और आपलोगोकी आज्ञा पाते ही 
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णन करके इसकी व्यवस्था qd | मैं उनके कथना- वे पुत्र-स्नेहको तिलाज्ञलि देकर उसे उस उबलते हुए ded लर 
E ही कार्य करूँगा ॥ १४८ ॥ डाल देंगे--इसमें तनिक मी संदेह नहीं दै॥ १५३३॥ 
तयोर्वंचो नेव मया freu लिखित उवाच Er 


स्वजीचिताद्‌ राज्यकराद्वश्यम्‌। गच्छन्तु दृता नरपति शंसन्तु मम भाषितम्‌ ॥१५४। | । 
gg तसं पुनरेव dd स्ववचो यो न मन्दात्मा सत्यं कुयोद्‌ घरातळे । - I 


पश्यन्तु पार्थप्रसुखा ममाशाम्‌ ॥१४९॥ भयाह्लोभाच नरके चिरं तिष्ठति दारणे ॥१५१॥ | 


मळे ही राज्य-संचालन करनेवाला मेरा यह जीवन समाप्त तब मधि लिखितने कहा- दूतो ! dii E 3 B 
हो जाय परंतु मैं अपने उन पुरोहितोंकी आशाका SEM के पास जाओ और उन्हें मेरा यह ES d | 
नहीँ कर सकता । अब कड़ाहेका तेछ और खौला दिया जाय मन्दात्मा इस भूतलपर मय अथवा लोमसे अ 


कालतक घोर नरकमें पड़कर 
बीर मेरी आश ( के उल्लङ्घनका पाठन नहीं करता, वह बहुत | 
p d | वहाँका दारुण दुःख भोगता है ॥ १५४-१५५ ॥ 


फळ ) प्रत्यक्षरूपमें देख ले ॥ १४९॥ E 
| जैमनिरुवाच कौशिकाय ददौ राज्यं दरिश्चन्द्रो महामतिः। E 
क्रीतौ भायौसुतौ तेन स्वसत्यं प्रतिपालितम्‌ SRN 


पर्व तेन महीपेन प्रेरिताः शब्दकारिणः । 


प्रष्टं ac oll महाबुद्धिमान राजा हरिश्न्द्रने अपना pe राज्य महर्षि | | 
D pd d d 2 विश्वामित्रको दान कर दिया था और ( दक्षिणापूतिदे RR) Jd 


जैमिनिजी कहते है ier हंसध्वजके पत्नी तथा पुत्रकों बेचकर भी उन्होने अपने सत्यकी रक्षा E । i 
यो आदेश देनेपर वे आज्ञाकारी दूत “उन दोनों राजपुरोहित कै थी॥ १५६॥ E 
मुनि-बन्धुओंके पास पूछनेके लिये गये ॥ १५० ॥ 


qat t — — द्चाराणस्यां पुत्रगात्रान्सृताद्‌ वख जहा: 
dq: एच्छति वां किञ्चित्‌ सशय घमंसंकटे m pue : 
सुधन्वना स्थित पृष्ठे पाशा च बिलङ्किता ॥१५१॥ रमणीय तटपर अपनी मियतमा रीष मारती fee | : 
जळूद्‌ं दातुकामेन तद्‌. ब्रूत नः gR द 
कि कर्तव्यं मया तस्य पापिष्ठस्य खधन्वनः ॥ s 


( वहाँ पहुँचकर ) दूतोने कद्या-पुरोहितों | रजा 
एक धर्मसंकटसे पड़ गये हैं; अतः आप दोनों | S IR uds 
अपना कुछ संशय पूछना चाहते X । (वह सराय यह होकि), पूर्िके लिये अपने पुत्र रामको वन 


अपनी फलीको जलदाता पुत्र प्रदान करनेकी कामना कर भी अपने उस बचतको सत्य कर दिखाया या || 

उसने राजाशाका उलङ्घन कर दिया है। अब उस पापी सुभेन्वा dn EE à Ee डन arem, ॥ १९९ 

के प्रति मेरा क्या कर्तव्य है-यह आप हमे बतानेकी esed n Moe यावत्‌ पुत्री न पात्यत | x 
em í बलादेव र तं भ्रुः” ep 5 E NV. र 


१२६ 


आज्ञाका अतिक्रमण करनेवाला चाहे पुत्र, पौत्र अथवा सहोदर 
भाई ही क्यों न होगा; मैं उसे खौलते हुए ded डाल दूँगा । 
उसकी वह प्रतिज्ञा जवतक वह अपने पुत्रको कड़ाहेमें नहों 
il डाल देगा, तबतक अपूण ही रहेगी ॥ १५९३ ॥ 

| विसुखः केशवं वीक्ष्य पाथ .च रथिनां वरम्‌ ॥ १६०॥ 
JE स्थितः स्वकामाद्‌ यः स तेन परिपाट्यते । 

आवां गच्छावहे राष्ट्राद्‌ भ्रातरौ JAR: ॥१६१॥ 


जो रथियोमें श्रेष्ठ अर्जुन तथा श्रीकृप्णको देखकर युद्धसे 
विमुख हो गया और अपने इच्छानुसार घरमै बैठ रहदा, ऐसे 
पुत्रको यदि राजा रक्षा करना चाहता है तो लो, हम दोनों 
भाई इस राजाके राज्यसे बाहर चले जाते हैं || १६०-१६१॥ 


तस्मिन्‌ राष्ट्रे न वस्तव्यं यस्मिन्‌ राजा न सत्यवाक । 
तत्संसगोद्‌ गुणा नृणां बसतां सम्भवन्ति हि ॥ १६२॥ 


“जिस देशका राजा सत्यवादी न हो, उस qui नहीं 
रहना चाहिये; क्योंकि उस राजाके datà राज्यनिवासी 
मनुष्योंमें hz होनेकी 
मनुरप्योम भी बसे ही गुर्णोके उत्पन्न होनेकी सम्भावना रहती ell 


तत्समीपे निवसतां पातक हि अचेन्नुणास्‌ । 
आसनाच्छयनादू यानात्‌ सम्पर्कात्‌ सद्दभोजनात १६३ 
“ऐसे राजाके समीप निवास करनेवाले HTA एक 
साथ बैठने, सोने, चलने-फिरने आदि सम्पर्कसे तथा एक साथ. 
भोजन करनेसे पाप लगता है? || १६३ ॥ 
एतावदुक्त्वा वचनं लिखित; agaga: | 
परित्यज्य गतः सोऽथ दूतास्ते नुपति गताः ॥ १६४॥ 


i इतनी बात कहकर लिखित मुनि अपने भाई शङ्ख मुनिको 
| | साथै लेकर उस राज्यका परित्याग करके चल दिये और उघर 
वे दूत राजा हंसध्वजके पास चले || १६४ || 


auf सर्व तत्प्रोक्तं राजानं प्रति मारिष । 
गतो चुप महाबुद्धिसुनिर्मामाद्‌ रुषान्वितः । 
तमिहानय राजेन्द्र गुनि धमोपदेशकम्‌ ॥१६५॥ 


[| आर्य | वहाँ पहुँचकर वे मुनिद्वारा : 

* EA राजासे कही हुई बाते 
RUN सनि कुद होकर ( अपरे भाई शङ्ख मुनिके साथ ) 
B बकर n | राजेन्द आप ऐसे धमोपदेश, 
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जैमिनीयाश्वमेधपर्वणि 


E कस oN राजा हु क SIRE ma S पहले जो प्रतिज्ञा की है कि 'मेरी 


=i 


महान्‌ Sh तुम्हें देखकर मेरे हृदयमें बढी क्सी | 
उत्पन्न हो रही है; परंतु. महाबाहो ! तुम्हारे विये उरी | 
राजाकी कठोर. आज्ञा मिल चुकी है और. .मेरेदाय २. | 
सजाशाका Segel नहीं किया जा सकता || १७०:१७१॥ ; 


1 


हंसकेतुः समाद्य सचिवं og. | 
तिते उञपातने 
खुतप्ते तिळतेछे च क्षिप wd सार 
सुधन्वानं मयि गते त्वं RaRa: TM 
पार्थ पद्य रणे वीर याम्यहं तं पुरोहितम्‌ । "Jg 
नमस्कठे महाबुद्धि पुनरेष्यामि योधितुम | : 


जैमिनिजी कहते हैँ-राजन्‌ | तब राजा हंस | 
पुत्रको कड़ाहेमें डालनेके लिये मन्त्री ( सुमति ) ee 
देते हुए कहने छगे-“सचिव | मैं अपने पुरोहित है 
लिखित मुनिके चरणोंमें प्रणाम करने जा रहा हँ । मेरे के 
जानेपर तुम मेरे आज्ञानुसार अन्य धेयंशाली मन्त्रियोंके | 
रहकर इस दुष्ट सुधन्वाको अत्यन्त खौलते हुए तिरेक । 


ओर Su युद्धस्थलमै 

डाळ देना और उधर युद्ध वीरवर अजुनपर ef | 
| 
: 
i 
{ 


2 db 


T 


EA 


रखना । मैं अभी पुनः युद्ध करनेके लिये लौटकर आता JE 
एवसुकत्दा वचो राजा नमस्कृत्य पुरोहित | 
आनयामाख तौ तच कराहो यत्र ET | 
मन्त्रीसे ऐसा कहकर राजा हंसध्वज चळ पड़े और अपे | 
पुरोहित लिखित और शङ्क मुनिके पास पहुँचकर उनके चणो 
में अभिवादन करके उन्हें समझा-बुझाकर उस खानपर ठे | 
आये, जहाँ वह उवलते हुए तेळसे भरा हुआ कड़ाहारखाथा| | 
सुमतिः सचिवश्चक्र सर्वे नृपतिभाषितम्‌। 
सुधन्वान महावीर प्रत्युवाच विशाम्पते ॥ १६९॥ 
प्रजानाथ | इधर जब मन्त्री सुमतिने राजाके qd 


छुसार सारा कार्य पूर्ण करनेका विचार किया, तब उसने 
महाबळी सुधन्वासे कहा || १६९ || 


सुमातिरुवाच 
सुधन्वन कि करोम्यद्य त्वां समीक्ष्य महाबलम्‌! 
हृदये जायतेऽतीव करुणा मे महाभुज ॥ १७५ | 
शासन चापि चपतेलेह्वितु. नैव uad! | 
शासनं चापि राशो मे दारुणं त्वयि विद्यते ॥१७१॥ | 


सुमति बोला सुधन्वन ! अब में क्या कहूँ ! ठग | 


opp s H PSS TY TT 424 PE oS tS I FT Asl 


E 


~= 
- = * 


rT RERS. ८ 


`~ 


D O noa DE E ee PARTI a . 


सप्तदशोऽध्यायः 


सुधन्वोवाच 


कर्तव्ये शाखनं राज्ञस्त्वया qada fü 
विद्वाक्येन रामेण स्बजनन्याः शिरो हृतम्‌ ॥१७२॥ 
जामद्ग्न्येन पूर्व d तव का परिदेवना । 


तव खुधन्वाने कहा-मन्त्रीजी ! आप पराधीन हैं; 
अतः आपको महाराजकी आज्ञाका अवश्य पालन करना 
चाहिये । ( सुना जाता है ) पूर्वक्रालमें जमदग्निनन्दन 
परशुरामने पिताकी आज्ञासे अपनी माताका सिर काट छिया 
था; फिर आप क्यो विळख रहे हैं १ || १७२३ ॥ 
प्रतीतोऽहं महाबुद्धे छता पुण्यक्रिया शुभा ॥१७३॥ 
न भयं मरणान्मझ्यं du तेळेऽद्य मां क्षिप । 


महाबुद्धे ! मुझे विश्वास है कि मैने शुभ पुण्यकर्म कर 
छिया है । मुझे अपनी मृत्युका कोई भय नहीं दैः अतः अब 
आप मुझे उबलते gu ded डाळ दीजिये ॥ १७२३ ॥ 

जेमिनिरुवाच 

खुमतिस्तं तथाभूतं खात दिव्यास्वरावृतम्‌ ॥ १७४॥ 
तुझसीदळजां मालां घारयन्तं महोरसि । 
स्मरन्तं agla तनयं चापि केशवम्‌ ॥ १७५॥ 
उत्थाप्य तैले चिक्षेप खुतप्ते भूपशासनात्‌। 

जैमिनिजी कहते हें--जनमेजय | तव जो स्नानसे शुद्ध 
होकर दिव्य वस्त्र घारण किये हुए था; जिसके विशाल वक्ष. 
खलपर तुलसीदछकी बनी gi माला लटक रही थी और 
जो वसुदेवनन्दन- श्रीकृप्णका ध्यान कर रहा था, ऐसे 
सुघन्वाको उठाकर सुमतिने राजाज्ञानुसार S उबलते हुए 
तेलके कड़ाहेमें डाल दिया ॥ १७४-१७५३ ॥ 
gaa sme गोविन्दं प्रथमं याइशं वचः ॥१७६॥ 
तत्‌ तेऽहं कथयिष्यामि श्टणुष्वेकमना चप । 
ज्वालाकुलं diua तेलमावतेशतसंकुलम्‌ tll 

राजन्‌ ! उस समय आग्निकी ज्वालासे व्याकुळ होनेके 
कारण जिसमें सैकड़ों Xal उठ रही थीं ऐसे तेलको देखकर 
सुधन्वाने भगवान्‌ श्रीकृष्णसे जो पहली प्रार्थना की थी; उसे 
में तुमसे कहता हुँ, तुम एकाग्रचित्त होकर सुनो ॥१७६-१७७॥ 


परोद्य समाछोक्य दुर्जनस्येव मानसम्‌। 
जायते तारशं ज्ञातं कडाइ जनमेजय ॥१७८॥ 


जनमेजय ! परायी उन्नति देखकर जेते mem wed | 
बड़ी भारी जलन होने लगती है, वैसी ही गति उस समय उस क 
कड़ाहकी हो रही थी || १७८ || E 
सुधन्वोवाच 3c] 
जाहि त्राहीति गोविन्द मया यद्‌ भाषितं चच: HEN 
थुत्वा त्वं नागतो यस्माद्‌ विज्ञातं कारणंहरे॥१७९॥ | 
E. ) 
उस समय सुधन्वा कह रहा था-हरे ! i . | 
रक्षा कीजिये, रक्षा कीजिये; मैने जो ऐसी प्राथना की थी, E di 
उसे सुनकर भी आप जिस कारणसे मेरे रक्षाथ नहीं पघा अ /_ 
वह कारण मुझे ज्ञात हो गया || १७९॥ To 
मामवज्ञाय सम्प्राप्तं सुधन्वा कामचारकः। | 
पश्चात्‌ सरति पापिष्ठः संकटेऽद्य जगहुरुम्‌ ॥१८०॥ | 
( आपने विचारा होगा कि ) पहले तो यह सुधन्वा यहाँ. 3 : | 
आनेपर मी मेरी अवहेलना करके कामका भक्त हो गया | 
और अब संकट पड़नेपर मुझ जगद्गुरुका स्मरण करने 
चला है | १८० Il 
स्मरन्ति छच्छूपतितास्त्वामेव भयविह्वलाः 
जना न सुखसंयुक्ताः सत्यमेतद्‌ वदास्पहम्‌ ॥१८१॥ 


इसीसे मैं सच कहता हूँ कि जो लोग केवल भयसे 
व्याकुळ होकर कष्टे पड़कर ही आपका स्मरण करते $ BR 
उन्हे सुखकी प्राप्ति नहीं होती ॥ १८१ ॥ 
घिड़ में सौख्यं छच्छूरूपं मन्ये इरिविवजितम्‌। 
प्रहादो गजमुख्यश्च He: पूषतनन्दिनी MRN c 
अन्ये गोपादयो लोके स्मरन्त्यापत्छु केशवम्‌। c | 
पूर्व स्मृतो5सि तैरेव त्रातास्ते छृच्छूतस्त्वया ॥ १८३॥ | 


मैं परिणाममें कष्ट देनेवाले अपने उस सुखको, abo |, 
हरिकी भक्तिसे हीन है, घिक्कारके ही योग्य मानता हूँ l | 
प्रहद, गजराज, धुव, द्रौपदी तथा अन्य गोप आदि भी n: 20 
परंतु उन लोगॉने पहले भी आपका सर किया T s Ee 
विपत्तिके समय आपने उनकी रक्षा की ॥ ERRER | 
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ORO D NEUEM ERE. —.. | अन्तकालमै आपका ध्यान मनुष्योंको मुक्ति 
प्रदान करनेवाला होता है, इसलिये हृदयमें आपके नामका 
चिन्तन करनेसे मेरी मुक्ति तो अवश्य हो जायगी, परंतु 
संसारमै लोग मेरी यो निन्दा करेंगे कि 'सुधन्वा वीर होकर 
भी कड़ाहेमें जलकर दूषित मृत्युको प्रात हुआ॥१८४-१८५॥ 
अद्य कृष्णाजुनी वीरौ तोषितौ नासुना वलात्‌ । 
गाण्डीवमुक्तैनौराचेंगोत्न न शकलीकृतम्‌ ॥१८६॥ 
| (ग्रह आज युद्धख्लमें अपने पराक्रमसे श्रीकृप्ण और 
| अर्जुन इन दोनों वीरोंको संतुष्ट न कर सका और न गाण्डीव 

धनुषसे छूटे हुए बाणोंद्वारा इसका शरीर ही छिन्न-भिन्न 

हुआ ॥ १८६ ॥ 

सुघन्वनः समर्थस्य योरस्येवाभवद्‌ गति; । 

मनसा न धरतो कृष्णो सैन्य न निहतं बहु ॥१८७॥ 

(यह मनसे श्रीकृष्ण और अजुनका ध्यान भी नहीं कर 

- पाया और न इसने बहुत-सी सेनाका संहार ही किया | समर्थ 

होते हुए भी सुघन्वाकी गति तो एक चोरके समान हो गयी!) 
इदरोबहभिवोक्येः प्रहसिष्यन्ति मां जनाः । 

बह्विदाहादद्य हरे मां त्वं रक्षितुमईसि ॥१८८॥ 


ऐसी बहुत-सी बातें कहकर लोग मेरी हँसी उड़ायेंगे | 
अतः हरे ! आज इस अग्नि-दाहसे आप मेरी रक्षा करनेकी 
कृपा करे | १८८ || 
द्रौपदी वस्ररुपेण लल्चाब्धो पतिता gar 
त्वया कृष्णन सदसि समक्ष द्रोणभीष्मृयोः ॥ १८९॥ 
कोरव-सभामें छज्ञारूपी समुद्रमें पड़ी हुई द्रौपदीका für 


मह्‌ भीष्म और गुरु द्रोणाचार्यके सामने आपने ही बस्रावतार 
धारणकर उद्धार किया था ॥ १८९ || 


जैमिनिरुवाच 
एवं हवति वीरेऽस्मिन्‌ स्मरणान्माधचस्य g | 
तैलं खुशीतलं जातं सज्ञनस्येव मानसम्‌ ॥१९०॥ 


D जैमिनिजी कहते है जनमेजय ! वीर सुधन्वाके ऐसा 
MES कहकर भगवान्‌ श्रीकृष्णका ध्यान करनेसे तैल ऐसा शीतल 
EN हो गया, जैसे सजनोंका चित्त होता है || १९० ॥ 


सब जनास्तं प्रसमीक्ष्य तैले 


क Nx TURIN 


वक्ष कराभ्यामभिताडयन्ति। | 
क्रोशन्ति हाहेति किरीउक च | 
b niic. Msc i 
1 मस न चास्मान्‌ 
| सुधन्वनोऽथे क्षिपते उप्निमध्ये | 
गच्छेम देवं यदुनन्दन 
धनजय कुष्णपद्प्रपन्चम्‌ Its : 
तब असे जलमें कमळ प्रफुल्लित रहता है, उ | 
उस खौलते हुए तेल्में सुधन्वाके कुण्डल्धारी m 
नेत्रोसे सुशोभित सुखको विकसित देखकर सभी à 
आश्चर्य करन लगे | कुछ लोग सुधन्वाके दुःखसे 
दाकर आँसू वहाने लगे) कोई मूच्छित होकर veu 
पड़े, दूसरे दोनों हाथोंसे छाती पीटने wil कुछ लोग ध्य 
हाय? करके विलाप करने छगे और मस्तकसे अपने gp 
उतारकर फेकने लगे तथा कोई-कोई अपने हाथोंकों fem 
मना करते हुए कहने लगे--“ये राजा सुधन्वाके qiu 
लछोगोंकों ही इस अग्निर्मे क्यों नहो झोंक देते। m 
भगवान्‌ श्रीकृष्णचरणाश्रित भक्त अर्जुनकी शरणमे जाते है || 
जेमिनिरवाच 
हंसध्वजः शाङ्कय॒ुतो दद्शे 
पुञ्ञं कटाहे प्रतरन्तमेनम्‌। 
पुण्यानि नामानि हरेजपन्तं | 
गोविन्द दामोदर माधवेति॥१९॥ | 
जैमिनिजी कहते हैँ--जनमेजय ! तदनन्तर श (भ 
लिखित ) मुनिके साथ आये gu राजा हंसध्वजने देखा 
मेरा पुत्र सुधन्वा ( उबलते हुए ded पड़कर मीक 
नहीं रहा है वल्कि ) भगवानके “गोबिन्द, दामोदर! माघ ! 
आदि पावन नामोंका जप करता हुआ उस किम i | 
रहा है ॥ १९४ || । 
शङ्ञोऽत्रचीत्‌ तं नुपति किमेतत्‌ | 
तैलं न ad ज्वलताशिनापि। | 
किमौषधं nene खुतस्ते 
जानाति राजन्नथ कैतवं वा ॥१९। 


( यह देखकर सुधन्बापर संदेह प्रकट करते हुए m 


| 
| | 
i 
! 


B ) t 


मुनिने राजासे पूछा--“राजन्‌ ! क्या बात है ! 
आगसे तेल गरम नहीं हुआ या तुम्दारा पुत्र 


5A मस्य दुःखात ॥ hs 
.... €C-0. Mumukshu Bhawan RaR Collect Big गज तुम, मन्च अथवा साथा जान 


~ 


ree >. > 


e c À M son 


a" gemma mm 


v pf 


ns 


—— c — ~ == 


org TO 
u 


७ % 


pny 


P". 


|. AS 
>* = s छा — ÁÀ कन bm नल 


< 
®! 


उबलते gu तेलके mend प्रसन्नमुख सुभन्वा 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


INI emear 
- ` RE, के "LX 


—— ——————————————————s————————— — न 


| 


कुतो ज्वलत्‌ तैलमिद्‌ कुतो मुखं 
प्रफुळपझाभमिवास्य राजते । 
क्षिपन्तु दूता नवनारिकेळं 
भवेत्‌ ततस्तेलमिद्‌ परीक्षितम्‌ ॥ १९६॥ 


“देखो न, कहाँ तो खौलता हुआ तेल और कहाँ इसका 
मुख, जो उसमें पड़कर भी प्रफुल्लित कमलकी माँति कान्ति 
युक्त होकर तेजसं झलमला रहा हे । अतः दूत इस कडाहेमें 
एक नया नारियळका फल डालें | इससे इस तेलकी परीक्षा 
हो जायगी ॥ १९६ Il 


mam तद्वाक्यमतीव dis 

दूतास्तदा तेळसमानभूताः । 
मुनेभयात्‌ ते फठमाशु तैले 

विचिक्षिपुः शङ्खद्दशः पुरस्तात्‌ ॥ १९७॥ 


अष्टादशोऽध्यायः 


पतेन बके मली | 
की ही भाँति सतत हो उठे; परतु मुनिके मयसे उन्होंने SR OM B | 


ही एक नारियलका फळ लाकर गङ्चमुनिकी आँखोंके सामने ही a 
उस तेल्मे डाल दिया || १९७॥ ER 
द्विधा भिन्न ह्यभवत्‌ तत्कटाहा- E 

A e - cu T M SER | | 

vUgur चेक शकल ललाटे। । 

- pc 5 

लग्न द्वितीयं लिखितस्य चापि Be t 


तथोच्छलन्त्यस्तिलतेलधारा; ॥१९८॥ 


( उबलते हुए तेलमें पड़ते ही ) नारियल तड़ाकसे फूटा 
और उसके दो इकड़ें हो गये । वे दोनों टुकड़े कडाहेसे 
उछले, जिसमें एक डुकड़ा agè तथा दूसरा लिखितके 


ललाटमें जाकर जोरसे लगा और कड़ाहेसे तेलकी धाराएँ T ES 


उछलने लगीं ॥ १९८॥ 


इति जेमिनीयाश्रमेघपवंणि सुधन्वनः सत्वकथन नाम सप्तदशोऽध्यायः ॥ 15 
इस प्रकार जेभिनीयाइवमेधपर्दमें सुधन्वाके सत्त्वका वर्णन नामक सतरहवौँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १७॥ 


अषदशोऽध्यायः 
शङ्खुनिका -सुधन्वाको अक्षत देखकर नोकरोंसे कारण पूछना, खयं तेलके कड़ाहेसे कूदना) | 
सुधन्वाको हृदयसे लगाकर उसकी प्रशंसा करना ओर JATA राजा हंसघ्वजके पास je ; 
जाना, हंसध्वजका घोडेको पकड़वा लेना ओर वीरोंके साथ युद्धके लिये डटकर | 
खड़ा होना, अर्जुन, प्रद्युम्न और वृषकेतुका वार्तालाप, वुषकेतुका युद्धके लिये 
प्रस्थान, सुधन्वाके साथ बातचीत और युद्ध, इषकेतुका मूच्छित 
होकर युद्धक्षेत्रसे हटना, सुधन्वाका IGAR मूच्छित करना, 
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घोर पराक्रम प्रकट करना 


जनमेजय उवाच 
कथं कडाद्दात्‌ स मद्ाबळो५पि 
जगाम पाथ स च मुक्तगात्रः | 
तत्‌ कोतुक शंसतु जैमिने मे 
निरीक्ष्य शङ्खः किमकारि तत्र ॥ १॥ 
जनमेजयने पूछा--महर्षि जैमिनि | महाबळी सुधन्वा 


उस कडाहसे कैसे जीता-जागता बच निकला और फिर केसे 


अजुनके पास युद्धके लिये गया तया वहाँ वह दृश्य देखकर 


त केरी R वीर Ls 4350 s ९४ ud 
dud बातें आप सारण करिया था अथवा xe किसी 
राह्मुमुनिने फिर क्या किया, ag सब आश्चर्यमरी बातें आप सारण किया था अथवा हे ह 


दशे पताइने॥ १॥ 
` We Wo ४. ९. १७-- 
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१२० 


qui जडः 
नान्यत्‌ eura किञ्चिदेव विना ऊष्णं महामतिम्‌। 
यस्य स्मरणमात्रेण सुच्यन्ते योनिसंकठात्‌ ॥ रे ॥ 
प्राणिनो भूतले ब्रह्मन्‌ संस्सतो माधवोऽसुना । 


ढुतौने उत्तर द्या-जअह्मन, ! महामति भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके स्मरणके अतिरिक्त हमने राजकुमारको कोई भी 
मन्त्र जपते [ अथवा औप्रघ याँधते ] नहीं देखा । हाँ, 
इन्होने उन भगवान्‌, श्रीकृण्णका स्मरण अवश्य किया था; 
जिनके स्मरणमात्रसे संसारमै जीव जन्म-मरणक़े संकटसे छूट 
जाते हैं ॥ ३३॥ 
पदयोष्ठो स्फुरमाणो त्वं शङ्ख माधवभाषिणों ॥ ४ ॥ 
सुधत्वनो5तिसत्त्वस्य ANg समागमे | 
` महर्षि शङ्ख | अत्यन्त सत्त्वशाली सुधन्वाके उन फड़कते 
हुए होठोंको तो देखिये; जो समागम-क्रालमें प्रियतमा पत्नीके 
दन्तक्षतसे Aga हैं और अब भी भगवान्‌ श्री्प्णके 
नामोंका सतत स्मरण कर SEDE || ४४ ॥ 
WE उगाच 
EAN यद्यमुना विष्णु: पात्यमानेन साघुना ॥ ५ ॥ 
चिगहं कठिनो बालं पश्यामि निकटस्थितः । 
प्रायश्चित्तं स्वदेहस्य करिष्ये मरणान्तिकम्‌॥ ६ ॥ 
शङ्खमुनिने कहा--यदि कड़ाहेमें डाले जाते समय 
इस साधुस्वभावने भगवान्‌ विष्णुका स्मरण किया था तो मुझे 
धिक्कार है; जो कठोर-हृदय हो समीप ही खड़ा होकर इस 
बालकको ( कष्ट भोगते ) देख रहा हूँ | अतः अब मैं इस 
WW dex कडाहेमै कूंदकर अपने शरीरका मरणान्त 
प्रायश्चित्त करूगा ॥ ५-६ | 
एतावदुक्त्वा बचनं तेलमध्ये पपात सः | 


 सपमाछिङ्गय सुधन्वानमिद्‌ं वचनमत्रवीत्‌ ॥ ७ ॥ 


इतना कहकर राङ्खसुनि तेलके कडाहेमै कूद पड़े और 


1: - TIAR छातीसे ल्याकर यों कहने छगे-॥ ७ || 


साधु क्षत्रियवीरस्त्वमसाधुरहमह्धिजः 
` येन तैले पातितोऽसि मयापेशलचेतसा ॥ ८ ॥ 

| प्रिय राजकुमार | तुम श्रेष्ठ क्षत्रिय वीर हो और d 

अधम हू, ब्राह्मण कहलाने योग्य मी नहीं हूँ; क्योंकि मुझ 

BUE तुम्हें उबलते हुए तेलमें डलवा दिया ॥ ८ 

भवन्ति ते तापयुता ये न विन्दन्ति माधवम । 

- गतश्रीकाञ्च मूढाश्च नित्यं दुःखसमन्विताः॥ ९ ॥ 

e सामे ऊ can नित्य संताप; अभाव ओर दुःखा 


जा E rede च गोविन्द iso M स्मरन्ति च गोविन्द्‌ LL MENSES 
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तापत्रयविनिसुंका जायन्ते दुःखवजिता 
जो m पुरुष सवकामफलदाता म 
का स्मरण करते हैं, वे तो तीनों 
तापोंसे मुक्त होकर सर्वथा सुखी र्‌ E "e 
कथं त्वं वह्निना quu शक्यः परमवेष्णवः: | . 
सुनयो यं न पश्यन्ति खुराखुरणुरु इरिम्‌ | N 
चेतसापि त्वया वाचा प्राणान्ते KES Yat 
प्रमादो रक्षितो येन दग्धस्तस्माद्धताशनात्‌ ॥ १२। 
“मला, अग्निमै इतनी शक्ति कहाँ है, जो gau 
परम वेष्णवको जला सके; क्योंकि जिन सुरासुर-गुरु मागव 
श्रीकृष्णका दर्शन मुनिर्याको मी दुर्लभ है, जिन्होंने एक | 
अग्नि-शिखासे जळते हुए प्रह्मादकी रक्षा की थी, sd 
तुमने इस ग्राणान्तके समय मन तथा वाणीसे भी स 
कर लिया || ११-१२ || 
त्वच्छरीरस्य सस्पकोत्‌ पाचनं मे वपुस्त्विदम्‌ 
जातं पुरुषशादल नोपायोऽन्योऽस्ति पावनः ॥ १३ 
“पुरुषसिंह | तुम्हारे शरीरका स्पश प्राप्त होनेसे आज मेण | 
यह अधम शरीर भी पवित्र हो गया । पवित्र होनेका इसे | 
श्रेष्ठ और कोई उपाय नहीं है ॥ १३ ॥ 
राजानं राजपुत्रांश्च सैन्यं पावय खुबत। 
उत्तिए वत्छ der त्वं मां खसुद्धर भूपज ॥ (४1 
er | gaa | उठो और ded बाहर निकलकर अपे 
पिता राजा हंसध्वज, राजकुमारों ( अपने चारों बड़े WIE) 
और सारी सेनाको पावन करों | राजकुमार | साथ i गेर 
भी उद्धार करो || १४॥ | 
कृष्णोऽयं पाण्डवस्याथ सारथ्यं प्रकरोति च । c | 
अजुनेनाद संग्रामं कुरु वीर यथोचितम्‌॥ ul 
यशः स्थिर स्वक gea पञ्चात्‌ प्राप्नुदि मज्ञलम्‌ 
(वीर | भगवान्‌ श्रीकृष्ण जिस अपने भक्त sg | 
सारथ्य करते हैं, उस अर्जुनके साथ आज UIT qii 
युद्ध करो और अपने यशको स्थायी बनाकर तत्रपि 
के भागी होओ? || १५३ ॥ E. 


जेसितिरुवाच 


गृदीत्वा तं तैलमध्याद्‌ रणे प्रातो seta l P : 
राजानं प्रत्युवाचेदं पुत्र पश्य सनातनम्‌। 1 o 


चान Re] "wg सबका Tot महर निकाल्कर उसे TI 


MU E 


p 


अष्टादशोऽध्यायः 


cum पहुँचे और राजा हंसध्वजसे याँ कहने लो-- 
(जन्‌ ! अपने इस सनातन पुत्रको देखिये? | १६३ ॥ 


TE उवाच 


अन्नेन विद्युतं सूलं सद्विद्याया सुखे स्वके ॥ १७॥ 
मन्त्रराज gae जपता रक्षितं qui 
qani पावितोऽहं त्वां तु पावयितुं स्थितः ॥ १८॥ 

शाह्कसुनिने आगे फिर कहा--इसने अपने ge 
सद्विद्याके मूलखरूप भगवन्नामको धारण कर लिया था और 
टसिंहनामक मन्त्रराजका जप करके अपने यशोमय शरीरकी 
रक्षा कर ली है । इसने मुझे पावन बना दिया दै और अब 
तुम्हें पवित्र करनेके लिये तुम्हारे सामने खड़ा है १७-१८॥ 
ततो हंसध्चजः पुत्रं समालिङ्गयात्रवीद्‌ वचः । 

तदनन्तर राजा हंसध्वज पुत्रको हृदयसे लगाकर 
कहने लगे १८३ Il 


हंसध्वज उवाच 


मया पित्रा अवांस्त्यक्तस्तैले पावकदीपिते ॥ १९ ॥ 
न दर्यो ऽसि हुताशेन प्रभावात्‌ केशवस्य तु i 
हंसध्वज बोले- बेटा | मैंने पिता होकर भी तुझे 
अग्निसे तपाये हुए ded डलवा दिया था, परंतु भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके प्रभावसे अग्नि तुझे जला न सकी ॥ १९३ ॥ 
माहात्म्यं वाखुदेवस्य त्वां निपातयताधुना ॥ २० ॥ 
सम्यग्‌ वत्स परिज्ञातं मयेदानीं न संशयः । 
उत्तिष्ठ देहि मे वत्स परिरम्भणमद्य वे ॥ २१॥ 
वत्स | तुझे कड़ाहेमें डालनेकी आशा देनेवाले मुझको 
निस्संदेह इस समय भगवान्‌ श्रीङृष्णका माहात्म्य मढीमाँति 
शात हुआ है । बेटा ! अब तू उठ और शीघ्र ही मेरे हृदये 
लग जा ॥ २०-२१ Il 
उत्तिष्ठ पुत्र भद्रं ते रथमारुह्य संगरे । 
कृष्ण दशय पार्थस्य सारथि च ममातिथिम्‌॥ २२॥ | 
पुत्र तेरा कल्याण हो । अब तू तैयार हो जा और 
रथपर सवार होकर युद्धभूमिर्मे अजुनके सारथि तथा मेरे 
प्रिय अतिथि श्रीकृष्णका मुझे दर्शन करा दे॥ २२॥ 
खुघन्वना वन्दितो तौ दृष्टेन चुपभूखुरी । 
रथं रल्लविचित्रं d हेमबद्ध JRT ॥ २३ ॥ 
दीघेघ्वज चारुचक्रं  गवाक्षेबंहमिद्ेतम । 
हेमवर्णहयैयुक्त बद्धचामरमाद्युगम्‌ ॥ २४ ॥ 
सुवणमालापरिसूषितं बली 
माद्यस्रजोभिर्बहुळाभिरचितम्‌ । 
सूतवरेण किकिणी 


" 


१३१ 


पिताकी आज्ञा पाकर सुधन्वाने प्रसन्न होकर राजा 
तथा शङ्चमुनिके चरणोंमें अभिवादन किया । तत्पश्चात्‌ वह 
महावली वीर एक ऐसे रथपर सवार हुआ, जो खणपत्रसे 
मढ़ा हुआ था और रत्नासे जटित होनेके कारण विचित्र शोमा 
धारण करता था । उसका कूवर अत्यन्त सुन्दर था । उस 
रथपर ऊँची ध्वजा फहरा रही थी । उसके पहियोकी बनावट 
बड़ी सुन्दर थी | उस रथमें बहुत-से झरोखे बने थे | उससे 
सुनहले रंगके घोड़े जुते हुए थे और चॅवर वँधा हुआ था | 
वह शीघ्र चलनेवाला; सोनेकी लड़ियासि विभूषित तथा बहुतः 
सी पुष्पमालाओंसे सुसजित था । एक श्रेष्ठ सारथि उसे काबूसे 
रखता था और वह धुंधुरुओके बजनेसे नृत्य-सा करता हुआ 
जान पड़ता था ॥ २३-२५ ॥ | 


जमिनिरुवाच 
पतस्मिन्नेच काले तु सैन्य भूपस्य संस्थितम्‌ । 
quier प्रमुख घोरं काळचक्रमिवापरम्‌॥ २६॥ 


जेमिनिजी कहते हँ--जनमेजय | इसी समय राजा EE 
हंसध्वजकी सेना, जो qui कालचक्रके समान भयंकर थी, | : 
जाकर अजुनके सम्मुख डटकर खड़ी हो गयी ॥ २६ ॥ TR 


वीराननेभ्यस्ताम्वूळं पतितं भूतले बहु । Ip 
तेन भूः JI तत्र इन्द्रगोपैरिवाचृता॥२७॥ — 

वहाँ भूतलपर वीरोंके मुखोंसे बहुत-सी पानकी पीके 
गिरी याँ, जिनसे वहाँकी भूमि ऐसी शोमा पा रही थी, संनो 
( वर्षाकालमें ) वीरबहूटियांसे आच्छादित हो रही हो॥ २७॥ S - 
यथा निशागमे राजन्‌ यौरियं भास्करत्विषा । 22. 
वीरगात्राणि gafa चन्दनं सखगोद्भवम्‌ ॥ २८॥ ० 

राजन्‌ जैसे सायंकालमे आकाश सूर्यकी प्रभासे अनु 
रक्षित हो जाता है; उसी तरह वीरोंके शरीर कस्तूरीमिश्रित लाळ | 
चन्दन बहाने wt IL २८॥ Ne 


पुष्पाणि qe tet च्डन्त्यूध्य qute 
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१३२ 


MARA पहुँचाने लगी तथा योद्धाओंके सिरसे गिरे हुए पुष्प 
मानो देवदृक्षांके पुष्पां और उनकी सुगन्धोंको जीतनेके लिये 
भूतलसे उड़कर ऊपर स्वगलोकमें जा रहे थे || ३१३॥ 
नराणां सुखवासेन grla पराजितः d ३२॥ 
ख्रममाणोऽभवद्‌ राज॑स्तत्रायं मलयानिळः । 
राजन्‌! वहाँ मलय पर्वतकी सुगन्धको लेकर आयी हुई 
वायु वीरोंके सुवासित मुखकी सुगन्धसे पराजित होकर इधर- 
उधर चक्कर काटने ठगी ॥ ३२३ ॥ 
गजपुष्करतायेन समापि विषमा मही d ३३॥ 
कता हयखुरश्लुण्णे रजोभिः पूरिता पुनः । 
हाथियाँकी सूँडसे गिरे हुए जलसे समतल भूमि भी विषम 
हो गयी थी, किंतु घोड़ोंकी टापोसे उड़ी हुई धूळोंने पुनः उसे 
भर ( कर बराबर बना ) दिया । ३३३ | 
रथनादेन घोरेण मेघसागरगजितस्‌ ॥ ३४॥ 
जातं मूकमहं मन्ये वाचालमपि विश्वुतस्‌ । 
पदातिपद्विन्यासाद्‌ भूरतीव प्रकस्पिता ॥ ३५॥ 
जो गम्भीर शब्द करनेगे प्रसिद्ध हैं, ऐसे मेघ और सागर- 
की गर्जना भी वहाँ रथाँकी भयंकर घरघराहटके सामने मूक 
हुई-सी प्रतीत होती थी और पैदल सैनिकोंके पैरोंकी धमकसे 
वहाँकी भूमि वारंवार कापती हुई जान पड़ती थी | ३४-३५ Il 
हसध्वजोऽग्रवीद्‌ वीरान्‌ गृह्णन्तु तुरगं शुभम्‌ । 
ते तस्य वचनाच्छीघं ग्रहीत्वा हयमागताः ॥ ३६ N 
राजन्‌ | उस समय राजा हंसध्वजने अपने वीर सैनिको 
को आदेश दिया कि इस यज्ञिय अश्वको पकड़ छो | राजाकी 
आज्ञा पाकर वे वीर तुरंत ही घोड़ेको पकड़कर वहाँ ले आये । 
पूजितं चितं qanda बहुधूपितम्‌ i 
पद्मव्यूहे नुपस्त हि स्थाप्य gà: सहोद्रेः ॥ ३७ ॥ 
संयुतो भरतश्रेष्ठ अर्जुन योद्धसुद्यतः । 
भरतश्रे | तब राजा हंसध्वज उस पूजित, नाना प्रकारके 
धूपकी सुगन्धसे सुवासित तथा सजे हुए घोड़ेको पद्मव्यूहुके 
भीतर स्थापित करके पुत्रों तथा सहोदर भाइयोंके साथ अजुनसे 
लोहा SAh लिये डट गये ॥ ३७३ || 
खुधन्वा खुरथश्वेष सुमतिः सचिवस्तथा ॥ ३८॥ 
बीरकेतुस्तीवरथः शातधन्वा महारथः | 
खुमतेरनुजास्त्वेते तथान्ये बहवो FU: ॥ ३९ N 


उस समय Seb सुरथ) मन्त्री सुमति ओर सुमतिके 


ES छोटे भाई वीरकेतु; तीव्ररथ और H थत य वर व्ही खडा इलो एवुसुरे(ाजाके) जो विशेषतः म य|. 


बैमिनीयाश्व मेधपर्वैणि 


UNI DENEN UE N वीरोंके अङ्गौसे गिरे हुए चन्दनको सब ओरसे उड़ाकर तथा और भी बहुत-से नरेश अर्जुनके E 
E आओ 


से सुखपूर्वक आगे बढे | ३८-३९३ 

ततो डुन्दुभिनिःसाणाः quur मरा 
तन्त्रकी वेणुण्टङ्गाणि सृदङ्ञाञ्च 
Riem: म्टङ्गभेदाश्च पणवाश्च तथानका; TUM 
ढक्का ढोलास्तथा भेयों गोमुखाः काहळास्तथा | E | 
झझरा जलजास्ताला वंशा सुरलिका वर; Tu 
ताडिता वाद्यकुशलेस्तस्मिन वीरसमागमे | | 

वीरोंके उस समागमके अवसरपर वाधकुशक 

नगाड़ेश निशान, परह, मर्दळ, वीणा; वेणु, suf, x ॥ 
डिंडिम; TINT पणव) आनक; डमरू; ढोल; भेरी, im | 
काहल, झॉझ; Ig ताळ; वंशी तथा मुरली आदि है 
रणवाद्य बजाये जाने लगे || ४०-४२३ || | 


चवाद्रि। | 


-—À—— बया > 


æ e 


तेन नादेन गिरयः सागरश्चापि चुक्नुशुः ॥ ४] | 
कातराणां तु चेतांसि ह्विघा भूतानि भारत। | 
| 


! 
भारत | उन वाद्योका इतना भयंकर शब्द हुआ ह 


उससे पर्वत ओर समुद्र भी गूँजने छगे तथा कायरोके इस i 
फटने लगे || ४३३ ॥ | 


पाथस्तदात्रवीत्‌ तत्र छृष्णपुत्रमिदे वचः ॥ ४४॥ 
युधिषठिराश्वः प्रद्युम्न नीतो हंसध्वजेन हि। 
तं तु मोचयितुं वीराः के गम्निष्यन्ति तद्‌ वद ॥ ४५॥ | 
जैमिनिजी कहते हैँ जनमेजय | तब वहाँ अर्जुन कण | 
कुमार प्रचुम्नसे इस प्रकार बोळे-'प्रद्युम्न | महाराज AE | 
के यशिय अश्वको राजा हंसध्वजने पकड़ लिया है | अव ऋ 
वतलाओ कि उसे छुड़ानेके ल्यि कौन-कौन वीर जायेंगे! | 
भवान्‌ सपुजो बलवान्‌ यौवनाश्वो महामतिः। 
अडुशार्वश्च वीरोऽयं कृतवर्मा च सात्यकिः ॥ ४६। 
वषकेतुमेहातेजञा अनिरुद्धश्व वीर्यवान्‌। 
नीळष्वजो ऽग्निजीमाता यस्य राष्ट्र निरीक्षितः ॥ ४७ | $ 
एते चान्ये च सन्त्यत्र तथाहमपि संखितः। — b 
परराष्ट्रे बयं प्राप्ताः सबढस्य विशेषतः ॥४८ | 
त्यं तु नाथोऽसि सर्वेषामहमग्ने sssga c 
“इस समय यहाँ तुम, पुत्र सुवेगसहित मह्दाबुद्धिसाव, EU 
बळी राजा यौवनाश्व, ये वीरवर अनुशाल्व, कृतवर्मा, सालि i 
महातेजस्वी ब्ृषकेतु, पराक्रमी अनिरुद्ध और जिनके राख | 
अग्नि जामाताके रूपमै देखे गये हैं, वे राजा ठ e 
तथा और मी बहुत-से वीर उपखित हँ; साथ ही मैं मीच : 


जेमिनिरुवाच | 
| 


! 


राज्यम आ पहुँचे हे | ( ऐसी दशाम मेरे विचार उ 


अक 


५०-३५ का 


अष्टाद्शोष्ध्यायंः 


। ३ 4 
ž LE 
i ~ = 
í १६ . 
N 


रणभूमिमे जाना उचित नहीं हे; क्योंकि ) तुम तो हम सबके 
खामी हो; अतः अब मैं ही आगे बढ्ता हूँ? ॥४६-४८३ N 


IJA उवाच 


Bd वद मद्दाभाग fae कृष्णभाषितम्‌ ॥ ४९ ॥ 

सर्वस्व मत्करे दत्तं पाण्डवाख्यं महात्मना । 

पित्रा कृष्णेन तदं खबळः कि विनाशये ॥ ५०॥ 

समक्षं धर्मराजस्य भीमस्य च HAT: 

अद्य मे भुजयोः qua बल पाथं रणाङ्गणे ॥ ५१॥ 
तब प्रद्यु ने कद्दा--महाभाग | आप ऐसा मत कहें । 

क्या आपको मेरे पिताजीका कथन भूल गया ! मेरे उन 

महात्मा पिता भीकृष्णने महामनखी धमराज युधिष्ठिर तथा 

मीमसेनके सामने अपना जो अजुनरूपी सर्वस्व घन मेरे हाथों 


+ सौंपा था; उसे मैं बळ रहते केसे नष्ट होने दूँगा ? पार्थ ! आज _ 


रणाङ्गणमें मेरी इन भुजाओंका बल देखिये || ४९-५१ ॥ 


हंसध्वज सुधन्वानं gei सुमति . तथा | 
तोषये निशितैवोणेब॑ळ@ं च विनिपातये ॥ ५२॥ 


: पुनं gat विद्धि स्वदाररसिकं रणे। 


मै अपने तीखे वाणोंद्वारा हंसध्वज, सुधन्वा, सुरथ तथा 
सुमतिको संतुष्ट कर दूँगा और इनकी सेनाको मी मार गिराऊेगा | 
केवळ अपनी ही पत्नीसे प्रेम करनेवाले इन TASA अब 
आप युद्धस्थलमें हारा हुआ ही समझिये ॥ ५२३ | 
जेमिनिरुवाच 
aa वचः श्रुत्वा वृषकेतुरुदारचीः ॥ ५३॥ 
नमस्कृत्याचवीद्‌ वाग्मी न युक्तं युवयोवेचः । 
कियत्‌ सैन्य युवां चात्र प्रलयोत्पत्तिकारको ॥ ५४॥ 
जैमिनिजी कहते हँ जनमेजय ! प्रद्युम्मकी बात सुनकर 
वचन-रचनामै चतुर तथा उदाखुद्धि दृषकेत अर्जुन और 
प्रद्युम्नको प्रणाम करके कहने छगा--“आप दोनों मह्ापुरुधो- 
का कथन युक्त नहीं है; क्योंकि आपलोग तो संग्रामभूमिमे 
प्रलयका दृश्य उत्पन्न कर देनेवाले वीर हैंश फिर आपके योग्य 
यहाँ सेना ही कितनी है १ ॥ ५३-५४॥ 
सुखयातेन यो गच्छेत्‌. तूळतुल्यबळः पुरः | 
सदूर्थ प्रेषयेत्‌ कोऽत्र प्रजबळद्‌ वडवानलम्‌ ॥ ५५ ॥ 


(जिसका बळ रूईके समान दै, जो सामने आनेपर m 


फूँकसे नष्ट हो जानेवाला दै, उसे जलानेके लिये कौन 
घघकते हुए बडवानलको भेजेगा १ ॥ ५५॥ 
नेचपश्ष्मप्रहारेण हन्यते मशको यदि। 

ते हन्तुं कञ्च मन्दात्मा ताक्ष्यै दिशति नागहम्‌॥५९॥ 


रुवह्पशीकरवषंण Tq रजः परिशास्यत i 
तन्नाशाय कथं वर्षन्‌ वरुणो याति कोपतः ॥ ५७॥ 
“जो धूल थोड़ी-सी बूँदा-बूँदी वर्षासे ही शान्त हो जाने 
वाळी है; उसका विनाश करनेके लिये वर्षा करनेके उद्देश्यसे 
क्रोधपूवक वरुण क्यों जायेंगे ! ॥ ५७ || 
तथाचिधमिदं भाति युष्माकमिति मे मतिः। 
भवद्भ्यामहमादिष्टो नानये कि तुरङ्गमम्‌ ॥ ५८॥ 
“मेरे विचारसे तो आपळोर्गोका यह युद्धोद्योग भी उसी 
प्रकारका प्रतीत हो रहा है । क्या आप दोनोंकी आज्ञा पाकर 
मै उस धोड़ेको वापस नहीं ला सकता १ ॥ ५८॥ 
यमदूतगणेर्वद्धं हरते हरिकिङ्करः। 
थथा संसारिणं जीवमनन्तपद्सेवकम्‌॥ ५९॥ 
तथाऽऽनयेऽद्य तुरगमाज्नया भवतोऽप्यदम्‌। 
एष गच्छामि संग्रामे पार्थं quu तवाहितान्‌ ॥ ६० ॥ 
“जैसे यमदूर्तोद्वारा बाचि गये संसारी जीवको, यदि Wü 
भगवान्‌ विष्णुके चरणोंका सेवक है तो, विष्णुदूत छीन 
लेते हैं, उसी तरह आपकी आज्ञा पाकर में मी अमी घोड़ेको 
वापस ला सकता हूँ । पार्थ ! लीजिये, मैं अमी रणश्षत्रमं 
आपके शत्रुआँपर आक्रमण करने जा रहा हूँ? ॥ ५९-६० | 
जेमितिरुवाच 
निर्ययौ कर्णपुत्रोईअ पाण्डवेन निवारितः | 
wg दध्मो महातेजा हंसध्वजबल प्रति। | 
रथेनातिविचित्रेण सुपताकेन गर्जेता ॥ ६१॥ E 
जैमिनिजी कहते हैँ-जनमैजय ! तदनन्तर mih 0 
रोकनेपर भी दृषकेत हंसध्वजकी सेनापर आक्रमण करनेके 
लिये सबसे पहले चला । उस समय उस महातेजखी वीरने 
सुन्दर ध्वजसे सुशोमित तथा भयंकर गर्जना करनेवाले एक 
सुन्दर रथद्वाण आगे बढ़कर अपना शङ्क बजाया ६१ || ou ; 
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जैमिनीयाश्वमेधपर्वणि 


| GU cc ARa 
पझव्यूह्दमदष्टेब कः समायाति ळील्या । 
बृषोऽस्य इच्यते रस्यो ध्वजस्थो न धनंजयः ॥ ६४ ॥ 
सुधन्वा वोछा-यह कौन वीर देश जो पद्मव्यूहूको 
कुछ भीन समझकर लीलापूर्वक आगे बढ़ा आ रहा दै। इसके 
ध्वजपर सुन्दर वृषका चिह्न दीख रहा है, अतः यह अर्जुन तो 
नहीं है ।। RY Il 
एक पवापरः कश्चिद्‌ वीरः सत्ततसमन्वितः । 
धनञ्जयकणेः कीणद्‌ह्यन्ते कि न ope ॥ ६५॥ 
यह कोई दूसरा बळ-पराक्रमसम्पन्न वीर है, जो अकेले 
ही आ रहा है; परंतु क्या अग्निकी चिनगारियोसे बड़े-बड़े 
पर्वत नहीं जल जाते ( अवश्य जल जाते हैं; उसी तरह इस 
एकाकी वीरके द्वारा मेरी विशाल सेनाके भी नष्ट होनेकी 
सम्भावना है) ॥ ६५ || 
तस्मादेको बहुन्‌ प्राप्तो ह्यनाइत्याछुना हि नः । 
अहमेन अरजञास्यय वीर रणविशारदम्‌ N ६६॥॥ 
अपने बलाभिमानके कारण ही यह इस समय हमलोगोंका 
अनादर करके अकेले ही बहुतोंका सामना करने आ रहा है; 
अतः अब मैं इस युद्धकुशल वीरके सम्मुख चलता हूँ ॥६६॥ 
सूत मां नय wm ते वीरस्य रथसम्सुखम्‌। 
तेन सूतेन नीतोऽसौ सुधन्वा रथिनां वरः ॥ ६७॥ 
( ऐसा कहकर सुधन्वाने अपने सारथिसे कहा-_) 
“सूत | तुम्हारा कल्याण हो । अब तुम मुझे इस वीरके cp 
सामने छे चलो |? तब वह सारथि रथियाँमै श्रेष्ठ सुधन्वाको 
वहाँ ले गया || ६७ || 
उभी तौ संस्थितो युद्धे तत्र तीत्रपराक्रमौ । 
सुधन्वा डृषकेतुं हि पप्रच्छ सुदितो हसन ॥ ६८॥ 
वदाँ युद्धस्थलमे परम पराक्रमी वे दोनों बीर हर्षपूर्वक 
( आमने-सामने ) डटकर खड़े हो गये | तब सुधन्वाने 
बृषकेतुसे मुसकराते हुए पूछा || ६८ ॥ 
zl सुघन्वोवाच 
कस्त्व कस्यात्मजश्चासि किन्नाम तव gaa | 


सुधन्वाने कहा सुब्रत | तुम कौन हो १ किसके पुत्र 
` हो! तथा IRR क्या नाम है ! ॥ ६८३ I 


वृषकेतुरुवाच 

ओ- यं भेतुमुद्यतो «सि त्वं स चास्माकं पितामहः ॥६९॥ 
 उत्राणामवरस्तस्य यः कर्णश्च सुतो पर; | 
दातृणा दातृणामग्रणीवीरो नित्यं घीरः स मे पिता ॥ ७०॥ 
. कश्यपस्य कुळे जातं विद्वि मां वृषकेतुकम्‌ | 
E m 


उत्तर्‌ पढ्याणतीर॥ तुम 4निस पाण्डव' MESES CLE ICE "°" वृषके तो महात्मन! ॥ 4 $ 


ति c VL enn. क 1 भेदन करनेके लिये उद्यत TÀ 


RE N Mr 
महाराज पाण्डु हमारे पितामह हैं | उन्‍्हींके vw ३ "| 
अग्रणी अजुन तीसरे पुत्र हैं। महाराज T iw 
( क्षेत्रज ) पुत्र जो कर्णके नामसे विख्यात हु | 
सदा दाताओंमें अग्रगण्य, धोर और वीर थे, "e | 
€ । ( वे कश्यपनन्दन सूर्यके बीर्यसे उत्पन्न हुए थे, अत " 
मुझे सूर्यवंशर्म उत्पन्न हुआ समझो । मेरा नाम T | 

सुघन्वोवाच b 
हसध्वजस्य पुत्रो5६ सुधन्वा नाम मे शुभम्‌ ॥ ५।| 
मधुच्छन्दा ऋषिः पूर्वमस्माकं वशकारकः | 
तिष्ठ युद्धे मम पुरः quy त्वं प्रदर्शय ॥ ७२।। 

सुधन्वाने कहा- वीर ! मैं महाराज den स 

हूँ ओर मेरा शुभ नाम सुधन्वा दै । पूर्वकालमें जो RES 
नामक ऋषि थे, वे ही हमारे बंशप्रवर्तक हैं | अब तुम बुद | 
मै मेरे सम्मुख डटकर खड़े हो जाओ और अपना oues 
: 


दिखलाओ || ७१-७२ Il 


तेजस्वी पूर्वजः सूयो यथा ध्वान्तमपोहति। 
तथा भवाञ्छत्रुवल युद्ध वारयिता भव। 
स्वकुल वर्णयन्त्येच मन्दाः पौरुषवर्जिताः ॥ ७१], 
तुम्हारे पूवज तेजस्वी सूर्य-जैसे अन्धकारका नाश क, 

देते हैं, उसी तरह तुम भी युद्धक्षेत्रमे शत्रुसेनाका निवाख 

करो (तवतो तुम्हारी तथा तुम्हारे कुलकी प्रतिष्ठा है; अन्यथ) 
अपने कुलकी झूठी प्रशंसा तो पुरुषार्थहीन मूर्ख ही P 
करते हैं || ७३ ॥ । 
वृषकेतुरुवाच । 

agar दशयिष्समि स्वचलं सायकेन हि। 
एते मदीया नाराचास्तीद्णधाराः सुतेजसः ॥ ७४1 
सहसा तव सेन्ये च गसिष्यन्ति महाहवे । 

वचसा यन्मया प्रोक्तं me तत्‌ प्रजायते ॥ ७५॥ 
तब दूषकेलु बोल।- वीर | इस समय में अपना वह | 
बाणोंद्वारा दिखाऊँगा । मेरे ये अत्यन्त चमकीले तथा प | 
घारवाले बाण महायुद्धमे सहसा तुम्हारी सेनापर गिरिंगे | 1 
वाणीसे जो कह रहा हुँ, वह मिथ्या नहीं हो सकता ७४४ ' 
जेमिनिरुवाच E 
शराणां महती दृष्टिस्तेन मुक्ता वलं प्रति। n 
खुधन्वानं छादयित्वा सिंहनादमथाकरोत्‌ ॥ ४९ | 
जैमिनिजी कहते हैं--जनमेजप ! तदनतर इ | 
श्ुसेनापर बाणोंकी झड़ी लगा दी और सुघन्वाकी बी । 
आच्छादित करके वह सिंहनाद करने लगा || ७६ || E 


भित्वा शारीराणि शरा गज़ाश्वरथपत्तिनाम : 5 


p 


अष्टादशोऽध्यायः १३५ | 
उस समय महान्‌ आत्मवळसे सम्पन्न वृपकेतुके m कणपुत्रस् संग्रामात, तदरद्गतमिवाभवत। = 


` हाथी, घोडे? रथी तथा पेदळ सेनिकोंके दारीराको छिन्न-मिन्न 
= करके उन्हें ग्राणञ्चत्य कर दिया ॥ ७७ ॥ 
`= सर्वतस्तेन विद्धो$सो खुघन्वा रथयूथपः । 
` बल न उद्यते सब वाणेइछन्नं नराधिप ॥ ७८॥ 
नरेश्वर ! उसने रथियाँके समुदायके नेता सुधन्वाको 
सब ओरसे वींथ दिया और उसकी वाणवर्षासे आच्छादित 
होकर सारी सेना भी अदृश्य हो गयी ॥ ७८ || 
' सुधन्वनो दयान्‌ विद्ध्वा खाराथि च महाध्वजम्‌। 
- frega सरस युद्धे प्रहसन पञ्चभिः शरेः ॥ ७९॥ 
फिर युद्धस्थलमे हँसते gU बृपकेतुने सुधन्वाके घोडं 
तथा सारथिको घायल करके वेगपूर्वक पाँच वाण मारकर उसके 
विशाल ध्वजको भी काट गिराया ॥ ७९ || 
** पुनरेवाइणोत्‌ खेन्य सर्वेपामेष पश्यताम्‌ 
` ames: खुनिशितेः शतधा पातितं भुवि ॥ ८० d 
| पुन; उस वीरने सबके देखते-देखते गीधके पॉख लो हुए 
अत्यन्त तीखे बार्णोसे उस सेनाको आच्छादित करदिया और 
 सेकडाँ ges छिन्न-मिन्न करके एथ्वीपर गिरा दिया ॥८०॥ 
छत्राणि खासराज्येव ध्वजांश्च विविधानपि। 
तनुत्राणि च संक्नुद्धो युधि चिच्छेद कणेज; ॥ ८१॥ 
उस qud कुपित होकर दृषकेतुने बहुत-से छत्र, चवर 
' प्वज तथा नाना प्रकारके कवर्चोको भी काट डाला ॥ ८१॥ 
= इर्तिहस्तोपमान बाहून्‌ सायुधान्‌ भूषणेवृतान । 
शिरांसि च agag: संदष्टौष्ठपुटानि च ॥ ८२॥ 
उस महावाहुने ( जत्रुपक्षी योद्धाओकी ) आमूषणोसे 
विभूषित, आयुधोसे युक्त तथा हाथीकी qum समान मोटी 
भुजाओंको और दाँतों-तर दवे हुए ओष्ठवाले उनके मस्तको- 
को भी काटकर geia गिरा दिया ॥ ८२ ॥ 
तत्‌ प्रभिन्ने वलं दीक्ष्य रथमन्यं समाधितः । 
gwa Agi तस्य वहुधा दृद्यमन्यत॥ ८३॥ 
जघान तुरगानस्य सारथि च महाध्वजम्‌ । 
. Rai इत्वा पञ्चभिस्तमताडयत्‌॥ ८३॥ 
o चृषकेतोघंनुरिऊन्नं सतूणं पञ्चभिः शरेः । 
तब अपनी सेनाको यों नष्ट हुई देखकर सुधन्वाने 
अपने हृदयमे ृषकेतुके पुरुषार्थकी वढी सराहना की और 
फिर दूसरे रथपर चढ़कर इषकेतुके घोड़ों तथा सारथिको मार 
गिराया | फिर उसके विशाल ध्वजको भी काटकर सबको रूई- 
के ढेर-सा धराशायी कर दिया । फिर पाँच बाण सारक VT 
केतुके तरकससहित घनुषके दकडे-डुकडे कर डाले और पुनः 
पोच बाणोंद्रारा उसे भी चोट पहुँचायी।| ८२८४९ || 
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उस प्रहारसे व्याकुळ द्वोकर त्रृपकेतुका शरीर चक्कर 
काटता हुआ युद्धसें दृटकर उस स्थानपर जा गिरा; जहाँ 
( दात्रुपश्चकी दी!) विशाळ सेना खड़ी थी। यह एक अदूमुतः 
सी बात हुई ॥ ८५३ ॥ o 
मूच्छों विहाय घमात्मा यावत्‌ पदयति मानिनम्‌ ॥८६॥ 
aag ददर्श तं घोरं सैन्यमध्यस्थितं पुरः । A 
आत्मानं सेन्यमध्यस्थं वहुमिः परिवारितम्‌ ॥ ८७४ ४ 
विलोक्य रथहीनं च क्रोघाजग्राद्द qus did 
इढज्य प्रमुमोचाथ वाणान्‌ देमविभूषितान्‌ ॥८८॥ ——- 

जव धर्मात्मा दृपकेतुकी मूर्च्छा निवृत्त हुई, तव वह उसे... 
मानी वीर सुधन्वाको खोजने लगा । इतनेमै ही उसने अपने 
सामने सेनाके मध्यभागमें स्थित उस भयंकर वीरको देखा और 
अपनेको रथहीन-अवस्थार्मे रात्रु-सेनाके बीच वहुत-से वीरों- 
द्वारा विरा हुआ पाया | अपनी यह दशा देखकर वह क्रोधसे 
भर गया और उसने अपना वह घनुष हाथम लिया; जिसकी 
प्रत्यञ्चा बड़ी मजबूत थी । तत्पश्चात्‌ वह सुवर्णभूषित वार्णोको 
छोड़ने लगा ॥ ८६-८८ ॥ EC 
wig सायकेरिच्छन्नमच्छिन्नमिव धारयन्‌ । E 
हसध्वजस्य तत्‌ सेन्यं चक्रे जीवितवजितम्‌॥ ८९॥ zs E 

यद्यपि उसका सारा शरीर वाणोंसे छिद गया था फिर. 
भी वह उसे उसी प्रकार धारण किये हुए था, मानों उसे कोई . 
क्षति नहीं पहुँची हो | वह वीर हंसध्वजकी उस सेनाको प्राण- & E 
शून्य करने लगा ॥ ८९ ॥ BE 
ततः परस्य सेन्येन वेष्टितः कणेनन्दनः] . 


à 


शक्तिभिस्तोमरैम॑ल्लैमिन्द्पाडैश संगरे॥९०॥ | 
मङ्गरेरसिभिधोरैः समन्ताच्च विहन्यते। - ed 
नाराचैः करपवैश्व सुदयुण्डीमिरयोसुखे ॥ ९१॥ c 
गदाभिः परियैश्चैव dedu त्रिशुल॒कः। . 
वासत्नाखेरद्येमानं स्व वपुः कणोत्मजो बली ॥ ९२॥ | | 
तिरीक्ष्य वाछुदेवस्य नामानि सहसा जपन्‌। O 
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ध्वजा फहरा रही थी; जोतकर युद्धके मैदानमै वृषकेतुके समीप 
जा पहुंचा ॥ ९६३ ॥ 
ते समारुह्य वेगेन वृषकेतुः पुनः पुनः ॥ ९४॥ 
विव्याध सायकेस्तीक्ष्णेः सुधन्वानं हसन्निव | 
सैन्यं च पीडयामास समन्ताद्‌ बाणवृष्टिभिः ॥ ९५ N 
तत्र दृषकेतुने शीघ्र ही उस रथपर सवार होकर बारंबार 
पैने बाण मारकर सुधन्वाको हँसते हुए-से घायल कर दिया 
और चारों ओरसे बाणवर्षा करके उसकी सेनाको भी पीड़ित 
कर दिया ॥ ९४-९५ || 
सुधन्वा कर्णपुत्रं तं हदि विव्याध पश्चमिः । 
पुनः स मूच्छोमगमद्‌ वृषकेतुमेहावळः d ९६॥ 
तत्पश्चात्‌ सुधन्वाने कर्णकुमार वृषकेतुके हृदयको पाँच 
बाणोसे बींध दिया | उन बाणोंके आघातसे महाबली वृषकेतु 
पुनः मूच्छित हो गया ॥ ९६ ॥ 
सूच्छित सारथिः शीघ्रं दृषकेतुं भहावलम्‌ | 
रणमध्यादपोवाह तावत्‌ कारिः समागतः ॥ ९७॥ 
तब महाबली बृषकेदुको मूर्च्छित देखकर सारथि शीघ्र ही 
उसे रणक्षेत्रसे दूर हटा ले गया | तबतक वहाँ प्रद्युम्न आ 
* पहुंचे || ९७ || 
sgalag तिष्ठेति सुधन्वानं समाक्षिपत्‌। 
पश्चभिस्तं शरेघोरेः पीड्यामास संगरे ॥ ९८॥ 
Wd सुधन्वनो रोषादनयद्‌ यमसादनम्‌ । 
दयानां शकलान्येकविशति क्रोधमूर्चिछितः ॥ ९९ ॥ 
चकार रथयुक्तानां चतुर्णा निशितैः दारे: । 
युगे कृतेषश्धा बाणेखिभिरेकेन कामुकम्‌ ॥१००॥ 
्रुम्नेन निशकळं कृतं चित्रं सुधन्वनः | 
उन्होंने “खड़ा रह, खड़ा UP यह कहकर सुघन्वाको 
फटकारते इए युद्धखलम पाँच भयंकर वाणोंद्वारा उसे गहरी 
चोट पहुचायी और कृद्ध होकर उसके सारथिको यमलोक 
पहुंचा दिया । फिर क्रोधसे तीखे बाणोंका प्रहार 
करके सुधन्वाके रथमें जुते हुए चारों धोड़ोंके इक्कीस इकडे 
2 डाले | तीन बाणोंसे रथके जुएके आठ खण्ड कर दिये 
SR बाग मारकर सुधन्वाके विचित्र धनुषक i 
में बॉट दिया || ९८-१ ००१ || TS aei 
सुधन्वापि रणे ज्ञात्वा अद्युम्नस्यातिको शलम्‌ ॥१०१॥ 
चकार ठीळ्या युद्धे पौरुषं स्वं प्रदृ्शयन । 
सं CORRER | 
THES रोषाचछराभ्यामश्घा हयान्‌ ॥ १०२॥ 


युग Dus cie छतं षोढा सुधन्वना | 


SmE धतुरिच्छन्नं बाणेनैकेन पञ्चधा ॥१०३॥ 
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तब सुधन्वाने भी प्रचुम्नके इस E 
जानकर युद्धमै अपना पुरुषार्थ प्रकट करते हुए M 
बाणोंका अद्भुत रीतिसे संघान किया | उसने en 
बाणोसि प्रयुम्नके, घोड़ोंके आठ टुकड़े कर ny ; 
जुए और सुन्दर त्रिवेणुको सोलह स्थानोसे d W 
दिया । फिर एक ही बाणसे प्रधुम्नके घनुषके qo भै 
करके उसी वाणसे सारथिके मरकको भी WE कार i | 
यह एक आश्चर्यजनक घटना हुई | तप्पश्चात्‌ वह तीन xi 
से प्रयुम्नको वींघकर सिंहनाद करने लगा || १० १-१०४॥ | 
उभौ तो वलिनौ वीरौ महारणविशारदों। 
गगने भूतळे युद्ध चक्रतुः खेचराविब ॥१०५। | 
सूडिछतो पतितौ वाणेः पीडितौ रुघिरोक्षतो। — 
वे दोनों मावळी बीर युद्धकलामें परम प्रवीण थे, | 
आकाशचारी पश्षीकी भाँति भूतलपर तथा आकाशा z 
उछलकर युद्ध करने लगे और एक-दूसरेके बाणोसे d$ 
एवं खूनसे लथपथ हो गये । तत्पश्चात्‌ दोनों ही मूच्छित है. | 
कर पुथ्वीपर गिर पड़े || १०५३ | | 


खुधन्वा ह्यत्यितः कुद्धो रथमन्यं समाथ्रितः ॥० | 
तःडयासास पार्थस्य वीरान्‌ बाणैः सहद्नश।। OC 
कृतवबमोणमासाद्य जघान नवभिः शारेः ॥१०७ 
उन दोनोंमें पहले सुधन्वा ही मूर्च्छा टूटनेपर उठा औ | 
ऋ्रोधपूर्वक दूसरे रथपर चढ़कर हजारों बाणोंकी वर्षा कळे | 
अर्जुनके योद्धाओंको पीडित करने लगा | उसने इत | 
पास जाकर उसपर नौ वाणोंसे प्रहार किया || १०६-१०७॥ | 
कृतवमो तेन सुक्तांखिधा चिच्छेद खायकान्‌। | 
पञ्चभिः पीडयामाख gaai मद्दोरसि॥१०८। 
तब कृतवर्माने उसके चलाये gu बाणोंके तीन-तीन इसे | 
कर दिये और सुधन्वाकी चौड़ी छातीपर पाँच त्राण HR 
उसे गहरी चोट पहुँचायी ॥ १०८ ॥ | 
सुधन्वा च ततो राजन्‌ नवभिः सायकः क्षणात! ` 
हार्दिक्यं विरथं चक्रे हयान्‌ हत्वा च सारथिम (० 
स शरेरदिंतो वीरो रणं त्यक्त्वा पळायितः | १. 
राजन्‌ ! तदनन्तर सुधन्वाने उसी क्षण नौ ami | 
कृतवर्माके घोड़ों तथा सारथिका संहार करके उसे CR T 
दिया | तब सुधन्वाके बाणाँसे पीड़ित हो वीर ge पड 
छोड़कर भाग खडा हुआ || १०९१ ॥ z 
अनुशाढवस्ततो बीर gaai महारणे is i | 
समाहयात्रवीद्‌ वीरो गृहीत्वा सशरं धडः E : 
तदनन्तर शूरवीर अनुशाल्व उस महायुद्धमे A कः 
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अष्टादशो ऽध्यायः 


अचुद्याल्व उवाच 


खुधन्वन squat वीरास्त्वया युद्धेष्य तोषिताः॥ १११॥ 
स्वबलेन समक्ष से परमं कोतुक हि तत्‌ । 
सहस मच्छर चक खवपामंच पदयताम ॥ ११२॥ 
ततो सुमोच नाराचं वडवानळसंनिभम्‌ । 

agaa बोळा--सुधन्वन्‌। आज तुमने मेरे 
सामने अपने वळ-पराक्रमद्वारा वहुत-से वीरोंको युद्धे संतुष्ट 
कर दिया है । तुम्हारा यह कार्य परम कौतुकपूर्ण है; परंतु 
अब तुम सवके सामने ही मेरे एक DI सह लो । ऐसा 
कहकर उसने वड़वानलके समान एक भयंकर वाण 
चलाया ॥ १११-११२३ Il 


अजुशाद्रकरान्सुक्त वीक्ष्य वाणं सुदादणम्‌ ॥११३॥ 
Sg व्यवस्थितो वाणेस्तं शरं न शशाक सः | 
प्रविष्टो हृदये वाणस्तदा तस्य सुधन्वनः ॥११४॥ 


अनुझास्वके हाथसे छूटकर अपनी ओर आते हुए उस 
अत्यन्त भयंकर वाणको देखकर सुधन्वा अपने वाणोंद्वारा 
उस वाणको काट डालनेके लिये प्रयत्न करने लगा; परंतु 
काट न सका | तव वह बाण सुधन्वाके हृदयम घुस 
गया ॥ ११३-११४॥ 
अनुशांल्वस्ततः सेनां दारयामास सायकेः । 
सुधन्वानं महाबाहुं नवभिः REG: ॥११५॥ 
विरथं स्वरितं कृत्वा पातयित्वा धरातले । 
जगजे च तदा वौरस्ततो दैत्याधिपो वळी ॥११६॥ 

तत्पश्चात्‌ अनुशाल्वने बाणवर्षा करके शत्रुसेनाको 
विदीर्ण कर दिया । फिर दैत्योंके स्वामी महाबळी वीर अनु- 
Neri तुरंत ही नौ uec वाणोंके प्रददारद्वारा महाबाहु 
सुधन्वाको रथहीन करके उसे धराशायी कर दिया | उस 
समय उसने बड़ी विकट गर्जना की॥ ११५-११६ ॥ 


_ अथ सूच्छौ विद्ययाशु सुधन्वा रथिनां वरः | 


विव्याधेकेन बाणेन रणे शाल्वानुजं बली ॥११७॥ | 


तदनन्तर रथिर्योमै श्रेष्ठ महाबली सुधन्वा शीघ्र ही मूच्छा- 
का परित्याग करके उठ बैठा और उसने युद्धसळमें एक 
बाणसे अनुशाल्वको affer दिया || ११७ || 


इति जैमिनीयाश्वमेधपर्येणि सुधन्वनो युद्धवणेनं «mmm ॥ १८ ` | 
इस प्रकार जेमिनी | 


APTE COE SNA 
Me SAA 2 x 


` हो जाते थे ॥१२१॥ 
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तेन वाणेन भिन्नोऽसौ निपपात घरातले । 
सेनां पार्थस्य विविधा नाराचैः शतघामिनत्‌ ॥११८॥ _ 
वाणसे घायल होकर अनुझाल्व प्रथ्वीपर गिर पड़ा 


फिर सुधन्वाने अजुनकी अनेक प्रकारकी सेनाको बाणोंद्वारा 
सौ-सौ इकड़ोमें विदीर्ण कर दिया॥ ११८॥ 


राजानीक स बहुधा भित्त्वा चक्रे वसुन्धराम्‌ | 32 
रुघिरौधवती राजन्‌ विषमां मांसकदमाम्‌ ॥११९॥ 
राजन्‌ | उसने वहुत-ती गज-सेनाका संहार करके प्रथ्वी | 


पर रक्तकी धारा बहा दी, जिसमें मांसकी कीच मच जानेके 
कारण वहाँकी समतलभूमि भी विषम हो गयी॥ ११९ ॥ 


गजाननेयु भिन्नेषु हयशीषोणि संगरे। 
सङ्गतानि स्म इइयन्ते शतशोऽथ GEAT: ॥(२० . 
युद्धभूमिमै छिन्न-मिन्न होकर गिरे हुए हाथियोंके मुख . 3 
पर सेकर्डो-हजारोंकी संख्यामें sms मलक चिपके हुए | 
दीख रहे थे || १२८ || 


द्विधा भिन्ना हया वाणेः सादिभिः सहिता रणे। 
पुरोभागेन गच्छन्ति पतिता अपि धन्विनः ॥१२१॥. 
बाणोंके प्रहारसे दो इकड़ोमें विभक्त हुए सवारोसहित | 
घोड़े अपने अगले भागसे युद्धभूमिमे कुछ दूरतक दोड़ जातो | 
थे | फिर वे तथा उनपर चढ़े हुए धनुर्धर वीर भी धराशायी | 


नराश्वगजदासेरखराणां रुधिरं तदा। | 
गरैभ्चित्रैविभिन्नानाँ प्रावहत्‌ सरितं प्रति ॥१२२॥ : 

चित्र-विचित्र बाणोँदवारा विदीर्ण हुए मनुष्यों) ub c x 
हाथियों, ऊँटों और गधोंका रक्त वाहुदा नदीकी ओर 
बह्‌ चला ॥ १२२॥ 
ते feat वीरा रुधिरौघेण घाहिता। | 
बाहुदां प्राप्य सकरा गगने चाभवन क्षणात | 
इतस्ततो बलं भग्नं विमुख पाण्डवस्य तत्‌ ॥१२३॥ 
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संयुक्त होकर आकागर्मे पहुँच जाते थे ( अर्थात्‌ दिव्य शरीर 
रल लेसे 
सेना युद्धसे विमुख हो इधर-उधर भाग चली ॥ | m 
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एन नामक अठारहरों अध्याय पुरा हुआ ॥ १८ ॥ | 


१३८ 


जैमिनिरुवाच 
जगर्ज च सुधन्वा तं सप्तत्या सात्यकि IH. l 
नाराचानां निर्बिभिद तस्मिन्‌ ze जनाधिप ॥ १ ॥ 
जेमिनिजी कहते है--जनेश्वर ! उस युद्धमें सुधन्वा 
सामर्थ्यशाली सात्यकिको सत्तर वाणौंसे घायल करके सिंहनाद 
करने लगा ॥ १ ॥ 
सात्यकिः पश्चसप्तत्या भरलानां स्यन्द्न हयान्‌ । 
सूतं ध्वज तथा छत्र त्रिवेणु aAa च R ॥ 
नीडं चक्रे पाइचंधार चिच्छेदाशु सुधन्वनः । 
सुधन्वा सात्यकि GAART विरथं हसन्‌ ॥ ३ ॥ 
तब सात्यक्रिने भी शीघ्र ही Wes नामक पचहत्तर बाण 
मारकर सुधन्वाके रथ, घोड़े; सारथि) ध्वज, छत्र, RAT 
तल्प, बैठक, दोनों पहिये तथा पाइवंधारको काट डाला | 
फिर सुधन्वाने भी कुपित होकर सात्यकिको हँसते हुए रथहीन 
कर दिया ॥ २-३ ॥ 
उभौ स्यन्दनमारुह्य पुनरेव व्यवस्थितो । 
अम्बरं वाणसाहस्रेरछाद्यामासत्‌ रणे॥ ४ ॥ 
तत्पश्चात्‌ वे दोनों बीर पुनः दूसरे रथपर सवार होकर 
युद्धस्थले डट गये और सहलो बाणोंकी वर्षा करके आकारा- 
को आच्छादित करने लगे ॥ ४॥ 


उभौ शरविशीणोङ्गो रुधिरोधप्रवर्षिणो । 
किंशुकाविव राजेते वसन्ते पुष्पितो नृप ॥ ५ N 
राजन्‌ | उन दोनों वीरोंके शरीर वाणोंसे छिन्न-भिन्न 
हो गये और रक्तकी धारा बहाने लगे | उस समय वे 
वसंत-ऋतुम खिले हुए दो पलाश-ब्रक्षोंकी भाँति सुशोभित हो 
रहे थे || ५ ॥ 
शक्ति सुमोच कुपितः सात्यकि परिपीडयन्‌ । 
युयुधानः शक्तिघातात्‌ RIS प्रत्यपद्यत ॥ ६ ॥ 
फिर सुधन्वाने क्रुद्ध होकर सात्यकिको भळीमाँति पीडित 
करते हुए उनपर एक शक्ति छोड़ी | उस शक्तिके आघातसे 


सात्यकिको मूर्च्छा आं गयी-॥ ६॥ 


f शेनेयं e N १ 
- Wis मूच्छित वीक्ष्य UIRA मदान भूत्‌ | 


जैमिनीयाश्वमेधपर्वणि 


एकोनविशोऽष्यायः 
सुधन्वा और सात्यकिके युद्धमे सात्यकिका मूच्छित होना, सुधन्वा और अर्जुनका युद्ध, 
सारथिके मारे जानेपर श्रीकृष्णका सरण करना, श्रीकृष्णका वहाँ पधारना, तीन बाणोंद्वार 
सुधन्वाका बध करनेके लिये अजुनकी प्रतिज्ञा, सुधन्वाद्वारा तीनों बाणोंका 
काटा जाना और तीसरे वाणके आधे भागसे सुधन्वाकी मृत्यु 


अशन | 


हाहाकार मच गया । सारी सेना भयभीत हो गयी और धन 
कर भागने लगी ॥ ७॥ P 
ततः पाथो WERTE) सुघन्यानं समागतम। | 
fag तिष्ठेति बहुधा met यासीत्यबोचत | ८ | 
तदनन्तर महाबाहु अजुन सम्मुख आये हुए सुनार | 
f 


“खड़ा XE; खड़ा रह, कहाँ जा रहा है ? यों बारमा, 


कहने छगे॥ ८ ॥ 
अजुन उवाच 

जिता मदीया बइवस्त्वया युद्धे महाबळ | 
बल तवाथिकं चीर शक्रस्येव महात्मनः ॥९॥ | 
मया युद्धानि हि पुरा छतानि gage 
द्रोणभीष्मङ्पेः साधे कर्णेन च महात्मना ॥ १०] 
कालखञ्जेश्च बहुभिः IRG: सह | | 
तथा न विस्मयो जातो यथा eat वीक्ष्य जायते॥११। | 

अर्जुन बोळे--महावळी वीर ! तुमने संग्रामं R | 
बहुत-से वीरोंको पराजित कर दिया है; इससे प्रतीत होता हैकि 
महात्मा इन्द्रकी माँति तुममें वहुत अधिक वळ है कोर 
पहले मुझे गुरु द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म) कुलगुर 
और महामनस्वी कर्णके साथ तथा कालखंज आदि बहु | 
असुरो एवं स्वयं भगवान्‌ शंकरके साथ भी बहुत बार ॐ | 
करनेका अवसर प्राप्त हुआ दै; परंतु ऐसा विय ga | 
समय नहीं हुआ था, जैसा इस समय तुम्हारे युद्धको देख i 
हो रहा हे ९-११ ॥ | 


सुघन्वोवाच | 
युद्धानि यानि संग्रामे त्वया पार्थ कृताति दिं । T^ 
तत्र ते सारथिः कृष्णो हितकती यतः स्थितः t$ | 
कृष्णहीनो5स्ि संग्रामे तेन ते reta uil 
त्वया त्यक्तो यदि हरिः कथं त्वं दरिणर्ड | z 
संत्यक्तोऽसि मद्दाबुद्ध युद्ध एव s 3 ul 
युद्ध मया समं पार्थे md aret सिक uU. 3 


खुधन्वाने कहा पार्य ! आपने p E 7 
लड़ाइयाँ लड़ी हैं और उनमें जो विजय मा गर्मी. 
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. झयावृत dé सर्वमपोचाह तथा पनी ते आपके ps E. 
ym म पोइ ASEANi coe वरि” उनि/युर्डोमि आपके परम हितकारी PN 


उन शिनि-नप्ता सात्यकिको मूर्च्छित देख वहाँ महान्‌ 


श्रीकृष्ण रथपर बैठे हुए सारथिका काम करते et 1 


एकोनविशो<्ध्यायः 
m श्रीकृष्णविद्दीन हैं? c pu EE c. MS a आश्चर्य हो रहा सैन्य CE 
है महाबुद्धे ! इस समय आपन श्रीकृष्ण को त्याग केसे दिया 
| 


कहीं श्रीकृष्णने तो मेरे साथ युद्ध करनेमे आपको नहीं 
क्ुन्तीनत्दन ! वतलाइये, आप मेरे साथ युद्ध 


«on समर्थ E या नहीं १ ॥ १२-९४ ॥ 
तव यूपेऽद्य daga यथोचितम्‌ । 
cga TAD वाजिमेधं करिष्यति ॥ १५॥ 
आज TAS हंसध्वज आपके घोड़ेकों यशस्तम्मसे बाँध- 
कर यथोचित रीतिसे अश्वमेधयज्ञका अनुष्ठान करेगे ॥ १५॥ 
अद्य पदच्यन्तु ते देवाः संग्राम किळ मामकम्‌। 
संगरे स्वां विजेष्यामि सकृष्णमपि चालुन ॥ १६॥ 
अब देवतालोग आपके साथ होनेवाले मेरे संग्रामको 
देखें । अर्जुन | श्रीकृष्णके साथ रहनेपर भी में आपको ed 
परास्त कर दूँगा ॥ १६ ॥ 
जेमिनिरुवाच 
ततः पाथो वाणशतं संदघे कोपपूरितः 
सुधन्वा ताञ्छरान्‌ दिव्यांश्चिच्छेद हसन्निव ॥ १७ N 
जैमिनिज्जी कहते है जनमेजय | तदनन्तर अजुनने 
कुपित हो एक साथ सौ बार्णोका संधान किया और उन्हें 
सुधन्वापर छोड़ दिया । सुधन्वाने हँसते हुए-से बात-की-बातमें 
उन सारे दिव्य बाणोंको काट डाला॥ १७॥ . 
द्शभिस्ताडयामास शरैः कुन्तीसुत॑ हसन । 
शतेन च सहस्नेणायुतेन प्रयुतेन च ॥ १८॥ 
बाणानां छादयामास रणे कुदं घनजयम्‌ | 
फिर मुसकराते हुए, दस वाणोंद्वारा कुन्तीनन्दन अजुनपर 
- चोट की । तत्पश्चात्‌ युद्धस्थलमें कुपित हुए अर्जुनको db 
हजार, दस हजार एवं एक लाख बाणोंकी वर्षा करके 
ढक दिया।। १८३ ॥ 
अज्जुनोऽपि शरांस्तस्य चिच्छेइ तिलशस्तदा ॥ १९ ॥ 
आरनेयासन्रं सुमोचाथ सृक्किणी REVET | 
सुधन्वने 5तिकुपितो बाणवृष्टिं ससजे ह ॥ २० | 
तब अर्जुनने भी उसके बार्णोको तिळ तिळ करके काट 
डाला और सुधन्वापर-अत्यन्त कुद्ध होकर जीमसे पुडके दोनों 


कोनौको चाटते हुए आग्नेयाज्ञका प्रयोग करके बाणोंकी झडी 


लगा दी || १९-२० ॥ 

खे न गच्छन्ति खचराः 
पतितं CC-0 quud. | 

बाणान्धकारे पतितं RIAAN 


सन्य सुधन्वनो दग्धं पावक्रा्रेण भूतले। [|| 
उस समय अर्जुनके वाणोसे घायल होनेके कारण पश्चियो- 
का आकाशमेँ उड्ना वंद हो गया । सारी त्रिलोकी वाण-वर्पा- | 
से उत्पन्न gu अन्धकारसे व्याप्त हो गयी । उस आग्नेयाः | 
से प्रथ्वीपर सुधन्वाकी सेना भस्म होने लगी ॥ २१३ || 
ज्वालाकुल वीक्ष्य ufa दाहयन्तं निजं बलम्‌ ॥ २२॥ 
सुधन्वा aane च जग्नाहाग्निनिवारणम्‌ । 
संजाता महती वृष्टिस्तेन सुक्तात्‌ खकामुंक्रात्‌॥ २३॥ 
तव सुधन्वाने बढी-वडी लपटेसे व्या अग्निको अपनी | 
सेनाको जळाते हुए देखकर उस अग्निके निवारणके लिये 
वारुणाञ्मको अपने हाथमें लिया और उसे अपने धनुषपर 
संधान करके छोड़ दिया | फिर तो उस वारुणाळसे बड़ी / 
भारी वर्षा होने लगी ॥ २२-२३ || E 
जलदेभूंतलं व्याप्तं गगने विद्युतः स्थिताः। E 
निमग्नं पाण्डवबले शिलावृश्‍िमिराहतम्‌॥२४॥ . 
बञ्चाम संयुगे चाथ शीतेनाथ विमोदितस्‌। 002 
चातकानां मयूराणामानन्दः - महानभूत्‌ ॥ २५॥ | 
पृथ्वीपर बादल झुक आये। आकाशमै बिजलियाँ कौधने .. ह 
लगीं । ओर्लोकी वर्षासे आहत हुई अजुंनकी सेना ज्मग्त | | 
एवं शीतसे विमोहित होकर युद्धक्षेत्रम चकर काटने bl ||| 
उस समय चातकों और मयूरोंको महान्‌ आनन्द प्रात हुआ | | 
वादित्राणि च नष्टानि चमेनद्धानि que! | | 
वर्णचस्पकाभेषु ळग्नानि gaga ॥ २ 1H | 
वीराङ्गेषु न दइयन्ते चख्राणि विविधानि च। . 
चामराणि च वमोणि गजकुम्भस्थलानि ve 
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बाणाः पक्षविददीनास्ते न भिन्दन्ति रणे परान ॥ २८॥ ||| 
अतिवृष्ट्या न पद्दयन्ति स्व पर पुरुषा f ते। 


- र 
नगाड़े ` आदि ~ 1 > l 
H gu ba २१ E जे } ®, P, i 
^ v E 
_ a | पे 


उत B हिले 
हो गये | वीरेके सुवण et MED. Be 


TU पाख गल- — 


s 
i 


१५० 


lucu ताम — महावीरो ब्रायत्याखं समाददे ॥ २९ II 
चायुना जलदा भिन्ना ध्वजाश्च परिपातिताः । 
स्रामिता वारणा घोडा नरा दसेरकाः खराः | ३० N 
तब महावीर अजुनने वायव्यास्रका प्रयोग किया | 
उससे उठी हुई प्रचण्ड वायुके AA बादल तितर-बितर 
हो गये, रथोंके ध्वज ट्ट-टूटकर प्रथ्वीपर गिर पड़े और हाथी; 
धोड़े ऊट, गधे तथा मनुष्य सभी चक्कर काटने लगे ॥ 


एतस्मिन्नन्तरे चीरः खुघन्या NAMERA | 
अधेचन्द्रेण चिच्छेद ज्यां हि सूतं त्रिभिः शारेः॥ ३१॥ 
इसी बीच वीरवर सुधन्वाने एक अर्धचन्द्राकार वाणसे 
अजुंनके धनुष तथा तीन वाणोंद्वारा प्रत्यञ्चा और सारथिको 
भी काट गिराया ॥ ३१ ॥ | 
शरहीन पाण्डवं च चक्रे वीरोऽतिकोपितः । 
उवाच पार्थ भगवान सारथिस्ते न विद्यते ॥ ३२ ॥ 
शरेः क्षतो5सि पार्थ त्वं पौरुषं क गतं च ते । 
esi सारथि त्यक्त्वा प्राकृतः सारथिः Fa: ॥ ३३ ॥ 
स्मर खसूतं कृष्णाख्यं ममाग्रे पतितो emu 
फिर अत्यन्त क्रुद्ध होकर उस वीरने अर्जुनको बाण- 
विहीन कर दिया और उनसे कहा--'पार्थ | इस समय 
आपके सारथि भगवान्‌ श्रीकृष्ण विद्यमान नहीं हैं | आप 
मेरे बाणोंसे घायल हो गये हैं | आज आपका पुरुषार्थ कहाँ 
चछा गया ! वीरवर ! आपने अपने सर्वज्ञ सारथिको छोड़कर 
बद्लेमै साधारण सारथिकी नियुक्ति कर ली है । आप मेरे 
सामने युद्धमें गिर पड़े हैं, अतः शीघ्र अपने श्रीकृष्ण नामक 
सारथिका स्मरण कीजिये? || २२-२२३ ॥ 
जेमिनिरुवाच 
uisi S जग्राह तुरगान्‌ स्वान्‌ महाहवे ॥ ३४॥ 
वामहस्तेन धनुपा समं च युयुधे पुनः । 
पावत्‌ सरति गोविन्दं तावद्‌ दष्टो रथे हारे: ॥ ३५ | 
À 
से जमिनिजी mut -जनमेजय | अर्जुनने मी बारे हाथ- 
घनुषसहित. अपने घोड़ोंकी बागडोर पकड़कर उस महा- 


समरमे पुनः युद्ध करना आरम्म किया और मन-ही-मन 


ज्यों ही भगवान्‌ श्रीकृष्णका स्मरण किया त्यों ही उन श्री- 


| इरिको अपने रथपर बैठे हुए देखा || ३४-३५ || 
` सुच चाश्वानजुनेति व्याजहार वचो हरि; । 
` अथाजुंनो नमस्कृत्य WIE समागतम्‌ ॥ ३६॥ 
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सुमोच सायकान्‌ घोरान्‌ समन्ताच्च सध्या 
वीक्ष्य कृष्ण रथे चास्य सुधन्वा वाक्यमग्रवीत। Wi 

उस समय SPD भगवान्‌ श्रीहरिने अर्जुन | 3 
बागडोर छोड़ दो? ऐसी बात कही, तब ३४ i i 
उमागत ्रीष्णको प्रणाम किया और फिर Ra: T 
बागडोर छोड़कर सावधान-चित्तसे सुधन्वाके ऊपर चारों Ak j- 
से भयंकर बाणोंकी वर्षा करने को । तब अर्जुनके È 
श्रीकृप्णकी विराज॑मान देखकर many कहने sm | 

॥ | 
सुधन्वोवाच 
दएस्त्वमसि गोविन्द पाण्डवाथे समागतः ॥ ३८। 
e ळू » 

सवगत्य मया ज्ञात त्वदीयं किल केशव) : 

gaar बोला- गोविन्द | अजुनके लिये पधारे हु | 
आपके दर्शन HY क्र लिये । केशव ! मुझे आपकी सूं. ! 
व्यापकताका अनुभव हो गया. N २३८६ ॥ 


पार्थ सूतं हरिं प्राप्य प्रतिक्षा कुरु मज्जये । ३९॥ | 


अहं तु तोषयिष्यामि पौरुषेण रणे जञगत्‌। 

( भगवान्‌ श्रीक्ृष्णसे इतना कहकर सुधन्वाने अजुने 
कहा-- ) पार्थं | अपने सारथि श्रीकृष्णको पाकर अव ते ¦ 
आप सुझपर विजय पानेके लिये कोई प्रतिज्ञा करें | में आब 
युद्धक्षेत्रम अपने पुरुधार्थसे सारे जगत्को संतुष्ट कर दुंगा || 

| अजुन उवाच 
A: शरैः शिरो रम्यं पातयिष्ये ऽद्य तावकम्‌॥ ४०॥ 
न पातये यदि पुरः पतन्तु मम पूर्वजाः। 
निरये पुण्यहीनास्ते सत्यं सत्यं न मेऽच्रतम्‌॥ ४१॥ 
आत्मानं पालय बिभो स्वां प्रतिश्ञां वदाधुना! 

तब अजुनने कहा--विभो ! आज मैं तुम्हारे इद 
मस्तकको तीन बाणोंद्वारा काटकर नीचे गिरा दूँगा | यदि 
भ्रीकृष्णके सामने तुम्हारे सिरको न गिरा सकू तो मेरै m 
पुण्यहीन होकर नरकमें गिर पड़ें । मेरा यह कथन Wl | 
सत्य दै, इसमें तनिक मी मिथ्या नहीं है | अब तुम ३ { 
क्षा करो, साथ ही अपनी प्रतिज्ञा भी कह सुनांओ | | 

सुघन्वोवाच 
त्वच्छरांइछेझि पुरतस्त्रींस्तच्न हरिसंनिधौ ॥ ४९ I 
त्रिघाह न करोम्यद्य गति घोरामवाप्ठ्याम। f 


सुधन्वा बोला- पार्थ ! मै श्रीकृष्णके m E 
सम्मुख ही आपके तीनों बार्णोको काट डागा | याद. e 
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33६ 


anarag घोर गतिकी A | 


एकोनविशोष्ध्यायः 
ARRA TUTTA Et d 


दताबडुक्त्वा वचनं WAT HJARTA l ४३ ॥ 
बाणानां दये इषोदू विभेद समर वळी । 
त्थश्चोत्पाटितो वाणेः सह कृष्णेन मारिष ॥ ४४॥ 
साश्वः सपार्थस्तरखा TENA घटचक्रवत्‌ | 

इतनी बात कहकर महाबली सुधेन्वाने हर्षपूर्वक रणक्षेत्रमै 
विराजमान भगवान्‌ भ्रीकृष्णके हृदयपर सौ वाण मारकर उसे 
बरिदीणं कर दिया और रथको भी वाणोंसे उखाड़ डाला | 
आर्य | उसके अस्रकौशल्से श्रीकृष्ण, अर्जुन तथा Net 
सहित वह रथ कुम्हारके चाकको भाँति वेगपूवक घूमने लगा || 
घनंजयं च दशभिः समन्ताद्‌ व्यकिरच्छरेः ॥ ४५॥ 
रथः पाथस्य नीतो5खी नल्वमात्र महीतले । 
तत्क्षणात्‌ पश्चिम भागं हंखध्वजसुतेन हि d ४६॥ 

तदनन्तर हंसध्वज-कुमार सुधन्वाने अजुंनको दस बाणोँ- 
द्वारा चारों ओरसे ढक दिया और उसी क्षण एक दूसरा वाण 
मारकर अजुनके उस रथको पृथ्वीपर चार सो हाथ पीछे 
हटा दिया ॥ ४५-४६ ॥ 


श्रीकृष्ण उवाच 

पच्य पाण्डव वीरस्य पौरुषं त्वं सुधन्वनः l 
वृथा वधे प्रतिज्ञातं त्रिभिबोणेश्च Asya d ४७॥ 

यह देखकर भगवान्‌ श्रीकृष्णने कह-पाण्डुनन्दन ! 
तुम इस वीर सुधन्वाके बळ-पौरुषकी ओर इष्टिपात करो । 
अजुन | तीन वाणोंद्वारा इसका वघ करनेकी प्रतिज्ञा तुमने 
व्यर्थ ही की ॥ ४७ || 
असस्मन्त्य सया साद्ध ङतं यत्‌ साहस पुनः। 
जयद्रथषघे यानि ऊच्छाणि तव चाभवन्‌ ॥ ४८ ॥ 
विस्मृतानि कथं पार्थं न जानासि हिताहितम्‌ 

मुझसे बिना ही परामर्श किये ऐसी कठिन प्रतिज्ञा करके 
तुमने पुनः ठुःसाहसका काम किया है | जयद्रथ-वधके अवसर- 
RIR जो-जो कठिनाइयाँ उठानी पड़ी थीं, उन्हें तुम भूछ 

गये ! पार्थ | तुम्हें अपने हित-अहितका कुछ भी शान 

॥ ४८५ ॥ 

पथः acer मया रोषादू विश्वतोऽपि हि नीयते॥ ४९॥ 
छुधन्वनः शरेणाद्य नल्वमात्रं परां दिशम्‌। 

भला, जिस रथको मैने क्रोधपूर्वक अपने दोनों quia 
SHUT था, उसे भी सुधन्वाके वाणने आज चार सौ हाथ 
पीछे ढकेळ दिया ( उसके साथ तुम कैसे जीत सकते हो ) ॥ 


न त्वया न मया तत्‌ तु त्रतं कतुं प्रशक्ष्यते । 
महत्‌ कष्टं व्यवसितं युद्धेऽस्मिन्‌ प्रतिभाति मे॥ ५१॥ 
सुधन्वाका एकपत्नीत्रत अत्यन्त सुद दीख रहाहै। | 
चेसे नतका पालन करनेमें तुम और मैं दोनों ही समर्थनही २ 
हैं; अतः मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस युद्धमे निथय . 
ही महान्‌ की प्राति होगी || ५०-५१ ॥ y 
ATTE 


अर्जुन उवाच E 

गोविन्द पातयास्येनं त्रिभिवोणेने संशयत . 
अभविष्यन्महत्‌ Weg न भवेद्‌ यत्‌ त्वदागमः॥ ५२॥ 

अजुनने कद्दा-गोविन्द ! में निश्रय ही तीन बाणोसे | 
सुधन्वाको रणभूमिमें गिरा दूँगा | अब मेरे लिये महाकष्टकी | 
कोई सम्भावना नहीं है; क्योंकि आपका झुमागमनहोग्याही| | 

जेमिनिरुवाच | 

शिळीसुखैस्ततः पाथो व्यावृणोत्‌ ख दिशो द्शा 
सुधन्वा रोषतान्राक्षो विधुन्वन्‌ सशर घनुः॥ ५३॥ 
उवाच केशवं भूयो यथा गोवर्धनो गिरिः । 
गवार्थे विश्वतः कृष्ण तथा पालय पाण्डवम्‌ ॥ ५४॥ —— 

जैमिनिजी कहते हैं-जनमेजय ! तदनन्तर अजुंनने 
वाणाँसे दसों दिशाओको आच्छादित कर दिया | यह देखकर | 
सुधन्वाके नेत्र रोधसे छाल हो गये | वह अपने बाणसहित | 
घनुषको कँपाता हुआ पुनः भगवान्‌ भ्रीकृष्णसे कहने ल्या- . E 
“रीकृष्ण | जिस प्रकार गायाँकी रक्षाके लिये आपने गोवर्धन 
पर्वतको अपने हाथपर उठा लिया था; उसी तरह आज अजुन 
की रक्षा कीजिये? ॥ ९३-५४ ॥ E x 
ततः पार्था महावाहुः संदधे कार्मुके शारम्‌। 
काळानळतिमं रोषान्सुमोचास्मै प्रतापवान्‌ ॥ ५५ ॥ 
तस्बिञ्छरे च गोविन्दः स्व पुण्य मयोजय समयोजयत्‌। नि ; 

तत्पश्चात्‌ महाबाहु प्रतापी अजुनने अपने घनुषपर ए 
कालानछके समान भयंकर बाणका संघान किया ओर क्रोधः - । ; 
पूर्वक उसे सुधत्वापर छोड़ दिया । उस qum E 
गोविन्दने अपना पुण्य जोड़ दिया था ॥ ५५३ ॥ BU 
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पन्ना 


दिवि zma सम्प्राप्तास्तयोयुद्धद्विक्षयः ॥ ५७ ॥ 
कौतुकार्थ च सम्प्राप्तास्तदा ह्यप्सरसां गणाः । 
विमानमधिरूढास्ते. दिव्यालंकारभूषिताः ॥ ५८ ॥ 
उस समय आकाशमें देवतालोग अर्जुन और सुधन्वाका 
युद्ध देखनेके लिये आ पहुँचे तथा दल-की-दल अप्सराएँ, भी 
बह कौतुक देखनेके लिये वहाँ आ गर्यौ | वे सब दिव्य अलंकारो- 
से विभूषित और विमानोंपर बैठी हुई थीं ॥ ५७-५८ ॥ 
सुधन्वा संगरे देवं कृष्ण च हितकारकम्‌। 
जात्वा प्रोवाच बळवानेतं छेत्स्यामि सायकस्‌॥ ५९ ॥ 
संग्राममे भगवान्‌ श्रीकृष्णको अर्जुनका हितकारक जानकर 
महाबली सुधन्बाने कहा- “मै इस बाणको काट ERAT || 
बहुपुण्येन संयुक्तं पातये न शर यदि। 
gadi मे वृथा यातु युक्तं राक्षसदस्युभिः ॥ ६० N 
“यदि बहुत-से पुण्योसे संयुक्त इस बाणको काटकर गिरा 
न दूँ तो मेरा सारा पुण्य व्यर्थ हो जाय और उसका उपभोग 
राक्षस तथा चोर-डाकू करें ॥ ६० | 
विश्ञापितोऽसि गोविन्द्‌ पञ्य पुण्यं मया FAR 
अर्धचन्द्रं सुमोचाथ पार्थसायकमागतम्‌ ॥ ६१॥ 
तेन चिच्छेद्‌ तरसा स च्छिन्नः सायको ऽ पतत्‌। 
“गोविन्द | सेने आपको भलीभाँति जान लिया है । अब 
आप मेरेद्वारा उपार्जित पुण्य देखिये |? यों कहकर सुधन्वाने 
अपनी ओर आते हुए अजुनके बाणको लक्ष्य करके एक 
अर्धचन्द्राकार बाण चलाया और उस बाणसे वेगपूर्वक अर्जुनके 
वाणको काट डाला | वह बाण खण्ड-खण्ड होकर भूतलपर 
गिर पड़ा ॥ ६१५ || 


बिस्मिता देवताः सवाख्रैछोक्यमपि विस्मितम्‌॥ ६२॥ 
शीघ्रसंधानसंयुक्त सुधन्वानं निरीक्ष्य तम्‌ । 

इस प्रकार उस सुधन्वाके बाण चलानेकी फुतींको देख- 
कर समस्त देवता तथा सारी त्रिलोकी आश्चर्यचकित हो गयी। 
द्वितीयं सायकं पाथो यावद्‌ योजयते पुनः ॥ ६३॥ 
तावत्‌ कृष्णेन स शर; श्रेयसा बहुळेन च । 
Ta: क्षितिदानेन पाण्डवं प्रतिरक्षता N ६४ ॥ 

पुनः जब अजुन दूसरा बाण संधान करनेके लिये उद्यत 
हुए, तब अजुनकी सर्वथा रक्षा करनेवाले श्रीकृष्णने उस बाण- 


- की एय्वीदान तथा अन्य बहुत-से ÄR संयुक्त कर दिया | 


3 > 1 अजुना lS ® e यदि T 
-—— jer स्वकं पुण्यं यदि गोविन्द यौजितम्‌ । 
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s a ऽजुनसायकम्‌॥ wi 
 खधन्वाने कहा--गोविन्द ! यद्यपि आपने "x P 
रक्षाके लिये इस वाणमें अपना पुण्य लगा दिया है 
में आपके सामने अजुनके इस वाणको काटकर गिरा द्‌ 1 
प्रतिज्ञा supo चीराच धनंजय महाबळ | | 
द्विधा दार कारये न वसिष्ठोरुन्तीयुतः | T 
मया हतोऽद्य भवतु रक्ष वाणं खपौरुषात्‌। !| 
; महावळी वीर अर्जुन | अब मेरी परतिज्ञा सुनि T^ 
में आपके वाणके दो कड़े न कर दूँ तो आज मुझे अर: 
सहित महर्षि वसिष्ठकी हत्याका पाप लगे | अब आप अप | 
पुरुषार्थ प्रकट करके वाणको बचाइये ॥ ६६१ || | 


धन्योऽसि पार्थं वीरस्त्वं यन्निमित्तं खक हरि!॥ ७| * 
पुण्यं ददातीह रणे नूनं श्रेयस्तवाधिकम) | 
पार्थ | आप महान वीर एवं घन्यवादके येम 
है, जो आपके लिये इस युद्धे भगवान्‌ श्र 
स्वयं अपना पुण्य प्रदान कर रहे हैं | अवश्य ही आफ 
श्रेय अधिक है ॥ ६७३ ॥ | 
ततो सुमोच वाणं स खूर्यमण्डलसंनिभम्‌ ॥ ६८। 
पाण्डवः क्रोधनयनो यथा स्वं छपणो धनम्‌। 
तदनन्तर जैसे कृपण अपने धनका बढी कठिनतासे ना 
करता है, उसी तरह क्रोधसे पूर्ण नेत्रवाले अजुंनने अपने छ 
मण्डलके समान प्रज्वलित बाणको सुधन्वापर छोड़ RTI 
gafa गगने देवा मानवा धरणीं गताः ॥ ६४ 
किं भविष्यति को जेता उभयोवीरयोरिद। | 
बाणात्‌ समुत्थितो वह्विगंगने सायको गतः ॥ ७ 
अर्जुनस्य करान्मुक्तः sed कि करिष्यति। 
तब आकाशमै स्थित देवता और यूतलपर E ? 5 
मनुष्य कहने लगे- “क्या होनेवाला है ! इस gei लक | 
i अम्निकी ज्या £ 
वीरोमे कौन विजयी होगा ! बाणसे म्ही 
होने लगी और वह बाण आकाशमै चला T | ced! 
हाथसे ger हुआ बाण प्रलय ही मचा देगा | | 
ततो महाबलो वीरः सुधन्वा चातिपौरुधार्व TE 
द्वितीयं पार्थबाणं तं मध्ये चिच्छेद लतः या 
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OI 
अपनी सेना तथा पिताको हर्षित करते हुए बलपूर्वक 

अपना शर बजाया ॥ ७१-७२ ॥ 

qm agar देवी वाणे छिन्ने विशाम्पते । 

ततः FASSE माह मा शार योजयाजुन ॥ ७३॥ 

पाञ्चजन्यं पूरयिष्ये quud धमस्व च । 

त्वं मया सहितो वीरमेन पद्दयातिपोरुषम्‌ ॥ ७४॥ 

जीवित तद्‌ भवेद्‌ धन्यं चरणां कीतिसमन्वितम्‌ । 

प्रतिज्ञा स्वसुखात्‌ सत्या RAN स्वगंकाह्लिणाम्‌ ॥७५॥ 
प्रजानाथ | इस दूसरे बाणके भी कट जानेपर पृथ्वी देवी 

कँप उठीं । तब भ्रीकृष्णने अजुनसे कहा--“अजुन | 

तुम अभी वाणका संघान मत करो | अब में अपना 

पाञ्चजन्य शङ्क बजाउँगा और तुम अपना देवदत्त नामक शङ्क 

बजाओ । फिर मेरे साथ इस वीर सुधन्वाको देखो, यह केसा 

प्रबल पुरुषार्थी दै । अपने मुखसे की हुई प्रतिज्ञाको पूर्ण 

करनेवाले खर्गामिलाषी मनुष्योंका जो सुन्दर कीर्तियुक्त जीवन 

है, वही प्रशंसनीय होता है ॥ ७३-७५ ॥ 

मयायं पात्यमानस्तु दत्त्वा पुण्यं पुरातनम्‌ । 

त्वया वीरेण च तथा पतन नास्य जायते ॥ ७६॥ 
“मैने अपना पुरातन पुण्य प्रदान करके इसे रणभूमिमें 

गिरानेका प्रयत्न किया है, तो भी तुम-जेसे वीरके द्वारा भी 

इसका पतन नहीं हो रहा है? || ७६ ॥ 

एतावदुक्त्वा वचनं वादयामास वै दरिः । 

पाञ्चजन्यं देचदत्तमज्जुनोऽपि महाबलः ॥ ७७॥ 
इतनी वात कहकर भगवान्‌ श्रीक्कप्णने पाञ्चजन्यको तथा 

महाबली अर्जुनने भी देवदत्त नामक शङ्को बजाया ॥ ७७ || 


स पाञ्चजन्यो ऽच्युतवक्त्रवायुना 
जगत्‌ सपाताळवियदिगीश्वरम्‌ । 

भृशां स पूणोद्र निःखतध्वनिः 
सुकम्पयामास युगात्यये यथा ॥ ७८ ॥ 
उस समय भगवान्‌ श्रीकृष्णके मुखकी वायुसे उद्रके 
मळीभाति परिपूर्ण हो जानेसे निकलती हुई ध्वनिवाले उस 
पाञ्चजन्यने अपने शब्दसे युगान्तकालके समान आकार? 
पाताळ तथा दिक्पालोसहित सम्पूर्ण जगत्को कम्पित कर दिया॥ 


पूरयित्वा पुनः प्राह कृष्णः कमल लोचनः 


गहाण सायक हस्ते शीघ्र पाथे ममाक्षया ॥ 95 ॥ 


s, CC-0 “मेमन 
A इस प्रकार राङ्का शब्द करके मलन: रिवा 


पकोनविशोऽध्यायंः 


श्रीकृष्णने पुनः अर्जुनसे कहा--'पार्थ | अब मेरी आज्ञासे . 
तुम शीघ्र ही वाण अपने हाथमे ले लो? ॥ ७९ || 
TANT 
गृदीतः सायको हस्ते queda महात्मना | 
वाखुदेवस्तु तं वाणं सुदढं देवसंयुतम्‌ ॥८०॥ —— 
ब्रह्माणं पश्चिमे भागे योजयित्वा शरस्य हि । E 
मध्ये काळं फळे qui खयमेव जनादंन३॥८१॥ . 
पुण्य रामावतारे यत्‌ कृतं तत्‌ सायकेऽपितम्‌। rM 
ज्ैमिनिजी कहते है--जनमेजय | तब महामनखी अजुन- 
ने तीसरे बाणको हाथम उठा लिया | उस समय वसुदेव- 
नन्दन श्रीकृष्ण उस वाणको देवबलसे संयुक्त करके सुदृढ़ 
करने छगे | उन्होने रामावतारके समय जो कुछ पुण्योपाजन | 
किया था; वह सब-का-सब बाणके अर्पण कर दिया | फिर | 
उस बाणके पिछले मागमे ब्रह्माजी तथा बीचमें कालको जोड .. 
कर नोकमै खयं जनार्दन ही स्थित हो गये || ८०-८१३ ॥ 
ततो हाहाळतं सर्व यदा पार्थेन संधितः d 
स शरस्तादशो राजन सुधन्वा वाक्यमत्रवीत्‌ ॥८२॥ 
राजन्‌ | तदनन्तर जब अजुँनने उस देवबलसम्पन्न 
बाणका संधान किया; तब सर्वत्र हाहाकार मच गया | यई 
देखकर सुधन्वा कहने लगा ॥ ८२ ॥ 
सुघन्वोवाच 
जानामि गोविन्द छत त्वदीय 
रणेऽजुंनार्थं सहसा वघे मे 
शारस्थित विश्वत भवन्त x 
qui प्रतिज्ञा कुरु संस्मराद्य ॥८२॥ _ 


"M e 
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बोल[-गोविन्द | मैं आपकी करतूतको जान _ 
गया हूँ तथा gare मेरे वधके लिये अजुनकी सह सहायताके | 
विश्वखरूप आप जो सहसा इस वाणपर E 
गये है, इसका मी मुझे पता लग गया है। अच्छा पार्थ | us 
आप श्रीकृष्णका स्मरण करके कुछ प्रतिशा कीजिये ॥ ८३॥ जं | 


१४४ 


लि de emanano A तुम्हारे मुकुटसहित मस्तकको न गिरा दूँ तो विष्णु और 
शिवमै भेदभाव रखनेसे जो पाप होता है; वह सारा पाप 
मुझे लगे ॥ ८४ I 
सुधन्वोवाच 
«ret शिवस्यापि गतश्च काशी 
पूजां हरत्यडघ्रितलेन पापः । 
aaa तीथे मणिकणिकायां 
यः कोऽपि सोऽहं न भिदे दार चेत्‌ ॥८५॥ 
सुधन्वा बोला- पार्थ | यदि में आपके इस बाणको 
कार न दूँ. तो जो कोई भी काशी जाकर वहाँ मणिकर्णिका 
तीर्थम जान करके रात्रिके समय शिवजीकी पूजाको पेरोंसे 
ठुकराता है, उस पापीको जो पाप लगता दै, वही. मुझे 
मी लगे ॥ ८५॥ 
जेमिनिरुवाच 
ततो $जुनः संद्धे सायकं तं 
सुदीपितं वह्विशिखा वसन्तम्‌ । 
निस्खारयन्तं गगने ऽप्लरोगणान 
देवान्‌ भयान्मानवतां नयन्तम्‌ ॥ ८६॥ 
जैमिनिजी कहते हैं--जनमेजय | तदनन्तर अर्जुनने 
उस अत्यन्त प्रकाशमान बाणका संधान किया, जो अग्निकी 
छपे उगल रहा था, जिससे भयभीत होकर आकाशमै स्थित 
अप्सराओंके दळ भाग खड़े हुए और'भयके कारण देवता भी 
मानव-भावको प्रात हो गये || ८६ || 
वाद्च्ाण च सर्वाणि विनष्टानि शरखनात्‌ । 
शन्त महीतळं बाणात्‌ सुधन्वा न व्यमोहत ॥ ८७॥ 


री भयंकर शब्दसे ( विदीर्ण हो ) सभी बाजे 
नष्ट हाँ गये | सारा भूमण्डल श्रान्त हो गया; परंतु 
मोहित नहीं हुआ ll ८७॥ 


उवाच पार्थ कुपितस्त्वनिमित्त महाहवे । 
सवे सुराः प्ररक्षन्तु वाण मत्तो EXTR: ॥ ८८ ॥ 


७५ e 
एष SSiN न संदेहो हा हतो ऽस्मि धनंजय । 


SM हंसध्यजो राजा प्राप्नोति जननी च सा॥ ८९ ॥ 
भायोच मे विशालाक्षी कुत्स्यते सा प्रभावती । 


वह कुछ होकर अर्जुनसे कहने लगा- -“पार्थ | 
महायुद्धमै आपके निमित्त शिव आदि समस्त SE zm 


Ue es जैमिनीयाश्रमेधपवण्येकोनविद्यो5घ्यायः ॥ १९ ॥ 
इस प्रकार जमिनीयाउवमेधपर्वमे adu अध्याय पुरा हुआ ॥ ९९ N 
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जेमिनीयाश्वमेघपर्चेणि 


इस बाणकी रक्षा रेतो मी इह 799 तो :> | 


इसमें संशय नहीं है | धनंजय | हाय | ET i 


दिये बिना ही ) मर जाऊँ तो राजा हंसध्वजको ee R 
h 


पड़ेगा और मेरी माता भी बहुत दुखी होगी तथा 
नयनी मेरी वह भार्या प्रभावती मी मेरी निन्दा ws | 
uu स्वामहं वेजि पार्थस्य रथसारथिम्‌ |९,। | 
च परित्यज्य गन्तब्यसस्मिन्‌ काठे जनादन | 4 
तिष्ठ गोविन्द युध्यस्व त्वं पार्थ कुरु पौरुषम्‌॥ ९१, 
: अन | अजुनके रथपर सारथिरूपमें विराजमान आए 
को म॑ LNE ही समझ रहा हूँ | इस समय आपको यदह 
का परित्याग करके हटना नहीं चाहिये । गोविन्द । am 
और युद्ध कीजिये । पार्थ | आप भी अपना mend qz | 
कीजिये? || ९०-९१ || ; 
एताबदुकत्वा ewig अप्त्वा चिच्छेर सायकम्‌। 
पपात सायकस्याच मध्य छिन्नं सुधन्वना ॥ ९२॥ 
इतना कहकर सुधन्वाने भगवान्‌ श्रीकृप्णका नामोच्चाण 
~ जनके A 
करके अजुनके उस बाणको काट दिया । सुधन्वाद्वारा वीक 
कटे हुए उस बाणका आधा भाग प्रथ्वीपर गिर पड़ा ९१] 
हाहाकारो महानासीच्छिन्ने बाणे तथाविधे | 
स्ववाहु ताडयामास सुचल्या रणभध्यगः INRI 
ऐसे प्रभावशाली बाणके कट जानेपर वहाँ महान्‌ हाहका 
मच गया और सुधन्वा युद्धस्थलके मध्यमे खड़ा होकर अपनी 


— 
= ~, 


IRIE, € 


सुजाओपर ताळ ठाँकने लगा ॥ ९३ ॥ 


चन्द्रमण्डलमेवाथ चक्षस्पे वाणनाशनात्‌। 
ars: giren निर्जलत्व॑ किरीडिनः ॥९४। | | 
प्राततवाञ्छरभङ्गेन तद्द्तमिवाभवत्‌। |. 
उस वाणके नष्ट हो जानेसे चन्द्रमण्डल भी 2 d 
उठा | चन्द्रवंशी अर्जुनके पूर्वज चन्द्रमा सजळ होते हुए | | 
शरभंगके कारण निर्जळ हो गये । यह एक U5U 
बात हुई ॥ ९४३ ॥ | 
अर्धे बाणस्य शीषे तद्‌ रस्यं ज्वलितकुण्डलम | | 
९५| | 
सुधन्वनोऽपि चिच्छेद निधानं पौरुषस्य दि ; 
'फिर उस बाणके आधे भागने उछलकर get | 
सुन्दर मस्तकको भी काट गिराया; जो दमकते S pe | 
सुशोभित तथा पुरुषार्थका भंडार था S5 || म 


ॐ श्रीपरमात्मने नमः 


i ° Ln DA ther 

| n 1 ७ || Hi 1 | | । i s 
1 ili ff A | i j UD 

vq + ` Ü |f di 


2 es 


X N 
T 
m 


2 
e$ s 


Se 


नारायणं नमस्कृत्य नरं चेव नरोत्तमम्‌ । देवीं सरखतीं व्यासं ततो जयम्नुदीरयेत्‌ ॥ 
व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे । नमो वै ब्रह्महृदये वासिष्ठाय नमो नमः di 


[m "s 
qd ४ | गोरखपुर, कार्तिक २०१६, नवम्बर १९५९ पूणे संख्या७७ | 


शिशु श्रीकृष्णकी वन्दना 


जनुषि चतुर्भुजरूपं सुरभूप॑ कमपि कामदं वन्दे । 
पितरौ सम्भाष्य शुभ द्वियजणिशभूय योऽरुदद सूयः 
अवतार-प्रहणके समय चतुर्भुज रूप धारण करनेवाले किन्ही भक्त yo 
वाज्छाकल्पतरु देवेख़रवी मैं वन्दना करता हँ जो माता-पिता (देवकी, M | 
वसुदेव ) से झुम वार्तालाप करनेके पश्चात्‌ RST शिद्युके रूपमे प्रकट : 
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अध्याय विपय पृष्ठ-संख्या 
८-आकृष्णका अजुनके साथ यशमण्डपर्मे मयूरध्वजके 
पास जाना, उनसे बातचीत करना और sod 
उनके आधे शरीरकी याचना करना; मयूरध्वज- 
का अपना शरीर चिरवानेके लिये उद्यत होना*** 
६-रानी कुमुद्वती ओर पुत्र ताम्रध्वजद्वारा आरेसे 
मयूरध्वजके शरीरका चीरा जाना, बायें नेत्रसे 
आँसू टपकनेके कारण श्रीकृष्णका उसे त्यागकर 
चल देना? पुनः मयूरध्वजके स्पष्टीकरण करनेपर 
लौटना और प्रसन्न होकर राजाको चतुभुंजरूपमें 
दर्शन देना, राजाद्वारा भ्रीकृष्णका स्तवन; 
तत्पश्चात्‌ मयूरध्वजका अजुनके साथ RA 
रक्षाके लिये प्रस्थान tin 
४७-दोनों घोड़ोंका राजा वीरवर्माके नगरमे जाना और 
वीरवर्माकी आज्ञासे उनका पकड़ा जाना, 
वीरवर्माकें पुत्रीके साथ बभ्रवाहनका युद्ध, 
यमराजका युढके लिये आना, अझ्नके 
पूछनेपर श्रीकुष्णद्वारा यमराजका वीरवर्माके 
जामाता बननेकी कथाका वर्णन 5०० 
४८-वररूपमें यमराजकी unm लिये राजा वीरवर्मा 
ओर मालिनीका यमराजकी आराधना करना; 
` नारदजीका यमलोकमै जाकर यमराजसे 
मालिनीका वृत्तान्त कहना, यमराजका विवाह- 
तिथिको निश्चय करके नारदजीको वीरवर्माके पास 
भेजना ओर बारातमें चलनेकें विषयमै उनका 
राजयक्ष्माके साथ संवाद तथा यमराजका नाना 
प्रकारके रोगोंकी उत्पत्तिका कारण बताते हुए 
उनसे छूटनेके उपायका निरूपण करना 775 ३०२ 
४९-यमराजका सारस्वतपुरम आकर माछिनीका 
पाणिग्रहण करना ओर वीरवर्माको वर प्रदान 
करना, वीरवर्माका अजुनके साथ युद्धमे भयंकर 
पराक्रम प्रकट करके अर्जुन, श्रीकृष्ण और 
हनुमानको पकड़ लेना, श्रीकृष्णद्वारा उसपर 
चरणप्रहार, वीरवर्माका आत्मसमर्पण ओर वीर 
वर्माकी सहायतासे अर्जुनका सेनासहित महानदके 
पार उतरना p 
-ASI राजा चन्द्रहासके नगर कुन्तळपुरमे 
पहुँचना और पकड़ा जाना, नारदजीका 
आगमन; अजुनके पूछनेपर नारदजीद्वारा 
चन्द्रहासकी कथाका वर्णन 
१९-चन्द्रहासका जीबन-बृत्तान्त-वनमे पक्षियों और 
इरिणियोंद्रारा उस बालककी परिवर्या 
कुछिन्दाधिपतिका वहाँ आना और उसे अपने | 
घोड़ेपर बैठाकर नगरमें ले जाना, वहाँ राजाद्वारा 
५२ बाळककी शिक्षाका प्रबन्ध 54 तरट 
'चन्द्रहासोपाख्यान-अर्जुनके पूछनेपर नारदजीका 
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SEAT विषय 
करना) चन्द्रहासका दिग्विजय करके बहुतःसी 


सम्पत्तिके साथ चन्दनावतीपुरीको लौटना, 

1 उसका स्वागत तथा अपने पदपर 
अभिषेक, चन्द्रहासका अपनी प्रजाको एकादशीका 
माहात्म्य बतलाते EU व्रतपाल्नका आदेश देना; 
कुटिन्दके कहनेसे कररूपमै बहुत-सी धनराशि 
कुन्तलपुर भेजना, राजमन्त्री धृष्टबुद्धिका 
चन्दनावतीपुरीम॑ आना और चन्द्रहासको 
देखकर सशङ्कित होना "°° ३२५ 

५२-चन्द्रहासोपाख्यान- धृष्टबुद्धिका चन्द्रहासको पत्र 
देकर कुन्तलपुरमें मदनके पास भेजना, AARTE- 
का कुन्तलपुरमें पहुँचकर क्रीडोद्यानके सरोवरः 
` तटपर शयन करना, राजकन्या चम्पकमालिनी . 
ओर मन्त्रिकन्या विषयाका संखियोंके aa 
उद्यानर्म आकर विहार करना, सरोवरमें जल: | 
क्रीडा करना, तत्पश्चात्‌ विषयाका चन्द्रहासको | 
देखना eaa 0) 
५४-विषयाका गुप्तरूपसे अकेले ही चन्द्रहासके समीप 
जाना, उसके जेबसे पत्र निकालकर उसे पढ़ना 
और 'विषःकी जगह "विषया? बनाकर पत्रको 
वंद करके पुनः जेबमें डाल देना, फिर लौटकर 
सखियोंके साथ घर जाना, चन्द्रहासका जायना 


और मन्त्रीके भवनपर पहुँचकर द्वापालद्वा | 


अपने आगमनका समाचार मेजवाना, द्वारपाली | 
बात सुनकर मदनका ERR आकर चन्द्रहासको | 
समामे ले जाना, चन्द्रहासके दिये हुए पत्रको | 
सभामें पढ़ना; विषयाका चन्द्रहातको पतिरूपमें 
पानेके लिये पार्वतीजीसे प्रार्थना करना 
५५-अर्जुनके पूछनेपर नारदजीद्वारा चन्द्रहास A 
विषयाके विवाहका वणन RR 
५६--चन्द्नावतीपुरीमें कुलिन्दको केद करनेके पश्चात्‌ 
धृष्टबुद्धिका भीषण अत्याचार वहाँ लोमको 2 
अधिकारी बनाकर उसका कुन्तलपुरको प्रस्थान? E e | 
मार्गे तरह-तरहके अपशन होना? इत्र | 
पहुँचकर विवाहोत्सवके दर्शनते कुपित होना और z d 
मदनको फटकारना, मदनके उसका पत्र दिखाने- : दु E. 


p. करनेके fà | K P | 
७-धृश्बुद्धिका चन्द्रहासका पप PST E WT 
सायंकालमे चन्द्रहासको देवीपूजनका आदेश | 
z r निद्वारा अ A rd 

देना) कुन्तछनरे ; sik दासको T कः e ER 

` ५ wit «| 5 P 
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अध्याय विषय पृष्ठ-संख्या 
व्वन्द्रहासके बदले मदनका चण्डिका-मन्दिरमें 
जाना और वहाँ चाण्डालेंद्वारा उसका वध '' ३५६ 

५८-चन्द्रहासक्रा चम्पकमालिनीके साथ पृष्ट्युद्धिसे 
मिलने जाना, चन्द्रहासके मुखसे देवी-मन्दिरम 
मदनके जानेकी बात सुनकर धृष्टबु द्वेका 
मन्दिरमें जाना ओर विलाप करके प्राणत्याग 
करना, प्रातःकाल एक तपस्वीका चन्द्रहासको 
इसकी सूचना देना, चन्द्रहासका मन्दिरमे जाकर 
अपना मांस काटकर आहुति देना तथा अपना 
सिर काटनेको उद्यत होना? देवीका प्राकट्य 
और चन्द्रहासको वरप्रदान, घृष्टबुद्धि और 
मदनका जीवित होना, चन्द्रहासका कुलिन्द 
और उसकी पत्नीको कुन्तळपुर ले आना; 
शालग्राम-शिंहाका माहात्म्य, नारदजीका स्वर्ग- 
ळोक-गमन और अर्डुनका कुन्तळपुरको प्रस्थान" * " ३६२ 

५९-चन्द्रहासका श्रीकृष्णके दर्शनकी इच्छासे 
अपने पुत्र मकरघ्वजको घोड़ौको पकड़नेके लिये 
आदेश देना, श्रीकृष्णका चन्द्रहासको चतुभुज- 
रूपमै दर्शन देना, उसका अर्जुनके साथ मेल 
कराना और कुन्तलपुरका राज्य चन्द्रहासके 
पुत्रको देकर आगे बढ़ना """ ००० ३७० 

६०-चन्द्रहातका अपने पुत्र मकरध्वजकों राज्यपर 
अभिषिक्त करके श्रीकृष्णके साथ घोड़ेकी cuni 
जाना, धोड़ोका उत्तर दिशामें जाकर समुद्रमें 
gd जाना, हंसध्वज), बभ्रवाइन, प्रद्युम्न ओर 
मयूरध्वजके साथ अजुनका समुद्रमें प्रवेश 


sents” fT 


करना, वहाँ बकदाल्म्य ऋषिसे भेंट ओर वार्ता- कलियुग होनेवाले > * ३९७ 
Den युगमें ह दोषोंका वणन करना ""' ३९ 
लापके प्रसंगमें ऋषिका वैराग्य ओर श्रीकृष्णकी ६६-यज्ञकी समात्तिपर गर्वथुक्त होकर बैठे हुए 
| महिमा तथा अनेक मुखवाले अह्माओकी कथाका और 
। e. j 5 युधिष्ठिरकी सभामें एक नकुलका आना आर 
| वणन: करना, श्रीकृष्णका ऋषिको पालकीपर उछवृत्तिवाळे 
| बैठाकर ले चलना $2. NS इनके quu कुरुक्षेत्रनिवासी शिलो 
| ६१-धोड़ोंका जयद्रथके नगरमें पहुँचना, अर्जुनके ब्राझणके सत्तूयशकों उत्कृष्ट बताना, आश्रय 
आगमनकी बात सुनकर जयद्रथ-पुत्रका भयसे चकित हुए सभासर्दोके पूछनेपर FRN £ 
मागत्याग करना, दुःशळाकी पुत्रको जीवित सत्तयज्ञका वर्णन x 
| करनेके लिये श्रीकृष्णसे प्रार्थना, श्रीकृष्णद्वारा ६७-जनमेजयकी नेवलेके विषयमे जिज्ञासा और | 
| उसके पुत्रको जीवन-दान, अजुनका दुःशलाको जैमिनिजीद्वारा नेवळेका पूर्व-चरित्र वर्णन ` | ; 
| निमन्त्रित करके हस्तिनापुरको प्रस्थान --- ३८० ६८-जैमिनीयाइवमेधपर्वके अवणकी महिमा ४ 
| ——d3-—3$-£—- 
A 
nR ` चित्रसूची ( तिरंगा ) 
_ २जाझणवेषधारी श्रोकृष्ण-अजुनका राजा मयूरऽ्वजके यश-मण्डपर्मे प्रवेश CU “7 ( एकरंगा ) 
___ रै महाराज मयूरध्वजका लोकोत्तर बलिदान ००० EE ) 
४-चन्द्रहासका विषयाके साथ विवाह iss -** ( तिरंगा ) 
- CM lg आदिका बकदा टम्य मुनिके पास गमन a “** ( एकरंगा ) ९६ 
६-सम्राट युधिष्ठिरके द्वारा SET nea arafta geeen Digitizeel by eGangotri ००० ( ११ ) E. + 1 


e 


अध्याय विषय 
६२-हस्तिनापुरके निकट पहुँचनेपर leg, | 


—— Sa — a 


). 


EXON सबको एक उपवनमें रेककर स्वयं 
ना, युधिष्ठिसे मिळना और यात्राका 
सारा समाचार सुनाना, फिर अजुनके खागतदी 
व्यवस्था करना) नागरिकों तथा भ्रीकृष्ण-पल्नयों- 
का सज-धजकर स्वागत-समारोहमें ति 
Y त समारे सम्मिडित 
६३-अजुनका आकर दल-बलसहित श्रीकृष्णसे मिलना 
राजाओंद्वारा हस्तिनापुरके वेभवका वर्णन, in 
द्वारा TIRA समागत राजाओंका परिचय देना, 
राजाआका धृतराष्ट्रको तत्पश्चात्‌ युधिष्ठिरको प्रणाम 
करना, यज्ञ-सम्भारका एकत्र किया जाना, 
युधिष्ठिरका समाजसहित गङ्गातटपर्‌ जाकर जल 


ले आना और उससे यज्ञिय अश्वको पवित्र करना ३८ 


६४-अश्वमेध यज्ञका आरम्भ; भीमसेनद्वारा घोडेका 
वघ) घोड़ेके सिरका आकाशमै चला जाना, 
ज्योति निकलकर श्रीकृष्णमे समा जाना और 
उसके शरोरका कपूर हो जाना, उस कपूरसे 
हवन) इन्द्रादि देवताओंका आकर अपना भाग 


ग्रहण करना; युधिष्ठिरका मुनियोको दान देना "" ३% 


६५-भीमसेनका यज्ञान्तमें ब्राह्मणों तथा राजाओंको 
नाना प्रकारके व्यञ्जन जिमाकर तृप्त करना, 
दो ब्राह्मणोंका अपना झगड़ा निपटानेके लिये 
युधिष्ठिरके पास आना, भगवान्‌ श्रीकृष्णका 
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जेमिनिरुवाच 


दीक्षितं जायया युक्त तरङ्गद्वयसंयुतम्‌ | 
तमत्रवीत_ तदा विप्रः स्वस्तीति प्रथमं वच: ॥ १ ॥ 
जेमिनिजी कद्दते हँ जनमेजय | राजा मयूरध्वज 
यज्ञकी दीक्षा ग्रहण करके पत्नीसहित. बैठे हुए थे । दोनों 
यज्ञीय अश्व उनके पास ही खड़े थे | उस समय ब्राह्मणरूप- 
घारी श्रीकृष्णने उनके निकट जाकर प्रणाम करनेसे पहले ही 
“स्वस्तिवाचन? ( मङ्गलमय आशीर्वाद प्रदान) किया ॥ १ | 


द्विज उवाच 
स्वस्ति ते gauge विद्धि मां संगतं द्विजम्‌ । 
सशिष्यं qaa खस्भ्राप्तं मण्डपे यक्षकारिते ॥ २ ॥ 


ब्राह्मण ने कह राजसिँह ! आपका कल्याण हो । 
आपको विदित होना चाहिये कि मैं एक ब्राह्मण हुँ और 
यज्ञके लिये बनवाये गये आपके इस मण्डपमें शिष्यसहित 
आ पहुंचा हूँ ।आप मेरी ओर देखिये ॥२॥ 


मयूरध्वज उवाच 
समुत्थितो 5स्म्यहं विप्रनमस्कते सशिष्यकम्‌। 
भवन्त यावदेवात्र तावत्‌ स्वस्ति प्रभाषसे 3» ॥ 


मयूरध्वजने कहा त्रहमन्‌ ! मैं यहाँ जवतक गिप्य- 
सहित आपको प्रणाम करनेके लिये उठ ही रहा था तबतक 
आपने स्वस्ति? कहकर आशीर्वाद दे दिया | ३॥ 
नमस्कार विना विप्र स्वस्ति जूते जनाय यः। | 
शापेन कि ततः कार्य तस्माद्‌ युक्त न ते कृतम्‌ ॥४॥ 


विप्रवर | यदि कोई ब्राह्मण प्रणाम किये बिना ही किसी 


मनुष्यको आशीर्वाद दे देता है तो वह आशीर्वाद र सके Rà 


NEIE हो जाता है; फिर उसे पृथक शाप s र 


देनेकी आवश्यकता - 
by के: LS १. 
a न MEN. ८ AN y 
" b - $ ०१७ - चद 
>). P ca शा "uem t 
नहीं किया x » A m As . " J 
è BN s * 2x DS ह. no P 
^ y - à 
- | t 
"ue ह y 9३ $e. J ~ 
२० iM PASA T 
a » + > 
e MU हा 01 ५ 
क त Ld - r~ er 
Ee ७. 
~ 
M 


पञ्चचत्वारिशोऽष्याय O | 


पश्चचत्ारिशोऽभ्यायः | E 

श्रीकृष्णका अजुनके साथ यज्ञमण्डपे मयूरध्वजके पास जाना, उनसे बातचीत 

करना ओर छलसे उनके आघे शरीरकी याचना करना, मयुरध्वजका d PE 
अपना शरीर चिरवानेके लिये उद्यत होना «s 


भाँति पड़ गये । तब अगाघ बुद्धिसमन्न श्रीकृष्णने (दा 
कर खड़ा कर RTI | 


तद्नन्तर राजाने विप्रवेषर्मं छिपे हुए T i छाः 
“विप्रवर ! मेरे यज्ञमण्डपे शिष्यसहित आप exsul 
किसलिये झुमागमन हुआ है? आपने तो 
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२९० 


त ura सहने कहा विमित | _ 552 करके आपके सम्पूर्ण कार्यको पूण REED का wee m. ् चेष्टा 
करूंगा ॥ ९ ॥ 


ब्राह्मण उवाच 


ऽणु राजन्‌ प्रवक्ष्यामि यदर्थमहमागतः | 
रस्याद्‌ घमंपुरात्‌ कतु विवाह खसुतस्य हि ॥ १० ॥ 
कृष्णशमो द्विजस्ते5त्र कन्यायुक्तः पुरोहितः 
विद्यते मान्यशीलो ऽयं मत्वा दास्यति कन्यकाम्‌॥ ११ ॥ 
आयामि पुत्रसहितो यावत्‌ ते नगर प्रति । 
तावन्मागे वन्ते घोरे सिंह कोपसमन्वितः ॥ १२॥ 
जग्राह पुत्रं तरुणं पश्यतो मम NÄT 
ततो मया खपुत्रख मोक्षणे चोद्यमः इतः ॥ १३॥ 


तब व्राह्मण कहने लगा- राजन्‌ ! में जिस कार्यके 
लिये आपके पास आया हूँ; उसका वर्णन करता हूँ; सुनिये | 
मै अपने पुत्रका विवाह करनेके लिये रमणीय धमपुरसे रवाना 
हुआ हूँ । ( मार्गमे मैने सुना कि ) आपके इस नगरमे एक 
कृप्णशर्मा नामक ब्राह्मण रहते हैं, वे आपके पुरोहित हैं | उनके 
एक कन्या है | “वे माननीयोंका समादर करनेवाले हैं, अतः 
अपनी कन्या मेरे पुत्रके लिये दे देंगेः--ऐसा विचार करके में 
पुत्रको साथ ले आपके नगएको ओर आ रहा था, तवतक 
मार्गमे भयंकर वनमें पहुँचनेपर वहाँ क्रोधमें भरा हुआ एक 
सिंह मिला । उसने मेरे देखते-देखते मेरे तरुण पुत्रको पकड़ 
छिया | परथ्बीनाथ | तब में अपने पुत्रको उससे मुक्त करनेके 
लिये प्रयत्न करने लगा || १०-१३ ॥ 


ससुतो JAENA नागतः स्मरणान्मम | 
दुःखितं मां स वै सिंहः प्रत्युवाच इसन्निव ॥ १४॥ 
मनुष्यचाक्‌ पीडयन्‌ से पुत्रगात्रं तदा नखैः । 
दृंट्ाभिभीषणाभिश्व तर्जयलाहुलेन माम्‌ ॥ १५॥ 


मैने उस अवसरपर शीघ्र ही भगवान्‌ सिंहका स्मरण 
किया, परंतु मेरे स्मरण करनेपर भी जब वे नहीं qui, तब 
मुझे बड़ा दुःख हुआ | तत्पश्चात्‌ वह सिंह मुझ दुखियासे 
मनुष्यकी वाणीमें हँसता हुआ-सा कहने लगा | उस समय वह 
अपने नखों तथा भयंकर दाढ़ोंसे मेरे पुत्रके शरीरको पीडित 
करके अपनी पूँछसे मुझे भी डरा रहा था | १४-१५ || 


सिंह उवाच 


मरवा प्रस्त ह कालेन नस्यस्तारथिछु क्ष! १६ “० हिंये उतार ही र दमे वहै कया कर रहे हो १ ॥ २५ 7 


जैमिनीयाश्वमेघपवैणि 


m OoOO pape 
e ९ E R हा- पिप्रेन्द्र | अव तुम | 
FA 


छुड़ानेके लिये व्यर्थ ही परिश्रम कर रहे हो; 
स्वरूप मैंने इसे पकड़ लिया; तत इसका उद्धार करे ke 
दूसरा कोई समर्थ नहीं हो सकता ॥ १६ || j 


गच्छ शिष्येण सहित; सगृहं मा विचारय | 
feret पुरतो वासो न खुखायोपज्ञायते । १७। 
अव तुम सो 
घरको MN da नेत 2 EDS 
अधिक काढ. 
तक ठहरना सुखदायक नहीं होता ॥ १७॥ 
अन्यं जनय पुत्रं त्वं यर्ते लोकप्रदो भवेत्‌ I 
अपुत्रस्य परो लोको नास्ति वेदेन भाषितम्‌ ॥ १८। 
ब्रह्मन्‌ ! वेदका कथन है कि पुत्रहीनको उत्तम लोदी 
प्राप्ति नहीं होती; अतः अब तुम घर जाकर दूसरे ऐसे पुत्र 
उत्पन्न करो; जो तुम्हें उत्तम लोक प्रदान कर सके ॥ १८॥ 
ब्राह्मण उवाच 
मां भक्षयित्वा सिह स्वं ger पुत्रं हि लोक 
बद्धम्याहपाटुषो व्यथं जीवितं पुत्रवजितम्‌॥ १९॥ 
त्राणे ( सने) कहा--सिंह ! gu मेरे पपरन 
छोड़ दो और उसके बदले मेरा भक्षण कर लो; क्योकि की 
मुझे उत्तम लोक प्रदान करनेवाला है | अब में वृद्ध हो ww 
मेरी आयु मी थोड़ी ही शेष होगी ( अतः दूसरा पुत्र उत 
कर नहीं सकता )--ऐसी दशामें पुत्रहीन हो जानेपर तो मे 
जीवन ही व्यर्थ हो जायगा ॥ १९ ॥ 
सिंह उवाच 
वयं तु सृत्युना ग्रस्तं घातयामो जनं कचित। 
साहाय्यक्ारकाः सवें सपेहि्रजलादिकाः l w 
सिह बोला--विप्रवर ! हमलोग कहीं मी उती बी 
वध करते हैं; जो मत्युसे ग्रस्त हो; क्योंकि सर्प) हिक स 
तथा जल आदि समी वस्तुएँ केवळ मृत्युकी सहायता 
वाली हैं || Ro I 
तवायुष्यं हि बहुल गतायुस्तव 
तस्माद्‌ गच्छ मया 5 5ज्षप्तः किमिद क्रि | 
तुम्हारी आयु अमी बहुत है और दहर उ "i 
समाप्त हो चुकी है ( अतः इसकी मृत्यु तो qu 
इसलिये तुम मेरे कहनेसे घर लौट जाओ | अशे 


gs | 
यते त्ववा | 


ब्राह्मण उवाच 


केनोपायेन दानेन तपसा वा प्रमुञ्चसि। 
drei केसरिणा त्वत्तः कि प्राथ्यते चुप ॥ २२॥ 


ब्राह्मणने कहा- सिंह ! तुम दान, तपस्या अथवा 
किस उपायसे मेरे पुत्रको छोड़ सकते हो; यह मुझे बताओ | 
राजा मयूरध्वज ! उस समय Ric जो कुछ कहा था, उसके 
लिये क्या मैं आपसे प्रार्थना कर सकता हूँ ! ॥ २२ ॥ 


तदा 


मयूरध्वज उवाच 

विप्रेन्द्र मामके राष्ट्रे क्षुद्रः सिंहो न विद्यते । 
नारसिंहं विना को 5न्यस्तव पुत्रं प्रधारयेत्‌ ॥ २३॥ 

मयूरध्वजने कहा पिप्रेन्द्र ! मेरे राज्यमें तो छोटा- 
सा मी सिंह नहीँ रहता; अतः भगवान्‌ नसिंहके अतिरिक्त 
दूसरा कौन सिंह आपके पुत्रको पकड़ सकता है ! ॥ २३ ॥ 

ब्राह्मण उवाच 

सिंहेन प्राथितं किचित्‌ त्वत्तो यन्चृपसत्तम । 
भविष्यति हि तद्‌ देयं यत्‌ त्वां याचति केखरी॥ २४॥ 

ब्राह्मणने कहा नपश्रेष्ठ | उस Red आपसे जो 
कुछ प्रार्थना की है, उसे आपको अवश्य देना होगा; क्योंकि 
वह आपसे ही याचना कर रहा है ॥ २४॥ 

राजोवाच 

कि प्रार्थितं केसरिणा मत्तो दास्यामि तेऽनघ । 
तद्‌ नरह्‌ शीघ्र विप्रेन्द्र नाचृत मम भाषितम्‌ ॥ २५॥ 


राजाने पूछा- निष्पाप ब्राह्मण ! उस सिंहने मुझसे 
किस वस्तुके लिये याचना की है, उसे शीमर ही बताइये । में 
वह वस्तु आपको दूँगा; क्योंकि मेरा कथन असत्य नहीं 
हो सकता ॥ २५ ॥ 


| ब्राह्मण उवाच 
TAR कथं तत्‌ तु मया यत्‌ प्राथ्येते किंसु । 


अपुत्रत्वं दारुणं हि कः प्राणान्‌ दयितान चप ॥ RA M 


ब्राह्मणने कहा--नरेश्वर ! मैं जिस वस्तुके लिये आप- 
से याचना करना चाहता हुँ, उसे आप कैसे दे सकेंगे ! मेरा 
पुत्रहीन हो जाना मेरे लिये बड़ी भयंकर बात दै | USD 


इसके निवारणके लिये कौन अपने प्यारे प्राणका p HEAR NECS 
I ial MH ० ! 


P olle MEAN 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi C« llection. Dic 


करेगा १ ॥ २६ ॥ 
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सिंहेन प्रार्थित दाता भवांचचेच्छणु दारणम्‌] 
तेनोको5हं महारण्ये शरीराधं समानय ॥ २७॥ | 
मयूरकेतोः पुत्रं ते ततो सुञ्चामि भूसुर। d t 
त्वदीयं तपसा qui बृद्ध गात्रं न रोचते ॥ २८॥ A | 
यदि आप सिंहद्वारा माँगी हुई वस्तु देनेके लिये उद्यत हैं | 


M 
कहा था कि ब्राह्मण | यदि तुम मयूरध्वजका. आधा शरीर _ 


ला दो तो में तुम्हारे पुत्रको छोड दूँगा । तुम्हारा शरीर तो _ | 
तपस्यासे दग्ध एवं वृद्ध हो चुका है; अतः यह मुझे पसंद | 
नहीं है ॥ २७-२८ || दा 
नानाविघफलेः पुष्टं विव्यदुस्धरसेवंपु॥ ` 
मयूरकेतोनिर्थिन्नं सुप्रियं मम दीयताम्‌॥ २९॥ | 
उधर मयूरध्वजका शरीर नाना प्रकारके फळा तथा दिव्य 
दुग्ध आदि रसासे परिपुष्ट हे । वह चीरा हुआ शरीर मुझे 
परम प्रिय लगेगा; अतः उसे ही मेरे RA ला दो॥ २९॥ 
qaa नानयेगोत्र wu तावदेव fd | 
qd न ते भक्षयेऽहं सत्यमेतद्‌ वदामि ते ॥ ३०॥ 
जबतक तुम मयूरध्वजके उस परिपुष्ट शरीरको लेकर कर E 
नहीं आ जाओगे, तबतक में तुम्हारे पुत्रको नहीं खाकगा | EH 
यह मैं तुमसे सत्य कह रहा हूँ ॥ २०१)  . 
ब्राह्मण उवाच | d ES 3 i 
किमर्थं खशरीर हि राजा भेत्स्यति छुःद्रम्‌। | E E 
परार्थे नैव गच्छामि खगाधिप नराधिपम्‌॥ ३१ ॥ 
ब्राह्मण पुनः कहने लया--मुगराज | Web राजा 


होकर वे दूसरेके लिये अपने सुन्दर गरीरको क्या चिरायँगे; 
अतः मैं उन नरेशके पास ऐसी याचना करने नहीं जाऊंगा || 


A) 
! करनेपर महर्षि be, 
“2000022 MEA > 


कर्णने अपना जन्मजात कवच उन्हें दे डाला 
e > 


RU. 


peu ee ee नाकि तका पो कठोर वचन m कर देंगे । यह बात अन्यथा नहीं हो सकती; क्योंकि 
यशस्वी पुरुषोंका अपने शरीरपर कमी विशेष प्रेम नहीं होता॥ 


रणमध्ये qadi ढिजाथै बाहुजेवपुः । 

त्वं विप्र खुतहीनोऽसि ततो याहि तदन्तिकम्‌ ॥ ३४॥ 
“परन्रह्म परमात्माकी सुजाआँसे उत्पन्न हुए क्षत्रियोको 

ब्राह्मणके कार्यके लिये रणभूमिमें अपने शरीरका भी उत्सर्ग 

कर देना उचित: है | विप्रवर | तुम अव पुत्रहीन हो रहे हो; 

अतः राजाके पास जाओ ॥ ३४ ॥ 


तं प्रार्थय महीपालं गत्वा शोकविनाशनम्‌ । 
बहवो जनितास्तेन पुत्रा राज्यं चिरं छतम्‌ d ३५॥ 
त्वां चीक्ष्य कृपया युक्तो भविष्यति न संशयः । 
अर्थिना प्रार्थ्यते सवं जनो यच्छतु वा न चा ॥ ३६॥ 


„ ध्वहाँ जाकर राजा मूरध्वजसे प्रार्थना करो | वे तुम्हारा 
शोक दूर कर देंगे; क्योंकि उनके बहुत-से पुत्र उत्पन्न हो चुके 
हैं और उन्होंने चिरकाळतक राज्यका भी उपभोग कर छिया 
है; इसलिये तुम्हारी दुरवस्था देखकर वे निस्संदेह दयासे 
द्रवित हो जायेगे | ( इसमें संकोचकी क्या बात दै P) याचक 
तो समी प्रकारकी वस्तुएँ मागता दै, दाता दे अथवा न दे 
( यह उसकी इच्छापर निर्मर है )?।| ३५-३६ || 


ब्राह्मण उवाच 


इत्थं तेन वने प्रोक्तं सिहदेनाहं प्रचोदितः । 
सशिष्यस्त्वद्ग्रहं प्राप्तः पुत्रशोकातुरो FT ॥ ३७॥ 
केनाप्युपायेन वने सिंद्दात्‌ पुरं समानय d 


त्राण कहने ळगे-नरेः्वर | इस प्रकार वनम उस 
तिंहने मुझसे कहा था । उसीकी प्रेरणासे पुत्रशोकसे आतुर 
होकर मैं अपने इस शिष्यके साथ आपके घरपर आया हूँ; 
अतः अब आप जिस किसी भी उपायसे मेरे पुत्रको वनमें 
स्थित-उस सिंहे छुड़ाकर ला दीजिये || ३७३ || 


AEE: केसरी जातः कथयन्‌ दारुणं वच: N ३८॥ 
शरीरा " म 
Buc विना तस्य नागन्तव्यं महीपतेः । 
आगतस्य नते पुग्ने विना नात्र प्रमोचये ॥ ३९ ॥ 
' ` राजन्‌ | उस समय वह सिंह “तुम राजा मयूरध्वजके 
शरीरका अर्धभाग लिये बिना मत लौटना | यदि उस शरीरको 
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सकता |१--यां कठोर वचन कहता हुआ मेरी ० | 
ओझल हो गया || ३८-३९ ॥ : AIR | 
इति तेन यदा प्रोक्त तदा त्वामद्दमागतः | 
निवेद्य दुःखं भूपाले स्थातव्यं 2४३ EEDAN | 

| : qt व्य `, ॥ T 

जब उसने ऐसी बात कही, तमी मैं आपके 
हूँ; क्योकि दुर्बल लोगोंको चाहिये कि वे राजासे अपना 2 
निवेदन करके चुपचाप स्थित रहेँ | ४० ll Z 
रामचन्द्रेण बीरेण ब्राहमणस्य सृतः सुतः | 
च्रह्मचयेब्रतकरः पुरा ऽऽनीतः स्वपीरुषात्‌ ॥ ४१] 


प्राचीनकाळमें वीरवर श्रीरामचन्द्रजीने ब्राह्मणके WR 
पुत्रको) जो ब्रह्मचर्यब्रतका पालन करनेवाला था, अपने पुरणाई 
से वापस छा दिया था | ४१ | 
चुपाशयाह पुत्रार्थी भवन्तं समुपागतः। 
रामतुल्यं हि सत्त्वेन मत्वा चैयंण पार्थिव ॥ ४२]. 

पृथ्वीनाथ ! नरेश्वर ! में अपने पुत्रके she 
कामनावाला हूँ, इसलिये में आपको श्रीरामके समान ही पा 
क्रमी तथा घैर्यशाली समझकर बहुत बड़ी आशा SU 
आपके पास आया हूँ ॥ ४२ ॥ 


चुप उवाच 


तिष्ठ विप्रेन्द्र दास्यामि मण्डपे ed कलेवरम्‌ | 
सर्वेषामन्न विप्राणामग्रे साधूद्तिं मया ॥ ४र। 
तब राजाने कहा- Rolex | थोड़ी देर ठहर ji 
इस यज्ञमण्डपर्मे अपना शरीर आपके अर्पण कर qur | | 
यहाँ उपस्थित सभी ब्राह्मणोंके समक्ष यह सत्य बात कही है। 


जेमिनिरुवाच 

एबसुकत्वा दचो राजा पुत्रं राज्ये न्यवेशयत्‌। 
सुस्नातो जाहवीतोयेः शालग्रामशिलाजलः ॥ 881 
तुळसीदळजां माळां कण्ठे wear दसन्िव। k 
शङ्कचक्राङ्कित गात्र कत्वा राजा मुदान्वितः ॥ ४५ ! 
सभामण्डपमागत्य सर्वान्‌ विप्राडुवाच T! E 

जैमिनिजी कहते है--जनमेजय ! ऐसी ब | 
राजा मयूरध्वजने अपने पुत्रको राज्यतिँहासनपर बेद. get E 
और खयं गङ्गाजलसे भली प्रकार स्नान किया! od b 
विर अलि aera वीच) ad | 


»p 


षट्चत्वारिशोऽष्यायः 


माला गलेमै धारण कर ली, शरीरको शद्ध-चक्रसे अङ्कित 

कर लिया ! इस प्रकार राजा मयूरध्वज आनन्दपूर्वक हँसते हुए 

तमामण्डपमे अ ये और सभी ब्राह्मणोंसे कहने लगे ॥४४-४५३। | 
मयूरध्वज उवाच 


एनं कृष्णं विप्ररूपं पुत्रार्थ मां समागतम्‌ ॥ ४६॥ 
अर्चयामि स्वदेहाद्धोद्‌ यथा पुत्रयुतो भवेत्‌ । 
qug कोतुक सवं ब्राह्मणा यज्ञवाउके ॥ ४७॥ 


मयूरध्वज बोले- मेरे यज्ञमण्डपमे उपस्थित द्विजवरो | 
थे ब्राह्मण देवता अपने पुत्रके जीवनकी कामनासे मेरे पास 


आये हुए हैं; अतः में इन्हें ्रीकृष्णके समान मानकर अपने 


२९३. 
RRR ees 


शरीरका आधा भाग देकर इनका सत्कार करूँगा, जिससे ये 

पुत्रवान्‌ हो जायें अव आप सव लोग यह कौतुक 

देखिये ॥ ४६-४७ ॥ 

वार्धकीकाः समायान्तु करपत्रसमन्विताः। 

gt स्तम्भौ रोपयन्त्वत्र भिन्दन्तु मम मस्तकम्‌॥ ४८॥ 

येषां ग्रियोऽहं सततं तेनं वाच्यं हि दूषणम्‌ ॥ ४९॥ 
अब यहाँ दो खम्में खड़े कर दिये जाये तथा वढई आरा 

लिये हुए आ जायें और मेरे मस्तकको दो भागोम चीर दें | 

जिनके लिये में सर्वदासे प्रिय रहा हुँ, उन्हें भी ( मेरी यह 

दशा देखकर ) कोई कटुवचन नहीं बोलना चाहिये ॥४८-४९॥ 


A 
इति जेसिनीयाश्वमेधपर्वणि मयूरध्वजदेहाधंदाननिश्रयो नाम पत्मचत्वारिशोउध्यायः ॥ ४५ d 
इस प्रकार जैमिनीयाइवमेधपर्वमे मयुरध्वजक्रा अपना आधा शरीर दे देनेका निश्चयनामक edle अध्याय पूरा हुआ ॥४५॥ 


"e 
> 


ट्चतारिशोऽष्यायः 
रानी gga और पुत्र ताम्रध्वजद्वारा आरेसे मगूरध्वजके शरीरका चीरा जाना, वायें नेत्रसे 
आँख टपकनेके कारण श्रीकृष्णका उसे त्यागकर चल देना, पुनः मयूरध्वजके | 
स्पष्टीकरण करनेपर लौटना और प्रसन्न होकर राजाको चतुर्धजरूपमें दर्शन 
देना, राजाद्वारा श्रीकृष्णा .स्तवन, तत्पश्चात्‌ मयूरध्वजका 
अजुनके साथ घोडेकी रक्षाके लिये प्रस्थान 


जेमिविरुवाच 
तस्य वाक्यं हि ते श्रुत्वा ग्रधानाश्च द्विजास्तदा । 
कस्पिताश्च भिया युक्ता बभूवुद्देपसत्तम ॥ १ ॥ 
जैमिनिजी कहते हैं---उपभेष्ठ जनमेजय | उस समय 
उस आझणका वचन सुनकर सभी मन्त्री तथा द्विज भयभीत 
हो उठे और उनका शरीर काँपने लगा || १ ॥ 
"ed: सकरुणं कुतः कालनिभो द्विंजः। 
आगतः प्राणहरणो राक्षो SHIR fa निदेय १॥ २॥ 
वे दयापरवश होकर कहने छंगे--ध्यह कालके समान 
हमारे राजाके प्राणका अपहरण करनेवाला ब्राहमण कहाँसे आ 
गया १ यह तो बड़ा निर्दयी है॥ २॥ 


षयो याचका इष्टास्त्वीह्शो न कदाचन। 


'इमलोगोंने बहुत-से याचक देखे, परंतु ऐसा याचक 
कमी मी सामने नहीं आया | wen ऐसा कोन निष्ठुर तया 
निर्लज याचक होगा; जो राजाके सामने आकर उनके शरीरकी 


ही याचना करे ॥ ३॥ 
सिंदो हि घातुको लोके प्रसिद्धो मांसभक्षकः । 


` अयं च मालुषो जात्या ब्राह्मणी जञानवांस्तथा ॥ ४ ॥ 


स्वार्थनिष्ठ कथं जातो सूत्वा ब्राह्मगजातिजः । 


अस्माकं क उपायोऽत्र भावि यत्‌ तद्‌ भविष्यति। ५ ॥ : 


अवद्यस्भाविभावानां प्रतीकारो न विद्यते । 


सत्यवादी प्रियातिथ्यः कथं वायो महीपतिः ॥ ६ ॥ | 
dade सिंद ही जीवहिंसक प्रति है? पं | 
जातिका मी ब्राह्मण है तथा शानसम्पन्न मी | 


राशो देह याचयेत्‌ को निर्दयो Breuer" [ara di केसमा? भाला ran इस iem em VE | 


यह तो मनुष्य है 
है; फिर यह ब्राह्मण-वंशमे उत्पन्न 


५ 


pN 4 


m LA 
? s 
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ooo ना o. ON सकते हैं । जो होनहार होगा, वह तो होकर ही रहेगा; 
क्योंकि जो कार्य अवश्यम्भावी हैं, उनके प्रतीकारका कोई 
उपाय है ही नहीं । इधर हमारे महाराज सत्यवादी तथा 
अतिथि-सत्कारके प्रेमी हैं, ऐसी दशामें उन्हें केसे रोका जा 
सकता है ॥ ४-६ ॥ 
किमयं विप्ररूपेण पुरा प्राप्तो यथा बलिम्‌ । 
वामनो यक्षसमये तथा feu हरि द्विजम्‌ ॥ ७ ॥ 
(प्राचीनकालमें जैसे भगवान्‌ विष्णु वामनरूपसे राजा 
बलिके यहाँ उनके यज्ञके अवसरपर पधारे थे, उसी तरह वे 
ही भगवान्‌ विप्रवेषमे हमारे यज्ञमण्डपमे आये हैं क्या ! 
हमंलोग तो इस ब्राह्मणको श्रीहरिके रूपमै ही समझ रहे हैं? || 


एवं वद्न्तस्ते सर्व तदा राज्ञा निवारिताः । 
ततो जपो दर्षितोऽभूद्‌ दत्वा दानान्यनेकशः ॥ ८ ॥ 
जब वे ऐसी बातें कहने लगे; तब राजाने उन्हें UT 
कहनेसे मना कर दिया । तदनन्तर राजा मयूरध्वजने अनेक 
प्रकारके दान दिये, जिससे उन्हें परम हर्ष प्रात हुआ ॥ ८ ॥ 
तदाऽऽयाता वाधकोकाः स्तम्भौ द्वौ रोपितो हि तैः। 
तियंककाष्ठं कृतं चेक दढ बद्धं च रज्ञुभिः॥ ९ ॥ 
उसी समय वहाँ वढई आ पहुँचे | उन्होंने दो खग्मे खड़े 
कर दिये और उनके ऊपर एक काड तिरछा ( बेड़ा ) रखकर 
उसे रस्सियोसे दृढतापूर्वक बाँध दिया ॥ ९ ॥ 
आदिदेश तदा राजा करपत्रं स्मस्तके । 
०९ è 
धत्त खयं हषयुतः सवेषामेच quen ॥ १० N 
तब सबकी आँखोंके सामने ही खयं राजा मयूरध्वजने 
ONES अपने मतकपर आरा रखनेका आदेश दिया ॥१० | 


झाळयित्वा विप्रपादो राजा वचनमब्रवीत्‌ । 
शरीराद्धन गोविन्द्‌! प्रीयतां यज्ञनायक: ॥ ११॥ 
उस समय राजाने उन ब्राह्मणदेवका पाद-प्रक्षालन करके 


( उस जलको सिरपर चढाया और ) यो कहना आरम्भ किया- 


अब यशनायक भगवान्‌ गोविन्द मेरे शरीरके अर्घमागसे 
प्रसन्न हों | ११ ॥ z 


` _अस्तत्कुलप्रसतानां नराणां शुभमिच्छताम्‌। 


सभायां विप्रकाये हि दृद्तां यौवन धनम्‌ ॥ १२ ॥ 


E p इसलिये मेरी इस दशाको देखकर सभी 


हमारे हमारे Qui उत्पन्न हुए कपाही RT R R Docce चुरतो' हम रम्या राजन saei | | 


RR 


3 
अपना यौवन और घन दान कर दें | १२॥ "tu 
| 


गृहाण दिप्र भिन्नं मे शरोराद्ध Sew, | 
संतोषं परमं यातु भिनद्मि स्वं कळेवरम्‌ |! 

'विप्रवर | अब में अपना शरीर चिरा रह | 
चिरे हुए मेरे शरीरके आधे भागको जाइये E | 
भगवान्‌ सिंह परम संतोष लाम करें | १२ II 
रे रे मल्ला सया5 SS कर्षन्तु स्ववलान्मम्र। | 
mi बद्ध agia चिरं यातु भूछुरः॥ || 

अरे मल्लो | मैं तुम्हे आशा दे रहा हूँ, gud 
की डोरीसे बंधे हुए मेरे शरीरपर रखे हुए आरेकर वसू 


खींची | Rea मत करो | जिससे ये भूदेव ष 
लोट wr ॥ १४ | 


धन्योऽस्मिन्‌ भूतले जातो ्राह्मणेनासुना कृतः! 
श्॒ण्चन्तु लोकाः सकला भाषितं मम साद्रम्‌॥ १।। 
“इस भूतलपर उत्पन्न हुए मुझको इन ह| 
घन्यवादका पात्र बना दिया | अब यहाँ उपस्थित समी क्रे 
आदरपूर्वक मेरा कथन सुनें-॥ १५॥ 
परोपक्तये येषां शारीरं वित्तसंग्रहः। 
याति यत्‌ तत्‌ स्थितं शोच्यसुभयं दानवजितम्‌॥६। 
तस्मात्‌ प्रहर्षः कतेव्यो मां निरीक्ष्य सभासदैः। 
“जिन प्राणियोंकी देह और धनराशि परोपकारके झर 
व्यय होती है, उसीको स्थिर समझना चाहिये; BÓ 
रहित होनेपर तो उन दोनौंकी शोचनीय अवस्था हे ब 
eua | 
आनन्द मानना चाहिये? ॥ १६३ ॥ 


जेमिनिरुवाच 


हाहाभूत तदा राष्ट्रं वीक्ष्य राजानमेव च i । 
maai हि संजातं कुररीगणसंनिभस. 
जैमिनिजी कहते हैं--जनमेजय | उत सस 

वह दशा देखकर सारे राज्यमे, हाहाकार i" 
प्रजा क्रैञ्च पक्षियोंके झंडकेसमान MER * 
चीख-चीखकर चिल्लाने लगी || १७३ || ul 
म्‌ | 


महिषी तस्य qu: समागत्यात्रवी 


-o O i 


षट्चत्वारिंशोऽध्यायः “चढ Eg Š र 
राजन्‌ ! तव राजा मयूरध्वजकी सुन्दरी रानी कुमुद्रती वृक्षिणाङ्ग प्रदेयं मे वामा नीयते कथम्‌। ॐ व क्य 
ब्राह्मणके सामने आकर हर्षपूर्वक राजासे कहने लगी ॥१८१॥ ब्राह्मणने कहा---राजन्‌ ! सिंहने कह दिया था कि x 


कुसद्वत्युवाच 


राजन विप्राय Ere त्वया देयं मया श्रुतम्‌ ॥ १९॥ 
तवार्धंगाचं भायास्मि मां द्त्वा सत्यवाग्‌ भव | 

कुमुद्वती बोळी--राजन्‌ | मैंने सुना है कि आप अपने 
श्वरीरका अर्धभाग ब्राह्मणको देना चाहते हैं, सो आपका 
अर्घाङ्ग तो में ही हूँ; क्योंकि में आपकी भाया हूँ; अतः 
आप मुझे MANA देकर अपने वचनको सत्य 
कीजिये ॥ १९5 
सजीवं दीयते दानं भिन्नं ते गतजीवितम्‌ ॥ २० N 
परेण भिन्न पञ्चास्यो न गृह्णाति मतिमेम । 

दान भी तो सजीवका ही दिया जाता है, आपका शरीर 
तो चीरे जानेसे निर्जीव हो जायगा | साथ ही मेरा तो ऐसा 
विचार है कि दूसरे द्वारा विदीर्ण किये हुए मांसको सिंह ग्रहण 
भी नहीं करते || २०३ ॥ 
तुयोशो यदि देयो हि भवेद्‌ भग्नं हि ते बपुः॥ २१॥ 
अघे प्रार्थयते सिंहः स्त्रीरूपं विद्धि मारिष । 

आर्य | इसके अतिरिक्त यदि चतुर्थाश ही देना हो तब 
तो आपका शरीर चीरा जाय ( क्योंकि अर्घाङ्ग तो मैं ही हँ 
ओर आपके अर्घाङ्गके दो भाग करनेपर सम्पूर्ण शरीरका 
चातुर्थशश हो जायगा ); परंतु वह सिंह तो आधा माग माँग 
रहा दै और वह अर्धभाग ज्लीरूपमे मुझे ही समझिये || २१३ Il 


प्राणनाथस्य पुरतो या नारी सत्युमात्रजेत्‌ ॥ २२॥ 
उत्तमां गतिमाप्नोति नात्र कायो विचारणा । 


साथ ही जो स्त्री अपने प्राणनाथके सामने ही मृत्युको 


प्राप्त होती है, उसे उत्तम गतिकी प्राप्ति होती है; इसमें 


अन्यथा विचार करनेकी आवश्यकता नहीं है ॥ २२॥ 
पस्यास्तद्‌ वचनं श्रुत्वा विप्रः प्रोवाच सत्वरः॥ २३ ॥ 
एकाग्रमनसं ज्ञात्वा राजानं FARAR: । 


कुमुद्वतीकी वह बात सुनकर और राजाको एकाग्र मनसे 
कुछ विचार करते जानकर वह वाक्यविशारद ब्राह्मण तत्काल 
ही बोल उठा ॥ २३५ ॥ 


विप्र उवाच | 


राजाका वामाङ्ग स्री है, अतः मुझे दक्षिणाङ्ग ही देना चाहिये | Do. 
तब म॑ वामाङ्गको केसे ठे जा सकता हूँ ॥ २४१ ॥ | C 
शरीर दक्षिणाङ्गं मे दातुं सिद्दाय चाहंसि ॥ २५॥ 
न दास्यसि कदाचित्त्वंनिराशो यामितं प्रति। i 

इसलिये उस सिंहको देनेके Rep आप अपने शरीरका XE E 
दक्षिणाङ्ग ही मुझे प्रदान कीजिये | यदि कदाचित्‌ आप नहीं 
देंगे तो में निराश होकर उसके पास लौट जाऊँगा [IRA ॥ 


तेनेव प्रेषितो राजन सामीप्यं तव सुव्रत ॥ २६॥ 
गत्वा तं कथयिष्यामि पुत्रं भक्ष यथासुखम्‌। 


उत्तम ब्रतका पालन करनेवाले राजन्‌ | उस सिंहने ही मुझे 
आपके पास भेजा था । उसके पास जाकर में उससे कह पूगा 
कि (राजा अपने शरीरका दक्षिणार्ध भाग नहीं देना चाहते | 
अतः ) अब तुम सुखपूर्वक मेरे पुत्रको खा छो॥ २६३॥ | 
qa AA sagà श्टण्वता वे सभासदाम्‌॥ २७॥ 
पद्यां कौतुकं चेव राजपु्रोऽतिइषिंतत | 
तं ब्राह्मणं शिष्ययुतं गिरा कोमल्या तदा॥२८॥ | 
सम्पादयन्‌ पितुः कीर्तिसुवाच परया सुदा। 
जिस समय ब्राह्मण ऐसी बातें कह रहा था और समी e । 
सभासद्‌ उसकी बातें सुनते gu वह कौतुक देख रहे थे, 
समय राजकुमार ताम्रध्वज अत्यन्त इषित होकर शिष्यसहित 
आये हुए उस ब्राह्मणसे कोमल वाणीमें बोला | उस समय 
ताम्रध्वज परमानन्दमै मग्न होकर अपने पिताकी कीतिका . _ 
सम्पादन करना चाहता था ॥ २७-२८३ ॥ 


ria 


ताम्रध्वज उवाच 


mand दि मत्पित्रा शरीराधे समर्पित | 


ra पिता ! d " A ue: E Tunns 
(पिता बै जायते पुत्रः? पिता ही पुत्ररूपसे उत्पन्न | 
होता है )--यही सनातनी श्रुति है | इसल्यि रे पिताबी- 
ZA E देनेके f क्र 
५ दू f : E E 
s HRI ^ 
e j r^. 2 
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प्रसन्ञस्तरुण तीक्ष्य मांसपुष्टं सुगाधिपः । 
भविष्यति महाबुद्धे पुत्रस्य च महद्यशः ॥ ३१ ॥ 
भीष्मरामादिभिलब्ध॑ पिठ्वाफ्यकरेयशः । 
महाबुद्धे | मांससे हृष्ट-पुष्ट मुझ तरुणको देखकर VENUS 
| सिंहृ मी प्रसन्न हो जायगा और मुझ पुत्रको मी महान्‌यशकी 
1 प्राप्ति हो जायगी; क्योंकि मीष्म और परशुराम आदिने मी 
पिताकी आज्ञाका पालन करनेसे उत्तम यश लाम किया 
| था | ३१३॥ 
० E ब्राह्मण उवाच 
| s सत्यं त्वे भाषसे पुत्र वचः केसरिणः श्टण ॥ ३२ di 
| पुत्रेण भायया भिन्नं मयूरध्वजमस्तकम्‌ । 
र द्विधा जातं शरीराद्धि दक्षिणाङ्ग त्वमानय ॥ २२ ॥ 
(ome तदन्यथा कतुं शक्यते मद्दिधेन तु। 
3 ब्राह्मणने कहा बेटा ! तू सत्य कह रहा दैः परंतु 
तू उस सिंहके वचनको मी तो सुन | ( उसने कहा था कि) 
quu और मार्यासे भिन्न मयूरध्वजके मस्तकका वह 
दाहिना माग ले आना; जो उनके शरीरसे फाड़कर दो भार्गो- 


| : में विभक्त किया गया होगा |? तब बताओ) मुझ-जेसा व्यक्ति 
| उत कथनके विपरीत कैसे कर सकता है ! ॥ ३२-२२३ ॥ 
Hr ` जैमिनिरुवाच 


| C ततःस IRA वारयित्वा प्रियां खुतम्‌ n ३४॥ 
' तयोः करे wat राजा करपत्र मुदास्वितः 

etr खीपुजयोः पुरस्तस्य त्राह्मणस्य महात्मनः ॥ ३५॥ 
जपन्‌ केशव रामेति नुसिहेति च घेर्यतः 
“द्दशुस्त तथाभूतं सवे देवाः सवासवाः ॥ ३६ ॥ 
ओ-  जमिनिज्जी कहते हैं--जनमेजय | तदनन्तर राजसिंह 
z vos अपनी पत्नी तथा पुत्रको वेसा करनेसे मना कर 
2 E UT. vinh महात्मा ज्राझणके सामने अपने उन दोनों ef 
द E eeu t und आनन्दपूर्वक आरा दे दिया | फिर खयं 
हि त M केशव, राम) नरसिंह आदि भगवन्नामांका जप 
[Eoo रन छो | उस समय इन्द्र 
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को विदीणे कर दिया | ४३ ॥ um 
य उन महात्मा राजाके सखकपर आरा हाहाकारो महानासीद्‌ भिन्ने के जनमेजय ' |. 
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गया, उस समय सत्पुरुषोंके मनमै बड़ी ग्लानि हुई और 
नागरिकजन दुःखमें gu गये ॥ ३७ || 


भायो जग्राह तद्घाक्यात्‌ करपत्र च पुत्रकः। 
गायन्ती रामरामेति ब्राह्मणं वाक्यमन्रवीत्‌॥ T 
सवेषां श्रण्वता तत्र भिनझि खपति द्विज 
नुसिंहेन पुरा भिन्नः स्तम्भो यद्धत्‌ सुकोपिना॥ RI 
विदारितो देत्यनाथस्तद्व्ञाथं महामतिम्‌। 
राजाकी आज्ञासे एक ओर रानीने तथा दुसरी ओर पुत 
ने आरेको पकड़ लिया | तब रानी राम-रामका गान कती 
हुईं वहाँ उपस्थित सभी छोगोंके सुनते हुए ब्राह्मणसे कहे 
लगी-(द्विजवर ! अब में अपने पतिको चीरती हूँ । पूर्वका 
जेसे भगवान्‌ नसिंह्ने अत्यन्त कुपित होकर खम्मेको पाह 
डाला था और उससे प्रकट होकर देत्यराज vus 
विदीर्ण कर दिया था, उसी तरह में भी अपने महावुद्धिगार 
स्वामीको चीर डाळूंगी | ३८-३९ ॥ - 
नृप उवाच 
करपत्रे करस्थं ते प्रिये पश्यामि META ॥ ४०॥ 
केतक्याः कोमल पत्रं शरीरे खुखदं यथा। | 
त्यं भिन्धि कं मे निःशङ्कं करजेरिच संगमे ॥ ४१॥ | 
राजाने कहा--प्रिये ! जेसे केतकीका कोमल WD 
शरीरपर रखे जानेसे सुखद प्रतीत होता है, उसी तरह EX 
हाथमें स्थित यह आरा भी मुझे सुखदायक लग रहा है, अत | 
अब तुम समागमके समय नखाँसे क्षत-विक्षत करनेकी तह | 
निःशङ्क होकर आरेसे मेरे मस्तकको चीर डालो ॥ ४०४९ | 
यथा तत्र न मे पीडा जायते च नखैः प्रिये । 
तथाय करपत्रस्य दन्तैः कमलकोमलेः ४२ 
प्रिये | जैसे उस समय नखोंद्रारा खरोंचनेसे मुझे पीडा 
नहीं माळूम देती थी; उसी तरह आज इन कमळके सर्म 
कोमळ आरेके दाँतांसे मुझे कष्ट नहीं हो रहा है ॥ ४२॥ 


ततः सा तस्य भूपस्य मस्तकं पुत्रसंयुता। 00 
विभेद्‌ . करपत्रेण समक्षं कृष्णपार्थयोः ॥ al 


तदनन्तर पुन्रसहित रानी कुमुदतीने ईरण Hi 
अजुनकी आँखोंके सामने ही आरेसे राजा मयूरध्वजके 
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— t C ERO : भि क 
प्रत्युवाच महीपाल em आमिततारकमू। — ३ | | ये ब्राह्मणदेव अब > | न 
"a प्रहीष्यामि ते गात्र रुदन यच्छसि मारिष ॥ ४५॥ जा रहे हैं | नाथ त uh E 
, अभावोपहृतं दानं न गुबुन्ति विपश्चितः। बाझणको रोकिये; क्योंकि यदि वे दान डिन उन जाते हुए . 
z ma बिना ही चढे" 
जनमेजय | मस्तकके फटते ही वहाँ महान्‌ हाहाकार मच तो आपकी कीर्ति निष्फळ हो जायगी || ५०५१३ | 
गया | उस समय राजाके बायें नेत्रमै आँसू छलक आये | यह : 
देखकर उस दुरासद ब्राहमणने, जिनका मस्तक विदीण हो गया भिन्नं र i 
था और जिनके नेत्रोकी पुतलियां उछट गयी थीं, उन qum न्न सिया Ud भद्रे मस्तकं मामकं पुनः ॥ ५२॥ 
कहा-“आर्य ! तुम तो रोते हुए दान कर रहे हो, इसलिये ततो बीमि RR घजन्त काननं गदात्‌ I 
मैं तुम्हारे इस शरीरको नहीं अहण करूँगा, क्योंकि विद्वान्‌ राजाने कहा--मद्रे | तुमने मेरे परे — a 
| पुरुष अभद्धासे दिये गये दानको स्वीकार नहीं करते४४-४५३॥ ऽनः अपने हायसे थाम लिया है, इसलिये मेरे घरसे विमुख 
| विना पुत्रेण मे स्वो रुद्धस्तिष्ठति तिष्ठतु ॥ ४६॥ i ji जाते हुए उन श्रेष्ठ ब्राह्मणसे मैं अमी बात कर. 07 
| सिंहो यातु यथास्थानं गहीत्वा मम बाळकम्‌। "7 ESRR e 
| रुदित्वा वामनेत्रेण राजा देहाधेमप्ययम्‌ ॥ ४७॥ ग गच्छ सुनिशादूळ ुत्वाऽऽयाहि वच्चो म्म ॥ ५३ ॥ | 
दृदाति तद्ह विप्रः कथं गृह्णामि सत्तमः | वामाइलोचने प्राप्तं यस्मात्‌ तोय द्वजोत्तम। . d 
| 
| 


(अब पुत्रके न मिळनेके कारण मेरा खर्गलोकका मार्ग ( रानीसे यों कहकर वे ब्राह्मणसे कहने लगे-) भमुनिश्रेष्ठ | 
| अवरुद्ध हो गया है; सो भले ही रुका रहे | सिंह भी मेरे मत जाइये | लौट आइये, पहले मेरी वात सुन लीजिये; तब 
, बालकको लेकर अपने अभिमत खानको चला जाय; परंतु जब जाइयेगा | द्विजोत्तम ! मेरे बाय नेत्रमे जिस कारणसे आँसू 
| य्ह m T नेत्रसे आँसू बहाकर अपने देहार्धका दान कर आ गया है ( वह बता रहा हूँ ) ॥ ५२३ || 

रहा तब मे एक श्रेष्ठ ब्राह्मण दक्षिणाङ्ग घाह्मणाथे मदीयं ; 
कर कू १? || ४६-४७३ | पह oe quie पतित SISSE EN 
माइ पतितं भूमी बृथा यातीति रोदितम्‌ । 
ET mi रय महीपतिम्‌ ॥ ue n प्रहन्‌ ] ( मैने सोचा कि ) मेध दश्चिणाङ्गतो ark . 
तां तेषां पाथंयुक्तो जनार्दनः । कार्यमें टग जायगा; इसलिये इसका तो उत्तम उपयोग हो . 
E बात कहकर जनाद॑नने राजाका परित्याग कर दिया ग्या; परंतु मेरा वामाङ्ग एथ्वीपर गिरकर व्यर्थ हो जायगा-- E 
| ओर अर्जुनको साथ लेकर उन सबके देखते-देखते agr इसी कारण मुझे werd आ गयी यी | ५४३ ॥ eo 


| चछ दिये || ४८३ Il | E EX. á 
| न व्यथा करपत्रान्मे तीएणादू भवति ताइशी॥ ५५॥ 


E नत ब्राह्मणं चीएय पति आह कुमुद्वती ॥ ४९॥ याइशी विप्रविमुखाद्‌ वामाज्ञदिद जायते) २ 

| त्वा मस्तक भिन्न कराभ्यां सुसुखी सती। (विप्रवर | मुझे तीखे आरेसे चीरे जानेपर भी वैती व्यया | 

| iil जाते देखकर सती-साध्वी सुन्दरी कुमुद्रतीने नहीं मालूम हुई, जेसी यहाँ अपने बायाँ अज्ञके aw 
इंए मस्तकको अपने दोनों हार्थोसे थामकर पति- विमुख हो जानेसे हो रही है? | ५५३ || IR 


| 


| 

से कहा || ४९५ E M 

| e इति तस्य वचः श्रुत्वा प्रसन्नः 

| कुखुद्वत्युवाच आत्मनो दर्शयामास खरूपं भूपसंनिधो। | 

hed मद्दाबुद्ध 1 TOR Wee ; Ts 

'माह्नणस्त्वां वदान्यानां शिरोमणे ॥५०॥  राजाकी ऐसी बात सुनकर परमेश्वर भीकृष्ण प्रसन्न हो. | 

भथ वारय पा भिन्नं परित्यज्याद्य गच्छति। —— गये औरराजाके संनिकट अपना असली खरप पकट कके | 

। TRUM Rei देहाघेयाचकम्‌॥५१॥ उन्होंनेराजाको दर्शश दिया | ५५३॥ cc 

*एहीत्वा विफला तव कौतिर्भविष्यति । समालिङ्गयात्रवीदू वीर ष्णः कमळलोचनः॥ ५७॥ — 
PERRELS 32 | 


| SEA. ब्रवीवू - 2 SPA कमळळोचनः' se 
Sua बोळी-सः दाबु | दानिदिरेमणि) ^ ^ est दिस” दर्पशाँदुछ (2640 CARGO gal VICI pet OT, 


un Slo Y. ११. X 
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उस समय कमललोचन श्रीकृप्णने उस वीर राजाका 
आिङ्गन करके कहा-'राजसिंह | उत्तम त्रतका पालन करने- 
वाले मयूरध्वज | तुम धन्य & I| ५७३॥ 
परीक्षितो$सि बहुधा मया ei पाण्डवेन च ॥ 
qd कुरु महाबाहो सपत्नीकः De | 
महावाहो | तथा अजुनने बहुत प्रकारसे तुम्हारी 
परीक्षा कर ली है। अब तुम अपने पुत्र तथा पत्नीसहित 
अपना यश पूर्ण करो || ५८३ ॥ 
ताप्नध्वजेन AAA तोषितौ तव खूलुना ॥ ५९॥ 
मूच्छितो सैन्यसहितौ रतो वीरप्रमाथिनो । 
मां निरीक्ष्य कुतो दुःखं जायते प्राणिनामिह ॥ ६० N 
राजन | यद्यपि मैं और अर्जुन दोनों ही बड़े-बड़े वीरोंको 
` मथ डाळनेकी शक्ति रखते हैं तथापि तुम्हारे पुत्र ताम्रध्वजन 
संग्रामभूमिम हम दोर्नेको संतुष्ट करके सेनासहित मूच्छित कर 
> i दिया था । मळा; इस संसारमै मेरा दशन हो जानेपर प्राणियों- 
| को दुःकी प्राप्ति कैसे हो सकती है ! ॥ ५९-६० ॥ 
| देहाचं हि त्वया दत्तं मद्वाक्येन मदात्मना d 
eq यज्ञे भविष्यामि कर्मेक्रतो महामते ॥ RR N 
यस्माद्‌ भक्तपराधीनो जितोऽस्मि तव सूनुना । 
महामते ! महान्‌ आत्मबलसे सम्पन्न तुमने मेरे कहनेसे 
अपने शरीरका आधा माग प्रदान कर दिया है, अतः में तुम्हारे 
यज्ञमें कर्मचारी होकर काम करूँगा; क्योंकि एक तो में यो ही 
' अक्त-पराधीन हूँ, दूसरे तुम्हारे पुत्नने मुझे संग्रामभूमिमे जीत 
। लिया है ॥ ६१३ ॥ 
i युधिष्ठिरस्य तुरगं ग्रहाण त्वसाप स्झुटम्‌॥ ६२॥ 
| दा दयोसमयेहुत्वा कीतिं प्राप्नुहि शोभनाम्‌ 
कीइशस्तव गात्रस्य भेदोऽयं मम पश्यतः ॥ ६३॥ 
। अब तुम स्पष्ट रूपसे युधिषटिरके घोडेको भी ठे लो और 
समयानुसार दोनों थोडकी अग्निमें आहुति देकर सुन्दर कीति 
| काम करे | मेरे देखते हुए यह तुम्हारे शरीरका भेदन कैसा ! 
do (यह तो मेरी एक लीलामात्र है) ॥ ६२-६३ ॥ 
IE: | मयूरध्वज उवाच 
| . धाम ते परमं विष्णो wd च बहुल॑ प्रभो । 
doo Bret छत्वाशरीरे मे प्रविष्ट यद्‌ बहिः स्थितम्‌॥ ६४ N 
' तव मयूरध्वजने कहा सर्वव्यापक प्रभो | आपका 


५८॥ 


- 


n " "y 
D d. Ce ० 
E "i rs ® ^^ 
आज १०१७७८. कुल T. Eom. n १? च त 3 


pu x . जो उत्कृष्ट घाम ( TAM Re R g n. ERE Le ee 


ज्ैमिनीयाश्वमेघप्वेणि 


पन भिन वही मेरे रीर 2 क 
संसारमें व्याप्त था, वही मेरे शरीरको विदीर्ण करके उस 
प्रविष्ट हो गया है || ६४॥ 
श्रीपते वाखुदेवाद्य धन्योऽहं ते कृतः प्रभो । | 
कि मे यशेन गोविन्द यदि तुष्टोऽसि केशव ॥ ६५॥ ६ 

लक्ष्मीपते ! वसुदेवनन्दन ! प्रभो | आज आफ्ने मुर | 
gard कर दिया । केशव ! यदि आप प्रसन्न हैं तो गोविन्द | 
अब मेरे यज्ञ करनेसे क्या लाम ! ॥ ६५ | 


इष्टे त्वयि जगन्नाथे कीतिते नमिते श्रुते। 
यशकोटिकृत qud अवतीति न संशयः ॥ ६६॥ 
आप जगदीश्वरका दर्शन हो जानेपर, आपका नाम लेने. 
पर, आपके aA नमस्कार करनेपर तथा आपका गुणानु 
वाद सुननेपर करोड़ों यज्ञांके अनुडानका पुण्य यो ही प्राप्त हे 
जाता है, इसमें संशय नहीं है ॥ ६६ II 
त्वया प्रोक्तं कमंकतो तथा कुरू जनादन | 
तुरङ्गौ मां च मत्पुत्रान्‌ सस्प्रियां च मदाजनम्‌॥ ६७॥ ' 
शुहीत्या emer यश्ञेपकरणानि च। | 
खकरेण महाविष्णो हृद्यं स्वं निवेशय ॥ ६८॥ | 


जनार्दन | आपने कहा है कि मैं तुम्हारे gu काय 
करूँगा तो महाविप्णो | ऐसा कीजिये कि इन दोनों घोड | 
मुझको) मेरे guten मेरी पत्नीको, इस महान्‌ जनसमुदायको) | 
यज्ञकर्ताओंको और यज्ञकी समग्रियांको अपने हाथसे पइ | 
अपने हृदयमे निविष्ट कर लीजिये || ६७-६८ ॥ 
भवन्तं प्राप्य गोविन्द मया चेत्‌ क्रियते क्रतुः । 
प्रह्तिष्यन्ति मां विप्रा चेदवेदाङ्गपारगाः | ९ | 

गोविन्द ! यदि मैं आपको पाकर भी यज्ञात z | 
जाऊँ तो ये वेदवेदाङ्गके पारगामी विद्वान ब्राह्मण मेरी €] 
उडायंगे ॥ ६९ | | 


मदान्तमग्निसुत्खज्य हिमेन परिपीडितः 1 
कः सेवेत नरो मूढो विस्फुलिज्ञान जनादन ॥" | 
तषितो जाहबीतोय हित्वा नीदारमावजेत । के | 


' जनार्दन ! कौन ऐसा मूर्ख मनुष्य होगाः जो P : 
पीडित होनेपर प्रज्वलित अग्निराशिको छोडकर ० 
सेवन करने जायगा तथा प्याससे व्याकुळ होगेपर * । 


परित्याग सकणांकी ओर दौडेगा ॥ ७०९२ p 


यजते हयमेधाभ्या स ढ्ण्ड्यो रचिखूनुना । 
जो मन्दबुद्धि दोनों घोडाँको पाकर आप माधवकी 
' अवहेलना करके दो अश्वमेध यशोंका अनुष्ठान करेगा; वह 
यमराजके दण्डका पात्र होगा ॥ ७१३ ॥ 
पुत्रको मे कृष्णपाथों त्यक्त्वा युद्धे समागतः! ७२ ॥ 
भाग्योदयान्मया EN नरनारायणाविमौ । 
भगवन्‌ ! मेरा यह मूर्ख पुत्र युद्धस्थलमें आप और अर्जुन 
दोनांको छोड़कर चला आया था; परंतु अपने किसी उत्कृष्ट 
माम्यके उदय होनेसे मुझे आप दोनों नर-नारायणका दर्शन 
प्राप्त हो गया || ७२३॥ 
नमस्ते पुण्डरीकाक्ष ब्रह्मणे YA नमः॥ ७३॥ 
ब्रह्मगोलोकसाहस्ञः फलिताय नमो AA: | 
हन्त्रे गोप्त्रे नमस्तेऽस्तु सृष्टिकत्रै प्रमीदुषे ॥ ७४॥ 
कमलनयन | आपको नमस्कार है | आप जगद्गुरु एवं 
REN हैं; आपको प्रणाम है | आप सह्या ब्रह्माण्डः 
गोळकामें व्याप्त हैं, आपको बारबार नमस्कार है। आप सुष्टिके 
कर्ता, पालक और संहर्ता हैं तथा अन्न-जल आदि अभीष्ट 
वस्तुओंकी वर्षा करनेवाले भी आप ही हैं, आपको मेरा 
प्रणाम है | ७३-७४ || | 
अनन्ताय सुपूर्णाय वेदनिःश्वासकारिणे । 
 श्रीधराय नमो नाथ शेषमञ्चकशायिने ॥ ७५॥ 
नाथ | आप अन्तरहित और सर्वत्र परिपूर्ण हैं आप 
वेदखरूप निःश्वास प्रकट करनेवाले शेषरूपी शय्यापर शयन 
करनेवाले हैं, आप श्रीधरको नमस्कार है || ७५॥ 


खवणध्नाय शान्ताय नमस्ते कलिताय च। 


इति जेसिनीयाश्वमेघपदेणि मयूरध्वजविज्ञयवर्णेनं नाम षट्चत्वारिंशोज्थ्यायः ॥ ४६ ॥ 
इस प्रकार जेमिनीयाश्वमेघपवैमे मयूरध्यजकी विजपका वर्णन नोमक छियाहीसवों अध्याय पूरा हुआ ॥ ४६ ॥ 


ND 
व्र धीर्वाजिनौ प्राप्य त्वामवज्चाय माघवम्‌ ॥ ७१॥ शानाय ज्ञानगम्याय नमः 


कालजिताय च ॥ ७६॥ 3 E 

नमो इड्याय वेद्याय नमः पारम्पराय च। | RS 
SME वध करनेवाले, शान्तस्वरूप तथा समस्त RT 

FEAR सम्पन्न आपको मेरा प्रणाम है आप शञनखरूप — 

हैं; शानद्वारा ही जाननेमें आते हैं तथा कालपर भी विजय पाने 

वाळे हैं, आपको मेरा अभिवादन है | यह दृश्य जगत्‌ आपका 

ही स्वरूप है; श्रुति्यो-स्मृतियोद्वारा एकमात्र आप ही जानने 


योग्य हैं; आपको नमस्कार है | आप सुष्टिपरम्पराको स्थापित 
करनेवाले हैं, आपको प्रणाम है | ७६३ || 


 जमिनिरुवाच 5 2a 
एव स्तुतस्तदा तन विश्वात्मा मधुसूदन: ॥७७॥ २ 
प्रसन्नात्माभवत्‌ कृष्णो भक्ति पाथोय दर्शयन | 
जिराज च स्थितस्तत्र भक्त्या तुष्टो जगत्प्रमु ७८॥ 


जमिनिजी कहते हँ--जनमेजय | उस समय जब 


3 
io 
` 


भगवान्‌ श्रीकृष्णका चित्त प्रसन्न हो गया | वे जगदीश्वर र 33 za 
अजुनको राजाकी मक्तिका दर्शन कराते हुए उनके भक्तिमावसे 
संतुष्ट होकर उस रतनपुर तीन राततक ठहरे रहे॥ ७७-७८॥ 2: 
केशवेन समं पश्चात्‌ प्रययो वाजिपालने। d 
द्त्वा कृष्णकरे सव वित्त जीवितमेव च। 
सुहृद्भिः सहित राजा पाथमालिङ्गय चाग्रत ७९॥ | 
तदनन्तर राजा .मयूरध्वजने अजुनको गले लगाया औ[ी २ 
अपनी सारी सम्पत्ति तथा जीवन भी भगवान्‌ श्रीकृष्णके हार्था- E | 
में समपित कर दिया; फिर वे अपने सुद्दर्दीसे घिरे हुए केशब | 
के साथ-साथ अश्वकी रक्षाके लिये आगे-आगे प्रस्थित हुए॥ 
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| सष्षचलारिशोञ्ध्याय 
दोनों घोड़ोंका राजा वीरवर्माके नगरमें जाना और वीखमाकी आज्ञासे उनका Et पकड़ा ज os 
Vois रोके साथ बशुवाइनका युद्ध, यसराजका ददे Sx E 2 EC y x 
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मलल a 


घमेश्वतुष्पदो यत्र तेन भूपतिना कृतः | 
जामाता यस्य शमनो राष्ट्रे तिष्ठति मूर्तिमान्‌ ॥ २ N 
उस नगरमे राजाने धर्मको चतुष्पद ( चौपाया ) बना 
दिया था अर्थात्‌ वहाँ घमंके सत्य, दया; शौच एवं इन्द्रिय- 
संयम-इन चारों चरणोंका पूर्णरूपसे पालन होता था | साक्षात्‌ 
यमराज राजा वीखर्माके जामाता थे । वे मूर्तिमान्‌ होकर उनके 
राज्यमै निवास करते थे || २ ॥ 
सारखतपुरे रम्ये निवसन्ति हि घार्मिकाः । 
घमीर्थकाममोक्षाणां पारगा यत्र मानवाः॥ ३ N 
स्वप्ने५पि कुत्सिते मार्गे न गच्छन्ति कदाचन | 
रमणीय सारखतपुरमै उनकी राजधानी थी, जहाँ घम, 
अर्थ, काम और मोक्षके पारगामी धार्मिक मनुष्य निवास 
करते थे | वे कमी खप्नमै भी कुमार्गपर पैर नहीं रखते थे॥ 


aga कृष्णसहितं रक्षन्त वरवाजिनो॥ ४ ॥ 
gaa AAN राष्ट्रे बहुलसेवके l 
आदिदेश ततो राजा ग्रहणाथं महाबलान्‌ ॥ ५ ॥ 
जब राजा वीरवर्माने सुना कि बहुसंख्यक राजसेवकोसे 
युक्त मेरे राज्यमै श्रीकृष्णके साथ-साथ अर्जुन दो यज्ञिय अश्चो- 
की रक्षा करते हुए आ पहुँचे हैं; तब उन्होंने अपने महाबली 
सेवकोंको उन घोडाको पकड़ लेनेके लिये आज्ञा देते 
हुए कहा- ४-५ ॥ 
तुरगो मामके राष्ट्र पाण्डवस्य महात्मनः । 
व्यचरेतां चिरं रम्ये पौरुषेणाहरन्तु तौ ॥ ६ ॥ 
“वीरो! मेरे मनोहर राज्यमें महामनखी अर्जुनके अश्वमेधः 
यज्ञसम्बन्धी दो घोड़े चिरकालसे विचर रहे हैं, उन्हें quen 


ते प्राप्ताः WIIS तृणी त्य रणस्थितान्‌। 
ग्रहीत्वा वाजिनो रोषात्‌ प्रयाता भूपसंनिधौ॥ ९ 

वे आगे बढ़कर अजुनकी सेनाके संनिकर T 
वहाँ रणक्षेत्रमे स्थित गत्रुपक्षी वीरोंको qur समान 
उन्होने रोषपूर्वक उन दोनों घोड़ोंको पकड़ लिया और गय £ 
राजा वीरवर्माके पास चल दिये ॥ ९ || 


यावद्‌ गच्छन्ति ते वीरा चुपं प्रति मद्दाबला;। 
बभ्रुवाहेन राजेन्द्र आहतास्तावरेष Rel 

राजेन्द्र जनमेजय | जब वे महाबली वीर qu mí 
जाने लगे; तवतक TANA उन्हें छछकारा || १० | 
शङ्कनादेन वीरांस्तान्‌ कत्वा वधिरकर्णकान। 
पार्थपुत्रस्तदा रोषाद्‌ व्यथमच्छत्रवादिनीम्‌ ॥ ११॥ | 
TANA महातेजाः शरैः कनकचित्रितेः। 

उस समय महातेजस्वी अजुनकुमार बभ्ुभाइनने इता 
भयंकर शाङ्कनाद किया कि उसे सुनकर उन वीरोंके कान कहे 


हो गये । तत्पश्चात्‌ वह रोषमै भरकर स्वर्णजटित वाणोंते खु: | 
सेनाका सर्वनाश करने लगा || ११३ || 


ततो युद्धं समभवत्‌ gue भूप दारुणम्‌॥ १२॥ | 
केशाकेशि रणेऽतीव सुष्टासुष्टि नखानखि। | 
पदातिगणमेवाग्रे जस्मुर्वीरा मदोत्कटाः ॥ १३। 


राजा जनमेजय | तदनन्तर रणभूमिमें अत्यन्त मयंक 
ठुमुल युद्ध होने लगा | उन मदोत्कट वीराने पहले पैदह सेना: | 
पर ही आक्रमण किया । फिर तो वे परस्पर एक दूसरेके केश. 
पकड्कर, परस्पर मुक्कोसे प्रहार करके तथा एक ूसरेको नख | 


बकोटकर युद्ध करने लगे || १२-१३ ॥ 

रथा गजैः संगतास्ते गजाः कुत्रापि वाजिभिः | 

विपरीतमिदं जातं रद्रक्रीडनसंनिभम्‌॥ (४! 
कहीँ रथी वीर हाथीसवारोंसे उलझ गये तो कहीं वे हर | 


बलपूर्वक पकड़ लो? || ६ || 

चपस्य वचनं श्रुत्वा निर्गतं विविधं बलम्‌ । 
मदावीराः पञ्चधीरा ग्रहणार्थं विनिर्गताः ॥ ७ ॥ 
सुभाळः खुरभो लीलः कुवलः सरळश्च ते | 


ह 
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| SN Ree घन्विनो वीरवर्मण;॥ ८ ॥ ER जा भिडे । इस प्रकार WHAT 

। ` राजाका आदेशयुक्त बचन सुनकर नाना प्रकारकी सेना कोडास्थळीकी भाँति वहाँ मर्यादारहित युद्ध होने लगा | * | 
b porem exit a उस सेनाके साथ पाँच महान्‌ बन्नवादेन वीरेण हन्यमानं बलं मद्दत। 
bh 2 iei हनेके लिये चले | उनके नाम ये संचुकोच तथाभूतमग्नो rated यथा ॥ १" |] 
E ४५ SH डाल, कुवल और WS । वे पाँचौं राजा gl ; 


जेसे अग्निमै डाला हुआ चमड़ा सिकुड़ जाता क| 
` अकार वीर बभुवाहनद्वारा मारी जाती हुई वह i 
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| पौखर्माके पुत्र ये और घनुष धारण किये हुए दिव्य रथापर 
[und e. सवार थे || ७-८ || | | 


t ES 
a. M 


५ 


Pp 


सक्तचत्वारिशो ऽध्यायः 


qrar पतिस्तावत्‌ समागत्य नराधिपम्‌ । 
gem पार्थवळं घातयामास रोषितः ॥ १६॥ 
तबतक संयमनीपुरीके स्वामी यमराज राजा वभ्रवाहनके 
सामने युद्धके लिये आ डटे और फिर वे क्रोधमें भरकर 
उत्कर्षको प्रास होती हुई अजुनकी सेनाका संहार करने लगे || 

धर्मराजेन पाथस्य पातितं विविधं बलम्‌ । 
हतप्रवीरमत्यु्रं श्वशुराथं नराधिप॥ १७॥ 
नरेश्वर जनमेजय | घर्मराजने अपने श्वशुरके निमित्त 
अर्जुनकी अनेक प्रकारकी सेनाको मार गिराया | उस समय 
उस अत्यन्त भयंकर सेनाके बहुत-से वीर मार डाले गये ॥ 


पाथो वीक्ष्य हतं सैन्य जामात्रा वीरवर्मणः । 
उवाच केशव देवं विस्मयन्निव भारत ॥ १८॥ 
भरतवंशी जनमेजय ! तदनन्तर जव अजुनने देखा कि 
वीरवर्माके जामाताद्वारा मेरी बहुत-सी सेना मार डाली गयी, 
तब वे आश्चर्थचकित-से होकर भगवान्‌ केशवसे पूछने छगे-॥ 
कोऽसो देवो हृषीकेश नररूपेण मे बलम्‌ । 
तीक्ष्ण; शरः पातयते समक्षं तव माघव ॥ १९॥ 
“हृषीकेश | माघव | यह कोन-सा देवता दै, जो मनुष्य 


रूप धारण करके आपकी आँखोंके सामने अपने तीखा बाणासे 
मेरी सेनाका संहार कर रहा है ? ॥ १९ ॥ 


qaga उवाच 


यमं विद्धि महाबाहो पुरतः स्थितमाइचे । 
ार्थितं चेव कन्यार्थं खपुरे . वीरवर्मणा ॥ २०॥ 


वासुदेबने उत्तर दिया मह्वाबाह्रो | ss विदित 
होना चाहिये कि युद्धस्थलमे जो ये सामने खड़े हैं साक्षात्‌ 
यमराज हैं । राजा वीरवर्माने अपनी कन्याका वरण करनेके 
लिये इन्हें अपने नगरमै प्रार्थना करके बुलाया था || २० ॥ 


अजुन उवाच 


किमेतत्‌ कृष्ण कथितं यमो नुपखुतापतिः । 
कथमेतत्‌ संगतं हि तत्‌ सर्व वद केशव ॥ २१॥ 


तब अजुनने पूछा- श्रीकृष्ण | आपने यह क्या कहा 
कि यमराज राजा वीरवर्माकी कन्याके पति हैं ! केशव | यह 
भरना केसे घटित हुई थी; यह सारा वृत्तान्त मुझे बतानेकी 
SNT कीजिये ॥ २१ ॥ 
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कृष्ण उवाच 


मालिनी नाम कन्यास्य संजाता वीरवर्मण; ] 

माचुषं न वरं पाथं घुणुते भुवि मानिनी ॥ २२॥ 
श्रीकृष्ण कहने लगे--पार्थ | इस राजा वीरवर्माके | : 

एक मालिनी नामकी कन्या उत्पन्न हुई थी | वह मानिनी 


मालिनी भूतलपर किसी मनुष्यको पतिरूपर्मे वरण करना नहीं 
चाहती थी ॥ २२॥ 


यदा पृष्टा पुरा गेहे पित्रा सा मालिनी शुभा। . 
कस्ते वरो मया कायो मानुषं नेच्छसे यदि ॥ २३॥ 
पहले घरपर जब उसके पिताने उस सुन्दरी साळिनीसे 
पूछा--'बेटी | यदि तू मनुष्यको अपना पति बनाना नहीं 
चाहती तो बता; में किसके साथ तेरा विवाह कर दूँ? ॥२३॥ 


मालिन्युवाच 


धर्मराजाय मां तात देहि त्वं नापरो वरः । m 
अन्ये सता नरा यान्ति यमस्य सदन प्रति ॥ २४॥ — 
मालिनीने कह्दा- पिताजी ! आप मुझे धरमराजके हाथ: 
में समर्पण कर दीजिये । इनके अतिरिक्त दूसरा कोई मेरा 
पति नहीं हो सकता; क्योंकि दूसरे मानव तो मृत्युके पश्चात्‌ 
इन यमराजके ही भवनमै जाते हैं || २४॥ र 
धमेराजशरीर हि प्राप्याहं कीर्तिमाप््याम। | 
कृष्णप्राप्ताअनान्‌ यास्ये खगुणेः पतितोषकेः ॥ २५॥ | 
इन घर्मराजके शरीरको पतिरूपमें पाकर मैं उत्तम कीर्ति | 
की मागिनी हो जाऊँगी और पतिदेवको संतुष्ट करनेवाले अपने | 
गुणोके प्रभावसे श्रीकृष्णको प्राप्त हुए लोगोकी भेणीमें 
प्राप्त कर ळूंगी ॥ २५ ॥ 
नरस्य पाणिग्रहणं प्रथमं क्रियते मया। 
पथाद्‌ वह शरीर मे यदि स्पृष्टं भविष्यति 
द्वितीयस्य जनस्याहं नाप्जुयां संगति यया। | 
तथा तात विधातव्यो धर्मराजो हि मे वरः॥ २७॥ Es | 
पिताजी | यदि मैं पहले मनुष्यके साथ विवाह कर दूँ तो | 
मृत्युके पश्चात्‌ मुझे भी चिताग्निमे पड़ना पड़ेगा | E P. 
अग्निदेव मेरे शरीरका emp कर लेंगे; अतः तात | जिस 
प्रकार पतिदेवके अतिरिक्त किसी अन्य पुरुषके J वाश A [ ES b 
EE m त आए amd ec S 
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३०२ 
या नारी पुरुष प्राप्य Aaga शुचि स्थिता। 
चञ्चयित्वा निजं कान्तमपरं याति मोहिता ॥ २८ N 
तां तु वैवस्वतो राजा नरके पातयत्यसो । 
तमेवादौ वरं कृत्वा निदेशे स्थीयते मया ॥ २९॥ 
भूतलपर उत्पन्न हुई जो स्री पिताद्वारा दिये गये पुरुषको 
पतिरूपमें पाकर पीछे मोहवश अपने उस पतिको धोखा देकर 
पर-पुरुषके साथ सम्बन्ध कर लेती है, उस पापिनीको ये सूर्य- 
पुत्र यमराज नरकमें ढकेल देते हैं; इसीलिये में पहले ही इन्हें 


जेमिनीयाश्वमेघपचंणि 


RS Fr à EES. 
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प्राकृताय सुता दत्ता भवेत्‌ पुण्यप्रदायनी। —— 
रिं चु घमोय सूर्ताय qum तु शिवपदा ॥ ३१ । 


जब साधारण जनको दान की हुई कन्या पुण्य प्रदान 
करनेवाली होती दै, तव यदि आप मुझे साक्षात्‌ figa 
धर्मराजको दे देंगे, तब में आपके लिये परम कल्याणकारिणी 
होऊं; इसके लिये तो कहना ही क्या दै ! ॥ ३१ ॥ 


— - LT 


एवंविधं मया तात कतेव्यं हृदि चिन्तितम्‌ । 


' परवविधं सुतावाक्यं वीरवमो निशम्य त 
दिवारात्रं ® TI 
| vasi fes स यमं स्तौति नित्यशः ॥ 


` यमराजकी स्तुति करने लगे || १ ॥ 
मालिनी वि 
E “ सानभावं न सा जहौ ॥ २॥ त्‌ गत्वा कथयिष्यामि भाव 

E मालिनी मी विधिपूर्वक यमदेवकी R भावमस्याः सुशोभनम्‌। 


नानाविधानि कार्याणि धमंगुप्तानि यानि मे। 


अपना पतिं बनाकर इनकी आज्ञामें रहना चाहती हूँ ॥२८-२९॥ 
तदा मनोरथो रम्यो अविष्यति हि मामकः ॥ RI 


तत्र मां धर्मराजोऽयं पालयिष्यति पापतः। 
सुगुप्तं adq तात तव पुण्यं भविष्यति ॥ ३०॥ 

पिताजी ! वहाँ ( यमलोकमें ) ये धर्मराज पापोंसे मेरी 
रक्षा करते रहेंगे, जिससे आपका ( कन्यादानका ) पुण्य सर्वदा 
सुरक्षित रहेगा || ३० || 


पिताजी | मैंने अपने हृदयमें ऐसा ही कर्तव्य सोच रखा 
है | ऐसा करनेसे मेरे जो नाना प्रकारके कार्य हैं, वे समी धर्म 
राजद्वारा सुरक्षित रहेंगे; अतः घर्मराजको पतिरूपमें पा लेनेपर 
मेरे सभी सुन्दर मनोरथ पूर्ण हो जायँगे || ३२॥ 


इति जैमिनीयाश्वमेधपवेणि वीरवर्मयुद्धवर्णन॑ नाम सप्तचत्वारिंशोउध्यायः ॥ ४७ ॥ 
S ~ Cs e ` "7 
इस प्रकार जेमिनीयाउवमेधपर्ेमे वीरवर्माके युद्धका वर्णन नामक सेंतारीसं अध्याय पुरा हुआ ॥ ४७॥ 


अष्टचत्वारिशोञ्ध्यायः 
TEN यमराजकी प्राप्तिके लिये राजा वीरवमा और माठिनीका यमराजकी आराधना करना, 
नारदजीका AREA जाकर यमराजसे मालिनीका वृत्तान्त कहना, यमराजका विवाह- 
तिथिको निश्चय करके नारदजीको वीरवर्माके पास भेजना और arai चलनेके 
विषयमें इनका राजयक्ष्माके साथ संवाद तथा यमराजका नाना 
प्रकारके रोगोंकी उत्पत्तिका कारण बताते हुए उनसे 
छ्टनेके उपायका निरूपण करना 


तत्पर हो गयी | यहाँतक कि युवावस्था आ जानेपर भी मालिनी- 
ने यमराजका ध्यान करना नहीं छोड़ा ॥ २॥ 
नारदेन तदा ज्ञात चिन्तितं नृपतेः gal 
दशं कुरुते भावं नैनां वेत्ति यमः खयम्‌ ॥ ३1: 
जव नारद्जीको यह बात मालूम हुई, तब वे विचार 
करने लगे--:अहो | यह राजकुमारी यमराजके प्रति ऐता | 
भक्तिभाव कर रही है; परंतु खयं यमराज इसे जानते | 
ही नहीं ॥ ३ ॥ «cl 


जैमिनिरुवाच 


१॥ 
| जेमिनिजी कहते हैं जनमेजय | अपनी पुत्रीकी ऐसी 
जात उनकर राजा वीरवर्मा दिन-रात निरन्तर यमसूक्तांद्वारा 


थिवद्‌ देवसमाराधनतत्परा । 


ER 


q काय A ४ Dh. Ede i o» 
भाय, प्रकृष्ोणा, व्यमप्रीतयै दिने दिने॥ ४॥ |. 
ET हर 
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इदि स्थित मजुष्याणां विन्द्त्येब सुचेष्टितम्‌ । 


anadi कथं मन्दो माळिन्याः RAFIR: ॥ ५ ॥ 


(अतः अब मैं उनके पास चलकर उनसे माछिनीके 
अत्यन्त सुन्दर भक्तिभावका वर्णन करूँगा । यमराज तो सबके 
माथ समान व्यवहार करनेमे प्रसिद्ध हैं । वे मनुष्योके हृदयोंमें 
उठे हुए अत्यन्त गुप्त विचारोंको भी जान लेते है और मालिनी 
प्रतिदिन उनकी प्रसन्नताके लिये धर्मकार्यका अनुष्ठान करती 

` रहती है) फिर भी न जाने क्यों वे उसे दर्शन देनेमें शिथिलता 
दिखाकर उसके कर्मफलको दूषित कर रहे हैं ? ॥ ४-५ ॥ 


जेमिनिरुवाच 


ततो जगाम gadaa सदनं प्रति। 


न्यवेदयत्‌ प्रियां तस्मे मालिनीं राजकन्यकाम्‌॥ ६ ॥ 


जैमिनिजी कहते है- जनमेजय ! तदनन्तर देवर्षि 
नारद यमराजके भवनकी ओर चल पड़े । वहाँ पहुँचकर 
उन्होंने यमराजसे उनकी प्रिया राजकुमारी मालिनीका वृत्तान्त 
निवेदन किया ॥ ६ || 


घर्मेराज न जानासि मालिनी 'त्वामचुबता । 
सत्यव्र। धर्मरता पुण्यखवंखदायिनी ॥ ७ ॥ 


वे बोले--“घर्मराज | आप नहीं जानते ? राजकुमारी 
मालिनी आपका ही अनुवर्तन करनेवाली; सत्यत्रतमें तत्पर तथा 
धर्मपरायणा है | वह आपके लिये अपना समस्त पुण्य प्रदान 
करती रहती है ॥ ७॥ | 


त्वामेव प्रत्यहं चेत्ति तां त्वं वरय मा चिरम्‌। 
पराशां सफलां स्रन्तः कुवन्त्येव हि नेतरे॥ ८ ॥ 


(प्रतिदिन आपका ही ध्यान करती है अतः आप ADR 
ही उसका ( पत्नीरूपमें ) वरण कीजियेः क्योकि सत्पुरुष 
ही परायी आशाको सफळ करते हैं, दुर्जन नहीँ ॥ ८ ॥ 
सजुप्यवेषमास्थाय enger सहितो mui 
सारस्वते gt रस्ये पालिते वीरवर्मणा ॥ ९ ॥ 
चतुष्पादो यत्न चृषो गतातङ्काश्च मानवाः । 
पुरी च सा त्वया घन्या भविष्यति मतिर्मम ॥ १० ॥ 


“इसलिये अब आप मनुष्यक्ा वेष धारण करके अपने 


कोके साथ राजा वीरवर्माद्वारा सुरक्षित उस रमणीय Wm 
MÄ चल्यि, जहाँ धर्म अपने चारों चरणोसे संयुक्त 


| होकर विराजमान हे और जर? Harea Penn frasi 


अएचत्वारिशोऽध्यायः 
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प्रकारका मय नहीं है | आपके पहुँच जानेसे वह नगरी और 
भी धन्य हो जायगी, ऐसा मेरा विश्वास है? | ९-१०॥ _ 
श्रीवापुदेव उवाच 

नारद्‌ं प्रेरयामास पुरे सारस्वते यमः। 

वेशाखे ° 

वेशाखे मासि शुक्ले चे पक्षे तां वरयाम्यहम्‌॥ ११॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते है- पार्थ | तब यमराजने 

नारदजीको यह संदेश देकर सारखतपुरको भेजा किं आगामी 

वैशाख मासके झुक्लपक्षमें मैं मालिनीका वरण करूँगा॥१२। |. 


इत्युक्तो नारद्स्तेन प्रययो वीरवर्मकम्‌। 
कथयामास वृत्तान्तं ANF छुमङ्गलम्‌॥ १२॥ 


यमराजके याँ कहनेपर नारदजी वीरवर्माके पास गये और 
वहाँ उन्होंने राजासे यमराजके कहे हुए परम माङ्गलिक वृत्तान्त- | 
का वर्णन किया ॥ १२ ॥ 
राजा कन्याविवाहं तु कतुकामो व्यवस्थितः । x 
यमोऽपि नायकानां तु ues सुदा ॥१३॥ . 
आदिदेश महाकायान्‌ महाबलपराक्रमान्‌ l 
महावीर निज चेव तेषां मध्ये पुरस्कृतम्‌ d १४॥ 
क्षयं प्रधानं रोगाणां नायक वाक्यमत्रवीत्‌। | 
शोषं हि ब्रह्महत्यायाः खरघातुविनाशकम्‌ ॥ १५॥ ` 

नारदजीकी वात सुनकर राजा वीखर्मा अपनी पुत्रीका | 
विवाह करनेके लिये उद्यत हो उसकी व्यवस्थार्मे लग गये | 
उधर यमराजने भी अपने एक सौ आठ «RD Nue | 
पूर्वक बारातर्मे चळनेका आदेश दिया। वेसमी नायक विशाल | 
काय तथा महान्‌ बळ-पराक्रमसे सम्पन्न थे | उनमें जो सबसे | 
प्रतिष्ठित महान्‌ वीर था, वह त्रहहत्याका रोषरूप, खर और | 
घातुका विनाश करनेवाला तथा रोगोर्म प्रधान क्षय रोग या, | 
अपने उस अन्तरङ्ग नायकसे यमराजने यों कहा ॥१३२--१५॥ E 

यम उवाच pe 

यक्ष्मन्‌ विवाहे रम्ये मे ene परिवारितः। ` 


रहा हूँ । ठम मेरे इस म विवाहे अवसरपर अपने सेब | 
के साथ भूतलके विचित्र नगर सारखतपुरको चलो || १६ ॥ 


E 
te 
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यक्ष्माने कहा- नाथ ! उस राज्यमें मेरा गमन केसे 
सम्भव हो सकता है, क्योंकि वहाँके निवासी ब्राह्मणोंके प्रेमी है 
और वहाँका राजा भी द्विजाँकी SIT करनेवाला है ॥ १७॥ 
विध्राणां पठतां चोग्रो भ्वनिर्धूमश्च होमजः | 
मन्नेत्रश्रोत्रयोड़ःजं करिष्यति न संशयः d १८॥ 
उस देशके ब्राह्मण वेदपाठी हैं; उनकी उग्र वेदध्वनि 
तथा हृवनकुण्डसे उठा हुआ धूम निस्संदेह मेरे कानों तथा 
नेत्रोके लिये कष्टकर होगा ॥ १८ ॥ 
प्रमेहं पुत्रकं सूक्ष्मं gai HIMARA 
बहुकालेन जन्तूनां मदूशुणेः सस्मितं सुवि ॥ १९ ॥ 
मेरा पुत्र प्रमेह जो सुक्ष्म शरीराला है, जिसकी आँखें 
गायके घीके समान पीतवर्णकी हैं; जो भूतलपर चिरकालसे 
प्राणियाँके मूत्रका विनाशक है और गुणमें मेरे ही समान है; 
उसे में वहाँ कहाँ रख सकूँगा ! ॥ १९ ॥ 
विधूचिकायास्त्वधिको महिमा केन छभ्यते । 
क्षणेन माजुषं इन्ति दासी ते रविनन्दून ॥ २०॥ 
रविनन्दन ! आपकी दासी जो विषूचिका ( हैजा ) है, 
| उससे बढ़कर महिमा किसे प्रास हो सकती है ! वह क्षणमात्र- 
| में ही मनुष्योके प्राण ले लेती है, वह उस नगरमे कैसे रह 
सकेगी t || २० || x 
। आतुः स्थानं न पश्यामि पाण्डोरमिततेजलः । 
। आतुभोयो विशाळाक्षी शोफा दर्जी परं जनम्‌॥ २१ ॥ 
. तया सह सुतस्तेन पाण्डुना स जलोदरः | 


` जनितः सगुणेस्तुल्यस्त कुत्र विनिवेशये ॥ २२॥ 


| 
| तथा शोफाके साथ समागम करके उस पाण्डुने जिस जलोदर 
५ नामक पुत्रको उत्पन्न किया है, वह WN अपने पिताके 
| ही समान है, उसे में T ; 
सातवे, उस नगरमें कहाँ ठहराउँगा ? २१-२२ 
| यत्र जातो भाजुपुत्र तत्राह कि शरीरवान्‌ ॥ २३ ॥ 
| > z | मळा; जिस देशका राजा सदा d तत्पर 
| रइनेबाल हो ओर जहाँका महान्‌, जनसमुदाय नित्य पवित्र 


जेमिनीयाश्वमेधपर्वाण 


EE 

कार्य करनेका अभ्यासी हो, वहाँ मैं मूर्तिमान्‌ होकर कैसे र 

सकता हूँ ! ॥ २३॥ 

कोऽहं शोच्यतरो नाथ वणानां पुरतः स्थितः | 

त्वया खुमानितानां हि परमाणुनिभः प्रभो ॥ २४॥ 
नाय | आपद्ार सम्मानित जो येत्रण ( फोड़ ) है, इने 

सामने पहुँचनेपर क्या मेरी शोचनीय दशा नहीं हो जायगी । 

प्रभो! उस समय तो में परमाणुके तुल्य ही di 

पड़ेगा ॥ २४ II 

एतेषां परमं तेजो भूपतीन्‌ इन्ति पौरुषात्‌ । 

शुरुस्नीखंगमरतान विप्रघ्नाङ्छिशुघातकान्‌ ॥ २५॥ 
इन त्रणोंका उत्कृष्ट तेज अपने पुरुषार्थसे गुरुपत्नीगामी, 

विग्रहत्यारे तथा Rami भूपतियाँका संहार कर डालता 

है॥ २५॥ 

ब्रणस्य बइरूपाणि vaada विभो । 


विचचिका प्रिया यस्य पुत्रश्चास्य भगन्दरः ॥ २६॥ ` 


शुरुसत्रीगामिनां शिक्षमूले किळ भगो भवेत्‌ । 
विभो | त्रणके बहुत-से भेद हैं, जिनमें एक सौ आठ 
प्रधान हैं उस ब्रणकी पत्नी विचर्चिका (खाज) है और भगन्दर 


उसका पुत्र है| यह भगन्दर गुरुपत्नीके साथ समागम करनेवाले 


पुरुषोंकी शिवन-इन्द्रियके मूल स्थानमें होता है || २६३ ॥ 


गुरूणां खप्नशास्तृणां छायां कापि न मानवाः॥ २७॥ 
स्पृशन्ति धर्मनिरता वीरवमौपि aea: 
पतस्य स्फोडराजस्य निवासस्तत्र नेष्यते ॥ २८॥ 


उस देशके निवासी मनुष्य धर्ममें तत्पर रहनेवाले हैं। वे . 


कभी अपनेको आज्ञा देनेवाले गुरुजनोंकी छायाका eni 
नहीं करते और उनका राजा वीरवर्मा भी वैसा ही धर्मनिष्ठ 


` -है। ऐसी दशम वहाँ इन -स्फोटराजका निवास कदापि वाञ्छनीय 


नहीं है || २७-२८ ॥ 


| तयोद्शविधश्चायं SQUE सानिपातिकः । 


एरुस्तु शाम्भुजनितः कुतः स्थास्यति तद्‌ बद्‌ ॥ २९॥ 


अच्छा, यह बतलाइये कि ये जो श्रेष्ठ ज्वरराज सन्निपातं 


हैं, जिन्हें भगवान्‌ शंकरने उत्पन्न किया है तथा जिनके तेरह 
मेद हँ, ये उस नगरमै कहाँ ठहर ! ॥ २९ ॥ 


अतिसारश्च वीरो:सौ नायकस्ते महावलः । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collec 


Coe CLERI, US gamer ge ॥ ३०॥ | | 


अष्टचत्वारिशो ऽध्यायः 
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अरोचकः क्रोधनश्च पुत्रः परमपातकः। 
एतेर्वृतो निवास क प्राप्स्यते नाथ तद्‌ वद्‌ ॥ ३१॥ 

नाथ | यह तो बताइये कि आपका जो यह महाबली वीर 
नायक अतिसार है, जिसकी प्रियतमा पत्नी संग्रहणी है और 
प्रकाशमान पुत्र ध्मान है तथा दो अन्य महापातकी पुत्र 
अरोचक और क्रोधन हैं; इन सबके साथ वह सारखतपुरमें 
कहाँ निवास पा सकेगा || ३०-३१ || 


शतानि त्रीणि शूलानां तानि यानि मह्दात्मनाम्‌। 
गमिष्यन्ति लयं तत्र स्थानहीनानि मारिष ॥ ३२॥ 
आर्य ! ये जो तीन सी महामनस्ी झूल रोग हैं, ये सव-के- 
सब उस नगरमें स्थान न मिळनेके कारण नष्ट d हो 
जायेंगे || ३२ || 
हिक्काश्वासादयश्चैते कासकुष्ठा महाबलाः | 
उपरिस्था वायुभूता भ्रमितुं न क्षमाः पुरे ॥ ३३ ॥ 
ये जो हिका ( हिचकी ), स्वास ( दमा ), कास (खाँसी) 
और कोढ़ आदि महान्‌ भयंकर रोग हैं, वायु ही जिनका स्वरूप 
दै और शरीरमें वायुके ऊपरकी ओर उठनेसे d जिनकी 


` उत्ति होती है, ये तो उस सारस्वतपुरमें भ्रमण भी नहीं कर 


सकेंगे || ३३ || 
घनुवोतादयो वाताः कर्णशूळोऽपि भासुरः । 
नेधरोगा महाकाया सुखरोगाञ्च पातकाः ॥ ३४॥ 
RAR गण्डमाला च तथापस्मार पव F | 
वाजुको डमरू रौद्रो विस्तीणी च शिरोव्यथा ॥ ३५॥ 
एते सुख्यतमा रोगास्तथान्ये IA यम । 
SUITS SSTHT न गच्छन्ति पुरे ऽकस्मान्महीपतेः॥ I 
यमदेव | शरीरको घनुषकी तरह टेढ़ा कर देनेवाले 
बनुषटकार आदि वातरोग; चमक-चमककर पीडा देनेवाला 
TINS अनेक प्रकारके आकारवाले नेत्ररोग, पापस्वरूप 
पुखरोग, शरीरमै छिद्र कर देनेवाला वल्मीक, गण्डमाला, 
"Pb बालक, भयंकर डमरू रोग, बिस्तृत सिरदर्द ( आधा- 
सीसी आदि )-ये जो मुख्य-मुख्य रोग हैं तथा इनके अतिरिक्त 
जन्य मी जो बहुत-सी भयंकर व्याधियाँ हैं, वे समी आपके 
आशा देनेपर राजा बीरवर्माके नगरमें यकायक जानेके लिये 
अचत नहीं होंगे | २४-३६ | 


यम उवाच 


` भषन्तो विविधाकारा महारोगा महाबलाः । | Res 
WA यान्तु Raina feet? t9 qooque बाइगको तके रःते स्वदाके 
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तव यमराजने कद्दा यक्मन्‌ | तुम्हारे-जैसे जितने 
भी नाना प्रकारके आकार-प्रकारवाले महाबली भयंकर रोग 
हैं, वे सव-के-सत्र दिव्यालकार्रोसे सुसजित हो अपना-अपना रूप 
धारण करके राजा वीरवर्माके पास चळे ॥ ३७ || 
यथा मम पुरे वासः क्रियते वचनं तथा । " 
A ded > e " B 
सवरपि ITNA क वीरचमंणः ॥ ३८ N 
तथा जैसे यहाँ मेरे नगरमें रहकर तुमलोग मेरी आज्ञाका 


' पालन करते हो, उसी तरह वहाँ चलकर तुम सब लोगोंको 


राजा वीरवर्माकी भी आज्ञा माननी चाहिये || ३८ Il 


ये जीवाः पापसंयुक्तास्ते पश्यन्तु निपातनान्‌। 
रोगान्‌ भयानकान्‌ भूमौ शुभान्‌ gear ३९ N 
भूतलपर जो पापात्मा जीव हैं, वे ही इन संह्वारकारी रोगो- 
को भयानक रूपमें देखेंगे; परंतु जो पुष्यात्मा हैं, उन्हे 
इनका दर्शन सोम्यलपमें होगा || ३९ || 
मां च पइ्यन्ति धर्मिष्ठा धर्मरूपं न चेतरे । 
काळानळशरीर हि वोक्षन्ते पापकारिणः ॥ go N 
जैसे धर्मात्मा प्राणियोंको ही धर्मराजरूपर्मे मेरा दर्शन 
प्रास होता दै, इनके अतिरिक्त जो पाप कर्म करनेवाले हैं, 
उन्हें वह रूप इष्टिगोचर नहीं होता | उन्हें तो मेरा कालाग्निके 
समान दारुण रूप ही दीख पड़ता है || ४० || 
ब्रह्महत्या कृता येन प्राणिना गतबुद्धिना । 
न निस्तीणा ब्रह्महत्या गळत्कुष्ठ विशेषतः ॥ ४१॥ 
तस्य गात्र रोगराज स्थानं ते नात्र संशयः । d 
 रोगराज गलकुष्ठ | जिस मन्दबुद्धि प्राणीने जहाहत्या कक . 
डाली हो और प्रायश्चित्त आदि उपायोंद्वारा उस ब्रहहत्याका 
निवारण न किया हो, विशेषतः उसके - शरीरमें तुम्हारा स्थान 
होगा, इसमें संशय नहीं है || ४१३ || e 
त्वया ग्रस्तो जनः कुयोद्‌ यदि जाप्यं हि शाङ्करम्‌॥४२॥ E 
महारुद्रं सहोमं च दानं विप्राय यच्छति। ER रन 
gauges निष्केश्चतुर्विशातिभिः कृतम्‌ Va ॥ 


ततः परं तस्य यात्रं त्यज्यतां सबंदा त्वया। 
ङतपुण्यस्य पुरतो gag वेनं तव॥ ४४॥। 0 
uM 


यदि कहीं तुम्हारे द्वारा ग्रस्त होनेपर वह प्राणी भगवाच २ 
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शरीरका त्याग कर देना । ऐसे पुण्यकर्ता मनुष्येकि सामने 
तो तुम्हे सेवककी भाति व्यवहार करना चाहिये ॥ ४२-४४ 


क्षयी तु Radan सोमवारे समाभ्रयेत्‌ । 
। गौतमी सागर स्थां चेत्‌ खानाथ मासमात्रकम्‌॥ 
स्नातमात्र जनं यक्ष्मन मा पीडय पतिष्यति । 


यदि राजयक्ष्माका रोगी घनहीन हो तो उसे चाहिये कि 
वह एक मासतक प्रत्येक सोमवारको स्नान करनेके लिये 
सागरगामिनी गौतमी ( नर्मदा ) की शरण ले | यक्ष्मन्‌ ! 
गौतमीमै स्नानमात्र करनेवाळे उस प्राणीको तुम पुनः पीडित 
मत करना । यदि करोगे तो तुम्हारा पतन gl 
जायगा ॥ ४५६ ॥ 
इयं च ते प्रिया देवी पातनो तत्क्षणान्चृणास्‌ ॥ ५६ ॥ 
विषूचिक्रा नरं येन पातकेन प्रगच्छति । 
Baar दीयमानं वित्तं हरति मन्दधीः ॥ ४७॥ 
ब्राह्मणान्‌ भोजनस्थान्‌ हि वियोजयति पातकी | 
अन्नमेकः खयं भुङक्ते वञ्चयित्वा खुतान्‌ डिजान्‌॥४८॥ 
तं प्रिया ते महाभाग वाधते सा विषूचिका । 
aag सुरसेवां हि giaa g पीडयेत्‌ ॥ ४९॥ 


T n be ~ 
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| महाभाग ! यह तुम्हारी प्यारी पत्नी विषूचिका देवी, जो 
| मनुप्यौंको पकडते ही मार गिराती है, जिस पापसे युक्त 
मनुष्यके पास जा सकेगी, उसे सुनो--जो मन्दबुद्धि देवकार्यके 
लिये दिये जाते हुए धनका अपहरण कर लेता है, जो पापी 
भोजनके लिये बैठे. हुए ब्राह्मणांको वहाँसे उठा देता है, जो 
| अपने पुत्रों तथा ब्राह्मणांको सुळावेमे डालकर अकेले स्वयं 
दी उत्तम अन्न खा लेता है, ऐसे पापीको तुम्हारी प्रिया 
विषूचिका बाधा पहुँचा, सकेगी; परंतु जो अन्नका दान देता 
हो अथवा देवताकी सेवा करता हो, उसे यह पीड़ित नहीं 
कर सकेगी || ४६-४९ || 


पिदुगोत्रभबां नारी कामयन्ति विमोहिताः । 
नयश्च नायोऽपि तथा पुरुषेषु च संयुताः ॥ ५० N 
ते पीड्यन्ते प्रमेहेण पुजकेण तब प्रभो । 
सुवणेतस्कराश्चाम्ये सूत्रर्च्ट्रेण सर्वदा ॥ ५१ ॥ 
प्रभो | जो विषय-विमोहित पुरुष पिताके गोत्रमै उत्पन्न 


E SE Vn TON १ नारियाँ 
Ey Rage पैदा हुए पुरुषोंसे समागम करती हैं, ऐसे पापी 


SELA हरा उन PE कष SRI दूसरे ओो-०।-द३०। ft "छोड़ेगाश्तों वह भी मर जायगा ॥५६" 1 


| ज्ैमिनीयाश्वमेघपवेणि 
मम काका 


सुवर्णकी चोरी करनेवाले पापी हैं, वे सर्वदा TA 
व्यथित रहेंगे || ५०-५१ ॥ 

t e. J T AS Su भू 
खुवणांसकता दत्त्वा सावण द्यभूषणस्‌। 
पलप्रमाणं died प्रभेहान्सुच्यते जन; ॥ ५२| 

स्वर्ण-सिकता तथा पलभर तोळे हुए सोनेका 
देवताको प्रदान करके मनुष्य प्रमेहरोगसे छुटकारा प 
जाता है ॥ ५२ ॥ 


खुवणकमळं दद्यात्‌ छत्वा पूण पळेन तु। 


द्विजाय भ्रोत्रियायात्र सूघरूच्छात्‌ प्रमुच्यते ॥ ५३ | 
मूत्रकृच्छूका रोगी वेदवेत्ता ब्राह्मणको पूरे पलभर स॒ 
कमल वनवाकर दान दे तो वह मूत्रङ्ऋच्छूरोगसे मुक्त d 
जाता ^3 ॥ 
लिङपीडा शिवस्वं च ये हरन्ति विलोभतः। 
परप्रभां समालोक्य सुखं स्फुरितकारिणः॥ ५४॥ 
जो विशेष छोभवश शिव-सम्पत्तिकी चोरी करते हैं तथा | 
जो परायी उन्नतिको देखकर मुख विचकानेवाले हैं; उन्हें हिङग | 
पीडाका रोग होता है ॥ ५४ II 


कुस्भीप्राकादिनरके पतन्ति हेमक्कारिणः। 
gaa प्रज्ञायन्ते मांसपिण्डोपमा; परम्‌ ॥ ५५॥ 
शरीर पाण्डुसंक्रारां पाण्डुना स हि पोड्यते । 


जो सुवर्णकी चोरी करनेवाले हैं, वे कुम्मीपाक आरि 
भयंकर नरकोर्मे गिरते हैं । नरकमोगके पश्चात्‌ पुरब 
लेनेपर वे कुनखी होते हैं | उनके वे नख मांसपिण्डके समाग 
हो जाते हैं । शरीर पाण्डुरोगसे पीडित होनेके कारण पाण्डु 
समान पीला पड़ जाता है || ५५३ ॥ 


qala दानं विप्राय माहिषं शास्त्रसम्मतम्‌ ॥ | 
पिण्याकसषपोपेतं जपाकुसुमपूजितम्‌ | 
तीथ रस्ये सुद्दलळाख्ये qur कुरुते जपम्‌ ॥ asl 
निपञ्चाशत्‌ सहस्राणि यो नरस्तं Sad! 
पाण्डुनामा तव भ्राता न चेत्‌ सोऽपि मरिष्यति 

ऐसे रोगसे ग्रस्त हुआ जो मनुष्य शासत्रविधिके ag | 
ब्राझणको जपाके पुष्पांसे पूजा करके सरसोंकी «dit Ei 


dii i 


भेंसा दान करता है तथा मुद्रळ नामक e dk 


जाकर तिरपन हजार विष्णु-सम्बन्धी मन्त्रका अप * | 


तुम्हारे भाई पाण्डुको चाहिये कि वह ऐसे मत्क 
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अष्टचत्वारिशोऽच्यायः 


अर्जा प्रयच्छति नरः अद्धया RANITA 
विप्राय वेदविदुषे शोफो सुञ्चति तं नरम्‌ ॥ ५९ ॥ 
न स्थातव्यं त्वया तस्य गात्रे पुंसः कथंचन । 

जो मनुष्य वेदश ब्राह्मणको श्रद्धापूर्वक सुवर्णके साथ 
बकरीका दान देता है) शोफ नामक रोग उसे छोड़कर दूर हट 
जाता है । तुम्हे भी ऐसे पुरुषके शरीरमें किसी प्रकार नहीं 
ठहरना चाहिये ॥ ५९३ ॥ 
जलोद्रो यातु जनं गर्भपातिनमाद्रात्‌॥ ६०॥ 
पश्चात्‌. त्यजतु तं भूतं प्रपापुण्येन भूषितम्‌ । 

पाण्डुपुत्र जलोदर गर्भपात करानेवाळे मनुप्यके शरीरमे 
आदरपूर्वक निवास करे । तत्पश्चात्‌ जब वह पापी प्राणियाँके 
लिये प्याऊका प्रवन्ध करके उसके पुण्यसे विभूषित हो 
जाय, तब जळोदरको चाहिये कि उसका पीछा छोड़ 
दे ॥ ६०३ ll 
शतमष्टोत्तर घोरं णानां मम मानिनाम्‌ ॥ ६१॥ 
तुळापुरुषदानेन समग्रं तत्‌ प्रशाम्यति। 

' मेरे माननीय ब्रणोंके जो एक सौ आठ भयंकर भेद हैं, 
वे सब-के-सब ठुला-पुरुषके' दानसे शान्त हो जाते हैं ।६१३। 
अधंप्रसतां सुरभि यथोक्तां यः प्रयच्छति ॥ ६२॥ 
तस्य गात्रे च तैः सवत्रेणेः स्थेयं न कर्हिचित्‌ । 

जो शास्रविधिके अनुसार आधी ब्यायी हुई गौका दान 
करता दै, उसके शरीरमै उन सभी व्रणोंको कमी मी नहीं 
रिकना चाहिये ॥ ६२३ II 
विचचिका नरं दुष्टं रखतस्करिणं चिरम्‌ ॥ ६३॥ 
परिपीडयते तावद्‌ यावद्‌ दत्तं न काञ्चनम्‌ । 

जो रसकी चोरी करता दै, ऐसे दुष्ट मनुप्यको विचचिका 
( खाज ) चिरकाळतक भयंकर पीडा देती रहती है ओर 
जतक वह रोगी सुवर्णा दान नहीं कर देता) तबतक 
उसका पिण्ड नहीं छोड़ती ॥ ६३९॥ 
भगन्द्रो जनं त्यक्त्वा सौवर्ण कदलीफलम्‌ ॥ ६४॥ 
दातार पलमात्रं हि ब्राह्मणाय प्रगच्छतु। 

जो पलभर सोनेका केलेका फल बनवाकर ब्राह्मणको दान 
कर दे, भगन्द्रको चाहिये कि बह ऐसे दानी व्यक्तिका त्याग 


` करके तुरंत चल दे || ६४३ ॥ 


संनिपातो नरं चेव शिवप्रासादभश्जकम्‌ ॥ ६५॥ 


समाञ्चयति भूलोके यातिः विश्वासघातकम्‌ Varanasi फक CIMA OR, eGangotri CS x र 


 परापवादवक्तारमतीसारो 
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भूलोकमे जो रिवजीके मन्दिरको तोडनेवाळा तथा विश्वासः 
घाती होता है, ऐसे मनुष्यके शरीरमें सन्निपात अपना डेरा 
जमा लेता है || ६५३ ॥ 


व्रजत्वसौ ॥ ६६॥ 
पूत जीणप्रकर्तोरं समाधयतु ते सखा । 


जो परायी निन्दा करनेवाले हैं तथा जो कुए-वावड़ी 
आदिको नष्ट-भ्रष्ट कर देते हैं, तुम्हारा यह सखा अतीसार 
उस पुरुपके पास जाकर उसके शरीरका आश्रय लेकर निवास 
करे ॥ ६६३॥ 


घमंद्रव्यं ग्रहीतारं यातु संग्रदणी जनम्‌ ॥ ६७॥ 
मेषीप्रदानात्‌ सा यातु अतिसारप्रिया सती । 


जो धमदिकी सम्पत्तिको हड़प लेता है, ऐसे मनुष्यके 
पास संग्रहणीका जाना उचित है और जब वह रोगी मेषी | 
( भेड़ी का दान कर दे, तब अतीसारकी सती पत्नी 
संग्रहणी उसे छोड़कर चली जाय || ६७३ || 
भुञ्जतो ब्राह्मणान्‌ द्वेष्टि तमरोचक आव्रजेत्‌ ॥ ६८॥ 
भोजयेद्‌ विविघान्नेन तं च जह्यादरोचकः । 
जो भोजन करते हुए ब्राह्मणासे द्वेष करता है, उसके 
समीप अरोचक्रको पदार्पण करना चाहिये और जब वह रोगी 
नाना प्रकारके अन्न व्राह्मणाको भोजन करा दे, तब आरोचकः 
को उसका त्याग कर देना उचित है ॥ ६८३ ॥ E 
घिक्शब्द खुद्ददो यश्च भ्रं कुरुते जनः॥ ६९॥ | 
सम्पीडयन्ति ये लोकान्‌ पथिभल्लेःपहस्यतु OO 
आशाभङ्ग विदधते यान्तु शूङगणाञ्च तान्‌ ॥७०॥ E 
जो मनुष्य अपने सुदृदोपर धिकू-शब्दका प्रहार करता 
है। जो मार्गम जानेवाले पथिकांको हँसकर भालेसे पीडित 


करते हैं तथा किसीको आशा देकर पश्चात्‌ उस आशाको पूर्ण 
नहीं करते; उन मनुष्योंके पास झूलोंका समुदाय जायगा ॥ 


काराग्रृहनिवद्धांन नृन्‌ पञ्जरस्थांग्च पक्षिणः टे 
पथि चोरेहेच्यमानान्‌ मोचयन्ति महाभयात्‌ ॥ ७१ n 
सदाशिवे तु ये भक्ता न ताञ्छलशतत्रयमू। —— 
जो कारागारमै बंद हुए मनुष्यांकोः ARA पड़े हुए e 
पक्षियोको तथा मार्गमें लटेरोंद्रार पीट जाते हुए राहगीरोको . E à 
उस महान्‌ भयसे छुड़ाते हैं तथा जो भगवान्‌ सदाशिवके भक्त * : T 
हैं, उनके समीप इन तीन सौ uer एक भी नहीं 
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_ हिका प्रिया तु यास्वेनं सहते न परोद्यम्‌॥ ७२ ॥ 
लक्षद्दोमप्रकतोर॑ मा o eH जनम्‌! 


जो पराये semel ad सह पाता उसके पास यह मेरी . 


प्यारी हिचकी पहुँचेगी; परंतु जो एक लाख मन्त्रेसि हवन करके 
निष्पाप हो जायगा, उस मनुष्यके पास यह हिका नहीं 
. जा सकेगी ॥ ७२३ ॥ 
निरीक्ष्य यक्षवित्तं च घनुवोतः प्रयातु तम्‌ ॥ ७३॥ 
माषमेर॑ तेळवापी प्रदातारं विमुञ्चतु । 
जिसके पास यक्षके समान धन हो अर्थात्‌ जो धन संग्रह 
तो करता हो, परंतु उसे सत्कार्यमे व्यय करनेमें कृपणता करता 
हो; उसकी ऐसी सम्पत्तिको देखकर धनुर्वात नामक रोगको 
उसके समीप जाना चाहिये और जब वह रोगी मेरुपर्वतके 
समान उड्दकी ढेरी लगाकर तथा बावलीको deu भरकर 
दान कर दे, तब उसे छोड़ देना उचित है ॥ ७३३ || 


हरेः कथां न शृण्वन्ति ये न साधुजनस्य च ॥ ७४॥ 
तान्‌ नरान्‌ कर्णशूळो ऽयं व्याप्युयान्नेतराजुजून। 
कपिलाधेउुदातृश्च श्रण्वतो वेष्णवीं कथाम्‌ ॥ ७५॥ 


जो न तो भगवान्‌ भीहरिकी कथा ही सुनते हैं और न 
सत्पुरुघांके हरिगुणगानसम्बन्धी प्रवचनको ही श्रवण करते हैं, 
-. उन मनुष्यौके शरीरमें इस कणञ्चूलका व्याप्त हो जाना सर्वथा 
' उचित दै; परंतु इनके अतिरिक्त जो कोमळ खमाववाले तथा 
कपिला गोका दान करनेवाले हैं और जो सदा विष्णुसम्बन्धी 
कया श्रवण करते रहते हैं; ऐसे व्यक्तियोके पास इसे भूलकर 
१ मी नहीं जाना चाहिये ॥ ७४-७५ || 

| परस्वे जायते दृष्टिनेत्ररक d नरं व्रजेत्‌। 

हारिणं परदाराणामन्नं यानेन सुञ्जताम्‌ ॥ ७६॥ 


छुवर्णकमलस्यात्र प्रदातारं विमुञ्चति । 
1 जिसकी ळोमभरी दृष्टि सदा पराये घनपर लगी रहती है; 


बैठकर अन्न भोजन करते हुए चलते हैं, ऐसे मनुष्योके पास 
नेत्ररोग जायगा; परंतु जो नेत्ररोगी सोनेका कमळ बनवाकर 
| दान कर देगा, उसे यह रोग छोड़ देगा || ७६३ || 


| दौठेशं सोमनाथं च काशीनाथ च वीक्षकम्‌ ॥ ७७॥ 


जो परायी Rata अपहरण करनेवाला है तथा जो सवारीपर : 


i m | dea न दाहयति ताइशान ॥ ७८1... हैं| त STORE यासि 'पीडि तु हरिसेवकम्‌ । | 3 E 


प a जयदवश भगार क वह नेत्ररोगी जगद्दृष्टा भगवान्‌ Xey um 
नाथ ) सोमनाथ और काशीपति विश्वनाथका दर्शन s 

हे तो भगवान्‌ शंकर तत्काल ही उसके आवागमनका 

कर देते हैं और वैसे मनुष्योंको यह नेत्ररोगोका समुदाय à 
कष्ट नहीं पहुँचाता || ७७-७८ || 

Raa चेतनाहीनो मातुहान्धश्च जायते। 


नरकान्तं प्रकुर्वीत प्रायश्चित्तेयेथाविधि ॥ ७९] 


मातृहत्यारा अंधा होता है । ऐसे रोगियोंको चाहिये कि वे शाम्री, 
विधिके अनुसार प्रायश्चित्त करके इन नरकखरूप dg 
विनाश कर डालें ॥ ७९ || 
वाणी यस्य न संजाता कदाचित्‌ साधुचर्णने । 
परापवादिनी नित्यं सुखसंतापकारिणी ॥ ८०॥ 
'सुखरोगस्तमालोक्य UGA: प्रह्ृष्यति। 
जिसकी वाणी कभी भी सत्पुरुषोंके गुण-वर्णनमै प्रवृ 
नहीं होती, उलटे परायी निन्दा करनेमें नित्य रस लेती रहती 
है, वह वाणी मुखको संताप देनेवाळी होती दै । ऐसे मनुष्यतो 
देखकर परिवारसहित मुखरोग प्रसन्न होता है ॥ ८०३ ॥ 


यः स्तीति लाधुसंयुक्त शिवं भक्त्या सदा जनः॥ ८१॥ 
ददाति चृषभं शवेतं ब्राह्मणाय यथोचितम्‌। 
सुखरुकू त जनं वीक्ष्य दुराद्‌ दूरं पलायते ॥ ८२॥ 
जो मनुष्य सदा सत्सङ्गति करते हुए भक्तिपूर्वक मगवार्‌ 
शिवकी स्तुति करता है और ब्राह्मणको यथोचितरूपसे सवेत 
बैल दान करता है, ऐसे मनुष्यको देखकर मुखरोग qud 
पलायन कर जाता है || ८१-८२ ॥ 
त्वं रक्षेति घनं प्रोक्तः खयं लोभेन मोदितः। ` 
स्थापितं न ददात्यस्मे वित्तेशायोरुपातकी ॥ ८३॥ 
वहमीकं तत्पद्‌ प्राप्य स्थूरं जायेत रोपितम्‌। 
जो किसीके ऐसा कहनेपर कि “आप मेरे धनकी i | 
कर दीजिये उस घनको अपने पास रख लेता है; WU पी | 
स्वयं उस घनके लोमसे मोहित होकर वह रखा हुआ घन उत | 
घनके मालिकको वापस नहीं देता अर्थात्‌ धरोहरको C |. 
लेता है, वह महापातकी कहलाता है | उसके deb वर्ग | 
नामक स्थूल रोग उत्पन्न होता हैं ॥ ८३३ ॥ | 


पिताकी हृत्या करनेवाला चेतनाझून्य ( पागल ) और 
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अष्टचत्वारि शोऽध्यायः 


" ३७ RA 
————————— NEM 


जो मनुष्य ब्राह्मणोंको अधिक-से-अधिक घन दान देता 


है, ऐसे भगवान्‌ श्रीहरिके भक्तको वह बल्मीक रोग पीडा नहीं 
पहुँचा सकता ॥ ८४३ ॥ 

परस्याननसंस्थं यो ग्रासं हरति मन्द्धीः ॥ ८५॥ 
्रेवोपकरणान्येच गण्डमाला तमीइते। 
नानारत्नग्रदानेन ` गण्डमाला विलीयते ॥ ८६॥ 


जो मन्दबुद्धि मनुष्य वूसरेके मुखके ग्रासको छीन लेता 
है तथा देव-सामग्रियोंको हड़प जाता है; गण्डमालानामक रोग 
ऐसे मनुष्यकी प्रतीक्षा करता रहता है | यह गण्डमालारूपी 
व्याधि नाना प्रकारके रत्नोंका दान करनेसे विनष्ट हो जाती है || 


गुरुपत्नीं गच्छतीह स कण्डूकुष्ठवान्‌ भवेत्‌। 
agg प्रयात्येव शिवघण्डाप्रदानतः ॥ ८७ N 


जो इस लोकमें गुरुपत्नीके साथ समागम करता है, उसे 
कण्डूकुष्ठ नामक रोग होता है । वह कण्ट्रकुष्ठ रोग शिवजीके 
लिये घण्टा प्रदान करनेसे दूर हो जाता है ॥ ८७॥ 
वदान्यं छाभसंतुष्ट परं चीक्ष्य विमूच्छति । 
तमपस्माररोगोऽयं भ्रामयन्‌ परितिष्ठति ॥ ८८ ॥ 
छृष्णधेचुप्रदानेन द्वेमपुष्करतो ब्रजेत्‌ 


जो मनुष्य किसी दूसरे यहच्छाळामसे ही संतुष्ट रहनेवाळे 

एव उदार दानीको देखकर मूर्छित होता रहता है, ऐसे मनुष्य- 
के गरीरमै यह अपस्मार ( मृगी ) नामक रोग प्रवेश करके 
उसे बारबार घुमाता रहता है | यह अपस्मार काली गौ तथा 
बने हुए कमळका दान करनेसे दूर हो जाता दै ॥८८३॥ 


द्म्मेनाचरते धर्मं गजचर्म प्रयात तम्‌ ॥ ८९॥ 
दसतीथाद्कखानकारकै न समाथयेत्‌। 


जो मनुप्य दम्भपूर्वक धर्मका आचरण करता दै, उसे 
गजचर्म नामक रोग घेर लेगा | यह गजचर्म हंसतीर्यके sed 
जान करनेवाले मनुष्यके समीप नहीं फटक सकता || ८९३ || 


शिरोतिंप्रमुखा रोगा यान्ति विश्वासघातकम्‌॥ ९० ॥ 
सर्यपूजादिकेः पुण्यैः प्रणश्यन्ति न संशयः। 


ये जो सिरदर्द आदि प्रधान रोग हैं, वे सब विश्वासघात जनित पीडा नहीं सहनी पढ़ेगी ॥ ९५ ॥ 
इति औैमिनीयाश्वमेधपर्व॑णि कर्मविपाकवर्णन नामाष्टचत्वारिंशो$घ्यायः ॥ ४८॥ 
रैस प्रकार जैसिनीयाधमेधपनेमे कर्मविपाकका वर्णननामक अड़तालीसवों अध्याय पुरा zu ४०० 
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` सप्रेत्यापुत्रतां गच्छेन्नात्र कायो विचारणा । 


Tm घेर लेते हैं और पुनः सूर्वयूजन आदि पुष्य- 
कर्मोके अनुष्ठानसे इनका नाश भी हो जाता है, इसमें संशय 
नहीं है॥ ९०३ || 
aiai परस्याथ ये छिन्दन्ति नराधमाः ॥ ९१॥ 
डमरुवोलुकं गाढं सुञ्चतस्तान्‌ न पादतः | $ 

जो नराधम दूसरेके घर्मसूत्र ( यशोपबीत आदि ja 
तोड़ डालते हैं, उनके पैरको डमरू और बाढुक-ये दोनों रोग. 
ऐसी eem पकड़ छेते हैं कि उनका छूटना कठिन हो 
जाता है | ९११ || 
खणसूत्रस्य देवेभ्यो बराह्मणेभ्यः प्रदानतः ॥ ९२॥ 
जायन्ते वाळुकेसुक्ता बाधते तान न वाल़कम्‌ | 

पुनः देवताओं तथा ब्राझर्णोको खर्णसूत्र प्रदान करनेसे 
उन्हें उस वालक रोगसे मुक्ति मिल जाती है और फिर वह रोग 
उन्हें वाघा नहीं पहुँचाता ॥ ९२१ || 


कर्मणा मनसा वाचा परद्रोहं करोति यः॥ ९३॥ 


जो मन, वचन और कर्मसे सदा परदोह ही करता रहता | 
है, वह मरनेके पश्चात्‌ पुनः जन्म लेनेपर पुत्रहीन होता है--इसमें 
अन्यथा विचार करनेकी आवश्यकता नहीं है ॥ ९३३॥ 
श्टणुयाद्धरिवंशं वे वारत्रितवमेव च। >> 
ख मुक्तस्तेन पापेन पुत्रवान्‌ धनवान भवेत. ॥९४॥ . 
यदि वह तीन बार हरिवंशपुराणका श्रवण करे तो उस | = 
पापसे मुक्त हो जाता है और उसे पुत्र तथा घनकी प्राप्ति हो. 
जाती हे ॥ ९४ ll E 
जेमिनित्वाच E 
तेषां न रोगजा पीडा भविष्यति कदाचन ॥९५॥ 


जैमिनिजी कहते दै- जनमेजय | इस प्रकार यसराजने | 
ibus आयी 
किया है, इसे भूतलपर जो मनुष्य सुर्नेगेः उन्हें कमी भी E 0c 
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जैमिनीयाश्वमेधपर्वणि 


एकोनपश्चाशत्तमोऽध्यायः 
यमराजका सारखतपुरमें आकर मालिनीका पाणिग्रहण करना और वीरव्माको बर प्रदान a 


बीरवर्माका अर्जुनके साथ युद्धमें भयंकर 


पराक्रम प्रकट करके अर्जुन, श्रीकृष्ण और. 


हनुमानको पकड़ लेना, श्रीकृष्णदारा उसपर चरणग्रहार, चीरवर्माका आत्म- 
i c 
समर्पण और वीखर्माकी सहायतासे अजुनका सेनासहित 
महानदके पार उतरना 


जैमिनिरुवाच 
ततो यमस्तु HR: कामरूपैः समन्वितः । 
परिणेठुं «gat नारदो यत्र विद्यते॥ १ N 
जैमिनिजी कहते हैं--जनमेजय | तदनन्तर यमराज 
इच्छानुसार रूप धारण करनेवाले अपने उन सेवकोंको साथ 
'लेकर राजकुमारी मालिनीके साथ विवाह करनेके लिये उस 
स्थानको चले, जहाँ नारंदजी पहलेसे ही विद्यमान थे | १ ॥ 


तत्‌ प्राप्य रम्यं नगरं वीक्ष्य ueni यमः । 


बरयामाख घमिष्ठां मालिनीं तत्परां चिसुः॥ २ ॥ ` 


होमशालास्थिता देवीं तर्पयन्तीं हुताशनस्‌ । 
अचंयन्तीं नारदादीनृषीन audi पतिम्‌ ॥ ३ N 


उस रमणीय सारखतपुरमें पहुँचकर यमराजने देखा f 
धमिष्ठा मालिनी पतिकी प्रासिके लिये प्रयत्न करती हुई हवन 


` शालामे बैठकर आहुतियोंद्वारा अग्निदेवको gH कर रही [: 


और नारद आदि ऋषियोंकी अर्चना कर रही है, तब सामर्थ्य 
शाली यमराजने अपैनेमें ही परायण रहनेवाली देवी मालिनी- 
का पत्नीरूपमें वरण कर छिया ॥ २-३ || 

ता प्राप्य कामिनी घर्मो राजानं वाक्यमत्रवीत्‌ । 
प्रसञ्ञोऽस्मि वरं जूदि कं प्रयच्छामि तेऽनघ ॥४॥ 
खल्येन किलं कालेन तव सत्युविलोक्यते । 


O उस सुन्दरी मालिनीको पाकर धर्मराजने राजा वीरवर्मासे ` 
- केहा--निष्पाप नरेश ! मैं आपपर प्रसन्न हूँ । आप कोई 


बर माँगिये | मैं आपको कौन-सी वस्तु प्रदान करू! मुझे तो 


— ऐसा दीख रहा है कि थोड़े ही समयमै आपकी मृत्यु होने- 


E ॥ ४३ | 
वीरवर्मोवाच 


। . _ ` चे नव वाब्छास्यत्रात्मज्ीवदम ॥ ५ | 


कन्यावित्तेन जीवन्ति ते नरा निरयं 
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वीरवमोने कहा--जामातः ! अब मैं आपते अफ 
जीवनकी वृद्धि करनेवाला कोई वर माँगना नहीं चाहता; क्यो; 
जो मनुष्य कन्याके धनसे जीवन-निर्वाह करते हैं, वे नर 
गामी होते हैं ॥ ५३ ॥ 


धर्मराज उवाच 


भवान्‌ दाता प्रतिग्राही धमा ऽहं तोषितस्त्वया॥ ६ | 
आशीभिरभिनन्दामि दातार कोऽत्र विस्मयः | 
e 

तव घमराजने कहा--राजन्‌ | आप दाता हैं गो! 
में खयं धर्मराज आपका प्रतिग्रह ग्रहण करनेवाला हुँ । आणे | 
मुझे संतुष्ट कर दिया है; अतः मैं आप-जैसे दाताका अपे 
आशीर्वचनोद्वारा अभिनन्दन करना चाहता हूँ । इसमें आश | 
करनेकी क्या बात है ! ॥ ६३ ॥ 


चुप उवाच 


यस्मिन्‌ दिने मे मरणं भविष्यति हि भानुज ॥ ७॥ 

त्वदूवरेण हृषीकेश तस्मिन्नहनि कामये। 
राजाने कहा पूर्यनन्दन | अच्छा तो मेरी की 
अभिलाषा है कि जिस दिन मेरी मृत्यु होनेवाली हो) उस दिए | 
आपके वर-प्रभावसे मुझे भगवान्‌ श्रीकृष्णका दर्शत M | 
हो जाय ॥ ७ ॥ 
| यम उवाचं 


तावत्‌ त्वां न विसुञ्च।मि यावत्‌ कृष्णसमागमः ८ । 
त्वन्निमित्तं परबळ॑धारयिष्यामि मे dw! | 


यमराज बोले- राजन्‌ | में आपको यह वर wi 
कि जबतक आपका श्रीकृष्णके साथ समागम नहीं हे जगता. : 
तबतक आपको छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊँगा ओर आएँ ^ 
लिये आपके राज्यपर चढ़कर आयी हुई qi e s 


पएकानपञ्चाशत्तमो ऽध्यायः 


वापुदेव उवाच 
NS ५ 
दष पार्थ यमो भाति तव ed प्रतापयन्‌ ॥ ९ ॥ 
बीरवर्माणमायान्तं पश्य मद्दशनोत्सुकम्‌ । 
gd WERE संनद्धो भव पाण्डव ॥ १०॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहने लगे-पार्थ | ये वे ही 
यमराज हैं? जो तुम्हारी सेनाको संतत करते हुए प्रकाशित हो 
रहे हैं | पाण्डुनन्दन ! उधर देखोः मेरे दर्शनकी लालसासे 
जा वीरवर्मा इधर ही आ रहा है | उसके साथ बहुत-से 
महारथी वीर हैं; अतः अब तुम भी युद्धके लिये तैयार हो 
जाओ ॥ ९-१० Il 
मयूरकेतुप्रमुखा वश्चवाहनक्णजौ | 
प्रचुम्नाचयाश्व युध्यन्तु कोतुकं wb विलोकय ॥ ११॥ 
भविष्यति महद्‌ युद्धमनेकंगजपातनम्‌ | 


मयूरध्वजः TAIT TUA और प्रद्युम्न आदि प्रधान- ` 


प्रधान वीर उसके साथ लोहा लेंगे और तुम अलग खड़ा 
होकर यह दृश्य देखो | इस समय घोर संग्राम होगा, जिसमें 
बहुसंख्यक हाथियोंका विनाश हो जायगा॥ ११३ ॥ 


जै/मनिरुवाच 

एवं ब्रुवति देवेशे कृष्णे पार्थरथस्थिते ॥ १२॥ 
वीरवर्माजुन प्राह प्राप्यं युद्ध तथाविधे । 
एते मया जिता वीरास्त्वदीयाः पार्थं संगरे ॥ १३॥ 
परं न मामिका कण्डूस्त्वां विना परिशास्यति। 

ज्ञेमिनिज्ञी कहते हैँ--जनमेजय | जिस समय अजुनके 
AÀ विराजमान देवेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्ण इस प्रकार कह di 
थे ओर उघर वह भयंकर युद्ध चल रहा था, उसी समय वीर 
वर्मा अर्जुनके पास आकर कहने लगा--'एथानन्दन ! मैने 
संग्रामभूमिर्मे तुम्हारे इन सभी वीरोको पराजित कर दिया दै 
परंतु मेरे हाथकी खुजलाहट तुम्हारे साथ युद्ध किये बिना 
शान्त होनेवाली नहीं है? ॥ १२-१३३ ॥ 


गोविन्द्‌ भव वीरस्त्वं पार्था भवतु वा न वा ॥ १४ ॥ 
सहस मत्प्रहार' त्वं तिष्ठ मा सुञ्च e 
( पुनः श्रीकृष्णको सम्बोधित करके कहने लगा) 
“गोविन्द | ये अर्जुन पराक्रम प्रकट करें अथवा न करे VU 
अब आप ही वीर बनिये और मेरा प्रहार सहन कीजिये । डट 
कर खड़ा हो जाइये, संग्राम. छोड़कर भाग मत्‌ 
sve ud 


एतावदुक्त्वा वचनं शरः सप्तभिरजुँनम्‌ ॥ १५॥ 
ताडयामास हृद्ये वाणषष्टया जनाईनम्‌ | 

इतनी बात कहकर राजा वीरवर्माने सात बाणोंसे अजुनके 
हृदयपर चोट की और साठ वाणासे श्रीक्ष्णको घायल कर 
दिया || १५३ ॥ 
वाणेस्ते पञ्चभिर्वारा मूडिंछता; पतिताः क्षितौ॥ १६॥ 
मयूरकेतुप्रमुखास्तदद्धतमिवाभवत्‌ i 

तत्पश्चात्‌ उसके पाँच बाणोसि घायल होकर वे मयूरघ्वज . 
आदि प्रधान वीर मूच्छित होकर एथ्वीपर गिर पड़े | यह एक 
अदूभुत-सी बात हुई || १६३॥ 
अजुनो ५पि rd बाणेः समन्ताद्‌ व्यकिरद्‌ रणे॥ १७॥ 
सुञ्चाश्वौ मामको क्रोधाद्‌ व्रवाणो5पि पुनः पुनः 

तब अजुनने भी रणभूमिम चारों ओरसे राजा वीखर्माके | 
ऊपर बाणोंकी झड़ी लगा दी | उस समय वे क्रोधपूर्वक बार 
वार ऐसा कह रहे थे कि “मेरे दोनों घोडाको छोड E THO: 

नप उवाच ल 

उभौ गृहीतौ quit यथा युद्धे मयाजुन ॥९८॥ 
तथात्र धाण्ये वीरौ सम्मुखो माधवाजुंनो । S 

राजा वीरवमोने कहा अर्जुन | जिस प्रकार युद्ध 
स्थलमै मैंने दोनों घोड़ोंकी पकड़ रखा है) उसी तरह सम्मुख 00 
आये हुए तुम दोनों वीर भीकृष्ण और अर्जुनको अभी पकड़े... 
लेता हूँ॥ १८३ ॥ EM 
जैमिनिरुवाच E 
qui बाणसद्दल्लैस्तु सक्कष्ण वीरवर्मकः ॥ १९॥ 
संछादयित्वा व्यनद्त्‌ सदोय.इव तोयदः 1 0 

जैमिनिजी कहते है-जनमेजय ! याँ कहकर राजा _ 
वीरवर्मा श्रीकृष्ण और अर्जुनको eel बाणोसे आच्छादित 
करके sequi मेघके समान गर्जना करने ल्गा ॥ १९३ ॥ 
तस्य बाणान सव्यसाची चकार तिलश; क्षणात॥२०॥ _ 
gae इव शत्रूणां देशाच आ्रधेरधिछि। O 


T २९ 


वासुदेवं शतेनापि हनूमन्तं शतेन च॥ २२॥ 
E. तब वीरवर्माने अत्यन्त चमकीले साठ बाणोसे अजुनपर 
i प्रहार किया और फिर सौ बाणोंसे श्रीकृष्णको बींधकर हनुमान्‌- 
को भी सौ बाणोसे पीट दिया || २२ II 
हया भिन्नाः शारेघोरेधुंताः कृष्णेन ये करे । 
तस्माद्‌ गच्छन्ति ते भूमो विषमायां नराधिप ॥ «3 ॥ 

नरेश्वर जनमेजय ! वीरवर्माके भयंकर बाणोंसे अजुनके 
घोड़े घायल हो गये, इसलिये यद्यपि श्रीकृषणने उनकी बागडोर 
हाथमे लेकर उन्हें अपने काबूमें कर रखा था, तथापि वे विषम 
( ऊबड़-खाबड़ ) जमीनकी ओर भागने लगे ।॥ २३ ॥ 
अन्ये वीराः शरेइछन्ना न इञ्यन्ते च भूतले । 
भ्रमित पाण्डवबलं मोहेनेत्र यथा जगत्‌ ॥ २४॥ 
बीरवमोणमालोक्य कृष्णः ्रोचाच पाण्डवम्‌ | 

दूसरे वीर उसके बाणोंसे ऐसे ढक गये थे कि वे भूतलपर 
दिखायी ही नहीं पड़ते थे | उस समय अर्जुनकी सेना मोहके 
वशीभूत होकर आवागमनके चक्रमे पड़े हुए जगत्के समान 
चक्कर काटने लगी | तब वीरवर्माको ( जोर पकड़ते ) देखकर 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने अर्जुनसे कहा || २४३ ॥ 


श्रीवांपुदेव उवाच 


वेत्सि पाथ महाबाद्दी यथान्ये क्षत्रिया जिताः ॥ २५ ॥ 
तथा विजेष्यामि रणे वीरवमोणमत्र 3 । 
नासी शक्यो मया जेतुमुपायैस्ते निपातिताः ॥ २६॥ 
श्रीवासुदेव चोळे---महाबाहु अर्जुन | क्या तुम यह 
समझ रहे हो कि जैसे पहलेके gra 
| को पराजित कर दिया या; उसी तरह इस संग्राममें राजा वीर- 
वर्मापर भी विजय सात कर दूँगा ! ( परंतु ऐसा होना तो 
असम्भव है क्योंकि) यह तो मेरे द्वारा मी नहीं जीता जा सकता | 
ही $8 तो mà de mu. हहर 
í डाढाथा || २५-२६ |. 
= यथा कणेस्य qum प्रस्त भूम्या महारणे | 
नास्य चक्र असेद्‌ देवी समथा जायते पुनः ॥ २७॥ 


मैंने अन्य क्षत्रिय वीरो- 


MANAVA मंधपवाण | 
BERE EIE aehw shed र 5 जघान षष्टयासौ शाराणां तिग्मतेजञसाम्‌ । छुदशनेन तच्छिन्नं शिशुपालशिरो महत्‌। | 


नास्य कण्ठात्‌ पातयितुं eni चक्र हि मामकम्‌ २, i 
( राजसूय यज्ञके अवसरपर ) जिस प्रकार सुदर्शन 
झिशुपालके विशाल मस्तकको काट गिराया था, मेरा वही 
इस समय इसके सिरको गलेसे श्थक्‌ कर देनेके Ra सा | 
नहीं हो रहा है || २८ ॥ 
सिधुराजस्य विशिखैनींत शीर्ष रणाद्‌ वहिः | 
येस्तावकेने तैरस्य वीक्ष्यते ares सुखम्‌ ॥ २९। 
तुम्हारे जो वाण सिन्धुराज जयद्रथके सिरको se. 
रणभूमिसे बाहर चले गये थे, वे वाण वीरवर्माके संताप देने. 
बाले मुखकी ओर तो देख मी नहीं सकते ॥ २९॥ 
हनुमानेव संग्रामे रथं लाङ्गलबन्धनै; । 
^ ~ 
निवश्चालु हि वीरस्य संग्रामे Aiei: । ३०। 
आमयित्वा शतशुणं प्रमुञ्चतु aum 
इसलिये अब हनुमान्‌ ही संग्रामभूमिमें बलवान्‌ fin. 
के रथको अपनी पूँछरूपी रस्सीसे बाँध लें और उसे तौका | 
JAR महासागरमें डाळ दें || ३०३ ॥ 
| REIREI 
नेदं बनं रावणस्य अस्चुमाळी न राक्षसः ॥ ३१॥ 
जानकीन्नासकारिण्यो राक्षस्यो न पुरः स्थिताः। 
हचुमान्‌ने कहा- भगवन्‌ ! न जो यह रवणकी 
अशोकवाटिका है, न जम्बूमाली नामक राक्षस है और 
जानकीजीको डराने-घमकानेवाली राक्षसियाँ ही मेरे सामने खड़ी 
हैं ( फिर मैं किसपर क्रोध करूँ ! यह राजा तो वेष्णव Qu 
कारण क्रोधका पात्र नहीं है ) ॥ ३१३ ॥ 


श्रीवापुदेव उवाच 
सयाऽऽदिष्टो रथ चास्य प्रक्षिप त्वं Raga ॥ ३२॥ 
अप्यकार्यशतं कार्य धर्मार्थ हि त्वया मया । 
भ्रोबाखुदेवने कहा--वायुनन्दन | तुम मेरे आदेशे | 
वीरवर्माके रथको समुद्रे फेंक दो; क्‍योंकि धर्मराज gc | 
के लिये मुझे और qu सैकड़ों न करने योग्य भी कय | 
करने चाहिये | २२३ ॥ i 


जेमिनिरुवाच 


SS "TEN SS 9 १६६ 4 09 


जैमिनिजी कहते हँ--जनमेजय | तब श्रीकृप्णक्री 
प्ररणासे हनुमानजी 98» सारथि और राजासहित बीरवर्माके 
रथको पकड़कर आकाशकी ओर उड़ चले ॥ ३३३॥ 
परित्यज्य रथं राजा तत्क्षणात्‌ पाण्डचस्य हि ॥ ३४॥ 
ग्रुहीत्वा रथमाकाशे प्रपेदे पवनात्मजम्‌ । 
प्रत्युवाच हनूमन्तं त्वया मे नीयते रथः ॥ ३५॥ 
शून्यो दि AJE: कष्णरथं पश्य मयाऽऽहृतम्‌ i 


नयिष्यसि रथं यत्र तत्र माधवपाण्डवौ ॥ ३६॥ 


नयिष्यामि न सुञ्चामि दैवात्‌ त्यक्तो त्वयारणे। 
झीराव्यो छष्णनाथस्य शयनं शोषमञ्चके ॥ ३७॥ 
यह देखकर राजा वीरवर्मा अपने रथसे कूद पड़ा और 
तत्काल ही अजुनके रथक्रो लेकर आकाइमें हनुमानजीके 
संनिकट जा पहुँचा और उनसे कहने लगा--'हनुमान्‌ | तुम 
मेरे जिस विशाल रथको लिये जा रहे हो, वह तो खाली 


है । इधर देखो, मैं तो श्रीकृष्णके रथको उठा लाया हूँ | अब 


तुम जहाँ मेरे रथको ले जाओगे, वहीं में मी श्रीकृष्ण और 
अजुनको छे चळूगा । उन्हें छोइँगा नहीं । प्रारब्धवश ही 
तुमने इन दोनोंको रणभूमिमें छोड़ दिया" है । अव तो भगवान्‌ 
श्रीकृष्णका क्षीरसागरमें शेषशय्यापर ही शयन होगा अर्थात्‌ 
मैं इन्हें क्षीरसमुद्रमें डाल दूँगा ॥ ३४-३७ ॥ 

रमा विरहिणी नित्यं या चिन्तयति माधवम्‌ । 
पार्थेभक्तया दृतं कान्तं सा प्राप्नोतु मयार्पितम्‌ ॥ ३८ ॥ 


“वहाँ लक्ष्मीजी पति-विरहसे व्याकुळ होकर सदा इन 


माधवका ध्यान करती रहती हैं; क्‍योंकि ये यहाँ अजुनकी . 


भक्तिके वशीभूत हो गये हैं | वे आज मेरेद्वारा अर्पण किये 
गये अपने इन पतिदेवको प्राप्त कर लें ॥ ३८ ॥ 
यथासौ भासते सूयो न चन्द्रं वीक्षते तथा। 
यन्निमित्त गतश्चन्द्रस्तं जानन्तु विचक्षणाः ॥ ३९॥ 
त्वत्तोऽधिकं कृतं कर्म हृदि जानाति तत्त्वतः | 

ये चन्द्रमा उन्हे सूर्यके समान दाइक प्रतीत होते दं 
इसलिये वे चन्द्रमाकी ओर नहीं देखती हैं | जिस (विरहरूपी ) 
निमित्तसे चन्द्रमा उनके लिये दाहकत्वको प्राप्त हुए d) उसे 
सहृदय विद्वान्‌ ही जानें | मैंने यहाँ तुमसे अधिक पराक्रम कर 
दिखाया है, इस बातको तुम अपने मनमै अच्छी तरह 
जानते हो || ३९५ || 

हठमाठवाच 
महिमा ते मया इष्टो चर्णितो चु त्वयानघ d ४०॥ 
पौरुषं cd यः साधुभिव॑ण्यते न सः 


Ho जै० १४० ११ 


२९२ 


हनुमानने कहा--निष्पाप नरेश | तुम अपनी जिस | 
महिमाका वर्णन कर रहे हो, उसे तो मैंने प्रत्यक्ष देख लिया | 
(तम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिये; क्योंकि) जो खयं अपने मुख- 


से अपने पुरुषाथंका वणन करता है; साधु पुरुष उसकी प्रशंसा 
नहीं करते || ४०३ || 


वीरवर्मोवाच 


रथं ग्रहीत्वा मे वीर न गन्तुं पायते त्वया ॥ ४१॥ 

RE मत्प्रहारं हि मया कृष्णो यथा घतो। . 
वीरवमीने कहा वीर | अब तुम मेरे रथको लेकर z 

आगे नहीं जा सकते | जैसे मैने श्रीकृष्ण और अर्जुनको 


पकड़ रखा है, उसी तरह तुम्हें भी पकड़ लूँगा । अत्र मेरै 
प्रहारको सहन करो ॥ ४१३॥ 


ततो जघान सरथ हनूमन्त स्वमुष्टिना 91 ^ 

तस्य gw न ययौ पवनात्मजः | : 
एवमेकेन ते वीराख्नयो युद्धे तथा धृताः ॥ ४३॥ — 

तदनन्तर वीरवर्माने रथ लेकर आगे बढ़ते हुए हनुमान 

जीपर अपने मुक्क्रेसे प्रहार किया | उसके मुष्टिप्रहारसे व्याकुळ 
होकर हनुमानजी आगे न बढ्‌ सके | इस प्रकार अकेले de 
वर्माने युद्धथलमै उन तीनों वीरोंको अपने कावूर्मे कर 3 
लिया || ४२-४३ || 3 
d qd हृदये कष्णो जघान खपदा त्वरन्‌ | | 
मूच्छितः स पपातोव्यों गृदीत्वा चरणो हद... 
हत्तीधेन तां हित्वा पुनरेवोत्यितो5त्रवीत्‌॥ ४४॥ 
तब तुरंत ही श्रीकृष्णने राजा वीरवर्माके हृदयपर अपने 
चरणसे प्रहार किया, जिससे वह उनके दोनों चरणांको हृदयः VÀ 
पर घारण किये हुए मूर्छित होकर प्रथ्वीपर गिर पड़ा | पुनः 
एक घड़ीके वाद वह मूर्च्छा त्यागकर उठ खड़ा हुआ ओरयां 
कहने लगा--॥ ४४ || EIE 
मया त्रयो श्रता यूयं नेकोऽहं muse! —— 00 
यमेन मरणं प्रोक्तं सदीयं तद्गतं कुतः ॥ ४५॥ _ 

मैंने तुम तीनों वीरोको अपने वशमै कर लिया था; परंतु 
तुम तीनों वीर मिलकर मुझ अकेलेकों अपने be | z | 
सके | ( ऐसे ही अवसरपर ) यमराजने मेरी मृत्यु T त Hm d 248 
परंतु न जाने वह मौत कहाँ चली गयी | ४५॥ | 


riv 
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Memo त्त्य या 
"मा ल्न e UL c LL oes 


“मेने अर्जुनके दोनों घोड़ोंकी पकड़ लिया और संग्राम- 
भूमिमें वीरोंको संतुष्ट कर दिया; परंतु मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा 
है कि श्रीकृष्णके चरण-स्पर्शसे निश्चय ही आज मेरी मत्यु दूर 
भाग गयी है? ॥ ४६ || 
ततो वीक्ष्य नुपं कृष्णः स्वे रथे समवस्थितम्‌ । 

उचच पाण्डवं युद्धे श्टणु फादगुनमेव च ॥ ४७॥ 
| नायं eger विजेतव्यस्त्वया मया | 
। aada वेत्ति लघुहस्तो महावलः ॥ ४८ d 
ed जिता रणे वीरास्तथाइमपि तोषितः । 
तदनन्तर जब श्रीकृप्णने राजा वीरवर्माको अपने रथमें 
बैठा हुआ देखा, तब वे युद्वस्थलमें ही पाण्डुनन्दन अजुनसे 
योले--“पार्थ | सुनो, चाहे हजारों वर्षातक युद्ध चलता रहे; 
परंतु हम और तुम--दोनों मिलकर भी इसे पराजित नहीं 
कर सकते; क्योकि यह महान्‌ बलवान्‌ एबं फुर्तीला है और 
साथ. ही सम्पूर्ण अञ्नसमूहोंकरा ज्ञाता भी है। इसने रणभूमिमे 
समी वीरोंको जीत लिया है और मुझे भी संतुष्ट कर दिया 


है? | ४७-४८३ ॥ 


अजुन उवाच 


येन त्यं तोषितो नाथ विजयी स प्रज्ञायते ॥ ४९ ॥ 
पौरुषे 
ण मदीयेन नेवाझोति पराजयम्‌ । 
तब अजुनने कहा--नाथ ! जिसने आपको संतुष्ट कर 
दिया, वह तो विजयी होता ही है । वह मेरे पुरुषार्थ प्रकट 
करनेसे पराजित नहीं हो सकता || ४९३ ॥ 
एवं घुवाणं वीरो५सौ पार्थ प्रोवाच सत्वरः ॥ ५० ॥ 
dicm प्रसम्नस्तं dd वद्‌ धनंजय । 
चराचर त्वया पाथं शक्यते जेतुमाहवे N ५१ ॥ 
्वद्वाभ्येनासुना वीर प्रसन्नं जायते मनः | 
| अजुनके ऐसा कहनेपर वीरवर्मा प्रसन्न हो गया और फिर 
उरत हः वह वीर अजुनसे कहने लगा--*धनंजय | आप ऐसा 
मत कहें | शथानन्दन ! आप तो संग्रामभूमिमें चराचर जगतको 
पराजित कर सकते हैं | वीर | आपके इस कथनसे मेरा मन 
असन्न हो गया है? || ५०-५१३ || 
ता AJAT पतितः कृष्णपादयों: ॥ ५२ ॥ 
निप 
| > तदा राजा पार्थमालिङ्गथ सत्वरः | 
(o सुरगाम्या सम स्व हि राज्यं देह २5५: 
P E Ha Wo meta 
c आम a oa रत्या वीरश्च सोद्ददम । 
पयन्‌ कृष्ण भक्त्या चित्तं पुरः स्थितः॥ ५४॥ 


| 
t 


drm moro e em 4" 
i ME 


नद देखा, जो जलसे भरे रहनेके कारण चमक रहा था! | 
उसका जल अनेक रूपोंमें चक्रकी माँति घूम रहा था और | 
उसमें सैकडौं भँबरें उठ रही थीं || ५८३॥ 


नयन्ति हि गज्ञान्‌ यत्र मीनास्तानितरे झबाः ॥ ५९ 
महद्धिजलकल्लोलेईसन्तमिव 


छे जाते थे तथा अन्य और मी ऐसे वि्याळकाय मच्छ में al ae 
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यों कहकर राजा वीरवर्माने अपने धनुपको फेक दि 

नम्र होकर वह श्रीकृप्णके चरणोंमें गिर पड़ा। फिर s 
ही अजुनको गळे लगाकर दोनों A सायसाथ as 
राज्य और अपने शरीरको भी भगवान्‌ श्रीकृणझे m 
थिम 
रीमा 


समर्पित कर दिया। तसपश्चात्‌ समी वीरोंके साथ 


: 


सारस्वतं पुर स्वं हि बित्त पाथौय wu, 
मौक्तिकान्यष्टघा यानि धनानि च बहुनि च | ५५॥ 
रल्ज्ञातं लु सकल यन्नेतुं नेव शक्यते । 
तदनन्तर छठ दिन राजा वीरवर्माने बुद्धिमान्‌ i 
शीघ्र ही अपना सारम्वतपुर और सारा धन दिखळाया। fi 
अपने यहाँ जो आठ प्रकारकी मोतियाँ, अटूट धनमण्डार 
ओर ढेर-के-ढेर रत्न भरे थे, जिन्हें उस नगरसे बाहर नहीं हे 
जाया जा सकता था, उन सबको भी अर्जुनके नेत्रोंके ug 
उपस्थित किया ॥ ५५३ | 
गजःनां चन्द्रशुश्राणां सहस्राण्येक सप्ततिः ॥ ५६॥ 
पकतः श्यामकणोन्‌ हि तुरगान्‌ gaga | 
जुन्द्रीणां सहस्राणि नव पार्थकरे ददौ ॥ ५७॥ 
खयं पुरःसरो भूत्वा पालयामास वाजिनो । 
तत्पश्चात्‌ राजाने चन्द्रमा-सरीखे उज्ज्वल वर्णवाले इकहत्तर 
हजार हाथी, जिनके कान एक ओरसे श्याम वर्णके थे, ऐसे 
बहुत-से घोड़े और नो हजार सुन्दरी खियाँ अर्जुनके हाथ 
समर्पित कर दीं तथा स्वयं अग्रगामी सेवक बनकर उन दोनों 
घोड़ोंकी रक्षा करने लगा || ५६-५७३ || 


स्थापित करके अपनी भक्तिसे भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
२-५४ || 


प्रसन्न करते हुए उनके आगे खड़ा हो गया || ५ 
LN he 
पष्ठेऽथ दिवसे राजा दर्शयामास सत्वरम्‌। 


8 S सु e 
ततः पाथमुखा वीरा ददशुभोखुरं नदम ५८॥ 
नानाचक्राकुलन्लमावत्तेशतसंकुलम । 


तदनन्तर आगे बढ्नेपर अजुन आदि वीरोने एक विशाल 


सागरम्‌। ¦ 
उसमें रहनेवाले मगर-मच्छ बड़े-बड़े. गजराजोंकों बवट |. 


पश्चाशत्तमो प्ध्याय; 


ज a gn —À — -s 


उन मगर-मच्छोंको भी धर दबोचते थे | वह अपनी उत्ताळ 
जल-तरज्ञोसे महासागरको हँसता हुआ-सा प्रतीत हो रहा था॥ 
पार्थो भव्रचीन्महाभागं वीरवर्माणमादरात्‌ ॥ ६० ॥ 
प्रतियामि «d याती हयो वारितरों uui 

पोतैस्तारय esed वीरवमो तथाकरोत्‌ ॥ ६१ ॥ 
तीर्णे सैन्यं aad हि पार्थस्य जनमेजय ॥ ६२ ॥ 


MMS FO 


तव अजुनने महामाग्यझाली राजा वीरवर्मासे आदरपूर्वक 
केहा--“राजन्‌ ! में इस नदको पार करना चाहता हूँ; क्योंकि 
मेरे दोनों घोड़े जलको तैरकर उस पार पहुँच गये । अतः अब 
आप नौकाओद्वारा मेरी सेनाको उस पार पहुँचाइये |? तव 
वौरवर्माने वैसा ही पबन्ध किया | जनमेजय | इस प्रकार 
अजुनकी सारी सेना महानदके उस पार पहुँच गयी ॥६०-६२॥| 


A e adf 
इति जेमिनीयाइवमेधपवेणि वीरवर्मविजयकथन नामैकोनपश्चाशत्तमोउध्यायः ॥ ४५ ॥ 


इस प्रकार जेमिनीगाश्वमेघप 


Cw 
aW वीरबर्माकी बिजयक Y 
विजयका कथन नामक उनचासयो अध्याय पूरा हुआ ॥ ४९ Il 


पञ्चाशत्तमोञ्ध्यायः 
घोड़ोंका राजा चन्द्रहासके नगर इन्तरपुरमें पहुंचना और पकड़ा जाना, नारदजीका आगमन, 


Q 
अजुनके पूछनेपर नारदजीद्वारा चन्द्रहासकी कथाका वर्णन 


जेमिनिरुवाच 

सारखतपुरान्सुक्तो वाजिनो निर्गतौ नृप । 
लम्बोद्र नमस्कत्य वक्ष्येऽहं यच तो गतो ॥ १ ॥ 

जेमिनिजी कहते हैं-- जनमेजय ! सारखतपुरसे छूट- 
कर वे दोनों घोड़े आगे बढ़े। तत्पश्चात्‌ वे जहाँ पहुँचे ये, 
वहाँका ब्रत्तान्त मैं गणेशजीको प्रणाम करके वर्णन करता हूँ | 
वायुवेगसमौ दान्तौ चन्द्रदीतिमुखौ हरी । 
चन्द्रह्वासपुरं प्राप्तो ततः कौन्तलकं शुभम्‌ ॥ २ ॥ 

तदनन्तर जो वायुके समान वेगशाली थे; जिनके मुखकी 
कान्ति चन्द्रमाके सहर उज्ज्वल वर्णकी थी तथा जो सुशिक्षित 
होनेके कारण से हुए थे, वे घोड़े राजा चन्द्रहासके सुन्दर 
नगर कुन्तलपुरमै जा पहुँचे || २ II 
पृष्ठतोनुययुः सबै कृष्ण प्रद्युम्नजिष्णवः | 
हसध्वजस्तास्नकेतु: प्रयोरः फाल्गुनिवृषः ॥ ३॥ 

उन घोड़ोंके पीछे-पीछे श्रीकृष्ण; प्रद्युम्न, अजुन; हंसध्वज) 
न्नध्वज, प्रवीर, अर्जुनकुमार बभ्रुवाहन और ui आदि 
दि चीर चल रहे थे ( वहाँ पहुँचनेपर वे घोड़े उन्हें नहीं 

गी दिये )॥ ३॥ 

पीक्षमाणास्तुरज्ञौ तौ व्यामोहाविष्टचेतसः। 
URR नः कुतः प्राप्ती केन नीतौ. तळ गतौ ॥ ४ ॥ 
जाकाशसुस्प्डुतौ कि ज॒ AAU: स्म तेऽभवन्‌। 


MEET C चोइको" न” नारदनीको 


पाकर उन सबके मनपर व्यामोह छा गया और वे परस्पर. 
कहने लगे- -हमारे दोनों घोड़े कहाँ चले गये ! उन्हे किसने | 
पकड़ लिया ! वे पातालमें तो नहीं चले गये अथवा उछलकर 
MA तो नहीं जा पहुँचे ! याँ कहते हुए वे गला ऊपर | 
उठाकर आकाशकी ओर देखने लगे || ४३ || 


तावद्‌ ददशुराकारो पुरुषं दीप्तेजसम्‌॥ ५॥ 
श्राजमानं भ्रियातीच द्वितीयमिव भास्करम्‌। . 


तबतक उन्हें आकारामें एक तेजस्वी पुरुष दिखायी पड़े . 
जो उद्दीस तेजसे संयुक्त ये और अत्यन्त सम्पन्न होनेके | 
कारण दूसरे सूर्यके समान प्रकासित दो रहे थे॥५३॥ | 


मुनीनां प्रवर चेव वेद्वेदाङ्गपारगम्‌ ll * Il E 
नारवं कें णानां गरौयसम्‌। | 
कृष्ण माधव गोविन्द इसि मधुसदन ॥ ७॥ | 
जपन्तं मनसा नित्यं भक्त्या केवलया युतम्‌ | 

पृथक पृथङ्नमश्चक्रसुनि d फाल्गुनाद्यः ॥ 
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कुतः प्राप्तं पूज्यपादैदष्टौ नः कि तरङ्गमी । 
इत्यसुं परिपप्रच्छ फाल्गुन; खामिगौरवात्‌ ॥ ९ ॥ 
तद्नन्तर नारदजीका स्वामीकी तरह सम्मान करते हुए 
अजुनने उनसे p पूज्यपाद देवप | कहसे आप- 
का झुभागमन हो रहा है ! क्या कहीं हमारे वे दोनों घोड़े 
आपके इष्टिपथमें आये हैं Y ॥ ९॥ 
नारदस्त्वत्रवीद*्बौ गतो कोन्तलक पुरम्‌ । 
यत्र राजा चन्द्रहासो वैष्णवः पालितां पुरीम्‌ ॥ १० ॥ 
तब नारदजीने बतलाया--*जह परम विष्णु-भक्त 
राजा चन्द्रहास राज्य करता है, उसके द्वारा सुरक्षित उस नगरी- 
का नाम कुन्तलपुर है । वे दोनों धोड़े उसी नगरमें जा 
पहुँचे हैं || १० || 
यस्मे कुन्तलको राजा राज्यं द्त्वा वनं ययौ । 
धृष्टबुद्धेः प्रधानस्य कन्यां यः परिणीतवान्‌ ॥ ११॥ 
केरळाधिपतेः पुत्रः कुलिम्देनाडुपालितः। . 
लक्ष्मीपतेः प्रसादात्‌ स प्राप्य कोन्तळकां पुरीम्‌॥१२ ॥ 
चन्द्रहासो महाबाडुयोद्धा ताडङ्‌ न विद्यते | 
अमी चुपतयस्तस्य कलां नाईन्ति NEMA ॥ १३॥ 
“चन्द्रहास केरळ देशके राजाका पुत्र है | राजाकी मृत्यु- 
के पश्चात्‌ इसे कुलिन्दने पाला-पोसा है | पीछे राजा कुन्तलक 
इसे अपना राज्य देकर बनमें चले गये | तत्पश्चात्‌ इसने 
राजाके प्रधान मन्त्री धृष्टबुद्धिकी कन्याका पाणिग्रहण किया | 
भगवान्‌ लक्ष्मीपतिको पासे ही इसे कुन्तलपुरका राज्य प्राप्त 
हुआ है । महाबाहु चन्द्रहासके समान योद्धा इस समय दूसरा 
कोई नहीं है । ये जो तुम्हारे साथ राजालोग हैं, ये तो उसकी 
Steel कलाकी भी बराबरी नहीं कर सकते? | ११-१३॥ 


नारद्स्य वचः श्रुत्या वीभत्सुविस्मयान्वितः । 
TANT क आद्दोखिच्चन्द्रद्दाखो महाबलः ॥ १४॥ 
शस नारद्‌ मे सव चरित्रं विस्मयान्वितम्‌ । 


३९ ` जञमिनीयाम्बमेधपवेणि | E | 


. चन्ट्रेहासस्य नुपतेबिंस्तरेण यथातथम्‌ ॥ १५ N 


यो भक्तो दरिमेधस्य वासुदेवस्य भूपतिः। 
नारदजीकी बात सुनकर अर्जुनको महान्‌ विस्मय हुआ | 

j 3 कहने लो--नारदजी ] वह महाबली राजा चन्द्रहास 

कौन 7> है, जो अश्वमेध यशद्वारा पूजित होनेवाले भगवान्‌ 


5 


नारद उवाच 


समयः कीइशः पार्थं हयौ मार्गच्युतौ तव ॥ १६॥ 
चिन्तातुरो धर्मराजो विद्यते इस्तिनापुरे । 

नारद्जीने कहा--एथानन्दन | आजकल कैसा समय 
है-इसपर भी तो ध्यान दो । तुम्हारे दोनों घोड़े मार्गसे प्र 
हो चुके हैं | उधर हस्तिनापुरमें धर्मराज युधिष्टिर चिन्तातुर हुए 
बैठे हैं ( ऐसी विषम परिस्थितिमें तुम्हें कथा सुननेके fe 
अवकाश कहाँ है! ) ॥ १६३ ॥ 

अजुन उवाच 


उभयोः सेनयोमेध्ये कथं कृष्णमुखादहम्‌ ॥ १७॥ 
अश्रौषं खस्थचित्तः सन्‌ कुरुक्षेत्र कथानकम्‌ | 
अजुनने कदा--सुने ! जिस समय कुरुक्षेत्रके मैदानमे 
दोनों सेनाएँ आमने-सामने खड़ी थीं, उस समय उन सेनाओं- 
के बीच मैंने स्वस्थचित्त होकर भगवान्‌ श्रीकृष्णके श्रीमुखसे 
श्रीमद्भगवद्गीताकी कथा केसे सुनी थी ? ( जैसे तब अवकाश 
मिल गया था, वेसे अब भी है ) ॥ १७३ Il 
सत्कथाञ्रचणे येषां पुंसां न समयो भवेत्‌ ॥ १८॥ 
वञ्चितास्ते हि कालेन नरा ह्यस्पायुषो सुवि। 
तस्मात्‌ सर्वेप्रयत्येन RITA कथामिमाम्‌ ॥ १९॥ 
नारदजी | इस भूतळपर मनुष्योंकी आयु थोड़ी ही होती 
दै, अतः जिन पुरुषोंको सत्कथा-श्रवणके लिये समय नहीं 
मिलता, उन्हें अवश्य ही कालने ठग लिया है | इसलिये सत्र 
प्रकारसे प्रयत्नपूर्वक आप इस कथाका वर्णन कीजिये | 
अश्वो से याहु विप्ेन्द यज्ञो भवतु वा न वा। 
श्यो ऽथिंभिनरेः सम्यक ओतः्या वैष्णवी कथा॥ २०॥ 
एतद्‌ यश्ञशतं चाश्वमेधादीनां प्रकीतितम्‌। .. 
विप्रेन्द्र | मेरा घोड़ा भले ही चला जाय | अख़मेध | | 
पूर्ण हो या न हो; परंतु कल्याणकामी मनुष्योंकों चाहिये है | 
वे विष्णु-सम्धन्धी कथाका सम्यकरूपसे श्रवण करे? Me E 
कथा-श्रवण सैकड़ों अश्वमेधादि यज्ञोंके समान बतलाया Su UN | 


नारद उवाच 


e 


भक्त है ! उस राजा चन्दरहासका सारा चरित्र केरलाधिपतिः पूर्वमासीदू राजा खुथामिंक'॥ 3 |. 
Do et „= शात उसका ययोचितरूप- राज्यं चकार मेधावी विधिवत्‌ पालयन महीम्‌ | 
È 2४४२२ Y वणन कीजिये? || 711 ॥॥100/81॥ Varanasi तरव ASA EE CHCE] बहुभाग्यवान ॥ २२॥ | 


तब नारदजी कहने लगे--पार्थ! प्राचीन काल्की 
बात है । केरल देशमै एक परम बुद्धिमान्‌ राजा राज्य करता 
था | उसंका नाम था सुघामिक) वह शास्रविधिके अनुसार 
पृथ्वीकी रक्षा करता हुआ राज्य-कायं सभालता था | उसके 
एक महान भाग्यशाली पुत्र हुआ, जिसका जन्म मूल नक्षत्रमै 


हुआ था ॥ २१-२२ ॥ 
तस्मात्‌. कतिपयेरेव द्विसेवेशित पुरम्‌। 
वेरिभिस्तस्य नपतेरन्ते GRAAN ॥ २३ ॥ 
उस पुत्रके जन्म लेनेके कुछ ही दिनों बाद शात्रुओंने 
राजाके नगरको उसी प्रकार घेर लिया; जैसे प्राणान्तके समय 
कफ आदि घाठु प्राणीके गलेको जकड़ लेते हैं || २३ UI 
युद्धं छत्वा स JARA प्राणान्‌ सुघार्मिकः | 
परलोकगतं श्रुत्वा पति पत्न्यन्वगान्सुदा ॥ २४॥ 
तब राजा सुधामिक उन शात्रुओके साथ युद्ध करते-करते 
. अपने प्राणोंसे हाथ घो बैठा | पतिको परलोकवासी हुआ 
सुनकर रानी भी आनन्दपूर्वक पतिके साथ सती हो गयी ॥ 
पिठृभ्यां रहितं बाळं धात्री कौन्तलक पुरम्‌ l 
निन्ये पुरः थ्रियस्तस्या भविष्यत्‌ पतिमूजितम्‌॥२५॥ 
इस प्रकार जव वह बालक माता-पितासे हीन--अनाथ हो 
गया; तब धाय उसे लेकर कुन्तलपुरमें चली आयी | वह 
बालक उस नगरी राज्यश्रीका भावी बलवान्‌ पति था ॥२५॥ 
वषोणि जीणि च तथा पालितो यत्नतः शिश्युः। 
घात्र्या कण्डनपेषादिकर्मभिः कौन्तले पुरे ॥ २६॥ 
कुन्तलपुरमै घायने कूटना-पीसना आदि मिहनत-मजदूरी 
करके तीन वर्षोतक यत्नपूर्वक उस frere पालन-पोषण किया || 
ध्यायन्ती wrgq धात्री संतप्यति दिने दिने! 
पतः पञ्चत्वमगमदू घात्री बाल विता सती ॥ २७॥ 
वह घाय प्रतिदिन अपने राजाका स्मरण करके संत 
रहती थी । तदनन्तर वह सती-साध्वी धाय भी बालक 
पन्द्रहासको अकेला छोड़कर मृत्युको प्राप्त हो गयी ॥ २७ ॥ 
सोऽभंकरुः्याब्दिको गोरो लक्षणैरभिलक्षितः । 
पामपादे ug षष्ठीमहुलि Rada हि ॥ २८॥ 
उस समय बालककी अवस्था तीन वर्षकी थी । उसका 
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शरीर शुभ लक्षणासे लक्षित गोर वर्णकाः असे, मे, तिविधाजम पयाव igit 


३१७ 


पैरमै पाँच अँगुल्याके अतिरिक्त एक छोटीसी छठी अँगुली 
ओर अधिक थी || २८ ॥ 
तद्‌। स्नेहेन बहुना काभिश्चित्‌. प्रतिपालितः । 

SiN: पञ्चाव्दिको जातस्ततः स्वैरं चचार सः॥ २९॥ 
तव उस नगरकी कुछ स्रिया बड़े स्नेहसे उस आश्रयः 

हीन बालकका पालन-पोषण करने लगीं | इस प्रकार WE 

बालक पाँच वर्षका हुआ, तब वह खच्छन्दतापूर्वक नगरमे 

विचरण करने लगा ॥ २९॥ 


वीथ्यां तथाभंकेः साधं रेमे भुङ्क्त च तेः सहद! 


' भोजयन्ति च तं काश्चित्‌ ्रापयन्ति पुरख्रिय॥ 


लेपयन्ति सुगन्धैश्च aaia: ॥ ३०॥ 
वह गलियोंमें अपने समवयस्क बाळकोंके साथ खेळता 
था ओर उन्दीके साथ खा-पी लेता था । नगरवासिनी ब्लियमिसे 
कोई उसे खिला देती थीं, तो कोई-कोई उसे नहुळा देती था _ 
तथा कुछ श्रेष्ठ महिलाएँ. उसके शरीरपर चन्दन आदि सुगन्धित | 
द्रव्यांका अनुलेप कर देती थीं ॥ २०॥ जच 
स्वपित्यपि च ताभिश्च बालस्तस्सिन पुरे५जुन । 
कञ्चुकादि प्रयच्छन्ति वरोष्णीषं च काश्चन ॥ ३१॥ 
अर्जुन | उस नगरमें कोई-कोई स्री उसे पहननेके ल्यि | 
अँगरखे और कोई-कोई सुन्दर टोपी बनवा देती थीं | 3€ २. 
बालक उन्हीं Rari घरोंमे सो भी जाता था ॥ ३१ ॥ | 


उपानद्दौ पद्टस्‌जरज्जुर्बिञ्चच्छुचि शुचि!। 
qÈ: प्रधानस्य मन्दिर, स्वेच्छयागमत्‌ ॥ ३२॥ 


एक दिन वह परम पवित्र बालक जुते और रेशमकी 
डोरी ( करघनी ) धारण किये हुए स्वेच्छानुसार घूमता-घामता 
प्रधान मन्त्री धृष्टबुद्धिके Weed चछा गया || २२ Il Dm 
विपैयोगीश्वरैः शान्तैर्सुनिभिः समलकृतम। | 
d fagi सुनयः सवै दृष्टा विस्मयमागताः ॥ ३३॥ 

बह महल योगीश्वर ब्राह्मणों तथा शान्तप्रकृति मुनियोसे 


१ 
~ 
4 
"T 


सुशोभित था । उस बालकुको देखकर सभी मुनि महात्‌ | 
aai g AM RRM o 
पश्चाञ्च वुमुजुस्तेन Ra पाण्डुः 


ध्ृष्ठबुद्धविनीतः संस्तान्‌ सुनीन पयेपूजयत्‌ me 


३१८ 


© 


पाण्डुनन्दन ! तत्पश्चात्‌ उन सुनियोने उस बालकको 
अपने साथ बैठाकर भोजन कराया | उस समय भृष्टबुद्धिने 
विनीतमावसे अध्यःपाद्य आदि क्रियाद्वारा उन मुनिर्योकी 
भलीमाँति पूजा की और फिर सम्यक प्रकारसे उन्हें खीर, 
नाना प्रकारके उत्तम अन्न, पूए, छडड़ और बड़े भोजन 
.कराये | ३४-३५ || SM 
तृप्तास्ते सुनयो बालः खाचान्ता घोतपाणयः | 
घृष्टचुद्धिप्रदत्तन चन्दनेन सुगन्धिना ॥ ३६ ॥ 
वस््नालंकरणेरन्येस्तोषितास्ते५व्रुवन TA: l 
धृष्टवुद्धे भिनन्दामश्विरं जीव सुखी भव d ३७॥ 
भोजनसे तृस होकर बालकके साथ उन मुनियोंने आच- 
मन किया और फिर वे अपने हाथ-मुख धोकर शुद्ध हुए । 
तत्पश्चात्‌ धृष्टबुद्धिने उन्हें सुगन्धित चन्दन, वस्न, आभूषण 
तथा और मी तरह-तरहकी qun प्रदान कीं | उन वस्तुओंसे 
संतुष्ट होकर वे इस प्रकार कहने लगे--'धृष्टबुद्धे ! हमलोग 
तुम्हारा अभिनन्दन करते हैं । तुम्हारी आयु लंबी हो और 
तुम सुखी रहो ॥ ३६-३७ || 
यस्त्वया वीक्षितो बाल; पुरस्तात्‌ पञ्चवार्षिक। 
कोऽयं कस्य छुतः प्राप्तः कस्माद्‌ देशाच्य तदू azl I 
“तुमने अपने सामने खड़े हुए पाँच वर्षकी अवस्थावाले 
जिस वालकको देखा है, वह कौन दै ! किसका पुत्र है ! किस 
देशसे यहाँ आया है ! यह सब वातें हमें बताओ? | ३८ II 
इति पृष्टो धृष्टचुद्धिः परत्युवाच स्मयज्षिव । 
कति बाला म्रमन्त्यसिन्ननाथाः पुरभेदने । 
राजकायंगरोयस्त्वान्नाहं जानामि वाळकम्‌ ॥ ३९ ॥ 
मुनियोंके ऐसा पूछनेपर धृष्टबुद्धि मुसकराता हुआ-सा 
बोळा--'मुनीश्वरो | इस नगरमे ऐसे तो कितने ही अनाथ 
लड़के qud रहते हैं । में तो राज-कार्यमें दी व्यस्त रहता b 
इसलिये में इस वालकको नहीं जानता? ll २९ ॥ 
छनय xd - 
मनोइरो लक्षणल्क्षिताङ्ग 
. वाढो gs राज्यघरो विभाति । 
त्ष m प्रतिपाळयैनं 


`भी अवस्य लाना चाहिये) जिससे मुझे सब quet RT 4 | 


y Aco Rb preti ॥ ४३-४४ Il 


जैमिनीयाश्वमेधपर्वणि 


प्रकाशित हो रहा है; अतः यह निश्चय ही किली 
अधिकारी होगा | तुम इस RIE पालन-पोषण करो [as 
चलकर यही वाळक तुम्हारी सम्पत्तिका उत्तराधिकारी in 
ततो REUN मुनयः सरोषं 
वुद्धयासुना चिन्तयता fidem] 
यथागतं ते सुनयो5भिजग्मुः ` 
स राजमन्त्री खुशमन्वतप्यत्‌ ॥ qu 
तदनन्तर मुनियोकी बात सुनकर धृष्टबुद्धि कुपित ) 
गया और उन मुनियोंको विदा कर दिया । वे मुनि dai 
थे, वैसे ही अपने-अपने खानको चले गये | तब वह T 
मन्त्री “मुनियाने ऐसा क्यो कहा !” यों अपनी बुद्धिसे dg 
हुआ अत्यन्त दुखी हो गया ॥ ४१ ॥ 


किमेभि रीडअरुश्तिं बचो मां 
यत्‌ सम्पदा ते५धिपतिर्भविष्यति| 

बालः कथं तद्विपरीतकर्ता 
dut सुनीनामहमस्सि वाक्यम्‌ ॥ ४२। 
( वह अपने मनमै विचारने लगा कि) इन quia | 
मुनियोने मुझसे ऐसी बात क्‍यों कही कि “यह बालक तुम्हारी 
सम्पत्तिका अधिपति होगा ।? अच्छा, अब में कौन-सा उपय 
करूँ कि जिससे उन मुनियाँका वाक्य व्यर्थ हो जाय ॥ ४२॥ | 


विचायं मन्त्री चृपतेः शिशोवधं ` 
समाह्वयत्‌ सो ऽन्त्यज बृन्द्मातुरः। 
रे रे पशुष्ना quet महद्‌ 
विनीय बाल प्रतिहन्तुमद्दंथ ॥ ४३। 
चिह्नं शरीरस्य किमप्यवश्य- 
मानाय्यमस्मत्परितुष्टिकारि । 
ततो भवद्भयो विविधा महिष्यो 
मया प्रदेया घटदुग्धभाजः ॥ ४४1 
यों विचार करते-करते राजमन्त्रीने उस बालकका १ । 
करा देनेका ही निश्चय किया | तब वह आतुरतापूर्वक qu 1 
के समुदायको बुलाकर उनसे कहने छगा--५अरे que 
करनेवाले कसाइयो | तुम्हें इस बालकको किसी Rare ; 
ले जाकर मार डालना चाहिये और इसके शरीरका कोई कि | 


स 
= 


जाय ( कि तुमलोगोंने उसे निश्चय ही मार डाला t) x E a 
करनेपर में तुम्हे घड़ा भर दूध देनेवाली अनेक जातिकी 3 r 


aaa: 


RT ऐसा 
| है॥ ५० || 


पञ्चार्तमोऽध्यायः 


A M————— NNN 


समान 


नारद उवाच 


तस्य वाक्यं समाकण्यं चाण्डाला हषिताः शिशुम्‌ । 
प्रार्य जग्रहुर्मत्ता निन्युर्तं वनगहरम्‌ ॥ ४५॥ 
भयानकैः qag: सेवितं कण्टकेयुतम्‌ | 

नारदजी कहते हें - अजुन | राजमन्त्रीकी बात सुन- 
कर वे चाण्डाल परम प्रसन्न हुए और किसी प्रकार quur 
कर उन्होंने उस बालकको पकड़ लिया; फिर मदमत्त हुए वे 
उसे ऐसे गहन वनमें ले गये, जिसमें झुड-के-झुड भयानक 
पक्षी निवास करते ये और जो काँटोसे भरा था ॥ ४५३ || 
सुधामिकस्य तनयं इसल्तमवघाये तम्‌ ॥ ४६॥ 
शख्राणि शितधाराणि कोरोभ्यो जगृहुस्तदा । 

तब उन्होंने राजा सुधार्मिकके उस हँसते हुए पुत्रको 
'कसकर पकड़ लिया ओर म्यानांसे- तीखी धारवाली तलवारें 
निकालकर हाथमे ळे लीं ॥ ४६३ ॥ 
भ्रमता तेन शिशुना या ष्टा प्रतिमा हरेः ॥ ४७ ॥ 
शाळग्रामशिळ रम्या तां सुखे सो S मेको ऽक्षिपत्‌। 

इससे पढे किसी समय नगरमें घूमते समय उस Bun 
भगवान्‌ श्रीहरिकी शाछूशाम-शिलामयी जो सुन्दर प्रतिमा 
देखी थी, उसे उठाकर उसने अपने मुखमै डाल छिया 
था॥ ४७३ ॥ 
स क्रोडमानः शिद्युभिये्रिपाषाणगोलकेः ॥ ४८ ॥ 
उच्यमानो वयस्यैः किं सुखेन क्रीडसे5मुना । 
बतुळेनोपळेनाद्य सोऽ त्रवीत्‌ तान्छिशून प्रति ॥ ४९ ॥ 

एक दिन वह वालकोंके साथ डंडे और पत्थरकी गुली- 
दार खेल रहा था | उस समय उसके समवयस्क बालकोनि 
( एक शाल्ग्रामशिल्ठा देकर उससे ) कह्दा- “क्या तुम इस 
मय इस गोल पत्थरसे आनन्दपूर्वक खेलोगे १? तब उसने 
उन शिशुओंसे कहा--]| ४८-४९ I 
A सन्ति बहुधा चित्रपाषाणगोलकाः | 

“जुपसः स्निग्धो नापरो वीक्षितो मया ॥ ५० ॥ 

मित्रो | यों तो चित्र-विचित्र पत्थरोंके बहुत-से गुल्ले हैं 
अचुपम एवं चिकना गुल्ला मैंने दूसरा नहीं 


३१९ ` 


स बालस्ता शिला रम्यां धारयन वदनेऽरमत्‌। 
“अत; इस समय पहले तो मैं इन पत्थरके सुडी ल गुल्लोसि 


खेलूँगा और जब ये टूट जायेंगे, तव अन्ते मैं निश्चय ही 
इसीसे खेळूँगा |? ऐसा कहकर वह बाळक उस सुन्दर शाल- 
म्रामशिलाको मुखमें डालकर खेलने लगा || ५१३ ॥ 


नारद उवाच 


अनुअहान्मम पुरा धुवो विष्णुमतोषयत्‌ ॥ ५२॥ 
तथव पार्थ देवेशं दध्यौ नारायणं खयम्‌ | 
नारद्‌जी कहते हैं पार्थ ! जैसे पूर्वकालमें ge 
मेरे अनुग्रहसे भगवान्‌ विष्णुको संतुष्ट कर लिया था, उसी 
भकार वह वाळक ( उस शालग्रामःसेवनके प्रभावसे ) सयं 
देवेश्वर भगवान्‌ नारायणका ध्यान करने ल्गा-1।५२३॥ 


केष्ण कृष्ण जगन्नाथ वासुदेव जनादन ॥ ५३ ॥ 
चाण्डालाः Rama खङ्गैष्नन्ति जगत्पते । 
पाहि मां परमानन्द सकेब्यापिन्‌ नमोऽस्तु ते ॥ ५४॥ 
gaa रक्षितो येन प्रहादों गजराद तथा । 


“भक्तोके चित्तकों आकर्षित करनेवाले श्रीकृष्ण | जगदीश्वर 
वासुदेव | जनार्दन ! जगत्पते | ये चाण्डाल अपनी तीखी 
घारवाली तचवारोसे मुझे मार डालना चाहते हैं | अतः परमा... 
नन्दखरूप भगवन्‌ | मेरी रक्षा कीजिये । बिन्देनि भुव, प्रहाद्‌ 
तथा गजराजको संकट्रसे बचाया था, उन सर्वव्यापी नारायणी र 
को मेरा प्रणाम स्वीकार हो || ५३-५४ ॥ 


निनो यनीचदीनाचां त्वं नाथः परिगीयसे ॥ ५५॥ 
न माता न पिता बन्धुरस्माकं न च गोत्रजाः | p 
न त्राता यदि गोविन्द को में त्राता भविष्पति॥ ५६॥ | 
पाहिव्पसनतोमाद्यसवेव्यापिननमोपस्तुते | E 
“मगवन्‌ | जो अनाथ हँ, कुत्सित योनिर्मे पढे हैं और : ५.5 | 
दीन हैं; उनके लिये तो आपका eee sk 0 


“बन्धु है, न हमारे कुठम्बमें ही कोई है | ऐसी दाम... 
कोई भाई-बन्धु दै, न हमारे कु : FR RIL RRS 


संकटसे मेरा उद्धार नहीं करेंगे तो दूसरा कौन | 

यदि आप इस कटसे मेरा उद्धार नहीं करर ER त e 
"DTP 2 OE 
| ण s S — os 
268 Rn em Pr SE 
: NE I i Ft OSC: 
~ ~ Sn a I Pu ३2 


v M. " | Ds 
, आपको नमस्कार है? ॥ ५५-६६३ ॥ | 
मुझे उवारियेः आ j 1 नमस्कार ` ¢ ATE R MoS 
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मोहितास्त्वन्त्यजा वाक्यमब्रुवन्‌ कीदशः RII: | 
सुकुमारो विशालाक्षो दीघेबाहुर्मनोहरः ॥ ५८ ॥ 
कि धृष्टचुद्धिना प्रोक्त इन्तव्यो बालको वने । 
तदनन्तर देवेश्वर भगवान्‌ भ्रीकृष्णने उन चाण्डालांको 
मोहम डाळ दिया । तब मोहके वशीभूत हुए वे चाण्डाल यो 
कहने ळगे--“भाइयो ! यह केसा सुकुमार बालक है । इसके 
नेत्र विशाल हैं, us घुटनोंतक लटक रही हैं और इसका 
रूप मनको चुराये लेता है । न जाने धृष्टबुद्धिने क्यों ऐसी 
आज्ञा दे दी कि इस बालकको वनमें ले जाकर मार 
डालो ॥ ५७-५८६॥ | 
qara वयं पूर्व नानापापेन कर्मणा ॥ | 
बालकस्य वधाद्‌ घोरा भविष्यामोऽत्र MEN: 
अथवा केन दोषेण पितृभ्यां रहितो$भवत्‌ ॥ ६० ॥ 
(हमलोग तो यों ही पूर्वजन्मके नाना प्रकारके पापकम के 
परिणामस्वरूप चाण्डाल होकर उत्पन्न हुए हैं; फिर यदि हम 
इस बालकका वघ कर डालें तो इस cred हमारी केसी 
दारुण दशा होगी | अथवा न जाने इस वालकने ही कौन-सा 
ऐसा पाप किया था, जिसके कारण यह माता-पितासे हीन हो 
गया? ॥ ५९-६० | 


इत्युदीये शिशोदह निरीक्षंस्तेऽन्त्यजास्तदा । 


वामपादे कृशां षष्ठीमछुलि दडशुस्तदा ॥ ६१॥ 
इति जेमिनीयाश्वमेधपर्वणि चन्द्रहासोपाख्याने पञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५० १ 


इस प्रकार जेमिनीयाउवमेधपर्वमे चनद्रहासका उपाख्याननामक पचास अध्याय पूरा हुआ ॥ ५०॥ 


— OA 


एकपश्चाशत्तमो5ध्याय: | 
चन्द्रहासका जीवन वृत्तान्त-वनमें पक्षियों और हरिणियोद्वारा उस बालककी परिचर्या, इलि | 
धिपतिका वहाँ आना और उसे अपने घोडेपर बैठाकर नगरमें ले जाना, | 

वहाँ राजाद्वारा बालककी शिक्षाका प्रबन्ध 


नारद उवाच 
"TU पार्थ महाबाहो स बालो गहने वने । 
स्मरणात्‌ तव मित्रस्य चाण्डाळैने हतस्तदा ॥ १ ॥ 


` नारदजी कहते है- झहाबाहु पार्थ ! अब आगेकी 


| कथा सुनो 7 जब उस बालकने गहन qe 
__ कृप्णका स्मरण क्या, TN 


` 

» 

= किया नल 

` 4 ॥ १ 

र्‌ 
r o ९ 
- ५१५ é . 
. i 
A * 
» 


तब WIRA उसका वध नहीं 
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उस समय जरा E 1 CONS कहकर वे चाण्डाल उस वालकपे हा. m े जाया मत चे 
की ओर निहारने लगे । तबतक उनकी दृष्टि उसके LEN 
उस छोटी-सी छठी ॐशुलीपर पड़ गयी ॥ ६१ ॥ 
Sar नयामधिह्वाथ SES SEU 
इत्युक्त्वा चिच्छि इः षष्टीमङ्कुलि तं बिसुच्य च] RI 

( तब वे कहने लगे कि काम तो वन गया ) द, 
लोग दुरास्मा धृष्टबुद्धिको चिह्वरूपमे दिखानेके ल्यि " 
अँगुलीको काटकर ले चलेंगे ।? ऐसा कहकर उन sa 
उस छठी अँगुलीको काट लिया और उस वालकको s 
दिया ॥ ६२ ॥ | 
त्वरितास्ते णुरं जग्सुञ्चिहमादाय हषिताः। 
gE ARRA दशयामासुरङ्भङिम्‌॥ ६३। 

तत्पश्चात्‌ वे चिहस्वरूप उस अँगुछीको लेकर हक 

^ ^ Y ७ है 

बड़ी उतावलीके साथ नगरको लौट गये। वहाँ nius 
उन्होंने धृष्टयुद्धिको नमस्कार करके उसे वह अँगुळी दिखाद॥| 


जहर्ष दि दुद्ुद्धिमेयाकारि वयो gui. | 
सुनीनामथ चाण्डालान्‌ महिषीभिरतोषयत्‌ lll 

उसे देख कुत्सित बुद्धिवाला थृष्ठबुद्धि यह सोचकर झे 
मारे मनमें फूला नहीं समाता था कि मैंने मुनिका वन्न 
व्यर्थ करा दिया । तत्पश्चात्‌ उसने पुरस्काररूपमें Wü WR 
करके चाण्डालॉकों भी संतुष्ट कर दिया ॥ ६४ ॥ 


बालो वा तरुणो वृद्ध: eft पुमान देवकी छुतम | P 
स्परत्यहर्निंशं पार्थ कच्छान्सुक्तो न संशय! । E 
एथानन्दन ! बालक, तरुण, wes जी aaf i | 
कोई भी हो, यदि वह रात-दिन देवकीनन्दन qu f ¢ 
का स्मरण करता है तो वह संकटसे मुक्त हो जाता VE 
॥२॥ | 
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“टी 

छन्नषष्ठाङ्कलिचोलः क्षरद्रुधिरलेपवान्‌। 

qui रुरोद दुःखातों Agaa हरिणीगणम्‌ ॥ ३ ॥ 
उस बाळककी छठी अँगुळी कट गयी थी, जिसकी dig- 

से वह व्याकुळ था । उस घावसे निकलते हुए खूनसे वह सन 

गया था; अतः जोर-जोरसे रोने लगा । उसकी चिल्लाहटको 

सुनकर हरिणियाँ भी मोहित हो गयी ॥ ३ ॥ 


पाहि मां देवदेवेश कृष्ण नाथ कृपानिधे | 

कृच्छान्मोचय मां कान्त सर्वेव्यापिन नमो ऽस्तु ते॥४॥ 
( वह रोते हुए कहने लगा- ) 'देवदेवेश्वर श्रीकृष्ण | 

मेरी रक्षा कीजिये । नाथ ! आप तो झृपाके समुद्र हैं, अतः 


मुझे इस संकटसे छुड्ाइये। सर्वव्यापी स्वामिन्‌ | आपको मेरा 
प्रणाम स्वीकार हो? ॥ v || 


ता इरिण्यः समागस्य लिलिहुश्चरणं शनैः । 
अस्मत्पतिः end विहाय ATETA ॥ ५ ॥ 
प्रविष्टः कासुको ऽस्माकं तस्मात्‌ तेन विवर्जितः | 
सुखरूपेण चन्द्रोऽयं ज्रवद्शुरूवः स्फुटम्‌ ॥ ६ ॥ 
वाहनेन विना खासी नभसः स्खलितो भुवि । 
प्रसादयन्त्य इद ता लिलिहुर्विजने वने ॥ ७॥ 


तद्नन्तर वे हरिणियाँ उसके निकट जाकर धोरे-धीरे 
उसके घावयुक्त पैरको चाटने लगी ( और मन-ही-मन तर्क 
करने लगीं कि माळूम होता है ) हमारे पति हरिण हमारे 
साथ रति-क्रोडा करनेकी इच्छासे अपने खामी ( चन्द्रमा ) को 
छोड़कर गहन वनमे प्रविष्ट हो गये हैं, इसी कारण आज ये 
उनसे रहित हो गये हैं । . मुखकी कान्तिसे तो ये प्रत्यक्ष 
ही चन्द्रमा हैं | इनके UH अभ्रकण झर रहा है । अपने 
बाहूनसे हीन हो जानेके कारण ये स्वामी आकाशसे भूतळपर 
गिर पड़े हैं |? ऐसा विचारकर वे हरिणियाँ उस निर्जन वनमें 


अस बालकको प्रसन्न करती हुई-सी ( उसके पैरको ) चाटने 
Sft | ५-७ || 


पक्षिणो दुःखिताः सबै छायां पक्षेः स्म कुर्वेते। 

उळूका जृन्द्शाश्चैव स्थिता दुःखान्न निर्गताः ॥ ८ ॥ 
सारे पक्षी उसके रुदनसे दुखी हो अपने पंखोको फैलाकर 

पर छाया करने लगे | झुंड-के-झुंड उदक अपने घोसलेमें 


ही नहीं ॥ ८ ॥ 
AE So ४. १२. ५-- 


ही रह गये, वे उसके दुःखसे दुखी होनेके कारण बाहर नरेश 
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एर्कपञ्चाशत्तमोऽच्याय 


पारावतास्तु agaa कत्वा तु कठिनं स्वरम्‌। m ; 
पूरयन्ति स पाषाणैरुद्रै शोकविह्वलाः ॥ ९॥ 


उस बाळकके दुःखसे शोक-विहल हुए कबूतर Ls : 
बोली बोलने छगे और पत्यर-कर्णोसे अपने पेट भरने छो JD 1 


है 
RC Y, i 


एतस्मिन्नन्तरे प्राप्तो देशाध्यक्षः कुलिन्दकः | व्य क 
तदेशरक्षणाथोय आगतो वनगह्रे ॥ १०॥ २ 


इसी अवसरपर उस देशका अधिपति कुलिन्दश जो उत्त 
वनप्रदेशकी देखभाल करनेके लिये उस गहन वनमे आया E 3 
हुआ था, वहाँ आ पहुँचा ॥ १० ॥ ट 


अथो qub तं बालं स्रवदथुळवाननम्‌ । 


EM f 


तसश्चात्‌ उसने जिसके मुखपर बहते हुए अश्रुविन्दुओं 
की घारियाँ पड़ी हुई याँ और जो राम, गोविन्द, रमापते? | 
आदि भगवन्नामोका जप कर रहा था, उस वालकको 
देखा ॥ ११ ॥ र 
नाहि मां करुणासिन्धो द्रौपदी च यथा पुरा | 
किमुपेक्षसि मां बाळं वने मात्रा विव्जितस्‌ ॥ १२॥ . 

( वह बालक रोते हुए कह रहा था--) “करुणासिन्धो ] | | D | 
जेसे पहले आपने द्रौपदीको संकटसे उबारा था, उसी तर 
आज मेरी भी रक्षा कीजिये। भगवन्‌| मैं मातृहीन बाळक वनम 
छोड़ दिया गया हूँ; ऐसी दशामें आप मेरी उपेक्षा याँ O 
कर रहे हैं ! | १२ II c N 
यद्युपेक्षस मां नाथ तवैव दि aqai |] 
त्वद्भक्ता नावसीदन्ति श्रुतमेतन्मया विभो ॥ १३॥ 

नाथ | यदि आप मुझपर ध्यान नही देंगे तो ऐसी दश 3 3 
में आपको ही लज्जित होना पड़ेगा; क्योंकि बिभो | मैंने ऐसा A 
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कः पिता तच का माता छ च ते खुहदां गणः | 
किमर्थे निर्जने ऽरण्ये स्थितः प्रब्रूहि मां शिशो ॥ १५॥ 


“बच्चा | तेरे पिताका क्या नाम है! तेरी माता कौन 
है ! तेरे सुहृदःबन्धु आदि कुडम्बीजन कहाँ है ! दू कित 
लिये इस निर्जन वनमें आ पड़ा है ! यह सब मुझे विस्तार- 
पूर्वक बता? ॥ १५॥ 
बालक उवाच 


मम माता पिता कष्णस्तेनाहं परिपालितः । 
तमपद्यन महाराज रोदनं क्रियते मया ॥ १६॥ 


बाळकने कहा--महाराज | मेरे माता-पिता तो श्री- 
कृष्ण हैं | उन्होंने ही अबतक मेरा पालन-पोषण किया हैः परंतु 
आज मुझे उनका दर्शन नहीं हो रहा है; इसी कारण में रो 
रहा हूँ ॥ १६ | 
्रुत्वेतद्चिन्तयामास स राजा जनमेजय | 
ममापुत्रस्य जायेत पुत्रोऽसौ चैष्णवः शिशुः ॥ १७ ॥ 


जनमेजय | बालककी वह बात सुनकर राजा कुलिन्द 
विचार करने लगा कि में पुत्रहीन हुँ, अतः यदि यह विष्णु- 
भक्त शिशु मेरा पुत्र हो जाय तो अच्छा हो॥ १७॥ 


इत्युक्त्वा तं समालिङ्गय वाजिएछे त्वरोपश्रत्‌ । 

खयं चारुह्य नगरीं चन्दनाह्ां कुलिन्दकः ॥ १८ ॥ 

ययौ परिजनेः साथ हषोंदकोत्‌ स्फुरद्भुजः.। 

गच्छन्‌ पथ्यत्रवीत्‌ सा मे पापद्धिः पुण्यदाभवत्‌॥ 
मन-ही-मन ऐसा कहकर राजा कुलिन्दने उस बालकको 

हृदयसे लगाकर उसे अपने घोड़ेकी पीठपर बैठा लिया और 

फिर स्वयं भी उसी घोड़ेपर चढ़कर वह अपने परिजनोंके साथ 


अपनी चन्दनावती नगरीकी ओर चळ दिया | उस समय हर्घा- 


द्रेकके कारण राजा कुलिन्दकी भुजाऐ फइक रही थीं । मार्गमे 
जाते हुए वह कहने लगा कि “मेरी जो सम्पत्ति अभीतक 
( पुत्र दोनेके कारण) पापखरूप थी; वह आज पुण्यदायिनी 
हो गयी? ॥ १८-१९ ॥ 

इत्थ हुवन्‌ ख नगरों सम्प्राप्तश्वन्द्नावतीम । 
प्रविवेश कुलिन्दः स्वं भवन पुञ्नसयुतः ॥ २० ॥ 


A ऐसा कहते हुए, राजा कुलिन्द. अपनी चन्दनावती नगरीमें 
EC चा पहुँचा ओर उस पुत्रको साथ लिये हुए उसने अपने भवनमें 
 अवेशक्या॥२०॥ 
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ज्जैमिनीयश्वमेधपवेणि | 


क्र आऊ छड कानु I e क e ~ 

मेघाविन्ये खराश्य त॑ gi si न्यवेदयत्‌ । 

खा हर्षिता्वीद्‌ वाक्यमशोच्याहं तु केचलम्‌। 
जाता मनोरथाः र्वे पाविताहं न संशयः ॥ २१। 


वहाँ उसने उस प्राप्त हुए पुत्रको अपनी बुद्धिमती रानी, 
की गोदमें डाळ दिया | तब रानी हर्षित होकर यों कहने छ. 
“मुझे केवल पुत्रका ही अभाव था | ( अब इस पुरके m 
हो जानेसे ) में शोचनीय नहीं रह गयी । मेरे सारे मनोर 
पूर्ण हो गये | इसने मुझे पवित्र कर दिया-इसमें संदेह नहीं 
X Il २१॥ 


नारद उवाच 
ततः कुलिन्दो मेधावी greed खमचीकरत्‌। 
ब्राह्मणान्‌ स्नातकान्‌ वेद्विदुष;ः परय पूजथत्‌ ॥ २२॥ 
नारद्‌जी कहते हँ अजुँन | तदनन्तर बुद्धिमान्‌ 
राजा कुलेन्दने पुत्रोत्सव मनानेका आयोजन किया । झ 
उत्सवमें उसने वेदवेत्ता स्नातक ब्राह्मणोंकी पूजा की २२॥ | 


गणका अन्नुचन इष्टा हे SUD duni: | 
अयं बहुश्रवाः आभान्‌ विष्णुभको महायशाः | 
चन्द्रः शुद्धसुखादू रस्याद्वसतो seq पतिष्यति ॥२१॥ | 
चन्द्रहासेति नाज्ञायं भविष्यति धरापतिः । 


उस अवसरपर ज्योतिषी हर्षम भरकर weed 
कुलिन्द | तुम्हारा यह शोभाशाली बालक बहुत-से eH 
श्रवण करनेवाला, भगवान्‌ विष्णुका भक्त और महान्‌ पश 
होगा | जिस समय यह हँसेगा, उस समय इसके सुन्दर ए 
शुद्ध मुखसे चन्द्रमा गिरते हुएसे प्रतीत होंगे; इसस्पि | 
“चन्द्रहास? नामसे विख्यात पृथ्वीपति होगा? || २२३॥ | 
ततः प्रश्नति भोः पार्थ चन्द्रदासो दिने दिने ॥ २१ | 
कुलिन्द्स्याशाया सार्घं aada यथा शशी। | 
पार्थ | तबसे वह चन्द्रमस प्रतिदिन कुलिन्दवी an 
साथ-साथ चन्द्रमाके समान बढ्ने ळगा ॥ २४३॥ | 
निर्मराः ॥ २५। i 

अकृष्टपच्या पृथिवी प्रजा आनस्दुनिर्भराः | ` | 
गावश्च घटदोहिन्यो देश आसन मनोरमां | 
ati 

जबसे चन्द्रहास उस देशर्मे आया? तबसे b । 0 
बिना जोते ही अन्न उत्पन्न करने लगी । See ^ D 5 


एकपञ्चाशत्तमो ऽध्यायः 


आनन्द देनेवाली हो गर्यी, वे पड़े-घड़े भर दूध देने क्योंकि ( अन्य वर्णके उद्चारणके लिये ) मेरी जीम लौटती 


लगीं |! २५३ ॥ 

सप्ताग्दिकश्नन्द्रदासो नानाक्षरविनिणेयम्‌ ॥ २६ ॥ 
विचार्य eam मनसा हरिरित्यक्षरद्वयम्‌ । 

ल जजाप सदा क्रुद्धस्तदा सो5श्वरपाठकः ॥ २७॥ 


जव चन्द्रहासकी अवस्था सात वर्षकी हुई, तव उसने नाना 
प्रकारके अक्षर-ससुदायोपर भलीमाँति मनसे विचार किया | 
उस समय उसे “हरि” ये दो ही अक्षर सर्वश्रेष्ठ प्रतीत हुए, 
अतः वह सदा उन्हींका जप करने लगा। तव उसके वर्णमाला- 
की शिक्षा देनेवाले गुरु क्रुद्ध होकर उससे पूछने लगे-२६-२७ 


अहरनिशं चन्द्रहास हरिरित्यक्षरद्वयम्‌ । 
उदाहरसि नान्यांस्त्वं वर्णान्‌ पठसि चार्भक ॥ २८ ॥ 


“चन्द्रहास | तू रात-दिन (हरि इन दो अक्षरोंका ही 
उच्चारण करता रहता है | अरे वाळक | तू दूसरे वर्णोको क्यों 
नहीं पढ़ता ११ | २८ || 


चन्द्रहास उवाच 
सिद्धो वर्णेसमास्ना पः समझो ह्यच्युते मया । 
हरिरित्यक्षरालापाच्चान्यन्निः्सरते सुखात्‌ ॥ २९॥ 
मदीयात्‌ कि करोम्यद्य किंकरो भवतामहम्‌ | 


चन्द्रह।सने कहा--गुरुदेव | में तो आपका किङ्कर 
हूँ । मेंने भगवान्‌, श्रीकृष्णम समस्त वर्णसमाम्नाय सिद्ध कर 
छिया दै, अतएव “हरि? इन दोनों अक्षरोंके उच्चारणके सिवा 
दूसरा अक्षर मेरे मुखसे निकलता ही नहीं । अब में 
क्या करू || २९३ || 
ततो शुरुङ्चुकोपास्मे वंश fre करे दधत्‌ ॥ ३० ॥ 
ककेति भण भोः शिष्य यथैवं परिवर्तते d 


तब वे गुरुदेव चन्द्रहासपर कुपित हो गये और अपना 
TET हुआ बाँसका डंडा geni लेकर कहने लगे-“भो 
शिष्य | तू पक, का? इत्यादिका उच्चारण कर, जिससे पाठ 
भेदकता रहे ( और तुझे पढ़ना आ जाय )' || ३०३ ॥ 


चन्द्रद्वासो ५ व्रवीद्‌ चाक्यं भीतचत ei शनैः शनेः ॥२१॥ 
न भणासि कदाचिन्मे न जिह्वा परिवत्तेते । 


तब चन्द्रहास भयभीत-सा होकर धीरे-धीरे गुरुदेवसे 


1 कहने लगा--शुरुजी | मैं कमी थमी “ही कह०सकता9०5 RESO 5 dU i 


हा नहीँ || ३१३ || 


हरिनाम जपिष्यामि नान्यैः शास्त्रेः प्रयोजनम्‌ ॥ ३२॥ 
यत्र नाम हरेनास्ति तानि शास्राणि कि प्रभो । 
यस्मिञ्छाख्े पुराणे च हरिनाम न इयते ॥ ३३ ॥ 
श्रोतव्यं नेव asarei यदि ब्रह्मा खयं वदेत्‌ । 


“म तो भगवान्‌ श्रीहरिके नाम ( अथवा (हरि 
नाम ) का ही जप करूंगा | मुझे अन्य शास्रेसि कोई प्रयोजन 
नहीं है । प्रमो ! जिन a भगवान्‌ औहरिका नाम नहीं 
है, उन WAA लेकर क्या करना दै! क्योंकि जिस शास्र 
अथवा पुराणम श्रीहरिके नामका गुणगान न दीख पढ़े, उस 
MAR यदि स्वयं ब्रह्मा ही कहते हों तो भी उसे नहीं 
सुनना चाहिये? ॥ 33-333 || 


नारद उवाच 


*रणु पार्थ महाबाहो वैष्णवस्य शिशोः पुनः ॥ ३४ ॥ 
चरितं चन्द्रहासस्य सर्वपापप्रणाशनम | 


नारद्जी कहते हुँ--महाबाहु पार्थ | तुम विष्णु-भक्त 
वाळक चन्द्रहासका आगेका चरित्र पुनः श्रवण करो | यह 
समस्त पातकोंका समूळ नाश करनेवाला है || ३४३ | | 


एतस्मिन्नन्तरे क्रुद्धः कुलिन्दभवनं ययौ ॥ ३५॥ 
चन्द्रहासगुरुगंत्वा कुलिन्द वाक्यमत्रवीत्‌। - 
इसी बीचमै चन्द्रहासके गुरुजी करुद्ध होकर राजा कुलिन्दः 
के भवनको चल दिये । वहाँ पहुँचकर उन्होंने कुलिन्दसे इस 
प्रकार कहा--1॥ २५३ ॥ 
महद्तस्य संचारात्‌ कस्यचित्‌ तव पुत्रकः । Se 
अदनिशं हरिरिति प्रजल्पन परितिष्ठति ॥ ३६॥ | 
“राजन्‌. ! आपके पुत्रके शरीरमें किसी महान्‌ भूतका E d 
संचार हो गया है, जिसके कारण वह रात-दिन “हरिहरि? यों 
प्रलाप करता रहता दै ॥ ३६ ॥ 


पाठितोऽपि मया शास्त्र कुबुद्विनं पठत्यसौ। ` 


st 


यद्याक्षा मम राजेन्द्र तहिं शास्मि न संशयः ॥ ३७॥ 


नदर! ! मेरे पढानेपर मी यह ढुबुद्धि शाका अध्ययन = E i 
नहीं करता; अतः यदि आप मुझे आज्ञा दें तो सैं इसे qu इ «d 
इसमें र संशय नहीं X I : | 
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कुलिन्द उवाच 


दैवाललब्धो मया पुत्रः ख कथं ताडथते 5घुन॥ 
Sens fü पिशाचोऽयं qui: पाळयिता श्वम्‌. ॥ २८ ॥ 


तब कुलिन्दने कहा--ब्रह्मन्‌ ! यह पुत्र मुझे बड़े 
भाम्यसे प्राप्त हुआ है । तब भला? अब उसे दण्ड कैसे दिया 
जा सकता है! अच्छा यदि वह इस प्रकार पिशाचग्रस्त होनेसे 
मूर्ख ही रह जायगा तो भी बृ राज्यका पालन तो करेगा दी । 
यह तो निश्चित ही है॥ २८ ॥ 


नाश्चावि गुरुभिश्चित्र शिशोराचरितं महत्‌ । 
पकादशीदिने NA नान्नं पुडके न MATA ३९ ॥ 


आप गुरुजनोने तो इस बालकके महान्‌ विचित्र चरित्रको 
अभी सुना ही नहीं है । यह बाळक एकादशीका दिन आने- 
पर न तो अन्न खाता है और न जल ही पीता है॥ ३९ ॥ 


असुं विना कथं ge तस्येयं स्थितिरीदशी । 
तस्माद्‌ याहि ge विप्र चन्द्रहास यथाखुखस्‌॥ ४० ॥ 
वत्ततामष्टमे5ब्देषस्प मेखलाबन्धनक्रियास्‌ i 
करिष्यामि ततश्चायं वेदाश्यासं करिष्यति ॥ ४१ N 


: तब इसके भोजन किये बिना मैं ही कैसे अन्न-जळ अहण 


कर सकता हूँ । मेरे ऐसे भक्त पुत्रकी आप ऐसी पिशाचग्रस्ता 
दशा बतला रहे हैं। इसलिये विप्रवर ! अब आप अपने घर 
जाइये-और चन्द्रहास भी सुखपूर्वक विचरण करे | आठवें 
WÄ में इसका मेखलाबन्धन-यशोपवीत-संस्कार करूँगा | 
तत्पश्चात्‌ यह वेदाभ्यास कर लेगा || ४०-४१ || 


यथागतं गतो विप्रो इषितो ऽभूत्‌ कुलिन्दकः | 
गाढमाळिङ्गथ तं पुत्रं चन्द्रहासं मनोरमम्‌ ॥ ४२ ॥ 
तत्र वे ब्राह्मणदेव जेसे आये थे, वैसे ही लौट गये और 


राजा कुटिन्द,अपने उस मनको आनन्द देनेवाले पुत्र चन्द्र- 
हासका गाढ आलिङ्गन करके परम प्रसन्न हुआ ( और 


_ कहने ल्गा-) ॥ ४२ ॥ 
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९५५ p G 
सापण्या बद्दवः पुत्रा जायन्ते इरिभक्षकाः | 


अयं हरिपदध्यानगतचित्तः सुतो मम TT 


= 


“सर्पिणीके तो बहुत-से पुत्र होते हैं, किंतु थे मद 
भक्षण करनेवाले ही होते हैं; परंतु मेरे इस पुत्रका Rm 
भगवान्‌ श्रीहरिके चरणेकि ध्यानमे ही लीन रहता है | ४४॥ 
कि मयाऽऽचरितं पूव तपः esfera । 
येनाहं शातवान्‌ gi वैष्णवं जनवल्लभम्‌ ॥४५। 


«qd जन्ममें मैंने पञ्चाग्नि-तापन आदि न जाने कौन 
ऐसा तप किया था; जिसके फलस्वरूप मुझे यह विष्णुर 
तथा प्रजाजन-वछभ पुत्र प्राप्त हुआ है? ॥ ४५ | 


नारद्‌ उवाच 

अथाष्टमेऽव्दे GHNA मेखळाबन्धनक्रियाम्‌ | 
चन्द्रहासस्य सकलां व्यद्थात्‌ स कुलिन्दकः ॥ ४६॥ 

नारद्जी कहते है- अर्जुन | तदनन्तर आठवा बा 
आनेपर राजा कुछिन्दने चन्द्रहासकी मौञ्ीवन्धनसम्रमी | 
समस्त क्रियाएं विधिवत्‌ सम्पन्न कीं || ४६ ॥ 
ततो वेदाइतीइंत्वा साईं. वेदमपाठयत्‌। 
अपीपठच्यन्द्रहासो चेदं ध्यायन्‌ हरि हृदि us 


तत्पश्चात्‌ वेदमन्त्रौद्वारा अग्निम आहुतियाँ डालर 
कुलिन्दने अपने पुत्रके लिये षडङ्गाँसहित वेद पढ्नेका प्रबल 
कर दिया और चन्द्रहास अपने हुदयमें भगवान्‌ भीहि | 
ध्यान करते हुए वेदाध्ययन करने लगा || ४७ || 


पठित्वा निखिल वेद्‌ सोऽन्नवीत्‌ प्रीयतां हरिः! | 
वेदेषु mAg गीयते मे mge: ॥ ४८॥ | 


सम्पूर्ण वेदकी शिक्षा समाप्त करके वह कहने ल्या | 
“सारे वेदों तथा स्मृति-शास्त्रांम॑ जिन मेरे स्वामी श्रीहरि | 
गुणगान किया गया है, वे भगवान्‌ सुझपर प्रसन्न हों ॥ ४८ l | 


तन्न पद्यास्यहं वस्तु यत्न नायं हरिः स्थितः | 
इत्थं वेदार्थमालोक्य 'धनुवंद्मथाभ्यसत | 


मुझे तो ऐसी कोई वस्तु दीखती ही नहीं कि Ww l 
श्रीहरि व्यास न हों ।' इस प्रकार वेदार्थको x | 
चन्द्रहास घनुवंदका अभ्यास करने लगा ॥ ४९॥ L 
हदङ्गणे दरि लक्ष्य स्थाप्य बाणानमूसुचत। | 


४९॥ 
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LUDERE 
«ue च संयोज्य चित्तमेक शरः कृतः 
शना ऋजुना वाळः NISE जनादनम्‌ ॥ ५१॥ 


उसने अपने हृदयरूपी मेदानमै श्रीहरिको लक्ष्य बनाकर 
anfia कर लिया? फिर विचार करके सद्भक्तिरूपी धनुषपर 
ger सत्वगुणरूपी प्रत्यञ्चा चढा दी और एकमात्र अपने 
चित्तको ही बाण बनाया | तत्पश्चात्‌ धनुषपर उस बाणका 
तंधान करके अपने लक्ष्य ( श्रीकृष्ण ) पर वाण छोड़ने लगा | 
ऐसी सरल प्रक्रियाद्वारा भी उस बालकने अपने लक्ष्यभूत 
श्रीकृष्णको प्राप्त कर लिया || ५०-५१ || 


अमुना तु प्रकारेण ये तु लक्ष्यं न जानते | 
ताञ्चनानदेयत्येच तल्लक्ष्यं पाण्डुनन्दन d ५२ ॥ 


पाण्डुनन्दन | जो लोग इस ढंगसे उस लक्ष्य ( श्रीकृष्ण ) 
को नहीं जानते हैं, उन्हें वह लक्ष्य ही पीडित करता है । 
अर्थात्‌ श्रीकृष्णकी प्राप्ति न होनेसे वे ढु;खार्णवमे गोते लगाते 
रहते Il ५२ II 
नारद उवाच 
शारीरतूणात्‌ खयमेच पञ्च 
बाणा ययुस्तस्य कुरिन्दसूनोः । 
पकीभचंस्तस्य हाउप्रविष्टा 
जनादन लक्ष्यमतीव RITA I ५३॥ 


नारदजी कहते हें--अजुन | उस कुलिन्दकुमार 


इति जैमिनीयाश्वमेधपत्रेणि चन्त्रहासोपाख्याने चन्द्रहासविद्याभ्यासवणेन नासैक्तपञ्चारात्तमोऽध्यायः ॥ ५१॥ E 
इस प्रकार जैमिनीयाश्रमेधप्व में चन्द्रहासोपाख्यानके प्रसंगमें चन्द्रहासका विद्याच्ययननामक इक्यावनवों अध्याय NUENUUAME  . न 


ठ्रिपथाशत्तमो$ध्याय 


द्विपञ्चादात्तमो ऽध्यायः 


चन्द्रहासके शरीररूपी तरकससे खयं ही पाँच ( शब्द, रूप) i 
रस) गन्ध और स्पर्शरूप ) बाण निकले और वे बाण एकी 
भूत होकर उसके लक्ष्यभूत श्रीकृष्णमें जा घुसे | यह अत्यन्त 
अद्भुत बात हुई ॥ ५३ ॥ 


एवं घनुवंदमथाभ्यसत्‌ स 
ततो गुरूस्तानपि पर्यपूजयत्‌। 

वाजीगण शात्रुगण समग्रः EU 
मपीपलद्‌ देशमजीजयत्‌ तम्‌ ॥५४॥ २ 


met 


इस प्रकार चन्द्रहासने धनुर्वेदका अभ्यास क्या | |. 
तत्पश्चात्‌ उसने अपने उन गुरुओंका मी सम्यकलूपसे आदः . 
सत्कार किया | फिर अश्वसमूहों तथा समस्त दात्रुगर्णाको वशम 
करके उनकी रक्षा की ओर उस देशपर अधिकार जमा ल्या || 


हंसाधिरुढश्च सकुण्डलो5सो 
खलीनमाक्रम्य चकार au 

गुरुभ्य आह स्म न मे श्रमोऽस्ती A 
त्यूचे हरि प्राप्य कथं विसूढः ॥ ५५॥ : E 


do P 


एक बार कुण्डलमण्डित चन्द्रहास घोडेपर सवार हुआ . 
और उसकी लगाम खींचकर उसे अपने वशमें किया; फिर | 
अपने गुरुजनोंसे कहने लगा किं मुझे ( अपने घनुवंदकी ES 
शिक्षाके विषयमै ) कोई भ्रम नहीं है; क्योंकि श्रीकृष्णको पाकर. 
मनुष्य विमूढ कैसे रहसकता है ? ॥ ५५ ॥ | xam cm 


खागत तथा अपने पदपर अभिषेक, चन्द्रहासका अपनी प्रजाको एकादशीका माहात्स्य SS | 
व्रत पालनका आदेश देना, कुलिन्दके कहनेसे कररूपर्म बहुत-सी धनराशि झुन्तलपुर भेज s 
राजमन्त्री egia चन्दनावतीपुरीमँ आना और चन्द्रहासको देखकर सात E 


अजुन उवाच 
अन्यास्ते विषया Ag ताइशो वेष्णवः स्थितः | 


A 
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हरिभक्त कदा वीक्षे इतीहा मे सदाभवत्‌। 


आवयोः राब्दसांनिध्यं वतेते नेतरेष्विंदम्‌॥ २ ॥ 


देवर्षे | मेरे मनमै सदा ऐसी इच्छा बनी रहती थी कि 
मुझे कब हरिभक्तका दर्शन प्राप्त होगा ! हमारे और आपमे 
जो यह झाब्दसान्निघ्य - वार्तालाप हो रहा दै, यह दूसरोके 
लिये दुर्खम है ॥ २ II 
औत्तानचरणो व्योत्नि पाताले स वलिः स्थितः । 
चिभीषणस्तु लङ्कायां स स्वगं नः पितामहः ॥ ३॥ 
इतस्ततस्त्वं भ्रमसि कुतस्त्वद्दशंनं मम । 
अधुना भाग्यसंयोगाज्ञातो नो संगमो सुने ॥ ४ ॥ 


राजा उत्तानपादके पुत्र ( भक्तप्रवर) धुव आकाइमें 
विराजमान हैं, हरिभक्त राजा बलि पातालमें बैठे हैं; राम-भक्त 
विमीषण लङ्काम निवास करते हैं और श्रीकृष्ण-भक्त हमारे 
पितामह भीष्म स्वर्ग सिघार गये | शेष रहे आप; सो आप भी 
इधर-उधर भ्रमण ही करते रहते हैं; अतः आपका दर्शन मुझे 
कहाँसे हो सकता है ! मुने | इस समय बहुत बड़े भाग्यके 
संयोगसे हमारा-आपका समागम हो पाया है || ३-४॥ 


अघुना चन्द्रहासं तं दृष्टा प्राप्स्ये महत्फलम्‌ | 

कथयख कथामेतां सुधारूषां मनोरमाम्‌ ॥ ५॥ 
अब में हरिभक्त चन्द्रहासका दर्शन करके महान्‌ फलका 

भागी होऊेँगा । आप मनको आनन्द प्रदान करनेबाली उस 

अमृतखरूपिणी कथाका वर्णन कीजिये || ५ || 

तारुण्यं विषमं प्राप्य किमाचरितवान सुने । 

चन्द्रहासो डपवरस्तन्ममाचक्ष्व तत्त्वतः ॥ ६ N 


| तरुण 
मुने | विषम तरुण-अवस्था प्राप्त होनेपर qug 


चन्द्रहासने केसा आचरण किया, बह सब मुझे यथार्थरूपसे 
बताइये || ६ || 


नारद उवाच 
अथोनषोडशाव्दो5सो जनक वाक्यमत्रवीत्‌ | 
विभो ददासि चेन्मह्यमाशां दिग्विजयाय तान ॥ ७ ॥ 
HET सकलान्‌ भूपाजित्वा तव बळाद्रीन्‌ | 
जन समानयिष्यांम नरराजेः सम नरप ॥ ८ ॥ 


चन्द्रहास पंद्रह 


जैमिनीयाश्वमेधपवेणि 


.. य“ आळ 
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. दिया । वहाँ पहुँचकर धनुर्धर वीर चन्द्रहासने ie हसते उ | 


So 5 . 


c E N 
कहा--“सामथ्यशाली राजन्‌ | यदि आप मुझे 


दें तो में दिग्विजयके लिये जाना चाहता हूँ । में आपो र 
समस्त वैरी राजाओंकों बलपूर्वक जीतकर उन AR 


साथ बहुत-सा घन ले आऊँगा? ॥ ७-८ ॥ 3 


कुलिन्दः प्रत्युवाचेदं कथमेकः प्रयास्यसि | 
राजानः सन्ति दुजेयाः सैन्येन महता डृताः॥ ९ | 


तत्र कुछिन्दने यों उत्तर दिया- बेटा | इधर ऐसे रइ 


$ जो दुर्जेय हैं। उनके पास बड़ी-बड़ी सेनाएँ हैं, ऐसी दश 
तुम अकेले उनपर केसे आक्रमण कर सकोगे ! ॥ ९॥ 


अथवा वासुदेवं तं संस्सत्य गच्छसे हठात्‌। 
अस्मत्स्चामी श्रृष्वुद्धिमन्त्री कौन्तलपस्य सः ॥ १०] 


VANAR एवायं देशस्तेनापितो मम | 
इतस्तस्येब JARN बलवत्तराः ॥ ११। | 


पीडयन्ति स्म मद्देशं त्यासाकण्योपरेमिरे | 


“अथवा यदि तुम वसुदेवनन्दन श्रीकृष्णका स्मरण कळे 
हृठपूर्वक जाना ही चाहते हो तो मेरी बातपर ध्यान दो- 
कुन्तलनरेशके मन्त्री जो धृष्टबुद्धि हैं, वे हमारे स्वामी हैं। 
उन्होंने ही मुझे यह सौ गॉर्वोका प्रदेश दे रखा है। इधर है | 
उन नरेशके अधिक बलवान्‌ शत्रु भी हैं, जो सदा मेरे देशको | 
पीड़ा पहुँचाते रहते थे | इस समय तुम्हारा पराक्रम सुनक 
वे उपरत हो गये हैं; अतः तुम्हारे लिये उन्हींको परास 
करना आवश्यक है? || १०-११३ || | 


इ्त्थ पितुर्वचः श्रुत्वा चन्द्रदासो ययौ मुदा ॥ १२। 
रथिभिः पञ्चभिः सार्धं देशांस्तान वीरपूरितान। | 
तान्‌ सवोनजयद्‌ धन्वी चन्त्रदासो नपान हसन १३ | 


पिताकी ऐसी वात सुनकर चन्द्रहास पाँच रथियोंको साथ | 
लेकर आनन्दपूर्वक उन वीरोंसे भरे gu देशोंकी ओर छ | 


सभी राजाओंको जीत लिया || १२-१३ ॥ 


बृथा राज्यमदेनामी मत्ता नाराधयन्‌ हरिम्‌. E | 
परिभूतान्‌ मया मत्तान्‌ रथिनः सादिनो नरान ४ | 
न राक्षता मया अस्तान्ृते देवं जनार्देनम्‌। | 


(और कहने छगा--) “व्यर्थ ही ये राजालोग qe i 


उन्मत्त हो गये थे, जिसके कारण उन्होंने श्रीहरिकी आर की d 1 
Hist di paer इन राज्यामिमानियोकी ` || 
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और पैदल सैनिकोसहिंत परास्त कर दिया है | मेरे 
द्वारा आक्रान्त हुए इन नरेशाँकी भगवान्‌ श्रीकृष्णके अतिरिक्त 
दूसरा कोई रक्षा करनेवाला नहीं दै ॥ १४३ ॥ 


चन्द्रहासभयाद्‌ भाता वेरिणस्ते विलिल्यिरे | 
बासुदेवकथालापात्‌ कलिदोषा यथोत्कटाः ॥ १५॥ 


फिर तो जैसे भगवान्‌ श्रीकृष्णका गुणगान करनेसे 
कल्युगके उत्कट दोष विलीन हो जाते हैं; उसी तरह वे 

रखनेवाले राजा चन्द्रहासके भयसे भीत होकर इधर- 
उघर छिप गये ॥ १५॥ 


नारद उवाच 


विजित्य JIRA सचोन्‌ गजानश्वान्‌ सहस्रशाः । 
सुवर्णरलसुक्ताभिः पूरिताडछकडान्‌ बहन d १६॥ 
चन्द्र्दालः समादाय स्वा पुरीं चन्दनावतीम्‌ । 
आविवेश कुलिन्देन सम्सुखेनाभिनन्द्तः ॥ १७॥ 
दीपदीपितपात्रेण मात्रा नीराजितस्तथा। 


नारदजी कहते है- अर्जुन | इस प्रकार चन्द्रह्मसने 
समस्त वेरी राजाओंको जीतकर हजारों हाथी, घोड़े तथा सुवर्ण, रल 
और मोतियोंसे भरे हुए बहुत-से छकड़े साथ लिये हुए 
अपनी चन्दनावतीपुरीमे प्रवेश किया | उस समय राजा 
कुछिन्द्ने सम्मुख आकर उसका अभिनन्दन किया तथा माताने 


' प्रज्वलित दीपकोंद्वारा प्रकाशित थाल हाथमें लेकर उसकी 


आरती उतारी ॥ १६-१७१ ॥ 


पितरो च नमस्कृत्य शिबिकायामरोपयत्‌॥ १८ ॥ 
नरवाहेग्रेहीतायां पदातिः saut gui 


` घेहन्नुपानद्दी पिज्रोश्वन्द्रहासो5त्रवीदू वचः ॥ १९॥ 


तब चन्द्रहासने माता-पिताके चरणोंमें प्रणाम किया और 
उन्हें एक पालकीमै बैडाया, जिसे मनुप्य अपने कधेपर 
उठाकर ले चल रहे थे तथा स्वयं वह अपने माता-पिताकी 
जूतियांको हाथमै लेकर पैदल ही उनके आगे-आगे चला। 
उस समय चन्द्रहास इस प्रकार कहने लगा--॥ १८-१९ ॥ 


पित्रो्भक्त्य( विना किचिल्लभ्यते सुचि नो नरे । 


लए्ष्मीनारायणावेतौ पितरौ चिन्तयाम्प्रहम्‌ ॥ २०॥ 


“इस सूतलपर माता-पिताकी भक्तिके बिना मनुष्यांको कोई 


पिताको 
को लक्ष्मी-नारायणका साक्षात्‌ स्वरूप समझता हुँ? ॥२०॥ 


नारद उवाच 


चतुष्पथे समायान्तं qeg: पौरयोषितः। 
चन्द्रहास विशालाक्षं gad मदनं श्रिया ॥ «ti 


नारद्जी कइते हैँ--अर्जुन | जो अपनी शोमासे 
कामदेवका भी उपहास कर रहा था, उस विशाल नेत्रोवाले | 
चन्द्रहासको चौराहेपर आते हुए नगरनिवासिनी ब्रियोने देखार १ 


चन्द्रहास इह चागतः सखी 
प्राइ काचिद्बला च सस्मितम्‌ । 
चन्द्रहास इह यावदश्चितो 
हन्ति पातकचमूं विलोकनेः ॥ २२॥ 
तब कोई त्री अपनी सखीसे मुसकराती हुई कहने 
लगी--'सखी ! चन्द्रहास इधर ही आ रहे हैं | जबतक . 
इनका यहाँ स्वागत-सत्कार होगा, तबतक ये पापकी विशाल | 
सेनाका इष्टियोंद्वारा ही संहार कर डालेंगे! | २२ ॥ em 


तामथालपत काचिद्होस्वि- | d 
gre न गदती किमवद्यम्‌ । 
यः सदा हसति कामुकदुन्द | 
afad विकढमेतदवइयम्‌ ॥ २३॥ c 
फिर कोई दूसरी उससे बोली--“भरी सखी ! तुझे ऐसी | 
निन्दित बात कह्नेमै छजा क्यों नहीं आती दै ! ये सन्त्रिमार | 
तो सदा विकल और अपने वशमें न रहनेवाले ( अजितेन्द्रिय) || 
कामियाँके समूहपर हँस रहे हैं? || २३॥ x 
पचमादि वचः शण्बंश्चन्द्रहासः स्वमालयस्‌ । 1 
प्रविवेश सुहन्मित्रपितव्यादीन प्रतोषयन्‌ ॥ २४॥ _ d 
इस प्रकारकी अनेक त्राते सुनते हुए Mae अपने > | 
gep मित्र तथा पितृव्य आदि कुटुम्बियांको विशेषरू E | 
संतुष्ट करके अपने भवनमें प्रवेश किया | २४॥ 


अथास्यषिञ्चत्‌ तं पुत्र चन्द्रास स्वके पदे। | OX 


कर दिया ॥ २५॥ 
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३२८ 


कक तलका या 


महोत्सवं तदा ag: पौराः सवै यथाक्रमस्‌। 
प्रक्षाल्य तोयैः प्रथमं स्वानि स्वान्यङ्गणाति च ॥ २६॥ 
प्रमाजुश्चन्द्नेः Aaa: संचूर्णकेव्यं युः | 
चतुष्काणि पताकाश्च चितेल्ुु्हषिंता जनाः ॥ २७ ॥ 
जख्चैजेगुनौीस हरेः परेलेलितवत्तनैः । 
उस अवसरपर समस्त पुरवासीजन हर्षित होकर अपनी- 
अपनी RIRS अनुसार महोत्सब मनाने लगे | पहले wed 
अपने-अपने घरोंके ऑँगनोंको जलसे धोकर झुद्ध किया, फिर 
उन आँगनोंमें कपूरचूर्णमिश्रित सफेद चन्दनसे चौक पूर 
दिया । अपने-अपने घरांपर पताकाएँ फहरायी | फिर वे सुन्दर 
ल्ययुक्त पदोंद्वारा उच्च स्वरसे भगवन्नामोंका कीर्तन करने 
लगे ॥ २६-२७३ I 
एकीभूय ततः पौराश्चन्द्रहसमपूजयन्‌ i २८ ॥ 
चन्दनेन सुगन्धेन केसरेण खुचन्द्रिणा। 
तथा चम्पक्मालाभिधूपेरशुर्जेः शुभैः ॥ २९॥ 
नीराजयन्ति सस तदा तं च कपूरदीपकैः | 
एवं सम्पूजितः पौरेचन्द्रहासो 5प्रवीच्ध तान्‌ ॥ ३० ॥ 
तत्पश्चात्‌ सभी नागरिकोंने एकत्र होकर सुगन्धित चन्दन, 
केसर; उत्तम कपूर, चम्पाके पुप्पोसे रथी हुई मालाओं और 
साङ्गछिक अणुरुके धूपोंसे चन्द्रहासका पजन किया तथा कपूरके 
AAA उसकी आरती उतारी । इस प्रकार पुरवासियोंद्वारा 
भटीभॉति सत्कृत होनेपर चन्द्रहासने उनसे कहा--॥२८-३ ० 


अतः प्रश्नति भोः पौराः प्रपते यास्ये दिने शुभे | 
उत्सव चेकभक्तं यो न करोति स मे रिपुः ॥ ३१॥ 
तथा विष्णोस्तिथौ चान्नं यो भुङक्ते स महानरिः 


'ऐ मेरै पुरवासियो | आजसे लेकर RRA शुभ दिन 
आनेपर जो नागरिक एकसमय भोजन करके उत्सव नहीं करेगा; 
वह मेरे डिये शत्रुके समान होगा तथा विप्णुकी तिथि 
एङादशीके दिन जो अन्न खायगा, उसे मैं अपना महान्‌ 

Biz o ॥ ३१३ ॥ 


पातकानां गणः सर्घः मात चकाद्शीदिने ॥ ३२॥ 


F भीतो बिलीयते चान्ने न भोक्तव्यं ततो नरैः 


एकादशीका दिन आनेपर पातकोका समस्त समुदाय 


इसलिये उस दिन 


जेमिनीयाश्वमेधपरवाण 


m um uam m em 
SP amm, 
hd 


samt: IT d पञ्चाशद्‌ eT दशमी यदा ॥ ३ 
रिक्ता तिथिः सा मन्तव्या दशमी त्वपरेऽहनि । 
अविद्धा चेच कतब्या वष्णवावष्णुवलभा ॥३ 


जिस दिन दरामा छप्पन बड़ीतक रहनेवाली दा) उस कि 
उसे रिक्ता ( नवमी ) मानना चाहिये और दशमीका उस 
अगले दिन करना चाहिये; जो एकादशी दशमीसे विद्ध aj 
रहता, वह भगवान्‌ विष्णुका प्यारी होती हे, उसी एकादशोद् 
व्रत वेष्णवोंकों करना चाहिये ॥ 


३३-३४ || 
पापाद्‌ भीता धर्मरता विष्णोर्भक्तिसमन्विताः | 
उभयोः पक्षयो रात्रौ ये जाति हरेर्दिने ॥ ३५। 
तेषामहं खदा दाखो भविष्यामि न संशयः। 


जो विप्णुको भक्तिसे संयुक्त तथा धर्मपरायण मनुष 
पापसे भयभीत होकर दोनों पक्षकी एकादशीके दिन रात 

रण करते द: उनका सं सदा दास वना XÉL इख 
तनिक भी संदेह नहीं है |! ३५३ |l 


आयुष्यं चपळ ताइग SGH 
चिन्तयध्वं जना सूढा साथवं वष 


निभम्‌ ॥ १६ 
QH | 

'साया-मोहमें पड़े हुए मनुष्यो | यह आयु ege 
बुलेके समान क्षणभङ्कुर है; अतः तुमलोग इस शरीरम सुखिर 
रहनेवाले माधवका ध्यान करो ॥ ३६३ ॥ 


अस्थिस्तस्स खायुवद्ध मांसक्षतजलेपनम्‌॥ २७॥ 
शतच्छिद्रं agai लोभक्तोधादिवेरिमिः | 
एताहशं शारीर च व्नतसेक्ादशीसमम्‌ ॥ १८1 | 
यद्‌ Ra क्षमं बुद्ध्या तद्‌ यूयं कठुमईथ। 
यह शरीर एक घर है, इसमें हड्डियोंके खंमे ede 
नस-नाडियोंसे बैँधा है, इसपर सांस और रक्तका लेप छा | 
हुआ है । इसमें सैकड़ों छिद्र हैं तथा यह ग्रहोंसे आक्रात वर्ष | 
लोभक्रोध आदि शत्रुओसे व्यास है । ऐसा तो यह पु | 
शरीर है और उधर एकादशीके समान उत्तम ब्रत गी | 
अत; अब तुमलोगोंको अपनी बुद्धिसे विचार करनेपर जो इ | 
प्रतीत हो, उसका पालन करना चाहिये ॥ २७-३८३ ॥ | 


एकाद्शीसमं किचित्‌ पावन भुषनतरये bx! 
न श्रुतं न मया दष्ट तस्याः स्वामी हर्यितः। | 


द्विपञ्चाशत्तमो प्ध्यायः 


A 


३९९ 


| A 


एकादश्ीके समान पवित्र करनेवाला दूसरा कोई ब्रत इस 
न्रिलोकीमै न तो मैंने सुना है और न देखा ही है; क्योंकि 
इसके स्वामी साक्षात्‌ श्रीहरि ई ।? चन्द्रहासके इस प्रकार 
आदेश देनेपर समस्त पुरवासियोने हृषपूवक उस आज्ञाका 
अनुमोदन किया ॥ ३९-४० || 


हुवर्णरत्नवाखोधिः पौरानन्यांश्च दुर्बलान्‌ । 
. चन्द्रहासो द्विंजान सवान समळंकृतवान्‌ सुदा ॥४१॥ 
. तदनन्तर चन्द्रहासने समस्त ब्राह्मणों तथा अन्य दुर्वछ-- 
गरीव पुरवासियोंको आनन्दपूर्वक सुवर्ण, रत्न और वस्न प्रदान 

करके उन्हें मलीभाँति अलंकृत किया || ४१ ॥ 

मन्दिराणि विचित्राणि स डिजाथमकारयत्‌ । 
वापीकूपतडागादि पूत विष्ण्वालयानि च ॥ ४२॥ 

शिवालयानि सत्राणि aga योगेश्वराश्रमान्‌ । 
प्रपाश्चकार विविधाः फलपत्रपयो5धिकाः ॥ ४३॥ 
फिर उसने ब्राह्मणोंके लिये बहुत-से सुन्दर-सुन्दर घर 
वनवा दिये | अपने राज्यमें बावड़ी, कु आ, पोखरा आदि 
deis; विप्णु-मन्दिर, शिवालय; अन्नसत्र, योगेश्‍वरोके निवास- 


योग्य बहुत-से आश्रम तथा जिनमें फल, पत्र और जलकी 
बहुतायत थी, ऐसे अनेक प्रकारके wies निर्माण कराये || 


नारद उवाच 


देशाद्‌ देशात्‌ तदा लोका आजग्मुश्वन्दनावतीम्‌। 
ब्राह्मणा: कषत्रिय! वेच्याः ATITA: प्रजाः ॥४४॥ 
पु्पौत्रैः परिवृता धनधान्यसमन्विताः । 
संस्थापयामाख सुदा प्रजाः सवौः कुलिन्दजः ॥ ४५॥ 

नारद्‌जी कहते हैं--पार्थ | उस समय देश-देशान्तरो- 
से ब्राह्मण, क्षत्रिय, der ga आदि सभी वर्णके लोग 
अपने पुर-पौत्रोके साथ धन-धान्यसे संयुक्त होकर चन्दनावती- 
रमे बसनेकी इच्छासे आने लगे और कुलिन्दकुमार चन्द्र 
हासने उन समी समागत प्रजाओंकों हर्घपूर्वक अपने नगम 
( यथायोग्य खान देकर ) बसा दिया || ४४-४५ ॥| 


भजाभिरषाद्शभिृषाभिश्च समन्वितः 


Ro Wo ४. १.१. q— 


इस प्रकार हृषेपूवेक निवास करती gx अंठारह प्रकार- 
की प्रजाओंके साथ चन्द्रहास अपनी उस नगरीमें भगवान्‌. 
श्रीहरिकी भक्तिकी उत्तरोत्तर बृद्धि करने लगा ॥ ४६ ॥ 
यस्या समागतश्चार्थी कुवेर हसति श्रिया। 
दत्तया चन्द्रहासेन प्रीयतामित्यधोक्षजः ॥ ४७॥ 
उस नगरीमें आये हुए याचकको चन्द्रहास “भगवान्‌ 
अधोक्षज प्रसन्न हों? इस बुद्विसे इतना धन देता था; जिससे 
वह अर्था कुबेरका उपहास करने लगता था || ४७ ॥ 
तां चन्दनाह्वां परिपाळयन्तं 
d चन्द्रहासं जनकः कुलिन्दः । 
उवाच हे पुत्र मया प्रदे ai 
निष्कायुतं कुन्तलपाय राज्ञे ॥ ४८॥ 
dames प्रदेय 
तदूर्धमप्यधंमरसुष्य TR । 
तत्रेषयाशु त्वसुदारसत्त्व 
प्रीति यथा मस्त्रिचपी लभेताम्‌ ॥ ४९. ॥ 


इस प्रकार जत्र चन्द्रहास उस चन्दनावतीपुरीका पालन 
कर रहा था, उसी समय उसके पिता कुलिन्दने उससे कह | 
d पुत्र | मुझे कुन्तळ्पुरका पालन करनेवाले राजाको | 


१. मन्त्री, पुरोहित) युवराज, सेनापतिं, द्वारपाल, अन्तर्वेशिक च | 
( अन्तःपुराध्यक्ष )s कारागाराध्यक्ष) कोषाध्यक्ष, यथायोग्य ow ; 
धनका व्यय करनेवाळा सचिव, प्रदेश ( पहरेदारोंको काम बताने- m 
वाळा ), नगराध्यक्ष, कार्यनिर्माणकर्ता (योजना बनानेवाला अथवा |. 
शिल्पियोंका परिचालक ), धर्माध्यक्ष, समाध्यक्ष, दण्डपाल, दुग E 
quz, राष्ट्रसीमापाळ तथा वनरक्षक- रन अठारह तीथोंको हो. E 
यहाँ अठारद प्रकारकी प्रजा कहा गया दै । नोतिशालमें इन | 
ARE तीथोके नाम इस प्रकार उपलव्ध होते है 
मन्त्री पुरोहितरचेव युवराजश्वमूपतिः । c 
पन्ननो aaa पधोऽनतवसिक्सथा॥ १॥ | 
कारागाराषिकारी च aiaa तया। || 
कृत्याकृत्येपु चार्थानां नवमो विनियोजकः ॥ २ ॥ E E 
प्रदेश नवराध्यक्षः कार्यनिमोणछता तथा 1 | : 

रध्यक्षः समाध्यक्षो दण्डपालखिपञ्चमः ॥ ३ ॥ | 
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( वार्षिक करके रूपमे) दस सहन स्वर्ण-मुद्राएँ देनी पड़ती 
हैं । इनमेंसे आधी अर्थात्‌ पाँच हजार मुद्राएँ तो मेरे स्वामीको 
मिलती हैं और आधेक्रा आधा-आधा भाग अर्थात्‌ ढाई-ढाई 
हजार मुद्राएँ मन्त्री एवं महारानीको दी जाती. हैं । इसलिये उदार 
पराक्रमी बेटा ! तुम शीघ्र ही उन मोहरांको भेज दो! जिससे 
मन्त्री और राजा मुझपर प्रसन्न RI ४८-४९ ॥ 
इतः षड योजनं वत्स विद्यते कीन्तळं पुरम्‌ । 
यस्मिन्‌ कौन्तलपो राजा गाळवेन पुरोधसा ॥ ५० ॥ 
राज्यं च कुरुते सम्यङ्‌ मन्त्रिणा ध्रएवुद्धिना । 


(वत्स | जिस नगरमें अपने पुरोहित गालव ऋषि तथा 
मन्त्री धृष्टबुद्धिके साथ निवास करते हुए कुन्तलनरेश सम्यक 
प्रकारसे राज्यका शातन करते हैं; वह कुन्तळपुर R छः 
योजन अर्थात्‌ चौबीस कोसकी दूरीपर विद्यमान दे?।।५०३॥ 


चन्द्रहासः समाकण्यं पितु्वाक्यं ea: ॥ ५१ ॥ 
यन्मन्त्रिणे च राक्षे च पत्न्ये यत्‌ प्रेयेते wg । 
तत्‌ सव गालवायाशु दीयते तात सत्वरम्‌ । 
इत्युक्त्वा वस्तुजातं तत्‌ प्रेषयामास ळीळया ॥ ५२॥ 


पिताकी वात सुनकर चन्द्रहास परम प्रसन्न होकर कहने 
लगा--“तात | जो धन राजा, राजपत्नी तथा राजमन्त्रीके लिये 
भेजा जाता दै, वह सारा-का-सारा धन मैं गाळवजीके पास 
शीघ्र ही भेजे देता हूँ |! यों कहकर उसने खेल-ही-खेळमें तुरंत 
उन समख वस्तुओके मेजनेका प्रवन्ध कर दिया ॥ ५१-५२।। 
` TARG शक्टैदुंकूलानि च काञ्चनम्‌ । 
शुद्ध च मलयं चारु "dé सुगसम्भवम्‌ ॥ ५३॥ 
गजाः सम्प्रेषितास्तेन वाजिनश्च मनोरमाः । 
तस्मे ङुन्तळपायासौ मन्त्रिणे धृष्टवुद्धये ॥ ५४ ॥ 
चारु विश्पतिसहितं पत्रं प्रेषितवान्‌ पुनः। 


' . उप समय चन्द्रहासने रेशमी वस्न, सुबर्ण)मल्याचलका 
| 8x x चन्दन) सुन्दर कपूर और कस्तूरी आदि सामग्रियाँ 
o AR ऊँटों और छकड़ोपर लद॒वाकर भिजवार्यी, फिर 


` ` . उसने बहुत-से हाथी तथा मनको आनन्द देनेवाले सुन्दर 
B घोड़े मिजवाये | साथ ही उसने उन कुन्तल-नरेश तथा मन्त्री 


भाप | Siem सुहु) Varanasi colfiren[sp apr 'आतानि”"तच्चानि्म भून्मे li 


जेमिनीयाश्वमेघपवेणि 


जज ज्् ७ UC MEUM 5. 


abuse... 


एकादशीदिने प्राप्ते सायाहे तस्य सेवका; | T 


चन्द्रहासके सेवक उस सम्पूर्ण घन तथा पत्रको लेकर $ 
पड़े और एकादशीके दिन सायंकाळ होनेपर उसके ये रेव 
कुन्तलपुरके समीप जा पहुँचे ॥ ५५-५६ | 
पुरोपकण्ठे सुजलां नदीं दष्टाबरवन चचः। 
खात्वा सम्पूज्य च हरि प्रविशाम ततः पुरम्‌ ॥ ५७। 
gu सस्पूजनात्‌ खद्यो भद्रं नो हि भविष्यति । 

वहाँ नगरके समीप स्वच्छ जलसे भरी हुई नदीको देख. 
कर वे कहने लगे कि 'हमलोग अब यहीं स्नान करके 
श्रीहरिका पूजन कर ळें, तत्पश्चात्‌ नगरमें प्रवेश करेंगे; व्यें. 
कि भगवान्‌ श्रीहरिक्रा भलीभाति पूजन कर लेनेसे EUN 
तत्काळ ही कल्याण हो जायगा? ॥ ५७३ ॥ 


नारद उवाच 

सस्नुः AJAJ दध्युनोरायण तदा ॥ ५८॥ 
qur: शिरस्ति तां देवी तुलसी हरिवट्लभाम्‌ । 

anasi कहते हुँ-अर्जुन ! तत्र याँ निश्चय करे 
उन सेवकोने उसी नदीमै स्नान किया और फिर वे भगवान्‌ 
नाएयणको नमस्कार, उनके नामोंका जप तथा उनके खरुप | 
का ध्यान करने लगे | तत्पश्चात्‌ उन्होंने उन तुलसीदेवीको। | 
जो भगवान्‌ श्रीहरिक्री वल्ळभा हैं; अपने-अपने मखकपर | 
धारण किया ॥ ५८३ ॥ 


एवं नियममास्थाय विविशुस्तस्य मन्द्रम्‌ ॥ 4l j 
सेवकाश्चन्द्रदासस्य usgaeg मन्त्रिणः । 


इस प्रकार अपना नियम पूर्ण करके चन्द्रहासकै बे | 
राजमन्त्री धृष्टबुद्धिके भवनमै प्रवेश किया ॥ ५९३ || 


तानाद्रंचाससो दृष्टा श्ृष्ठबुद्धिरदूषयत्‌ ॥ ६० | | 
मनसीत्थं कुलिन्दो$सो सवस्तेनेद्शा अमी | 


उन सेवकाँको गीला वल्न पहने हुए देखकर Es E. 
(| 


मनमें ऐसा दूषित विचार उत्पन्न हुआ कि मानो वह | 
मर गया है; इसी कारण ये सब इस रूपमै आये हैं ॥६० ४ 


अथात्रवीत्‌ सम्प्रणतान्‌ स कुलिन्दस्य सेवकान्‌ | at 


कदा पञ्चत्वमापन्नः कुलिन्दो देशरक्षक' | 1 . 
qt 
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दिपश्चांशत्तमोऽच्यायः 


तदनन्तर ४श्बुद्धिनें कुलिन्दके सेवकोके प्रणाम करने 

पर उनसे पूछा- “सेवको ! हमारा देशरक्षक कुछिन्द कब 

युको प्रास हुआ है १ उसे मरे हुए कितने दिन बीते होंगे ! 
उसका मरण तो महान्‌ अनिष्टकी वात हुई” ॥ ६१-६२ || 


सेवका उचुः 


अनिष्टं वैरिणां garat कुळिन्द्स्य जातुचित्‌ i 
कुछिन्दस्य सुपुत्रेण चन्द्र हासेन धीमता ॥६३॥ 
कृत्वा दिग्विजयं युष्मत्प्रदेयं प्रेषितं वखु । 

अमी हिरण्यकलशैः कपूरागुरुचन्दनेः ॥ ६४॥ 
gg: शकटाः पूणो आयान्ति तव ufa 

पषां सप्तगुणाः प्राप्ताः झुन्तला धिपतेगृहम ॥ ६५॥ 


तब सेवकाने कदा--स्वामिन्‌ ! अनिष्ट तो गत्रुऔं- 
का हो, हमारे राजा कुलिन्दका कभी भी अनमळ मत हो | 
कुछिन्दके सुपुत्र बुद्धिमान्‌ चन्द्रहासने दिग्विजय करके आप- 
को दिया जानेवाला धन आपके पास भेजा है । देखिये न, 
ुवर्णके कलशोसे तथा कपूर, अगुरु) चन्दन और रेशमी वरो 
से भरे हुए ये छकड़े आपके भवनमै आ रहे हैं तथा इनके 
सात गुने छकड़े कुन्तल-नरेशके weed पहुँच चुके हैं ॥ 


विस्मितो श्रृष्ठबुद्धिस्तदू धनं जग्राह दाषतः । 
उवाच सुदान देबान्नमेभ्यो देयं सुशोभनम्‌ ॥ ६६॥ 

यह सुनकर धृष्टबुद्धि आश्चर्यचकित हो गया | उसमे हर्ष- 
पूर्वक उस धनको स्वीकार किया और अपने रसोइयोको बुला- 
कर आदेश दिया किं इन लोगोंको भोजनके लिये अत्यन्त 
सुन्दर देवान्न प्रदान किया जाय ॥ ६६॥ 


आहूता बडुशास्तैस्ते सदैज॑ग्सुने सेवकाः । 
सदास्तदा gà: कथयामाखुरादरात्‌॥ ६७ ॥ 
आकारयोवाच तान्‌ मन्त्री कुपितो रक्तलोचनः । 

परंतु जब उन रसोइयोंके बारंबार बुलानेपर भी चन्द्र 
दासके वे सेवक भोजन करनेके लिये नहीं गये) तब रसोइयाँने 
WIR पास जाकर उससे आदरपूर्वक सारा हाल कद 
सुनाया । यह सुनकर मन्त्री धृष्टबुद्धिके नेत्र रोधसे छाल ह 
गये | वह उन सेवकोंको बुलवाकर कहने छगा ॥ ६७३ || 


धृष्टबुद्धिरुवाच 
दुच्ान्तमपि ये. 


«airo feni rst Se ८, 


कुछिन्द्‌ निगडे बद्ध्वा JASE धनवर्जितम्‌। . cs E 
gegi बोला- ढुष्टो | तुमलोग गर्वके कारण बारबार 
बुलाकर दिये जानेपर भी मेरा अन्न नहीं खा रहे हो, अतः | = 
में उस कुलिन्दको वेडियांसे जकड़कर उसका सारा घन छीन 
AT ॥ ६८३ ॥ साच 
तन्मन्त्रिणो वचः थुत्वा सेवका ह्यत्रवन्‌ प्रभो ॥ ६९॥ . 
न गर्विता वयं स्वामिन्‌ न भुक्षामो RAT । D 
AEN .... 

मन्त्रीकी वह बात सुनकर सेवकाने कहा--'प्रमो[हम- 


लोग गवंके कारण ऐसा नहीं कर रहे हैं | स्वामिन | आज 
एकादशीका दिन है; अतः इमलोग भोजन नहीं करेंगे 
कृतघ्नानां च सम्पको मागे नः समपद्यत ॥ ७०॥ 
तस्माद्‌ विशेषतो न।न्नं स्वीकुमा मन्त्रिसतम। | 


गया है, इसी कारण विशेषरूपसे आज हमं अन्न नहीं ins id D | 
कर रहे हैं? || ७०३॥ E 
अथ प्रेष्यवचः श्रुत्वा प्रीतः प्रातरभोजयत्‌॥ ७१॥ 
तान्‌ स्त्रयं बुभुजे पश्चादामन्त्य जपति ययौ। m 
आलोचितु धृष्वुद्धिः पुरीं ताँ चन्दनावतीम्‌॥ ७२॥ . 
dha मदन gd व्यापारे RAI | द E 


नै 


सेवकोकी बात सुनकर धृष्टुद्धि प्रसन्न हो गया | प्रातः 7 
काल होनेपर उसने उन सत्रको पहले भोजन कराकर पीछे = 
स्वयं मी भोजन किया | तत्पश्चात्‌ राजाको आज्ञा लेकर और 
राजकार्यकी देख-भाळके लिये अपने NA मदनको आः d 
देकर वह उस चन्दनावतीपुरीकी देखरेख करनेके ख्ये | 
प्रस्थित हुआ ॥ ७१-७२३॥ | छा 
सम्प्राप्ता विषया कन्या पितरं तमभाषत ॥ ७३ 


रत्यहं यो मया सिक्तः स रसालः फलोहमी। | 
qda तात तस्याद्य पालनं हदि je D 
प्रजायते seid nsen | 

कन्या आ पहुँची | 
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इत्युकत्वोपरता कन्या यौबनोद्भिन्नशेशवा । 
तामाश्वास्य ययौ मन्त्री हर्षितः सेवकः सह ॥ ७५॥ 


जो शिशु-अवस्थाको पार कर चुकी थी तथा जिसके शरीर- 
में जवानीके लक्षण प्रकट हो रहे थे, वह कन्या यों कहकर 
चुप हो गयी । तब मन्त्री wegf उसे आश्वासन देकर हर्ष- 
पूर्वक सेवकोंके साथ (.चन्दनावतीपुरीकी ओर ) चळ दिया ॥ 


द्वाभ्यां दिनाभ्यां नगरां प्राप तां चन्दनावतीम्‌। 
महारण्यमिद्‌ं चादावद्यादोऽस्मिन्‌ मद्दापुरी॥ VR I 


दो दिन यात्रा करनेके पश्चात्‌ वह उस चन्दनावतीपुरीमे 
पहुँच गया । ( उस नगरीको देखकर वह महान्‌ आश्चर्ये 
पड्कर सोचने लगा कि ) अहो | यहाँ तो पहले बहुत बड़ा 
वन था; परंतु इस समय तो यहाँ विशाल नगरी बस 
“गयी है || ७६॥ 
इति विस्मयमापन्नं मन्त्रिण सम्मुखागतः । 
कुलिन्दः सह पुत्रेण नमस्कृत्यानयद्‌ TEH Il VY I 
पूजयामास विधिवत्‌ सपुत्रः प्रणतः स्थितः । 


धृष्टबुद्धि इस प्रकार विस्मयर्मे डूबा हुआ था, तबतक 
कुलिन्द पुत्रके साथ उसके समक्ष आ पहुँचा और उसे 
नमस्कार करके अपने घर लिवा छे गया | वहाँ कुलिन्दने 
मन्त्रीका विधिवत्‌ स्वागत-सत्कार किया और फिर वह पुत्रके 
साथ विनम्रभावसे उसके सामने खड़ा हो गया || ७७३ || 


तं मन्त्री परिपप्रच्छ qued ssi कदाभवत्‌ ll ७८॥ 
नाख्यातवान्‌ पुत्रजन्म भवान्‌ नः पुरतः कथम्‌ । 
॒ तब मन्त्री Tafa कुलिन्द्से पूछा--'सरदार | 
आपका यह पुत्र कब पेदा हुआ था ! आपने अपने इस 
20 Em जन्मका समाचार पहले ही हमें क्यों नहीं बतछाया था ११ 


कुलिन्द उवाच 


| औरसो न दि पुत्रो मे स्वयं प्राप्त मनोरमः ॥ ७९ ॥ 
o एकदा सुगयावि्चित्तोऽदं बनगहरम । 
मविष्टः कोन्तलपुराद्‌ योजनद्वयसम्मितम्‌ ॥ ८० ॥ 


तब कुढिन्द्ने कहा-स्वामिन्‌ ! यह मेरा औरस 
॥ यह मनोहर वाळक तो मुझे स्वयं ही प्राप्त हो 
प्रासिका वर्णन करता हूँ, सुनिये) एक 


जैमिनीयाश्वमेधपवेणि 


CC-0. शिकार, लेडनेकी इच्छा SIRE ८लज्बास्य-्न ep कॉर्येएचिंन्तयानो Qaza ॥ ८६ 
E 


हो उठी । तब M७... ae n.a 78 कुन्तलपुरसे aaa dai हो उठी तवे TÈ जाळ कोल qu 
एक गहन वनमें प्रवेश किया || ७९-८० || 

तत्राद्राक्षमहं बाळं छिन्वषछाङ्गुछि सुतम्‌ । 
पञ्चाब्द्मधिकं पुच्रादौरखाद्धरिसेवकम्‌ ॥ ८१] 
चन्द्रहासं विष्णुभक्त जानीहि त्वं महामते । 


वहाँ मैंने इस पाँच वर्षकी अवस्थावाळे बालकको देखा। 
इसके पैरकी छठी अँगुली कट गयी थी और यह मगवन्नामे. | 
का उच्चारण कर रहा था । यह मुझे औरस पुत्रसे भी अधि 
प्रिय लगा, अतः मैंने इसे अपना पुत्र बना लिया | महामते! | 
अब आप ऐसा समझे कि यह वही विष्णुभक्त वालक है 
इसका नाम चन्द्रहास हे ॥ ८१३ ॥ 


नारद उवाच 


अन्त्ष्टिरभूत्‌ पाथं योगिवद्‌ JER: ्षणम्‌॥ ८२॥ 
न जानन्‌ विष्णुभक तं चन्द्रहासं विमूढधीः i 


a C 


अन्तर्बिद्यणते॥स्मायं [कचित्‌ सत्यं मुनेवेचः ॥ ८३॥ 


नारद्जी कहते Bub | यह सुनकर gui 
क्षणभरतक योगियाँकी भाँति अन्तर्ष्टि होकर मनःहीमन 
सोचने लगा | उस मन्दबुद्धिको पता नहीं था कि यह चद्रहास 
भगवान्‌ विष्णुका भक्त है (इसपर मेरी माया नहीं लग सकेगी) 
अतः वह बारबार अपने हृदयमें यही विचारने लगा कि क्या 
मुनियाँका वचन सत्य होकर रहेगा ! || ८२-८३ ॥ 


स qai मया बालो ज्ञायते षोडशाग्दिकः | 
चाण्डालेवेश्वितश्वाहमहळीदर्वाकेधैवम ॥८॥ | 


मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि भले ही इसकी अवखा | 
सोलह वर्षकी हो गयी है; परंतु यह वही बालक Rl RA | 
ही अंगुली दिखानेवाळे उन चाण्डालोने मुझे धोखा दिया था | | 


दी पुत्रौ मम fua युवानौ मदनामडौ। | 
तो कि करिष्यतडचेत्‌ स्यादयं मे सम्पदां प्रमु॥ ८५ | 


* 


मेरे मरन और अमळ नामवाले दो पुत्र AR है Ee I 


तरुण भी हो चुके हैं | अब यदि यह बाळक मेरी ! ; 1 : 
स्वामी हो जायगा तो मेरे वे दोनों पुत्र क्या करेंगे ! | ed 23 


अतिक्रान्तं हि यत्‌ कार्य पश्चाच्चिन्तयते बुधः । 


तिपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ` | | crea 


अच्छा, अव जिस कार्यके करनेका अवसर बीत चुका, 


BM प्या p rj 1 


उसपर पीछे यदि बुद्धिमान्‌ पुरुष विचार .भी करता है तो 

उसका वह कार्य तो होनेसे रहा, वह स्वयं भी व्यर्थकी चिन्ता 

करनेंसे विनष्ट हो जाता है ॥ ८३ M 

qq गतं गतमेवास्तु करिष्यास्यचृत वचः 

मुनीनामथ निश्चित्य मनसाथान्रवीद्‌ गिरम्‌ ॥ ८७॥ 

धारयन्‌ दर्षचिह्वानि बाह्यान्तमेलिनस्तथा । 

यथा पाखण्डजा चुद्धिमंडुष्यस्य महीपते ॥ ८८॥ 

अतः जो बीत गया, सो तो गया ही, अब आगे मैं 

मुनियांका वचन असत्य करनेके लिये प्रयत्न करूँगा | महीपाल | 
तदनन्तर शृष्टबुद्धि अपने मनमै ऐसा निश्चय करके मनुष्यकी 
पाखण्डपूर्ण बुद्धिके समान भीतर मलिनता लिये हुए sul 

हर्षके चिह्न प्रकट करके इस प्रकार कहने लगा || ८७-८८॥ 


Sus TS 


सफल तव जन्माद्य येन प्राप्तः खुतः शुभः। गड्डा और विषमिश्रित सुन्दर खादिष्ट अन्न ॥ ९१ ll cT 
इति जैमिनीयाश्वमेघपर्वणि चन्द्रहासोपाख्याने ष्टबुद्धेश्वन्दनावतीं प्रति. गमन नाम द्विपञ्चाशत्तमोञ्ध्यायः ॥ ५२॥ $ i 
इस प्रकार जैमिनीयाश्चमेधपर्वमें चन्द्रहासोपाख्यानके प्रसंगमे JARE चन्दनावतीपुरीका गमननामक वावनवाँ अध्याय पुरा हुआ ॥५२॥ : i 
ae = 


तिपञ्चाशत्तमोऽभ्यायः 


चन्द्रहासोपाख्यान- शृष्टबुद्धिका चन्द्रहासको पत्र देकर इन्तलपुरमें मदनके पास भेजना, चन्द्रहास | 
का कुन्तलपुरमें पहुँचकर क्रीडोद्यानके सरोवर-तटपर शयन करना, राजकन्या चम्पकमालिनी | 
और मन्त्रिकन्या विषयका सखियोके साथ उद्यानमें आकर विहार करना, सरोबरमें _ ; ES 
जलक्रीडा करना, तत्पश्चात्‌ विषयाका चन्द्रहासको देखना T 


नारद उवाच 


पुनदैध्यो शचष्ठबुद्धिः ggat महार्णवः। 

कथं सुनियो ऽसत्यं कथं पञ्चत्वमेत्ययम्‌॥ १ ॥ 
नारद्जी कहते हैँ- अर्जुन ! तब कुबुद्धियोंका अगाध 

पपर धृष्टबुद्धि पुनः सोचने लगा कि किस प्रकार सुनियोंका 

चेन असत्य हो जाय और किस युक्तिसे यह चन्द्रहास 

युको प्राप्त हो ॥ १॥ 

"त्यक्षं हन्मि चेदच कुलिन्द्तनयं रिपुम्‌। 

पदा मां RRA: शास्त्रेदिंस्युरेते न संशयः ॥ २ ॥ 


| 


ममापि हृदये हषः संजातस्तु मद्दानदो ॥ ८९॥ 
तव पुत्र समालोक्य सच वक्त न शक्यते॥ ९०॥ 


Vega वोला-ङुलिन्द ! आपको जो इस सुन्दर 
उनकी प्रापि हो गयी है, इससे अब आपका जन्म सफल हो 
गया | अहो | आपके इस पुत्रको देखकर तों मेरे हृदयमें भी | 


इतना महान्‌ हर्ष उत्पन्न हो गया दै, जिसका में मुखसे वर्णन 
नहीं कर सकता || ८९-९० || 


इत्थ वचः प्राह निगृढभाव॑ 
क्षुर प्रलिप्त मधुनेव तीक्ष्णम्‌। 
यथा तृणइछादितिगतेमेब 
यथान्नमाविषविषे विचित्रम्‌॥ ९१॥ 
यद्यपि धृष्टबुद्धिने अपने मनोगत मार्वोको छिपाकर उस | 


समय ऐसा वचन कहा, तथापि उसका वह वचन वैसा ही. | 
था, जैसे मधुसे लिपटा हुआ तीखा छुरा, तृणोते आच्छादित. | 


यदि मैं अपने राजु इस कुलिन्दकुमारको यहाँ प्रत्यक्ष? | 
रूपसे मार डालता हूँ तो उस qum कुछिन्दके ये सेवक | 
निस्संदेह नाना प्रकारके शख्ोसे मेरी इत्या कर डालेंगे | उस | 
समय मेरे पुत्र मदन और अमळको निश्चय ही महान्‌ दुःख 0 


प्राप्त होगा ॥ २३ || | ETC E - 
खयमेव qd कुयोसुत राजभटै रदम्‌ Km 
नामुना तु प्रकारेण इन्तुं शक्यो मया रिपुः र 


क्या मैं स्वयं ही इसका वघ कर दूं अथवा 
योघाओंद्वारा मरवा STA | किंतु इस प्रकारते मी से ६ 


ci E Š ^ 


Poe en UNE y es Mad mie 
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ह 
३३४ ज्ञेमिनीयाश्वमेधपवैणि 
चन्द्रदासं विशालाक्षसूचिवान्‌ मद्वचः T | 


शम्भुना यद्‌ ud कण्ठे तद्‌ दानाडन्मि d रिपुम्‌ ४ ॥ 
d द्‌ महत्‌ कौन्तळके कार्य विद्यते मदन प्रति ॥ ११। 


चन्द्रहाससिति ध्यात्वा हर्षित; सो५त्रवीदूवच* 


( अच्छा, इसके मारनेका उपाय सूझ गया ) शंकरजी 
अपने aed जिसे धारण करते हैं? उसी ( विष ) को देकर में 
अपने शत्र चन्द्रहासके प्राण दूँगा; ऐसा निश्चय करके वह परम 
या ARM त्वं याहि पत्र हि मया सुद्वितं मा विमोचय। 


भूयाद्‌ गूढ तव हितं पत्रे दतं सुताय मे॥१२।' 


तदनन्तर उसने विशाळ TUIS चन्द्रहाससे कहा... 
“चन्द्रह्मस | तुम मेरी बात सुनो । कुन्तलपुरमै मदनके m 
मेरा एक बहुत बडा काम है ॥ ११ ॥ 


SS Sass, 
gp scd 
, 


चन्द्रहास विचित्रं त्य पत्रमानय लेखनीम्‌ ॥ ५ N 
| मर्षा यथा लिखित्बैक पत्रे त्वां प्रेषये पुरम्‌ । “अतः तुम मेरेद्वारा मुद्रित इस पत्रको लेकर मदने | 


तेनापिंतमुपाद्राय पत्रमेकान्तसंस्थितः ॥ ६ ॥ पास चले जाओ । मार्गमें इसे खोलना मत । यदि तुम झे 

| ` मेरे पुत्रके हाथमें दे दोगे तो तुम्हारा गुप्तरूपसे परम हित होगा| 
“चन्द्रहास | तुम थोड़ा सुन्दर कोरा कागज) कलम और र M | 

दावात तो ळे आओ; जिससे मैं एक पत्र लिखकर तुम्हे कुन्तळघुर त्यै ARa यदि सुद्धां मे भविष्यति मळं तव | 


भेजूँगा |? तब चन्द्रह्मसद्वारा दिये गये कागज आदिको लेकर उभयोः शिवयोभंदादू यथावत्‌ तव जायते ॥ Ql | 

७ "qud 
धृष्टबुद्धि एकान्तमे जा बैठा ॥ ५-६ ॥ | यदि कही उम मेरी इठ युदा (यर) SEM 
श्ष्टधीररपयामास तस्मिन्‌ वणोन्‌ यथाक्रमम्‌ । तो दो शिव-मूर्तियोंकों तोड़नेसे जितना पाप होता है 
खस्ति श्रीरस्तु मदन ब्त कारणमीदशम्‌॥ ७ ॥ तक Se लगेगा ॥ १३ ॥ 


$ जि ex >, 
तब घृष्बुद्धि उस कागजपर क्रमानुसार अक्षरोंको लिखना श वाजिनमारुह agM: सेवकेदुंतः। 
* आरम्म किया--“मदन ! तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हें लक्ष्मीकी याहि कोन्तलक पुत्र घस्य द्रष्टासि पुत्रकम्‌ d १४॥| 


प्राप्ति हो । बेटा | पत्र X -- M Cu. 
Ji त्र जिखनेका कारण इस प्रकार है--॥ Wir ! अब तुम चार सेवर्कोको साथ लेकर घो 
चन्द्रहासोऽह्वितोऽतीव ममायं सम्पदां पदम्‌ । - सवार हो शीघ्र ही कुन्तलपुरकी यात्रा कर दो । वहाँ SW 
ज्ञातव्यो नात्र संदेद्दः पुत्र कार्य त्वयेडशम्‌॥ ८ ॥ धर्मात्मा पुत्र मरन अवश्य मिलेगा? ॥ १४ ॥ 

यह चन्द्रहास मेरा अत्यन्त अहित ( शत्रु ) है । तुम्हे नारद उवाच 


ऐसा समझना चाहिये कि यह मेरी सम्पत्तिका भावी उत्तरा- 

| | | स तत्‌ पत्रसुपादाय वेगमास्थाय शोभनम्‌। 
घिकारी है; इसमें कुछ भी संदेह नहीं है | इसलिये पुत्र ! 3 MAT. 
तुम्हें मेरे छिखे अनुसार कार्य करना चाहिये ॥ ८ ॥ 
मा रूपं मा वयो द्राञ्चीः कुलं शीळ पराक्रमम्‌ | 
विद्यां वित्तं विलम्बं मामित्रस्यास्य कुरु धुवम्‌ ॥ ९ N 


मन्त्रिणं तं नपस्छृत्य कुलिन्द पितरं ततः ॥ Ul 
- मेघावतीमगात्‌ sg नमस्कठै कुरिन्दवत्‌। | 

तया नीराज्जितश्चाथ आशीर्भिरभिनन्दितः | (११ 
; a नारद्ञ्जी कहते है- अर्जुन ! तब चन्द्रहासने | 
। “तुम इस अमित्र ( शत्रु) के रूप, अवस्था, कुळ, शील, पूर्वक उस सुन्दर पत्रको लेकर मन्त्री Wes पया | 
E- "ui बिद्या और s ओर मत. देखना, निश्चय ही पिता कुलिन्दको प्रणाम किया | तत्पश्चात्‌ वह 
Doom विलम्व किये ऐसा करना || ९ || मेधावतीकी आज्ञा लेने तथा कुलिन्दकी माँतिउसे भी 
hs विषमस्मै प्रदातव्यं त्वया मदन शात्रवे। a गेमन eu गया । वहाँ मेधावतीने 
arp का आरत 
` । पाबेतीशमितिध्यात्वा झताथो;्याम यदू बयम्‌॥ १०॥ ` अ किया eee 


अभिनन्दन किया ॥ १५-१६ ॥ 


B .. ed | de पार्वती-पति भगवान्‌ शंकरका ध्यान करके दृघिदुवौक्षतोन्मिश तिळक॑ कुर्वति Lb. | E 
D. 3 TUAN (71128 ॥ MENAN १०१ ८०/००अन्रवीते सां तु qaot शिवा a सन्तु सव दा n 2 


निपञ्चाशत्तमोऽध्यायः 8 


३३५ ५ Uus 
माताने द्िः दूर्वा और अक्तोके समिश्रणले è हुआ IS E MC 


geri तिलक लगाया ओर फिर बह याँ कहने लगी-'वेरा | 
तुम्हारे मार्ग सवदा मङ्गलमय हों ॥ १७॥ 

मुखं नारायणः पातु वाह पाठ जनादनः । 

बक्षः पातु हृषीकेश उद्र पातु माधवः ॥ १८॥ 


(नारायण तुम्हारे मुखकी, जनार्दन दोनों भुजाओंकी, 


हपीकेश वक्षःस्थळकी और माधव उद्रकी रक्षा करें॥ १८॥ 
qam: सदा पातु नाभि कुक्षिं चकेसरी | 
कटि कमलपन्नाक्षो जङ्घे दे मधुसूदनः ॥ १९॥ 


(पद्मनाभ नामिको, बरसिंह कुक्षिको, भगवान्‌ कमलपत्राक्ष 
कटिको और मधुसूदन दोनों जंघाओंको सदा सुरक्षित रखें ॥ 


जानुनी यज्ञभोक्ता ते गुल्को दामोदरो५वतु । 
सहस्रपादङधियुगं सहस्ताक्ष त्तवाक्षिणी ॥ २०॥ 


(तुम्हारे दोनों जानुओंकी यज्ञभोक्ता, गुल्फोकी दामोदर! 
दोनों चरणोंकी सहस्रपाद और दोनों नेत्रोंकी सहलाक्ष रक्षा करेँ॥ 


त्रिविक्रमः पातु सवेशरीरे तव . पुत्रक । 


समं याहि पुनः शीघ्र पत्न्या त्वमनुरूपया ॥ २१॥ 


यथा त्वं sue: कुक्षिं प्राप्तः सहजया श्रिया 


“भगवान्‌ त्रिविक्रम तुम्हारे सारे शरीरको संकटसे बचाव | 
वेरा | जाओ और जैसे तुम अपनी सहज कान्तिसे सम्पन्न हो 
राजाकी गोदमें प्राप्त हुए थे, उसी तरह तुम अपने अनुरूप 


` पलौके साथ पुनः शीघ्र ही लौट आओ? ॥ २१३ ॥ 


' चन्द्रदासोऽथ जननीं नमस्कृत्य परीत्य च ॥ २२॥ 


मायाद्श्वाथिरूढस्तैः प्रेष्यैः प्रियहिते रतैः। 


तदनन्तर चन्द्रहासने अपनी माताकी परिक्रमा करके उसे 
मणाम किया और फिर वह अपना प्रिय एवं हित करनेमें तत्पर 
रह्नेवाले उन सेवकोको साथ ले घोड़ेपर सवार होकर चछ 
॥ २२३॥ 


मामान्तरात्‌ समायान्तं स ददश चधूचरम्‌ ॥ २३॥ 


दरिद्राकुङ्कुभोठ्रेकरञ्जितार मनोरमम | 


: चषवत्सामथाद्वाक्षीद्‌ गरि स पुरतः स्थिताम्‌॥ २४ ॥ wd 
mn Fà दसरे गाँचसे तनिता, घाय अत्‌... Digitized by eGangotri x s us 


रंगसे गाढा रँगा हुआ था, जिससे बडा मनोहर लग रहा. क 3 
था । आगे बढ्नेपर उसे पहले-पहलकी व्याई हुई गौ अपने | : 
नवजात बछड़ेके साथ आगे खड़ी हुई दीख पड़ी ॥२३-२४| | 


.तस्मे पथि वनाध्यक्षाः प्रद्‌दुदोडिमीफलम्‌। | | 
केचिचचम्पकमालाभिरचेयन्ति स्म तं पथि ॥ २५॥ z | 
mA वनाध्यक्षोने उसे अनारके फळ प्रदान किये। $ | 
रास्ते चलते-चलते . कुछ लोगोंने चम्पाके wer गुँयी ह | 
मालाओंद्वारा उसका सत्कार किया || २५ ॥ E 
बबल्घुमुंकुट॑ भाले नानापुष्पमयं सुदा । 2 
नवो वर इवाभाति चन्द्रदास स सुन्दर; ॥ २६॥ 


कुछ लोगोने आनन्दमम होकर उसके मस्तकपर नाना | 
प्रकारके पुप्पोद्वारा निर्मित मुकुट बाँध दिया, जिससे सुन्दर. 
रूपवाला वह चन्द्रहास नये दूल्हेके समान सुशोभित हो ¦ 
रहा था ॥ २६ || 
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प्राप्य कोन्तळकाभ्याशे रम्यं क्रीडावने सरः। 
वरठाभिः समं हंसा यत्र गा्हस्थ्यमास्थिताः। . 
कम्रलोद्येन महता धवला ब्रह्मपत्रजञाः ॥ २७॥ —— 

इस प्रकार चन्द्रास कुन्तलपुरके समीप जा पहुचा | c 
वहाँ नगरके बाहर एक क्रीडा-उपवन था | उसमें एक रमणीय ; 3 
सरोवर था ( चन्द्रहास उसी सरोवरके तटपर ठहर गया ) | 
उस सरोवरमे हंस हंसिनियोंके साथ गरहस्थ-घर्मका Ber करते 
हुए निवास कर रहे थे | बहुत-से suem खिले रा E 
कारण d हंस ( उनके बीच) और भी उज्ज्वल दील 
रहे थे ॥ २७॥ ~ 
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३३६ 


qw पलाशं नवकुङ्कमाभं 
तमेव aqa किल बिश्रत तम्‌ । 
चनभ्रिया संगमकजलाङ्क 
तत्पत्रवह्ठीधरमद्धताभम्‌ 
वहाँ नये कुडुमकी-सी आमासे युक्त खिला हुआ जो 
पलाशके वृक्षोंका समूह सुशोभित था, वही मानों उस ऋतुराज- 
का मुख था | उस वनस्थलीम जो यत्र-तत्र काळा रंग दीखता 
था; वही मानो वनश्रीके साथ समागम करते समय उसके 
नेत्रोके काजलका चिह्न लग गया था | उसके पत्ते तथा 


॥ २९॥ 


लताएँ ऋतुराजके हाँठके समान थे । इस प्रकार वह अद्भुत . 


कान्तिसे युक्त था | २९॥ 


ततः पल्लविता आखन्‌ दुमास्तस्मिन्‌ मधौ सति। 
Wer: पल्लवा रस्या भान्ति चूततरौ तदा ॥ ३० ॥ 
उस समय वसन्त ऋतुके निवास करनेके कारण उस 
उपवनके सभी वृक्षोर्मे नये-नये पक्व निकल आये थे | 
आमके we सुन्दर किसलय तथा मनोहर ss 
सुशोभित हो रही थीं || ३० ॥ 
तस्मिन्‌ पलठविते5त्यन्त कोकिळा मधुरखरम। 
चुकूज कामिनां चित्तमाकषंन्तीव दूतिका ॥ ३१ N 
नवीन एवं सुकोमल पल्लवोंवाले आमके TAR कोयल 
अत्यन्त मधुर स्वरम इस प्रकार कूज रही थीं, मानो कामियोंके 
चित्तका आकर्षण करनेवाली दूतिका हो ॥ ३१ ॥ 
पुन्नागबकुलाशोकचस्पका; पुष्पिता ST: । 
माळतायूथिकाजात्यः पुष्पस्तनभरानताः॥ ३२॥ 


वह पुष्पोसे ळदे gu नागकेसर, मौलसिरी, अशोक और 
चम्पके बक सुशोभित हो रहे थे | मालती, जूही और जाती 
अपने पुष्परूपी स्तनोंके भारसे झुकी जा रही थीं || ३२ ॥ 
केतक्यः उष्पगन्धाळ्या लीनश्रमरलोचना;। 
पुष्पवषरचयन्त्यः खभत्तौरं च्च माधवम्‌॥ ३३॥ 
B जिनमें छिपे हुए भ्रमर नत्र-से प्रतीत हो रहे थे तथा 
T cd उत्कट गन्धसे संयुक्त थीं, ऐसी केतकियाँ पुष्पोंकी 
र T. कर à अपने पतिदेव WARIA खागत-सत्कार 
कर रही थीं ॥ ३२॥ 


गारद उवाच 
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जञैमिनीयाश्वमेधपर्वणि 


प्यावा > न 2... 


° - ७ 
परां प्राप हरेरेव चरित्रं हृदये दधत्‌ ॥ ३५, 


नारद्जी कहते हुँ-अजुंन | इस प्रकार 
ऋतुके उत्सवको देखकर कुलिन्दकुमार चन्द्रहासे अन्न 
हृदयमें उसे श्रीहरिका ही चरित्र समझा | अत. भर 
परमानन्दमै निमम हो गया ॥ ३४॥ 


emat सम्पूज्य च हरि तैः पुष्पैमेधुसम्भनैः । 
संकल्पयित्वा हरये पाथेयं वुभुजे शनैः | ३५। 
तत्पश्चात्‌ उसने उस सरोवरमे स्नान करके IR 
g उत्पन्न हुए उन पुप्पासे भगवान्‌ श्रीद 
पूजन किया; फिर साथमें छाये हुए पाथेय ( रास्तेके मोजन) 
को श्रीहरिके निमित्त अर्पण करके उनके उस प्रसादको ढ | 
स्वयं धीरे-धीरे भोजन करने लगा ॥ ३५ ॥ 
सेवक क्षिप्तदृवोदि पुरस्ताद्‌ याजिनं तरौ। | 
रसाले सनियम्याथ अशेत प्रहरद्वयम्‌ ॥ ३६।| 


~ 


उसने घोड़ेको पहले ही एक आमके वृक्षसे | 
सेवकोंद्वारा उसके आगे घास-पात डलवा दिया था। मोब 
पश्चात्‌ वह दो पहर विश्राम करनेके लिये वहीं सो गया॥ ३९|| 


अथ कौस्तळपस्येका कन्या चम्पकमालिनी। | 
guaza विषया रतिं हसति या श्रिया॥ WI 
कन्यके जग्मतुः कन्याशतेन परिवारिते । 
बसम्तागमपुप्पाळ्यं पुरोपचनमुत्तमम्‌ i! 


इसी समय कुन्तलनरेशकी इकलौती कन्या चम्पकमारिन 
और जो अपनी शोभासे रतिका उपहास कर रही थी ऐ| 
धृष्टबुद्धिकी पुत्री विषया- थे दोनों कन्याएँ सौ seit | 
घिरी हुई नगरके उस उत्तम उपवनमें ( विहार करनेके d 
गयीं | वह उद्यान वसन्तके आगमनके कारण A हि i 


हुए पुष्पासे सम्पन्न था || ३७-३८ || 

पुष्पावचयमिच्छन्त्यः कहुँ सरवाश्च कन्यकाः। _ i 

साजयोद्शाब्दास्ता यौवनोद्भेद्चश्चलाः ॥ ^ | 
वे सभी कन्याएँ पुष्प-चयन करना चाहती थी। 


अवस्था साढ़े तेरह वर्षकी थी और योवनकाल समीप है J : 
कारण उनमें चञ्चलता प्रकट हो रही थी॥ at |. 
कोसुस्भास्वरघारिण्य: स्फुरत्कड्चुकपल्वा/ 1 


डं 


v SLS ; 


क्तिकदारैश्च मण्डिताभ्यां शानेर्ययुः | 
नूपुररवेस्तालिकाशब्दकेः पथि॥ ४१ ॥ 

गायन्त्यः ATARA: स्म क्षरत्तास्वूलचन्द्रिका 

gig: क्रीडाचर्न रम्य कोकिलालापनादितम्‌ ॥ ४२॥ 


em 


उनके शरीरपर कुसुम्भी रंगकी साड्या शोभा पा रही 
थीं और उनकी चोलीके ऊपरका आँचल हवामें उड़ रहा था | 
जो नये ब्रिल्वफळके समान उमरे हुए तथा सुन्दर मोतिर्योके 
हारोंसे विभूषित थे; ऐसे स्तनोसे सुशोमित वे कन्याएँ मार्गमें 
ताढी बजाती हुई और पायजेबकी झनकारके अनुकूल 
नाचती हुई धीरे-धीरे चळ रही थीं। वे गाती और हँसती 
हुई जा रही थीं | बीच-बीचमें उनके मुखसे ताम्वूलकी पीक 
टपक जाती थी । इस प्रकार वे कोकिलकी काकलीसे निनादित 
उस रमणीय क्रीडावनमे जा पहुँची || ४०-४२ ॥ 
हस्तिनी पुरतः काचिद्‌ ययौ पुष्पौघवीक्षया । 
तां चैव भीतेःवाचेका कन्या विल्वफलस्तनी ॥ ४३ N 
वहाँ कोई हस्तिनी जातिकी कन्या पुष्प-समूहको देखनेकी 
लालसासे जव आगे बढी, तत्र बिल्वफलके समान स्तनवाली 
दूसरी कन्याने भयभीत होकर उससे कहा--॥ ४३॥ 
मा गा हस्तिनि कुज्ज त्वमेका पुष्पाभिलाषिणी । 
दारयिष्यति सुक्ताख्यौ स्तनकुस्भो उकेसरी ॥ ४४॥ 
“अरी हस्तिनी | पुष्प-दर्शनकी अभिलाषासे तू अकेली हो 
सधन वनमें मत जा; क्योंकि वहाँ यदि कोई नररूप सिंह 
मिल गया तो वह मोतियोंसे युक्त तेरे इन खनरूपी कुम्भ- 
लोको विदीर्ण कर देगा? || ४४ ॥ 
परस्पर हसन्त्यस्ताः प्राकुर्वन पुष्पसंचयम्‌। 
माळतीयूथिकाजातीसुद्रादिकवीरुघाम्‌ ` ॥ ४५॥ 
इस प्रकार परस्पर हास-परिहास करती हुई वे कन्याएं. 
भाछती, जूही, जाती और मोगरा आदि पुष्पवृक्षासे तोड़ 
` तोड़कर पुप्प-संचय करने लगी || ४५ ॥ 
केन्या: सुमनसां मालाश्चक्रः कण्ठेषु ता दुः । 


सपुष्पां दाडिमी वीक्ष्य प्राह चम्पकमालिनी ॥ ४६॥ 
Mio ose E > 


.__ Ue लियोके चार भेद माने गये हैं--पश्चिनी, चित्रिणी, 
सिनी और इसिनी । यहाँ केवळ इस्तिनीकी चर्चा है; अतः 
BU बताया जाता है । इस्तिनी नारीका शरीर स्थूळ, ओठ 
à भर erg मोटी तथा आहार और कामवासना अन्य सब 
र St अधिक होती ti 
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फिर उन कन्याओने उन फूलोंकों गूँथकर मालाई 1 
बनायौँ और उन्हें अपने-अपने qeu धारण क्र लिया | 


उसी समय चम्पक्रमालिनीने एक पुष्पित अनारइक्षको देखकर 
विषयासे कहा--॥ ४६ || 


विषये सुभगे पहय महद्द्भतमप्रतः $20 
आदौ glan: पञ्चाद्‌ रञ्यते स्म फठोद्वमः ॥४७॥ / 


ब्रिपरीतं त्वयि कथं जातं विद्यफलस्तनि। ! a 
वनस्पतीनां धमाऽयं विषया प्राह भूपजाम्‌ ॥ ४८ ॥ | 


सुन्दरी विषये | यह आगे महान्‌ अद्भुत बात तो देख. | 
इस अनारबृक्षमें पहले पुप्प लगे हैं, तत्पश्चात्‌ FOR उसि 
दीख रही है (और सर्वत्र यही नियम है मी ); परंतु बिल्वफलके 
समान खर्नोवाली विश्रये | तरे गरीरमै यह विपरीत केसे हो | 
गया ( अर्थात्‌ तू अमी पुष्पवती--ऋतुमती हुई हीनही, । 
उसके पहले ही ये बरिल्वफलके सदृश सतन केसे निकल आबे! | 
तत्र विषयाने राजकुमारीसे कहा--'सखि। यह तो वनस्पतियों- . 
का धर्म दै ( न कि हमारा )' | ४७-४८ || Ei 


* 


+. 
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अथ पुष्पाण्युपादाय शिरस्याधाय निद्रिताम। | 
पुष्पावचयखिन्ञाङ्गीं विषया प्राह भूपजाम्‌ ॥ ४९॥ | 
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तदनन्तर जब पुष्प-चयन करते-करते श्रमके कारण 


AT A 


tolo 
गयी ।.उस समय विषयाने राजकुमारीसे कहा-॥४९॥ | 


शिरस्याधाय पुष्पाणि मा शेथास्त्वं वरानने | 
कञ्चिद्न्तर्वने भोगी कुण्डली त्वां समेष्यति ॥ ५०॥ 


सोओ; नहीं तो इस वनके भीतर (इम एकत्रित फूर्लोकी E 
उत्कट सुगन्धसे आकृष्ट होकर ) कोई फणाधारी सप अवश्य | en 
तुम्हारे we आ जायगा P ( यहाँ कुण्डली भोगी शब्द _ 
द्वयर्थक हैं । हास्यपक्षमें इनका अर्थ होगा--कुग्डलयारी | 
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जेमिनीयाश्वमंधपवॉण 


स्थलपर जो ये स्तन विद्यमान हैं; इनके रूपमै क्या वहाँ रतिके होना चाहिये; क्योंकि हमलोग सूर्यके तापसे स्त हे | 


साथ कामदेव शोभा पा रहे हैं १॥ ५१ ॥ 


भक्त्या प्रादुरभूता तौ स्वप्नं द्रवा तवाशये । 
कंचित्‌ प्राथैय पूजाथमनयोळिंहयोः सखि ॥ ५२॥ 


तेरी भक्तिभावसे संतुष्ट होकर तुझे खप्न देकर वे दोनों 
रति और कामदेव इस समय तेरे बक्षःखलपर प्रकट हुए हं 
अतः सखि | तू इन्हें उनका प्रतीक ही समझकर इनकी पूजा 
करनेके लिये ( भगवानसे ) किसी पूजककी प्राप्तिके निमित्त 
प्रार्थना कर ॥ ५२ ॥ 
चन्द्नेन सुगन्धेन केसरेण सुचन्द्रिणा । 
पत्रालिभिविचित्राभिये एतावर्चितु AA: ॥ ५३ ॥ 
सायंप्रातह्मेनळसो qud प्रार्थयाघुना | 
प्राणानपि स्वकान दरवा पूजक त्वं वशी कुरु॥ ५४ ॥ 

जो सुगन्धित चन्दन, केसर; कपूर और सुन्दर पत्र- 
मङ्गियोद्वारा इन रति और मन्मथके प्रतीकाँकी पूजा करनेमें 
समर्थ हो, सायंकाळ हो अथवा प्रातःकाल, किसी समय उसे 
पूजनमें आलस्प न आता हो और पूजन-कार्यमें जो निपुण 
हो, ऐसे ही किसी पुजारीकी तू इस समय याचना कर | मिल 


जानेपर तू ऐसे पूजकको अपने प्राण देकर भी ga 
कर लेना ॥ ५३-५४ || 


चक्षु: स्फुरति ते वामं काको सैत्याम्रमास्थितः। 

शंसतीव प्रियं प्राप्तं पूजक तब देवयोः ॥ ५५॥ 
सखि | तेरा बायाँ नेत्र फड़क रहा है और amè 

TAR बैठा हुआ कोबा बोळ रहा है, जिससे सूचित होता 

है कि तेरे इन ( स्तनरूपी ) देवोंकी पूजा करनेवाला कोई 

प्रिय पुरुष आ ही रहा है॥ ५५ || 

इत्थ चस्पकम(लिन्या वचः शुत्वा जहास सा। 

उवाच वचनं रम्यं sad प्रधानजा॥ ५६॥ 


चम्पक्रमालिनीके ऐसे वचन सुनकर विषया हँस पड़ी 


वचन बोली ॥ ५६ ॥ 
विषयोवाच 
अळं पुष्पचयेनाद्य संतप्ता रविणा बयम्‌। 


' गयामःशीतजळं तस्मात्‌ तत्‌ सरः कमलाकरम्‌ ॥ ५७ || 
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हैं, अतः आओ अब हमलोग कमलोंसे मरे 


z हुए उस शोऊ 
जळवाले सरोवरकी ओर चलें || ५७ || 


तच्छुत्वा वचनं तस्याः कन्यका निययुवेनात्‌। 
केचिद्दोलाधिरूढे ते गायन्त्यो मधुरस्वरम्‌॥ ५८] 
प्रहरन्त्यौ तदान्योऽन्यं कन्यके कुचमण्डळे | 
बुटन्मौक्तिकहारे ते दोछाया अवतेरतुः TT 


विषयाकी वह बात सुनकर सभी कन्याएँ पुष्पे 
निकलने लगीं | उनमेंसे दो कन्याएँ कहीं झूलेपर बैठी हुई 
मधुर स्वरसे गान कर रही थीं, वे मी हिंडोळेे खते 
लगीं | उतरते समय उन दोनों कन्याओंके कुचमण्डळ परस 
टकरा गये, जिससे उनके मोतियोंके हार टूट गये || ५८-५१] 


काचित्‌ पुष्पचयं कत्वा राजकन्यां प्रधाविता। 

विषयामपि हषण पुष्पवर्षमथाक्षिपत्‌ ॥ ६०॥ 
कोई पुष्पोंको एकत्र करके वेगसे दौड़ती हुई आयी ओर 

हर्षके मारे राजकुमारी चम्पक्रमालिनी तथा विषयापर मी स 

फूर्छोकी वर्षा करने लगी || ६० ॥ 

एवं तास्तत्सरः प्रापुः पझिनीखण्डमण्डितम्‌ । 

हंसा भीताः पलायन्ते सिश्जितअवणाद्‌ वनात्‌॥ ६१॥ | 
यो क्रीडा करती हुई वे कन्याएँ कमलिनी-समूहसे सुशोमित 

उस सरोवरपर जा पहुँचाँ | उस समय उनके नूपुरोकी शनक 

सुनकर हंस भयभीत होकर उस कमळवनसे भाग खड़े हुए॥ 


अस्माक मनसोल्लासि सरः कलुषितं भवेत्‌। 
पुष्पवन्त्यो विरोषेण कन्या आयान्ति कामुकाः | 

( उन हंसोने अपने मनमै सोचा कि ) हमारे ममे | 
उल्लास उत्पन्न करनेवाला यह सरोबर अब गँदला हो जाय 
क्योंकि ये कामुक कन्याएँ बहुत-सा पुष्प लिये हुए ( इसे | 
क्रीडा करनेके लिये ) आ रही हैं. ६२ ॥ 


नारद उवाच 


सरस्तीरे दुकूलानि रम्यकापीसकानि च । | 
कन्याभिस्त्यज्यमानानि मर्मरेति aara lE | 


» 
$ 


qud CS 
नारद्जी कहते हैँ- अर्जुन | उस सरोवरके तह 2 


पहुँचकर जब वे कन्याएँ अपने पढ्ने हुए रेशमी तथा kr i 
सूती वस्रांको उतारने लगी, उस समय ( सिकुङ्नेके d 


चिपञ्चाशत्तमोऽध्यायः E 


TUM o 
सुक्ष्माण्यपि दुकूलानि नेतुं न क्षमते5निलः | 
तासां गुणमयैः पाशेवेद्धो निश्चलतां ययौ॥ ६४॥ 


उस समय पवन उन सूक्ष्म ( महीन ) रेशमी वल्नोंको 
भी उड़ानेमे समर्थ न हो सका; क्‍योंकि वह उन कन्याआंके 
गुणमय पाशोसे ur होनेके कारण निश्चलताको प्राप्त हो 
गया था ॥ ६४ ॥ | 
ताश्रम्पकाङ्गयो बिविद्युस्तत्सरः शिवलीलया i 
अगाधं निर्मळ गाधं कलुषं तत्सरो ५भवत्‌ d ६५॥ 


तदनन्तर चम्पाके समान गौर वर्णवाली वे कन्याएँ 
आनन्दपूर्वक क्रीडा करनेकी इच्छासे उस सरोवरमै उतर पड़ीं । 
उनके प्रवेश करते ही वह अगाध एवं निर्मल जलसे भरा हुआ 
सरोबर उथला एवं गँदला हो गया ॥ ६५॥ 


कन्याभिनिण्ककण्डीभिस्ताहशीभिरधिष्ठितम्‌ । 
परस्पर हाससूक्तीश्चक्कुस्ता अभितः सर! ॥ ६६॥ 


फिर तो जिनके गलेमें स्वर्णपदक झलमला रहे थे, ऐसी 
उन कन्याआँसे वह सरोवर सर्वत्र व्याप्त हो गया | वे उसमें 
चारों ओर घूम-घूसकर परस्पर हास्ययुक्त बातें करने लगीं ॥ 


फ्रीडालोळकरारूफालन्रुरन्मौक्तिकपूरितम्‌ । 
मणिबन्धरुखळदूरम्यप्रचालमणिचित्रितम्‌ ॥६७॥ 


amatat तासां सुखचन्द्रैरळक्ृतम्‌। 
तत्सरः शुशुभेऽतीव रत्नाकरनिभं स्फुटम्‌ ॥ ६८॥ 


क्रीडा करते समय चञ्चल हाथोंके उछालनेसे टूटकर गिरे 
हुए मोतियोंसे पूरित हुआ वह तालात्र उनकी कलाइयोसे 
खिसककर गिरे हुए मूँगे-मणियोसे चित्रित-सा लगने छगा तथा 
उन कन्याओंके मुखरूपी चन्द्रमाओंसे अलंकृत होनेके कारण 
बह्‌ अपार शोभासे सम्पन्न हो गया | इस प्रकार वह सरोवर 
अस समय साक्षात्‌ रत्नाकर ( समुद्र ) के समान अत्यन्त शोमा 
पाने लगा || ६७-६८ ll 


` परस्परं ताः सिबिचुर्जलेनातिसुगन्धिना । 
स्तन कु्कमकरतूरीचन्द्नाशुरुगन्धिना ॥ ६९॥ 


पसश्चात्‌ उनके स्तनोपर छगे हुए कुङ्कुम, कस्तूरी? 
Net और अगुरुकी गन्धसे अत्यन्त सुगन्धित जळसे वे 
TT परस्पर एक-दूसरीको मिगोने लगी ॥ ६९॥ 


3 me मोक्तिकेश्वेताः कस्थिकाई शुशुयुषने 4994755 Collection. oS, b! 


जळ उछालते समय उन कन्याओंकी ऐसी गोमा हो रही E zt 
थी, मानो उस वनमें जलदेवता ( ही आकर) उछलते हुए' | 
जलबिन्दुओंके व्याजसे मोतियोंद्वारा क्रीडा कर रहे हों 1७० 


विन्टुवर्षे समालोक्य चातका घनशङ्कया । E 
सुख व्यादाय पश्यन्ति घनपङ्कीः पिपासया ॥ ७१॥ 


उस समय जळबिन्दुओंकी वर्षा होते देखकर चातकोंको | 
बादलको आशङ्का हो आयी; फिर तो वे जल्पानकी इच्छासे 
अपनेमुख फेलाकर वादर्लोकी पड्क्तर्योकी ओर निहारने छगे॥ 


रम्यैः कनकनालेस्तु ववन्धुः काश्च काञ्चन । 
जहसुवेभ्रमुः कन्या डिण्डिमं JINT: ॥ ७२ ॥ 


` फिर कुछ कन्याओंने मिलकर किसी दूसरीको सोनेके 
सुन्दर mA ( नारों ) से बाँध दिया | यह देखकर कुछ ues | 
कन्याएं. ठहाका मारकर हँसने लगी, कुछ डिंडिमप्रोष करती | 


हुई घूमने लगीं ओर कुछ गीत गाने लगी ॥ ७२ || E 
एवं स्म ताः सरसि कुङ्गमनीरभाजि A 
aaa: परिद्घुःस दुकूलबृन्द्स्‌। | 
ताटडपत्रवरमौक्तिकहारनिष्केः आ m 


पूर्णोडपाभतिलकेव्येघुरज्ञभूषाम ॥ ७३॥ | 
इस प्रकार कुडुमसंयुक्त जलवाळे उस सरोवरमे ख़ान करके | 
उन कन्याओनि तटपर आकर अपने-अपने रेशमी वस्न पहिन . 
लिये । तत्पश्चात्‌ वे कणफूल, बहुमूल्य मोतिर्योके हार और सुवर्ण 
पदकोसे तथा पूर्ण चन्द्रमाके समान कान्तिमान्‌ तिलकोसे अपने. 
शरीरका शंगार करने लगी ॥ ७३ | E 


तां विहाय जलकेलिमुत्तमां p 
_ wegen aa | 
अन्ववेक्षत हरि यथा रमा Tod Cum T 

चन्द्रदासमय सा EÈ ॥ ७४॥ 
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उसी समय धृष्टबुद्धिकी पुत्री विषया जब उस उत्तम जळ 
के तीरपर शयन करते हुए चन्द्रहासको टकटकी छाक | 
देखने लगी, ठीक उसी तरह, जैसे रमादेवी भगवान्‌ विष्यो | 
निहारती हैं ॥ ७४॥ GIN ME 
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सिंहशावमिव वाढममंस्त ॥ ७५॥ 


ललाट था; थोडे-से मनुष्य जिसके साय ये और विने 
डोरीसे अपने घोडेको बाँध रखा था; ऐसे उस 


तब जिसकी अवस्था सोल्ह वर्षकी थी? जिसके मुखपर को देखकर विषयाने यही समझा कि यह कोई tss 
५३० A 
दाढी-मूँछके चिह्न प्रकट हो गये थे, जिसका प्रकाशमान ऊंचा समान वीर राजकुमार है ॥ ७५ ॥ 
इति जैमिनीयाश्वमेधपवेणि चन्द्रहासोपाख्याने त्रिपज्चाशत्तमोञध्यायः ॥ ५३ N 
इस प्रकार जैमिनीयाश्वमेधपर्बमे चन्द्रहासोपाख्यानके प्रसङ्गमे तिरपनर्वो अध्याय पूरा हुआ ॥ ५३॥ 

———— $F 

ils € ९ 

चतुःपञ्चाशत्तमोऽध्यायः 


नारद उवाच 
जळक्रीडारुणाक्ष्यस्ता निर्ययुः खरान्‌ गृहान्‌ प्रति। 
विषया न ययौ पाथं चन्द्रद्दासगुणेदुंता ॥ १ N 


नारद्जी कहते है- पार्थ | तदनन्तर जलक्रीडा करनेसे 
जिनके नेत्र लाल हो गये थे, वे कन्याएँ अपने-अपने घरकी 


ओर चल पड़ीं; परंतु विषया नहीं गयी; क्योंकि चन्द्रहासके 

गुणोने उसे घेर रखा था| १॥ 

गच्छत्छु माजुषेष्वेको निधि quae पुर स्थितम्‌। 

स यथा निश्चलस्तत्र तथा सा विषया स्थिता ॥ २ ॥ 

- ÅRA मनुष्योकि एक साथ जाते समय किसी एक 

। को आगे पड़ा हुआ खजाना दीख जाय और वह वहीं निश्चल 
d होकर खडा हो जाय, उसी प्रकार वह विषया ( चन्द्रहासको 
देखकर ) वहाँ खड़ी रह गयी || २॥ 
। किन याम्ययवा यामि सुन्दर पुरुष वने । 
` सपु विवेक मदनस्तदीयं व्यलुनाच्छरेः॥ ३ ॥ 
TER EL (बह अपने मनमें तर्क बितरक करने रती कि) इस 
D निजेन वनमे उस सुन्द्र पुरुषके पास मे जाऊ अथवा न 
. MIS इतनेमे ही कामदेवने अपने बाणोसे उसके इस विवेक- 
BT 


विषयाका गुप्तरूपसे अकेले ही चन्द्रहासके समीप जाना, उसके जेबसे पत्र निकालकर उसे पना 
और 'विष' की जगह 'विषया' बनाकर पत्रको बंद करके पुनः जेबमें डाल देना, फिर slew 
सखियोंके साथ घर जाना, चन्द्रहासका जागना ओर सन्त्रीके भवनपर पहुँचकर द्वारपालद्वार 
अपने आगमनका समाचार भेजवाना, द्वारपालकी बात सुनकर सदनका द्वारपर आकर 
चन्द्रहासको समार्मे ले जाना, चन्द्रहासके दिये हुए पत्रको सभामें पढ़ना, 
विषयाका चन्द्रहासको पतिरूपमें पानेके लिये पावतीजीसे प्रार्थना करना 


.. CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi ००प्रत्तिक्ते सउजचटमासक्रर्‌ज्युकएक निहारने लगी ॥ ४-६३॥ | 


सेरन्न्नीं सा समाहय qud प्रददो निजौी। | 
ततः qd पदे छृत्या दुकूलेडपि विशङ्किता॥ ४।| 
हंखीव सा यथा Eu ययौ इष्टस्तुरङ्गमः। | 
चरन्‌ दूवाङ्कराऽछःथामाऽछःयामया स नमस्कृतः1५॥ | 
मम प्राणान्‌ भ्रिये सक्तान्‌ मा शब्देन वियोजय । 
इति ब्रुवन्ती शनकेः प्राप्ता कुण्डलिनं जनम्‌ | ९1 | 
पतिवत्‌. तं हि विषया दृत्तदष्टिरवैक्षत। 


फिर तो उसने सेरन्ध्रीको बुलाकर अपने दोनों - 
उसे दे दिये | तत्पश्चात्‌ स्वयं जैसे हंसी हंसके पास जाती ऐ | 
उसी तरह अपने पैरपर पैर रखती हुई चन्द्रहासबी औं | 
चली | उस समय अपने रेशमी sem फडक जागिर - : 
वह सशंकित हो जाती थी । आगे बढ्नेपर उसे हरीहरी | 
चरता हुआ ( चन्द्रह्मसका ) घोड़ा दीख पड़ा | उठ हे ; 
वह सुन्दरी घोडेको नमस्कार करके कहने ळगी--*अ् | 
मेरे प्राण अपने प्रियतमर्म आसक्त हो गे है 
उन्हें वियुक्त न करना |? इस प्रकार कहती हुई विषया j E 
धीरे उस कुष्डलघारी पुरुषके पास जा पहुँची cct 1 
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चतुःपञ्चाशत्तमो स्च्यायः 


्न्न्व्त्त्च्््ऱ्च्च््व्व्व्व्व््््त्त्त्त्त्क्क्क््क्क््स 
ततो ददश रुचिर पत्रं कञ्चुकनिःस्टृतम्‌॥ ७ ॥ 
गृहीत्वा तत्‌ करेणाशु सुद्रासुन्सुच्य बिस्मिता। 
वाचयामाख तत्‌ पत्र पितुरत्यन्वहषिता ॥ ८ n 
तत्पश्रात्‌ उसकी दृष्टि चन्द्रहासके कोटकी जेबसे बाहर 
निकले हुए उस सुन्दर पत्रपर पड़ी | उसने शीघ्र ही उसे 
अपने हाथमें ले लिया और आश्चर्यचकित होकर उसकी मुहर 
खोल दी । फिर अत्यन्त हर्षित होकर अपने पिताके उस पत्र- 
को बाँचने लगी ॥ ७-८ ॥ 
स्वस्तिश्रीरस्तु मदन वक्त कारणमीदशम्‌। 
चन्द्रदासो हितोऽतीच ममायं सम्पदां प्रभु: ॥ ९ ॥ 
शातव्यो नात्र संदेहः पुत्र काय त्वयेडराम्‌। 
मा रूपं मा वयो द्राक्षीः कुलं शील पराक्रमम्‌॥ १० ॥ 
विद्यां बल विलस्वं मा मित्रस्यास्य कुरूंधुवम । 
विषमस्मे प्रदातव्यं त्वया मद्नशत्रवे ॥ ११॥ 
पा्वेतीश मिति ध्यात्वा छताथोंः स्याम तद्‌ वयम! 
दृध्यो सा विषया पश्चादभिप्रायं विवृण्वती ॥ १२॥ 


( उस TÄ लिखा था--) AA | तुम्हारा कल्याण 
हे; तुम्हें लक्ष्मीकी प्राप्ति हो | बेटा | पत्र लिखनेका कारण 
इस प्रकार है--यह चन्द्रहास मेरा परम हित है । तुम्हें ऐसा 
समझना चाहिये कि यह मेरी सम्पत्तिका भावी उत्तराधिकारी 
है; इसमें कुछ भी संदेह नहीं है । इसलिये पुत्र ! तुम्हे मेरे 
छिले अनुसार कार्य करना चाहिये | तुम इस मित्रके रूप, 
अवस्था, कुछ, शीळ, पराक्रम, विद्या और बलकी ओर मत 
ध्यान देना, निश्चय ही बिना विलम्ब किये ऐसा करना । तुम 
पार्वतीपति भगवान्‌ शंकरका ध्यान करके इस मदनशत्रु 
( कामदेवसे मी अधिक सुन्दर ) को विष अवस्य दे देना, 
जिससे हमळोग कृतार्थ हो जायँगे |?# पत्र पढ़नेके पश्चात्‌ विषया 
इसका अभिप्राय समझनेके लिये विचार करने लगी॥९-१२॥ 


सम्पदां मे प्रभुनित्यं हितो मद्नसंनिभः। 


एवमादि मया पन्ने रुचिरं वीक्ष्यते यथा॥ १३॥ 
Pomme RNR ES tr e m 


* इस पत्रमें “चन्द्रह्यतो RAMY इसमें (5 ) खण्डाकार 


नाना जाय तो (अहितः अथे होता दै और खण्डाकार न माननेपर 


TP अथे होता है । इसी तरह मित्रके पहले खण्डाकार माननेसे 
अभिन्न अथे होता € । विषयाने खण्डाकार न मानकर उस पत्रका 
* अनुकूल ही समझा | “मदनशत्रवे को एक शब्द माननेसे 


1 ; 


वर मनोरमं वीक्ष्य ami gd! 00 
विषमस्मै प्रदातव्यमत्र चस्खाल मे पिता ॥ १४॥ E 
Rey wur मदनो5पि दनिष्यतh 

( सोच-विचार करनेके पश्चात्‌ उसके मनने यह निणय | 
किया कि ) (इस पत्रमें जो यह लिखा है कि यह मदनके | 
समान मेरा सदा हितकारी और मेरी सम्पत्तिका स्वामी d २ 
ऐसी सारी बातें तो मुझे ठीक ही जँच रही हैं; परंतु (विषमत्म॑ | 
प्रदातव्यम्‌-इसे विष दे देना? यहाँ मेरै पिताजीने लिखनेमे | 
भूल की | ज्ञात होता है कि वे मेरे अनुरूप इस मनोहर वरको. ES 
देखकर आनन्दविभोर हो गये थे ( जिससे उन्होंने 'विषयाः . 
की जगह “विष” लिख दिया ) । अब पिताजीका यह पत्र 
देखकर मदन भी निश्चय ही इनका वध कर डालेगा| | 
कनिष्ठिकानखेनाथ तीक्ष्णनादाय सुन्दरी ॥१५॥ . 
रसालट्रुमनियासं लिलेख विषया तदा] 
विषयास्मै प्रदातव्येत्येवं वणान्‌ समालिखत्‌॥ १६॥ 

ऐसा बिचारकर सुन्दरी विषयाने उस समय अपनी | 3 A 
कनिष्ठिका अँगुलीके तीखे नसे आमके बृक्षसे गोंद खरोंच... 
लिया और फिर उसीसे 'विषमस्मै प्रदातव्यमःके emu 
“विषयास्मै प्रदातव्या--इसे विषया दे देना? ऐसे अक्षरोको | 
लिख दिया || १५-१६॥ ES . 
पत्रं रसाळनियोसङृतमुद्रं विधाय सा 5 E 
कञ्चुकाथ्यन्तरे न्यस्य विषयागानिवेशनम्‌ ॥ १७॥ 


DIT "^i 


मुद्रित करके उसे चन्द्रहासके कोटकी mad डाळ दिया और. 
फिर वह अपने घरकी ओर चल दी ॥ १७ | | | 
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$93 


क्या कारण है १ तू पीछे मुड्-मुइकर क्यों देखती जाती e, ae eaa E ? 
तूने किसी पुरुषसिंहको तो नहीं देख लिया ? || १९ | 
सिहो इषः कथं त्यक्तः gA नूनं त्वयेक्षितः । 
मन्ये तदीयं ada मुष्णासि त्वं निगूहसे ॥ २० ॥ 
क्रीडन्त्यो दास्यवचनेः लवोः स्वं स्वं ग्रहं ययुः । 


( अच्छा हम मान लेती हैं ) यदि कोई नरसिंह तेरे दृष्टि- 


गोचर Ep ही गया तो तूने उसका त्याग केसे कर दिया ! 
( इससे ज्ञात होता है कि ) निश्चय ही तूने उसे शयन करते 
हुए देखा है । मैं खूब समझती हूँ, तूने उसका सर्वस्व 
चुरा लिया है और अब हमसे छिपा रही है । इस प्रकार 
हास्ययुक्त बचनोंद्वारा क्रीडा करती हुई वे सभी कन्याएँ अपने- 
अपने घर चली गयीं || २०३ ॥ | 
प्रहस्य विषया कन्या शुश्राव पुटभेदने ॥२१॥ 
विवाहोत्सवकार्याणां पणवानां तु निःखनम | 
गायन्तीनां पुरन्ध्रीणां संगीतध्वनिमिश्रितम्‌ ॥ २२॥ 
सूर्य दरभ्यां प्रपञ्यन्ती प्रार्थयन्ती पति प्रियम्‌ । 
कुमारी विषया भी हँसकर चल दी | जब नगरमें होते 
हुए विवाहोत्सवके अवसर॒पर बजनेवाले नगारोंके शब्दको, जो 
गान करती हुई सोभाग्यवती ख्नियोंकी संगीतध्वनिसे मिश्रित 
या; उसने सुना; तब वह अपने दोनों नेतरॉसे सूर्यदेबक्री ओर 


देखकर उनसे अपने प्रियतम पतिकी प्राप्तिके लिये प्रार्थना 
करने लगी || २१-२२३ ॥ 


विषया ग्रहमागत्य हृष्टा सा प्रियद्शनात्‌ ॥२३॥ 
सप्तभूमिकमास्थाय मन्दिर सा व्यलोकयत्‌ | 
तत्पश्चात्‌ प्रियतम पतिके दर्शनसे आ 
विषया अपने घर आयी और सात en 3 
भवनके ऊपरी छतपर बैठकर चारों ओर देखने लगी ॥ 
चन्द्रहासोऽपि सायाह्ने प्रबुद्धः सिंहविक्रमः ॥ २४॥ 
पक्षालितास्यः इतवकत्रशुद्धि 
पल्याणयुक्त इयमारुरोषद। 
चतुभिरेवाचुगतः gÀ: 
पुर विवेशाप्रतिमप्रभावः ॥ २५ ॥ 
यस्मिन पुरे घर्ममति; सुमन्त्र 
राजा परं ध्यानपरः स योगी । 


Loo आस्ते पर गाळवसूक्तिमुक्ता- 
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जेमिनीयाश्वमेघपर्वाण 1 


इधर सायंकाळ होनेपर सिंह-तुल्य पराक्रमी "ass 
भी नींद इटी । तब उसने अपना मुँह धोया और : 
आदि करके मुखको शुद्धः किया। फिर वह जीन आदि 
से सुसजित घोड़ेपर सवार हुआ । तसश्चात्‌ अनुपम ७. 
वाले चन्द्रहासने जिस नगरमें गालवमुनिकी सुन्दर क्ति : 
मोतियोंको अहण करके निरन्तर सद्विचारोमे लोन, qi 
सुन्दर मन्त्रणा करनेवाला, भगवद्ध्यानपरायण) qu गे 
राजा निवास करता था, उस नगरमै अपने उन्हें ai 
सेवकांके साथ प्रवेश किया || २४-२६ || 


चन्द्रहासो श्वएवुद्धिभवनं घाप सत्वरः। 
अवतीये हयात्‌ तस्माद्‌ स्थं वचनमत्रवीत्‌ ॥ २७ 
वहाँ चन्द्रहहास तुरंत ही धृष्टबुद्धिके घरपर जा पहुँच 
ओर अपने उस धोड़ेकी पीठसे नीचे उतरकर द्वारपाले इः 
प्रकार कहने लगा--॥ २७ || 
अन्तः कथय रे द्वाःस्थ मदनं प्रति मे वचः | 
शीमद्शष्टमतेवीक्यकारकश्चन्द्रहासकः ॥ १२८ 
प्रातो वचनसंदेशकथापत्रधरो वहिः। 


रे द्वारपाल | तू भीतर जाकर मदने मेरी बात कह दे 
कि श्रीमान्‌ भृष्टबुद्धिकी आज्ञाका पालन करनेवाला चतह 
उनके वचन-संदेशसे परिपूर्ण पत्र लेकर आया हुआ है और | 
बाहर खड़ा है? ॥ २८९ || 
शिर आनस्य ख द्वाःस्थः स्वामिनं मदनं ययौ ॥ २९। 
शासितुं चन्द्रहासं तं पाथीकर्णय विस्मयम्‌ 

यह सुनकर उस द्वारपालने सिर झुकाकर वह आश | 
शिरोधार्य की और फिर वह चन्द्रहासके आगमनक्ी us | 
देनेके लिये अपने स्वामी मदनके पास चळ दिया | पार्थ ! 
अब उस समयकी आश्चर्यजनक बात सुनो ॥ २९३॥ | 
स द्वाःस्थो ह्यपरं द्वाःस्थं गत्वा वचनमब्रवीत्‌ ॥ २०। | 
agag agaa निवेदय। | 
द्वितीयो द्वाःस्थमागम्य तृतीयं वाक्यमब्रवीत्‌ ॥ २१1 | 

बह्‌ द्वारपाल दूसरे द्वारपालके पास जाकर उससे यो ह 
कहने लगा कि तुम स्वामी मदनके पास जाकर निवेदन * 
दो कि चन्द्रहास आये हुए हैं | तब दूसरा तीसरे sre | 
पास आकर ऐसा ही कहा || ३०-३१ ॥ pm 
तृतीयस्तु चतुर्थ च चतुर्थः पञ्चमं तथा । AM. 


चतुःपश्चाशत्तमो व्ध्याय: 


1. ३ ^ 


इसी प्रकार क्रमशः तीसरा चौथेके पास, चौथा पाँचवेके 


पास) पाँचधाँ छठेके पास और छठा सातवेंके पास गया || 


थ्रद्धायशिधिर॑ पष्ठश्न्द्रहासं न्यवेदयत्‌ ॥ ३३॥ 
इस प्रकार छठे द्वारपालने विवेक नामवाळे सातवें द्वार- 
पाढसे, जो श्रद्धारूपी साटा धारण करनेवाला और सदैव मदन 
क्वा प्यारा था, चन्द्रहासके आगमनका समाचार निवेदन 
किया ॥ ३३ Il 
नारद उवाच 


विवेकनामा EUSA AKAY करे quw | 

प्रययो मदनायाशु चन्द्रहासं निवेदितुम्‌ ॥ ३४ ॥ 
नारद्‌जी कहते हैँ- अर्जुन | तव वह विवेक 

नामक द्वारपाल हाथमे श्रद्धारूपी डंडा लेकर मदनसे चन्द्र 

हासके आगमनकी सूचना देनेके लिये शीघ्र ही चल 

दिया ॥ ३४ ॥ 


सिंहासने चोपविष्टं मदनं शङ्करप्रियम्‌ । 
द्द्शो दक्षिणे पाइ वेदशात्त्रविदो जनान्‌ ॥ ३५॥ 
कवीन्‌ सदुक्तिकतृश्च वक्तन कृष्णगुणान्‌ बहून । 
WO WC ऊुष्णगीतज्त्यप्रगायकान्‌ ॥ ३६॥ 
कृष्णस्य कृष्णभक्तानां वन्दिनो गुणवणकान । 
वामपाइबे क्षत्रियांश्च कष्णभक्तिपरायणान्‌ ॥३७॥ 
नानादेशखमायातान्‌ दूताञ्छा्रविशारदान्‌। 
चामरेवीज्यमानं च मदनं श्रृष्टवुद्धिजम्‌। 
विषेकनामा द्वाःस्थरतं नमस्कृत्यालपद्‌ गिरम्‌ ॥३८॥ 
वहाँ पहुँचकर उसने भगवान्‌ शंकरके प्रिय भक्त मदन- 
को सिंहासनपर बैठा हुआ देखा । उनके दाहिनी ओर वेद- 
Tek ज्ञाता विद्वान्‌, कवि, उत्तम कहावतें कहनेवाले) 


` गाना प्रकारसे श्रीकृष्णके गुर्णोका वर्णन करनेवाले, श्रीकृष्ण 


कैसे वेष धारण करनेवाले तथा उनके गीत और दृत्यका 
रशन करनेवाले नट तथा श्रीकृष्ण और उनके भक्तोंके 
Vi वर्णन करनेवाले वंदीजन बैठे हुए थे एवं मदनके 
में श्रीकृष्णमक्तिपरायण क्षत्रिय और नाना Rud 

SX शास्रविशारद दूत विराजमान | उन धृश्बुद्धि- 
मदनके ऊपर चॅवर डुलाये जा रहे थे । तब उस 
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विवेक उवाच | 
केवळं तव भृत्योऽहं प्रियञ्च न पितुस्तव । 2 
पितुस्ते seq: क्रोधनामा दिसायष्टिघरः प्रिय ॥ ३९॥ = 
विवेकने कहा- सामिन्‌ | मैं तो केवळ आपका ही 
सवक हू; आपके पिताको में अच्छा नहीं लगता; क्योंकि 
आपके पिताको तो एक दूसरा क्रोध नामक द्वारपाळ प्रिय 
है, जो हिंसारूपी डंडा धारण किये रहता है ॥ ३९ ॥ 
स खामिभक्तो मदन यावन्नायाति ते सदः । 
तावन्मदीयं वचन s up सभ्यैः समन्वितः ॥ ४० ॥ 
मदनजी | वह स्वामिभक्त क्रोध जब्रतक आपकी समामे 
नहीं आ जाता है, उससे पहले ही इन सभासदोके साथ बैठे 
हुए आप मेरी बात सुन लीजिये || ४० || 
यश्चिन्त्यते सदा शाम्तैयगिभिरमेधुसूदनः । 
तस्य भक्तश्चन्द्रहासः प्रापो द्वारं महामते ॥ ४१॥ 


महाबुद्धे | शम-दमसम्पन्न योगी जिन मघुसूदनका सा | 
ध्यान करते रहते हैं उन्हींका भक्त चन्द्रहास आपके द्वापर . 
आया हुआ है ॥ ४१ ॥ 


अहं तव पितुर्भीतः क्रोधस्यानुचरस्य wil न 
न यामि शंसितुं किचित्‌ प्राप्त त्वां प्रति न बरुवे ॥४२॥ 
जनस्तव पितुः प्रेष्यः स्त्रयं वा मां हनिष्यति । 

मैं तो आपके पिताजीसे तथा उनके अनुचर क्रोघसे बहुत. 
डरता हूँ, इसीलिये यदि कोई आपसे मिल्ने आता है तो में c 
उसकी सूचना देनेके लिये न आपके पास आता हुँ औरन | 
उसीसे कुछ कहता हुँ; क्योंकि ऐसा जानकर आपके पिताका | 
सेवक वह क्रोध अथवा खयं आपके पिताजी ही मुझे मार i : 
डालेंगे || ४२३ ॥ p 
इत्थं मनोरमं तस्य वचनं शास्त्रसस्मितम्‌ ॥ ४३॥ d OE 
उत्तस्थौ च समाकण्य मदनस्तेः सभाजने! 1 

उस विवेक नामवाले द्वारपालके ऐसे शाळसम्मत US | 
मनोहर वचन सुनकर मदेन उन समासदोके साथ सिंहासनसे : j 
उठकर खड़ा हो गया ( और दखाजेकी ओर चछ पढ़ा). Ie 
स्थलद्दुकूलाभ "'* we s 3 ES UY ; 

क्षणाद्‌ बया मनाही ६ 
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* नामक द्वारपालने उन्हें queux करके यो कहना हो अपने दु 
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फेकता जाता था | इस प्रकार क्षणभरमै द्वारपर पहुँचकर उसने 
भगवान्‌ श्रीहरिके भक्त चन्द्रहासका दर्शन किया ॥ ४४३ ॥ 


नमस्कत्याभिलिङ्ग्याथ सभां रम्याँ समानयत्‌॥४५॥ 
वरासने संनिवेइय सस्पूज्य मद्नोऽत्रवीत्‌ । 
फिर तो मदनने चन्द्रह्मसको प्रणाम करके उसे गले लगाया 
और फिर वह उसे आदरपूर्वक अपनी रमणीय समामे छे आया | 
वहाँ एक श्रेष्ठ आसनपर बैठाकर भलीभाति स्वागत-सत्कार 
करनेके पश्चात्‌ मदनने उससे पूछा-॥ ४५३ ॥ 
कञ्चित्‌ कुलिन्दः कुशली कञ्चित्‌ कुशालिनी प्रिया ४६ 
कञ्चित्‌ ते विषये विप्रा वेदाभ्यासं प्रकुवते । 
कच्चित्‌ क्षत्रियविट srt पूजयन्ति द्विजान्‌ घनेः 1४४ 
5... कचित्‌ प्रजा नो पिशुनेर्बाध्यन्ते दुःखदेः करेः । 
अपि त्वं कुशली प्राप्तश्विन्तयन्‌ मनसा हरिस्‌ ॥४८॥ 
किमत्रागमने काय तदाचक्ष्य जनप्रियस्‌ | 


(राजा कुलिन्द सकुशल तो हैं न? उनकी प्यारी रानी 
भी sed हैं न ! क्या आपके राज्यमें ब्राह्मण वेदाभ्यास 
करते हैं ! क्षत्रिय, वैश्य और झूद्र धन आदि प्रदान करके 
उन ब्राझणोंका आदर-सत्कार करते हैं आपकी प्रजा चुगल- 
खोरो तथा कष्टदायक करों ( टेक्सों ) द्वारा पीडित तो नई 
रहती £ आप मार्गमें मनसे श्रीहरिका ध्यान करते हुए कुशल- 
पूवंक तो आये हैं न १ किस जन-हितकारी कार्यके लिये आपका 
यहाँ शुभागमन हुआ है ! उसे बतानेकी कृपा कीजिये? ॥ 


ARI उवाच 


युष्माइशां खतां सङ्गाद्‌ विपदो यान्ति संक्षयम्‌॥ ४९॥ 
कृष्ण तु भक्तिः geer जायते मुक्तिदा INMA । 
चम्ददासने उत्तर दिया--मन्त्रिपुत्र! आप-चैसे 
सत्युरुषोकी संगतिसे विपत्तियोंका सर्वथा विनाश हो जाता है 
3 ओर भगवान्‌ श्रीक्षप्णमें सुदृढ़ भक्ति उत्पन्न हो जाती है; जो 
E मनुष्योको मुक्ति प्रदान करनेवाली दै || ४९३ || 
 संदेशात्‌ते पितुः प्राप्तः पत्र गृह्णीष्व वाचय ॥५०॥ 
("NF गूढमस्त्यत्र मदत्‌ कार्य न चेद्धि तत्‌ । 
: डी ही? हे एकान्तम पढ़िये; क्योकि इसमें कोई महान्‌ 
(Om खा हुआ है; परंतु मुझे 
दे ॥ ५०३॥ | Eum 


क 00 | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi A381 मझे पति प्रदान कीजिये ॥ ९७ ॥ १ 


जमिनीयाश्वमंधपर्चाण | 
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करे ग्रहीत्वा मदनः पत्रे प्रोचाच विस्मितः | ५१॥ | 
श्टण्वन्तु निखिलाः पत्रमेकान्ते करवाणि किम । 

अथ पत्रं सभामध्ये वाचयिष्यामि नान्यथा ॥५२। 
*टण्वतां सर्वेठोकानां वाचयामास mft 


यह सुनकर मदनको महान्‌ विस्मय हुआ और बह उ 
पत्रको हाथम लेकर कहने छगा--“मैं इस पत्रको uana 
पढ़कर क्या करूँगा ! यहाँ पढ़नेसे ये उपस्थित सभी समाहर 
मी तो सुनेगे; इसलिये मैं इस पत्रको समामे ही बाँचूँगा, इ 
विपरीत एकान्तम नहीं जाऊँगा [^ ऐसा कहकर ag 
मदन सव छोगोंके सुनते हुए उस पत्रको वाँचने त्मा | 
खस्त्यस्तु मदनायाशु विषयास्मे दीयताम्‌ ॥ ५१॥ 
न रूपं न कुछ शोय ur विद्यां चावलोकय । 

( उस पत्रमे लिखा था--) “मदन ! तुम्हारा मङ्गल हो 
तुम इसके रूप, कुछ; पराक्रम और विद्याकी ओर कुछ | 
ध्यान न देकर शीघ्र ही इसे विषया प्रदान कर देना? ॥५३१| 


इति पत्रे स्थितं वीक्ष्य हृषितो मदनों5प्रदीत्‌ ॥ ५४॥ 
अद्य से पादितो वंशः पित्रा सर्वे द वान्धवाः । 
मया यच्चित्त्यते नित्यं खयसेचामवञ्च तत्‌ ॥ ५५। 
TÑ लिखी हुई ऐसी बातको- देखकर मदन हर्षमग हे 
कहने छगा--आज पिताजीने मेरे वंशको तथा सारे भा 
वन्धुओको पावन वना दिया । में जिसकी नित्य चिन्ता करता 
था; वह कार्य आज अपने-आप ही पूर्ण हो गया? ॥५४-५९॥ 


नारद उवाच 


र 
हस्यस्य सप्तमे पृष्ठे विषया काममोहिता। 
सखीभिः सवयोभिस्तं चन्द्रहासमवेक्षत ॥ ५६॥ | 


नारद्जी कहते है--अर्जुन | उधर कामसे मोहित हुई 
वित्रया अपनी समवयस्का सहेलियोंके साथ महळकी 
छतपर बैठी थी, उसी समय उसकी दृष्टि उस "WU | 
पड़ी ॥ ५६ ॥ 


ध्यायन्ती मनसा देवीं पावती शङ्करप्रियाम्‌ —— 
भरतार देहि मे देवि दाक्षायणि नमोऽस्तु ते l पुण) 


तब वह मन-ही-मन शंकरप्रिया देवी पार्वतीका A H3 
करती हुई प्रार्थना करने लगी--दक्षकुमारी | आफ्नी m m" 
TUE 


n I UUU 


पञ्चपञ्चारात्तमो ऽध्यायः 


safer करिष्यामि बतं नभसि चागते । 
कृष्णपक्षे दतीयायां रात्रौ कृत्वा तु पूजनम्‌ ॥ ५८॥ 
quar विविधेधूंपैः पक्तान्नेमांदकादिभि 
पुष्पमण्डपिकां कत्वा मूर्ति चित्रमय शुभाम्‌ ॥ ५९॥ 
तोषयिष्यामि नक्त तथा जागरणेन च। 
म्रदनस्य सुखाद्‌ वाणी सत्या नियालु वेदवत्‌ ॥ ६० N 
“माता | श्रावणमास आनेपर में आपकी प्रसन्नताके लिये 
आपका व्रत करूंगी | उस मासके ऋष्णपक्षकी तृतीया तिथिको 
रात्रिके समय में एक पुप्पमण्डप तैयार करके उसमें आपकी 
सुन्दर चित्रमयी मूर्ति स्थापित करूंगी और गन्ध, नाना प्रकारः 
के धूप, पक्कान्न तथा मोदक आदिसे पूजन और रात्रिमें जागरण 
करके आपको संतुष्ट करूंगी । देवि | ( आपकी पासे ) 
मदनके मुखसे जो वाणी निकले, वह वेरके समान सत्य हो? || 
इति संचिन्तयन्ती तां वयस्या काचिद्त्रवीत्‌ । 
मनोरथस्ते कि जातः कि चिन्तयसि भामिनि ॥६१॥ 
विषया इस प्रकार विचार कर ही रही थी, तब- 
तक कोई सखी बोल उठी--“भामिनि ! तेरे मनमै कौन-सी 
इच्छा जाग्रत्‌ हो गयी है ! तू क्या सोच रही दै ! ॥ ६१ ॥ 
तया चस्पकमालिन्या हसन्त्या यदुदाहृतम्‌ | 
वक्षो भिस्वा निगेतौ तौ भक्तया कि ते रतिस्मरी ॥ ६२॥ 


परियं mda पूजार्थमनयोस्तापलं कचित्‌ । 
दृष्ट; ख तापसः प्राणानस्मे सात्वं प्रयच्छ च ॥ ६३॥ 


"(क्या तू उस बातको सोच रही है ) जो उत्त चापक- 
माछिनीने हँसीमें तुझसे कहा था कि क्या तेरी भक्तिसे प्रसन्न 


होकर ये दोनों रति और कामदेव तेरे वक्षःस्थल्को विदीण 
करके निकल आये हैं ! अच्छा, अब तू इन दोनोंकी पूजा | 

करनेके लिये किसी प्रिय तपस्वीकी प्रातिके निमित्त प्रार्थना कर 
और उस तापसके fire जानेपर तू उसे अपने प्रार्णोको समपि 


कर दे? | ६२-६३ II 


इत्थं सखीनां वचनेन वाला 
प्रहर्षिताधोवदना लिलेख । 
भूमि पदाङ्गुछनखेन g 


शुंणानिवाऱ्यान्‌ विषयातिनञ्रा ॥ sed | 


की ऐसी 


सखियोंकी ऐसी बात सुनकर सुन्दरी विषया परम प्रसन्न 


हुई और छज्ञासे उसका मुख अवनत हो गया । फिर वह 


अत्यन्त नम्र होकर पैरके अँगूटेके नखसे पृथ्वीको इस प्रकार ' 


कुरेदने लगी मानो अपने पतिदेवके उत्तम गुर्णोको लिख 
रही हो ॥६४॥ 


इति जेमिनीयाश्वमेधपदणि चन्द्रहासमदनसम्भाषण नाम चतुःपज्चाशत्तमोञध्यायः ॥ ५४ ॥ 


इस प्रकार जैमिनीयाश्रमेधपेमें चन्द्रहास और मदनका सम्माषणनामक चौदनवों अध्याय पुरा हुआ ॥ ५४॥ 


पञ्चपञ्चाशत्तमोऽध्यायः 
अर्जुनके पूछनेपर नारदजीद्वारा चन्द्रहास और विपयाके विवाहका वर्णन 


अजुन उवाच 
परं किमभवन्मद्नो श्रष्ुद्धिजञः । 
विवाहमकरोद्‌ विषयाचन्द्रद्दासयोः ॥ १ ॥ 
भथ च चन्द्नावत्याः smit मन्त्री स्वकं पुरम्‌ । 
मत्रवीतू स मदनं तन्ममाचक्ष्व नारद्‌ ॥ २॥ 


अजुनने पूछा--नारदजी | इसके पश्चात्‌ कौन-सी 
'ट्ना घरी ! धृष्बुद्धिकुमार मदनने किस प्रकार विषया और 


चन््रदासका विवाह किया ! महद्दी0 पृष्टबुद्धि TARNA .... के, 


We Sto ४. ११. 4— 


लौटकर अपने/नगरको कैसे आया और धर आकर उसने 
मदनसे क्या कहा ! वह सत्र बातें मुझे बताइये ॥ १-२ ॥ 
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IER | 
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अथ विप्रान समाहूय ज्योतिःशा्रविशारदान्‌। .._ EI 


शास्रविशारद व्राझर्णोको बुलाकर उनसे विषया और चन्दा . 
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३४६ 


गणकास्त्वब्रुवन्‌ वाक्यं मदनं प्रति हर्षिताः ।. 
शुक्रजीवावधिपती तृतीयेकादशं शुभम्‌॥ ४ ॥ 
तब ज्योतिप्रीलोग हर्षित होकर मदनसे इस प्रकार कहने 
| लगे--‹मन्त्रिकुमार ! ups और बृहस्पति वर-कन्याके स्वामी 
हैं और ये दोनों परस्पर तीसरे और «med पड़ रहे है 
| इसलिये शुम दै ( अर्थात्‌ विषयाकी राशि वृष है और चन्द्रः 
हासकी मीन । वृषके स्वामी शुक्र और मीनके स्वामी बृहस्पति 
| हैं | मीनसे वृष तीसरी राशि है और aà मीन ग्यारहवीं 
राशि है | इस प्रकार वरकी राशिसे कन्याकी राशि तीसरी और 
कन्याकी राशिसे वरकी राशि ग्यारहबी हो तो विवाह छभ 

माना जाता है) ॥ Y ॥ 


अनयोस्तव भाग्याच गोरजो भ्रियते पुनः । 
पताका इव कुवन्त्यः पुच्छेरुध्वेसुखेः पुरम्‌ ॥ ५ ॥ 
लक्षयित्वाभिधावन्त्यो गावो वत्सदिदक्षवः | 

` ` त्रियुणोद्भूतया रज्ज्वा बद्ध गोष्ठे हि चातुरम्‌ ॥ ६ ॥ 


(साथ ही इन दोनों वर-कन्याके तथा आपके भाग्यसे 

* इस समय गोधूलि वेला भी वर्तमान है | देखिये न, वछडडोको 
देखनेकी लालसासे गौएँ पूँछोंको पताकाओंकी भाँति फहराती 
हुई तथा मुँह ऊपर करके नगरकी ओर दौड़ती gi आ रही 
हैं | इनके बछड़े quü तीन लड़ियोंवाली queda NW 
हुए ( अपनी मासे मिलनेके लिये ) आतुर हो रहे हैं ॥५-६॥ 


पद्य भाग्योदयं वत्स वैष्णवस्य समागमात्‌ | 

A क ७ 
अद्यव रुचिरं लग्ने सर्वदोषविवर्जितम्‌ ॥ ७ ॥ 
गोधूलिकं वराहाचैरुदितं फलदं नुणाम्‌। 


È “वत्स | इन विष्णु-मक्तके समागमसे आप अपने 

 माग्योदयकी ओर तो दृष्टि डाल्यि। आज ही समस्त दोषोंसे 
— रहित एवं सुन्दर गोधूलिकालिक लग्न है । यह लग्न मनुष्योको 

| उत्तम फल देनेवाला होता है-ऐसा वाराह ( मिहिर ) आदि 

श्रेष्ठ ज्योतिषियोंने बता रखा है? | ७३ || 

|. तेषामाकण्ये वचनं मदनो हर्षनिर्भरः ८ ॥ 

| आदिदेश पुरन्भरीस्ताः पातिव्रत्योपशोमिता; । 


Im eeu विषयां चन्प्रहासं पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ ९ ॥ 


कलशेराठपट्धवेस्तन्तुभियुतै: । 
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eaa आज्ञा दी कि “अब तुमलोग जिनके T र. | 
सूत्र वेधे हुए हैं तथा जिनमें हरे-हरे TRU डाले गये 3 
ऐसे जळपूण कलशाँसे विषया और चन्द्रहासको अळग- 
स्नान कराओ और फिर उन्हें ( नूतन माङ्गलिक ) 
पहनाकर यहाँ ले आओ? ॥ ८--१० || 


श्न | 
उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भङ्गं ते चन्द्रहास महामते ॥ ११। 


रक्तचन्द्नवणाळ्यो मदन स्तमुपाययौ | 
`A A N 
पतित्रताकरश्ृतेः कळूशाः स्नाहि वारुणेः। 


स्त्रियोसे ऐसा कहकर रक्तचन्दनके अनुलेपसे सुचित 
मदन खयं ही चन्द्रहासके पास गया और कहने ला 
'महाबुद्धिमान्‌ चन्द्रहासजी | आपका कल्याण हो | अब आए 
उठिये और शीघ्र ही चलकर जिन्हें पतित्रता नारियोंने अपने 
हाथोमें धारण कर रक्खा है, ऐसे कलशोंके जलसे वरुणदेवत. 
सम्बन्धी मन्त्रोके उच्चारणपूर्वंक्र स्नान कीजिये! || ११६ ॥ 


नारद उवाच 
& = NN क वेश 
खुस्मात चन्द्रहास त गृह रम्यं न्यवशयत्‌ ॥ १२॥ | 
मदनः साुदाव्दादिमघुपकमचीकरत्‌। 
जायया तारकाक्ष्या च पादप्रश्चालन कुतम्‌ ॥ १३॥ 


नारद्जी कहते हैँ- अर्जुन | जत्र चन्द्रहास मलै: 
भाँति स्नान कर चुका, तत्र मदनने उसे ले जाकर एक 
रमणीय भवनमें वेठाया और “साधु भवानास्ताम्‌? आदि प्रक्रिया 
द्वारा मधुपर्क निवेदन किया तथा उसकी पत्नी 
चन्द्रहासका पादप्रश्षाळन किया ॥ १२-१३ ॥ 


d wagi रमणीयवेष- 
मन्तग हे सोऽप्यनयत्‌. sul 
स्वा कन्यकां तां चिषयामरथान्तरा 
चित्रां पटी मन्त्रयुतैरधारयत्‌ ॥ १४ J 
तत्पश्चात्‌ मदन रमणीय वेषधारी उस चन्द्रहासकी ४ 
भवनके भीतर ले गया. और वहाँ घरके भीतर ही अपनी उ 
कन्या-तुल्य छोटी बहिन विधयाको मन्त्रोच्चारणपूर्वक RI 
रेशमी साड़ी धारण कराया || १४॥ 


पप्रच्छ गोत्रं मदनस्तदीयं 
पितुः पितुस्तत्पितुराश नाम 
स चन्द्रदासो 5प्पवद्त्‌ खगोत्रं 
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पितामहः a प्रपितामहश्च 
रेने चान्योऽस्ति सुहृद्‌ द्वितीयः । 

era कुळिन्दाद्च शुरोमंदीया- 

दाधारशक्तेन च तस्य पत्न्याः ॥ १६॥ 


फिर मदनने शीघ्रतापूर्वक चन्द्रहासे उसके गोत्र तथा 
पिता, “पितामह और प्रपितामहका नाम पूछा | तब चन्द्र 
हासने अपने गोत्रका परिचय देते हुए कहा--'मेरा गोत्र 
साक्षात्‌ श्रीहरि हैं और वे ही मेरे पिता पितामह और 
प्रपितामह भी हैं । मेरे शुरु ( पालक पिता ) कुलिन्द और 
आधारशक्तिस्वरूपा उनकी पत्नीको छोड़कर इस संसारमै उन 
्रीहरिकि सिवा दूसरा कोई मेरा Wege नहीं है? ॥ 
तष्वन्द्रहासीयमनन्यभाचं 
वचो निशास्याथपतिः खकामात्‌। 
स्वसारसुच्चैः प्रद्दाद गिरास्मे 
लक्ष्मीपतिस्तृप्तिमुपैतु दानात्‌॥ १७॥ 


भगवान्‌ श्रीहरिके प्रति अनन्य भाबसे युक्त चन्द्रहासके 
उस वचनको सुनकर अर्थपति मदनने इस कन्यादानसे भगवान्‌ 
लक्ष्मीपति तृसिको प्राप्त हों? याँ उच्च स्वरसे उच्चारण करके 
स्वेच्छानुसार अपनी वहिनको चन्द्रद्दासके हाथमे समर्पित कर 
दिया ॥ १७ ॥ 


quet कुङ्कमचचिताज्ञौ 
तो दम्पती प्रापतुराशु ARAI 
हुताशनं तरपितमाज्यपूरैः 


qag: सप्तपदान्ययाताम्‌॥ १८॥ 


तदनन्तर जिनके शरीर कुछुमसे चर्चित थे, ऐसे वे दोनो 
पति-पत्नी [ चन्द्रहास और विषया ] अज्ञलि बाँच हुए ain 
ही वेदीके पास आये । वहाँ उन दोनोंने घीकी आहुतियोंसे 
मढीमौँति तृत किये गये अग्निदेवकी परिक्रमा की । फिर वे 
सात पग साथ-साथ चले ( इस तरह सप्तपदीकी क्रिया 

एण हुई ) ॥ १८ ॥ 


द्विजानू नमश्चक्रहुराशिषस्ताः 
स्वीचक्रतुः कान्तिमवापतुस्तौ । 
पतिव्रतानां तिळकानि भाले 
sgua: पत्रफलानि पाणौ ॥ १९॥ 


तश्चात्‌ उन दोनोंने ब्राह्मणोंकों प्रणाम करके उनके मचः मल. 
वाद अहण किये। उस em उंनकी'मडी esi R hasi coi tk > Digitized b 


थी | उन दोनोंने ललाट मैं पतित्रता नारियोद्वारा लगाया हुआ | 
तिलक धारण किया था और अज्ञल्मि पत्र एवं फळ छे 
रखे थे || १९ || E: E. E 
ततोऽसौ मदनो gu: प्रददौ मण्डनं बहु! . 
गावश्च घटदोहिन्यो महिष्यः झ्ीरसिन्धवः ॥ २०॥ | 
मुक्ताफलानि रत्नानिःस्वच्छानि विविधानिच ' 
वासांस्यशुरुक्पूरचन्दनानि च वीयेवान्‌ ॥ २१॥ 
तदनन्तर उस पराक्रमी मदनने हर्षित होकर चन्द्रद्दासको 
बहुत-से आभूषण, घड़ेमर दूध देनेवाली गाये, दूघकी समुद्रः 
जेसी मैंसें, अनेक प्रकारके निर्मल मोती और रतन; वज्र, अगुरु, 
कपूर और चन्दन ददेमें दिये ॥ २०-२१ ॥ Ny 
त्वा तु मदनो दध्यौ किमस्मै दीयते ममा। 00 
चन्द्र हासाय चात्मानमपंयामीति मे मतिः॥ २२॥ | 
इतना सब देनेके पश्चात्‌, मदन अपने मनमें बिचार | 
करने लगा कि में चन्द्रहासको क्या दे रहा हूँ अर्थात्‌ य. | 
तो कुछ मी नहीं है; इसलिये मेरी बुद्धिमें तो ऐसा जचता Hez हो 
है कि मैं अपने-आपको ही चन्द्रहासके अर्पण करूँ ॥२२॥ | 
पहयतां सर्वलोकानां मदनो वाक्यमत्रवीत। . 
£d शिर/सरोज च कालायास्मै गमिष्यते ॥ २३॥ 
यदा कदाचिद्‌ दास्यामि क्रीडनाथ कराम्बुजे । 
ऐसा विचारकर सब लोगोंके सामने ही मदनने इस प्रकार 
कहा--“चन्द्रहासके निमि मेरा यह सिएकमळ मी काळके : 
हवाले किया जा सकेगा । जब कमी मी ऐसा अवसर आयेगा | 
मैं अपने इस सिरको क्रीडाके लिये इनके करकमलम अर्पित 
दुगा? ॥ २२३ ll m 


यथायं चन्द्रहासो मे जामाता विषयान्वितः॥ २४॥ | 
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pM 0 न उसके eom सारा कक mea मुनिका तथा अन्य ब्राह्मणों और याचकोंका 
सत्कार करके उनसे कहा--) २५३ ॥ 


प्रातः सचैरलंकायं गृहं पूज्यतमेमेम ॥ २६॥ 
यथाशच्या क्रिङ्करोऽहं पूजयिष्यामि चाखिलान्‌। 


(कल प्रातःकाल आप समी पूजनीय महानुभाव अपने 
| शुभागमनसे मेरै घरको अलंकृत करनेकी कृपा कीजियेगा । में 
| आपलोगांका एक किंकर हूँ | यथाशक्ति आप सभीका पूजन 
करूंगा! ॥ २६३ ॥ 


तान्‌ विसुज्य द्विजान्‌ सवोश्चन्द्रहासमभोजयत्‌॥ २७॥ 
विषयासहितं कामो gyl स्वजनान्वितः। 


इस प्रकार उन सभी ब्राह्मणांको विदा करके मदनने विषया 
ओर चन्द्रहासको भोजन कराया । तप्पश्चात्‌ अपने भाई- 
वन्धुआंके साथ खयं भी भोजन किया ॥ २७१ || 


` सुष्वाप मदनः किचिद्‌ ब्राह्मे जाते समुत्थितः ॥ २८॥ 
कृत्वाऽऽत्मचिन्तनं पश्चादादिदेश वचोहरान्‌ । 


फिर मदन थोड़ी देरके लिये सो गया और ब्राह्म मुहूर्त 
'  आनेपर उठ बैठा | उस समय उसने आत्मचिन्तन करनेके 
' पश्चात्‌ अपने आज्ञाकारी सेवकोंको इस प्रकार आज्ञा 
 दी-_॥२८३॥ ` 


मण्डपं रचयन्त्वेके चित्रयन्त्वद्य मन्दिरम्‌ ॥ २९॥ 
 सम्मा्जेयन्तु केचिश्च चन्दनोदकसेचनैः । 
. उच्च; क्रियन्तां विपुलाः पताका द्ण्डमण्डिताः॥ ३० N 


TAMAN कुछ लोग एक मण्डपकी रचना करें, 
1. कुछ लोग महळकी सजावटमें जुट जाये, कुछ लोग चन्दन- 
' मिश्रित जलसे सींचकर गली-कूचोंको शुद्ध करें और कुछ लोग 
. बडी-बडी पताकाओंको डंडोंसे सुशोभित करके उन्हें बहुत 
' ऊचाईपर SERT दें? || २९-३० | 


तो दम्पती ततो वेदीमागतो खरीपुरस्कतौ। 


मागधा नत्तेका गीतशिक्षका वंशधारिणः। ` 
सुदङ्गवाद्का वेइयाः शैत्ूषा जलचित्रकाः ॥ २८॥ F 


। जामनायाश्वमधपचाण 


नि स्त N 


सेवकीने उसके कथनानुसार सारा कार्य 


= 
पूर्ण कर दिया | 
बीच जिनके चरण नहीं हैं, 


वे विनतानन्दन अरुण SS 
प्रकाशित करते हुए उदित हुए, मानो वे अपने | 


देवके आगमनकी सूचना देते हुए suia कह रहे A | 
d प्राणियों अब तुमलोग उठो और 
संध्या-वन्दन आदि क्रियाएं पूर्ण करो? || ३१-३२ ॥ 


उद्याचलकूउस्थो रविः सनिहितोऽ भवत्‌ I 
चन्द्रहासः समालोक्य शात्वा सस्यगथोज्ज्वलम्‌॥३:। | 
wirst प्राणिनां चित्तमोहध्वान्तमपोथयत । | 


इतनेमे ही चन्द्रहास भी पूर्ण रूपसे उजाला हुआ | 
जानकर उठ बैठा | उसने देखा कि सूर्यदेव Sem | 
शिखरपर स्थित होकर हमारे समीप आ गये हैं | इन्होने | 
प्राणियोंके चित्तका रात्रिजनित मोहरूपी अन्धकार नप 
कर दिया है ॥ ३ | 


विषयाचन्द्रडासो तौ खापितौ विमलेज॑लेः ॥ ३४। 
हरिद्राचस्पकस्नेहेरुद्धत्ये च पुरन्धिभिः 
परिधाप्य च वासांसि सुकुडाभ्यामळंक्तो ॥ ३५॥ | 


तदनन्तर सौभाग्यवती air विषया और चन्द्रहासे | 
शरीरम हरिद्रामिश्रित चमेलीके तेळका उबटन लगाकर ज | 
दोनोंको निर्मल जलसे स्नान कराया और उन्हें वस्न uU | 
उनके मस्तकको मुकुटोसे सुशोभित कर दिया || ३४-३५॥ | 


कृतस्वस्त्ययनो ARAN वरासने ॥ ३६॥ 

तत्पश्चात्‌ वे नवदम्पती उन fun साथ WW | 
निकट आये । वहाँ ब्राह्मणाने उनके fex मङ्गलपाठ Ha | 
फिर वे दोनों एक श्रेष्ठ आसनपर विराजमान हुए॥ ३६॥ | 


अथ प्राप्ता द्विजाः पूज्या वेद्‌शास्रविशारदाः 
नराइवगजदेहानां सम्यग्नक्षाश्चिकित्सकाः॥ 891 i 


Eois तेस्तदाकारि बीभत्सो सेघकेरथ निर्मला; E 
` दिशः कुचेन्‌ समुदितो विनतातनयो विपात्‌ ॥ ३१॥ इसके दाद वहाँ वेद-शास्रविशारद hee F 
लोकानाँ स्वामिनं समुपागतम्‌ | मनुष्य, घोड़े और हाथियांके शरीरोंकी सम्यक 3 


एवं चिकित्सा करनेमें निपुण वैद्य, मागध, नर्तक! «di $ 
शिक्षा देनेवाले, बाँसुरी तथा मृदंग बजानेवारे) वे E: 


ois SEE भाछ लोका क्रियतां वैदिको विधि;॥३२॥ प. 
और. SHEER आये ॥ ३७:३८ | P 
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पञ्चपञ्चाशत्तमोऽध्यायः 


= na e पल 
ये क्रीडन्ति नराः क्षिती | 


सम्पूर्ण सुहृदो तथा सम्बन्धिर्योको विनयपूर्णं एवं अमृतके 


gda समारुह्य 
ger वहेर्मदाज्वालासुत्सदजन्ति तथा च ये ॥ ३९॥ 


इक्काडमरुजीवाश्च किन्नरा मधघुरस्वराः। 
लूता ये च पुराण स्थाचुष्वरन्ति INA सदा ॥ ४०॥ 
प्रतलोकगताञ्छ्रान्‌ वर्णयन्ति च मागधाः। 
वर्तमानान्‌ पान्‌ लम्यग्‌ ये तु संग्रामकारिणः ॥ ४१॥ 
वर्णयन्ति प्रबन्धैयै वन्दिनस्ते समाययुः। 
नानाबन्थेषु कुशला AZRA त्रह्मवारिणः ॥ ४२॥ 


तथा भूतलपर घूम-घूम करके वाँसके ऊपर चढ़कर खेल 
दिखानेवाळे लोग, अपने मुखसे अग्निकी बड़ी-बड़ी ज्वालाएँ 
प्रकट करनेवाले बाजीगर, डफली और डमरू बजाकर 
जीविका-निर्वाह करनेवाले याचक; मधुर स्वरसे गान करनेवाले 
किन्नर; सदा पुराणोंमें वर्णित राजाओंकी कीर्तिका गान करनेवाले 
सूत, यमळोकमें गये हुए झूरवीराका यशोगान करनेवाले 
मागध, जो संग्राम करनेवाले भूतलपर वर्तमान नरेर्शाका 
उत्तम छन्द-प्रवन्थोद्वारा सम्यक्‌ रूपसे वर्णन करते हैं, ऐसे 
बंदी और नाना प्रकारके दाव-पेचोर्मे कुशल ब्रह्मचारी 
पहलवान भी वहाँ उपस्थित हुए || ३९-४२ ॥ 


एवं नानाविधेलोकेैः संकीर्ण तस्य मन्दिरम्‌ । 
मद्नस्याभवत्‌ पाथ तृष्णेका न समागता ॥ ४३॥ 


पार्थे | इस प्रकार वहाँ आये हुए नाना प्रकारके 
मनुष्याँसे E 
मनुष्योसे मदनका वह भवन खचाखच भर गया; परंतु एक 


| तृष्णा ही वहाँ नहीं आयी || ४३ ॥ 


SS सवे जनाः प्राता छाभकौतुकवीक्षया । 

तेभ्यो रखानि वासांसि काञ्चनं प्रददौ बहु ॥ ४४॥ 
अन्य समस्त मनुष्य जो छाम और कौतुक देखनेकी 

इच्छासे वहाँ आये हुए थे, मदनने उन्हें बहुत-सा रत्न, वस्न 
सोना प्रदान किया || ४४ ॥ 

अपुक्मात्‌ स मदनो विनयाब्येवेचो5सतेः । 

जहत्सस्वन्धिनः सर्वास्तोषयामास भारत ॥ ४५॥ 
भरतवंशी जनमेजय | तत्पश्चात्‌ मदनने यथाक्रम अपने 


जैसिनीयाश्वमे्पवं चन्द्रहासविवाहो पञ्चपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५५ ॥ 
gfa गि चन्त्रदवासबिवाही नास पन्चपञ्चाशत्तसोवध्याय; ॥ ५५ ॥ _ 
इस प्रकार जैमिनीयाश्वमेपर्वमे wen विवाहका वर्णन नामक पचपन अध्याय पूरा ईश ॥५५॥ : i d | As * y : 


समान मधुर वचनोंसे संतुष्ट किया || ४५ ॥ 

डशु्टजनाकीणे. तदभूत्‌ कौभ्तळं पुरम्‌। 

वेंष्णवागमनात्‌ पार्थं विष्णुभक्तः फळं >टणु ॥ ४६॥ 
पाथ | विष्णु-भक्त चन्द्रहासके आगमनसे उस समय वह 

कुन्तलपुर TEE मनुष्योसे व्याप्त हों गया | अब तुम विणु- 

भक्तिका फळ ( प्रभाव ) सुनो- ॥ ४६ ॥ 

अकेतवं हृषीकेशं भ्यायन्ति मनसा सदा। 

तेषां विघ्नगणाः पार्थं कि करिष्यन्ति निर्वळाः॥ ४७ ॥ 
प्रथानन्दन | जो लोग सदा निष्क्रपटमावसे मनोयोगः 

पूर्वक भगवान्‌ हृषीकेशका ध्यान करते रहते b उनके 


सामने विष्नसमूह निर्वळ पड़ जाते हैं; अतः वे उनका क्या 
बिगाड़ सकते हैं १ | ४७ || | 


विषमस्मै प्रदातव्यमिति देतोश्च मन्त्रिणा । 
प्रेरितश्चन्द्रहासोऽय विषयां प्राप कन्यकाम्‌ ॥ ४८॥ 
देखो न, मन्त्री IRA इस चन्द्रहासको “इसे विष दे 


दिया जाय? इस निमित्तसे कुन्तलपुर भेजा था, परंतु यहाँ 
आकर चन्द्रहासको उसकी कन्या विषया प्राप्त हो गयी ॥४८॥ 


भूमौ परवशो जन्तुरभिमानी भवेद्‌ दथा | 
हठादू यः कुरुते जन्तुस्तन्न सिध्यति कहिंचित्‌ ॥ ४९ ॥ 
इस भूतलपर प्रारब्धके परवश हुआ प्राणी व्यर्थ ही 


अभिमान करने लगता है | जो ( अमिमानवश दैवको | 


टाळकर ) हठपूर्वक कार्य करना चाहता दै, उसका वह कार्य 
कमी मी सिद्ध नहीं होता ॥ ४९ ॥ 

विवाहस्त्वभवञ्जिषणो विषयाचन्द्रहासयोः। 

अतः परं यदभवत्‌. तदाकर्णय निश्चलः। 
अभ्नक्ति भक्तःथोमोहात्म्यं पुंसां विस्मयकारकम्‌ oll 


विजयंशील अर्जुन | इस प्रकार विषया और चन्द्रहासका | 
बिवाह तो हो गया | तसश्चात्‌ जो घटना घरी, बह भक्ति | 
और अमक्तिके माहात्यसे पूर्ण तथा मनुध्याको विसयसे 9 
डालनेवाली है | उते तुम निश्चळ मनसे श्रवण करो [| ५० [| 
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षटपञ्चाशत्तमोञ्ध्याय: 


चन्दनावतीषुरीमें छुलिन्दको केद करनेके पश्चात्‌ धृथबुद्धिका भीषण अत्याचार, qq 
लोभको अधिकारी बनाकर उसका झुन्तलपुरको प्रस्थान, मागम तरह-तरहके 
अपशकुन होना, इुन्तलूपुर पहुँचकर विवाहोत्सवके quad कुपित होना 
और सदनको फटकारना, मदनके उसका पत्र दिखानेपर 
शान्त होना और चन्द्रहासके वधका उपाय सोचना 


नारद उवाच 

७ e om रज ex. 
तस्यां तु चन्दनावत्यां me: निगडंडंढ: । 
श्रृष्ठवुद्धिबबन्धासौ दण्डयामास ताः प्रजाः ॥ १ ॥ 

नारदेजी कहते हँ अजुँन | उधर उस चन्दनावतीपुरीमे 
घृष्टबुद्धिने कुलिन्दको तो सुदृढ़ वेड़ियोंसे जकड़कर बाँध दिया 
और नगरनिवासिनी प्रजाओको सताना आरम्भ किया ॥१॥ 
कण्ठे बद्ध्वा शिलां तोये निमज्यार्थमयाचत। ` 
ज्वलुद्श्नेरुपरि ताः प्रजा दध्ेऽथंलिप्सया ॥ २ N 


वह उन प्रजाजनेमें कुछ लोगोंक्रे गलेमें पत्थर बाँघकर 
उन्हें sed इबो देता और उनसे धन माँगता था | उसने 
धनकी छिप्सासे कितनी ही प्रजाओंको जलती हुई आगपर 
खड़ा कर दिया | २ || 


अतूतुदत्‌ स मांसानि TAA पुरवासिनाम्‌ 
अपायथच्चूणंतोयं नाखारन्ध्रेण कांश्चन ॥ ३ d 
दण्डयित्वा प्रजाश्चैवं धृष्टवुद्धिरथाव्रवीत्‌ । 


` वह पुरवासियाँके शरीरके मांसोंको शस्त्रांसे नोचवाकर 
उन्हें पीड़ा देने लगा । कितने ही लोगोंको नाके छिद्रसे 
चूनेका पानी पीनेके लिये विवश कर दिया | इस प्रकार 
प्रजाओंको दण्ड देकर धृष्टबुद्धि कुलिन्दसे कहने लगा-- ॥२३॥ 


कुलिन्द त्वं हि रे मूढ मां न जानासि दारुणम्‌॥ ४ ॥ 


चन्द्रदासाश्रयेण त्वं गर्वितो ऽसि धनागमात्‌। 


MS कुलिन्द ! क्या तू नहीं जानता कि मैं केसा 
भाकर हू ६ तू चन्द्रहासके आश्रयसे थोड़ा धन प्राप्त हो 
जानेके कारण गवसे भर गया है ! | ४३ || 


द्रव्य तत्‌ प्रेषितं मह्मं तेत साई भवान्‌ कथम्‌ ॥ ५ ॥ 


ECC ऽपि मत्ता मया aaa S Wagn Coragi ecap" 


जैमिनीयाश्वमेधपवेणि 


| 


“मन्दबुद्धे | तूने ( वार्षिक करके रूपमे ) मेरे छि जो 
घन भेजा था, उसके साथ स्वयं अपने-आप क्यो नहीं | 
आया ! नौकरोंको तूने क्यों भेजा ! फिर उन मूर्ख ए | 
मतवाले सेवकोंने मेरे दिये हुए अन्नको खाया मी नहीं ay | 


साम्प्रत॑ त्वं बतं दानं करोषि घनगवेतः। 
मंदीयं नाशितं द्रव्यं निञ्चळं तु त्वया व्ययात्‌॥ ७॥ | 

“इस समय तू owe घमंडमें भरकर दान-्रत कले | 
चला है ! तूने मेरे बहुत दिनोंसे जमा किये हुए धनको स 
करके नष्ट कर दिया १ ॥ ७ ॥ 


आशेशवात्‌ कदाचिन्से नास्यां पुरि शिवाळयम्‌। 
विष्णवालयं तडागानि यापीङूपमठाः प्रपाः॥ ८॥ | 
ब्राह्मणानां शुहाश्चेह पुराणपठनं तथा। 
न वभूबुरिदानीं तु सर्वतस्तन्मयी पुरी॥ ९॥ | 
कृता त्वया मदीयेन वित्तेन निखिलेन च। | 
कुत्र वेइमविद्‌ः सन्ति कुत्र ते शिह्पिनो गताः॥ १०॥ | 
यैभंक्षितं मदीयं तद्‌ वरु खर्वं दुरात्मभिः। 
क गता ब्राह्मणास्ते वै सर्वे पुर्यंधिकारिणः ॥ (१1 | 


È अपने बचपनसे देखता आ रहा हूँ कि मेरी | 
नगरीमै कभी भी कहीं शिवालय, विष्णुमन्दिरः पो | 
बावड़ी; कुएँ, आश्रम, diuo और ब्राह्मणोके धर ud | 
तथा यहाँ पुराणोंकी कथाएँ नहीं हुआ करती थी परंतु ह | 
समय तूने मेरा सम्पूर्ण धन लगाकर इस नगरीको a || 
उन पदार्थोसे व्याप्त कर दिया है p दह-निर्माणके शता लै | 
अव वहाँ हैं १ इनके बनानेवारे वे कारीगर कहाँ चण r t 
जिन दुरात्माओंने मेरा सारा धन खाल्या! | 
इस नगरीके अधिकारी बने बैठे थे; वे समी बरार | 


LÍ 


१ 


| पट्पञ्चाशत्तमोऽध्यायः SRA 
aaae aO e | 


A 
gi निर्मत्सयामाख कुलिन्द ध्ृष्घीस्तदा । 


ठोभमाइय सचिवं सेवक वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ १२॥ 
gerat जायया साथ त्राहीमां चन्दनावतीम्‌ i 
उस समय WES कुलिन्दको इस प्रकार फटकारा | 
फिर अपने मन्त्री तथा सेवक लोभको बुछाकर कहा-- 
धचिव | तुम अपनी पत्नी तृप्णाके साथ यहां रहकर इस 
चन्दनावतीपुरीकी रक्षा करो? ॥ १२३ ॥ 
इति संदिश्य तं पश्चाद्‌ qut कोन्तलक पुरम्‌ ॥ १३ M 
हर्षेण महता युक्त आदाय AJS धनम्‌। 
gs safer संचिन्त्य चन्द्रहासं तथैव च ॥ १४॥ 
इस प्रकार लोभको आदेश देनेके पश्चात्‌ धृष्टबुद्धि उस 
बिपुल धनराशिको लेकर महान्‌ हर्षके साथ कुन्तळपुर लोट 
जानेके लिये उद्यत हुआ | उस समय उसके मनमै अपने पुत्र 
मदन औरचन्द्रहासके विषयमै ही विचार उठ रहे थे॥ १३-१४। 


मदीयो मदनः पुञो विपं तस्मे प्रदास्यति । 


. -तृतीयो दिवसो ह्यय चन्द्रहासे गते सति ॥ १५॥ 


| 


( वह सोचने लगा--) 'मेरे पुत्र मद्नने उसे विष दे 
दिया होगा; क्योंकि चन्द्रहासक्रो गये आज तीसरा दिन बीत 
रहा है॥ १५ || 
एकेनावाप नगरं द्वितीये वासरे रिपुः। 

MA नूनं स मदनः सायाह्ने तत्‌ करिष्यति ॥ १६॥ 


यामेनेकेन यास्यामि कृतकार्यः पुरं प्रति । 


“मेरा वह राजु चन्द्रहास एक दिनमै कुन्तलपुर पहुँच 
गया होगा और दूसरे दिन वह निश्चय ही मदनसे मिला 
होगा | उसी दिन सायंकाळके समय मदनने वह ( विष- 
मदानरूप ) कार्य पूण कर लिया होगा । मेरा भी यहाका 
काय पूण हो चुका है, अतः अत्र मैं भी एक पहरके मीतर 
ही नगरं पहुच जाऊगा? ॥ १६३ Il 
इति संचिन्त्य मनसा शिबिकामारुरोह सः ॥ १७॥ 
We च त्रिरातेः पुस्मिमेत्स्यभुग्मिमंहाबळे: । 

मनमें ऐसा विचारकर धृष्टबुद्धि उस पालकीमें जा बैठा; 

तीन सो मत्स्यमक्षी महाबली धीवर वहन करते ये ॥१७३॥ 


गाथ गच्छन्‌ regit पापात्मा दृण्डमादंदे ॥ १८॥ 
Witwe दीर्ध ताडयामास धीवरान्‌ । 
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पार्थ | चते समय उस पापात्मा धृश्चुद्धिने अपने हाथमे 
एक गाठदार वॉसका SAI डंडा ले रखा था | वह उसीसे 
वराको पीटते हुए कहने लगा-'रे मछली खानेवाले दुष्ट 
धीवरो | जल्दी-जल्दी चलो! || १८-१९ || 
तेऽब्ुवन्नपगच्छामो मन्त्रिञ्छीघतर॑ प्रभो। 
मा ताडय भृशं दण्डप्रहारेगच्छतो f नः ॥ २०॥ 

तब उन धीवरोंने कहा--'सामथ्यंशाली मन्त्रीवर ! हमलोग 
तो याँ ही तीब्र गतिसे चल रहे हैं | इस प्रकार तेज चलते 
हुए हम लोगोंको $23 प्रहारोंसे पीड़ित न कीजिये || २० || 
नइुपस्य कुले जातो भवान्‌ कि न मुनीश्वराः । 
वयं स्म भूप मन्युत्वाद्‌ भोगिराजं न कुर्महे ॥ २१॥ 
सुवाते पोतवज्जगुर्धीवरा ढीवराश्च ते। 

“राजन्‌ | क्या आप राजा नहुषके कुलमें उत्पन्न हुए 
हैं! परंतु हमलोग तो मुनीश्वर हैं नहीं; अतः क्रोध आनेपर 
भी इम आपको अजगर नहीं बना सकते |? याँ कहकर वे 
धीवर और ढीवर उसी प्रकार तीत्र गतिसे दौड़ने लगे, जैसे 
वायुके अनुकूल होनेपर ( जलमें ) नौका भागने लगती है || 
उपयुपरि डीयन्ते काकाः स्म शिबिकां हठात्‌ ॥ २२॥ 
चञच्चाभिघात कुवन्ति पक्षतुण्डनखेश्च तम्‌ । 
एवं पाथोभवत्‌ तत्र विद्धि पापस्य चेष्टितम्‌ ॥ २३॥ 

इतनेमें ही बहुत-से कोवे उस पालकीके ऊपर आकर 
हठपूर्वक मँडराने लगे और घृष्ठबुद्धिके ऊपर अपने चाँचों; 4 
डैनों और नखोंसे प्रहार करने लगे | पार्थ | इस प्रकार व॑ | 
अपशकुन होने लगे । इसे तुम उसकी पापचेष्टाका ही परिणाम 0D 
समझो ॥ २२-२३ Il E 

तावत्‌. पुर; प्रादुरभूदू विशालः E 
फणाभिराकाशमिवालिइन्‌ H4! | 
पुच्छं निवेश्य क्षितिपृष्ठ एव 
वाच स्पा बुगिरा विषाळवः ॥ २७॥ 
उसी समय धृष्खुद्धिके सामने एक ऐसा विशालकाय 
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सर्प प्रकट हुआ, जो मानो अपने फनोसे आकाशको चाट E 
रहा था | तत्पश्चात्‌ वह विधधर सर्प अपनी पूंछको RER 
टिकाकर मनुष्यकी-सी वाणीमै यों कहने लगा २४॥ | 
वसामि रक्षंस्तच स॒चुना तत । _ P m 
स्थानं . मदीयं किल नाशित हि A 
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“राजन्‌ ! में तुम्हारे सोनेसे भरे हुए घडाँकी रक्षा करता 


हुआ नित्य उन्हींके ऊपर निवास करता था) परंतु तुम्हारे 


पुत्रने निश्चय ही मेरे उस खानको नष्ट कर दिया; अव में 
यहाँसे जा रहा हूँ | तुम्हारा कल्याण हो | इस विषयमै तुम्हारा 
विषाद करना व्यर्थ है? || २५॥ 


इत्येचसुकत्वा वचनं सर्पः पातालमाविशात्‌। 
विसिस्माय स मूढात्मा नाजानाद्‌ गूढपाद्‌ वचः॥ ९६॥ 


ऐसी बात कहकर वह सर्प पातालमें प्रवेश कर गया | इधर 
सर्पकी बात सुनकर धृष्टबुद्धि महान्‌ आश्चर्यमें पड़ गया | उसके 
चित्तपर मोह छा गया, अतः उस del वे गूढ़ बातें उसकी 
समझमें न आयीं ॥ २६ ॥ 


घृष्टचुद्धिः पुनदण्डप्रहारेधींवरान्‌ दढम्‌। 
उत्तिष्टंश्रर॑यन्नोष्ठौ दन्तैदन्तांश्च पीडयन्‌ ॥ २७॥ 
युष्माकं चरणान्‌ ग्रामं गत्वा छेत्स्यामि मा चिरम्‌। 


तद्नन्तर धृष्टबुद्धि क्रोधके मारे पालकीर्मे उठकर खड़ा 
हो गया और दातासे होठोंको चबाते तथा दातोंको died हुए 
उन धीवरोपर पुनः कसकर दण्डप्रहार करके कहने लगा-- 
दुष्टे | देर मत करो, नहीं तो में नगरमें पहुँचकर तुमलोगाँके पैर 
कटवा ea || २७१ | 


इत्थं स पीडयन्‌ प्राप्तो धीवरान्‌ कौन्तलं पुरम्‌ ॥२८॥ 


यामेनेकेन शुश्राव शष्धीस्तू्येनिःखनम्‌। 
चिन्तयामास मनसा कार्य पुत्रेण तत्‌ कृतम्‌ ॥ २९ ॥ 


इस प्रकार उन धीवरोंको कष्ट देता हुआ धृष्टबुद्धि एक 
TRA कुन्तलपुरमे जा पहुँचा । उसी समय उसे तुरहियोंका 
शब्द सुनायी दिया । उसे सुनकर वह मनमै विचार करने 
छगा कि मेरे पुत्नने वह कार्य पूरा कर लिया है ( इसीके 
उपलक्षमे ये बाजे बज रहे हैं ) | २८-२९ ॥ 


नारद्‌ उवाच 
तस्माद्‌ विमानादवरुह्म मूढ़ः 
पदातिरेकः प्रययौ पुरस्तात्‌ । 
दद्र सूतानथ मागधान्‌ बहून्‌ 
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र हतात अत पव वहो; ३०६. तता रे | आफ्नो वतला यह चता RE 
गया १ इस समय आपका सुन्दर भाग्य उदय ९ 


जेमिनीयाश्वमेधपवेणि 


आ 


लगा । आगे बढ्नेपर उसे वस्रासे सुसज्जित बहुते 
मागध और बंदी दिखायी पड़े ॥ ३० || शै i 


बन्दिन ऊचुः 


आगच्छ शीघ्रं gug सुतेन 

कतं कार्यं सूरिणा तत्तु सर्वम्‌। 
च्रह्मायुस्ते चन्द्रहासस्य भूयात्‌ 

तथा सनोमेदनस्यातिदातुः ॥ ३! 


बंदियोने कदा--पृश्वुद्धे | शीघ्र ही पधारिये । आए 
बुद्धिमान्‌ पुत्र मदनने वह सारा कार्य पूर्ण कर लिया है; अह 
आपको) चन्द्रहासको तथा आपके परम दानी पुत्र मद 
व्रझाकी-सी लंबी आयु प्राप्त हो ॥ ३१॥ 


धुष्टबुद्धिरुवाच 
आः पापा रे बन्दिनश्चन्त्रहाखः 
कोऽसौ दूराज्‌ सर्पत ह्मि दण्ड! | 
इत्यूचिवान्‌ wughu: पुरस्तात्‌ 
पूज्यान्‌ विप्रान्‌ पूजितांश्चन्द्नेन॥ 331 
नानाक्षौमेभूषितान्‌ सूषणेश्च 
गुहान्‌ खीयानागतानन्वपरयत्‌॥ ३२। 


( यह सुनकर ) श्चष्टबुद्धि बोला-अरे प 
बंदियो | यह चन्द्रहास कौन है! qx हट जाओ) नहीं तो भई 
डंडोंसे Ain | धृष्चुद्धि याँ वक ही रहा था क्रि आगे गे 
अपने घर आये हुए ऐसे बहुत-से पूज्य ब्राह्मण Qu 
जिनकी चन्दनद्वारा पूजा की गयी थी और जो नाना me 
रेशमी बच्चों तथा आभूषणोंसे विभूषित थे || ३२-३३ || 


विप्रा ऊचुः 


भूयादेवं स्वस्ति ते usse 
कुतो छन्धश्चन्द्रहासो वरो5यम | 
भाग्योद्यस्तव रञ्यो विभाति | 
येनेडशी कीर्तिरापूर्यत ते॥ | 
ब्राह्मणाचे कहा--धृष्टबुद्धे ! आपका p 
सि E^ 


रूपसे प्रकाशित हो रहा दै, इसी कारण आपकी | i ; 3 E 


-— —— TT Lou ld 


पर्‌पञ्चाशत्तमो ऽध्यायः 


NNR ÁÉÉ 


Qam तेषां वचनं डुरात्मा 
जज्वाल मन्त्री किळ वाडवो ऽब्धौ i 
दण्ड ससुद्यम्य कुतः पुरस्ताद्‌ 
गमिष्यथेत्यादि जजल्प विप्रान्‌ ॥ ३५ N 
उन fanum वचन सुनकर दुरात्मा धृष्बुद्धि समुद्रम 
बडवानलकी भाँति भीतर-द्दी-भीतर क्रोधसे जल उठा | फिर 
तो वह हाथमें डंडा लेकर उन ब्राह्मणोंसे यों कहने लगा-- 
ag रहो, मेरे सामनेसे भागकर कहाँ जाओगे !? ॥ ३५ | 
विप्राः पलायन्ति विसज्य वासः 
कृष्णाजिनं ते तु ततः रुखळन्तः | 
विघुक्तकेशाः स्खलदुत्तरीय- 
यशोपवीताः पथि निःश्वसन्तः ॥३६॥ 
यह सुनकर वे ब्राह्मण अपने वस्त्र तथा कृप्ण-मृगचमंका 
परित्याग करके वहसि गिरते-पइते भागने लगे । उस समय 


: उनकी चोटीके बाल खुळ गये तथा मार्गमे उनके gui sk 


यज्ञोपवीत कंधेसे खिसककर गिरने लगे । वे लंबी ow 
खींच रहे थे ॥ ३६ Il 
ततो हृष गायका मन्त्रिणं ते 
प्रोचू राज्यं चन्द्रहास विधत्ताम्‌ । 
ख तांश्चक्रे भिन्नकपालवीणा- 
सदङढकानकभेरिवंशान 
आगे IZAR उसे आनन्दमग्न होकर गान करते हुए 
गवेये मिले | वे उस मन्त्रीसे कहने लगे--“यह चन्द्रहास चिर- 
काळतक राज्य करें ।? यह सुनकर धृष्टबुद्धिने उनके कपाल! 
वीणा, मृदङ्ग, डफली, ढोल, नगारे और वाँसुरियोंको 
तोड़-फोड़ डाला ॥ ३७ ॥ 
पञ्यंश्चिज द्वारि वर्णेविचित्रं 
प्रायाद्‌ द्वाराभ्यन्तरं ES: । 
नीराजितं चम्पकाड-यो ऽभिजग्सु- 
दीपान्विताः झङुङ्कमचचिताश्च ॥ ३८॥ 
याँ द्रवाजेपर पहुँचकर धृश्बुद्धिने देखा कि उसकी 
दीवारोपर नाना प्रकारके रंगॉसे सुन्दर चित्रकारी की गयी हैः 
देखता हुआ जब वह द्वारके भीतर ड्योढ़ीमे आया; 


॥ ३७॥ 


OW कुछुम आदिसे सुसज्जित थीं, ऐसी चम्पाके-से वण- 


गळी सुन्दरी स्रिया हायसे दीपकयुक्त थाल लिये हुए उसकी 


Wo So v, ११. ९-- 


आइ स ता धृष्टधीरुत्सवो ऽयं 


कस्मात्‌ कृतः कि च लब्धं सुतेन । 
ऊचुसुंगाक्ष्यस्तव gga 


लब्धो5तिथिश्चन्द्रहासः कुलस्य ॥३९॥ 
दुष्टो मूढो धृष्टधीराद्द तस्मै 
धनं द्रां चन्द्रदासाय तेन ॥ ४०॥ 


उस समय gegia उन त्रिर्यासे पूछने लगा-- HY पुत्र 
मदनको कोन-सी वस्तु प्राप्त हो गयी है ! किसलिये वह यह 
उत्सव कर रहा है P तव उन मृगनयनी नारियनि बताया कि 
“इस समय आपके पुत्र मदनको अपने कुलके अतिथिस्वरूप 
चन्द्रहास प्रत हुए हैं।' यह सुनकर दुष्ट प्रकतिवाळा मूर्ख 
धृष्टचुद्धि बोल उठा--'क्या मदनने उस चन्द्रहासको घन तो 
नहीं दे डाला ? | ३९-४० || 


प्रिय उचुः 


मेवं sf चन्द्रहासाय तस्मै 

दृत्ता कन्या विषया पुत्रेण । 
तासां वचःशल्यविभिन्नगात्रो 

बिश्रच्छोणे लोचने क्रोधयुक्तः ॥ ४१॥ 


तब उन स्त्रियांने कहा स्वामिन्‌ | ऐसा मत कहिये। 
( घनकी तो वात ही क्या!) आपके पुत्रने तो उस चन्द्रहासको 
आपकी कन्या विषया समर्पित कर दी है| तब तो उन feriis 
वचनरूपी बाणोंसे उसका शरीर विदीण-सा होने लगा । वह 
क्रोधसे आगबबूला हो उठा | उसके नेत्र अरुण वर्णके हो गये।। 


ततः प्रायात्‌ सत्तमद्वारमध्यं 
यत्रास्तेऽयं द्वारपालो विवेकः । 
श्रद्धायष्टिस्तं च दृष्टा सलार 


प्राते कोधे का विवेकस्य वातो ॥४२॥ 


तत्पश्चात्‌ घृष्बुद्धि, जहाँ भद्धारूपी छड़ी हाथमेल्यि 
हुए विवेक नामका द्वारपाछ खड़ा रहता था, उस सातवीं | I 
बना; क्योंकि क्रोघके आ जानेपर विवेककी बात कौन पूछता EIL e 


तं चन्द्रहासं विषयां च कन्याम्‌। _ 


५३ 
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३५७ 


LES I न कनल रक” —— c, A hs am 


वहाँ पहुँचकर धृष्बुद्धिने देखा कि वेदीके ऊपर वह 
चन्द्रहास और मेरी कन्या विषया-दोनों बैठे हुए है । विषया- 
के सिरपर पुष्पोंकों aeu बनाया हुआ मुकुट सुशोमित है 
और उसकी साड़ीका अञ्चल चन्द्रहासके guid अञ्चलसे बेधा 


| 
| हुआ है ॥ va II 
ं स्वेदो मद्दान वेपथुश्चास्य गाचे 
| प्रादुर्बभूवाप्रतिसः शुप्कमास्यस्‌ | 
| द्धो दूष्यौ कि तं मत्सुतेन 
| यन्नापश्यद्‌ गूढपत्र मदीयम्‌ d ४४ il 


| यह सब देखते ही WES क्रोघसे तमतमा उठा | उसके 


भाळपर स्वेदबिन्दु छलक आये, शरीरमें अतुलनीय महान्‌ 


कम्प छा गया और मुख सूख गया | वह सोचने लगा कि 
मेरे पुत्रने यह क्या अनर्थ कर डाला; जो उसने मेरे गूढ़ पत्र- 
को ध्यानपूर्वक नहीं पढ़ा || ४४ || 
जामाताथो श्वशुर वीक्ष्य पत्त्या 
सहोत्थितः कुरुते स्स प्रणामम्‌ | 
यथा व्याघ्रं बालसगो विलोक्य 
तथा चासु नाश्‍्यनन्द्द्‌ गिरापि ॥ ४५॥ 


तदनन्तर अपने श्वञुरको देखकर जामाता चन्द्रहास अपनी 
पत्नी विपाके साथ उठ खड़ा हुआ और उसे प्रणाम करने 
लगा; परंतु जेसे वालमृग व्याघ्रका अभिनन्दन नहीं करता, 
उसी प्रकार मूर्ख धृष्टबुद्धिने वाणीसे भी चनद्रहासका अभिनन्दन 
नहीं किया || ४५ ॥ . 

अथ मद्नमुपागतं ang 
चरणयुगे बदति स्म gug: | 

| X Ud किमकारि रे दुरात्मन्‌ 
| समच मनो न हि तोषमाजगाम ॥ ४६॥ 
: तसश्चात्‌ जब मदनने वहाँ आकर उसके दोनों चरणोमे 
सिर झुकाकर प्रणाम किया, तब धृष्टबुद्धि उससे कहने लगा-- 


| (रे दुरात्मा पुत्र | बता; तूने यह क्या कर डाला ! तेरे इस 
El कार्यसे मेरा मन संतुष्ट नहीं हुआ? || ४६ || 


आह स्म तं मदनस्तात पत्र 


विलोक्याह द्त्तवान्‌ स्वा स्वसारम्‌ i 
चरायास्म चन्द्रहासाय धेनू- 


TM बोसो हिरण्यं मदिषीः कोरिशो ser ॥४७॥ 
| तब मदन उससे कहने छगा--“पिताजी | नैन 
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देखकर इस चन्द्रहास वरको इस समय अपनी बहिन विग 
तथा वस्न, सुवर्ण करोड़ों गौएँ और मंसे प्रदान sti 
कस्मात्‌ तातः छुध्यति मां विलोक्य 
कोशागार पश्य रिक्त कृतं तत्‌ | 
नानादेशादागतेभ्यो द्विजेभ्यो 
qi द्रव्यं याच केभ्यो ऽ खिळेभ्यः iua | 
“तात ! आप मुझे देखकर किसल्यि कुपित हो à 
चढिये देखिये न, मैंने अनेक देशोंसे आये हुए ब्राहमणो द 
सम्पूर्ण याचकोंको सारा धन बाँटकर उस कोशागारको खाली | 
दिया है? ॥ ४८ ॥ 


नारद उवाच 


आः पापो यो घूनयन्‌ स्वं कपालं 
इर्ते हस्तं पेषयस्तिःदवसन सः । 

प्रोवाचेदं use घोरं 
वनं भिक्षामट कष्णाजिनी त्यम्‌ ॥ ४९॥ | 


नारदजी कहते है- अर्जुन ! यह सुनकर पा | 
शृष्टबुद्धि “आः? ऐसा कहकर अपना सिर पीटने ल्मा ओ 
लंतरी सॉस खींचता हुआ हाथसे हाथ मलने लगा । फिर उसे | 
इनसे याँ कहा--!दुष्ट | तू गहन eu चला जा ओर काग | 
मृगचम धारण करके भीख माँग? || ४९ ॥ | 
मदन. उवाव 

नेतच्चित्रै तात रासो वनं कि 
पितुवोज्यान्निरगात्‌ पुण्यकीतिः | 
तथा वनं तब वाक्यात्‌ प्रयास्ये 
प्रं न्यून कि कतं मे fau 
तव मदन ने कद्दा--पिताजी | यह कोई आश्चयकी ब | 
नहीं है । क्या पुण्यकीर्ति भगवान्‌ राम अपने पिताजीकी आर | 
से वनको नहीं चले गये थे, उसी तरह मैं भी आपके आर | 
बनमें चला जाऊँगा; परंतु यह तो बताइये OU] 
विवाहमें कौन-सी न्यूनता कर दी ( जिसके कारण आ” | 
हो गये हैं ) १ || ५० N | 
नाइतोऽयं देशपालः कुलिन्दः 
| पत्नी तदीया कि करोम्यर्पकाठे |. $ 
समायातस्तत्खुतोडछेखि पत्रं | " | 
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( हाँ; एक कमी अवश्य दीख पड़ती है कि ) मैं उन 
कुलिन्द तथा उनकी पत्नीको इस अवसरपर न बुला 
सका | इसमें भी सेरा दोष नहीं है; क्योंकि में क्या करूँ, 
थोड़ा ही समय रोष रहनेपर उनके पुत्र ये चन्द्रहास यहाँ आये 
और आपने भी तो उस पत्रमें ऐसा ही लिखा था कि बल 
आदिकी ओर इष्टि न डालकर शीघ्रतापूर्वक कार्य सम्पन्न 
करना | इसके सिवा ऐसा उत्तम मुहूत भी दूसरा नहाँ था || 
कि वाचुना यामि कुलिन्द्मेकः 
समाहयात्रानयिष्ये quu 
न्यूनं नान्यद्‌ विषयाया विवाहे 
सचे दत्ता घाजिनो हस्तिनश्च । 
बाहू शिरोऽदायि मया चराय 
पूज्याय कृष्णानुचराय तात ॥ ५२॥ 
क्या अव में अकेला चन्दनावतीपुरीको जाऊँ और 
कुलिन्दको यहाँ बुला लाऊ तथा उन्हें नमस्कार करूँ! 
विषयाके विवाहमें इसके अतिरिक्त और कोई न्यूनता नहीं 
रह गयी हे; क्‍योंकि मैंने हाथी-घोड़े आदि समी वस्तुएँ 
प्रदान की हैं । पिताजी ! मैंने तो इन भ्रीकृष्णमक्त पूजनीय 
वर चन्द्रहासके लिये ( समय पड़नेपर ) अपनी दोनों भुजाएँ 
तथा सिर भी दे देनेका संकल्प कर लिया है || ५२ || 
EE USE c 
दूर प्रसपे न सुखं सम quia 
पत्रे समानय निरीक्षय तत्र किस्वित्‌। 
dure पत्रमपइयद्देष 
मन्त्री विधातुलिपिमन्वमंस्त ॥ ५३॥ 
तव WES कह्दा- रे दुष्ट ! जा; दूर हट जा; 
अत्र तू मुझे अपना मुख मत दिखला । जरा मेरे पत्रको तों 
छे आ और देख कि उसमे क्या लिखा है | तत्पश्चात्‌ जब 
RAER लाये gu उस पत्रको मन्त्री धृष्टबुद्धिने देखा 
तेव उसकी समझमें यह वात आयी कि यह तो विधाताकी 
है अथात्‌ विधाताने ही मुझसे ऐसा लिखवा दिया है || 
क्षणं दध्यो सान्त्वयामास पुत्र 
सत्यं त्वदीयं किल वीक्षितं च । 
मया त्वस्तौ चन्द्रहासो AUT- 
स्तथा पत्रं लिखितं गूढभावम्‌ ॥ ५४ ॥ 


इति जैमिनीयाश्वमेधपर्वण weg aunt नास घट्पञ्चाशत्तमोऽभ्याः ॥ ५६ ॥ 


जातो देवाद्‌ विषयाया विवाहो 
नाहं कत्ती न भवान्‌ नापरोऽपि । 


उस समय yak क्षणमरतक बिचार-विनिमग्न हो 
गया | फिर अपने पुत्र मदनको सान्त्वना देते हए qt 
कहने लगा--'वेटा | निश्चय ही मैंने तेरे सत्यकी परीक्षा 
लेनी चाही थी। मैंने ही इस चन्द्रहासको तेरे पास भेजा 
था और बह रहस्यमय पत्र भी मेरा ही लिखा हुआ था । 
परंतु प्रारब्धवश विषयाका विवाह हो गया | इतका कर्ता 
न में हूँ, न तू है और न कोई दूमरा ही है ( यह सब 
विधाताकी खेल है )! ॥ ५४३ | 
इत्थ समाश्वास्य सुत दुरात्मा 
त चन्द्रहासं परिपूज्य दम्भात्‌ ॥ ५५ il 
जाते चतुथं दिवसे चतुर्थी- 
कमे व्यधात्‌ केतवाद्‌ querar: । E 
दुरात्मा धृष्टिबुद्धिने इस प्रकार पुत्रको भलीभाँति 
आश्वासन देकर चन्द्रहासका भी दम्मपूवेक आदर-सत्कार 


किया | फिर चौथा दिन आनेपर उसने छल्पूर्वक चवुर्थी- 
कर्मका भी विधान सम्पन्न किया ॥ ५६३ ॥ 


ततः परं दृयमानः स राजन्‌ . | 

कतो किमत्राद्य विपक्षपक्षे ॥ ५६॥ 

wd मया होकमहो द्वितीय- E 

र्ने कथं का्यममुष्य N | 

इत्थं निमग्नः स तु शोकलिन्धौ 

कर्तव्यनौ्ारहितेऽरपबुद्धः ॥ ५७॥ — | 

राजन्‌ ! तत्पश्चात्‌ वह अपने मनमै दुखी होकर सोचने A 

लगा--/अब इस शात्रुके विषयमै मुझे क्या करना RAL | 
अहो | मैंने एक ( चाण्डालोंद्वार वधरूपी ) उपाय किया 

पुनः दूसरा ( विषदानरूपी ) प्रयत्न किया; ( परंतु ये दोन दोनों t 

निष्फळ हो गये | ) अब भविष्यमै इस शनुके Weis m d 
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शोक-सागरमें गोते लगाने लगा, परंतु उससे पार होने: होनेके. क 
उसे कोई कर्तव्यरूपी नौका न मिली अर्थात्‌ उसे चन्द्रदासके ._ 
वधका कोई उपाय न सूझा || ५६-५७॥ $ | 
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३५६ 


नारद उवाच 


शरष्टधीश्चिन्तयामास विपरीतमभून्मम । 

दत्ता तु विषया कन्या वध्यायास्मद्रातये ॥ १ ॥ 
नारद्जी कहते हैँ--अजुँन ! उस समय dug 

विचार करने लगा कि यह सारा कार्य मेरी इच्छाके विरुद्ध ही 

हुआ | में तो चन्द्रहासका वध करना चाहता हूँ, परंतु 

इस मूर्ख पुत्रने मेरे शत्रुको मेरी कन्या विषया प्रदान 

कर दी ॥ १ ॥ 

अतः पर मया कार्य कि कं गच्छामि बान्धवम्‌ 

पुत्रोऽयं मद्वरो नेव वतते मदनोऽमलः ॥ २ N 


( अच्छा, जो हुआ सो हुआ ) अत्र इसके पश्चात्‌ 
मुझे क्या करना उचित है । ( इसकी सलाहके लिये ) d 
अपने किस सुद्ृदु-बन्धुके पास जाऊेँ ! मेरा यह पुत्र मदन 
तो मेरे qur है नहीं | अमलकी भी वही दशा है॥ २ II 
आभ्यां मदीयं हि कुल पुत्राभ्यां नाशितं grau i 
चन्द्र हासो विशेषेण नाशयिष्यति मत्कुलम्‌ ॥ ३ ॥ 
इन दोनों पुत्रेनि तो निश्चय ही मेरे कुलको चौपट कर 
दिया । अब यह चन्द्रहास विरोष्रूपसे मेरे वंशका विनाश 
कर डालेगा || ३ | | 
विषया विधवा भूयात्‌ करिष्याम्यचृतं वचः | 
सुनीनामिति संचिन्त्य चाण्डालांस्तानथाहय़त॥ ४ ॥ 
अतः विप्रया विधवा क्यों न हो जाय; परंतु मैं 


मुनिर्योका वचन असत्य करके ही रहूंगा । ऐसा विचारकर 
उसने उन चाण्डालोंको बुलवाया || ४ | 


pit AN a A 
एकान्ते संस्थितः पाप्मा संदिदेश शाने: शाने: | 


जैमिनीयाश्वमेधपर्वेणि 


त न च्य œ 
सप्तपत्नाशत्तमो5 ध्याय: 


ृष्टुद्धिका चन्द्रहासका वध करनेके लिये चाण्डालोंको चण्डिका-मन्दिरमें भेजना और सायंकार. 
में चन्द्रहासको देवी-पूजनका आदेश देना, Sed ल-नरेशका गालवपुनिठ्ठारा अरिशध्याय 
सुनना और चन्द्रहासको अपनी कन्या चम्पक्रमालिनी तथा राज्य समर्पित करके 
बनमें जाकर निर्वाण प्राप्त करना, चन्द्रहासका चम्पकमालिनीके साथ 
गान्धर्वं विवाह और राज्याभिषेक, चन्द्रहासके बदले मदनका 
चण्डिका-मन्दिरमें जाना और वहाँ चाण्डार्लोद्वारा उसका वध 


p 2 WE RRR o EDI ॥७७०३८००ल०३धर2चू्थ्युडिमे५यम्द्रहाससे विनयपूर्वक दस 5 १ 


करवाळकराः सवै तत्र गच्छत मौनिनः। 
qd तस्य स्थिताः कोणद्वये निञ्चलमानसाः ॥ ६] 
फिर एकान्तर्मे जाकर पापी धृष्टबुद्धि उन चाण्डालेंद्र 
धीमे सरसे आदेश देते हुए कहने लगा--धचाण्डालो | 
नगरके बाहर उस सुन्दर वगीचेमें जो चण्डिका देवीका मन्दिर | 
है, वहाँ तुम सब लोग चले जाओ और निश्चल मनसे मोन | 
धारण करके हाथमै तलवार लिये हुए उस मन्दिरके दोगे 
AAN छिपकर बैठ जाओ ॥ ५-६ ॥ 
जाते पितृप्रसुकाले यः कश्चिदपि यास्यति। 
भवद्धिः स हि हन्तव्यो मा विचारयत श्रवम्‌ ॥ ७॥ 
“सायंकाल होनेपर जो कोई भी वहाँ जायगा, उ 
तुमलोग निश्चय ही मार डालना | इसमें किसी प्रकारका विचार | 
मत करना ॥ ७॥ 
qq यथा वञ्चितोऽहं तथा मा कुरुताघुना | 
युष्माकं सस्पदामधे प्रदास्ये मदनांदाकम्‌॥ ८॥ | 
'किंतु देखना, पहले जैसे तुमलोगेनि मुझे धोखा दै 
दिया था; वेसा इस समय मत करना | ( कार्य द्ध d | 
जानेपर ) मैं तुमलोगोंको मदनके हिस्सेकी आधी समति 
दे दूँगा? || ८॥ 
तस्य वाक्यं समाकण्यं ते ऽन्त्यजञाश्चण्डिकालयम्‌' | 
mg: प्रच्छन्नवेषाश्व ठृतीयप्रहरे सति॥ ९" | 
ृषटबुद्धिकी बात सुनकर वे चाण्डाल तीसरा पहर P | 
अपने वेष छिपाकर चण्डिका-मन्दिरको चले गये || ९ | 
धएवुद्धिश्चन्द्रहासं विनयाद्‌ वाक्यमत्रवीत्‌ | 


द ngoli 
चन्द्रह्दास महाप्राक्ष श्रणु मे वचन हितम्‌ ॥ E a 
1 I- 
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कहा--मह्दाबुद्धिमान्‌ चन्द्रहास ! तुम मेरै हितकारी 

बचनौंपर ध्यान दो ॥ १० ॥ 

अस्माकं हि कुले देवी चण्डिका पूज्यते किछ। 

कृतोद्वाहो भवानद्य तां नमस्कुरु तारकाम्‌ ॥ RR N 
“हमारे कुलमें ( विवाह आदि माङ्गलिक अवसरॉपर ) 

चण्डिका देवीके पूजनकी प्रथा है और तुम्हारा अमी-अमी 


विवाह हुआ है? अतः आज तुम भी dazu तारनेवाली 
उन भगवतीको नमस्कार करने जाओ || ११ | 


सायंसंध्यां विधायाशु पुष्पाण्यादाय चन्द्नम्‌। 
एकः प्रयाहि तां देवीं पुरबाह्यक्रतालयाम्‌ ॥ १२ N 
पूजितुं च नमस्क ठमित्यादिइय कुधीः स्थितः | 
ओमित्युक्त्वा ततो वाकयं चन्द्रहासो ह्यकेतवात्‌॥ १३॥ 


“तुम शीघ्र ही सायंकालिक संध्या-वन्दन कर लो और 
पुष्प-्चन्दन लेकर अकेले ही उन देवीका पूजन तथा उन्हे 
नमस्कार करनेके लिये वहाँ चले जाओ । वे चण्डिकादेवी 
नगरके वाहरवाले मन्दिरमें विराजमान हैं |! ऐसा आदेश देकर 
वह दुष्टुद्धि ध्ृष्टयुद्धि चुपचाप बैठ गया | तव चन्द्रहासने 
सरकभावसे :3”--बहुत अच्छा? ऐसा कहकर उसकी आज्ञा 
स्वीकार कर ली || १२-१३ Il 
स संध्याचन्दनं छत्वा गन्तुकामो बभूव Ed 
अम्विकालयमेचासौ चन्द्रहासो महायशाः ॥ १४॥ 


फिर तो मद्दायशस्वी चन्द्रहास संध्या-वन्दन करके 
अकेले ही अम्बिकामन्दिर जानेको उद्यत हुआ ॥ १४॥ 


नारद उवाच 


एतस्मिन्नन्तरे पाथं राज्ञा कोन्तळपः सुघीः। 
गाळवं तं anga देदचेष्टामथात्रवीत्‌॥ १५ ॥ 


नारदजी कहते हें--पार्थ! इसी अवसरपर कुन्तलपुर- 
की रक्षा करनेवाले बुद्धिमान्‌ नरेश अपने पुरोहित गालव 
मुनिको बुलाकर उनसे अपने दारीरकी दशाका वर्णन करते 
हुए कहने लगे-॥ १५ | 


खामिन्‌ गाळच भूलोके राज्यं मे कुर्वतो न दि । 
सुखमस्ति तनुच्छायामशिरस्कां विलोकये ॥ RR 


€ क्रते 
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हुए मुझे सुखका अनुभव नहीं हो रहा है; क्योंकि मुझे अपने 
शरीरकी छाया मस्तकहदीन दीख पड़ती है | १६ ॥ 
उत्क्रान्तिसमयो मेऽद्य समायातो न संशय: । 
अरिष्टाध्यायमाख्याहि यं श्रुत्वा नित ळमे ॥ १७॥ 


«( इससे ज्ञात होता है कि ) निस्संदेह अब मेरी मृत्युका 
समय निकट आ गया है; अतः मुने ! आप मुझसे अरिष्टाध्यायः 
का वणन कीजिये, जिसे सुनकर मैं शान्ति लाभ करूँ?॥१७॥ 

गालव उवाच 


अरिष्टानि महाराज श्टणु वक्ष्यामि तानि ते। 
दत्तात्रेयो ह्यलकोय यान्याचख्यौ महात्मने ॥ १८॥ 
तब गालव सुनि कह ने लगे- महाराज ! दत्तात्रेयजीने 
महात्मा राजा अलकसे जिन अरिष्टं ( मृत्यु-लक्ष्णा ) का 
वर्णन किया था, उन्हीं लक्षणोको मै आपसे कहूँगा। 
सुनिये ॥ १८ N | 
अरिष्टानि समालोक्य सत्यं जानाति योगवित्‌। 
देवमार्गं ud शुक्रं खोमच्छायामरुन्धतीम्‌ ॥ १९॥ 
यो न पश्येन्नजीवेत्‌ स नरः संवत्सरात्‌ परम । 
योगवेत्ता पुरुष अरिष्टौको देखकर अपनी मृत्युका समय 
जान लेता है । जो मनुष्य देवमार्ग ( आकाश ) में थुवतारा; 
शुक्र, चन्द्रच्छाया और अरुन्धतीको नहीं देख पाता, वह एक 
वर्षसे अधिक नहीं जीता ॥ १९३ ॥ 
अरदिमबिस्बं quier वहि चैवांशुमालिनम्‌ ॥ २० N 
दष्टेकादशमासाव्च नरस्तूध्वे न जीवति 
सुवर्णवणीन्‌ बुक्षां्च नवमासान्‌ स जीवति ॥ २१॥ 
सूर्य मण्डलको Rus रहित और अग्निको Ref 
sm देखनेवाले मनुष्यका जीवन ग्यारह माससे ऊपर नहीं 
जाता और जिस मनुष्यको वृक्ष सुनहले रंगके दीख पड़े 
TL जीवित रहता है || २०-२१ ॥ 
स्थूलः हशः कृशः स्थूळो यो5कर्मादेव जायते Sr t 
प्रकृतिश्न विवक्तेत तस्यायुश्चाध्मासिकम्‌ ॥२२॥ 
जो wg शीलाला मनुष्य अकसात है इड हो 
जाय और झशकाय स्थूङकाय हो mio = sm 
परिवर्तन हो जाय तो उसकी आयु आठ मास आर समता | 
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२५८ 


खण्डं यस्य पइ पाष्ण्याः पादस्याग्रे तथा भवेत्‌ 
पांखुकदेमयोमध्ये सप्तमासान्‌ स जीवति ॥ २३ N 


धूल अथवा कीचङमै पड़नेपर जिसके des चिह्न एड़ी 
अथवा पंजेकी ओरसे खण्डित दीख पड़े; वह सात मासतक 
जीवित रहता हे ॥ २३ ॥ 


कपोतग्रधोळूकाश्व वायसो वापि सूधेनि। 
क्रव्यादो चा खगो लीनः षण्मासायु'प्रदशंकाः । 
हन्यते काकपङक्तीभिः पांसुवर्षेण यो नरः N २४॥ 
स्फुरच्य यस्य वै चमं स्तनादृ््वंघुरःस्थळम्‌ । 
तस्यापि पञ्चभिमो तैत्रिद्यान्हृत्युमुपस्थितम्‌॥ २५॥ 


यदि किसी मनुष्यके मस्तकपर कबूतर) UH उल्लू, कौआ 
अथवा दूसरे ही कोई मांसभक्षी पक्षी आकर बैठ जायें तो 
ये सब यह सूचित करते हैं कि इसकी आयु केवल छः मास 
शेष है | जिस मनुष्यके ऊपर कौओंकी पङ्क्तियाँ धूलकी 
वर्षा करने लगें तथा जिसके वक्षःस्थलपर स्तनके ऊपरका 
चमड़ा फड़कने लगे तो समझना चाहिये किं उसकी भी 
मृत्यु पाँच मासमें होनेवाली है ॥ २४-२५ ॥ 


खां छायां चान्यथा दृष्टा चतुमासान्‌ स जीवति। 
अनश्रे विद्युतं दृष्टा दक्षिणां दिशमाश्रिताम्‌ ॥ २६॥ 
यो निशीन्द्रधनुवीपि जीवितं द्वित्रिमासिकम्‌ । 


जिसे अपनी परछाई शरीरसे विपरीत दीख पड़े, वह 
चार मासतक और जीता दै । जिसे वादलरहित आकाशमै 
दक्षिण Raa आश्रय लेकर कंधती हुईं बिजली अथवा 
रातके समय इन्द्रधनुष दीख पड़े, उसका जीवन दो-तीन 
मासका समझना चाहिये || २६३ || 
घृते तेळेऽथवाऽऽदशं तोये चाप्यात्मनस्तनुम्‌॥ २७ ॥ 
यः प्येद्शिरस्कां च मासार्धे न स जीवनि । 


जो घी, de» दर्पण अथवा wed अपने शरीरकी 
परछाइको सिररहित देखता है, वह पंद्रह दिनतक भी 
जीवित नहीं रहता || २७३ ॥ 


यस्य हास्थिसमो गन्धो यात्रे शवसमो पि वा ॥ २८ Il 
तस्याधेमासिक शेयं नरस्य चप जीवितम्‌ । 


` रन्‌ | जिसके शरीरसे हड्डी अथवा छाशके समान गन्ध 


x | निकले, उस मनुष्यका जीवन पं 
' 0 SU मनुध्यका जीवन पंद्रह दिनका और समझना 
 _चहये॥ २८१ ॥ e 


ज्ञेमिनीयाश्वमेधपर्वणि 
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यस्य वे MANIA हत्पक्ममवशुष्यति ॥ २९ 
पिबतश्च जल शोषो दशाहं सोऽपि जीवति | 
स्नान करते-करते जिस मनुप्यका हृदय-कमल सूख 
है तथा जळ पीते समय भी रलेमें शुप्कता प्रतीत होने ती 
दै, वह दस दिनतक जीवित रहना है ॥ २९३ || 
RATANA गायन यो दक्षिणां दिशम्‌॥ ३० i 
स्वप्ने प्रयाति तस्यापि म्रृत्युस्तत्कालमृच्छति | 
जो खम्नमें भी रीछ और वानर दोनोंपर बैठकर गरात 
हुआ दक्षिण दिशाकी ओर प्रयाण करता है, उसे qun 
मृत्यु प्रात हो जाती है ॥ ३०३ Il 
रक्तक्ृष्णास्वरधरा गायन्ती हसती च या॥३१॥ 
दक्षिणाशां नयेन्नारी स्वप्ने सोऽपि न जीवति। 
जो छाल अथवा काले रंगका वस्त्र धारण करनेवाली हे, | 
ऐसी कोई नारी जिसे enm गाती और हुँसती हुई दक्षिण | 
दिशाकी ओर ले जाय तो वह मनुप्य भी जीवित नहीं रता | 
नग्नं क्षपणकं खप्ने हस्रमानं प्रपइ्यति ॥३२॥ | 
य एवं तस्य च क्षिप्र विद्यान्सृत्युस्ुपस्थितम्‌। | 
जो स्वममै नंगे क्षपंणक ( कापालिक ) को हॅसता हुआ 
देखता है, उसकी मृत्यु शीघ्र ही होनेवाडी है--ऐसा समझना 
चाहिये ॥ ३२३ ॥ 
आमस्तकतलादू यस्तु निमग्नः पंकसागरे IRI 
स्वप्ने पश्यत्यथात्मानं नरः सद्यो प्नियेत सः। 
जो gere अपने-आपको एँड्रीसे चोटीतक कीचइके 
समुद्रमें ड्र्वा हुआ देखता है; वह तुरंत ही मृत्युका | 
बन जाता है॥ ३३३ ॥ 
कोशागार रथागारं धक्षयन्तं स्वकं शिर; ॥ ३४॥ | 
दृष्टा स्वप्ने दशाहेन सृत्युरेव न खंशयः। | 
जिसे स्वम्में कोशागार, रथशाला तथा अपना मस्तक a | 
हुआ दीख पड़े, उस मनुष्यक्ी मृत्यु निस्संदेह दस दिक | 
भीतर ही हो जाती है ॥ ३४३ || | 
करालेविकटे: कृष्णे; पुरुषैर्यतायुधः ॥ ३५ | 
> | | 
mieia: स्वपने सद्यो सत्युमवाप्ल॒यात | 
नात्मानं परनेत्रस्थं वीक्ष्यते न स जीवति ॥ 
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बेकराळ एवं विकट पुरुष पत रसे पीटते हू, वह तुरंत ही फ़िर शीघ्र ही अपने मनको zm हटाकर भगवदध्यानमे 


ga प्रात हो जाता है।जो सम्मुख खड़े हुए दूसरे 
के नेत्रोंमे स्थित अपनी परछाइको नहीं देख पाता; वह 

भी नहीं जाता ६ il २५-२६ ॥ 

विधाय कणौ नि्धोंषं न श्टणोत्यात्मसस्भवम्‌ | 


स्वरमाववैपरीत्येन ad न ख जीवःत ॥ ३७॥ 


जो मनुप्य अपने दोनों कार्नाको मूदकर अपने ही द्वारा 
किये गये शब्दको नहीं सुन पाता और जिसके स्वभावमे मी 
बिपरीतता आ जाती है; वह जीवित नहीं रह सकता || ३७॥ 


देवान नाचेयते विप्रान्‌ रुरून्‌ वृद्धांश्च निन्दति | 
मातापित्रोरसत्कार॑ जामातूणां करोति यः ॥ ३८॥ 
योगिनां ज्ञानबिडुषामन्येषा च महात्मनाम्‌ | 
प्राप्तकालः स पुरुषो न तु जीवति व क्षणम्‌ ॥ ३९॥ 
जो पुरुष देवताओंकी पूजा नहीं करता, ब्राह्मणों, 
. गुरुजनों और ब्ृद्धोंकी निन्दा करता दै तथा माता, पिता, 
जामाता, योगी, ज्ञानी और अन्य महात्मा पुरुषोंका अपमान 
करता है, उसकी मृत्यु आयी gi समझना चाहिये; वह 
क्षणभर भी जीवित नहीं रहता ॥ ३८-३९ Il 
योगिनां खतत पयत्नाद्रिष्टान्यत्रनीपते । 
विलोक स्वासने स्थित्वा ध्यातव्यं परमं पदम्‌॥ ४० ॥ 
इसलिये महीपाल | योगी पुरुषको चाहिये कि जब ऐसे 
अरिष्ट दीख uS. तत्र वह अपने आसनपर बैठकर ' निरन्तर 
TARR परमपद--भगवान्‌ विष्णुका ध्यान करता रहे ॥४०॥ 


सारभूतमुपासीत ज्ञान यत्‌ कार्यसाधनम्‌। 
इद्‌ शेयमिदं शेयमिति यस्तृषितश्चरेत्‌ ॥ ४१ ॥ 
अपि कह्पसहस्त्रायुनं स ज्ञानमवाप्चुशत्‌। 

उसे जो कार्यको सिद्ध करनेवाला सारभूत ज्ञान है; 
उसीकी उपासना करनी चाहिये; क्योंकि जो मनुष्य "इद 
शेयम्‌) इद शेयम---यह जानने योग्य दै, यह जानने योग्य v 
यो ज्ञानपिपासासे संयुक्त होकर विचरता रहता है? उसे सहस 
कस्पोकी आयु प्राप्त होनेपर भी ज्ञानकी प्राप्ति नहीं होती ॥ 


त्यक्तसज्ञे निराहारो जितक्रोधो जितेन्द्रियः ॥ ४२॥ 
विषयेभ्यो निवत्योशु मनो ध्याने निवेशयेत्‌। 


अत; योगीको चाहिये कि वह निःसंग हो जाय और 
राहार रहकर क्रोध तथा अपनी इन्दियांपर बिजय प्राप्त करे 


'पुष्पकपूरकस्तूरीचन्द्नाम्बरधारिणम्‌ 


निविष्ट करे || ४२३ || 


नारद उवाच 

योगसारं समाकण्ये गालवान्मुनिपुङ्गबात्‌ ॥ ४३॥ 
राज्य त्यक्तमनाः सोऽथ जीणा त्वचमिवोरगः 
तत्रोपविष्टं मदनं समाहयेद्मत्रवीत्‌ ॥ ४४॥ 
राजा कोन्तळपस्तस्य कणे जामातरं स्वकम | 
समानयाशु मदन करिष्ये ह्यात्मनो हितम्‌ ॥ ४५ ॥ 

नारद्जी mEd हैँ--अजुंन | तदनन्तर SRHIE 
गालवके Send इस योगसारको सुनकर कुन्तछपुराधिपति अपने 
राज्यका परित्याग करनेको उद्यत हो गये, ठीक उसी तरह, 
जेसे सर्प अपनी पुरानी केंचुळको छोड़ देता है| तब उन्होंने 
वहाँ समीप ही बैठे हुए मदनको बुलाकर उसके कानमें इस 
प्रकार कहा--“मदन | तुम अपने जामाता-तुल्य बहनोईको 
शीघ्र यहाँ लिवा लाओ; क्योंकि अपने लिये कुछ हितकर 
कार्य करना चाहता हूँ? || ४३-४५ ॥ | 
वाढमित्यालपित्वा स प्रायाज्ञामातरं प्रति । 
सूयं जपाप्रसूनामे ह्यस्तंगिरिसुपाञ्चिते ॥ ४६ ॥ 

तत्र “बहुत अच्छा? यों कहकर मदन अपने जामाता 
( बहनोई ) के पास चला | उस समय सूर्यदेवकी कान्ति 


अड्हुलके पुप्पके समान अरुणवर्णकी हो चुकी थी ओर वे 
अस्ताचलका आश्रय ले रहे s ॥ 


ददश चन्द्रहासं d कृतसंध्याविधि शुचिम्‌ । 
॥ ३७॥ 
इरिद्राङङ्कमोन्मदगौराज्गसुकुडाब्ृतम्‌ । 
एकाकिनं समायान्तं पथि दृष्ठाश्नवीत्‌ स्मरः ॥ ४८ ॥ 
अयि त्वं चन्द्रदासाशु कुतो व्रजलि तद्‌ वद्‌ । 


उसने देखा कि चन्द्रहास पवित्र होकर संध्या-वन्दन कर _ E 


चुके हैं, दरिद्रामिश्रित कुछ्डुमके अनुलेपसे उनका शरीर 
गौरवर्णका हो गया दै, मखकपर मुकुट सुशोभित है वे पुष्प, . 
कपूर 
më आ रहे हैं । तब उन्हे 


रहे हो 9 | ४७-४८ ५६ | Por o 
चन्द्रहासो&व्रबीद्‌ वाक्यं पिन्नाह प्रेरितस्तव ॥४९॥ 
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कस्तूरी) चन्दन और we धारण किये हुए अकेले ही ह. | 
देखंकर मदनने पूछा e = | 


३६० 


तब चन्द्रहासने इस प्रकार उत्तर दिया--“में आपके 
पिताजीकी आज्ञासे नगरके वाहर स्थित महिषमर्दिनी भगवती 
चण्डिकाको प्रणाम करनेके लिये जा रहा हू? ॥४९३॥ 
वारयामास मद्नस्त्वं याहि नपमन्द्रिम्‌ ॥ ५० ॥ 
देहि चन्द्नपुष्पाणि त्वं wd त्वरितं ब्रज । 
यह सुनकर मदनने चन्द्रहासको वहाँ जानेसे रोक दिया 


और कहा कि “तुम राजमहलको जाओ । यह चन्दन और 
पुष्प हमें दे दो और तुम शीघ्र ही राजाके पास चले जाओ? || 


इत्युक्त्वा पुष्पमाळाळ्यं पात्रमाच्छिदा तत्करात्‌॥ ५१ ॥ 
ययौ स॒ मद्नश्चैकश्चण्डिकाभवनं तदा । 
अवतीय इयात्‌ तस्मात्‌ सेवक्कान्‌ विनिवायं I ५२॥ 
त्रतभङ्गभयात्‌ पाथं छत्रचामरवर्जितः। 


ऐसा कहकर मदन अपने उस घोड़ेसे उतर पड़ा और 
चन्द्रहासके हाथसे पुष्पमालाओसे भरे हुए उस पात्रको छीन 
छिया | फिर सेवर्काको अपने साथ आनेसे मना करके वह 
अकेले ही चण्डिका-मन्द्रिको चल दिया । पार्थ ! उस समय 
“ब्रत भंग न हो जाय? इस भयसे मदनने अपने छत्र-चेवरको 
भी छोड़ दिया था ॥ ५१-५२३ ॥ 


चन्द्रहासस्तमारुहा वाजिन च प्रयत्नतः ॥ ५३॥ 
तैरेव सेवकैः साध छत्रचामरवीजितः । 
प्राप कौन्तळपं वेगान्नमस्कृत्य पुरः स्थितः ॥ ५४ ॥ 


तत्पश्चात्‌ चन्द्रहास प्रयलपूर्वक मदनके उस धोड़ेपर 
सवार हो गया तया उसीके छत्र-चँबरसे सुशोभित होकर उन्हीं 
सेवर्कोके साथ वेगपूर्वक कुन्तळपुर-नरेशके पास जा पहुँचा 
और उन्हे नमस्कार करके उनके आगे खड़ा हो गया । ५३-५४ 


चन्द्रहासं समालोक्य राजा कोन्तळपोऽब्रवीत्‌। 
स्वामिन्‌ गाळच यास्यामि वनं त्यकत्वा परिच्छद्‌म्‌।५५। 
सवंसङ्गपरिस्यागं पात्रे gisa Jn 


चन्द्रहासको आया हुआ देखकर कुन्तल-नरेशने अपने 
पुरोहितसे कहा -स्वामिन्‌ | गालव | मै.इस राज्यसामग्रीका 
त्याग करके वन जाना चाहता हूँ । आज इस विष्णुभक्त 
इुपातर चन्द्रहासके लिये अपना सर्वस्व परित्याग कर देनेका 
मेरा विचार है? || ५५३ || 
ओमित्युक्तः स मुनिना ददौ चम्पकमालिनीम्‌ ॥ ५६ ॥ 
E निखिल राज्यं TRIGE: | 


जेमिनीयाश्वमेघपर्चाण 
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(यह सुनकर मुनिके ओम्‌” ऐसा कहकर उनकी तन्न 
समर्थन कर देनेपर राजाने चन्द्रहासको अपनी पुत्री चम 
मालिनी समर्पित कर दी । फिर उन्हें अपना सारा राज 
प्रदान कर दिया और राजा स्वथं वस्नोंका परित्याग करे 
नंगे हो गये फिर मिद्टीके ढेले, पत्थर और nada "m 
दृष्टि होनेके कारण सबका त्याग करके भुजाएँ ऊपर IIR 
नीचे मुख किये हुए वनको चले गये || ५६-५७१ || 
प्राप्य योगद्धिमतुलां परां निवोणलक्षणाम्‌ ॥ ५८॥ 
पड्यंस्तुच्छमिमं सव सदेवासुरमानुषम । 
पाशेगुंणमयेबंद्ध बध्यमानं च नित्यशः | ५९ | 
पुत्रस्वभ्राठ॒पोत्राविस्वपारक्यादिभावितैः । 
आहृष्यमाणं करणेदुःखाते भिन्नद््शनम्‌ ॥ ६०॥ 
अशानपड्डुगतस्थमजुवुद्ध्या. महीपतिः। 
आत्मानं च समुत्तीण गाथामेतामगायत ॥ ६१॥ 


वहाँ राजाको निर्वाणस्वरूपिणी योगकी परम अनुप 


सिद्धि प्राप्त हो गयी | तब उनकी दृष्टिमें ऐसा भासने ला 
कि देवता, राक्षस और मनुष्योंसहित यह सारा संसार सत, 


परित्यज्य च वस्त्राणि नग्न KAYN नृप: | ५७॥ 

वनं जगाम संत्यकत्वा समलोष्टाइमकाञ्चन; | 
रज; तमरूप त्रिगुणमय पाशोंसे बॅधा हुआ है और गि 

AAA जा रहा है; अतः यह तुच्छ है । यह संसार 'यह मेण 
पुत्र है, यह भाई है; यह पौत्र D, यह अपना हे और 
पराया है? ऐसी भावनाओंसे युक्त उपकरणाँद्वारा आझ | 
होनेके कारण कष्ट भोग रहा दै तथा द्वेतदृष्टि होनेके कारण | 
अज्ञानरूपी कीचड़के गडढेमें पड़ा हुआ है ऐसा विचारकर ax 


अपनेको इस संसारसे पार हुआ समझकर राजाने | 
गाथा गायी थी--॥ ५८-६१॥ 


अहो कष्टं यद्स्माभिः पूर्व राज्यमनुष्ठितम्‌। | 
अपि पश्चान्मया ज्ञात योगान्नास्ति परंखुखम्‌॥ ६२॥ शर 

अहो | पहले मैंने जिस राज्यको ( सुखदायी समझकर) 3 
स्वीकार किया था, वह तो कष्टदायक ही है; Wd अब s | 
पीछे ज्ञात हुआ है कि योगसे बढ़कर सुखद पछ | 
दूसरी नहीं है? || ६२॥ i3 


नारद उवाच 


इत्थं संसारपाशेभ्यो gen: कौन्तळपो चुपः। Jb 


नारदजी कहते है--अजुन ! इस प्रकार कुन्तल 
देशके राजा इस संस[ररूप वन्धनं मुक्त el गये | इधर 


गाळब सुनिने चन्द्रहासको राजसिंहासनपर अभिपिक्त . 


दिया || ५२ ॥ 


maia विवादेन तदा चम्पकमालिनीम। 
परिणिन्ये चन्द्रहासः सूर्य स्तं याति पाउले ॥ ६४॥ 


तत्पश्चात्‌ जब सूर्यकी प्रभा अरुणवर्णकी हो गयी और 
वे अस्ताचळको प्रयाण करने लगे; उस समय चन्द्रहासने 
गान्धर्व-विवाहृकी विधिसे चम्पकमालिनीका पाणिग्रहण किया || 


पुष्पाणि च समादाय गच्छन्‌ स मदनः पथि। 

ददशे युध्यत्‌ पुरतो बिडाळद्वयमातुरम्‌ ॥ ६५॥ 
उधर मदन जब पुप्प आदि पूजन-सामग्री लेकर चला; 

तब मार्गम उसे सामने ही दुःखित होकर लड़ते हुए दो 

ब्रिलाव दीख पड़े ॥ ६५ ॥ 

हस्ताच्चन्द्नपुष्पाणा पात्रं भूमावथापतत्‌। 

रुधिर प्रान्लवन्नेत्रान्मदनस्य सुखात्‌ तथा ॥ ६६॥ 


तरनन्तर मदनके EDT चन्दन और पुण्पोंसे भरा हुआ 
वह पात्र एथ्वीपर गिर पड़ा तथा उसके नेत्र और मुखसे 
खून टपकने लगा ॥ ६६ ॥ 


उलूकः स च वे सूझि स्थितचान्‌ भीमनिःखनः। 
तथाप्यगणयन्‌ पार्थं मदनो वाक्र्यमत्रवीत्‌ ॥ ६७॥ 
पुनः भयंकर शब्द करता हुआ उलूक मदनके मस्तकपर 


आ वैरा; परंतु पार्थ | अपने विषयमे इन सत्र अपशकुनोंकी 
कुछ भी परवा न करते हुए मदन कहने लगा--॥ ६७ || 


अपि स्वस्ति भवेत्‌ तस्मै चन्द्र हासाय धीमते । 
वैष्णवाय च धीराय जामात्रे मम साम्प्रतम्‌ ॥ ६८॥ 


' इत्येवं चिन्तयन्‌ प्राप मद्नश्चणिडकालयम्‌ ॥ ६९॥ 


A 'जिन्हे मैं अपना जामाता-तुल्य मानता हूँ तथा जो 
गाली एवं विष्णुभक्त हैं; उन बुद्धिमान्‌ चन्द्रहासका इस समय 


"RS हो |? यो विचार करता हुआ मदन चण्डिका-मन्दिरमै 


जा पहुंचा | ६८-६९ ॥ 
मवाङ सुखः सन्‌ स विवेश धीमान 


We Wo ४. ११ रै 


oon nnn प NN 


सपतपञ्चाशत्तमो ऽध्यायः ३६१ i ; f 
omm 9 2 gr 


शब्द समाकण्ये च ते पग्नुध्नाः 


शस्राणि यत्राज्गृहुः IAT: ॥ ७॥ 
तत्पश्चात्‌ जत्र बुद्धिमान्‌ मदन अपने हाथसे द्वारके दोनों 


किंवाड़ोंको धक्का देकर नीचे मुख किये हुए भीतर घुसा, 
तत्र उस शब्दको सुनकर उन उन्मत्त कसाइयोने सावधान 
होकर अपने झाख्न हाथमें ले लिये || ७० || | 


कर्ण लगित्वा शनकैरवोचन 
दविजघ्न घेनुष्न शिशुषन कश्चित्‌। 
प्राप्ती मुमूषुस्तदिद्दात्र जन्तुः 


`A | 
खतामवेयथ्यमद्दो न कायम ॥ ७१॥ 


न लङ्घनीयः कुलधमे एप 
नीतिस्ततो हिस्युरमु च SIS: | 


पुनः वे एक-दूसरेके कानसे लगकर परस्पर कहने लगे-- | A : 


A ब्राह्मणघाती ! अरे गो-हत्यारे ! ओ Raan | सुनो . 


न, यहाँ कोई प्राणी मृत्युका ग्रास बननेक्री इच्छासे आ गया, 


अब तुम्हें अपना नाम व्यर्थ नहीं करना चाहिये अर्थात्‌. 


तुम्हें अपने नामके अनुरूप इसे अवश्य मार डालना चाहिये | 


वध करना हमारा कुलधर्म है; अतः उसका उलङ्घन करना 
उचित नहीं दै, यही नीतिसम्मत है| इस कारण इसे घूलेसे | 


मार डालना चाहिये? || ७१३ ॥ 
अथ प्रविष्टं मदूनं WW | 
दक्षं पितुवोक्यकर quet ॥ ७२॥ 
qa खड्गैनिंशिते् पट्टिशै 
जेघ्चुस्तदा प्राह सुत; सुमन्त्रिण। 
हे चण्डिके वेष्णवि नो लुलायो | 
Beat निशुम्भो5पि न शुम्भ एव ! 
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कस्माच्च शूलेपभिहसि मातः॥ ७३॥ 


x 


पाळन केवा सुन्दर वेपधारी, कार्यकुशल मदनको मद 
प्रवेश करनेपर झूल, तीखी तलवार और RNA मारने हो, | 


तक e ES 
मदनने कहा Li ऐडके zd 3€ Ps MP 
तब उस मन्तिकुमार मदनने क RI 


में न तों महिषासुर घासुर और | 
यहाँ तुम्हारे संनिकट आया हुआ में न a jt s 


फिर मातः ! किस कारण तुम सुः मारः tar 
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यञ्चन्द्रहासार्थमभाणि वाहू 
शिरः प्रदास्ये ह्यनुणो 5दमासम्‌॥ ७४ ॥ 
“देवि | में इस समय अपने जीवनके लिये तुमसे प्रार्थना 
नहीं कर रहा हूँ । तुम तो मेरे उस वचनकी साक्षी हो जाओ! 
जो मैंने चन्द्रहासके लिये कहा था कि “समय पड़नेपर में 
उनके निमित्त अपनी दोनों भुजाएँ तथा सिर भी प्रदान 
कर दूँगा ॥ आज में अपनी उस प्रतिज्ञासे उऋण 


हो गया? ॥ ७४ N 


इति जैमिनी यश्व मेधपत्रेणि कुन्तलपुरराज्यप्राप्ति नाम सप्षपञ्चादात्तमोऽध्यायः ॥ ५७ N 
इस प्रकार जमिनीयाश्वमेघणबम ( च द्रह्यसको ) कुन्तरुपुर राज्यकी प्राहिनामक ATATA अध्याय पुरा हुआ ॥५७॥ 


——— ५ 20 C हा तर 


अष्टपञ्चाशत्तमोञ्ध्यायः 


चन्द्रहासका चम्पकमालिनीके साथ शृष्टबुद्धिसे मिलने जाना, चन्द्रहासके zu देवीमन्दिरं 
मदनके जानेकी वात सुनकर शष्टबुद्धिका मन्दिरमें जानां और विलाप करके ग्राण-त्याग करना, 
प्रातःकाल एक तपखीका चन्द्रहासको इसकी सूचना देना, चन्द्रहासका मन्दिरमे जाकर 
अपना मांस काटकर आहुति देना तथा अपना सिर काटनेको उद्यत होना, देवीका 
maa ओर चन्द्रहासको वर-प्रदान, धृष्टबुद्धि ऑर मदनका जीवित होना, 
चन्द्रहासका कुलिन्द ओर उसकी पत्नीको कुन्तछपुर ले आना, शालग्राप-शिलाका 
माहात्म्य, नारदजीका खर्गलोक गमन ओर अजुनका कुन्तलपुरको प्रस्थान 


नारद उवाच 
राज्य लब्ध्वा चन्द्रहासः पली चस्पकमालिनीछ्‌। 
शुमे गजे तया साधमारुरोह निशागमे ॥ १ ॥ 
«Weng yuga सरदज्ञध्वनिशोभितः। 
आजगाम त्वरायुक्तो दिदश्षुः श्वशुरं नुपः॥ २ ॥ 


नारद्जी कहते हैँ--अजुन! इस प्रकार जब चन्द्रहास- 
को कुन्तळपुरका राज्य और चम्पकमालिनी नामवाली ud) 
प्रात हो गयी, तब वह रात्रिके समय धृष्टबुद्धिके पाप 
जाकर उसे प्रणाम करनेके लिये अपनी उस पल्नीके साथ 
एक सुन्दर गजराजपर सवार हुआ | उस समय मृदङ्गोकी 

सुन्दर ध्वनि हो रही थी | इस प्रकार राजा चन्द्रहास अपने 
शशका दशन करनेकी अभिलाघासे बड़ी उतावलीके साथ 
' उसके भवनकी ओर चला ॥ १-२ ॥ 


जस्ति स्म वचस्तस्मै मन्त्रिणे च बचोहराः | 


T ; मन्मन्‌ समागत पश्य चन्द्रास नुपं नवम्‌॥ ३ N 
N NAT aq विभो०द DR कौहतछपश्य' य ५71०5 Coll 
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MÀ 
त्यूचिचान्‌ मंन्चिपुत्रस्तदानां हः ` | 
जहा प्राणाडुञ्चरन्‌ माधचेति। 
चाण्डालास्ते प्रस्फुरद्चाफयभीता 
जग्मुस्ते वे को हतोऽस्माभिरेच ॥ ७५। 
उस समय मन्त्रिक्कुमार मदनने ऐसा कहकर “माधव | 
माधव !? यो उच्चारण करते हुए प्राण त्याग दिये | उपे 
मुखसे निकलते हुए वचनको सुनकर भयभीत हुए ३ 
चाण्डाल भी वहाँसे चलते वने । वे सोचने yg 
मलोगोंने किसको मार डाला हं ? ॥ ७५ | 


तव संदेशवाहक मन्त्री धृष्टयुद्धिके पास जाकर उस 
इसकी सूचना देते gu कहने लगे--“मन्त्रन्‌ | देखिये, 
नये महाराज चन्द्रहास आपके पास पधार रहे हैं। विमो 
ये आपके तथा महाराज कुन्तलनरेशके जामाता e ॥ २१॥ 


तेषां वचनमाकण्यं क्रोधान्मन्जी कचोऽघ्रवीत्‌॥ ४ । 
युष्माकं रखना छेत्स्ये सूलमारभ्य पापिनाम्‌ | 
कोऽन्यः कौन्तलपाद्‌ राजा भविष्यति घरातले॥ * ` | 

: उनका कथन सुनकर deum कुपित हो उठा se |) 
प्रकार कहने लगा--“दुशे | मैं तुम सभी पापियोकी (४ | 
जड़से काट लूँगा । qe] इस भूतळपर ङु" : 

7 

अतिरिक्त दूसरा कौन हमारा राजा हो सकेगा / 1 | 
वचोहरा व्रवन्ति स्स स्वामिन दष्टयावळोकप हा | 
तावत्‌. प्रापतश्चन्द्रहासो जायया सहित पुर | 


ब दूतोंने कहा--'स्वामिन, | जरा अ Pt 
देखिये तो।' तबतक चन्द्रहास अपनी पत्नी च... | 


अएपश्चाशत्तमो ऽध्यायः 


————————ÉÓÁ 
eed धृष्वुद्धिस्तं नेचे स्त्रे परिमाजयन्‌ । 
उतादोस्वित. खुतः प्रातो मदनो5यं भविष्यति॥ ७ ॥ 
ठरतो विद्यते कन्या यथा चस्पकमालिनी । 
उवाचोच्चेस्तदा मन्त्री रे रे मदन कि कृतम्‌॥ ८ ॥ 
उस समय धृश्चुद्धि अपने नेत्रोको पाँछक्रर चन्द्रहासकी 
ओर देखने लगा और विचारने लगा कि सम्भवतः यह 
मेरा पुत्र मदन आता होगा; क्योकि इसके आगे राजकुमारी 
चग्पकमालिनी विद्यमान हैं। फिर वह उच्च स्वरसे बोल 
उठा--रै रे मदन ! तूने यह क्या कर डाला ? || ७-८ | 


इति चिन्तयतस्तस्य चन्द्रहासः पुरः स्थितः i 
अवतीर्य गजात्‌ तस्मात्‌ पादौ जग्राह मन्त्रिणः ॥ ९ ॥ 
qua यों विचार कर ही रहा था किं चन्द्रहास सामने 
उपस्थित हो गया और उस द्दाथीसे उतरकर उसने मन्त्रीके 
दोनों पैर पकड़ लिये || ९ ॥ 
चुवुके ysg दधार न भवान गतः | 
चण्डिकाभवनं रस्यं गोत्रस्थितिचिनाशकूत्‌ ॥ १०॥ 
तब धृष्टबुद्धि चन्द्रहासकी ठोढ़ी पकड़कर पूछने लगा-- 
(क्या आप चण्डिकादेवीके रमणीय मन्दिरपर नहीं गये ! (ऐसी 


अवहेलना तो ) मेरे कुटुम्त्रका समूल विनाश करनेम कारण . 


हो सकती है? || 2o ॥ 
चन्द्रहास उवाच 
यावद्रच्छास्यहं स्वामिन्‌ पुष्पचन्द्न rud 
तावत्‌ कॉन्तळपादेशकारको मदनश्च माम्‌ ॥ ११॥ 
वारयामास पश्चाच्च स्वयं देवीं जगाम सः l 
सन्द्रहासने उत्तर दिया- खामिन्‌] में चन्दन 
और पुष्पांसे भरे हुए पात्रको लेकर जा ही रहा था, तबतक 
कुन्तलाधिपतिकी आज्ञाका पालन करनेवाले मदनने मेरे पास 
आकर मुझे वहाँ जानेसे रोक दिया | तसश्चात्‌ वे स्वयं ही 
देवीके मन्दिरको चले गये ॥ ११३ ॥ 
तत्‌ तस्य वचनं श्रुत्वा कठोर ममभेदि च ॥ १२॥ 
भ्वबाहुर्सुककेशो मन्त्री स विलपन्‌ ययौ । 
चन्द्रहासके ऐसे कठोर एवं मर्मभेदी वचन सुनकर 
WIR वाल विखेरे तथा हाथ ऊपरको उठाये यो विलाप 
करते हुए ( चण्डिका-मन्दिरको ) चला-- १२३ || 
पराथ योऽवरंकता तस्मिन्‌ स पतति gaa ॥ १२॥ 


“जो दूसरेके लिये गड़ा खोदता है, वह स्वयं ही उस 
गडढेमे गिरता हे--यह भ्रव सत्य हैं; इसलिये सर्वथा TS 
प्राणिर्याका हित ही करना चाहिये? || १३६ || SEE 


उत्तिप्र्चिपतन्‌ भूमो ध्वान्ते घोरे स्थितः पथि ॥ १४ | E * 
JRA qun प्रेतस्थलीं ak oo s : 
प्रज्चलन्ति चिता यत्न भस्म वातेन नीयते ॥ १५॥ ` £ F 

उस समय धृष्टबुद्धि तमसाच्छन्न भयंकर मार्गर्मे प्रथवीपर 
गिरते-उठते बडी तेजीसे चल रहा था। नगरके बाहर SH O 
दमशानभूमि दीख पड़ी, जहाँ चिताएँ जल रही थीं और 
वायुके चलनेसे चिता-मस्म उड़ रही थी॥ १४-१५॥ 


e: 
E wa E 


तं दृष्टा भूतवेतालकङ्काला वाफ्र्यमत्रवन्‌ । | 


धृष्चुद्धिको देखकर भूत, वेताल और कंकाल परस्पर | n EC 
कहने लगे--'अरे भाइयो ! देखो, ग्रह कोई हमसे भी बढकर 
पापी आ रहा है? || १६॥ E 


तथापरो<प्रवीत्‌ प्रेतः कोऽस्मत्तोऽभ्यधिक्रो भवेत । | 
मया प्रेष्येण युष्माकं घातितं ब्राह्मणत्रयम ॥ १७॥ 
ब्रतक एक दूसरा प्रेत बोळ उठा--हमसे बढ़कर कीन 
हो सकता है ! मैं तुमलोगोंका एक छोटा-सा सेवक हूँ, पिर | 
मी मैने तीन ब्राह्णोंकी हत्या कीहै॥१७॥ B 
विध्वासधतहत्तारं परनिन्दापरायणम्‌। . 
बिद्धि मां सर्वदा भूतजन्तुध्न भयदं सताम्‌ ॥ १८॥ 
“मुझे तुमलोग ऐसा समझो कि में विश्वासघाती; धनक्ा 


अपहरण करनेवाला, परायी निन्दामे तत्पर! भूत प्राणियोका ॥ T E 
घातक और सर्वदा सत्पुरुषोंको भय प्रदान करनेवाला था iot Com 


तथा व्राह्मणहन्तार स्तर मेऽद्य पश्यत । 


मम पुत्रादम्यधिकस्तस्मात्‌ पथिकघातकात्‌ mas ॥१९॥ | 


८उसी प्रकार अब ब्राह्मणोकी इत्या करनेवाले 
भाईकी ओर दृष्टिपात करो । यह पथिकांका वध 
मेरे उस पुत्रसे मी आगे बढ़ा हुआ है ॥ १९॥ ud 
तावद्‌ त्रह्ाग्रहस्त्वेकः प्रहसन्‌ वाक्यमत्रचीत her vit. E moe 
अधिकर्ते get भ्राता त्वं ततो झन [तक मक ॥ २०॥ ` 
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कतेव्यं तस्य पापस्प दुएस्यातिविरोधिनः । 
AAA रृतच्नो 5यं विश्वासस्येव घातकः ॥ २२॥ 


तब्रतक एक ब्रह्मराक्षस हसता हुआ यों कहने छगा-- 
“ठीक है; तुम्हारे पुत्र और भाई महान्‌ पापी हैं ओर तुम 
उनसे भी बढ़कर त्रह्महत्यारे हो; परंतु यह जो दूसरा आ 
रहा है, यह तो न तुम्हारे समान है और न मेरी ही समतामें 
आ सकता है । यह मित्रद्रोही, कृतघ्न ओर विश्वासब्रातक 
है । ऐसे अत्यन्त daig एवं दुष्टात्मा पापीका मुख भी नहीं 
देखना चाहिये; इसलिये तुमलोगोंका यहाँसे भाग जाना 
ही उचित है॥ २०-२२ Il 


अयमायाति पापिष्ठस्तस्माद्‌ दुर पलायते | 
इत्यालोच्य पलायन्ते d दृष्टा भूतमैरवाः ॥ २३ ॥ 
ध्यह महान्‌ पापी इधर ही आ रहा है, इसलिये में तो दूर 
हट जाता हूँ |! ऐसी आलोचना करके उन भूतों तथा भैरवों- 
का समुदाय धृष्टयुद्धिको देखकर ( स्मगानभूमिसे ) भाग 
खड़ा हुआ॥ २३ ॥ 
geit: पुत्रशोकार्तश्चिताकाप्धानि संदधत्‌ । 
ज्वलन्ति पाणौ प्रययौ चण्डिकाभवन प्रति ॥ २४॥ 
इधर पुत्रशोकसे पीड़ित धृष्टबुद्धि चिताकी जलती हुई 


लुकाठी हाथमें लेकर चण्डिका-मन्दिरकी ओर शीघ्रतापूर्वक 
आगे बढ़ा ॥ २४॥ 


दवरो पुत्रं मदनं खङ्गशूलविदारितम्‌। 
चण्डिकापुरतो नूनं पशुं द्वात्रिशता गुणेः ॥ २५॥ 
अन्वितं तं gai योगिनां तपतां वरम्‌। 
madam शान्तं मनोवाक्कायदण्डकम्‌ ॥ २६ N 
विभिन्नकलशं दिव्यं प्रासादमिव भूतले । 
काइमीरमिव सम्मिन्नं लिङ्ग पाखण्डिभिनरे; ॥ २७ ॥ 


मन्द्रिमे पहुँचकर RA देखा कि क्षमा आदि 
बत्तीस गुणोंसे सम्पन्न, सञ्चरित्र, योगियों और तपस्वियोंमें 
WE; अर्थ और कालका ज्ञाता; शान्तस्वभाव तथा अपने 


मन, वाणी और शरीरपर नियन्त्रण रखनेवाला मेरा पुत्र मदन 
TER गिरे इए टूटे कलशोवाले दिव्य प्रासाद तथा पाखण्डी 
नदार तोडे हुए काइमीर-लिङ्गकी भाँति तलवार और sehr 
विदीर्ण क्रिये गये qun समान चण्डिकाके सामने पड़ा है | 
TRU त मदनं पुत्रं तथा छिन्नमनोरथः । 


CC-0. 


अपने पुत्र मदनकी वह दशा देखकर धृष्बुद्धिका मने | 

छिन्नःभिन्न हो गया | उसने समझ लिया कि अब ते परे 
वंशकी जड़ ही कट गयी ॥ २८॥ 
परित्यज्य चिताकाष्ठं पश्यन्‌ स सुतमातुरः | 
आलिलिङ्ग तथाभूतं समुत्थाप्य च पाणिना ॥ २९ | 

फिर तो अपने हाथमें ली हुई चिताकी gara फेंक 
दिया और आतुर होकर वह अपने पुत्रकी ओर EN 
लगा | तत्पश्चात्‌ उस मरे हुए पुत्रको हाथसे उठाकर x 
उसका आलिङ्गन करते हुए कहने लगा ॥ २९ || 


धष्टबुद्धिरवाच 

उत्तिष्ठोत्तिष्ठ रे पुत्र चन्द्रह्यसः समागतः। 
तस्मै त्वं विषयां कन्यां प्रदेहि विपुळधनम्‌॥ ३०॥ 

vus वोला- बेटा | उठ, जब्दी उठ | देख, 
यह चन्द्रहास आया हुआ है । तू इसे मेरी कन्या विषया तथा 
बहुत-सा घन प्रदान कर॥ ३० Il 
मया त्वं कठिनेवीक्यैः पीडितोऽसि प्रकोपितः | 
साम्प्रतं वेष्णवद्रोहफल प्राप्तं सया सुत ॥ ३१॥ 


. मैँने तुझे कठोर वचनाँद्वारा पीडित किया था, क्या 
इसी कारण तू मुझसे रूठ गया है १ पुत्र | इस समय Wi 
वेष्णवोंसे द्रोह करनेका फल प्राप्त हो गया ॥ ३१॥ 
वेष्णवद्रोहिणां सत्यं हृद्यं तु विदीयंते। | 
तस्मान्सदौयं हृदयं विदीणमधुनाभवत्‌॥ ३२॥ 
विष्णु-मक्तोसे द्रोह करनेवालोंका हृदय विदीण हो जता 
दै--यह उक्ति तो बिल्कुल सत्य ही है; इसीलिये आज मेर 
हृदय टूक-टूक हो गया है || ३२॥ 
अयं स मदनो यस्य रतिः कृष्ण सदा स्थिता | 
नायं शिवद्रोहकरो न योगिज्जनतापनः ॥ २२ 
यह वही मदन दै, जिसका भगवान्‌, श्रीकृष्णमे सदा मं | 
बना रहता था | यह न तो शिवद्रोही था और न d | 
ही संताप देता था॥ ३३ Il 
इत्थं Aga वहुधा usu खशिरस्तदा | |i 
आस्फालयामास भृशं स्तम्भे घातुविभूषिते | १ | 
" i उस di ; 
याँ अनेक प्रकारसे विलाप करके भृष्टि 33 | 


E 


घातुओसे विभूषित एक खम्भेपर बड़े जोरसे ui E | 


Di 
| 
| 


अप्रपञ्चाशत्तमो ऽध्यायः 


«rere भूमौ स्फुटिताण्डमिवापतन्‌ । 
P निपतिते पार्थं शृषटबुद्धौ च तत्सुते ॥ ३५ N 
जिससे उसका मस्तक फट गया और फूटे हुए अण्डेके 


तमान एथ्वीपर गिर पड़ा | पार्थ | इस प्रकार धृश्बुद्धि तथा 
उसका पुत्र मदन उस मन्दिरमे प्रथ्वीपर गिरे पड़े थे || ३५ || 


प्रभातसमये जाते तापसः पुष्पतोयश्त्‌। 
चण्डिकाभवनं प्रायात्‌ स्नापितु पूजितुं च ताम्‌॥ ३६॥ 


जब प्रातःकाल हुआ, तब कोई तपस्वी पुष्प और जल 
लेकर उन देवीको स्नान कराने तथा उनकी पूजा करनेके लिये 
चण्डिका-मन्दिरको गया ॥ ३६ Il | 
प्राविशद्‌ भवनं देव्याः सलिङ्गी पुरतो सृतौ । 
धृष्टधीमदनो शान्तौ दीपाविच दद्र ह॥ ३७॥ 


वहाँ पहुँचकर जव उस queda देवीके मन्दिरमे प्रवेश 
किया, तव उसने सामने ही देखा कि धृष्टबुद्धि और मदन 
बुझे हुए दीपक्रकी भाँति मरे पड़े हं ॥ ३७ ॥ 
अहोखित्‌ किं बभूवात्र नवराज्परफलं स्फुटम्‌ । 
मन्त्रिपुजावपि हतौ नृपकोन्तलपप्रियौ ॥ ३८॥ 
आगतश्चन्द्र्हासाय तापसः शंसितुं तदा। 

( तब वह आश्चर्यचकित होकर कहने लगा--) अहो ! 
यहां यह क्या हो गया ? ( मुझे तो प्रतीत होता है कि ) नये 
राज्यका फळ स्पष्ट प्रकट हुआ है; क्योंकि जो कुन्तल-नरेशके 
परम पिय थे, वे मन्त्री धृष्टबुद्धि और मदन--दोनों मार डाले 
गये Paa वह तपस्वी चन्द्रहासको इसकी सूचना देनेके लिये 
उनके पास आया ॥ ३८३ ॥ 

तापस उवाच 


केनापि निहतो राजन्‌ श्रष्टघीमदनो बहिः ॥ ३९॥ 
चण्डिकाभवने रात्रौ तच्छीघ्रमवधार्यताम्‌। 

( वहाँ पहुँचकर वह ) तपस्वी कहने लगा 
जन्‌ | रात्रिके समय किसीने aA और मदनको मार 
डाळ है | वे दोनों नगरके बाहर स्थित चण्डिका-मन्दिरमें 

पड़े हे | अब आप शीघ्र ही इसकी छान-ब्रीन कीजिये || 
e वाक्य समाकर्ण्य पद्ध-यामेवागतो रपः ॥ ४०॥ 

"UU सुदुःखात्ती देव्या भवनमातुरः | 


३६५ 


aee 1 
निमग्न हो गया और फिर वह आतुरतापूर्वक पैदळ ही देवीके 


मन्दिरकी ओर चल पड़ा | वहाँ पहुँचकर उसने देखा कि वे 
दोनों पिता-पुत्र देवीकी मृतिके सामने मरे पड़े हैं।४०-४१॥ 
चन्द्रहासो 5व्रवीद्‌ वाक्यं हे मातञ्चण्डिके मयि। 
क्रद्धासि चेन्मां गृहाण स्वया होतो बृथा हतौ ॥ ४२॥ 
यह देखकर चन्द्रहास यों बोल उठा- “दै माता चण्डिके ! 
यदि आप मुझपर रुष्ट हो गयी हैं तो मुझे स्वीकार कर लीजिये | 
आपने व्यर्थ ही इन दोनोंका वध कर दिया? | ४२ ॥ 
इत्युक्त्वा पुरतो देव्याः पितापुत्रौ च ताइशौ। 
ष्ट्रा खात्वा शु चिभूत्वा खस्ति वाच्य ततो नुप ४३॥ 
कुण्डं खनित्वा रुचिरं चतुरस्रं सुलक्षणम्‌ | 


तस्मिन्‌ पावकमारोप्य बढिदीपपुरःसरम्‌ ॥ wed ` 


जुहावाज्यतिलान्‌ रम्यान्‌ पायसं सितया सह । 
स्वदेहमांसमुद्धृत्य सूक्तं जप्त्वा जुहाव सः ॥४५॥ 


ऐसा कहकर राजा चन्द्रहास देवीके सामने उन दोनों 
पिता-पुत्रकों मृतक-अवस्थामें पड़ा देखकर स्वयं स्नान करके 
शुद्ध हुआ | फिर उसने स्वस्तिवाचन करके एक शुभ लक्षणोसे 
युक्त सुन्दर चौकोर कुण्ड खोदकर da किया ओर उस 
कुण्डमै बलि एवं रक्षादीपके साथ-साथ अग्निस्थापन करके 
वह घी-मिश्रित सुन्दर तिलो तथा शक्कर मिली हुई खीरको 
आहुतियाँ देने लगा । तसश्चात्‌ वह देवीसूक्तका पाठ करके 
अपने शरीरका मांस काट-काटकर अग्निमें हवन करने लगा ॥ 


सर्व मांसं चन्द्रहासो हुत्वा पादशिरोधरान । 
अस्थीनि धारयन्‌ शीर्ष प्राह स्स जगदस्विकाम्‌॥ ४६॥ 

इस प्रकार चन्द्रहासने अपने शरीरके QUI लेकर मस्तकः 
तकका सारा मांस काटकर होम दिया | उस समय केवल 
हड्डियोंका ढाँचा और मस्तक ही शेष रह गया | तब वह 
जगदम्विकासे कहने लगा-॥। ४६ Il 


चराचरगुरोकिंष्णोश्चिव्छक्तिस्त्वसुदाहृता । 


aasi कमणां मातः साक्षिणी त्व पृथक्‌ स्थिता 1४७ 2 z 3 


agat छेप्मि aga शिरस्तेन जगत्पतिः। 


७ , 
blew पा, चे 


>> 


>, 
PE 


३६६ 


अपना सिर काटता हूँ; अम्बिके | इससे आपके स्वरूपे 
विराजमान जगदीश्वर हृषीकेश प्रसन्न हों || ४७-४८ | 
इत्येवमुक्त्वा तं wg यावत्‌ कण्ठे दधार सः । 
तावत्‌ प्रादुर्वभूवैषा चण्डिका प्राह तं TTA l ४९॥ 
यो कहकर चन्द्रहासने ज्यों ही उस तर्वारको अपने गले- 
पर मारना चाहा; त्यों ही चण्डिका देवी प्रकट हो गयीं और 
चे राजा चन्द्रहाससे बोली--॥ ४९॥ 
मैवमात्मवर्ध कार्षीरेष पाप्मा menu 
पञ्चव्वमगमन्मन्त्री तत्खुतोऽप्यददाटणम्‌ ॥ ५० N 
त्वदीयं यत्‌ पुरा प्रोक्तं विवाहसमये स्वखुः । 
JANE RAT चन्द्रहास तवाधुना। 
` चरौ प्रार्थय भद्‌ ते स्वेच्छया मानसौ घुवम्‌ d ५१॥ 
“चन्द्रहास ! तुम इस प्रकार अपनी हत्या मत करो | यह 
पापी धृष्टबुद्धि तो अपने ही कुकर्मसे मृत्युको प्रास हुआ है 
और उसके पुत्र मदनने मी तो तुम्हारे ही ऋणको चुकाया है; 
जिसे उसने पहले अपनी वहिनके विवाहकालमें keen किया 
था | हरिभक्त | अत्र मैं तुमपर प्रसन्न हूँ, अतः तुम स्वेच्छा- 
नुसार मुझसे अपने किन्ही दो मनोऽभिलपित बरोंको माँग लो | 
निश्चय ही तुम्हारा मङ्गल होगा? || ५०-५१ || 


चन्द्रहास उवाच 
: 
हरा भक्तिः सदा भूयान्मम जन्मनि जन्मनि । 


वरोऽयं प्रथमो मातद्वितीयेन शृतो त्विमौ ॥ ५२ ॥ 
पितापुत्रौ प्रजीवेतां जगत्पावनि ते नमः | 


S तब चन्द्र हास बोला- जगतको पवित्र करनेवाढी 
रवि | आपको प्रणाम है । माता | मेरा पहला वर तो यह [: 
कि प्रत्येक जन्ममै मेरी सदा श्रीहरिके चरणोंमें भक्ति बनी 
रहे और दूसरे वरके रूपमें मै यह याचना करता हूँ कि ये 
मरे हुए दोनों पिता-पुत्र जीवित हो जायें ॥ ५२३ || 


श्रीदेव्युवाच 
अचला ते ह्री भक्तिभविष्यति च सास्विकी ॥ ५३ N 
gatsfa भडिता शूरस्तोषयिष्यति यो हरिम्‌। 
 शदेवीने कद्दा राजन्‌ | श्रीहरिके चरणोंमें तुम्हारी 


जैमिनीयाश्वमेधपर्वणि 


muc c cM 


आशेशवाच्यरित्र ते चन्द्रहास AES क 

z "Sb युगे ॥ | 
नरा नायेश्च सततं थोप्यन्ति TARU | | 
पठिष्यन्ति च ये भक्या हृदि कृत्वा जनाईनम h y 


तेषां भक्तिहि सुटढा भविष्यात रमापतो । 


चन्द्रहास | कलियुग आनेपर चाहे el हों अथवा 
जो लोग अपने हृदयमें भक्तिपूर्वक भगवान्‌ जना 
करके वचपनसे लेकर अन्ततकके तुम्हारे चरित्रको परम 
के साथ निरन्तर सुनेंगे अथवा WO उनकी भक्ति 
श्रील्ष्मीपतिके चरणोंमें सुदृढ़ हो जायगी || ५४-५६३ | 
TARIQ महाप्रासा आयाहि पुरतो RR 
स्थिरो भव सुहृतोर्ध पिधाय नयने खके ॥ ५६ 

महाबुद्धिमान्‌ चन्द्रहास | अब तुम मेरे समीप आव | 
और अपने दोनों नेत्र मूँदकर एक बड़ीके लिये बहे सि) 
होकर बैठ जाओ || ५६ ॥ 


नारद उवाच 


तथा चक्रे स ऱ्रपतिेष्णची .शक्तिरुत्यिता। 
००७ A 

खज्राकिगदाव्जाचैरायुधघः परिवारिता | 

दध्रे ga शिरसि हस्तं ज्ञानोपदेशकम्‌। | 


नारदजी कहते है- अजुन | तब राजा Wu 
देवीके आदेशानुसार वेसा ही क्रिया । उस समय खङ्ग, d 
गदा और कमळ आदि आयुर्घोसे सुशोभित वे वेष्णवी ग | 
उठी और फिर उन्होंने राजाके मस्तकपर शञानका असे| 
करनेवाला अपना हाथ रख दिया ॥ ५७३ ॥ | 
ततस्तावेव सोऽपश्यद्‌ घृष्टधीमदनो gu 
ताहृगरूपवयोवेषौ यथा सुप्तोत्यितौ हि तो! 

तदनन्तर राजा चन्द्रहासने ( आँख खोल्नेपर) देशा | 
धृष्टबुद्धि और मदन--दोनों पूर्ववत्‌ रूप, अबखा और 
भूपासे संयुक्त हो गये हैं और ऐसे लग रहे हैं मागो 

रसे जगे हाँ ॥ ५८३ ॥ 


EE सॅ 


६ A "EU 
आत्मानं पूर्ववच्चातिनित्रेणे चन्द्नारचितम्‌॥ E - 
न तां ga जननीं जगदस्बाँ REIT ji 

| aah 
उसने अपने शरीरको भी पहलेकी तह p 


e odi भक्ति बनी रहेगी और तुम्हारा पुत्र भी चन्दनचर्चित पाया; परंतु श्रीहरिकी मूर्तिखरूप क i 
ENSIS. EID जो ( अपनी भक्तिसे ) श्रीहरिको संतुष्ट जगदम्बा पुनः न दीख पड़ीं | ५९३ Il Wd 
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परीष्टि पंतितों सुरसुक्तां aed | 


 करदेगा॥५३३॥ 


| 
Eus 


अष्टपञ्चाशत्तमो ऽध्यायः NE त 


A 
ET n gogia चन्द्रहासः स्मर तथा | 
qaaa सुसम्पूज्य श्वशुर वाकयमत्रचीत्‌ ॥ ६१॥ 

उस समय देवता आकारास JAIE करने लगे | यह 
cu देखकर चन्द्रहासने धृष्टयुद्धि और मदनको प्रणाम किया | 
केर अपने शवर धृष्टचुद्धिका आलिङ्गनपूर्वक भलीभाँति आद 
सत्कार करके इस प्रकार कहा ॥ ६०-६१ II 


argela उवाच 


हरेमीया त्वियं सवी कश्च जीवति को a: | 
तस्मात्‌ सर्वप्रयत्नेन भजामस्तमधोक्षजम्‌ ॥ ६२ ॥ 


चन्द्रहास बोळा--श्वरजी | कोन मरा और कौन 
जीवित हुआ ? ( इस विषयमै विचार करना व्यर्थ है; क्योकि) 
यह सब तो श्रीहरिकी माया थी; इसलिये हमलोगोंको सब 
- तरहके प्रयत्नोंद्रारा उन अधोक्षजका ही भजन करना चाहिये 


नारद उवाच 


- एवं स quura: qui व्यसनेन न पीडितः। 
प्रविवेश पर ताभ्यां चन्द्रहासः पुरं निजम्‌ ॥ ६३॥ 
नारद्‌जी कहते हें--पार्थ | इस प्रकार आपत्तियोंसे 
मुक्त होकर वह विष्णुभक्त चन्द्रहास धृष्टवुद्धि और मदनके 
साथ अपने उत्तम नगर कुःतङपुरमे प्रविष्ट हुआ ॥ ६३॥ 
अर्जुन उवाच 


देवात्‌ प्राप महद्‌ राज्यं चन्द्रहासो WEICH । 

' कुलिन्देन तु पश्चाच्च दुःखितेन तु कि इतम्‌ d ६४॥ 
AJAN पूछा--महामुने | इस प्रकार चन्द्रहासक्रो तो 

प्रारब्धवश विशाल राज्यकी प्राप्ति हो गयी; परंतु उधर 

कुछिन्द्को जब बेडियोसे जकड़कर mud डाल दिया गया, तत्र 

उसके बाद कुलिन्दने क्या किया! ( यह बतानेकी इपा 

कीजिये ) ॥ ६४ || 


नारद उवाच 
"रण पार्थ महाबाहो कुलिन्दस्य च चेष्टितम्‌ । 


गतेऽथ चन्द्रहासे स पीडितो भ्रष्वुद्धिना ॥ ६५ ॥ 


विचाये मनखा देवं हरि बन्धविमोक्षकम्‌। 
धेन तद्‌ ब्राह्मणेथ्यस्तु द्रवा निवद्मागमत्‌ ॥ ६६॥ 


न।रदजीने कहा--महाबाहु अर्जुन | अब में कुलिन्द 
ARa वर्णन करता हूँ, सुनो । चन्द्रहासके कुन्तलपुर 


३६७ ooo 
h P - as ^^ क 


उसने अपने मनमें विचार किया कि बन्धनसै मुक्त करनेवाले i 
तो एकमात्र भगवान्‌ श्रीहरि ही E | याँ सोचकर उसके मनमें 
वराग्य उत्पन्न हो गया, जिससे उसने अपना सारा घन ब्राह्मणों- : 
को दान कर दिया ॥ ६५-६६ || 


पुत्र मे चन्द्र हासाख्यं त्वद्धक्त त्वत्परायणम्‌ | 
त्वया दृत्तं दृधी केश रक्षास्मात्‌ पापचेष्टितात्‌ ॥ ६७॥ 


( फिर वह चन्द्रहासके लिये भगवानसे प्रार्थना करने 
छगा--) हृषीकेश | मेरा चन्द्रहास नामवाला पुत्र आपकां 
भक्त दै, वह आपके ही ध्यानमें तत्पर रहता है; और उसे 
आपने ही मुझे प्रदान किया है; अतः भगवन्‌ | अब आप ही 
इस पापाचारीसे उसकी रक्षा कीजिये’ || ६७॥ 


इत्युक्त्वा स्वण्दे तस्मिन्‌ सपल्लीकः सवान्धवः । an 
प्रविवेश हुताशं वे निर्विण्णो ध्यानतत्परः ॥६८॥ 


ऐसा कहकर निर्वेदको प्राप्त हुआ कुलिन्द मगवदध्यान . 
परायण AR अपनी पत्नी तथा भाई-वन्थुओके साथ अपने | 
उस घरमें ही अग्निमै प्रवेश कर जानेका विचार करने लगा || 


पतरिननन्तरे लोका धृष्टचुद्धों न्‍्यवेद्यन। 
स्वामिन्‌ कुलिन्दो नुपतिः सवदा हितकत्‌ तव ॥६९॥ 
दुःखात्‌ सपरिवारोऽसौ विशति a हुताशनम्‌। | 
इसी समय कुछ लोगोने धृध्वुद्धिक पास जाकर उससे यो. E 
निवेदन किया--खामिन्‌ | राजा कुलिन्द सदासे आपके 
हितकारी ही रहे हैं; परंतु आज वे दुःखसे व्याकुळ होकर 
afan अग्निम प्रवेश करनेको उचत हैं! ॥६९३॥ | 
इति तेषां वचः spar ARA हरिणा ययो ॥७०॥ 3 
विचार्य मनसा सम्यक पुत्रोऽस्य निहतो मया। . 
किमर्थे घातयाम्येनं वृद्ध धनविवजितम्‌ 1७११ | 
पुत्रदीनो सुतो हेष दैवेन हि निपातितः। | 4 
qd Raa मनसा शीघ्रं गत्वा त्यवारयत्‌ ॥ ७२॥ 
उन छोगोंकी वैसी बात सुनकर पष्बुढि भीदरिकी प्रेरणा: 

से वहाँ गया | वह अपने मनमें सम्यकरूपसे विचार करने 
उगा कि 'मैने इसके पुत्रको तो मरवा ही दिया है? अब s E 
वध क्यों होने दूँ ! पुत्रहीन होनेके कारण यह 
तो s M AT हो गया Ü देवने ही इसे मार गि रा या z ; 
tama विशाल कते ब संम ही ला । 
रोकते हुए कइने छगा--॥७०--७२॥ | md 
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मा कुलिन्द विपादं त्वं कुरु द्रव्यापद्दारजम्‌ | 
पुनदोस्यामि ते चित्तं देशं च विविधं बखु ॥ ७३ ॥ 
pea | तुम धनका अपहरण हो जानेके कारण 
विषाद मत करो । मैं तुम्हें पुनः वहुत-सा धन; राज्य तथा 
नाना प्रकारके रत्न दूँगा? ॥ ७३ | 
इति नानाविधेचाक्यैराश्वस्तः स कुलिन्दकः । 
पुत्राशां परमां कृत्वा उत्थितः प्रणनाम तम्‌ ॥ ७४॥ 


इस प्रकार जब धृष्टबुद्धिने अनेक प्रकारको बातें कहकर 
उसे आश्वासन दिया, तव वह कुलिन्द अपने पुत्र चन्द्रहाससे 
मिलनेकी बहुत बड़ी आशा करके उठा और फिर उसने 
ृष्टबुद्धिको प्रणाम किया ॥ ७४ || 


धृष्टबुद्धिस्त्वाजगाम d निवायं स्वमभ्द्रिम्‌। 
कुलिन्देन थुतं सब चन्द्र दासेन यत्‌ ऊतम्‌ ॥ ७५॥ 


इस प्रकार कुलिन्दको भस्म होनेसे रोककर WES 
अपने भवनको लौट गया | तत्पश्चात्‌ चन्द्रह्ासने कुन्तलपुरमें 
जो कुछ किया था) वह सारा वृत्तान्त कुलिन्द्ने भी 
सुना ॥ ७५ Il 
तच्छुत्वा हष॑सम्पन्नो इरि नत्वा द्विजान्‌ धनेः । 
पूजयामास धर्मात्मा याचकानथ सर्वशः ॥७६॥ 

उसे सुनकर वह परमानन्दमें निमग्न हो गया । फिर 
उस धर्मात्माने भगवान्‌ श्रीहरिको नमस्कार करके ब्राह्मणां 


तथा याचकोको घन देकर सब तरहसे उन्हें सत्कृत 
किया ॥ ७६ ॥ 


TAAS तद्‌ राज्यं लब्ध्वा तानर्चयद्‌ द्विजान्‌ । 


खयं तु बन्धुभिः साथ मदनेन द्विजातिभिः ॥ ७७॥ | 


आनयामास पितरं मातरं पुत्रचत्सलाम्‌। 
ततः कोन्तळके, राज्यं चकाराब्द्शतत्रयम्‌ ॥ ७८॥ 


उधर चन्द्रहासने मी कुन्तलपुरका राज्य पाकर वहाँके 
निवासी द्विंजबरोंकी पूजा की और स्वयं भाई-बन्धुओं, 
ब्राह्मणा और मदनके साथ ( चन्दनावतीपुरी जाकर ) 
अपने पिता कुलिन्द तथा पुत्रवत्सळा माताको कुन्तलपुर 


छिवा लाया । तत्पश्चात्‌ तीन सौ वर्षोंसे वह कुन्तलपुरमें 
राज्य कर रहा है || ७७-७८ || 


|. बिषयासूत तनयं मकरध्वजमूजितम्‌ । ु 


5 


जञेमिनीयाश्वमेधपर्वणि 
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NINE OEANMEEEU T ~ बीचमै विधयाने मकरध्वज नामक — | 
जन्म दिया है और चम्पक्रमालिनीके गर्भसे qun ३," | 
शूरवीर पुत्र उत्पन्न हुआ है || ७९ ॥ i $ 
इत्थं पार्थ मद्दाबाद्दो चन्द्रहासः पुरा gy: | 
शाळग्रामशिलासङ्ञान्निस्ततार भवाणेवम्‌ || E 
तस्पात्‌ सम्पूजयेन्नित्यं शालप्रामशिलां नरः | 

महाबाहु अर्जुन ! इस प्रकार JARE वालक चनह) 
शालग्राम-दिलाके संगमे इस भवसागरको पार करण | 
था; इसलिये मनुष्यको नित्य शाल्ग्राम-शिलाकी अझ | 
करनी चाहिये ॥ ८०३ ॥ 
शाळग्रामशिलां चक्र डारकायाः समुद्भवम्‌ ॥ ८। 
कलिकाले frg: पार्थं न जहाति जनादनः| | 

पार्थ | कलिक्रालमे सर्वव्यापी जनादन शास्र | 
शिलाका तथा द्वारकार्मे उत्पन्न हुए गोमतीचक्रका wi 
परित्याग नहीं करते ॥ ८१३ ॥ 


सवेलोकोपकाराय यतिरूपेण  तिष्ठति ॥ ८१ 
तस्मात्‌ सर्वप्रयत्नेन यतिः पूज्यो हि केशवः। 


भगवान्‌ केशव समस्त लोकोंके उपकारके लिये यतिले 
विराजमान रहते हैं; इस कारण सभी उपायोंद्वारा deni | 
पूजा करनी चाहिये ॥ ८२३ ॥ 


द्वे रूपे देवदेवस्य चर चाचरमेव wal 
चरं संन्यासिनं प्राहुरचर चक्रचहितम्‌ । 


अर्जुन | उन देवदेवेश्वर भगवान्‌ केशवके दो Ud 
है एक चर और दूसरा अचर । उनमें संन्यास | | 
कहा जाता है और चक्रचिहित शिला ( गोमती । 
भगवानका अचर रूप है ॥ ८३३ ॥ 


EP (गरम y 
यदीच्छसि हि दुष्पारं ag संसारसागरम | ८ | 
warmad शैलं wanda महामते। | 


महाबुद्धे | यदि तुम इस दुसर सण | | 
सुगमतासे पार करना चाहते हो तो भकग र |. 
शिलाकी अचना करो ॥ ८४३ ॥ |. 
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शाळग्रामशिलां चक्र ये यच्छन्ति d LN 
विष्णुभक्ताय विप्राय तेषां झुक्तिनं दुईमा | 


अष्टपञ्चाशात्तमो ऽध्यायः 
ooo 
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और गोमतीचक्र प्रदान करते हैँ, उनके लिये मुक्ति 
दुर्लभ नहीं रह जाती ॥ ८५३ || 
` अर्चितः पूजितो ध्यातः संस्तुतः शेलनायकः ॥ ८६॥ 
पापिनामुपक्राराय कि पुनर्घमंशीलिनाम्‌। 
शालग्राम-शिलाका अर्चन; पूजन; ध्यान और मढीभाँति 
लवन करनेपर उसके स्वामी भगवान्‌ श्रीकृष्ण पापियोंका मी 
3 देते हँ 6 ws ^ 
उपकार ( उद्धार ) कर देते हैं, फिर धर्मात्माओंके ल्यि तो 
कहना ही क्या È I ८६३ ॥ 
नेमिषाच्च प्रयागाच्च गङ्गासागरसंगमात्‌ ll ८७॥ 
कुरुक्षेत्राच्छतशुणं वाळग्रामशिलार्चनम्‌। 
झाळग्रामशिलाका पूजन नेमिषारण्य, प्रयाग, गङ्गासागर- 
संगम और कुरुक्षेत्रकी यात्रासे सोगुना अधिक फळ देनेवाला 
है॥ ८७३॥ 
यदि युक्ता महापापैजेन्मकोटिसमुद्भ वैः ॥ ८८॥ 
सुच्यन्ते नात्र संदेहः शाळय्ामशिलार्चनात्‌ | 


यदि करोड़ों जन्मोंमें समुपार्जित महान्‌ पार्पोसे युक्त 
मनुष्य झाळग्रामशिळाका पूजन करते हैं तो वे उस 
अर्चनाके प्रभावसे उन पापोंसे मुक्त हो जाते हैं, इसमें कुछ 
भी संदेह नहीं है ॥ ८८३ ॥ 


शालप्राम्नशिद्धात्यक्त चन्दन वाथ कुछुमम्‌ ॥ ८९ ॥ 
देहे घारयते नित्यं स सुक्तो नात्र संशयः d 
जो शालआमशिलासे उतरे हुए चन्दन अथवा कुङ्कमको 


नित्य अपने शरीरपर धारण करता है, वह तो निस्संदेह 
मुक्त ही है | ८९३ | 


शाल्य़ामरिलाव्यक्त निमॉल्यं शिरसा वहेत्‌ ॥ ९० ॥ 
सख मन्तव्यो ब्रह्मणा कथितं खयम्‌ । 


जो मनुष्य पूजनके पश्चात्‌ शाल्म्रामशिलापरसे उतरे 
इंए निर्माल्यको अपने सिरपर धारण करता हैं उसे तो 


पक्षात्‌ श्रीहरि ही समझना चाहिये; ऐसा स्वयं ब्रह्माजीने 
TIR Il ९०३ || 


'गळय़ामशिलादत्त नेवेद्य यस्तु भक्षयेत्‌ R . 


सिक्थे सिक्थे भवेत्‌ पुण्यं कपिलागोससुङ्गवम्‌। 
जो मनुष्य शाल्ग्रामशिलाकों नैवेद्य ( भात आदि) 


C0. Mumukshu 
करके पीछे उस प्रसादको खर्य खाता 
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È । जो मनुष्य शालग्रामके सामने प्रसन्न मनसे उस पुण्यमय 


एक-एक दानेमे कपिला गौके दानसे उत्पन्न हुए फलके E: 
समान पुण्य प्राप्त होता है || ९१३ | d 


शाठग्रमशिलास्पश ये कुवन्ति दिने दिने ॥ ९२॥ 
तः कृत पूजन भूप पिदबिप्रदिचौकसाम्‌। ; 

राजन्‌ | जो जोग प्रतिदिन शाळय़रामशिळाका n) | ट à 
करते हैं, उन्होंने तो मानो देवता, पितर और med | 
मजा कर. ली अथात्‌ उन्हें इनके पूजनका फल प्राप्तो | 
जाता है ॥ ९२३ ॥ (8 
शालग्रामसमीपे तु यः राद्धं कुरुते नरः ॥ ९३॥ 
नित्यं नेमित्तिकं वापि गयाश्राद्धसमं भवेत्‌। ccu 

जो मनुष्य शाल्ग्रामके समीप नित्य अथवा नैमित्तिक 
श्राद्ध भी करता दै, उसका वह श्राद्ध गया-भ्रादके समान २ 
फलदायक होता है ॥ ९३१ | जडे 


शालआमसमीपे तु भक्या पुस्तकवाचनम्‌ ॥ ९४॥ 
भारतं हरिवंश वा पुत्रदं धनदं भवेत्‌। . 

शालग्रामके समीप भक्तिपूर्वक महाभारत एवं हरिवंशकी | 
पुस्तकका पारायणःपाठ पुत्र एवं घन प्रदान करनेवाला | 
होता है ॥ ९४३ ॥ = 
श्रीमद्भागवतं पुण्यं सुक्तिमुक्तिफल्प्रदम ॥९५॥ 
श्रुणोति इृष्टमनसा स पुनाति जनान्‌ HEX! OO 

श्रीमद्भागवत भोग ओर भोक्षरूप फळ प्रदान करनेवाला 


पुराणका श्रवण करता है, वह बहुत-से लोगोको पवित्र कर A 
देता है ॥ ९५६ ll > de 
शालग्रामशिला यस्य नित्यं तिष्ठति वेइमनि ॥ ९६॥ 
तत्र सवोणि तीथोनि सन्ति सब सुरा मखाः । E 

जिसके घरमै सदा शालग्रामकी मूर्ति वर्तमान ती he 3 
करते हैं || ९६३ ॥ 


मुखमै 


चरण ` गोद्क N " 
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३७० 
नारायणसमो yi तिथिद्वौीदशीसमा ॥ ९९ ॥ 
विष्णुपादोद्कैस्तीथे न तुल्यं भुवनत्रये । ES 
इस चिलोकीर्मे नारायण-सरीखा ( अकारण ) 
बन्धु, द्वादशीके समान ( पुण्यमयी ) तिथि और विष्णुके 
चरणोदकके सदृश पवित्र तीर्थ कोई नहीं है॥ ९८३॥ 
दर्शनात्‌. पातकं हन्ति तुलसी नवपल्लवा ॥ ९९॥ 
तस्यास्तु दी्घमञ्चया नित्यं यसति केशवः l 
नवीन पल्लवोसे सुशोभित तुळसी दर्शनसे ही पापोंका 
बिनाश कर देती है; क्योंकि उसकी लंबी-लंबी मञ्चरियोमै 
भगवान्‌ केशव नित्य निवास करते हैं ॥ ९९३ ॥ 
aei केशवः पूज्यो गलितेरपि aga ॥१००॥ 
qur agri पुण्यं भवतीति न संशय; | 
इसलिये अर्जुन | यदि पत्ते तुळसीके क्षसे टूटकर गिर 
गये हो. तो उन पत्तोंसे भी भगवान्‌ केशवकी पूजा करनी 
चाहिये | इस प्रकार जो तुलसीदलसे भगवान्‌ विष्णुकी 
पूजा करता b उसे यज्ञ करनेका पुण्य प्रास होता है | 
इसमें कुछ भी संदेह नहीं है || १००३ ॥ 


शालग्रामशिलायास्तु महिमा चर्णितुं मया ॥१०१॥ 
न शक्यते बहुत्वाच गमिष्यामि छुरालयम्‌ । 


इति जैमिनीयाश्वमेधपवेणि चन्द्रहासोपाख्याने शालआममहिमावर्णनं नामाष्पञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५८ ॥ 


इस प्रकार जमिनीयाश्वमेधपर्वमें चन्द्रहासोपार्यानके प्रसंग शालग्रामको महिमाको वर्णन नामक 
agaa अध्याय पुरा हुआ॥ N 


एकोनषष्टितमोऽध्यायः | 

चन्द्रहासका श्रीकृष्णके दर्शनक्री इच्छासे अपने पुत्र मकरध्वजको घोड़ोंको पकड़नेके लिये आदेश. 
देना, श्रीकृष्णका चन्द्रहासको चतुर्भुजरूपमें दर्शन देना, उसका अर्जुनके साथ U | 
कराना ओर कुन्तलपुरका राज्य चन्द्रहासके पुत्रको देकर आगे बढ़ना 


जनमेजय उवाच 


दधार चन्द्रासः कि वाजिनो तो न वा सुने । 
पतत्‌ सवे समाख्याहि मया पृष्डोऽसि जैमिने ॥ १ ॥ 


जनमेजयने पूछा- सुने | क्या चन्द्रहासने उन दोनों 


| BW पकड़ लिया था या नहीं ! जैमिनिजी | मैंने जो पूछा 


विस्तीरपू्वकै ts SIET M | Y ष्‌ n Varanasi डा उन्होने देखा दोनो gta 
मती सनक बताई T ND Hn pE | 


(eM Fs 


जैमिनीयाश्व्रमेधपर्वणि 


पार्थ | शाल्ग्रामशिलाकी महिमा तो "EUR 
इसलिये सैं उसका पूर्णरूपसे वर्णन नहीं कर सकता; E 
अब मैं देवलोकको जाना चाहता हूँ ॥ १०१३ || 
इत्युक्स्वा नारद्‌ः प्रायादजुँनो विस्मयं ययो । tuy | 
सतां खङ्गादू विना लोके लभ्यते न सुखं नरे: | 
ऐसा कहकर जब नारदजी चले गये, तब अर्जुनको RR 
विस्मय हुआ और वे. कहने लगे कि इस जगतूर्म qued: 
संगतिके बिना मनुष्योंको सुखकी प्राप्ति दुर्लभ है ॥ १०२१ | 
इति aaa सव्यसाची सर्वेभूपतिभिद्वृतः o 
जगाम चन्द्रहासस्य पुरं कौन्तलक मुदा ॥१०॥ 
यों कहते हुए सव्यसाची अजुन सभी राजाओं | 
आनन्दपूर्वक चन्द्रहासके कुन्तलपुरकी ओर चले॥१०३-१०॥ | 
जेमिनिरुवाच 


इतिहासमिमं भक्त्या यः »टणोति पठत्यपि। 

ख़ yrat विविधान्‌ भोगान्‌ विष्णुलोके महीयते! 
जैमिनिजी कहते हैं-जनमेजय ! जो मनुष्य मक्तिएक । 

zu इतिहासको पढ़ता अथवा सुनता है; वह इस लेझे | 

नाना प्रकारके भोग भोगकर मृत्युके पश्चात्‌ Run] 

प्रतिष्ठित होता है॥ १०५॥ 


जेमिनिरुवाच . 
प्रातःकाले तु बाहास्थौ तस्मिन कौन्तलके पुरे Ul 
ददशतुहेरी प्राप्तौ पद्मा LE 


. जैमिनिजीने कहा--राजन ! Mr HS 
और पद्याक्ष दोनों नगरके बाहर टहछ र ee ad 
उन दोनों घोडाको अपने नगर $ | | 


हुआ देखा || २॥ E 


—- «d wh ata २. प्रापौ दधतस्तौ तुरङ्गमौ । 


पन्नाभि्रायमाळोक्य जग्मतुः पितरं तदा॥ N 


फिर तो उन्होने उन धोड़ोंको पकड़ लिया और 
( घोड़ोंके were CA हुए ) स्वर्णपत्रके अभिप्रायको 
समझकर वे परम विस्मित हुए । तव वे अपने पिता 
चन्द्रहासके पास गये ( ओर उनसे उन्होंने उन घोड़े 
विषयमै निवेदन किया ) ॥ ३ ॥ 
चन्द्रहाखो5पि विश्ञाय प्राप्तौ पार्थतुरज्मों। 
प्रहर्षमतुळ॑ लेमे जातः कृष्णसमागमः ॥ ४ ॥ 
चन्द्रहासको भी जब यह ज्ञात हुआ कि अर्जुनके दोनों 
घोड़े मेरे नगरमें आ पहुँचे हैं, तब उन्हें परम हर्ष प्रात 
हुआ | ( वे सोचने छगे कि ) “अब तो अवस्य भ्रीकृष्णका 
दर्शन प्राप्त होगा ॥ Y ॥ 
आशेशवान्मया देवो नित्यं यश्चिन्त्यते हरिः। 
स केशवः पार्थयुतो नूनमत्रागमिष्यति ॥ ५ ॥ 
“वचपनसे ही मैं जिन भगवान्‌ श्रीहरिका सदा ध्यान 


करता रहता हूँ, वे केशव अलुनके साथ निश्चय ही यहाँ 
पघारेरे? ॥ ५ ॥ 


विषयातनयं ग्राह चन्द्रहासः शुभं qa: 
साक्षाद्‌ धमेस्य सम्प्राप्तौ वाजिनौ पुच साम्प्रतम्‌ ६॥ 


ऐसा विचारकर चन्द्रहासने विषयानन्दन मकरष्वजसे 


R शुभ वचन कह्दा- ED | इस समय साक्षात्‌ धर्मके 


अवतार युधिष्टिरके ये दोनों घोड़े हमारे यहाँ आ गये हैं ॥६॥ 


रक्षितौ वर्षमात्र तैः क्लेशेनेति मया ्ुतम्‌। 
धारयिष्यसि चेदेतौ पूणाब्दे विफलः क्रतुः ॥ ७ ॥ 
“मैने सुना है कि उन लोगोंने महान्‌ कष्ट झेलकर वर्ष 


पयन्त इन अश्वोंकी रक्षा की है | अब यदि तू इन्हें पकड़ 


“गा तो वर्ष पूर्ण हो जानेपर उनका यश निष्फल हो 
जायगा || ७ || 


"X र्ष वाजिनो पुत्र मासमात्रं प्रयत्नतः। 
R वाजिनो पश्चाद्‌ धर्मराजाय चापंय ॥ ८ ॥ 


ओ “अतः पुत्र | तू इन धोड़ोंको बाँधकर एक महीतेतक 
भयतनपूर्वक इनकी रक्षा कर । तत्पश्वात्‌ इन्हें धर्मराजको 


Sadia नः कार्य वाजिभ्या कि प्रयोजनम्‌ । 
उरत वासुदेवस्य ga भविष्यति ॥ ९ ॥ 
अहं योत्स्येऽद्य पार्थेन यथा तुष्येद्यं हरिः । 


क्योंकि इन घोड़ोंसे हमारा क्या प्रयोजन है ! हमें तो 
पुण्यसे ही मतलब है और वह पुण्य हमें भगवान्‌ वासुदेवे 
दर्शनसे प्रास हो जायगा | इसलिये आज में अजुनके साथ 
युद्ध करूगा; जिससे ये श्रीहरि प्रसन्न हो जाये? || ९३ Il 
जेमिनिरुवाच 


विषयातनयः प्रायाद्‌ वाजिनो परिपालयन्‌ ॥ to ॥ 
चन्द्रहासोऽपि नगराद्‌ बहिस्तस्थौ ससैनिक।. | 

जेमिनिजी कहते है-- जनमेजय | तदनन्तर मकरध्वज ke 
उन घोड़ोंकी रक्षा करनेके लिये wer गया और इधर | ; 
चन्द्रहास भी सेनिकोके साथ नगरके वाहर आकर डटकर | 
खड़े हो गये ॥ १०३ || ia 
पतस्िन्नन्तरे प्राप्तः स पार्थः रष्णसारथिः ॥ ११॥ 2 
ददर्श चन्द्रद्दासं तं गरीयांसं तु queni [| 
इसी समय श्रीकृष्ण जिनके रथपर सारथिरूपसे विराजमान. 

थे, वे अजुन वहाँ आ पहुँचे और उन्होंने परम विष्णु-भक्त 

उस चन्द्रहासको वहाँ खड़ा हुआ देखा ॥ ११३॥ 
शङ्खचक्राङ्किततनु बिभ्राणं चोर्ध्वपुण्डकम्‌॥ १२॥ 
श्रीमत्कृष्णपदास्भोजतुलसीपूतमस्तकम्‌ । 3 
qupd तपोदृद्धं शानवृद्धं नवं युघि॥१३॥ __ 
उनका शरीर शङ्ख और चक्रके चिह्वोसे अङ्कित था _ 
ललाटपर ऊर्ध्वपुण्ड तिलक सुशोभित था, मस्तक भगवान्‌ 7 
श्रीकृष्णके चरणकमर्लोपर चदे हुए तुल्सीदलसे पवित्रो | 
रहा था । वे अवस्था; तप और शानमें तो बृद्ध ये; परंतु. 
युद्धथकमै नवयुवक-से डटकर खड़े ये ॥ १२-१३ || » 
पार्थो5ब्रवीन्मे सफलं जन्म चासत्कुले तया। 
queque इष्टो ऽयं बाल्यादारभ्य वेष्णवः ॥ १४॥ 


प्रात्त हो गया, इससे हमारा जन्म तथा कुल--दोर्नो 
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३७२ 
तदनन्तर श्रीकृप्णने भी अपना चतुमुज रूप धारण कर 
लिया । उनके चारों हाथों शङ्क? चक्र, गदा आर पद्म 
आयुधरूपसे सुशोभित होने ळो और वे उस रथकी बैठकपर 
खड़े हो गये ॥ १५ ॥ 
d दृष्टा पुण्डरीकाक्षं चन्द्रहासों रथात्‌ तदा । 
अवतीर्य नमश्चक्रे पार्थस्य पुरतस्तदा ॥ ९६॥ 
आलिलिङ्ग हरिदोर्भिश्वन्दहास विशाम्पते । 
प्रजानाथ | तब कमलनयन भगवान्‌ श्रीकृष्णको देखकर 
चन्द्रहास अपने रथसे उतर पढ़े और आगे बढ़कर उनके 
xu अभिवादन करने लगे, उस समय श्रीकृष्णनं अजुनके 
सामने ही चन्द्रहासको अपनी भुजाओंसे उठाकर हृदयसे 
लगा लिया ॥ १६६ ॥ 


aad उवाच 
उत्तिष्ठालिङ्ग भो पार्थे मद्धक Heu १७॥ 


` चन्द्रहासं महावाहं बृद्ध सद्धमेकारकम्‌। 


पुनः श्रीकृष्ण ने ( अजुँनसे ) कहा--भो पार्थ ! 
तुम मी उठो और इन महाबाहु चन्द्रहासका आलिङ्गन करो | 
ये प्रवके समान मेरे प्यारे भक्त हैं | इनकी अवस्था वृद्ध हो 
चढी है और ये सद्धर्मा पालन करने एवं करानेबाले हैं ॥ 


पार्थ उवाच 


gaa खधमो विशुणः परघमोत्‌ खनुष्ठितात्‌ ॥ १८॥ 
इत्यं हि शिक्षितं कृष्ण त्वया भीष्मसमागमे । 
विपरीतं कथं A साम्प्रतं देवकीसुत ॥-१९॥ 
युद्धमत्र ria कथमालिङ्गनं QR 
नमस्करोमि चरणो वृद्धत्वादस्य भूपतेः ॥ २० N 
(sm सुनकर ) अजुन बोले- श्रीकृष्ण | पहले 


- पितामह मीप्मजीके साथ मुठभेड़ होनेके अवसरपर तो आपने 


मुझे ऐसी शिक्षा दी थी कि “भलीमाति आचरणमें लाये हुए 


पराये घर्मसे अपना wd गुणहीन भी हो तो वह श्रेष्ठ है |? 
| देवकीनन्दन | इस समय आप उससे विपरीत केसे कह रहे 
` है । यहाँ तो युद्ध करना ही उचित प्रतीत हो रहा हे, फिर मैं 


€इनचन्द्रहासका आलिङ्गन केसे करूँ | ( अच्छा, यदि आप- 
ओ- “की आशा है तो ) we होनेके कारण मैं इन नरेशके चरणोंमें 


4 
E 
p 


* 


cd प्रणाम कर ढ़्गा ॥ १८—२°॥ Mumukshu Bhawan Varanasi Collection ०५॥००५प्रीती पत्र कृषणाजुँनौ स्तः f 


जैमिनीयाश्वमेधपर्वणि 
SISIINSSRE य रस: 
प TEE TTT 


श्रीकृष्ण उवाच 


HERA नमस्कार्यः समालिङण्यो विशेषत; 
पिलागोशते दत्ते यत्‌ फलं जायते IMA ॥ २१। 
तत्‌ फलं लभते पाथं वेष्णवालिङ्गनान्तरः 


श्रीकृष्णने कहा--प्रथानन्दन ! मेरे भक्तको नमस्कार 
करना चाहिये ओर विशेषरूपसे उसका आलिङ्गन 
उचित है; क्योंकि सौ कपिला गौओके दानसे मनुष्यांको चि 
फलकी प्राप्ति होती है, वह फल मनुष्य विप्णु-भक्तका आलिडून 
करनेसे पा लेता हे ॥ २१३॥ 
मद्धकेष च या प्रीतिः ख unm: परिकीर्तितः ॥ २२॥ 
परिष्वजनं चन्द्रहासं वैष्णवं विष्णुवलभम्‌ ॥ २३॥ 


मेरे भक्तोसे जो प्रेम किया जाता है, वही ध्म वहात 
है; इसलिये अर्जुन ! तुम इन विप्णुके प्यारे भक्त weed | 
आलिङ्गन करो ॥ २२-२३ ॥ | 


जेसिनिरुवाच 


अथाजुनो गाढमारिङ्ग्य तस्थौ 

तं चन्द्रहासं कृष्णवाक्येन तुष्टः। 

तदात्रवीच्चन्द्रहासोऽपि वाक्यं 

युद्धायाहं संस्थितः पाण्डुसूनो ॥ २४॥ | 

मखो विनश्येत्‌ तव नूनं rere: | 

पुत्रो सया चाजिनो रक्षणार्थम्‌। 

जातं सख्यं नौ हरेः सद्धचोभि- E 

स्तस्सादसु केशवं dana: Al | 

जेमिनिजी कहते हैँ--जनमेजय | श्रीकृष्णकी ऐस A 

बातें सुनकर अर्जुनको संतोष हो गया | फिर वे चन्र | 

गाढ आलिङ्गन करके उनके सामने खड़े हो गये | तत्र पछ | 

हासने भी इस प्रकार कहा--'पाण्डुनन्दन | में di 

लिये तैयार खड़ा था और मैंने अपने पुत्रको आपके qd 1 
रखवालीके लिये भेज दिया है । ऐसा करनेसे निश्चय t 
आपके यज्ञका विनाश हो जाता | परंतु इन भ्रीहरिके उ |. 

वचनेंसे हमारे और आपमें मित्रता स्थापित हों गयी । । 

इसलिये अब हम दोनाँको इन श्रीकेशवका ही आर्थ 

करना चाहिये ॥ २४-२५ ॥ 


qj चोभी भाषमाणो gut 


c E 


EE 


i cy If “ye > ~ आओ वि? 


BE et 
abl 
- 


तयोः पृष्ठे विषयास चुरागा- 


FI" NYS 
"44V. « 1 


AALA पितर तोच छुष्णो ll २६ ॥ 
प्रद्युस्नाचे: पूजितश्नन्द्रहास- 
स्तस्थो कृष्णं संस्तुवन्‌ याग्विलासैः॥ २७॥ 
a दोनों याँ बातें कर ही रहे थे, तवतक वे दोनों घोड़े 
वहाँ आ पहुँचे जहाँ श्रीकृष्ण और अर्जुन विद्यमान थे | उन 
अश्वेकि पीछे लगा हुआ विषयानन्दन मकरध्वज भी वहाँ 
आया और उसने अपने पिता चन्द्रहासको तथा श्रीकृष्ण और 
अर्जुन--इन दोनोंको प्रणाम किया । तप्पश्चात्‌ प्रद्युम्न आदि 
वीरोने भी चन्द्रहासक्रा सत्कार किया | तव चन्द्रहास सुन्दर 
वाणीद्वारा श्रीकृष्णको स्तुति करते हुए उनके सामने खड़े 
हो गये ॥ २६-२७ UI 
HATENA 
महोत्सवेच di छष्णी प्रवेश्य नगर सुदा । 
चन्द्रहासः छष्णयुतः स बभो भूपुरन्दरः d २८॥ 
जैमिनिजी कडते है---जनमेजय ! तदनन्तर चन्द्रहास 
आनन्दपूर्वक बड़े समारोहके साथ उन श्रीकृष्ण ओर अर्जुनको 
अपने नगरमे लिवा छे गये । उस समय श्रीकृष्णसे संयुक्त 
होनेके कारण वे भूतळपर इन्द्रके समान सुशोभित होने लगे || 
चन्द्रहासाश्चयात्‌ लव जनाः कृष्णपरायणाः | 
धृष्टबुद्धिः gga: इतारथः समपद्यत ॥ २९॥ 
तत्पर वाखुदेवस्य वैष्णवालुग्रहान्त॒प | 
राजा जनमेजय | इस प्रकार चन्द्रहासके आश्रयसे सारी 
जनता कृष्णपरायण हो गयी और उन विष्णु-भक्तके अनुप्रहसे 
अपने पुत्र मदनसहित धृष्टबुद्धि कृतार्थ होकर भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके परमपदको प्राप्त हो गया ॥ २९३ ॥ 
ततो गालवमाह्य हरे; पूजां व्यघान्द्॒प ॥ ३० ॥ 
गालवं त समालोक्य आगच्छन्तं तदा हरिः। 
नमश्चके योगिराज परमानन्दनिर्भरम्‌॥ ३१॥ 
राजन्‌ ] तदनन्तर चन्द्रहासने अपने पुरोहित गाळव 
मुनिको बुल्वाकर श्रीकृष्णकी पूजा सम्पन्न की | उस समय 
परमानन्द्मँ निमग्न हुए योगिराज गाळव मुनिको आते देखकर 
उन्हें प्रणाम किया ॥ ३०-३१ Il 


इति जैमिनीयाश्वमेधपर्वेणि उन्दरहासोपाठयानसमाशिनाँभैकोतपडितमोऽध्यायः ॥ S | 


इस प्रकार जैमिनीयाश्वमेधपअमे 
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चन्द्रहासोपाङ्यानकी समाधि नामक उनसठव अध्याय पूरा 


MENSA nen परमात्मानमव्ययम्‌ । 


मनसा तत्पद्‌ ध्यायन्‌ Hed तन्मयो ह्यभूत्‌ ॥३२॥ T si 


तव गालवने भी उन अविनाशी परमात्मा श्रीकण्णको | 
नमस्कार किया ओर दो घड़ीतक मन-ही-मन उनके चरणोंका DE. x 


ध्यान करते हुए वे तन्मय हो गये || ३२ ॥ 5 
पूजा प्राप इरिस्तत्र चन्द्रहासेन तोषितः : 
स्थित्वा त्रिरात्रं नगरे द्यनुशाप्य च गालवम्‌ ॥ ३३॥ 4 
नियेयो नगरात्‌ तस्मात्‌ कृष्ण: कमललोचनः > : 3 
चन्द्रहासो५पि तद्‌ राज्यं ददौ कृष्णकरे सुदा॥ 39 N à 

इस प्रकार वहाँ श्रीकृष्णकी पूजा हुई थी ओर वे चन्द्र m 
हाससे सत्कृत होकर तीन राततक उस नगरमे su ow] २. 
तत्पश्चात्‌ कमलनयन श्रीकृष्ण गाळव मुनिकी आज्ञा लेकर उस . 
नगरसे वाहर निकले | उस समय चन्द्रहासने आनन्दपूवक | € 


अपना वह राज्य मी श्रीकृष्णके हाथमें समर्पित कर दिया] | 3 


कृष्णो५पि प्रददौ सवै तत्युचरायाजुनाज्ञया । 
Suid: परमानन्द्मवाप 


हुई थी ॥ ३५ ॥ 
इद्‌ चरित्रं चन्द्रहासस्य भक्तया 
नरः पठेच्छुणयाद्‌ यः खमध्रम्‌। zm 
स चाप्युयाद्‌ बलमायुश्च पुत्रान्‌ Vere E 
सदाचारान विष्णभक्तांञ्च दातन्‌॥ ३६॥ 
कृष्णे भक्तिः सुइढा ह्यन्तकाले E 
संसाराब्घेस्तारयेद वासुदेव, ॥ ३७॥ | 


"t भक्तिपूर्वक ^ 2 


जो मनुष्य चन्द्रहासके इस समूण चरित्रको मक्तिपूवक c 


aada ॥ ३५॥ 

तब श्रीकृष्णने मी अर्जुनकी अनुमतिसे वह सारा राजपाट 
चन्द्रहासके पुत्र मकरध्वजको प्रदान कर दिया | इस प्रकार 
राजा चन्द्रहासके दर्शनसे अर्जुनको परमानन्दकी प्रति 


i. 
Li 
-— 


पा अथवा सुनेगा, उसे वळ, आयु तथा सदाचारी; दाता 


"^u | 


एवं विष्णु-भक्त पुत्रोंकी प्राप्ति होगी । अन्त समयमै 


क्ति भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरणोंमें seg हों जायगी, जिसस t ` 
भगवान्‌ वासुदेव मवसागरसे उसका उद्धार कर देंगे ॥३६-३७॥ 


52. M aem. ». 
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हुआ॥५९॥ | 


। ` ङु भूपाल उन घोड़ोंको शरीकषष्णद्दारा सुरक्षित देखकर 
A RES uc CGO: Mum IKa a EUIS: \ सः+ ०अनतेर ०० रथेक्यश्व RTE ते Ji E. 
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ज्ञेमिनीयाश्वमेधपवेणि 


षष्टितमो$ध्याय: 


चन्द्रहासका अपने पुत्र मकरध्वजको राज्यपर अभिषिक्त करके श्रीकृष्णके साथ घोडेकी W 


जाना, धोड़ोंका उत्तर दिशामें जाकर WEXS घुस जाना, हंसध्वज, बभ्रवाहन, 
पदन और मयूरध्वजके साथ अर्जुनका समुद्रमे प्रवेश करना, वहाँ बकदारम्य 


महिमा तथा अनेक JANS ब्रह्मओंकी कथाका वर्णन करना, 
करे) 
श्रीकृष्णका ऋषिको पालकीपर बठाकर ले चलना 


जेमिनिरुवाच 


चन्द्रहासः पुराध्यक्षं विषयातनय व्यधात्‌ । 
अत्रवीञ्च मया पुत्र वाद्धकत्वादू वनं मदत्‌ ॥ १ ॥ 
गन्तव्यं मोक्षलाभाय स मोक्षः सुळ भोऽघुना । 
कृष्णस्य द्शेनाज्ातो न मुञ्चामि ततो हरिम्‌॥ २ ॥ 
जैमिनिजी कहते हैँ--जनमेजय | जब चन्द्रहासने 
विषयाकुमार मकरध्वजको कुन्तळपुरका अध्यक्ष नियुक्त कर 
दिया, तब उसने अपने पुत्रसे कहा--'वेटा ! अब में वृद्ध 
हो चला हूँ, अतः मोक्ष-प्रापतिके लिये मेरा विशाळ वनमें चला 
जाना ही उचित दै | वह मोक्ष इस समय भ्रीकृष्णके दर्शनसे 
मेरे लिये सुलभ भी हो गया है; इसलिये अब मैं इन श्रीहरि- 
का आश्रय नहीं छोडूँगा? ॥ १-२ || 
इति संदिदिय तनयं कृष्णेन सहितो ययौ । 
पालयन्‌ बाजिनो तस्य पार्थस्यामिततेजसः॥ ३ ॥ 


इस प्रकार अपने पुत्र मकरध्वजको आदेश देकर 
' चन्द्रहास अमित तेजखी उन अजुनके घोड़ोंकी रक्षा करते हुए 
भ्रीकृष्णके साथ ही चळ दिये ॥ ३ ॥ 
dg ug च देरोषु तौ प्राप्ती वाजिनौ चुप । 
- तत्रत्यं राजभिसुक्ती नमस्कृत्य महाभयात्‌ ॥ ४ ॥ 


P| 


| 
| 
“विसे भेंट और वार्तालापके प्रसंगर्म ऋषिका वेराग्य ओर श्रीकृष्णकी | 


करते थे और फिर भक्तिपूर्वक नमस्कार करके आगे e 
हो जाते थे ॥ ५ ॥ 

अथोत्तरस्यामस्भोधि दिशि प्राप्तौ तुरन्ञमौ । 
प्रविष्टौ सरितां पत्युर्जेलेऽगाघे विशाम्पते ॥ ६] 


प्रजानाथ | तदनन्तर वे दोनों घोड़े उत्तर दिशामै आ 
बढ़ते हुए समुद्रतरपर जा पहुँचे और उस नदीपतिके अग 
जलम घुस गये ॥ ६ ॥ 
दुःखं प्राप्ताः पार्थघुख्या योधाः प्रोचुईरिप्रति। ' 
किमिदानीं प्रकतेव्यं तयोः प्रातिः कथं भवेत्‌ ॥ ७॥ 

यह देखकर अर्जुन आदि प्रधान वीर दुखी हो गये औ' 
वे श्रीकृष्णसे पूछने लगे-“भगवन्‌ | अब इमळोगोंको स्थ! 
करना चाहिये ! उन दोनों घोड़ोंकी प्राप्ति केसे सम्भव होगी!'॥ 

श्रीमगवाइवाच 
पञ्चानां केवढा ह्यश्वाः सन्ति वारिचराः शुभाः। 
हंखध्वजस्य जिष्णोश्च बश्चवाहस्य मद्धवः॥ ८॥ 
मयूरकेतोः पञ्चेते रथाः सर्वत्र गामिनः। 
इत्युक्त्वा प्रविवेशाष्धि कृष्णस्ते च महारथाः॥ ९ । 
भगवान्‌ भश्रीळष्णने कहा-चीरो | हंसध्वजः अइ 

बश्ुवाहन, मेरे पुत्र प्रद्युम्न और मयूरध्वज-केवछ इन m 
वीरोंके ही सुन्दर घोड़े जळमें विचरण करनेवाले b v 

ये ही पाँचों रथ जल-स्थल सर्वत्र गमन कर सकते है [६१ 
कहकर श्रीकृष्ण और वे पाँचौं महारथी समुद्रम पिळ पै | 
ददशो फाल्गुनो qu सुनि मध्ये सरित्पतेः। 
द्वीपस्थं धारयन्तं के वटपत्रं करेण च ॥ i | 


जीणे शुष्कं qaaa ळूतामन्दिरमण्डितम्‌। 


बकदाटम्यं महाभागं निमील्य नयने स्थितम्‌॥ ul | 
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वहाँ समुद्र के बाच अजुनने एक द्वीपमें वृद्ध तपस्वी 
agar बकदाल्म्य युनिको आँखें बंद किये हुए बैठे देखा | 
घे मुनि अपने मस्तकपर एक पुराना सूखा हुआ बरगदका 
पत्ता रखकर उसे अपने हाथसे पकड़े हुए थे | उस पत्तेमै 
वेक छिद्र ये और वह मकड़ियोंके जाळोसे व्याप्त था | 
मुनिको देखकर वे समी वीर अपने uid उतर पड़े और 
निकट जाकर उन्होने हृषपूवक मुनिको प्रणाम क्रिया || 


उन्मील्य नयने दीप्ते कृष्णा दीस्तान्‌ विलोकय च॥ १२॥ 
हषो दुत्कुनयनो गाथामेतामगायत । 


तब सुनिने अपने प्रकाशयुक्त नेत्र खोले और सामने उन 

श्रीकृष्ण आदि वीरोंको उपस्थित देखा | फिर तो हर्षातिरेकसे 

उनके नेत्र खिळ उठे और वे इस गाथाका गान करने लगे 

| अहो पञ्चभिरानीतो हृषीकेशोऽतिचञ्चलैः ॥ १३॥ 
| अतः परं हि नो वासो मण्डले ऽस्िन्‌न eter 


अहो ! ये पाँचो अति चपल पुरुष ही श्रीकृष्णको यहाँ 
| छे आये दैं। अब भविप्यमें हमारा इस मण्डळमें निवास 


करना सुखकर नहीं होगा’ ॥ १२३ ॥ 
इति ब्रवन्तं aai पार्थः प्राह स विस्मितः॥ १४॥ 
युष्माभिप्ियते पत्रं शुष्कं न क्रियते quu 
यो कहते हुए ऋषि बकदाल्म्यसे अर्जुन विस्मित होकर 
पूछने लगे--'मुने | आपने यह सूखा पत्ता क्यों सिरपर घारण 
कर रक्खा है ! आप अपने लिये कुरिया क्यों नहीं बना छेते! 
युष्माकं जाचुनी भिर्वा किशुको निर्गताविमी॥ १५॥ 
ययोः कृतं नीडशतं पक्षिमिग्रेहिणीयुतेः । 
“आपकी जानुओंका भेदन करके ये दो पलाशके वृक्ष 
उग आये हैं, जिनपर अपनी पल्तियासहिंत पश्षियोनें सेको 
. पैसे बना रखे हैं॥ १५३ 1 
. पेल्मीकानि विराजन्ते पुरस्तात्‌ पृष्ठतश्च uf li १६॥ 
| . eR नियान्त्यमी सपो युष्मत्स्कन्धस्थिताः सुखम्‌ 
^ पिवन्ति वायुमास्मैवेः कुवेन्त्यासनमुच्छितस्‌॥ १७॥ 
"gie am: खाङ्गमद्दो frega इढा । 


“आपके आगे और पीछे बहुत-से. वल्मीक 
विराजमान हैं; जिनसे ये सर्प Um 
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अपने अङ्ग खुजढा रहे E । आपकी यह द निस्परदता तो 
आश्चर्यजनक दै ?॥ १६ १७३ ॥ द > च्या ESN 
मस्य बकदादम्यो ऽसौ श्रत्वा पार्थस्य भाषितम्‌ bo 08 
उवाच ove तदीयं शुभया भिरा॥ १९ __. 
अजुंनका कथन सुनकर महर्षि बकदास्भ्य ठठाकर हँस | 


IAE 


पड़े और अजुंनके मनको हर्षित करते हुए सुन्दर वाणीमेंबोठे ॥._ 
IRA उवाच 
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स््रीरूपी पाशसे iur हुआ गहस्थ पुरुष सदा ऐसी ही 
चिन्ताओंमें व्यस्त रहता है, धर्ममार्गकी ओर तो उसका ध्यान 
ही नहीं जाता; इसीलिये मैंने न तो विवाह किया है और न 
प्तोकी कुरिया ही बनायी है; क्योंकि मेरी आयु भी तो थोड़ी 
ही हे॥ २३॥ 
पाथोऽत्रवीत्‌. किग्रदायुगेतं a: 
शुष्कं पर्ण मस्तके विभ्रतां च । 

प्राह स्मायुबकदाल्भ्यो5जुनं नः 

कियान्‌ यातः काळ इह स्थितानाम्‌ ॥ २७ N 


तब अजुंनने पूछा--'मुने | इस सूखे पत्तेको मस्तकपर 
धारण किये हुए आपकी कितनी आयु बीत चुकी U यह वचन 
सुनकर बकदाल्भ्य सुनि अर्जुनसे अपनी आयुका वर्णन करते हुए 
बोले अर्जुन | यहाँ 43-42 मेरे कितने ही समय बीत गये॥ 

माकण्डेया लोमशाः कत्यभूवं- 

स्तेषां संख्या कठुमल मयापि । 

अस्तं गता त्रह्मणां विशतिमें 

स्थितस्यात्र प्राय आयुष्यमदपस्‌ ॥ २५ ॥ 


“न जाने कितने माकण्डेय ओर लोमश मेरे सामने हो 
चुके, में उनकी ठीक-ठीक गणना भी नहीं कर सकता | मैं 
जवसे यहाँ वेटा हुँ, तबसे वीस ब्रह्मा समाप्त हो चुके, फिर भी 
मुझे अपनी आयु प्रायः थोड़ी ही प्रतीत होती है || २५ II 

तस्मादहं न करोस्यत्र जिष्णो 
बार चार नाशमायात्यपारः। 
यदा यदा ब्रह्मणो MaRS- 


स्तदा तदा वारिमयं जगत्‌ स्यात्‌ ॥ २६ ॥ 
| senile अर्जुन ! इसीलिये में यहाँ अपनी कुटिया नहीं 
बना रहा हू; क्‍योंकि यह अपार संसार बारंबार नाशको प्रात 
5 होता रहता है | जब-जब व्रझाका अन्तकाल आता है; तब- 
. तब यह जगत्‌ जलमय हो जाता है॥ २६॥ 
* `A 
चरश्चकः स्निग्धपत्रो विभाति 
शतेव्या 
शाखाशतव्योप्चुवन्‌ रोदसी च। 
तच्छाखायां बटपत्रे शयान 
| पइ्यामि बाळं हलमानं रुदुन्तम्‌ ll २७॥ 
(उस एकाणंवके रे अपनी 
ES रकाणेबके जलमें अपनी सैकड़ों शाखाओंसे पृथ्वी 
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वटवृक्ष सुशोभित होता रहता दै | उस वटवृक्षकी एव का. 


पर पत्रपुटकमें शयन करता हुआ एक वालक मुझे 
पड़ता है । वह वालक कभी हँसता है और कभी रेता > 
१ || 


पदाङ्कुष्ठं बदले संनिवेइय 


"- 


गोर धयन्तं छुनखं चारुचकच्रम। 
ख एवायं कृष्णरुषों हि जातः 
है | वह अपने चरणके गौरवर्ण अँगूठेको मुखमै zm 
नहीं हूँ, तव इस समय दूसरेकी तो वात ही क्या है | Wu 
TNG दुर GUN सकाशात्‌ 
दशो यदा भाथितो नेच किचित्‌ ॥ ३०। 
अत्यन्त दूर कयां चले जाते हैं १ जव आप वालकरूपें प्र | 
आपसे कोई याचना नहीं की थी || ३० ॥ 
` आलिङ्गनं देहि जगन्निवास 
गयी है और आप लक्ष्मीसे सम्पन्न हो गये e H 
इत्यूचिवान्‌ स सुनिस्तं च इष्णं 


तद्दशनात्‌ सागरे मञ्जितोऽह 
पञ्चानां वः सज्ञबशान्मयाप्तः ॥ २९ 
चूसता रहता है । उसीके दर्शनके हेतु मैं इस साग m 
बालक है; जो इष्णरूपमें प्रकट हुआ है और तुम पाँच | 
ae चिष्णो मां जले ऽस्मिन्‌ विहारा | 
( फिर महर्षि बकदाल्म्य भगवान्‌ श्रीकृष्णसे कहने छो-) 
होकर वटब्रक्षके पत्रपुटकर्मे शयन कर रहे ये; तब भै 
gaa लक्ष्मीमथिगस्य घर्म- 
धर्म स्वयं qup तत्पुरं TIU | 
धर्मपुत्र युधिष्ठिरका दर्शन क्यों नहीं कराते ! जगनि 
तथा उनके नगर हस्तिनापुरका मुझे दर्शन कराइये!॥ E 
i Collection. ०972० cen pao प्राइ d qr 


a 


न ताइशः सम्मति कान्यवातौ ॥ २८ 
“उसकी नासिका बड़ी सुधड़ और मुख अत्यन्त 
हुआ वैठा हुँ; परंतु जब ( आयुको समतामें ) मैं उसके सरर 
व्यक्तियोंके संगवश मुझे भी प्राप्त हो गया है! ॥ २८-२९॥ | 
G 
बाळोऽसूर्त्यं घडणे शयानो 
“विष्णो ! मुझे इस अगाध जलमें छोड़कर आप मेरे पो 
आपको देखा था; किंतु उस समय ( वाळक समझकर ) मैने | 
è — è दश ७ * 
पुत्र कथं दृशयते न मां त्वम्‌। 
“परंतु भगवन्‌ | इस समय तो आपकी ZU i ग 
अब आप खयं मेरा आलिज्ञन कीजिये और धर्मराज युति ॒ 
जेमिनिरुवाच 
al |. 
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षष्टितमो ऽध्यायः 


RR 00 yO & 
मद्वासा्थ ग्रहमेतत्‌ स्फुटंस्या- 


न्मुक्तिथुवा ग्रहिणी यत्र भाति ॥३२॥ 
करोमि कि न e नापि पल्लीं 

न ताइशीमधिगच्छामि पाथे | 
तस्मात्‌ कालो गमितः शुष्क्रपत्रैः 

पइ्याछुना ग्रृहदारानवात्तान्‌ ॥ ३३॥ 


जैमिनिजी कहते हैँ- जनमेजय | श्रीकृष्णसे ऐसा 
कहकर वकदाल्भ्य सुनिने उनका गाढ़ आलिङ्गन किया और 
फिर वे अजुंनसे कहने लगे--“पार्थ ! मेरे निवासके लिये 
प्रत्यक्षरूपसे ऐसा घर चाहिये; जिसमें मुक्तिरूपी ग्रहिणी अटळ- 
रूपसे प्रकाशित होती रहती है; परंतु क्या करूं, आजतक मुझे 
न तो वेसा घर मिला ओर न वेसी पत्नी ही प्राप्त हुई । इसी 
कारण सूखे पत्तोंसे ही इतना समय व्यतीत किया | अब देखो, 
मुझे वेसा ue और वैसी पत्नी-दोनों प्राप्त हो गये ॥३२-३३॥ 


एवं ब्रुवन्तं बकदाढ्भ्य स कृष्ण 

सम्भावयामास वचोभिरीड-येः। 
त्वमेव साक्षात्‌ पुरुषः पुराण- 

स्त्वया इष्टा ब्रह्मणां विशतिश्च ॥ ३४॥ 
aa नः पूज्यतमस्त्वमेव 

जातो यज्ञ सफलो घमंसूनोः । 


जब बकदाल्भ्य मुनि ऐसा कह रहे थे, उसी समय भगवान्‌ 
AENA प्रशंसायुक्त वचर्नोद्वारा उनका सम्मान करते हुए 
फहा--मुने | आप ही साक्षात्‌ पुराणपुरुष हैं; क्योंकि आप- 
की आँखोंके समक्ष बीसौं ब्रह्मा बीत चुके हैं| आप ही हम 
सवके परम qup हैं । अब ( आपके दर्शनसे ) धर्मनन्दन 
ुषिष्ठिरका यज्ञ सफल हो गया || ३४ || 
प्रहस्येषन्सुनिराह स्स विष्णु 
त्वया भारो मयि गव्य मुक्त: ॥ ३५॥ 
पर गवा व्यगळत्मे समग्र 
स्तथास्य पकङ्करुहजन्मनश्च । 
तत्‌ त्व समाकर्णय पाथ यत्नात्‌ 
= कृष्णः सवै वेद वेदस्य मूलम्‌ ॥ ३६॥ 
R सुनकर मुनिको कुछ हँसी आ गयी और वे भगवान्‌ 
कहने छगे--“प्रभो | आपने तो मेरे ऊपर यह 
जच्छ गर्वका भार लाद दिया; परंतु मेरा तथा इन कमळ 
जनमा जह्माका सारा गर्व तो (ईह इप चैक EE C EUN 


Wo do v. 99 92. 


तुम वह ( गर्वनाशका ) वृत्तान्त यत्नपूवक भलीभाँति श्रवण | 


करो | श्रीकृष्ण तो यह सव जानते ही हैं; क्‍योंकि ये वेदके 
भी मूल हैं॥ ३५-३६ | 
महाकल्पे वेदसंशो विरिञ्चि- 
अत्वारिशद्वाषिको मामियाय । 
पठन्‌ वेदान्‌ मानसौको ऽघिरूढः 
रोवाचेद्‌ं गर्वभारेण वाक्यम्‌ ॥ ३७॥ 


““महाकल्पकी बात है, उस समयके ब्रह्माका नाम वेद | 
था | उनकी अवस्था चाळीस वर्षकी हो गयी थी । वेएक | 


दिन मानसरोवरनिवासी एक हंसपर सवार होकर बेदपाठ करते 
हुए मेरे पास आये और यों गर्वसे भरा हुआ वचन बोले ॥ 
कस्त्वं किमथ भ्रियते पणमेतत्‌ 
त्वया घोरं तप्यते वेझिं कामात्‌ । 
प्रसन्ना ५हं STI वाञ्छितं च 


ब्रह्माहमित्येवमवेदि विप्र ३८॥ | 


caer, | तुम कोन हों ! तुमने किसलिये अपने मरक- | 
पर यह पत्ता धारण कर रखा है! में समझता हुँ कि तुम 


किसी कामनाको लेकर ही ऐसा घोर तप कर रहे हो । अत; 


तुम्हें ज्ञात होना चाहिये कि में ब्रह्मा हूँ और तुमपर प्रसन्न. 


हूँ; अतः अब तुम अपना मनोवाञ्छित वर माँग लो? [३८ 
तच्छुत्वाहं चाव्रवं गवंभारादू 
ब्रह्माणं तं गच्छ दूर Sun 
मया इष्टास्त्वाइशा विशतिश्च 
त्वं मह्यं किं दास्यसे याहि याहि ॥३९॥ 
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“पह सुनकर मैंने अभिमानपूर्वक उन -ब्रह्मासे कहा-- za E I 


दुरात्मन्‌ | हट) दूर जा । मैंने तेरेजेसे बीसो त्रा qai cm 


तू मुझे क्या दे सकेगा | जा; दूर माग जा? ॥ २९॥ _ 
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वात्या घोरा दारयन्तीव पृथ्वीम। 


«di ऐसा कह ही रहा था, तबतक पृथ्वी T को विदीर्णे करती 


हुई-सी प्रचण्ड आंधी प्रकट हों 
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३७८ 


औ दुस्बरादन्यमो दुम्बरं हि 
विशन्त्यमी जन्तवः RAJT | 
तथा प्रविष्टो देवदेवस्य विष्णो- 
ब्रेह्माण्डेस्ते फलितस्य द्वितीयम्‌॥ ४१॥ 
८(फिर तो जैसे कर्मसे प्रेरित हुए जन्तु गूछरक एक फलसे 
qut फलमै प्रवेश करते हैं, उसी तरह हम दोनों देवदेवेश्वर 
भगवान विष्णुके शरीरमें फलरूपसे लगे हुए उन ब्रह्माण्डोंमेंसे 
दूसरे ब्रह्माण्डमें जा पहुँचे ॥४१॥ . 
अस्माद्‌ रम्यं ब्रह्मलेक विरिञ्चिः 
प्रविश्याहं विस्मय चाप्तवान्‌ सः | 
ततः प्रोवाचाषएसुखो विरिञ्चिः 
angai परिपप्रच्छ पार्थ ॥ ४२॥ 
कस्माद्‌ युवां प्रापतवन्तावपूर्वो 
क्रिन्नामानो शंख तं मत्पुरस्तात्‌। 
८पार्थ | वह ब्रह्मलोक पहलेकी अपेक्षा रमणीय था | 
उसमें प्रवेश करके मुझे तथा उन ब्रह्माको महान्‌ आश्चयं 
प्राप्त हुआ | तदनन्तर वहाँ निवास करनेवाले अष्टमुख ब्रह्मा 
हम दोनोंको बुलाकर पूछने ल्गे--'तुम दोनों अपूर्व व्यक्ति 
किस देशसे आये हो ! तुम्हारा नाम क्या है! मेरे सामने 
यह सत्र बतलाओ? || ४२३ ॥ 
चतुसुंखो5थावद्त्‌ सत्यलोकात्‌ 
समागतं विद्धि मां पद्चयोनिम्‌ ॥ ४३ ॥ 
शिष्य यो मे परिचयोथमागा- 
न्नास्ना स्फुट वकदाल्म्यः प्रसिद्धः । 

(तब चतुमुख ब्रह्माने कहा--।आपको विदित होना 
चाहिये कि में सत्यलोकसे आ रहा हैँ और पद्चयोनि मेरा नाम 
है । दूसरा जो यह मेरी सेवा करनेके लिये साथ आया है; 
यह मेरा Due है और यह स्पष्टरूपसे बकदाल्म्य नामसे 
प्रसिद्ध है? || ४३३ || 

निशम्योच्चेरष्ठमुखो जहास 
भवान्‌ ब्रह्मा शिष्य एव द्वितीय; ॥४४॥ 
तावत्‌ aZ NAE न इष्टो 
| ब्रह्माशिष्यो सम्प्रति मे भवन्ती । 
शौचार्थमत्रापि जल Wi च 
समानयेतां स्वस्थचित्तो मदर्थम्‌ ॥४५॥ 
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'त्यागकर हमारे साथ आइये और उन भगवान्‌ 
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ल्यो-“आप ब्रह्मा हैं और यह quu शिष्य है 
ठीक है ); परंतु यह सम्बन्ध तभीतक था, जवतक 
मुझे नहीं देखा था । अब तुम दोनों ब्रह्मा और शिष्य झे 
शिष्य हो गये; अतः अब यहाँ तुम दोनों स्वस्थचित्त हो 
मेरे शौचके लिये जल और मिट्टी तो ले आओ? || ४४-६५ T 
एवं ब्वत्यएमुखे RRA 
बात्या घोरा मां च तावप्यनेषोत्‌ । 
मया साधे खे भ्रमन्तो विरिञ्ची 
विष्णोः प्रविष्टौ aaa तृतीयम्‌ ॥४६॥ | 


(«अष्टमुख ब्रह्मा जवर UD कह रहे थे, उसी समय उत | 
प्रचण्ड आँधीने मुझे तथा उन दोनों ब्रह्माओको भी sem 
आकाशमै पहुँचा दिया | वहाँ वे दोनों ब्रह्मा मेरे साथ चक्क 
काटते हुए भगवान्‌ विष्णुके तीसरे ब्रह्माण्डमें प्रविष्ट हुए | 


यर्मित्लोकाः पुज्यशीला वदान्या 
इष्टरस्मांस्ते जहखुः के भवन्तः। 
कस्माद्‌ देशादागता नास कि व- 
०१५ शे नर E 
स्तत्‌ सब चे मूत ळञ्ञां विहाय ॥ ४७॥ 


८८उस गोलकके निवासी पुण्यात्मा तथा उदार दाता ये। वे 
हमळोगोंको देखकर इसे और पूछने छंगे--“आपछोग | 
हैं! किस देशसे आ रहे हैं ! आफलोर्गौका नाम क्या है! | 
लजाका परित्याग करके ये सारी बातें बताइये! || ४७॥ | 


आह स्माथो SES ARG- 
रहं प्रातो ब्रह्मलोकान्मतोज्ञात्‌। 


प्रोचुलोंकास्ते तदा बूत मैवं 
meras ओष्यति वे विरिञ्चिः ४८ 


आयात पयंत विहाय विरिश्चिगर्व 
मौनं समाश्चयत देवमजं प्रणय | 


(«qq आठ मुखवाले व्रह्मा कहने लगे--'मै ब्रह्मा नी | 
मनोहर व्रहालोकसे आ रहा हूँ ।? यह सुनकर उत | 
कहा--'अरे चुप रहिये, ऐसा मत किये; नहीं | 
मुखवाले ब्रह्मा सुन लेंगे । आपलोग अपने ब्रह्मसव M ; 


करके उनका दशन कीजिये? ॥ ४८३ ॥ 


ततो वयं भीतभीताः प्रयातां 


SRE ३७९ | 
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ष्ट्र च तुवंक्त्रमथाएवक्तम्‌ ॥ ५० ॥ 
अहो चित्रमदो चित्रं ब्रह्मण्यपि मयि स्थिते । 
“तदनन्तर मलोग भयभीत होकर उन leu मुखवाले 
ब्रह्माका दर्शन करनेके लिये वहाँ गये | तथ षोडश मुखवाळे 
रह्मा TIRA तथा अष्टमुख ब्रह्माको देखकर हुँसे और कहने 
अहो आश्चर्य दै ! महान्‌ आश्चर्य है | जो मुझ ब्रह्माके 
रहते हुए भी दूसरे ब्रह्मा आ गये? ॥ ४९-५०३ ॥ 
इति गर्वायते तस्मिन्‌ ARA षोडशानने ॥ ५१ ॥ 
वात्या प्रादुरभूद्‌ घोरा तया श्रान्ता चयं विभो। 
८विभो | वे षोडशमुख ब्रह्मा जब ऐसी गर्वीली बातें कह 
रहे थे, उसी समय ऐसी भयंकर आँधी उठी, जिसने हम- 
लोगोंको चक्करमें डाल दिया ॥ ५१३ II 
अधोवकचता ऊध्वपादाः प्राप्ता ्रह्मालयं परम्‌ ॥५२॥ 
द्वात्रिशद्चदनो ब्रह्मा यत्र ळोकस्तु सुन्द्रः। 
नाएच्छत्‌ कश्चिदेवास्म!न्‌ नाम तत्रभवो जनः ॥ ५३॥ 
(फिर तोइमलोगोके पेर ऊपर उठ गये और मुख नीचेको 
लटक गया, इसी दशामें हमलोग एक दूसरे ब्रह्मलोकमें जा 
पहुँचे | वह लोक अत्यन्त सुन्दर था और वहाँ वत्तीस मुखवाळे 
ब्रह्मा निवास करते थे । परंतु वहाके निवासी किसी भी 
मनुष्यने हमलोगाँसे नामतक नहीं पूछा ॥ ६२-५३॥ 
ततो वयं स्स चत्वारो दष्टा दैवाद्‌ विरिञ्चिना । 
आइता) कूपया पश्चात्‌ परिपप्रच्छ नाम खः ॥ ५४॥ 
“तत्पश्चात्‌ संयोगवश इम चारोंपर उन ब्रह्माकी दृष्टि पड़ गयी | 
तब उन्होंने कृपापूर्वक हमें बुलाया और नाम-घाम पूछा॥ ^Y ll 
पहस्य qq गर्वितो5तीव सत्यं 
ब्रह्मात्रवीदृहमेवास्सि MEA: 
खद्योतालिद्योत्यते तावदेव 
यावत्‌ «it ६वान्तहा नाभ्युदेति ॥५५॥ 
| “'पहले तो वे अत्यन्त गर्वम आकर जोरसे हँसे ओर फिर 
हि इछन लगे--धयह बिल्कुल सत्य है कि ब्रह्मा तो में ही हूं? 
मेरे अतिरिक्त दूसरा कौन ब्रह्मा है; क्योंकि जुगुनुओका दळ 
| अपना प्रकाश दिखाता है, जबतक तमोहारी भगवान 
NH उदय नहीं होते? ॥ ५५ ॥ 
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एवं द्विगुणया वृद्धा गर्वितास्ते विरिक्षयः ॥ ५७॥ 
माताः agaa सहस्रवदनं AJAN | 
स्तूयमानं च मुनिभिः सनकाचेस्तथा सुरे: ॥ ५८॥ 

“ऐसा कहते हुए वे बत्तीस मुखवाले ब्रह्मा भी उस 
आँघीकी चपेटमें आ गये और हमलोगोके साथ ही आकाशमै 
चक्कर काटने लगे | फिर दूसरे गोलकर्मे जा पहुँचे, जहाँ 
चौसठ मुखवाले ब्रह्मा विराजमान ये | वहाँ उन ब्रह्मने भी. | 
महान्‌ गर्व किया | इस प्रकार दुरुनी बृद्धिके कारण गमे I 
भरे हुए वे समी ब्रह्मा उन सहन नेत्र तथा dee मुखवाले 
विराट परमेश्वरके पात. जा पहुंचे, जिनकी सनकादि मुनि 
तथा देवगण स्तुति कर रहे थे ॥ ५६--५८ ॥ 


अथ तानागतान्‌ दृष्टा सहखवदनो Smet, । कु 
कुतः प्रापतं पूज्यपादेत्नह्मभिः खागत दि वः ॥ ५९॥ | 
युष्मत्मसादाळोके5स्मिन ख्याति प्राप्खाम्यचुच्तमाम्‌। | 
८८तदनन्तरउस समागत ब्रह्म-समुदायको देखकरसहखवदन 
परमेश्‍वरने कह--“आइये। आपलोगोंका स्वागत है | कहिये; 
आप पूज्यपाद ब्रह्मगणका कहाँते उमागमन हो रहा है! 
आपलोगोंकी कृपासे मुझे भी इस संसारमै अनुपम कीति | 
प्राप्त होगी' ५९३ ॥ | 
इति ब्रुवाणं पुरुषं प्रणम्य चरणों गताः ॥ ६०॥ _ 
विद्दाय गर्व बह्माणस्तृष्ठदुस्तमधोक्षजम्‌_। 


(उन बिराट पुरुषके यों कहनेपर उन ब्रह्माओका सारा 1 
गर्व गळ गया और उन्होंने एथ्वीपर लोटकर उन अधोक्षजको ; E | 
प्रणाम किया | तस्चात वे उनकी स्तुति करने लगे ॥६०३॥ | 
ततः प्रसन्नो भगवान यथास्थान न्यवेशयत्‌ : RR 
तान्‌ ARa पार्थ विद्ययास्मान स्थितोषम्बुधो। | 
तस्माद्‌ गर्वा न.कर्तव्यः gi सच्छास्नकोबिदे॥६२॥ | 

(तबन भगवान्‌ प्रसन्न हो गये और उन समी - | E: 
उन्होंने ययाखान नियुक्त कर दिया । तसश्चात्‌ मै e E E | 
साथ छोड़कर इस समुद्रमै आकर बैठ गया | इसलिये 
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बकदादम्य मुनिका यह कथन सुनकर 


ज्ैमिनीयाश्वमेधपर्वणि 


कक $ $ कम 1 
प्राथेयित्वा सुनि कृष्णः शिबिकायामरोपयत्‌ ॥ 9 ॥ पश्चात्‌ उन्हें समुद्रसे निकलते हुए वे दोनों घोड़े d 3 
कर अर्जुन और उस समय भगवान्‌ ÅRA प्रार्थना करके बूर 


—— 


ARR 


श्रीकृष्णको परम आनन्द प्राप्त हुआ । यह कथा सुननेके मुनिको एक पालकीपर चढ़ा ल्या || ६३-६४ || 


इति जैभिनीयाश्वमेधपर्वणि बकदाल्म्यसंवादी नाम षटतिमो5ध्यायः: ॥ ६० ॥ 
इस प्रकार जेमिनीयादवमेधपत्रमं बकदाटम्यका संदादनामक साठवा अध्याय पूरा हुआ Ro ॥ - 


—3—$$—65—— 


एकषष्टितमोञ्ध्यायः 


घोड़ोंका जयद्रथके नगरमें पहुँचना, अर्जुनके आगमनकी बात सुनकर जयद्रथ-पुत्रका भयसे 
प्राणत्याग करना, दु'शलाकी पुत्रको जीवित करनेके लिये श्रीकृष्णसे प्रार्थना, श्रीकृष्ण- 
द्वारा उसके पुत्रको जीवनदान, अजुनका दुःशलाको निमन्त्रित 
करके इस्तिनापुरको प्रस्थान 


जेमिनिरुवाच 


व्यावृत्य वाजिनो शीघ्र पुरं जायद्रथं शुभम्‌ । 
प्रापतुयंत्र चपतिर्दो'शाळेयः शिशुः स्थितः॥ १ ॥ 

जैमिनिजी कद्दते हैं--जनमेजय | तदनन्तर वे दोनों 
घोड़े छौटकर शीघ्र ही राजा जयद्रथके सुन्दर नगरमें आ 
पहुँचे । वहाँ दुःशलाका पुत्र राज्य करता था । वह अभी 
बालक ही थां॥ १॥ 


सिहाखनस्थः सचिवेः सेव्यमानः सभास्थितेः । 
शरुत्वा च फाल्गुन प्राप्त स जयद्रथघातिनम्‌ ॥ २ N 
उच्चेः प्रकम्पे प्रखिन्नो रोमाड्चितवपु्घेरः। 
जहौ प्राणान्‌ दौःरालेयः सिंहासनगतो भयात्‌॥ ३ ॥ 
वह अपनी समामे सिंहासनपर विराजमान था और 
उसके सभासद्‌ मन्त्री उसकी सेवामें उपस्थित थे । जब 
उसने युना कि मेरे पिता जयद्रथका वध करनेवाले अजुन 
यहा आ पहुँचे हैं, तब वह भयभीत होकर थरथर काँपने 
छगा। उसके रोंगटे खड़े हो गये और शरीरमे पसीना छूटने 
छगा | फिर तो उस दुःशळानन्दनने सिंहासनपर 32-42 ही 
अपने प्राणांका परित्याग कर दिया || २-३ || 


विळपन्ती ततः प्राप्ता दुःशला फाल्गुनं प्रति। 


. हट्टा इष्ण नमस्हृत्य प्रादोच्चेस्राहि मामिति॥ ४ ॥ 
. जिष्णुना निहतो भत्ता साम्प्रतं च सुवो मम। 


तत्पश्चात्‌ दुःशला विलाप करती हुई अर्जुनके प 
आयी | वहाँ उसने श्रीकृष्णको देखकर उन्हें नमस्कार किया 
और फिर वह उच्च स्वरसे कहने लगी--“श्रीकृष्ण | REN 
श्रीकृष्ण | इस अर्जुनने मेरे पति (जयद्रथ) A | 
पहले ही मार डाला था, इस समय इसने मेरे पुत्रको |. 
समास कर दिया; अतः मै आपकी शरणमै आयी हुँ, आए 
मेरी रक्षा कीजिये? | ४-५ || 
अथोत्थितो रथात्‌ पाथः स्व सारं सम्प्रणम्य च। 
aada कृतं किचित्तव पुत्रस्य वैशसम्‌॥ t! 
तथापि क्षस्यतां सर्व सया यच्च पुरा छतम्‌। 
ster हस्तिनो मत्तान्‌ सहस लक्षमेव वा॥ ७ ॥ 
जित्वा च वैरिणः सवै राज्यं दास्यामि तेऽनधे। | 


यह सुनकर अजुन अपने रथसे उतर पढ़े और बि | 
दुःशळाको प्रणाम करके कहने छगे--“बहिन ! मैने : 
पुत्रको कुछ भी कष्ट नहीं दिया है हौँ, पहले मैने : 
( जयद्रथःवधरूपी ) दुष्कर्म किया दै, वह सब भी अ १ E 
क्षमा कर दे और इन हजारों अथवा लाखों मदम al 
मेँटरूपमै स्वीकार कर ले | पापरहिते | में सारै 2 
जीतकर सम्पूर्ण राज्य तुझे दे दूँगा? || ६-७३॥ P 
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adta वचः थुत्वा ढुःशला दुःखिता ws E 
“कण नर्चा d नर्वाक्यसु ngotri चाच क्लेशसंयुता [युत à ^ | 


" * 
LES. ७ 
" EM. 
"» 


एकषश्तिमो ऽध्यायः 


1 oo 


अर्जुनकी वात सुनकर FAA अत्यन्त दुखी हो गयी। 

फिर उस ने श्रीकृप्णको नमस्कार करके याँ कहना 
अरम्म किया--॥ ez ॥ 
दुःखहन्ता त्वमेवात्र प्राणिनां हृदि संस्थितः॥ ९ ॥ 
ger संस्खतः पूर्व दुःखं तस्या व्यपोहयः | 

श्रीकृष्ण! आप तो समस्त प्राणियोंके हृदयमें विराजमान 
रहते है, अतः इस समय आप ही मेरे दुःखोका विनाश कर 
सकते हैं | द्रौपदीने भी पहले आपका ही स्मरण किया था 
और आपने उसका सारा दुःख दूर कर दिया था || ९३ || 
अन्येषामपि जन्तूनां स्मरणाद्‌ दुःखद्दानिदः ॥ १० N 
कृतार्था दर्शनेनाच जातास्मि तव वै प्रभो। 

(प्रभो | आप तो स्मरण करनेपर दूसरे प्राणियोके भी 
दुःखका विनाश करनेवाले हैं | में भी आज आपके quel 
कृतार्थं हो गयी ॥ १०३ ॥ 
पतिहीना पुत्रहीना पार्थनास्पि छता विभो ॥ ११॥ 
न त्रपा जायते तस्य सम्बन्धद्योतनेन च। 

विमो ! अजुंनने तो मुझे पति ओर पुत्र-_दोनासे हीन 

कर दिया है, फिर भी इसे अपना ( भाई-बहिनका ) सम्बन्ध 
प्रकट करते हुए छजा नहीं आती है? ॥ ११३ ॥ 
सास्प्रतं पुत्रहीना च राज्यद्दीना तथा छता ॥ १२॥ 
कथमश्वरजानां च सहस्त्र दातुमिच्छसि । 

( पुनः अजुनको सम्बोधित करके कहने लगी) 
“अजुन | इस समय तूने हीतो मुझे राज्य ओर पुत्र-दोनांसे 
हीन कर दिया है, फिर तू हजारौं हाथी और घोड़े कैसे देना 
चाहता है ?? || १२३ ॥ 

RE) बहुविध लुठन्ती कृष्णपादयोः ॥ १३॥ 
[ क्षाळयन्ती पादाब्जं सुरदुलेभम। 

यों अनेक प्रकारकी बातें कहती हुई दुःशला श्रीकृष्णके 

TAN छोटती हुई अपने नेत्रोके जळसे उस देवदुर्लम चरण 

पखारने लगी ॥ १३४ ॥ 

पवे जुदुःस्चिता «gr आतंत्राणपरो हरिः ॥ १४॥ 
भाश्वासयामाख च तां भवमायाप्रपीडिताम्‌। 

त्तिष्ठ भद्र ठे गच्छ gerer संनिघो ॥ १५॥ 


तब दुखियोंकी रक्षा mum (ममा E ही दे व्वे'1०स्त्रीकार ळा RAA अजु | 


श्रीहरि सांसारिक मायासे प्रपीडित दुःखको इस प्रकार 
अत्यन्त दुखी देखकर उसे आश्वासन देते हुए वॉले-- 
FA | उठ, जल्दी उठ और अपने पुत्रके पास चळ । 
तेरा कल्याण हो? || १४-१५ || 


इत्युक्ता सह पार्थन प्रविवेश पुरं uri 
हस्य सभायां पतित ददशा तनयं शुभम्‌ ॥ १६॥ 


तब श्रीङृष्णके ऐसा PEAR दुःशलाने अर्जुनको साय | 
लेकर अपने नगरम प्रवेश किया और वहाँ समाभवनमें अपने | 
सुन्दर पुत्को पृ्वीपर पड़ा हुआ देखा ॥ १६ ॥ 
उत्तिष्ठ भो वत्स भयं मा कथा मम संतिधौ। 
इत्युक्त्वा पाणिना वालं qequt agaga: | 
उत्थितस्तरक्षणादेव प्रणनाम हरि मुदा ॥ १७॥ 
वन्दितौ तु जनैः सेः कृष्णपार्थों मुदान्वितैः । 

उस समय भगवान्‌ मधुसूदनने “भो वत्स | उठ) तू मेरै 
समीप भय मत कर? याँ कहकर अपने हाथसे उस वाळकके 
शरीरका स्पर्श किया | फिर तो वह उसी क्षण उठ बैठा ओर 
हर्षपूर्वक उसने भगवान्‌, श्रीकृष्णको प्रणाम किया तथा वहाँ 
उपस्थित समी लोगोंने आनन्दपूर्वक श्रीकृष्ण ओर अजुंनकी 
चरण-वन्दना की ॥ १७३ ॥ 
भेरीस॒दकृपटद्दगीतदृत्यमहोत्सवेः ॥१८॥ 
माङ्गल्यं परमं चकुनोगराः कृष्णसंनिधो। 

नागरिकोंने श्रीकृष्णके सामने मेरी, wew ओर ढोल 
बजाकर तथा नाच-ग़ान करके परम माङ्गलिक महोत्सव 
सनाया ॥ १८३ ॥ | 
अर्जुन; शमयामास दुःशलां पुत्रसंयुताम्‌॥ १९॥ | 
sep qilsa संजातो गन्तव्य तु mme! | 
निमन्त्रिता समायाहि कुन्ती दरष्टुं च पा्षतीम्‌॥ २०॥ —— 
सा तयेत्यत्रवीत्‌ पाथो हए्रासीव्‌ विशाम्पते। | d | EF 4 : 

तत्पश्चात्‌ अर्जुनने पुत्रसे संयुक्त हुई डुःशलाको शान्त 
करते हुए कहा--“बहिन ! ( TRA चले हुए मुझे ) आज 
ue परष पत हो गया? अतः CN E 
चाहिये । मैं git भी वहां चढ्नेके खि s s नता ! 
La qd Men |i 
juu हो गये || १९.२१ x hi d 
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जेमिनिरुवाच 
हर्षिता सा हृषीकेशं दुःशला घाक्यमत्रचीत्‌॥ २१ N 
एवमेव त्वया कायं भक्तानां जीवनं सदा । 
प्रसादात्‌ तव राज्यं मे प्राप्तं गच्छामि धर्मजम्‌ ॥ २२॥ 
जैमिनिज्ञी कहते हैँ-जनमेजय | तदनन्तर वह 
दुःशला हर्षित होकर भगवान्‌ श्रीकृष्णसे कहने ठगी-- 
“भगवन्‌ ! आप सदा इसी प्रकार भक्तोंको जीवन-दान देते 


जेमिनीयाश्वमेधपर्वणि 


रहें | आपकी कृपासे मुझे राज्यकी परासि हो गयी, अब 
धर्मनन्दन युधिष्ठिरके पास चलती हूँ? ॥ २१-२२ ॥ 
इत्युकत्वा पुत्रसहिता निगंता च गजाह्यम | 
आनयत्‌ तत्पुरं सव यशा्थ पाण्डवोऽजुनः ॥ २३] 


ऐसा कहकर दुःशला पुत्रको साथ लेकर quip तैयार 
हो गयी | उस समय पाण्डुनन्दन अर्जुन उन समस्त नगरवासियेंदो 
यशमें सम्मिलित होनेके लिये हस्तिनापुर छिवा लाये ॥ २३ । 


इति जैमिनीयाश्वमेधपवैणि जयद्रथपुरे दुः्शलासान्त्वनं नासेकषष्टितमो5ध्यायः ॥ ६१ ॥ 


E प्रकार Sine जयद्रथके नगरमें दुःशलाफो सान्त्वना-प्रदान नामक एकसठव अध्याय पुरा हुआ ॥ ६१ qu 


द्विषष्टितमो5ध्याय: 


हस्तिनापुरके निकट पहुँचनेपर श्रीकृष्णका घोड़ोंसहित सबको एक उपबनमें रोककर खयं 
नगरमें जाना, युधिष्ठिरसे मिलना और यात्राका सारा समाचार सुनाना 
फिर अजुनके खागतकी व्यवस्था करना, नागरिकों तथा श्रीकृष्ण- 


पत्रियोंका सज-धजकर खागत-समारोहमे सम्मिलित होना 


जेमिनिरुवांच 
qis देवकीपुत्रः पार्थव्य तुरगौ मुदा। 
दधो स्वयं वने रम्यो रममाणौ स्वलीलया ॥ १ ॥ 


जैमिनिजी कहते है--जनमेजय ! जब वर्ष पूरा हो 
गया, तव स्वयं देवकीनन्दन भगवान्‌ 'श्रीकृष्णने एक वनगे 
लीळापूवेक सानन्द भ्रमण करते हुए अर्जुनके उन दोनों 
मनोहर घोडाको पकड़ लिया || १ || 


प्रत्युवाच कथं पार्थे वीरेभूपतिभिब्गताम्‌ । 
दिष्टया भूमि पाथ्यो अमितो निखिलामपि ॥ २ ॥ 
फिर वे अजुनसे कहने लगे--'पार्थ | यद्यपि यह प्रथ्वी 


बड़े-बड़े शूरवीर भूपाळोसे समादृत है, तथापि महाराज 
युधिष्ठिरके ये दोनों घोड़े इस सारी पृथ्वीपर भ्रमण करके किस 


` प्रकार सकुशल लौट आये--यह बड़े सौभाग्यकी वात है INRI 


चिरकाल धर्मराजः क्विइयते RANA: । 
वषमात्र हि संजातं कुर्मः कमोग्निसंनिधो॥ ३ ॥ 
“उधर धमराज युधिष्ठिर चिरकालसे नाना प्रकारके यम- 


E- | नियमसम्बन्धी कर्मोका पाठन, काते हर पमन एने क ० 


r ww 


भूषिता००"विविधदोरे!” कङेरङ्गदस्तथा॥ |. 


उन्हें ऐसा करते एक वर्ष पूरा हो गया, अतः अब हमलेगो- 
को अग्निके संनिकट चलकर यज्ञ-कार्य आरम्भ करना चाहिवे॥ | 


अद्य सवे महीपालाः पाण्डवं घर्मनन्द्नम्‌। 
चीक्षितुं त्वरिता यान्तु त्वया सह गजाह्वयम्‌ ॥ ४॥ 
पुरस्कृत्य इयावग्रे नानावादित्रवादकाः। 
नत्तंकयो विविधेस्ता छह स्तकेश्चरणेस्तथा ॥ ५ ॥ । 


“इसलिये आज सभी भूपाल तुम्हारे साथ इन दोनों queis | 
आगे करके धर्मनन्दन युधिष्टिरका दर्शन करनेके लिये शीघ्रता: | 
पूवक हस्तिनापुरकी यात्रा करें | इनके आगे-आगे नागा 
प्रकारके चाजा बजानेवालोंको तथा अनेक तरहके तालौकें स | 
हाथों ओर पैरोंसे भाव दिखाती हुई नतेकियोंको चरी | 
चाहिये | ४-५ || | 
प्र््ञश्चानिरुद्धश्च बुषकेतुमंहाबलः। | 
बश्रवाहोऽपि शैनेयो वीरवर्मानुशाल्वकः | ९ I i 
बर्हिकेतुहसकेतुस्तथा नीलध्वजो बली। | 
ताम्नध्वजो महावीरः प्रवीरश्च मद्दारथः ॥ w 4 
यौवनाश्वश्चन्द्रह्य सस्तथान्ये gut TT । ET 


| Ee TSS 
७ MC A es 
कुण्डलेश्वामरेधूंपवासैः  पुष्पेविळासिताः | 
नानाकुखुममाळाभिघेरचस्पकमण्डिताः ॥ ९ ॥ 


रात्रौ पुर प्रयान्त्वेते दीपिकाभिः प्रकारिताः । 
गन्धतैलावसिकाभिः प्रस्तुता वन्द्भिभ्ृंशम। 
अहमग्रे प्रयास्यामि धमेराजपुरं प्रति॥ १०॥ 


ggo अनिरुद्धः महाबळी uk TAA, 
शिनिनन्दन सात्यकिश वीरवर्मा, अनुझाल्व, मयूरध्वज, 
हंसध्वज, बलवान्‌ नीलध्वज, महावीर ताम्रध्वज, महारथी 
प्रवीरः योवनाश्व, चन्द्रहास तथा दूसरे भी जो बहुत-से नरेश 
उपस्थित है ये सभी भाँति-भाँतिके हार, कटक ( कड़े ), 
बाजूबंद) कुण्डल और चँँवरोंसे विभूपित, सुगन्धित धूप ओर 
पुप्पोसे सुवासित, नाना प्रकारके पुप्पोंकी मालाओं तथा 
चग्पाके पुप्पोसे सुसञ्जित होकर रात्रिके समय सुगन्धित तेल्से 
पूर्ण दीपकोंके प्रकाशके साथ हस्तिनापुरको चलें | उस समय 
वंदीगण उच्चस्वरसे इनका यशोगान करते रहें | मैं सबसे पहले 
धर्मराजके नगर हस्तिनापुरको चल रहा & ॥ ६---१० Il 
जेमिनिरुवाच 
एतावदुक्त्वा वचन कृष्णो नागपुरं ययौ। 
यत्रास्ते घर्मतनयो  महर्षिपरिवारितः ॥ ११॥ 
` गङ्गातीरे qA दिव्यमण्डपप्रण्डिते । 
"wine यन्न खियः सन्ति मनोरमाः ॥ १२॥ 
= जैमिनिजी कहते हैं--जनमेजय | इतनी बातें कहकर 
भीष्ण उस हस्तिनापुरके लिये रवाना हो गये, जहाँ गङ्गा- 
पपर दिव्य-मण्डपसे सुशोभित उत्तम क्षेत्रमै धर्मनन्दन 
युधिष्ठिर महपियोसे घिरे हुए बैठे थे | जहाँ देवकी आदि 
मनोरम महिलाएँ: भी उपस्थित थीं ॥ ११-१२ ॥ 
धमराजग्रहं प्राप्य राजान वीक्ष्य माधवः। 
गमस्कृत्याअतस्तस्थौ ज्रुपेणाप्यभिनन्दितः ॥ १३॥ 
वहाँ पहुँचकर वे माधव सीधे धर्मराजके भवनमें गये । 
SU राजा युभिष्ठिरको देखकर उन्होंने प्रणाम किया ओर फिर 
बे उनके आगे खड़े हो गये | तव महाराज युधिष्ठिरने भी 
का अभिनन्दन किया || १३ I| 
शरास पार्थ सम्प्राप्तं हयं राजन्यमण्डलम्‌। 
भन 2. को राजा हंसकेतुमंहाबलः ॥ १४॥ 
AUNMSSHD बहुधा यः परीक्षितः | 
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तदनन्तर श्रीकृष्ण यज्ञिय अश्च, अजुन तथा राजाओंके 
एक विशाल मण्डलके आनेकी सूचना देते हुए कहने लगे--- 
“राजन्‌ | राजा नीलध्वज तथा महावली हंसध्वज पधार रहे & | 
साथमें बलवान्‌ राजा मयूरध्वज भी हैं, जिनकी मैंने बहुत 
तरहसे परीक्षा ली थी । धर्मराज | आपके पुण्यके प्रमावसे 
आपके भाई अर्जुनने इन नरेशोपर विजय पायी है ॥१४-१५॥ 
सुधन्वा योधितो वीरो राजन कुच्छ्रेण संयुगे । 
सुरथेनापि सभयाः कृता चीरेण ते विभो ॥ १६॥ 

“राजन्‌ | वीरवर सुधन्वाने समरभूमिमे हमारे साथ 
अत्यन्त भयंकर युद्ध किया था तथा विभो 1 शूरबीर सुरथने 
भी आपके सेनिकोको भयभीत कर दिया था ॥ १६॥ 
ततो मणिपुरं प्राप्तः सव्यसाची हयान्वितः । 
बश्वाहेण संग्रामे पुत्रेण निदहतो5जुनः n १७॥ 

“तदनन्तर सव्यसाची अर्जुन उस यशिय अश्वके साथ-साथ 
मणिपुरमें पहुँचे । वहाँ उनका अपने पुत्र TATR साथ 
संग्राम हुआ, जिसमें अर्जुन मार डाले गये थे || १७ || 
उलूपी मणिना पार्थ जीवयामास भामिनी । 
प्रथमं कर्णपुत्रं तं सर्ववीरप्रतोषकम्‌॥ १८ ॥ 
संजीवयित्वा त्वरिता तस्मिन्‌ काळे पतिव्रता। | 

“उस समय अजुंनकी पतिव्रता पत्नी उळूपीने समस्त 
वीरोंको संतुष्ट करनेवाले कर्णपुत्र ब्ृपकेतुको शीम्रतापूर्वक 
मणिस्पशंद्वारा पहले जीवित करके पुन; अर्जुनको जिलाया था || 
पुत्रेण सद्दितः पाथा ययौ सारस्वतं quu ॥ १९॥ 
वीरवर्मा वशी यत्र संजातः स्वयमेव सः । 

(फिर पुत्र ब भ्रवाहनको साथ लेकर अजुन सारखतपुरको 
गये, जहाँका राजा वीरवर्मा था । बह खयं ही वशीभूत हो 
गया था ॥ १९३॥ 
ततः कौन्तलक चाजी maz धर्मनन्दन ॥ २० ॥ 

2 EN 
चन्द्र हासो५धिपो यत्र दुजेयः स खुरासुरेः । 

“धर्मनन्दन | तदनन्तर आपका अश्व कुन्तलपुरमै जा 
पहुंचा, जहाँके अधिपतिं चन्द्रहास हैं, जो देवताओं और 
असुरांके लिये मी ga & || २०३ || 
ततः स तुरगो यातो मध्ये नदनदीपतेः ॥ २१॥ 
शुष्क पत्रं यत्र wr मस्तके वकद्रादभ्य्रक; | 


i चिर, wid s Sem: २२॥ 
3 E ARI kalit त्वत्पुण्येनः Gram, rat ॥.१५॥.. fe स्थितो महते जास्तपस्तप्तं g | 
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तत्पश्चात्‌ वह अश्व नद और नदियोँके खामी समुद्र के 
भीतर घुस गया, जहाँ उत्तम त्रतका पालन करनेवाले महा- 
मैजखी महर्षि वकदाल्म्य अपने मस्तकपर एक सूखा पत्ता 
धारण करके तपस्या करनेके लिये चिरकालसे बैठे हुए थे॥ 
qesp पार्थमुख्यास्ते पञ्च वीरा मया सह । 
तं मुनि दि gera समानयति ते5चुजः ॥ २३ il 
“तब आपके अर्जुन आदि पाँच प्रधान वीराने मेरे साथ 
जाकर उन मुनिका दर्शन किया । इस समय आपके अठुज 
अर्जुन उन मुनिको सत्कारपूर्वक यहाँ लिवा ला रहे & I २३ ॥ 
चित्तं बहु समानीतं रलानि,विविधानि च । 
स्तोका हि थिवी पार्थ प्रतापस्तेऽधिकः प्रभो il २४ N 


(वे अपने साथ बहुत-सा धन तथा अनेक तरहके रसन 
भी ला रदे हैं। एथानन्दन ! यह wed तो थोड़ी है; परंतु 
प्रभो | आपका प्रताप तो इससे कहीं अधिक बड़ा है ॥२४॥ 
एवं कुशलिनः सवे पुनः प्राप्ताः स्वमन्दिरम्‌ । 
यथा मां वीक्षसे राजंस्तथा सवान विलोकय ॥ २५॥ 

“राजन्‌ | इस प्रकार सब लोग कुशळपूर्वक पुनः अपने 
घरको लोट आये हैं | जैसे आप मुझे सकुशळ देख रहे हैं; 
वेसे ही उन सबको भी कुशली समझिये? || २५ ॥ 
एहि भीम महाबादो देहि मे परिरस्भणम्‌ । 
ततो भीमादिभिर्वीरेवोखुदेवो नमस्छृतः ॥ २९॥ 


(फिर भ्रीकृष्णने भीमसेनसे कहा-- )“महाबाहु भीमसेन 
आओ ओर हृदयसे छग जाओ । तब भीमसेन आदि वीरोंने 
वसुदेवनन्दन भ्रीकृष्णको नमस्कार किया || २६ ॥ 
नमस्कृत्य हरि; कुन्तीं मातरस्ताः पुरः स्थिताः। 
ववन्दे मुदितस्तत्र कथयन्‌ कुशल AFH ॥ २७ N 

तपश्चात्‌ श्रीकृष्णने अपनी बूआ कुन्तीको प्रणाम करके 
सामने खड़ी हुई अपनी माताओंकी चरण-वन्दना की और 
हर्भपूवंक वे अपना कुशल-समाचार बताने छगे ॥ २७॥ 


द्रौपदी च सुभद्रा च नमस्कृत्य जनादंनम | 
स्थिता समीपं कृष्णस्य हषेच्याकुळलोचना ॥ २८ ॥ 


इसी समय द्रोपदी और सुमद्राने भी आकर भ्रीकृष्णको 


RS किया और फिर वे उनके समीप ही खड़ी हो 


id SM समय उनके BEGIN qu हो रहन्थे 


भेमिनीयाश्वमेधपवेणि ` 
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गान्धारीं usum s विदुर संजयान्बितम ` 
दद कृष्णो भगवान्‌ परिष्वज्य यथाखुखम्‌ R 
पुनः भगवान्‌ श्रीकृष्णने गान्धारी, धृतराष्ट्र और ₹ | 
सहित विदुरका दर्शन किया और फिर सुखपूर्वक बे उने | 
लगकर मिले ॥ २९ Il 
ततो भीमेन सहितो विवेश स्व निवेशनम्‌ । 
यत्र सा रुक्मिणी देवी सत्यभामा च लक्ष्मणा | ३०। 
तथा जास्ववती रम्या कृष्णदर्शनलालसा | 
एताश्चान्याश्च ता वहवो वीक्षन्ते हरिमागतम्‌ ॥ uU 
तदनन्तर श्रीङृष्णने भीमसेनके साथ अपने उस भमन 
किया, जहाँ देवी रुक्मिणी; सत्यभामा, लक्ष्मणा तथा Jl. 
के दर्शनकी लाळसासे युक्त सुन्द्री जाम्यवती--ये तथा गन 
बहुत-सी रानियाँ श्रीकृष्णके आगमनकी बाट जोह रही थी 
उवाच. सत्यभामाथ स्वनाथं सुसमागतम्‌। 
पालितः पाण्डचो नाथ सहयः UIA वने ॥ ३२। 
काचित्‌ प्राप्ता त्वया नो दा नारी कुब्जाथवामना। | 
प्रमीलां हि यथा पार्थः प्रयाणे ऽस्मिन्‌ ISTINI 
वहाँ सत्यभामाने अपने प्राणनाथको सकुशल आगा हु | 
देखकर कहा--'नाथ | आपने वनमै घोड़े तथा SE | 
अजुनकी सब प्रकारसे रक्षा तो की, परंतु स्वामिन्‌। श | 
यात्रामै जैसे अर्जुनको प्रमीला मिल गयी है, उसी तरह आफ्ने | 
भी कोई कुबड़ी अथवा बोनी स्त्री प्राप्त हुई या नही d | 


जेमिनिरुवाच 
तस्यास्तद्‌ वचनं श्रुत्वा प्रहस्य quu! | 
प्रत्युवाच समीपस्थं भीमसेनं महामति' 1९!) 


IRAN कहते हैँ--जनमेजय ! सत्यमामाकी € | 
वात सुनकर महामति मधुसूदन हँस पड़े ओर फिर E 
समीपे खड़े हुए भीमसेनसे कहा-॥। ३४॥ | 


अस्याः श्रुतं भीम वचो वक्त aioi | 
megsta संजातः पौबैरपि समति | 


“भीमसेन ! सत्यभामाने मेरे प्रति जो e: 3 


निकाली है; उसे तुमने सुन छिया न ! अब मेरे ब 
हो गये तथा मैं पौत्रेसि भी सम्पन्न हुँ ॥ २५॥ 


युधिष्ठिरस्य बहुवृद्धसमागमै 
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सुनकर मुझ बड़ी लजा हुई दै 


fa fva प्रोष्ध्याय: 


peu E पुनले बढन र हे जज जा ती इस नगरम) जदा बहुत-से इद्धजनोंका समारोह 
जुटा हुआ है; मं आकर रहता हूँ । यहाँ ज्न-परिग्रहकी बात 
॥ २६ | 
प्वमेव न जान [ति सत्या वक्त च गोपने । 
वाळत्वे यत्तं किंचित्‌ सास्प्रत तन्न मे प्रियम्‌॥३७॥ 

“यह सत्यभामा इसी तरह वकती रहती है । कोन बात 

कहने योग्य दै ओर किसे छिपाये रखना चाहिये--इसका इसे 
कुछ भी ज्ञान नहीं है | बचपनमें मेरेद्वारा जो कुछ किया गया 
है, वह इस समय मुझे प्रिय नहीं है? || ३७ || 


एतस्मिन्नन्तरे प्रातः प्रतीहारो महीपतेः। 
कृष्णं विलोकय भीमं च विनीतवदुचाच ह ॥ ३८॥ 


इसी समय वहाँ महाराज युधिष्टिरका दूत आ पहुँचा | 
वह श्रीकृष्ण ओर भीमसेनको एकत्र देखकर नम्रतापूर्वक 
कहने लगा--॥ ३८ || : 
उत्तिष्ठन्तु जनाः सव कृष्णसुख्या नृपालये । 
सवस्तु सहितः कृष्ण कुरु यज्ञ मनोरमम्‌ ॥ ३९ ॥ 
(अब श्रीकृष्ण आदि सभी प्रधान लोग उठे और राज- 
भवनमें पधारे । श्रीकृष्ण | आप सबको साथ लेकर अव उस 
सुन्दर अश्वमेध यज्ञका आरम्भ कराइये? || ३९ || 
जोमिनिरुवाच 
ततो देवो qu प्राप्य प्रत्युवाच महाबल: | 
त्वयाच राजन्‌ MF यज्ञवाटे मनोरमे ॥ ४० ॥ 
अह च uauBe gga परिवारितः 
ऋषिभिः सहिता यास्ये भ्रातृभिः सहितो ऽग्रतः ॥४१॥ 
अजुनो यत्र तं दिव्यं परिवार्यं महाबल: 
बकदाटभ्य सुचरितं सहयः संस्थितः पथि ॥ ४२॥ 
जैमिन्षिजी कहते हैं--जनमेजय ! तत्पश्चात्‌ महाबळी 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण राजा युधिष्टिरके पास जाकर यों बोळे 
राजन्‌! आप तो इस रमणीय यञ्चगालामै ही बैठे रहें और मैं 
जहाँ मागमे महदावळी अजुन उस यज्ञिय अश्वके साथ उत्तम 
आचरणवाळे दिव्य महधि बकदाल्भ्यको त्रेरकर खड़े दश वहाँ 
TUD अन्य वृद्धजन; ऋषिगण और आपके भाइयोँको साथ 
शकर पहले ही जाता हूँ || ४०-४२ Il 
Sal च सम्मुखा यातु तथेच मम योषितः 
सम्भावयन्तु Sud मुनिल्लीगणस युताः ॥ ४३ Il 
'बुआ कुन्ती ( अजुनके खागतार्थ ) उनके सम्मुख 
| उसी तरह मेरी पटरानियाँ भी मुनि-पत्नियोकी साथ 
“कर यहाँ आये हुए अर्जुनका स्वागत करें ॥ ४३ ॥ 


बाह्मणाद्याञ्च ये वर्णा वेदध्वनिसमन्विताः 
छाजवेषे प्रकुचीणा गजस्थाश्च कुमारिकाः ॥ ४४ ॥ 


‘जो ब्राह्मण आदि E Qr deca Bhawan Yam" स्वरस्य [ iR | "सघष लः 
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RI कुमारी कन्याएँ हाथिर्योपर बैठकर खीलोकी qui 
करते हुई चलें || ४४ || $ 


पताकाभिविचित्रभिनगर' 
TUR  नृत्यसंयुक्तेनांनाकोतुकमिश्रितेः ॥ ४५॥ 
TAR समाकोण चन्दनोदकशीतढै; । 
SIF राजपुरुपाः पार्थस्याद्य समागमे ॥ ४६ ॥ 
“अजुनके इस समागमके अवसरपर राजकर्मचारी 
हस्तिनापुरको चित्र-विचित्र पताकाओंमे सुसज्जित कर दें| 
राजमागापर चन्दनमिश्रित शीतल जलका छिड़काव करके 
SER पुप्प विखेर दें । नर्तकगण नाना प्रकारके कौतुक- 
प्रद्शनके साथ-साथ नृत्य करते हुए चल? | ४५-४६ || 


एवं कृष्णेन ते सवै संदिास्तैस्तथा कृतम्‌ । 


पुरस्कृत्य हृषीकेशे निगेताः पुरवासिनः ॥ ४७॥ 
प्राप्त: पाथों हयो प्राप्तो दिष्टथा दिष्ट्येतिवादिनः 


समलंकृतम्‌ । 
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जब श्रीकृष्णने उन सबको ऐसा आदेश दिया, तक | 
उन्होने वेसा ही सारा प्रवन्ध कर दिया | तत्पश्रात्‌ नगरः 
निवासी श्र,कृप्णको आगे करके नगरसे बाहर निकळे | | उस समय 
वे भी कह रहे थे कि बड़े सोमाग्यकी बात है कि अर्जुन 
सकुशल लोट आये तथा इन दोनों घोड़ोंका आना मी भाग्य | 
से ही सम्मव हुआ है। ४७३ ॥ E 
i: 


3 
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रुक्मिणी स्ववधूवृन्देः सहिता शिविकां ययौ ॥ ४८॥ 
उषा ख्रीणां सहस्राणि पुरस्कृत्य ययौ पथि। 
तथा सत्या खक बृन्द्‌ नारीणां समलंकृतम्‌ ॥ ४९॥  —— 
कुसुमेः पारिजातस्य दुकूलेः क्षीरहासकः d 
कुसुम्भरङ्गयुक्ते्र रम्यकार्पासकैर्ययौ ॥५०॥ — 
उस समय रुक्मिणी अपनी बहुओके साथ MEAR 2 
चढ़कर चढौं। उगा मार्गर्मे हजारों ज्लियोक्रों आगे करके EC : 
निकली तथा सत्यभामा अपने दल्को अलंकृत नारियांको साथ 
लेकर प्रस्थित हुई | उस दलकी femi पारिजातके पुष्पा, | 
अपनी उज्ज्वलतासे दुग्धका भी उपहास करनेवाले रेशमी 
qe और कुसुम्मी रंगमें रँगी हुई सुन्दर सूती uui 
सुसजित थीं ॥ ४८-५० ॥ DEMO 
ततो जाम्बवती देवी निरगान्प्रानिनीगणः। | 
gamag: काम्तेयुंचभावसमन्वितेः ॥ ५१॥ 
वेष्टितैदिब्यवसनेस्तमालनिभकञ्चुककः । E | 
तदेनन्तर युवावस्थासे सम्पन्न, गछेमें मोतियोके es विः स i 
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छिन्नमोक्तिकहाराणां तोयेन घरणी खियः ॥ ५३॥ 
am कपूंरदानेन च्युतेन च करात्‌ करः। 
इस प्रकार ये समी feri समूह MH अत्यन्त द 
पूर्वक चल रहे थे | उस समय उन ख्याने परस्परके संघर्षके 
कारण झरते हुए कुङ्कमाँसे, ट्टे हुए un जललाबी 
मोतियोके जलसे और परस्पर हाथके रगड़से गिरे हुए WIS 
पृथ्वीको कीचयुक्त कर दिया ॥ ५२-५३३ ॥ ` 
गजस्था देवकी देवी यशोदा रुक्मिणी स्थिता ॥ ५४ ॥ 
कुन्ती चैव गजे मत्ते प्रस्थिता पाण्डचं प्रति | 
उस समय देवकी देवी, यशोदा ओर रुक्मिणी हार्थपर 
सवार थीं तथा कुन्ती मी एक मतबाले गजराजपर बैठकर 
अर्जुनको देखनेके लिये प्रस्थित हुई ॥ ५४३ ॥ 
gaa: सवास्ता योषितश्चलचामराः ॥ ५५ ॥ 
हर्षण मागे संयान्ति वीक्षितुं चारुळाचनाः। 
धनंजयं चिरात्‌ प्राप्तं वाख्ुदेवेन नोदिताः ॥ ५६॥ 
उन सभी महिलाओंके ऊपर छत्र लगा हुआ था ओर 
चवर डुलाये जा रहे थे । वे सुन्दर नेत्रोवाली नारियाँ श्रीकृष्णः 
की प्रेरणासे चिरकालके वाद लौटे हुए अजुनको देखनेके 
लिये मार्ग हर्षपूर्वक यात्रा कर रही थीं || ५५-५६ | . 
एवं महाजनयुतः प्रातःस्नानं मलापहम्‌ । 
कृत्वा कुसुमगन्धेन वासितो हि समस्थळे ॥ ५७॥ 
व्यूह्य सेनां स्वयं रस्यामर्धचन्द्रनिभां रिः । 
अग्रतो ब्राह्मणाः सवे चेरध्वनिङृताः स्थिताः ॥ ५८ ॥ 
इस प्रकार उस महान्‌ जनसमुदायके साथ श्रीकृप्णने 
प्रातःकाळ मलको दूर करनेवाला स्नान करके ओर पुष्पांकी 
सुगन्ध ( इत्र ) से सुवासित होकर एक समतल भूमिपर स्वयं 
ही सेनाको सुन्दर अर्धचन्द्रःव्यूहके आकारमें खड़ा किया । 
उसमें uerbo करनेवाले सभी ब्राह्मणोंको आगे 
रखा गया ॥ ५७-५८ | 


जञैमिनीयाश्वमेधपर्वेणि 
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तेशां पत्न्यो aga दधिदूवोक्षनैर्थुता; | 
कत्रियाः SANJ TERRAE: ॥ ५९॥ 
उन ब्राह्मणोंकी eril दि, दूर्वा और अक्षत लेक आ. 
आगे चलीं ओर क्षत्राणियां स्वण-थालोमै कपूरके दीपक N 
कर खड़ी थीं ॥ ५९ | 
गोरोचनं कुङ्कमचन्दनानि 
: सुवणपात्रेछु निधाय Buena 
कौ सुम्भवस्रैश्व विकासताङ्ग'्य- 
स्तस्थु' ्रभासन्सुङुट।ः कृशाङ्गत्यः ॥ ६० | 
वैश्यपत्नियाँ स्वर्णथालेमे गोरोचन, कुछुम और चन्दन 
रखकर खड़ी थीं । वे सत्र-की-सब कृशाङ्गी थीं । xa 
मस्तकपर मुकुटकी प्रभा छिटक रही थी और उनके शरीर 
कुसुम्भी रंगकी साड़ियोंसे खिल उठे थे ॥ ६० || 
सदाजनानां पुरतश्च वेड्या 
gala सुक्ताफळलोलहाराः | 
प्रमाथिभिनत्रकठा क्षवीक्षणे- 
विकराशयब्त्याशु मनांलि यूनाम्‌॥ ६१॥ 
वेश्याएँ महाजनोंके समक्ष आकर नृत्य कर रही थी | 
उनके ARAR हार हिल रहे थे । वे मनको मथ SIS 
अपने नेत्रौंकी कटाक्षयुक्त चितवनसे नवयुवकोंके मन्न 
शीघ्र ही उद्दीपित कर देती थीं ॥ ६१ ॥ 
gaa ताः पथि हरि परितोषयन्ति 
सद्धांवहावरसतालयुगेन रामाः। 
gi च तत्‌ स्वमुखपझरसाधिरूढं 
` तस्थुः करेरलिकुलं विनिवारयन्त्यः ॥६१॥ 
वे सुन्दरी वेश्याएँ nni उत्तम हाव-भाव, रस ओर 
तालसे संयुक्त दृत्यद्वारा श्रीकृष्णको रिझा रही थीं और अपने 
मुखकमलके रसफे लोमसे मुग्ध होकर gud हुए भ्रमर 
समूहको era स हटाती रहती थीं || ६२॥ 


Se 
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इति जमिनीयाधमेघपवेणि अर्जुनागमो नाम द्विषशश्‍तिमो5ध्यायः ॥ ६२ ॥ 


इस प्रकार जमिनीयाभ्रमेष॑प में अजुनका आगमन 


नामक दासठचो अध्याय पूरा हुआ॥ ६२ ॥ 
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त्रिषष्टितमो5ध्याय: 


अजुनका आकर दल-बलसहित 


खक e x 
श्रीकृष्णसे मिलना, राजाओंद्रारा हस्तिनापुरके वेभवका वर्णन) 


pU TRER समागत राजाओंका परिचय देना, राजाओंका धतराष्ट्रको तत्पश्चात 
युषिष्ठिरको प्रणाम करना, यज्ञ-सम्भारका एकत्र किया जाना, युधिष्ठिरका 
समाजसहित गङ्गा-तटपर जाकर जल छे आना और 


: उससे यज्ञिय AAR पवित्र करना E 
E निरा जैमिनिजी कहते हैं--राजा जनमेजय | तरह 
. पाथः प्रातो दृतो भूपैः कालेन कियता नृप । मार्गमे जहाँ महान्‌ जन-समुदायके साथ भगवान भ LL 
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निष्टितमो ऽष्यायः 


जेन स्वकं सेन्यं रवितं राजभियुतम्‌ | 

agda स्वयं यानात्‌ प्रस्छत्य grga ॥ २ ॥ 

तब अर्जुन अपने रथस उतर पड़ और राजाओंसे भरी 

हुई अपनी सेनाको यथोचित रूपसे खड़ा करने लगे । उन्होंने 
दोनों यशिय अच्वोको सबसे आगे खड़ा क्रिया ॥ २॥ 


नृपतीन्‌ पुरतः कृत्वा ऋषि च शिविकां स्थितम्‌ । 
त्यकत्वा यानानि भूपालाः प्रयान्ति हरिसम्मुखम ।३। 
फिर पाळकीमें बैठे हुए महर्षि बकदाल्म्यको आगे रखकर 
राजाओंकी कतार लगायी । तत्पश्चात्‌ वे सभी नरेश अपनी- 
अपनी सवारियोसे उतरकर भ्रीकृष्णके सम्मुख चले || ३ || 
ददृशुः पार्थसन्यं ते लीनं कृष्णऋलेवरे | 
धर्मराजनिमित्तं हि सेन्यरूपः खयं हरिः॥ ४ ॥ 
निकट पहुँचकर उन्होने देखा कि अजुनकी सारी सेना 
श्रीकृष्णके शरीरमै लीन हो गयी है; क्योंकि धर्मराज युधिष्टिर- 
के लिये स्वयं श्रीहरिने ही सेना-दलका रूप धारण 
कर लिया था ॥ ४॥ 
गजा मत्ता हयाः शुभ्रा रथाश्चैव पदातयः । 
राजानो राजपुत्राश्च बभूवुः कृष्णरूपणः ॥ ५ ॥ 
उस समय मदमत्त गजराज, सुन्दर धोड़े, रथ, पैदल 
सैनिक, राजाओं और राजक्रुमारोंका समुदाय--ये सब-के-सब 
भ्रीकृप्णरूप हो गये थे ॥ ५॥ 
सवे सुन्द्ररूपाणि कृत्वा यत्राग्रतः स्थिताः । 
राजानः प्रसमीक्ष्याथ प्रोचुस्ते वे परस्परम्‌॥ ६ ॥ 
वे सब वहाँ सुन्दर रूपाँमै सजकर आगे खड़े थे। तब 
उन्हें देखकर समागत राजा लोग परस्पर कहने लगे-॥६॥ 


इष्टा वै यहवोऽस्माभिदेशाः queden: 
देशानां वैभवेनापि तुष्टानि विदुषामपि ॥ ७ ॥ 
मनांसि यानि तान्यत्र चीक्ष्य योधिष्टिर पुरम्‌ t 
Waka निजं चारु वैभव देशसम्भवम्‌॥ ८ ॥ 
(अजुनके घोड़ेके पीछे-पीछे घूमते हुए euenit बहुत- 
से देश देखे और उन देशोंके वैमवको देखकर विद्वानोके भी 
जो मन संतुष्ट हो गये थे, वे ही मन यहाँ युधिष्ठिकके नगरका 
वैभव देखकर अपने देश-सम्बन्धी सुन्दर वैभवकी निन्दा 
कर रहे हैं ।। ७-८ || 
पुण्य धनं सुखं धमा देवोद्यानस्य कोतुकम । 
सम्पदो बहुला qs हसन्ति सुवनत्रयम्‌॥ ९ ॥ 
“यह नगर पुण्य, धन, सुख ओर धमसे भरा पूरा है | 
यहाँ नन्दनवनका-सा दृश्य दृष्टिगोचर हो रहा है। समदाएं. 
तो इतनी अधिक हैं कि वे त्रिलोकीका उपहास कर रही E ॥९॥ 


यहक निवासी पुण्यसे प्रेम करनेवाले तथा नाना प्रकारः _ 
अळकारसे विभूषित हैं । खनिया तो साक्षात्‌ रतिकी प्रतिमूर्ति. 
ही हैं और पुरुष कामदेव-सरीखे सुन्दर हैं ॥ १० || 


सूयन्द्रवाहनमोन्या रज्ञालंकारभूपिता: | 
विलोक्यन्ते गजा यत्र कि प्रसूता हरेगेजात्‌ ॥ ११ ॥ 

“इस नगरमें ऐसे गजराज दीख रहे हैं; जो सूर्य और 
इन्द्रक वाहनांद्रारा सम्मानित तशा रत्ननिर्मित अलकारेसि 
विभूषित हें । क्या ये इन्द्रके गजराज Quad उत्पन्न | 
हुए हैं !॥ II 


नानारत्नः किरीटेश्च भूषिता रत्नकम्बलेः। 
[राभिः पञ्चभियुक्ता यत्र सन्ति तुरङ्गमाः ॥ १२॥ 
विजेतारः सुरहयान्‌ स्ववेगेन समधिता; 
्यहाँके घोड़े भी रत्ननिर्मित नाना प्रकारकी कलेँगियोसे . 
सुशोभित हैं | इनकी पीठपर पाँच धारियोंवाली caa . 
uS पड़ी हैं । ये इतने वेगशाली हैं कि अपनी तेज red 
देवलोकके घोड़ोंको भी मात कर देनेवाले हैं || १२३ || कर 
किमत्र वण्येते चारु पाण्डवस्य पुरे हरिः॥ १३॥ । 
सव व्याप्य स्थितोऽन्तः स्वभाभिर्भासयन दिशः। | 
“मढा यहाँकी किस वस्तुकी सुन्दरताका वर्णन किया | 
जा सकता है; क्योकि युधिडिरके इस नगरमे साक्षात्‌ भगवान्‌ | 
अनन्त सभी वस्तुओमे व्याप्त होकर अपनी प्रमासे समस्त | 
दिझाओंको प्रकाशित करते हुए विराजमान है | १३३॥ ! 
कन्यकाकरनिमुक्तैमोक्तिके रत्नमिथ्रितेः | १४॥ d 
पाथौगमे भूमृतो5त्र क्रियन्ते दारसंयुताः d 
(अर्जुनके आगमनके इस अवसरपर कुमारी कन्याएँ | 
इतनी रस्नमिश्रित मोतियाँ बिखेर रही हैं। जिससे जान पडता | 1 1 
है कि राजाओंके गलेमें हार पहना दिया गया है ॥ १४३ || 
पते राजप्रभृतयो विराजन्तेऽत्र चामरेः॥ १५॥ । 
उद्यताञ्चलितेवीराः किमृध्वकरभास्करा। | 
' «इस समारोहमें सम्मिलित T dci s Ee वीर 
राजाओंपर चँवर डुलाये जा रहे हैं) जिससे इ शोमा  ।. 
हो रही है, मानो ये ऊपरकी ओर किरणोंवाले सूर्य ही 


हैं॥ १५३ ॥ E 
अत्रायान्ति दि बृन्दानि क्रषीणामुध्वेरेतसाम्‌ ॥ १६॥ _ E 
याचितुं दीक्षिताद्‌ /घर्मोद्सिपंत्रवतस्थितात्‌ु॥ | 


यहाँ ऊर्ध्वरेता ऋपियोके यूथ द दीक्षित एब॑ | 
पालनर्मे तत्पर धर्मराज युधिष्ठिसे याचना करने: | 
के लिये आ रहे हैं॥ १६३ || 
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३८८ जैमिनीयाश्वमेधपबेणि 
nN : : = 
“यहाँ भगवान्‌ श्र कृष्णके ऊपरका आकारा भूतलपर वाजा 


यो जाह्दीगहनशापद्चा झिदर्धं 
e. Se र 
ww ० Y zT t5 zr Tm e ति 
बजनेके भयसे शङ्कित होकर धूपके gum gue हो गया है मा वानयवडुतम सीकर देति खोऽयम्‌॥२६) 
अर्थात्‌ गर्जना करनेके लिये उद्यत-सा दीखता है ॥ १७३ ॥ 


'ये राजा मवूरध्वज आ रहे हैं, जो श्रीकृणाके ~ 
एषा Aaa विरजा धर्मराजस्य वीक्ष्यते ॥ १८॥ ठेनेपर भी अपने धमसे व्रिचलित नहीं हुए थे। 

2 ७ has E 

चलितापि wer घीरेः स्वयं कृष्णेन रक्षता । 


“राजन्‌ | जिसने अपने वाणोंकी वायुसे वीरजनेको 
; बबन्तस्त सर्वे राजानः संगता हरिम्‌ ॥ १९॥ समान आकाशमै उड़ा दिया था | जिसके प्रतापरूपी ने अपर 
qq gara E coc ना किरणोसे शत्रुओंकों सेनाका संहार करके उनके मुखरूपी Time 
५ कर है | E Si भगवान्‌. श्रीकृष्ण: दिनमै ही संकुचित कर दिया था; जो विषधर नागोंके ना 

दीख रही है। र i EE करनेवाळे विषको अपने ऊ करके 
द्वारा सुरक्षित हे । यह चलती हुई भी रणधीर वारांद्वारा i s से dehm णि ने ऊपर TET ' नागराज 
नियन्त्रित है ।? यो बातें करते हुए वे सभी नरेश श्रीहरिके म TRU nA 1 छाया था और जिसने rg 
FF : भयंकर शापरूपी दावामिसे दग्ध हुए मुझको पुनः ( जीवित 


समीप पहुँच गये || १८-१९ ॥ करके ) भाई-वन्थुओसे मिला दिया, यह वही वश्रवाहन आ 
तत्र पार्था मह'बुद्धिः कृष्णमुख्यान्‌ महाजनान्‌ । रहा है । अव आप विद्वानोंमें Am इस राजा वञ्रवाइनक्र 


नमर्हत्य मुदालिङ्गय दशयामास भूपतीन्‌ ॥ २०॥ सत्कार कीजिये । यह आपके चरणोंकी सेवा करनेके ह 
उस समय महाबुद्धिमान्‌ अजुनने श्रीकृष्ण आदि महान्‌ सहसा प्राप्त हो गया है ॥ २४-२६ || 
पुरुषाँको प्रणाम करके हर्षपूर्वक उन्हें गले लगाया और daai प्य पुरः पादयोः रणतं gua 


समागत भूपालोंको उनका दर्शन कराया || २० | यस्य पुत्रो महावीरौ शाङ्करं पार्यतीपतिम्‌ ॥ २७॥ 
सौबलेयो च कुन्तीं च देवकी च पितृव्यकम्‌ | खशिरोभ्यां प्रभायुक्तं चक्ततुमुंदितं दिवि । 
aug sw विदुरं प्रत्युवाच धनंजयः ॥ २१॥ “नरेश्वर | जिनके दो महाबली पुत्रों ( सुधन्वा और सुरथ) 
तत्पश्चात्‌ अजुन सुवलकुमारी गान्धारी) कुन्ती) देवकी, ने अपने मस्तकोंद्वारा आकाराम पार्वतीपति भगवान्‌ शङ्कर 
ताऊ धृतराष्ट्र और चाचा विदुरसे कहने लगे-॥ २१ || सुशोभित एवं प्रसन्न कर दिया है, वे राजा हंसध्वज सामने 
एनं qgueg मे पूज्यं राजानं चन्द्रदासकम । ही आपके चरणांमें पड़े हुए हैं; इनकी ओर दृष्टि डाल्यि | 


विषयाभिरत वीर विष्णुभक्तं समागतस्‌ ॥ २२॥ येन सबै रणे धीराः खप्रतापेन मोचिता; d २८॥ 
'आपछोग यहाँ पधारे हुए इन राजा चन्द्रहासका दर्शन ते aig प्रणतं परिष्यज जनाधिप। 

कर | अपनी पत्नी विष्यामें रत होनेवाले ये वीर नरेश “जनेश्वर | जिसने रणभूमिमै अपने पराक्रमसे हम तव 

भगवान्‌ विप्णुक्े भक्त ओर मेरे पूज्य हैं॥ २२ ॥ वीरोंको भयसे मुक्त किया था, अपने चरणोंमे पड़े हुए उप 

da नृपथष्ठो नानावीरगणश्रणीः। कर्णपुत्र वृषकेतुको आप हृदयसे लगाइये || २८१ ॥ 

नमस्करोति पुरतो gag महीपते ॥ २३॥ नीलध्वजं च बलिनं ससुत्थापय मारिष | 
्वीनाथ धृतराष्ट्र | जो बहुत-से वीर-दर्लके नेता हैं, बलिना येन तत्‌ सैन्य दग्धं संशयिता बयम्‌ ॥ २९॥ 


बे ही ये नृपश्रेष्ठ वीरवर्मा आपके सामने खड़े होकर प्रणाम आय | जिन्होंने अमिकी सहायतासे हगारी सेनाको 
कर रहे हैं | २३ ॥ दग्ध करके हमें संशयमें डाळ दिया था, ( अपने चरणोंमे पढ़ 
मयूरकेतुः समुपैति चायं हुए ) उन वलवान्‌ राजा नीलध्वजको उठाइये? ॥ २९ ॥ 
_ विभेदित यो हरिणा न भिन्नः | जेमिनिरुवाच 
खधमतो बीरजनं qui खे ततः सवे unde gapa पूजिताः। 
, न्यवेशयद्‌ वाणसमीरणेन ॥ २४॥ समागत्य . महात्मानं धर्मराज ववन्दिरे | २०1 
पन विभावय X4 सुधियां वरिष्ठ जैमिनिजी कहते हैं--जनमेजय | तदनन्तर qum F 
त्वत्पादसेवनरतं सहसाभिपन्नम्‌ । उन सभी राजाओंका आदर-सत्कार किया | तब उन नर | 
यस्य प्रतापरचिणा रिपुचक्न्रपद्म महात्मा राजा युधिष्टिरके पास जाकर उनकी चरणवन्दना शा ई | 


संकोचितं Was un^ $ - EN D 
TN o बळ खकरेदिवापि ॥ २५ ॥ नमस्कत्याजुनस्त वे समालिङ्ग्था्रतः स्थितः | EB | 
7 à ur ia भीमसेनं च बृद्धांस्तानभिवन्द्य प्रहर्षितः | E 3 
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क्या और फिर उनके आगे खड़े हौ गये | तत्पश्चात्‌ 
भीमसेन तथा वहाँ उपस्थित TAAR अभिवन्दना करके 
अर्जुन परम प्रसन्न हुए ॥ २१ Il 
कुन्ती वीक्ष्य खुन प्राप्त शारतोमरदारितम्‌ । 
परिष्यज्य स्थिता चीरं सुञ्चती हषंजं जलम्‌ ॥ ३२॥ 
तत्पश्चात्‌ वाण और तोमरसे घायल हुए अपने बीर पुत्र 
अर्जुनको आया हुआ देखकर कुन्तीदेवीने , उठकर उसे 
ातीसे लगा लिया | उस समय उनके नेत्रासे हर्षके कारण 
आँसू बह्‌ रहे थे ॥ ३२ || 
कर्णपुत्रं समान्नाय सूर्थिन वै प्रियालकम्‌ । 
प्रत्युवाच त्यया सर्व रक्षितं बृषकेतुना ॥ ३३॥ 
फिर कुन्ती अपने प्यारे वाळक TAIM मस्तक 
दूँघकर कहने लगीं--'वेटा इषकेतु ! तूने तो ( लोटकर ) हम 
सबकी बचा लिया! || 33 ॥ 
तथा प्रदर्षिता कुन्ती स्थिता घप्रनिवेशने । 
युधिष्टिरो ऽथ ऋषिभिः सहितः कषितु ययो ॥ ३४ ॥ 
क्षेत्रं गुद्दीत्वा दृषभ द्रौपदीं च सुमध्यमाम्‌ । 
ओषधीः ससुपादाय दीक्षितो वसुमेव च ॥ ३५॥ 
इस प्रकार कुन्तीदेवी अत्यन्त हर्षपूर्वक धर्मराज युघिष्टिरके 
भवनमै विराजमान हुई | तदनन्तर यज्ञकी दीक्षासे सम्पन्न 
युधिष्ठिर दो बरैल, सुन्दर कटिभागवाली द्रौपदी तथा औषध 
ओर द्रव्य साथ लेकर यशक्षेत्र जोतनेके लिये क्र पियाँसहित 
चढ || ३४-३५ || 
कृष्णाद्याः QANT: qune: पृष्ठगामिनः । 
कुन्ती च देवकी देबी यशोदा वरवर्णिनी ॥३६॥ 
सिषिचुश्वन्दनजलेः सकधृरैयुधिष्ठिरम्‌। 
मन्त्रपाठ प्रकुर्वन्ति ब्राह्मणाः स्त्रीभिरस्विताः ॥ ३७ ॥ 
उस समय श्रीकृष्ण आदि समस्क्रः भूपाल वह श्य देखते 
इए पीछे-पीछे चल रहे थे । कुन्ती, देवी देवकी और सुन्दरी 
"IH चन्दन और कपूरमिश्रित जलसे युधिष्ठिरका 
अभिषेक कर रही थीं और अपनी ख़ियोंसे संयुक्त ब्राह्मण 
मन्त्रपाठः कर रहे थे || ३६-३७॥ 

[ तत्‌ तदा क्षेत्रमेशिकाचयन ततः । 
Im स्वरितो मन्त्रैरिष्टिकानां चतुःशतैः ॥ ३८॥ , 
Taa विधिवद्‌ व्यासमुख्यैः प्रचोदितः । 
पकदाएभ्येन मुनिना समस्तेर्वन्दितेन च ॥ ३९॥ 
पत्र चारों Gul ज्ञाता व्यास आदिं मुख्य-मुख्य 
के कै तथा समस्त ऋ षियोंद्वारा बन्दित महर्षि बकदास्म्यः 
i i जाशानुसार युचिष्ठिरने उस क्षेत्रको जोतकर फिर तुरंत ही 
i EGUE साथ-साथ c oiu eile तिति 
"चयन किया || ३८-३९ || 


जरिषष्टितमो ऽध्याय $ 


सुपणा चितिरेका हि प्रथमा तत्र सा छुना । 
एुपणोख्या च हंसाख्या इष्टिकानां चतुःशतैः ॥ ४०॥ — 
५. इनमे जो एक 'सुपर्णा चिति’ वेदी है, उसका निर्माण | 
वहा पहले किया गया | उसका नाम gmi चिति! और 
हसा चिति? भी है | वह चार सौ इंटोंसे बनायी | 
गयी ll ४० | 
दक्षिणस्तस्य पक्षस्तु विहितो यशवेदिमिः | 
चतुश्चत्वारिशता च शतेनेकेन चेव दि ॥ ४१॥ 


च. से 


अनेनवान्यपक्षो दि पुच्छ मध्ये शतेन च। 
एकविशतियुक्तन तस्य बै रचितं मुखम्‌ ॥ ४२॥ 
"s _यशवेत्ताओने उसका दाहिना पक्ष एक सौ चौवालीस 
इसे बनाया, इतनी ही इटोसे उसका बायाँ पक्ष भी तैयार 
किया गया । बीचमें सो इंटोसे पुच्छमाग बना और एक सौ 
इक्कस SAA उसके मुखका निर्माण किया गया ॥ ४१-४२॥ 
द्वितीया द्विगुणाभिहि कृता इयेनेव सा चितिः । 
इष्टिकाभिस्तृतीया तु तस्मिन्‌ वे द्विगुणा तथा ॥४३॥ 
इसी तरह दूसरी व्येना चिति दुगुनी इंटोसे तैयारकी | 
गयी ओर तीसरी उससे मी दुरुने विस्तारवाली बनायी गयी॥ 
चतुर्थी पञ्चमी यावत्‌ सुपणोनां च पञ्चकम्‌ । 
संजातं परिशिष्टेश्व वेष्टित बहुभिस्तथा we 
इसी क्रमसे चोथी-पाँचबींका भी निर्माण हुआ | इस 
तरह जो सुपर्णपञ्चक तैयार हुआ, वह रोष रहे हुए बहुत-से 
इंटोसे घेर दिया गया ॥ ४४॥ 
avanga रम्यं मण्डपं चक्रिरे gui 
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सुपताकं सुकुण्डानामएक याशिकैः छतम्‌॥४५॥ — 
फिर विद्वार्नेने सुन्दर पताकाओसे सुशोमित एक रमणीय 

मण्डप तैयार कराया, जिसमें आठ दरवाजे थे | याशिकोने 

वहाँ सुन्दर-सुन्दर आठ कुण्ड बनवाये | ४५ || क 


qz खादिराः छृता यूपाः सप्त पालाशजाः mnl c 
E नेः T - 
पञ्च वैल्वाञ्च रचिताः पञ्च इलेष्मातकस्य | ४६॥ | 
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निर्माण की गयीं | सुन्दर खुवा ओर 

देनेके चमचे) रे गये ॥ vevel . 
गना राजेन्द्र खचीना uf च। | 
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३९० 


विकंकत ( कण्टाई ) नामक वृक्षके काष्ठकी साठ 
सुचियाँ बनायी गयीं । इस प्रकार उस मण्डपर्मे लाल रंगका 
गोचर्मः सोमलता, मुसल और सुन्दर ओखली--ये सभी 
पदार्थ रखे गये | बहुत-सी यज्ञ-सामग्रियाँ और वस्तुसमूह 
वहाँ लाये गये ॥ ४८-४९ ॥ 
आचायंस्तु छतो व्यासो बकदाहभ्यः पितामहः । 
चऋत्विजञश्च छता दिव्या ऋषयो दीप्ततेजसः ॥५०॥ 
उस यज्ञमें आचार्य-पदपर व्यासजीका वरण हुआ और 
महर्षि बकदाल्भ्य ब्रह्मा बनाये गये तथा बहुत-से उद्दीत 
तेजस्वी दिव्य ऋषि ऋत्विज हुए ॥ ५० ॥ 
वामदेवो वसिष्ठश्च गोतमोब्रिः पराशरः | 
भारद्वाजो जामदरग्न्यः कहोडो भागुरिस्तथा ॥ ५१॥ 
रैभ्यः सुमन्तुः कोण्डिन्यो जातूकण्योऽथ गालवः । 
सौभरिलोमशाशाश्च grated ऋत्विजः क्रमात्‌ ॥५२॥ 
( ऋृत्विजोके नाम ये हैं ) वामदेव, वसिष्ठ गोतम; 
अत्रिः पराशर, भारद्वाज, जमदम्निनन्दन परशुराम, कहोड, 
भागुरि, रेभ्य, सुमन्तु, कौण्डिन्य, जातूकर्ण्यः गालव, सोभरि 
और लोमश आदि | ये सभी क्रमशः ऋत्विज बनाये 
गये थे ॥ ५१-५२ || 
रक्षां विधाय सन्मन्त्रै रक्षोच्नेद्वीरपालकाः । 
वृतास्ते धर्मराजेन तस्मिन्‌ यशे मनोरमे ॥ ५३॥ 
तत्पश्चात्‌ धर्मराज युधिष्ठिरने उस मनोरम qu उत्तम 
रक्षोष्न मन्तरोँद्वारा रक्षाका विधान करके द्वारपालौंका 
वरण किया ॥ ५३ ॥ 


विश्वामित्रश्च पुलहो धोम्यश्चारुणिरेब च । 
उपमन्युवोयुभक्षो मधुच्छन्दा विभाण्डकः ॥ ५४॥ 


WR कृता द्वारपालास्तस्मिन यशे<तिसुन्द्रे | 


उस अत्यन्त सुन्दर यम विश्वामित्र, पुलह, धोम्य, 
आरणि, उपमन्युः वायुभक्ष, मधुच्छन्दा और विभाण्डक--ये 
द्वारपाल बनाये गये थे | ५४३ || 
एते चान्ये च बहवो वृतास्ते पूजिताः क्रमात्‌ ॥ ५५ N 
दीक्षितेन तदा राजन्‌ सुगाजिनविघारिणा | 
नवनीतानुलिसेन द्रीपदीसहचारिणा ॥ ५६ ॥ 


राजन्‌ | इस प्रकार उस समय राजा युधिष्डिरने जो यज्ञकी . 
' दीक्षा ले चुके थे, जिनके शरीरपर मक्खनका अनुरूप और 


T सुशोभित था, द्रोपदी ही जिनकी सहायिका थी, इन 
मुनियोका तथा इनके अतिरिक्त अन्य बहुत-से ऋषियोंका 
वरण किया और क्रमशः उनकी पूजा की || ५५-५६ || 


, वयासस्ततः प्रन्युवाच दीक्षितं घर्मनन्द्नम्‌। 


उपविष्टांश्व भूपालान्‌ किन ALI च | ५७॥ 


जैमिनीयाश्वमेघपवेणि 


तदुनन्तर व्यासजीरने दीक्षासम्पत्न 3 B ewa aanas Coe RITTER 8 JB TRDATSEITET gal 


तथा दिव्य GROS NITE तया दिव्य o विराजमान राजाओंसे कहा- 
द्स्पतीनां चतुः:षशष्टियोतु agag शुभम | 
आहर्तु aadd मया ५५ दिष्ट यथोचितम्‌ 
“अब मेरे आदेशानुसार चौंसठ दम्पति 
जोड़े ) यथोचितरूपसे 
गङ्गातटपर जाये ॥ ५८ ॥ 
अत्रिस्तु पंत्नीसहितो वसिष्ठो ऽरुन्धतीयुतः | 
रुक्मिणीलहितः ष्णः जुभद्रासहितोऽजुनः। 
मायावतीयुतो वीरः प्रद्युस्नो याहु सत्वरः ॥ ५९। 
“उनमें अपनी पत्नी अनसूयासहित अत्रि, Sedis 
वसिष्ठ, रुक्मिणीसहित श्रीकृष्ण, सुभद्रासहित अर्जुन औ 
मायावतीसहित वीर प्रद्युम्न--ये शीघ्र ही तैयार हे 
जायं ॥ ५९ ॥ 
ऊषा ग्रृहीतळरका अनिदुद्धान्विता सती | 
हिडिस्चया भीमसेनो वृषकेतुः प्रभद्रया ॥६०। | 
मयूग्केतुः प्रियया छोलावत्याद्य गच्छतु। 
“हाथमे कलश धारण क्रिये हुए अनिरुद्धके साथ हा 
ऊषा; हिडिम्बाके साथ भीमसेन, प्रभद्राके साथ वृषदेनु भे 
अपनी प्यारी पत्नी छीलावतीके साथ मयूरध्वज--ये सब अझै 
यात्रा कर दें ॥ ६०३ Il | 
प्रभावत्या यौवनाइवो नीलकेतुः सुनन्दया ॥६। | 
gag कलश शीघ्रमनुशाएवों घमिल्लय़ा। | 
(प्रभावतीके साथ योवनाश्व, सुनन्दाके साथ seed | 
ओर धमिल्लाके साथ अनुशाल्व--ये सभी शीघ्र ही क 
उठा ले ॥ ६१३ II | 
एते मया हि निर्दिष्टास्तथान्ये जाह्ववीजलम्‌ ॥ RI 
आनयन्तु नुपस्याथै सदाराः कलशैः शुभम्‌ 
'इस प्रकार जिनका मैंने नाम-निर्देश कर RU | 
ये तथा दूसरे लोग भी अपनी dfi साथ राजा षह | 
लिये सुन्दर गन्नाजल meni भरकर ले आवें ६९३ ॥ | 
जोमिनिरुवाच 
एवं व्याससमादिष्टास्ते/ पत्नीसहिता SA! 
आनेतुं जाह्नवीतोयं प्रस्थिता बद्धपदलवाः | 
जेमिनिजी कहते हैं--जनमेजय ! व्यास JE 
आदेश देनेपर वे सभी नरेश अपनी पलियोकें सि ' al 
पूवंक गङ्गाजल लानेके लिये प्रस्थित हुए | ` | 
दुपट्टेके छोर उनकी पत्नियोके अञ्चलसे 44 थे | $ 
वादित्राणां खनो रम्यः प्रावतंत ज 3 
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उस जलानयनके अवसरपर 
था | जो लोग ब्राह्मण आदि वर्णाके थे; वे तथा हाथियोपर 
aA हुई कुमारी कन्याए, शञ्चध्वनि सुनती हुई मोतियोंकी 
वर्षा कर रही eff ॥ ६४-६५ Il 
पढन्तस्तत्र मुनयो गायन्तो गीतकोविदाः | 
तत्र ded IFANE लोकाः प्रस्थिताः पुरः॥ ६६ ॥ 
उस समय मुनिगण मन्त्रपाठ कर रहे थे, चतुर गायक 
राग अछाप रहे थे ओर नर्तक नृत्य कर रहे थे | ये सभी 
ढोग आगे-आगे प्रस्थित हुए ॥ ६६ | 
~ eA 
नानाश्टङ्ञारखहितो [uat स महाजनः। 
देवकीं चेव medic पुरस्कृत्य जनादेनः d ६७ ॥ 
इस प्रकार वह महान्‌ जनसमुदाय नाना प्रकारके 
श्ङ्गारेसि सज-धजकर निकला | उस समय श्रीकृष्ण देवकी 
और कुन्तीको आगे करके चले || ६७॥ _ 
तदा कुन्ती च छष्णस्य गृदोत्वा वस्रपढ्लवम्‌। 
वबन्ध रुक्मिणीपट्टकूळप्रान्ते मनखिनी ॥ ६८॥ 
उस समय मनस्विनी कुन्तीने श्रीकृष्णके दुपटटेका 
छोर पकड़कर रुक्मिणीकी रेशमी साड़ीके अश्वल्में बाँध 
दिया ॥ ६८ ॥ 
तत्‌ कोतुकं समालोक्य नारदो मुनिसत्तमः । 
जगाम सत्याभवनं शंसितुं छष्णनिगमम्‌ ॥ ६९ N 
यह कोतुक देखकर मुनिश्रेष्ठ नारदजी श्रीकृष्णकी 
यात्राका समाचार सूचित करनेके लिये सत्यमामाके मवनमें 
गये || ६९ | | 


ta 
“a 


नारद उवाच 
सत्यभामे श्रणु यचो मदीयं कृष्णबढ्लमे । 
यशारम्भे सतां पारवे नानानृपसमागमे ॥ ७०॥ 
Airai बहुल सानं प्रपेदे हरिसंयुता । 
RiR जळमानेतुं कृष्णेनेव सुसंयुता ॥ ७१॥ 
X चारद्जीने कहा--श्रीकृष्णकी प्रियतमे सत्यमामे ! 
R वात सुनो | इस यज्ञारम्मके अवसरपरः जहाँ बहुत-से 
Raia समुदाय जुटा हुआ है; वहाँ सत्पुरुषोके समीप 
भ्रीकृणके साथ रहनेसे रुक्मिणीको महान सम्मानकी प्रासि 
इर है; क्योंकि वही श्रीकृप्णक्रे साथ गँठजोड़ा करके जळ 
| लिये जा रही है || ७०-७१ I 
डं चेतातपत्रा सा याति सधूपा चलचामरा । 
idi à राज सस्मान सेव नाच्याः ferat हरेः ॥ ७२ ॥ 
समथ: कामपुत्रो$सौ disp यस्यानिरुद्धकः । 
| wafa शायित गेहे त्वया सत्ये च तद्‌ वद्‌ ॥ ७३॥ 
| (QUIS अपर छत्र लगा माह गर हुप LS 
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. नारदो मुनिरन्यत्र ययौ जास्बवतीग्रहम्‌ 


राजसम्मान तो उसीको मिल रहा हे | श्रीकृप्णकी 
Aq बहे सम्मान नहीं पा रही e E 
रही हो ! ॥ ७२-७३ || TUM 
समीपे त्वां समालोक्य मुखदाक्ष्येण केशवः | 
तत्रानेष्यत्‌ सत्यभामे यद्यासिष्यः समीपगा ॥ ७४ ॥ 
सत्यमामे | यदि तुम उनके समीप होतीं तो केशव 
तुम्हे अपने निकट देखकर तुम्हारे मुखकी दक्षता ( बातचीतकी 
कुशलता ) से तुम्हें वहाँ अवस्य ले जाते | ७४ || 
सत्यभामोवाच 
अन्न तिष्ठति गोविन्दो मद्दहे सुनिसत्तम। 
अनेन सहिता यास्ये तत्त्व प्य समागमम्‌ ॥ ७५॥ 
तव सत्यभामा वोली- मुनिश्रेष्ठ | गोविन्द तो यहाँ मेरे 
घरमे ही विराजमान हैं | में इन्हींके साथ जाऊंगी; तब आप 
उस समागमको देखियेगा ॥ ७५ ॥ | 
| जोमिनिरुवाच 
नारदो ददशे सत्याः केतने ताक्ष्यकेतनम्‌। 
उवाच केशवं विप्रस्त्वं इष्टोऽसीति संसदि ॥ ७६॥ 
सत्याग्रहे च पश्यामि विस्मयो मे प्रजायते । 
जैमिनिजी कहते है--जनमेजय | तव नारदजीने 
सत्यभामाके महलमें गरुडध्वज भगवान्‌ श्रीकृष्णको देखा । 
उस समय विप्रवर नारद केशवसे कहने छगे--“मगवन्‌ l 
मैंने तो आपको उस राजसमामै देखा था ओर इस समय 
यहाँ सत्यमामाके भवनमें भी देख रहा & इसलिये मुझे 
महान्‌ आश्चर्य हो रहा हे ॥ ७६३ ॥ | 
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युधिष्ठिरस्य पुरतो मया दष्टे सि ma ॥ ७७॥ c | 
सत्यायुक्तः प्रयास्येव गचछ गच्छ जगत्पते । d 
निर्जगाम vaa तस्सानिगेतं वीक्ष्य माधवम्‌॥ ७८॥ 

“जगदीइवर | उस समय तो आप युधिष्ठिरके सामने 
सलाह देते हुए देखे गये थे ओर इस समय sqm . ; E | 
साथ प्रथान कर रहे हैं | अच्छा; जाइये, शीघ्र जाइये . 
याँ कहकर नारदजी माधवको उस मंहलसे निकला हुआ À | 
देखकर खयं मी वहाँसे चल दिये ॥ ७७:७८ | ` E 
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प्रविश्य मन्दिरं तस्याः प्राद जाम्बवती 


फिर मुनिवर नारद वहासि अन्यत्र जाम्बवतीके महलको | 

` भवनमै प्रवेश करके वे जाम्बवतीसेयो | 
Aa 0९ | ६ ` ` ` 
e. Rs "५-८: cm H 
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आहत जाह्नवीतोयं यत्र याति खयं हरिः ॥ ८० ॥ 
रुक्मिणीं सत्यभामां च सह नेष्यति माधवः । 
नारद्जीने कहा--मातः ! ठम घरमै ही क्यों बैठी 
हो १ तुम उस राज़भवनको क्‍यों नहीं गर्यौ, जहा स्व 
श्रीहरि गङ्गाजल लानेके लिये जा रहे हैं | वे माधव रुक्मिणी 
और सत्यभामाको तो अपने साथ ले जायँगे || ८०३ || 
जाम्त्रवत्युव। च 
सवीस्तेन युताः सन्ति महिष्यः केशबस्य ताः ॥ ८१ ॥ 
यां परित्यज्य गन्तासौ सा न जीवति मानिनी । 
अस्मिन्‌ समागमे रम्ये साधूनामपमानिता ॥ ८२ ॥ 
तब जाम्बचती बोळी--मुने ! उन केशवकी जितनी 
रानियाँ हैं, वे सबकी सब उनके साथ ही हैं; क्योंकि वे जिस 
पत्नीका परित्याग करके चले जायँगे, वह मानिनी सत्पुरुषोके 
इस सुन्दर समारोहमें अपमानित होनेके कारण प्राण त्याग 
देगी ॥ ८१-८२ ॥ 
जैमिनिरुवाच 
तत्रापि नारदो वीक्ष्य माधवं TERZI । 
मन्दिराणि स गोपीनां वश्राम सुक्रिध्त्तमः ॥ ८३॥ 
सर्वाणि तानि सद्मानि सक्कषणानीत्यमन्यत । 
जैमिनिजी कहते है--जनमेजय ! वहाँ जाम्बवतीके 
महलमे भी नारदजीने श्रीकृष्णको जाम्बबतीके साथ गँठजोड़ा 
किये हुए देखा | फिर वे मुनिश्रेष्ठ गोपियोंके भवनोमें विचरने 
लगे | वहाँ भी उन्हें यही प्रतीत हुआ कि श्रीकृष्ण उन सभी 
घरोमे विराजमान हैं ॥ ८३३ | 
पुनरागत्य देवषिमंण्डपे पाण्डवस्य हि ॥ ८४ N 
ऋत्विग्भिः akami स्तुवन्‌ कृष्ण सनातनम्‌। 
तत्पश्चात्‌ देवर्षि नारद पुनः युधिष्ठिरके यज्ञमण्डपमें 
आकर ऋर्विजोके साथ खड़े हो गये और सनातन भगवान्‌ 
- भ्रीकृष्णकी स्तुति करने लगे ॥ ८४३ || 
वसिष्टेन समं सर्वं राजानो जाह्बीतटे ॥ ८५ ॥ 
MERENN: सानन्दा महातीरेः सुरक्षिता; । 
cmm तदनन्तर वसिष्ठजीके साथ श्रीकृ्णसहित सभी नरेश 
A गज्ञातटपर गये | उस समय बहुत-से महाबली 
वीर उनकी रक्षाम नियुक्त थे || ८५३ || 
व्यासेन मन्त्रितं तोयं पूजिता जलदेवता: ॥ ८६ ॥ 
पूरयित्वा ततो व्यासः कलश च सपुष्पकम्‌ | 
ब्दो 8 bue काले नराधिप ॥ ८७॥ 
2a TA नश्वर | उस समय वहाँ पहुँचकर 
E 21 गम 7 किया तथा RT ied 
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सुवर्णकलशां चेक परिपूर्णमरूः धत्ती | 
जग्राह पुरतस्तेषां सुनीनां भावितात्मनाम्‌ ॥ ८८ 
फिर उन भावितात्मा मुनियोंके सामने ही म 
जलसे भरा हुआ एक सोनेका कलश उठाया || ८८ T 
रुक्षिमिणीमस्तके स्वे लु कलशां तोयपूरितम । 
अरुन्धत्यापिंत स्नेहाद्‌ गङ्गातीरे दधौ मुदा RI 
तब गङ्गातटपर अरुन्धतीद्वारा स्नेहवश दिये गये उ] 
जलपूर्णं कळशको रुक्मिणीने हर्षपूर्वक अपने मस्तकपर धारण 
कर लिया ॥ ८९ || - 
रुक्मिणी प्रत्युवाचाथ वसिष्ठस्य प्रिया सती | 
दूयते तब WR के पुष्पभारेण AFÈ Roj 
तस्मिन्‌ मयापितेनःत्र कलशेन न दूयसे । 
उस समय वसिप्रजीकी पतित्रता पत्नी असुत 
रुक्मिणीसे कहा--'भद्रे ! तुम्हारा जो मस्तक महस | 
पुष्पोंके भारसे दुख जाता था, उसी सिरपेर यहाँ मैंने क 
( जलपूर्ण ) कलश रख दिया दै । इससे तुम्हें कष्ट तो 
हो रहा है ?? || ९०१ Il 
अरुन्धतीवचः थ्रुत्वा सुभद्रा वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ ९१। 
पपा भारसहा mala MIAN गिरि । 
Ja: करे गवाथ च QUE च लीलया ॥ ९२] 
रुक्मिणी तं fram दि श्रत्वा न दूयते । 
पतितानां धर्माऽयं छतः केचल यानया ॥ ९३ 
अरुन्धतीकी वात सुनकर सुभद्रा याँ बोळ उठी- | 
“माता | ये रुक्मिणी भार सहन करनेमें अभ्यस्त हैं uh 


पर्वतको एक ही हाथपर सात दिनतक धारण कर रखा य 
उन श्रीकृष्णको ये रुक्षिमणी दिन-रात अपने हृदयमें घाण 
करके भी कष्टका अनुभव नहीं करतीं ( तब फिर कलश किए 
गिनतीमें है ) | पतिब्रताओंक्रा जो यह धर्म है; उपेत 
अकेले इन्होंने ही निवाहा दै? | ९१--९३॥ 
रुक्मिण्युवाच 
मम वरते समालोक्य झुभद्रा तं धतजयम्‌। 
धारयन्ती हृदि खदा सौख्यमाप्नोति नित्यशः 88! | 
तब रुक्मिणीने कहा-माताजी | मेरे तरको देख ! 
यह सुभद्रा भी उन अर्जुनको सदा अपने हृदयमे i 
किये रहती दै, इसीसे यह निरन्तर सुखका अनुमा | 
रहती है ॥ ९४ || 
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dama विविधा भेयः शङ्खाम्च काइला; ZA: । 
ज्ञेमिनिजी कहते हें-जनमेजय ! याँ परस्पर 
परिहास करती हुई उन सभी नारियोंने मोतियोंके समूह तथा 
पुष्पोंके गुच्छोसे सुसजित अपने-अपने मस्तकपर बहुत-से 
aeter रख लिया और फिर वे अपने पतियोंके साथ उस 
यज्ञशालामँ जा पहुँची, जहाँ नगारेके साथ-साथ मृदङ्ग; शङ्क; 


रहे थे | ९५-९६३ || 

तत्रानीय जले पुण्य पावितः स तुरङ्गमः। 
ठ्रोपद्या यूपे qu: quf ॥९७॥ 

a द्रौपदीसहित धर्मराज युधिष्ठिने उस पावन गङ्गाजळ- 

का वहा ठाकर उसके अभिषेकसे यज्ञस्तम्मर्मे Hu हुए उस 

सुपूजित अइवको& पवित्र किया || ९७ | 


fe À ीयाश्वमेघप्व tA ७ ० 
इति जेमिनीयाश्वमेघपर्वणि जलयात्रावणन नाम त्रिषष्टितमोऽध्यायः ॥ ३३ ॥ 


इस प्रकार जेमिनीयाश्चमेधपरमे जरुयात्राका वर्णन नामक तिरसठव अध्याय पूरा हुआ ॥ ६३ ॥ 


Ux 
चतुःपष्टितमोऽध्यायः 
अश्वमेध यज्ञका आरम्भ, भीमसेनद्वारा घोड़ेका वध, घोड़ेके सिरका आकाशमें चला जाना, ज्योति 
निकलकर शरीकृष्णमें समा जाना ओर उसके शरीरका कपूर हो जाना, उस कपूरसे हवन, 
इन्द्रादि देवताओंका आकर अपना भाग ग्रहण 
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जेमिनिरुवाच 
ततः Nerd यञ्चो धमंराजस्य शासनात्‌। 
यशविद्याविधानेन स्वातोष्यं मन्ज्रितेजलेः॥ १ ॥ 
जेमिनिजी कददते है--जनमेजय ! तदनन्तर धर्मराज 
युधिष्ठिकी आज्ञासे यज्ञकार्य आरम्म हुआ SU समय 
यशविद्याके विधानानुसार युधिष्ठिरने अभिमन्त्रित जलसे 
स्नान किया ॥ १॥ 
भीमाजुनादयः सर्वे सकृष्णाः कर्मकारकाः। 
पादप्रक्षाळन ऊत्वा मुनीनां भावितात्मनाम्‌ ॥ २ ॥ 
खयमेव हृषीकेशः स्थापयामास MINT | 
उस uH श्रीक्रष्णसहित भीमसेन और अर्जुन आदि 
सभी लोग कार्यकर्ता थे | खयं भगवान्‌ भ्रीकृष्णने ही 
उन सावितात्मा मुनियोके चरण पखारकर उन्हें उत्तम 
आतनपर बैठाया ॥ २३ || 
तत्रोपविष्टा वासांखि परिघाय द्विजोत्तमाः ॥ ३ ॥ 
चन्दनेनाचुलिप्ताड्ञ& दिव्याळंकारभूषिताः । 
सग्विणो द्त्तमाल्याश्च दत्तकपूरवीटिकाः ॥ ४ ॥ 
खुवणपीठेष्वासीनाः संस्तुताः छृष्णपाण्डवेः । 
| उस समय जिनके शारीरपर चन्दन लगा था, जो 
. दिव्यालंकारोसे विभूप्रित हो माला धारण किये हुए ये और 
जिन्हें पुष्पमालाएँ तथा क्पूरमिश्चित पानके बीड़े समित 
किये गये थे, वे उत्तम ब्राह्मण जब नूतन वस्न धारण करके 
अपने-अपने आसनापर आसीन हो गये, तब सुवर्ण-पीठोपर 
न हुए उन ब्राक्षणोंकी श्रीकृष्ण ओर पाण्डवोने 
की || —— dil 0 OE म 
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- * इस अन्थके अध्याय ४१ इलोक १० में राजा मयूरध्वजके 
से अध्याय ६३ के द्वितीय इलोकतक दोनों घोड़ोंका साथ-साथ वणन 


ता दूसरा अश्व कहां गया १ जान पड़ता दै, od | 
qq bibite डिस रक Vea बेश arbh ग्रगी॥100 by eGangotri _ 


करना, युधिष्ठिरका मुनियोको दान देना 
दीयतां दीयतामन्नं शब्दोभून्षपतेग्रहे ॥ d 
युधिष्ठिरस्य यक्षे तु नानाद्विजसमागमे । 
सुवण चेव रत्नानि वासांसि रुचिराणि च ॥ ६॥ 
गजाश्वरथयानानि गोसहस्राणि चन्दनम्‌ । 
छत्राणि चामराण्येच दासीदासगणान्‌ महीम्‌ ॥ ७ ॥ 
अर्थिभ्यश्चेतरेभ्यश्च मन्दिराणि घनानि च | 
यस्य यस्य ग्रियं यत्तु तत्तस्में दीयतामिति ॥ ८ ॥ 
तत्पश्चात्‌ जहाँ बहुत-से ब्राहमणाँका समूह जुरा हुआ या 
युधिष्ठिरके उस quu राजमहलक्रे भीतर “अन्न दो) अन्न 
बितरण करो? ऐसा शब्द हो रहा था तथा याचकों एवं 
अन्य छोगोंके लिये मी सुवर्ण, रत्न) सुन्दर web हाथी; 
घोड़े, रथ) सहस्रं गाय, चन्दन) छत्र, चंवर) दास-दासियाँके 
ge, पृथ्वी, घर और घन-दोळत बाटे जा रहे थे । ( लोग 
दिया जाय? ॥ ५-८ ॥ 
युथिष्ठिरः saat यक्षकमेणि दीक्षितः। 
सुवर्णचयमासाय समानीय तुरङ्गमम्‌ € ॥ 
प्रोवाचाग्रे पशुरभूच्छुतिमेतां पठन्पुरः d 
पिब भोस्त्वमपो घोट तव लोको भविष्यति ॥ to ll 
तत्पश्चात्‌ यज्ञकर्म दीक्षित हुए महाराज युधिष्ठिरने 
स्नान क्रिया और सुवर्णराशिके समीप जाकर वे उस यस्य | 
अदवको वहाँ छे आये | फिर उसके आगे “परभूत इस | 
अ्रतिका पाठ करते हुए वे उस घोड़ेसे कहने ळो--“ऐ घोडे! — 0 
अब तू जलपान कर, इससे तुझे उत्तम लोककी आसि | 
होगी? ॥ ९-१०॥ | 
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युधिष्ठिरल्य तद्‌ याक्यमाकण्यं तुरगः खयम्‌ । 
धूनयामाल वद्नमपझ्यत्‌ केशवं सुदा ॥ ११ ॥ 
युधिष्ठिरकी वह बात सुनकर वह अश्व स्वयं ही अपना 
मुख femp हुए आनन्दपूर्वक श्रीकृष्फी ओर निहारने 
लगा ॥ ११ ॥ 
प्रोथाभ्यां खमभिप्रायं शशंस नकुछाय जा i 
जात्वा भावं तुरङ्गस्य नकुछः प्राह ATA ॥ १२॥ 
फिर उस घोड़ेने नथुने फड़फड़ाकर नकुळसे अपना 
अभिप्राय सूचित किया | तब नकुल उस घोड़ेके मनोभावको 
समझकर घर्मनन्दन युधिष्ठिरसे कहने लगे- १२ ॥ 
वाजी शंसति राजेन्द्र नाहं यास्ये (afe 
अन्येषु किंतु uuu खगेकामेयु ये हयाः ॥ १३ ॥ 
त्रिविष्टपं गता वीर तेषु कृष्णो न RAGA! 
(“राजेन्द्र | यह घोड़ा सूचित कर रहा है कि “वीर ! में 
स्वग जाना नहीं चाहता, किंतु स्वर्गकामनापरक अन्य 
già जो घोड़े खर्गलोकमै गये हैं ( उसका कारण यह है 
कि) उन यज्ञोमें भगवान्‌ श्रीकृष्ण कार्यकर्ता नहीं थे ॥ १३३॥ 
अनीश्वरेषु यज्ञेषु खर्गस्तु परसं wwe ॥ १४॥ 
जायते भुवि mq यशे फळं हरिः । 
ममापि कृष्णवद्ने स्थित पझ्यन्तु याशिकः dd १५॥ 
(gd भूतलपर यज्ञ करनेवालाके ईश्वररहित ud 
सर्ग ही परम फलरूपसे मिलता दै, परंतु इस uu तो 
साक्षात्‌ श्रीहरि फलरूपसे विराजमान हैँ; अतः याशिकलोग 
मुझे मी भीकृष्णके शरीरमे स्थित देखें? ॥ १४-१५ || 
Ti ब्रूते धर्मराज तुरङ्गस्ते महाक्ततो । 
अथेनं सुनयः सवं qeu खुमस्चितः ॥ १६ ॥ 
राजानः सञ्रीसमूहोऽपि याम्तं पइयन्तु माधवम्‌ | 
(८घर्मराज | आपके इस महायशमें भलीभाँति अभिमन्त्रित 
हुआ यह अश्व यों ही कह रहा है | अव यशस्तम्मके निकट 
जाते हुए इसे तथा श्रीकृष्णको समस्त मुनिगण, राजालोग 
ओर खनियाँ मी देखें? | १६३ ॥ 
नङुळस्य वचः शुत्वा यूपे नीतस्तुरङ्गमः ॥ १७॥ 
यूपे बद्धो हयो विप्रैः सळष्णेरभिमन्चितः । 
2 ERU वह अश्व यूपके समीप ले जाया 
duh त ब्राह्मणाने उसे अभिमन्त्रित किया | 
वह अश्व प बाध दिया गया || १७१ ॥ 
E घोम्य उवाच 
s "un स्य महामते | 
असय धास्यजीने कहा-- 
मीमसेन | जबतक मैं इस घोङ्केकी परीक्षा करता 


E 
तक तुम तलवार लेकर चुपचाप खड़े रहो | १८१ i 
ततो धौम्यो दयस्याशु वामकण न्यपीडयत्‌ | n 
aaa क्षीरस्य धारा लु निगता जनमेजय | 
विस्मिताः सकला छोकाः शोणितं नैव इश्यते ॥ २० | 
जनमेजय | GRTET जत्र घौम्य ऋषिने उस à 
वाये कानको दबाया, तब SUHÜ दूधकी धारा निकले 
लगी | यह देखकर सभी लोग आश्चयंचकित होकर कहे 
लगे कि इसके शरीरमें रुधिर तो नहीं दीख रहा है ॥ १९-२०॥ 
धोस्यो 5 ब्रचीद्‌ भीमसेनं छिल्थिक चाजिनो 5घुना | 
यथा तुष्येज्ञगन्याथः पुराणपुरुषोत्तमः ॥२१| 
तदनन्तर महर्षि धोम्यने भीमसेनसे कहा--्ी | 
अब तुम इस घोड़ेका सिर काट दो, जिससे पुराणपुरुषोत्तम 
भगवान्‌ जगदीश्वर प्रसन्न हो जाय? ॥ २१ ॥ 
वादिचनादे भहति spud 
भीमोऽलुनात्‌ तस्य इयस्य शीर्षम | 
ऊध्द गतं तञ्च शिरो न चाधः 
सूर्य प्रविष्य किळ चह्विरुपम्‌ ॥ २२॥ 
उस समय वाजोंका महान्‌ गम्भीर शब्द हो रहा था, 
उसी बीच भीमसेनने उस अश्वके मस्तकको काट दिया। 
वह कटा हुआ सिर नीचे न जाकर ऊपर आकाशमै SES 
और अभिरूप होकर सूर्यमे प्रविष्ट हो गया ॥ २२॥ 
शुद्धं ज्ञात्वा हृषीकेशास्हुतोदेनुरःस्थले । 
बैल्येन कण्डकेनापि भिन्नः कप्णेन पाचनः d २३॥ 
उस घोड़ेको शुद्ध जानकर भगवान्‌ भ्रीकृष्णने बेडके 
काँटेसे उसकी छातीमें छेद कर दिया । श्रीकृष्णद्वारा RI 
किये जानेपर भी वह अश्व पावन हो गया || २३॥ 
निर्णेता क्षीरधारा छु तुरगस्य कलेवरात्‌। 
धारां विनिरतां dga ऋषयो ARATA ॥ | 
AN न कस्यापि शुद्धः पूर्व gom! 
उस समय उस घोड़ेके शरीरसे दूधकी घारा वह T 
तय उस बहती हुई दुग्धधाराकों देखकर ऋषियोंने धमर 


युधिष्ठिरसे कहा--'राजन्‌ | अबसे पहले किसीका भी | 


इस प्रकार शुद्ध नहीं देखा गया था? || २४३ ॥ 

शुद्ध जञात्वा हषीकेशो धर्मपुज तु सोऽब्रवीत्‌ ॥ ul 
तथाब्॒वंस्ते ऋषयो wpr शुद्धं तुरज्ञमम । : 
दिष्ट्या ते खफलो यज्ञो जायते ser युधिष्ठिर ॥ ९, 


उसे शुद्ध जानकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण धर्मनन्द्न 3 fi | 
कहने रगे--“महाराज युधिष्ठिर | बड़े सौमाग्यकी वा ` | 


आपके घोड़ेको इस प्रकार शद्ध हुआ 


ऋषिगण वैसी बातें कह रहे हैं; इससे 7 | 
Collection. Digitized by eGangotri d 


यश सफल हां गया? || २५-२६ ॥ 


| 


चतुःषष्टितसो ऽ च्यायः 


तेषां aga x i à 
qdd खमहत्तेजः ARE केशवानने ॥ २७॥ 
a लोग यो वाते कर ही रहे थे तबतक घोड़ेके शरीरसे 
अत्यन्त महान्‌ तेजःपुञ्ञ निकला और वह श्रीकृष्णके qu 
प्रवेश कर गया |॥ २७ ॥ 
पश्चाच्छरीरं पलितं सूत्वा RRA तत्‌। 
विभूतिरिव रुद्रस्य च्युता गात्रादशोभत ॥ २८॥ 
तत्पश्चात्‌ उस अश्वका शरीर कपूर होकर प्रथ्वीपर बिखर 
गया | उस समय वह भगवान्‌ रुद्रके शरीरसे झरकर गरी हुई 
विभूतिके समान शोमा पाने लगा ॥ २८ || 
विस्मिता सुनयस्तं तु कर्पूरं वीक्ष्य तेऽभवन्‌ । 
कर्पूर जुहुबुस्ते तु होमकुण्डे -तु तत्क्षणात्‌ ॥ ९॥ 
उस अश्वको कपूर हुआ देखकर उन मुनियोंको महान्‌ 
विस्मय हुआ | फिर तो वे उसी क्षण हवनकुण्डमें उस कपूरकी 
आहुतियाँ देने लगे || २९ ॥ 
यत्रोपविछे राजासौ खपत्नीकः समाधवः । 
व्यासो ग्रद्दीत्वा muc खबेणेद्मथाव्रवीत्‌ ॥ ३० ॥ 
तदनन्तर जहाँ पत्नीसहित महाराज युधिष्ठिर भीकृष्णके 
साथ बैठे हुए थे, वहीं व्यासजी खवासे उस कपूरको उठाकर 
यों बोले || ३० || ५ 
व्यास उवाच 
गह्णेन्द्र महायक्षे घनखाराइति विभो। 
एहि राज्ञापितामेनां दुर्लभामप्रतः कलौ ॥ ३१॥ 
व्यासजीले कहा--इन्द्र | इस महान्‌ यञ्चमे पधारिये 
ओर राजाद्वारा अर्पित की गयी इस कपूरकी आहुतिको ग्रहण 
भैजिये। विमो ! आगे चलकर कलियुगर्मे ऐसी आहुति qeu 
रा जायगी ॥ ३१ || 


| रेक: समागतः साक्षात प्रत्युवाच महासुनिम्‌ | 


> Tam यावत्ततिममाक्षया ॥ ३२ ॥ 
ler तृप्ति प्राप्तो5 स्मि सुकत्वा शं च भविष्यति । 
VY साक्षात्‌ इन्द्र वहाँ आये और महामुनि व्यासजीसे 


कहने गे--“मुने ! अग्निरूपी मुखके द्वारा मुझे इतनी 


! DM मदान कीजिये) जिससे मुझे अक्षय तृति प्राप्त हो 
Eo f में जिस तृप्तिकी आशासे यहाँ आया हूँ तदनुकूल 


अन करनेपर ही मुझे शान्ति प्राप्त होगीः ॥ ३२३ ॥ 


| सस्तो जुद्दावाग्नी वसन्ते दशमीदिने ॥ ३३॥ 


bue. "- 


से हि चैत्रस्य सार्पक्षे गुरुवासरे | 


| साहेती 
आय विधिवत्‌ परमामाहुति ददौ ॥ RS 


"दनन्तर व्यासजी अग्निमें हवन करने छगे | उस समय 


"Eg था; चेत्रमासके छक पळी रीति 0०10६” eGangotri z | 


OU तथा आइलेषा नक्षत्र था । ऐसे समयमै उन्होने सुख प्रात हुआ 


em ea 00 aA तरङ्गमक्रढेवरात्‌ । EEG ता 


पहले (इन्द्राय स्वाहा? यों मन्त्रोच्च विधिपंर्वक 
आहुति प्रदान की || ३३-३४ || "es Md 
चन्द्रादिदेवताभ्यश्च॒ ततन्मन्तरैयंथा 
ततो द्ग्देवताभ्यश्च मन्त्रैदेत्वा यथाबिधि ३५॥ 
धनसार जुद्दावार्नी देवतानां पुरस्तदा । 
gaa जगत्‌ प्रीत बसूच सचराचरम्‌ ll ३६॥ 

SERT, उन देत्रताओंके सामने ही उसी विधिके अनुसार 
क्रमशः उन्होने चन्द्रमा आदि देवताओंको तथा दिक्यालोको 
उन-उन देवेंके नाम-मन्नोंद्वार sS उस कपूरका हवन 
किया | उस समय उस हवनसे सारा चराचर जगत्‌ संतुष्ट 
हो गया ॥ ३५-३६ || 
होमधूमेन राजासौ पूतः प्रीतो युधिष्ठिरः । 
समालिङ्गथात्रवीद्‌ भीमं दिष्टया जातश्च मे करतुः॥ ३७॥ 
यश्चान्तेऽचसृथर्नानं SASE नात्र संशय; | 

उस होमधूमसे पवित्र होकर राजा युधिष्ठिर परम प्रसन्न 
हुए और भीमसेनको गळे लगाकर उन्होंने कहा--भीमसेन | 
बड़े सोभाग्यकी वात है कि मेरा यह अश्वमेघयश पूर्ण हो गया | 
अब में यजञान्तमें अवश्रथ स्नान करूँगा--इसमें संदेह नहीं 
रह गया? || ३७३ || 

STATS 

su fatu: सहितः कृष्णः खापयामास पार्थिवम्‌॥३८॥ 
सदारं भाम्रसेनाचेवृंतं मूपतिभिस्तथा। . 

जैमिनिजी कहते है जनमेजय | तदनन्तर महाराज 
युधिष्ठिर अपनी पटरानी द्रौपदीसहित आसनपर बिराजमान 
हुए | उस समय भीमसेन आदि उनके भाई तथा उपस्थित 
सभी नरेश उन्हें घेरकर खड़े हो गये, तब ऋषियोंकों साथ 
लेकर भगवान्‌ श्रीकृष्णने उन्हें स्नान कराया ॥ ३८३ ॥ 
सोमपानं कारयित्वा प्राशयित्वा यथाक्रमम्‌ ॥ ३९॥ 
पुरोडाशं तु सर्वंभ्यो quit शेषं तदा हादत्‌। 


तत्पश्चात्‌ सोमपान कराकर उन्हें जिमाया और क्रमश; सव- 


को पुरोडाश प्रदान करके अन्तमें खयं भोजन किया ॥३९३॥ 


जयशब्दैवैन्दरिनस्ते तथा वादित्रनिःस्वनेः ॥ ४०॥ 


तुष्डुवरर्धभराजानं शुणगीतैश्च गायकाः | 


उस समय वन्दीगण rit gue घोष die जयकारोसे 
और गायकगण यशोगानद्वारा धर्मराज युधिष्ठिरकी स्तुते | 


करने लगे || ४०३ Il 
नीराजनं ततश्चुदेवकीप्रसुखाः 
कुन्ती वधूभिः सहिता सुदिता प्राप तत्छुखम्‌। 


फिर देवकी आदि प्रधान महिलाओंने उनकी आरती 
समय वधुओंतहित हर्मग्न हुई कुन्तीको परम 
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३९६ 


कृत्वा पूणोहुति राजा उपदिष्टो युधिषिरः ॥ ४२ 1 
adman कुष्णेन तत्र राजा मद्दात्मना। 
शुशुभे मघवेवासौ यथा खर्गे सुरोत्तमेः ॥ ४३ ॥ 
तदनन्तर. जब राजा युधिष्टिर पूर्णाहुति “यह पले 
श्रीकृष्णके साथ वहाँ आसनपर विराजमान ईए 
उनकी ऐसी शोमा gh जैसे खर्गमै प्रधान देवताअंकि 
साथ बैठे हुए इन्द्र सशोमित होते हे ॥ RRN 
T चन्दन $ 
qd हरि पूजयित्वा Semet 
 ज्यासाय परथिबीं सबा ददौ राजा सुदान्बितः ॥ gg n 
तब आनन्दमग्न gu राजा युधिष्ठिरने पहल वल? 
आभूषण और चन्दन आदि सामग्रियोद्वारा श्रीकृष्णकी पूजा 
करके फिर व्यासजीको सारी एथ्वी दान कर दी॥ ४४॥ 
' संकल्पपूर्व विधिवत्‌ पुनव्योलः क्रमाद्‌ qat । 
तद्‌ दरव्यं त्राह्मणेभ्यश्च दीनेभ्यश्च ददावृषिः ॥ ४५॥ 
पुनः महर्षि व्यासने विधिवत्‌ संकल्पपूर्वक वह सारा घन 
क्रमशः ब्राह्मणों ओर दीनोंकों बॉट दिया ॥ ४५ ॥ 
रत्नाद्रिशिखरस्थं तु चरन्तं कनक TTA 
` बकदाद्भ्याय च ददौ तदा राजा युधिष्ठिरः ॥ ४६॥ 
उस समय राजा युधिष्ठिरने रत्ननिमिंत पर्वतशिखरपर 
— 'विंचरता हुआ खर्णमय बृष बकदाल्म्य मुनिको प्रदान 
vo किया॥४६॥ 
ओ। एको रथो चारण एक पव 
s. . _ दुशाश्वसुख्याद्य खुवणभारः । 
शतं गवां हेमविभूषितानां 
रट प्रस्थश्च दत्तो वरमोक्तिकानांम्‌ | 
एकेकशो भृत्यचतुष्टयं च 
कार्येषु दक्षं स qut नरेन्द्रः ॥ ४७ ॥ 


L— चार-चार सेवक दान किये ॥ ४७ ॥ 
EOS b "eget E Dai दारपाळेभ्यो पूणेमनो à 
द्वारपालेभ्यों ददी पूर्णमनोरथः । 
"ais E EN ani AS vds इच्छादानान्यनेकश | न 
. RAA क्रमेणेव इच्छादानान्यनेकशः ॥ ४८॥ 
cA Lo युधिष्ठिरो "MN ४८०४ तीनप्यतोषयत्‌ [ 
L ददो युधिष्टिरो राजा नुपतीनप्यतोषयत्‌ | 
. OSNA 2 — फिर सफल मनोरथ y OLNE ; T युधिष्ठिरने Te 
(रि सफळ-मनोरथ हुए राजा युधिष्ठिरने ऋत्विजो तथा 
ern र्‌ नियुक्त m ऋषियोको REM LAIT LT fa आधा-आघां 
` हवारपालपदपर नियुक्त क्रषियोको क्रमशः उसका आघा-आ 
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जैमिनीयाश्वमेधपवेणि 


भाग प्रदान किया । पुनः ATIUM परान किया । पुनः उन्देनि अनेक प्रकारका ` अनेक प्रकारका TRR 
भी दिया । तत्पश्चात्‌ राजाओंकों भी दान-मानसे a 
किया.॥ ४८३ ॥ | 
तुरज्ञाणां सहस्नं च गजानां च शतं शतम्‌ ॥ ४९| 
अळंकारान्‌ खुवणेस्य कोटि च प्रद्दौ चपः । 
प्रत्येक पतीन्‌ पूज्य AJARI यादवान्‌ ॥ ५० 
उस समय उन नरेशने प्रत्येक राजाको हजार हजार QD 
सौ-सौ हाथी और खर्णनिर्मित करोड़ों आभूषण प्रदान f 
यां उन राजाओंका सम्मान करके इससे दुगुने पदाथर 
यादवाका सत्कार किया ॥ ४९-५० ॥ | 
रुक्िमण्याद्याः खियःसवो अळंकारेश्च तोषिताः। 
उपवेश्यासने कुष्णमलंकारशतैयुतम्‌ TT 
qus wed wd दृषीकेशकरे द्दौ। | 
qR: संजज्ञे पुष्पवृष्टिः पपात च ॥५२॥ 
उन्होंने रुक्मिणी आदि समस्त ख्रियाको आभूषण आहि 
देकर संतुष्ट किया | तदनन्तर उन्होने श्रीकृष्णको सेझ 
अलंकारोसे विभूषित करके एक आसनपर बैठाया और झि 
अपना यज्ञजन्य सारा पुण्य उन दृषीकेशके हाथमे समि | 
कर दिया । उस समय ess 
होने लगी ॥ ५१-५२ ॥ | 
भीमाद्याः पाण्डवाः सवे यज्ञः कृष्णेन कारितः | 
इति ब्रुवन्तः wed हषिताश्चाभवन्नप॥ ५१ 
नरेश्वर | उस समय भीमसेन आदि समी पाण्डव १ 
यज्ञ श्रीकृष्णकी पासे पूर्ण हुआ है? यों बारंबार कहते हु 
हर्षमग्न हो रहे थे। ५३ ॥ 
मोचिताः पशवः सवै ये च यूपे नियन्त्रिताः | r 
तुष्दुबुस्ते जनाः सै यज्ञः कृष्णेन कारितः P 
फिर यशस्तम्ममें जो पद्म बेघे ये) वे समी खोडति 
गये और समी लोग यो स्तुति करने en कि मी à 
यह यज्ञ पूर्ण कराया है ॥ ५४॥ | 
यक्षप्रकरणं श्रुत्वा मुच्यन्ते सर्वेपातक «i 
सर्वेदच पूजितास्ते वै संतिष्ठन्ति धरातले l E 
इस यज्ञप्रकरणको श्रवण करके मनुष्य p n. 
मुक्त हो जायेंगे और जबतक इस भूतळपर जीवित | 
सभी लोग उनका आदर करेगे ॥ ५५॥ __ | 
नास चतुःषष्टितमोऽध्यायः ॥ ३४ M EB d 
mazat अध्याग पुरा हुआ॥ 5 | | 
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पञ्चषष्टितमो ऽध्यायः 


. यक्षस्यान्ते भीमसेनः प्रार्थयित्वा सुनीन्‌ नपान्‌ | 
सकृष्णान भोजयामास विविधान्नेन मारिष ॥ १ ॥ 
ज्ञैमिनिजी कहते E— आर्य जनमेजय ! जब यज्ञ 
समाप्त हो गया, तब भीमसेनने प्रार्थना करके मुनियों तथा 
। श्रीकृष्णसहित राजाओंकी अनेक प्रकारके अन्न परोसकर 
भोजन कराया ॥ १ ॥ 


affe 
( 


जनमेजय उवाच 
कथं ते भोजिता विप्राः सकृष्णाश्व महीभुजः । 
यया रीत्या ferat याला भीमेन रखकारिणा ॥ २ ॥ 
अन्नानि कानि जातानि खर्व शंस WETH । 
कौतुकं जायतेऽतीच ज्टण्वतो मे तवाननात्‌॥ ३ ॥ 
| जनमेजयने पूछा--महामुने ! स्वादिष्ठ रसोई तेयार 
करनेवाले भीमसेनने उन ब्राह्मणों; श्रीकृष्णसहित राजाओं) 
ख्रियों ओर बालकोंको किस प्रकार तथा किस रीतिसे मोजन 
कराया था १ तथा कितने प्रकारके अन्न ( भक्ष्य पदार्थ ) तैयार 
किये गये थे १ यह सब मुझे वतलाइये; क्योंकि आपके मुखसे 
ऐसी बात सुनकर मुझे महान्‌ कौतूहल हो रहा दै ॥ २-३॥ 
जैमिनिरुवाच 
श्रुणु राजेन्द्र वक्ष्यामि भीमसेनेन यत्‌ छतम्‌ । 
मण्डपे नवरत्नाढथे रस्ये काञ्चनभूषिते॥ ४ ॥ 
तत्र सन्दनजातेषु पीठास्तरणकस्बलाः। 
सरलाः स्थापिता भान्ति पुष्पप्रकरपूरिताः ॥ ५ ॥ 
कचोळानां चतुःषष्टिदेमस्थालीनियस्त्रिताः । 
प्रतिविप्रं चता स्थाली रलदीपदयान्विता ॥ ६ ॥ 
जैमिनिजीने कहा--राजाधिराज जनमेजय | उत 
समय भीमसेने जो कुछ किया था, उसे में बतला रहा ई 
सुनो । जो नूतन रत्नोंसे सम्पन्न और सुवर्णते विभूषित या; 
उस रमणीय मण्डपे चन्दन-काष्ठके बने हुए पीदोपर उन्हें 
दकनेवारे रत्नजटित कालीन बिछे gud जो पुष्पराशियति 
पूरित थे । उनके सामने प्रत्येक ब्राह्मणके लिये सोनेकी थाम 
-चौसठ कटोरिया जैंचाकर रखी गयी थीं और प्रत्येक 
याढीके पास दो-दो रत्नमय दीप जळ रहे ये || ४-९ || 
तिरस्करिण्यः पुष्पाणां चन्द्रिकालस्बिताः शुभाः | 


रष्णागुरुकदैधूपैवोसिते. „ , मण्डपेऽमळे ॥ ७ ॥ 


पश्चषष्टितमोऽध्यायः 
भीमसेनका यज्ञान्तमें ब्राह्मणों तथा राजाओंको नाना प्रकारके व्यञ्जन जिमाकर ठस करना, 
दो ANA अपना झगड़ा निपटानेके लिये युधिष्ठिरके पास आना, 
भगवान्‌ श्रीकृष्णका कलियुगे होनेवाले दोषोंका वर्णन करना 


चंदोवा तना था और उसमें फूलोंके बने हुए सुन्दर पद | 
लटक रहे ये || ७ || E 
सुगन्धेन जलेनाथ पात्रप्रक्षालन Sui 
प्रतिपात्र gaia get रलकमण्डलु:॥ < d . 
सभी पात्र सुगन्धित जलसे घोये गये थे । प्रत्येक स्वणे- 
पात्रके निकट एक-एक रत्ननिर्मित कमण्डळ (जलपात्र ) रखा 
गयाथा॥८॥ 
ततो भीमेन सरसं पायसं तु प्रवेशितम्‌। | 
द्दशुब्रोह्मणाः स्थाल्यां चन्द्रबिम्बमिबोद्तिम्‌॥ ९ ॥  ।* 
भक्त सूपान्वितं चैव यूथिकाङुडमलप्रभम्‌॥ १॥ | 
तदनन्तर भीमसेनने उन यालेमे रसदार खीर परोस || 
दी। उसे देखकर ब्राह्मणोंको ऐसा ल्मा मानो चन्द्रमण्ड | 
उदित हो गया है और दाळके साथ मात जूहीकी अधखिली . 
कलीके समान प्रकाशित होता था || ९-१०॥ | 


pP d - z E 
निमितानि पवनात्मजयलात्‌॥ ११॥ | 
भीमसेनके प्रबन्धसे पत्र (पालक आदि ) पुष्प (कुम्हढा . 4 
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वह ब्राह्मण यों कह ही रहा था तबतक फेनिकाएँ परोस 
दी गयीं । तब अपनी थालीमै उन फेनिकाओंको देखकर 
एक ब्राह्मणको महान्‌ विस्मय हुआ ॥ १४ il 
मरालो धर्मराजस्य सितपत्रयुतो महान । 
eere इति प्राह वायुभक्षो महातपाः ॥ १५॥ 
वे विप्रवर वायुका आहार करनेवाले महान तपस्वी थे । 
वे कहने ळगे--'धर्मराज युधिष्टिरके यहाँ श्वेत पंखोसे युक्त 
कोई महान्‌ हंस उत्पन्न हुआ है क्या ? ॥ १५॥ 
दून्तोलूखलिना प्रोक्त मोदकान्‌ वीक्ष्य यदू वचः । 
औदुस्बराणि चासूनि निषयेऽस्मिन्‌ मयोच्यते ॥ १६॥ 
दाँतसे ही ओखलीका काम लेनेवाले एक ऋषिने 
लडुओंको देखकर उस विषयमे जो वात कही थी, उसे में 
बतलाता हुँ । उन्होंने कहा था कि ये गूलरके फल X I १६॥ 
भक्तं मेने द्विजः कश्चित्‌ पुष्पाणि कुटजस्य तु । 
करञ्जिकां मुनिवरः कणिकां मन्यते परः ॥ १७॥ 
एक द्विंजने भातको देखकर ऐसा समझा कि ये कुटजके 
पुष्प हैं; तवतक दूसरा मुनि करक्षिकाको कर्णिकार मानने छगा॥ 
वटक कनकाभं तु मेने कश्चिद्‌ ANKRI । 
पतितं भानवीयं कि रथचक्र AMAT: ॥ १८॥ 
उस समय सुनहळी आभावाले RA देखकर किसी 
ब्राह्मणको ऐसा भ्रम होने लगा कि सूर्यके रथका चक्र ही मेरे 
आगे गिर पड़ा है क्या ! | १८ | 
द्राक्षारसं पिबन्त्येके केचिच्चूतरसं सुदा । 
लठित हि सिताम्रध्ये were कदलीफलम्‌ ॥ १९ ॥ 
सुखे चिक्षेप सकल सुनिशिष्यो गतत्वचम्‌। 
कोई दाखका रस पी रहे थेतो कुछ लोग आनन्दपूर्वक 
आमके रसका स्वाद ले रहे थे | कोई मुनिशिष्य, जिसका 
छिलका उतार दिया गया था तथा जो घतयुक्त एवं शक्करमें 
डालकर पगा हुआ था, ऐसे केलेके फलको पूरा-का-पूरा 
मुखम डाळ रहा था || १९१ || 
सिताज्यैमेण्डकं विप्रो वेष्टयित्वा ततो ऽपरः ॥ २० N 
चिक्षेप सुखमध्ये तु सम्प्राप्तः सुखमुत्तमम्‌ । 
मेने मोक्षसुखं तुच्छ भक्षयन्‌ खण्डलड्डुकान्‌ ॥२१॥ 
दूसरे ब्राहमणने मण्डकको धी और शक्करसे लपेटकर 
UN डाळ लिया | उस समय उसे उत्तम सुखका अनुमव 
इआ; फिर मोतीचूरके लडुऑको खानेपर उसे जो सुख 
आत्त हुआ; उसके सामने तो वहे मोक्ष-सुखको भी तुच्छ 
समझने लगा || २०-२१ || 
इत्थं भीमेन ते विप्रास्तथान्ये 


क्षत्रियादयः 
 रोकाः सम्भोजिताः GARA 


सवे तस्मिन्‌ यशमहोत्सवे॥२२॥ 


0 इस प्रकार उस यमहोत्सवका/अवसरपर भनिने छ” 


ह. 


जैमिनीयाश्वमेचपर्चणि 


. यत्र सभ्याः JAUNI वादकथा हि का। 


TM — नळाला —.... 
ब्राह्मणों तथा अन्य क्षत्रिय आदि वणोके सभी à 
भलीमॉति भोजन कराया || २२ ॥ 
संतर्पिता हि ते विप्रा द्व्यचन्द्नचर्चिता:। 
ताम्बूळं चन्द्रसंयुक्त उश्चा विस्सयमागता; | २१॥ 
( तत्पश्चात्‌ उन्हें ताम्बूल दिया गया । ) तद 3 
भोजनादिसे भळीमाँति संतुष्ट हो चुके थे तथा दिव्य 
द्वारा जिनकी पूजा कॉ गयी थी, वे ब्राह्मण उस कन 
ताम्बूलको देखकर विस्मय-विमुग्ध हो गये || २३ || 
शुष्कपन्नाणि संचूण्यं अक्षयामो वले वयस्‌ । 
ते इता दरतास्वूलरसशा घर्मस्‌ चुना ॥ २४) 
( ओर कहने लगे-- ) “हमळोग तो बनमें रहकर हुड । 
पत्तोंका चूर्ण बनाकर भोजन करनेवाले थे; परंतु आह 
धर्मनन्दन JARA हमें उत्तम ताम्बूलके रसका अनुप 
बना दिया, ॥ २४ ॥ 


जामिनिरुवाच 

ब्राह्मणेः खहितो राजा श्षत्रियैश्व महाबळे: । 
उपविष्ठः स AEA खक्कष्णो यज्ञमण्डपे ॥ २५॥ 
ततः प्राघी famed] Raen हि def 
धर्मराजं समागत्य भोचतुर्यचनं नुप ॥२६। 
घर्मेराजावयोवोद्‌ reru छिन्धि महामते । 

जैमिनिजी कहते है- नरेश्वर जनमेजय | यज्ञ समा | 
हो जानेपर जब राजा युधिष्ठिर ब्राह्मणों तथा महाबली क्षत्रिये 
घिरे हुए श्रीकृप्णके साथ यज्ञ-मण्डपमें विराजमान थे, wd 
समय दो विप्रवर परस्पर विवाद करते हुए राज-समामे आये 
और युधिषिरके पास जाकर याँ कहने ळगे--'धर्मराज | आफ्नै | 
बुद्धि तो बड़ी गम्भीर है, अतः आप हम दोनोंके इस झगड़े | 
को उचित रीतिसे निपटा दीजिये? || २५-२६१ ॥ | 
| राजोवाच 
बकदारन्यसुखाः सन्ति वसिष्ठात्रिपुरोगमाः ॥२७॥ | 


निरूपयस्व Ag कारणं ed पृथक्‌ एथक्‌ ॥ २८॥ 
तब राजा युधिठ्ठिरने कहा--िग्रेन्द ! जहाँ 
बकदाल्म्य, वसिष्ठ और अत्रि आदि उत्तम विचारवाले सम | 
बैठे हुए हैं; वहाँ विवादको निपटानेकी बात ही क्या ह! | 
अच्छा, अब आपलोग प्रथकृप्र्थक अपने कलह कास | 
वर्णन कीजिये ॥ २७-२८ ॥ 
ब्राह्मण उवाच 
एभिस्तु Went दत्तं क्षेत्र स्वीयं यथाक्रमम | 
तत्‌ पुनः कषितं तस्मान्निधानं निर्गत चुप ॥ | | 
ब्राह्मण बोला- नरेश्वर | इन्होंने अपना x E 
पाप वि भा Log, मैंने क्रमशः उसे जोतवायी | i 
खजाना निकला RI २९॥ ... 


२९॥ ` m 


पञ्चपश्तिमोष्ध्यायः 


नव मया M यत्‌ क्षेत्र जायते पुनः । 
विधान न अहीष्ये5ददं न मदीय दि तद्‌ धुवम्‌ ॥ ३०॥ 
अब उस खेतमें उत्पन्न हुए अन्नको ग्रहण करना तो 
मेरे लिये उचित है, परंतु में उस खजानेको नहीं दूँगा; 
gifs निश्चय ही वह मेरा नहीं है ॥ ३० | 
एभिरेव ठु तद्‌ ME मया त्यक्तं नुपाधुना । 
प्य माँ पीडयन्त्येते निधानेन गतत्रपाः ॥ ३१ ॥ 
राजन्‌ ! इसीलिये मेंने उसका परित्याग कर दिया है, 
अतः अब इन्हें उस खजानेक्रो स्वीकार कर लेना चाहिये; 
परंतु देखिये; ये निज होकर उसे ग्रहण करनेके लिये मुझे 
कष्ट दे रहे हैं॥ ३१॥ | 
gA उवाच 
सत्यं वद महाबुद्धे किमथ पीडयेद्विजम्‌ । 
भवान्‌ Uu तदू द्रव्य यज्ञ दत्त त्वया पुरा ॥ ३२॥ 
युधिष्ठिरले कहा--मदाबुद्धे | सच-सच बताइये; 
आप किसलिये ब्राह्मणको पीड़ा दे रहे हैं १ जिसे आपने पहले 
दिया ही नहीं दै, उस द्रव्यको क्यों नहीं ग्रहण करते १॥३२॥ 
बाह्मण उवाच 
मया समर्पित क्षेत्र पुरास्मै धर्मनन्दन । 
यत्किचिज्ञायते सस्मिन्‌ ब्राह्मणस्य न तन्मम ॥ ३३॥ 
ब्राह्मण चोला- धर्मनन्दन | पहले मैंने इन्हें यह 
खेत इस रार्तपर समर्पित किया था कि उसमें जो कुछ उत्पन्न 
होगा, वह ब्राह्मणका होगा, न कि मेरा ॥ ३३ ॥ 
तच्छुत्वा वचनं झप्णः प्रत्युवाच हसन्निव। 
मासत्रयं तु॒चिप्रेन्द्री स्थिरी भवितुमहथः d 32] 
त्रह्मणकी वात सुनकर श्रीकृष्ण हँसते हुए-से बोले 
विप्रो | तीन मासतक आपलोगोंको शान्त रहना चाहिये? d 
रुष्णयाक्येन तुशे तो क्षिप्त्वा वित्तं न्पाळये । 
MUJA गृह राजन प्रतीक्षन्तो च aq TANISI 
राजन्‌ ! श्रीक्रप्णके इस कथनसे उन दोनों आ्राह्मणोंको 
दो गया । फिर वे उस धनको राजमहलूमें छोड़कर 
अपने-अपने घर चले गये और उस दिनके आगमनकी 
क्षा करने लगे || ३५ || 
। राजोवाच 
चुना माधव कथं निणयो न त्वया छतः । 
` भा पञ्यत्तामेच विस्मयो मे महान विभो ॥ ३६॥ 
"जा शुधिष्ठिरने पूछा--माधव | इस समय सबके 
ने दी आपने झगड़ेका निर्णय क्‍यों नहीं किया ! बिभो | 
देखकर तो मुझे महान्‌ विस्मय हो रहा है ॥ २६ || : 


| | Rg: सन्ति 


राजानः सुखेन तव daat । 
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यश्चान्ते मुदिता लोका मध्ये वादकथा कथम्‌ ॥ ३७॥ 
भीकृष्णने कहा--राजन्‌ | इस यज्ञान्तके अवसरपर 
अव कि ऋषिंगण और राजालोग आपके संनिकट सुखपूर्वक 
बैठे & आर सभी लोग आनन्दमग्न $ इस बीचमें झगड़ेका 
प्रसङ्ग केसे चलाया जाय १ || ३७ ॥ 
मासे तृतीये घोरस्तु भविष्यति कलिउप । 
द्र्व्याथ विवदन्ती हि ताडयन्तौ परस्परम्‌ ॥ ३८॥ 
सुष्टासुष्टि सम्प्रहारं केशाकेशि नखानखि । 
आगन्तारी च ते पाइने कलिना मथितो चप ॥ ३९॥ 
त्व तद्धनं द्विधा कृत्वा ताभ्यां दास्यसि मे मतिः । 
नरेश्वर ! आजसे तीसरे महीनेमें भयंकर कलियुगका 
प्रवेश होगा | उस समय कलिसे पीड़ित हुए ये दोनों ब्राह्मण 
इस द्रव्यके लिये विवाद करते हुए एक-दूसरेको पीटेंगे और 
मुक्केसि, केशोंको खींचकर तथा नखोसे वकोटकर परस्पर 
प्रहार करते हुए आपके पास आयेंगे | तत्र आप उस धनको 
दो भागेमिं विभक्त करके दोनों ब्राह्मगोक्रो दॅंगे- ऐसा मेरी 
बुद्धिमें आ रहा है॥ ३८-३९१ ॥ 
भविष्यन्ति कलौ विप्रा आचारश्रुतिवर्जिताः ॥ ४० ॥ 
राजानो धमंहीनाश्च पीडयिष्यन्ति ते प्रजाः । 
अधमंवल्लभो लोको धमंद्वेषी च मत्सरी ॥ ४१॥ 
कलियुग आनेपर ब्राह्मणोंमें सदाचार नहीं रह जायगा | 
वे वेदासे हीन हो जायॅगे । राजाओंमें धर्मभावना नहीं रह 
जायगी । वे प्रजाओंक्री पीड़ा पहुँचाते रहेंगे। सारा संसार 
अघर्मका प्रेमी ओर wdü द्वेष तथा ईर्ष्या करनेवाला 
हो जायगा || ४०-४१ || ; 
द्यतमद्यरता नित्यं सवं व्यसनिनः सदा 
देवकाये पितृणां वा साधुल्जीभरणे तथा ॥ ४२॥ 
ब्राह्मणार्थे धनं red द्रवा ते दुःखभाजिनः। 
भविष्यन्ति कलौ राजन सुदिता गणिकाग्हे ॥ ४३॥ | 
नेष्यन्ति च धनं भूरि दयतादिव्यसनेष्वपि । | ^ 
राजन्‌ | कल्युगर्मे सभी लोग नित्य द्यत ओर मदिरासो | 
प्रेम करनेवाले तथा सदा व्यसनपरायण होंगे । वे देवकार्य) 
पितृकार्यं, पतित्रता स्रियांके भरण-पोषण और ब्राझणके लिये E 
योडा-सा ही घन देकर दुःलका अदमब करेगे; परंदबेदी | 
Reim घर तथा चूत आदि व्यसरनेमि ipis वहुतसा 
घन ठेजाँग॥ डर ४२३ ॥ 3 1 
qeri वा gardi वापि TERRA: स्वयम्‌ | 
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घत्तूरकस्य पुष्पाणि करवीरभवानि च Du 
सकण्टकानि पुष्पाणि नयिष्यन्ति शिवालये । 
वरपङ्कजजाँ मालां कपूर चन्दनं तथा ॥ ४६॥ 
नेष्यन्ति कुमुद चाउ वेदयास्रीकुल्टाग्रहे । 
लोग धतूरके फूल तथा कखीरके Vut उत्पन्न हुए 
काँटेदार पुप्पोंको तो शिवाल्यमें € जाकर शिवःपूजन करेगे 
और उत्तम कमल-पुष्पांकी वनी हुई माला, कपूर) चन्दन 
तथा सुन्दर कुमुद-पुष्प वेद्याऔं एवं कुलटा स्त्रियांके घर ले जायँगे॥ 
मातरं पितरं चेच त्यजन्ति हि जनाः कलौ ॥ ४७४ 
taam भविष्यन्ति परिचारकवत्‌ खदा । 
जननीं ताडयिष्यन्ति ळालयिष्यन्ति खां termi eel 
कलियुगमै लोग माता-पिताका परित्याग कर देंगे ओर 
नोकरकी तरह सदा स्रीकी सेवाम तत्पर रहेंगे। वे माताको 
तो पीरॅगे और अपनी पत्नीके साथ लाड़ लड़ायेंगे ॥४७-४८॥ 
श्वक्ूइबशुरयोइचैच स्नुषाः कलियुगे gi 
वदिष्यन्त्यप्रिये वाक्य ERU शल्यकारकम्‌ ॥ ४९ ॥ 


इति जेसिनीयाश्वमेधपवंणि कलिघमेवर्णनं नास पञ्चयष्टितमोऽध्यायः ॥ ६५ ॥ 
इस प्रकार जैमिनीयाउनमेधपर्वेमे कलिमुगके धर्मका वर्णन नामक Yas अध्याय पुरा हुआ ॥ ६५ ॥ 


षट्ष्टितमोऽभ्यायः 
यज्ञको समाप्तिपर गर्वयुक्त होकर वैठे हुए युधिष्ठिरकी सभामें एक नङुलका आना और इनके 
यज्ञसे कुरुक्षेत्रनिवासी शिलोञ्छवृत्तिवाठे ब्राक्षणके सत्तृयज्ञको उत्कृष्ट बताना, 
आश्रयंचकित हुए सभासदोंके पूछनेपर GLERI सत्त-यज्ञका वर्णन 


जेमिनिरुवाच 

श्रूयतां UNNS महदाश्चयसुत्तमम्‌ | 
अश्वमेधे महायज्ञे निवृत्ते यदभूद्‌ विभो ॥ १ N 

जेमिनिजी कहते हैं-राजशादूंल | विभो ! उस महान्‌ 
यञ्च अस्वमेधके समाप्त होनेपर जो अत्यन्त आश्चर्यजनक एवं 
उत्तम घटना घटित हुईं थी, उसे सुनो i १॥ 
तपितेषु amag श्ञातिसस्बन्धिबन्छुषु । 
दीनान्थकृपणे चापि तदा भरतसत्तम ॥ २ li 
जायमाने मद्दानादे दिक्षु सवाखु भारत। 
Tg पुष्पवषघु घर्मराजश्य मूर्धनि॥ ३ N 
गर्वितोऽभूत्‌ तदा राजा धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः । 
बिलान्निष्कम्य नकुछो रुक्मपाइचंस्तदा नुप ॥ ४ ॥ 
बज्ाशनिसमं नादममुञ्चत विशाम्पते । 
सक दुत्स॒ज्य dus घासयानो द्विजान्‌ नृपान्‌ ॥५॥ 
भरतसत्तम | जब उत्तम ब्राह्मण गी, सम्बन्धी 
` गाईन तमी संतु हो गये, दीना, अबो और ron 


5 भौ सब तरहसे तुस कर दिया यौ र ( जय- 


अमिनीयाश्वमेधपर्वेणि 


णो ॥२ | 
[अभि aranasi Co E URS ESTY HE is | 1 


जनेश्वर ! कलियुग आनेपर बहुएँ, सास-ससुरको Ñ | 
वचन सुनायेंगीः जो छृदयमें कॉटेकी तरह चुभेगा || ४९ र 
न Raai करिष्यन्ति देवेषु ब्राह्मणेषु च। 
कर्मभ्रष्ट भविष्यन्ति चतुर्घणोः कलो युगे ॥ ५, 
efi कर्म परित्यज्य परकीयं seda. 

कलियुगमै चारों वर्णोके लोग कर्मप्रष्ट हो जायेंगे | ३ | 
देवताओं तथा ब्राह्मणोके वचर्नौपर विश्वास नहीं करेंगे di 
अपने ( वर्णाश्रमानुकूछ ) कर्मका परित्याग करके S 
कर्म करनेवाले होंगे ॥ ५०३ ॥ > 


जेमिनिरुवाच 
एवं कृष्णेन कथिताः कलिधमी भ्रयावहाः। 
ततो वीयः कथाश्षक्तुयज्ञान्त इप्णपाण्डवाः॥ ५१॥ 
` ARAS कहते है--जनमेजय ! प्रकार भग 
श्रीकृप्णने कलियुगके भयदायक धर्मोका वर्णन किया था। : 
तत्पश्चात्‌ यज्ञके अन्तमे श्रीक्कष्ण ओर बीर पाण्डब us 
प्रकारकी कथाएँ कहने लगे || ५१ ॥ 


जयकारका ) महान्‌ शब्द गूँजने लगा और घमराजके मल 
पुष्पांकी ष्टि होने लगी, तब धर्मनन्दन राजा ge 
कुछ गर्व हो आया | राजन्‌ | उसी समय एक नेवल बिक 
एक पाइ्व॑माग सोनेका था, बिळसे निकलकर बहा आया 

उसने वज्रकी गड़गड़ाहरके समान भयंकर शब्द किया | र 
नाथ | यद्यपि उसने एक ही बार वह शब्द किया थां ० | | 
उससे सभी ब्राह्मण और उपतिगण भयभीत हो गये UM | 


माजुषं वचनं प्राह TÀ विळ्शयो महान । . 
सक्तप्रस्थेन वो नायं यशस्तुल्यो नराधिप 


saiia कुरुक्षेत्रनिवासिनः | | 
बिलमें निवास करनेवाला वह नेवला अत्यन्त ^ ro 
| आपका | 


वह मनुष्यकी-सी वाणीमै कहने लगा-“नरेश्वर ib 
यज्ञ तो उञ्छवृत्तिसे जीवन-यापन करनेवाले w 

उदारचेता उस ब्राह्मणके सेरमर सत्तूदानके मी 7 
हुआ? ॥ ६३ ॥ 
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विस्मयं परमं जग्मुः सव ते ब्राह्म 
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षट्षष्टितमो ऽध्यायः 


प्रजानाथ | उस तट _ नवेश बसी बात ठका ———————— बेसी बात सुनकर उन समी 


विप्रवरोंकी परम विस्मय हुआ || ७३ ॥ 
, समेत्य नकुळ पर्येपृच्छन्त ते द्विज्ञाः॥ ८ ॥ 
gaei समलुप्राप्तो ह्यस्मिन्‌ यक्षसमागमे | 
बर्छ परमं तुभ्यं कि श्रुतं कि परायणम्‌ ॥ ९ ॥ 
कर्थं भवन्तं विद्यामो यो नो यक्ष विगहदसे । 
तदनन्तर वे ब्राहमणः नेवळेके पास जाकर उससे पूछने 
इस -यज्ञ-्समारोहके अवसरपर तुम कहाँसे आये हो १ 
ुमहारेमे कौन-सा उत्कृष्ट वल है ! तुमने कितना शास्राध्ययन 
क्रिया है और तुम किसके भक्त हो ? हमलोग केसे जानें कि 
ga कौन हो? जो इस प्रकार हमारे यज्ञकी निन्दा कर रहे हो ? || 
अविलुप्यागमं कुत्स्नं विविधेयोक्षिकेः AAH ॥ १० ॥ 
यथागमं यथान्याय्यं कतव्यं च तथा कृतम्‌ .. 
पूजाहोः पूजिता यत्र विधिवच्छा्रचक्षुषा ॥ ११॥ 
मन्त्रपूच इतश्भाग्निदोनं दृत्तममत्सरम्‌ । 
तुशा Radana दानैवहविधेरपि ॥ १२॥ 
“यह्‌ यज्ञ बहुत-से याशिकोंद्वारा निखिल शास््रोंके आधार- 


'पर ही सम्पन्न हुआ है । इस यज्ञमें जो कार्य जेसा meld 
वर्णित था तथा उसे जिस विधिसे करना चाहिये था, वह. 


तदनुकूछ ही किया गया है | इसमें झा्रविंधानानुसार पूज- 
'नीयोंकी विधिवत्‌ पूजा की गयी है | मन्त्रोच्चारणपूर्वक er 
हवन किया गया है । मत्सररहित होकर दान दिया गया दै | 
अनेक प्रकारके दानासे श्रेष्ठ द्विजोंको मी तृप्त किया 
गया है || १०-१२.॥ 
सत्रियाश्च सुयुद्धेन आद्धैरपि पितामद्दाः । 
पाळनेन विरास्तुष्टाः कामैः qaa योषितः ॥ १३॥ 
“उत्तम युद्धसे क्षत्रिय, श्राद्धोंसे पितामह आदि पितरः 
पाढन-पोषणसे वैश्य और कामनापूतिसे wx तया खनियाँ 
Ed चुकी हैं १३ ॥ 
बरुक्रोशैस्तथा दानेराशीभिश्च पृथग जनाः। 


_ '्तिसम्बन्धिनस्तुष्टाः शौचेन च नपस्य नः ॥ १४॥ 


दिया; दान ओर आशीर्वादोसे प्रथक-पथक लोगोंको प्रसन्न 
4 गया है । हमारे राजाके शौचाचारसे उनके S 


. सम्बन्धी भी संतुष्ट हें ॥ १४ ॥ 


US 


UU तो बड़े विद्वान्‌ हो तुम्हारे वचन मी-अद्वाके- - 


पात्र हैं ओर तुमने दिव्य रूप भी घारण कर रखा है; अतः इन 
भासदाद्वारा किये गये प्रइनका उत्तर तुम्हें यथार्थरूपसे देना 
चाहिये? | १६ || | वया 
इति पृष्टो दविजेस्तेश्च प्रहस्य नकुलो ऽब्रवीत्‌ । 
गपाजूता मया वाणी प्रोक्ता गवेण वा द्विजाः ॥१७॥ 
यन्मयोक्तमिद्‌ सवै युष्माभिश्चप्युपशचुतम्‌। 
सक्तपस्थेन वो नायं यश्ञस्तुल्यो नराधिप ॥ १८॥ 
उञ्छतृत्तवदान्यस्य कुरुक्षेत्रतववासिन!। 
उन ब्राह्मणांके ऐसा पूछनेपर वह नेवला हँस पडा और 
यों कहने छगा--द्विजगण | मैंने जो यह कहा है कि “नरेश्वर! 
आपका यह यश उञ्छत्वत्तिसे जीवन-निर्वाह करनेवाले कुरुक्षेत्र- 
निवासी उस उदारचेता ब्राह्मणके सेरभर सत्तदानके बराबर 
नहीं हुआ |” मेरा यह कथन न तो असत्य दै और न यह मेरी 
गवोक्ति ही है। आपलोगोने मी इसे सुना होगा ।१७-१८३॥ 
श्टणुताव्यप्रमनलः शंसतो मे द्विजषेभाः ॥ १९॥ ` 
अनुभूतं च इष्टं च यन्मयाद्भुतमुत्तमम। ._ 
'द्विजवरो ! मैने जिस उत्तम एवं अद्भुत घटनाको अपनी 
आँखों देखा तथा अनुभव किया है, उसे बतला रहा हूँ; अब 
आपलोग सावधान-मनसे उसे सुनिये ॥ १९३ ॥ 
धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे घमेशेवहुभिवते ॥ २०॥ 
उञ्छवृत्तिद्विजः कश्चित्‌ कापोतीं बृत्तिमास्थितः। ` 
सभायेः सहपुत्रेण सस्युषस्तपसि स्थितः ॥२१॥ 
कुरुक्षेत्र एक धर्मक्षेत्र है । वहाँ बहुत-से धर्मशनन 
निवास करते हँ । उसी कुरुक्षेत्रम एक ब्राह्मण अपनी पत्नी, 
पुत्र तथा पुत्रवधूके साथ कापोती-त्तिका आश्रय लेकर तपस्या 
कर रहे थे | ssp ही उनका -जीवन-निर्वाह 
होता था ॥ २०-२१ ॥ ँ t 
agaga वृद्धः स धमोत्मा अ 


षष्ठे काले सदा fast ges तैः सह JATI २२॥ 


“उनके परिवारमै पुत्रवधूसहित चार व्यक्ति थे। वे 


उत्तम ब्रतका पालन करनेवाछे धर्मात्मा और जितेन्द्र ये! | 
उनकी अवस्था बृद्ध हो चली थी) फिर मी वे अपने परिवारके | E 
साथ सदा छठे समय ही भोजन करते ये | २२॥ 00 


। सा इविभिः पुण्यैश्च रक्षणैः शरणार्थिनः । 

| WW न्यून तद्‌ नूह्दि सभायां ब्राह्मणस्य दि ॥ १५ ॥ | 

- . "HT इविष्यान्नद्वारा देवताऔंको तृत किया गया दै । 
Ss] भलीमाँति रक्षा की गयी है । अब इस यशमे जो 


Z ¦ अब आगोका बृचात्त मुझसे 
| ia रह गयी है; वह तुम इस ब्राह्मणोंकी समामै बतळाओ॥ सका | अप, सीणोषधिसमावेशे द्रव्यदीनो set 
3 | वाक्यः प्राक्षस्त्वं è e बिभर्षि q | [षधिसमा me qo SS ऽभवत्‌ ; B भोजनम्‌ A ` iai २४ LE x Sez So n 
सभागतेश्च ; ° दिव्यरूपं बिभा' ॥०१६0काले काले Gd San Ot द void 53 265 है: 
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३०२ 


“उस अकालके समय अन्नका अभाव हो न असिधिवेजाने erc. ES कारण 
जब ्रा्णके पास अन्नका संग्रह नहीं रह गया, तब बार-बार 
छठां समय आता था और यों ही चला जाता था, परंतु उन्हे 
भोजन नहीं मिलता था ॥ RY I 
ga परिगताः uu प्रातिष्ठन्त तदा तु di 

उड्छस्तदा शुङ्कपक्षे मध्ये तपति भास्करे ॥ २५॥ 
“तब भूखसे पीडित होकर वे सवके सब दाने बीननेके 
लिये चले | उस समय शुक्लपक्ष था ओर सूर्य आकाशके 
मध्यमे तप रहे थे अर्थात्‌ दोपहरका समय था || २५ ॥ 
amda gada सर विप्रस्तपसि स्थितः | 
उञ्छं न summ साथ परिजनेस्ततः ॥ २६॥ 
.qg तपसी ब्राह्मण अपने परिवारके साथ भूख ओर 
प्याससे व्याकुल हो गया; परंतु उसे अन्नके दाने नहीं मिले || 
स तथैव क्लुधाविष्टः «qur -तोयं यथाविधि t 
क्षपयामास तं काळं साथ परिजनेन d ॥ २७॥ 
“तब भूखसे व्याकुळ हुए उस ब्राह्मणने परिवारसहित 
जळका स्पर्श करके निराहार अवस्थामें ही उस समयको भी 
व्यतीत. किया ॥ २७ || 
अथ षष्ठे गते काळे स यबप्रस्थमर्जयल्‌ । 
यवप्रस्थेन ते सक्तनकुबस्तु तपखिनः ॥ २८॥ 
“तदनन्तर उस छठे काळके बीत जानेपर उस ब्राह्मणने 
एक सेर जो इकट्ठा किया | फिर तो उन सभी तपस्वियाने 
मिलकर उस जोका सत्तू बनाया || २८ ॥ 
रतजप्याह्विकास्ते तु हुत्वाग्निं च यथादिचि । 
ded कुडवं सर्वे व्यभजन्त तपखिनः d २९, ॥ 
“तत्पश्चात्‌ उन सभी तपस्वियोंने नाम-जप आदि अपना 
नित्यकर्म किया और यथाविधि अग्निमें आहुतियाँ डाली । फिर 
परस्पर पाव-पाव अर स्तुका हिस्सा छगाया गया ॥ २९ || 
अथागमदू द्विजः कश्चिदतिथिसुंञ्चतां तदा । 
«t पूजयित्वा विधिवत्‌ स विप्रः प्रीतमानसः ॥ ३० ॥ 
भोवाच मधुरं वाक्यं मनःपराह्वाद्‌कारकम्‌ | 
“ज्यों ही वे मोजन करनेके लिये बैठे त्यां ही कोई ब्राह्मण 


अतिथि आ पहुँचा | उस अतिथिको देखकर ब्राहणका मन 
प्रसन्न हो गया। उसमे विधिपूर्वक उसका आतिथ्य किया 
और मनको आनन्द देनेवाला मीठा वचन कहना 
आरम्भ किया ॥ ३०३ | | | 
i. विप्र उवाच 
न्या5स्स्पजुगृदीतो5स्सि पावितोऽस्मि यतो भवान । 
ग्रा्ोऽस्यतिथिवेळायां घमोर्तस्येव तोयद्‌ः ॥ ३१॥ 


pomum अदा--अहन्‌ | आपने पग पुझपर, बड़ी कप क्री, 


जैमिनीयाश्वमेधपर्वणि 
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जो इस अतिथिवेळामें पधारकर मुझे पावन व 
घन्य हो गया । आपका आगमन मुझे बैसा ही सुख 
है, जेसे घामसे पीडित हुए प्राणीको वादल सुखद inii 
खागतं ते द्विजश्रेष्ठ भूयः सुस्वागतं तव | | 
सनाथः क्रियतां व्रह्न्नुउज्ञो ऽयं प्रविश्यताम | Wr 
द्विजश्रेछ ! आप भले पधारे | आपका वारंवार mn. 
है । ब्रह्मन्‌ ! अव इस कुटियामें प्रवेश करके मुझे सना 
करनेकी कृपा कीजिये ॥ ३२ I | 
ते ger gu: सत्या येषु मागंश्रमातुराः | 
स्वग्रृहेष्विव विश्रान्ता भवन्ति च अवाइशः | ३३) 
गहस्थोके वे ही घर यथार्थरूपमें घर कहलाने योग 3 
जिनमें आप-सरीखे मागंके थके-माँदे अतिथि अपने "d 
भाँति विश्राम करके सुखका अनुभव करते हैं ॥ ३३ | 
अहोऽतीचच सभाग्यास्ते निःस्वापि ei: | 
येबामशून्या दिवसा गच्छन्त्यतिथिपूजनेः ॥ ३४। 
अहो ! दरिद्र होनेपर भी वे गृहस्थ महान्‌ भाग्यशादी 
हैं, जिनके दिन अतिथि-सत्कारके बिना नहीं बीतते ey 
जिन्हें प्रतिदिन आतिथ्य करनेका सुअवसर प्राप्त au 
रहता है || ३४ || 
amA भूमिरुदक बाकचतुर्थी च rer! 
एतान्यपि खतां गेहे नोच्छिद्यन्ते कदाचन ॥३५॥ 
तृण; भूमि, जळ ओर चौथी प्रिय वाणी-इनका equi 
घरमै कभी भी अभाव नहीं होता || ३५ ॥ 
देयमात्तेस्य शरणं पथि श्रान्तस्य चासनम्‌। 
तषितस्य लु पानीयं क्ुधितस्यापि भोजनम्‌ ॥ ३६॥ 
दुखी होकर शरणमें आये हुएको आश्रय, मार्गके थपे 
माँदेको आसन, प्यासेको पीनेयोग्य जळ और भूखेको मोजन 
देना चाहिये ३६ ॥ 
चश्चुद्यान्मनो दद्याद्‌ वाचं दद्यात्‌ सुकोमलाम्‌। 
अभ्युत्थानाडुवजनं कुयौन्न्यायेन चाचेनम्‌ sl 
जो अपने RR आ जाय, उसे स्नेहमरी दृश्सि देखे | 
उसे देखकर मनको प्रसन्न रखे, अत्यन्त कोमळ 
प्रयोग करे; न्यायपू्चेक उसका आदर-सत्कार करे ub | 
वह जाने लगे, तब उठकर उसके पीछे-पीछे कुछ दूरत जग | 
नकुल उवाच 
पवसुकत्वा ख धमोत्मा तमभ्यच्यं यथाविधि | ja 
स्वभागं प्रददौ हृष्टो न च तृप्यति तेन सः ॥ २८ E 
नकुछ कहता रहा पिप्रवरो ! यो बने | 
घर्मात्मा ब्राह्मणने विधिपूर्वक उस अतिथिकी पूजा. : 
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परंतु उतनेसे वह अतिथि qu नहीं हुआ ॥ ३८ | 
ततोऽस्य भायां श्वुत्कषामा बुद्धा स्लाना तपस्विनी | 
त्वगस्थिभूता वेपन्ती भतारमिद्मत्रवीत्‌ ॥ ३९॥ 
तब उस ब्राह्मणकी War तपस्विनी पत्नी, जो भूखसे 
gis ud कुम्हला गयी थी तथा जिसके शरीरमें चमड़ा 
और दृड्डीमाच शेष रह गया था, कापती हुई अपने प 
निम्नाङ्कित वचन बोली ॥ ३९ ॥ 


भार्योवाच 
म्रमापि भागो भो स्वामिन दीयतां मा विचारय | 
अर्थिनामन्नदानेन कताथा स्यामहं HW | ४०॥ 
भायांने कद्दा--स्वामिन्‌ ! चिन्ता मत कीजिये । आप 
मेरे हिस्सेका भी सत्तू दे डालिये; क्योंकि अन्नार्थीकों अन्नदान 
करनेसे निश्चय ही में कृतार्थ हो जाऊँगी || ४० ॥ 
ब्राह्मण उवाच 
अपि व्होटपतज्ञानां उगादीनां च शोभने । 
ह्षियो.रक्ष्याश्व पोष्याश्च न चेवं new ॥ el 
धर्मकामाथक़ायाणि 2I T कङुळसततिः 
दारेष्वघीनः aa पितूणामात्मनस्वथा ॥ 92 ॥ 
त्राह्मणने कहा--शोभने | तुम्हारा ऐसा कहना 
उचित नहीं दै; क्योंकि कीट-पतंग ओर qup आदि मी अपनी 
ख्ियांकी रक्षा एवं भरण-पोषण करते हैं; क्योंकि wd, अर्थ 
ओर कामसम्बन्धी कार्य, सेवा कुलको वढ़ानेवाळी संतति) 
अपनेको तथा पितरोंको खर्गकी प्रासि--ये सव पत्नीके ही 
अधीन रहते & ॥ ४१-४२ ॥ 
सुङ्क्व तस्मात्‌ खसक्त श्च न ते कश्चिदतिक्रमः। 
अयुज्ञाता मया भद्रे कुरु वाक्यं मयेरितम्‌ ॥ ४३ N 
इसलिये भद्रे | तुम अपने भागका सत्तू खा लो । इससे 
हैं कोई दोष नहीं लगेगा; क्‍योंकि में आज्ञा दे रहा हूँ 
जाओ, मेरी आज्ञाका पालन करो ॥ ४३ ॥ 
यो नानुकम्पते भार्या न पुष्णाति नराधमः । 
न यशो महदाप्नोति नरकं चाधिगच्छत॥ ४४॥ 
. जो नराधम अपनी पत्नीपर न तो दयामाव रखता [: 
ओर न उसका भरण-पोषण ही करता दै; उसे उत्तम यशकी 
TA नहीं होती और वह नरकर्मे जाता है ॥ ४४॥ 
ब्राह्मण्युवाच 
सहधमचरी घाता सृष्टी भायोपती द्विज । 
पेस्मान्महति चमे त्वं न बाधां कर्तुमहेसि ॥४५॥ 
ब्राझणी बोळी--पतिंदेव ! ब्रह्माने पति और पत्नीको 
साथ रहकर धर्माचरण करनेके लिये बनाया ही है? इसल्यि 
आपका इस महान्‌ धर्ममें बाघा पहुँचाना उचित नहीं दै ॥ 


पतिनोयो परो धमे qi nfi. qe uds Varanasi 
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पतिरेच परो ag: पतिरेव परा गति: 
ke च काम च यशः खगतिरेव च ॥ ४६॥ 
पत्यो प्रसन्ने स्त्री सवमतत्‌ प्राप्नोत्यसंशयम्‌। . 


स्रीके लिये पति ही उत्कृष्ट धर्म है, पति ही देवता हैं, 
पति ही घनिष्ठ भाई-बन्धु है; पति ही परम गति है तथा धर्म, 
अर्थ, काम; यश और स्वर्गळोककी प्राति भी पति ही है। पतिदेव- 
के प्रसन्न हो जानेपर स्रीको निस्संदेह ये सारी वस्तुएँ प्राप्त 
हो जाती हैं ॥ ४६३ || 
कमेणा मनसा वाचा या स्त्री पतिमनुव्रता ॥ ४७॥ 
इद चव महाभागा सा देवेरपि पूज्यते। 

जो खरी मन, वचन ओर कर्मसे पतिका अनुवर्तन करती 


दै, वही इस लोकमें महान्‌ भाग्यवती कहलाती है और देवताः | 


लोग भी उसका आदर करते हैं || ४७३ || 
न मया त्वय्यसुक्त तु भुक्तपूच कदाचन ॥ ४८॥ 
व्रतमतद्‌ विदित्वा तु त्वं सक्तन्‌ दातुमर्हसि 
नाथ | विना आपके भोजन किये मेने अबतक कमी 
भी पहले आहार नहीं ग्रहण किया है | मेरे इस ब्रतपर ध्यान 
देकर आप मेरे RAR सतू अवद्य दे डालिये ॥ ४८३ ॥ 
नकुल उवाच 


पवसुक्तो ग्रहीत्वा तान्‌ सक्तन्‌ सोऽतिथये aat ॥४९॥ 
भक्षयित्वातिथिस्तांश्च नेव दृप्तो५भवत्‌ तदा । 
ततः पुत्रो विनीतात्मा पितरं प्राह धमेवित्‌ ॥ ५०॥ 

नेवला कहता रहा- द्विजवरो ! तब पत्नीके ऐसा 
कहनेपर ब्राह्मणने उन सत्तआंको लेकर अतिथिको दे दिया; 
परंतु उन्हें खाकर भी जब वे अतिथि देवता gH नहीं guo 
तब विनयी तथा धर्मज्ञ पुत्रने पितासे कहा || ४९-५० ॥ 

पुत्र उवाच 

तृप्त्यर्थमतिथेस्तात मङ्गागाऽपि प्रदीयताम्‌। 
कि तस्य जीवितफलं प्राप्तो यस्याशयातिथिः॥ ५१॥ 
शून्यादिव गुहाद्‌ दीनो निराशः प्रतिगच्छति । 


पुत्र बोला- पिताजी | अतियिदेवकी तिके लिये आप | 


मेरा माग मी उन्हें दे दीजिये; क्योंकि जिसके घरपर किसी 
आशासे प्रेरित होकर आया हुआ अतिथि सूने घरकी भाँति 
बहाँसे दीन एवं निराश होकर लौट जाता b उस ग्रहे 


जीवने क्या लाम हुआ अर्थात्‌ उसका जीना निरर्थक हैष | 
विष्णुमुद्दिश्य ये चान्नमात्मानं पीड्यन्त्यपि ॥ ५२॥ : 
पूज्यन्ते दैवतैरपि ' | 

जो लोग स्वयं कष्ट सहकर भी अतिथिको विष्णु-तुल्य : EN ! 
समझकर उन्हे अन प्रदान करते हैं. इन्द्रलोकमे देवगण मी. >, 


द्द्ति d हरलाके 


उनकी पूजा करवे हैं ॥ र३॥. °” | 


तेनाजित वित्तन कि 
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अतिथियंस्य भग्नाशो गृहात्‌ प्रतिनिगच्छति । 
अतएव मया चैव भागो देयो द्विजन्मने ॥ ५४ ॥ 
जिनके घरसे अतिथि निराश होकर लौट जाता b उन 
दुष्टात्मा पुरुषोंके उस संचित धनसे क्या छाम ! इसलिये मुझे 
इन ब्राह्मणकों अपना भाग अवश्य दे देना चाहिये ॥ ५३-५४ 
कुठुस्बं पीडयित्वा तु त्यकत्वा लोमं विमत्सरः। 
ददाति योऽतिथेरन्नं स याति परमां गतिम्‌ ॥ ५५॥ 
जो मनुष्य परिवारको थोड़ा कष्ट भी होता हो तो भी 
उसकी परवा न करके लोभ त्यागकर ईप्यारहित हो अतिथिको 
अन्न देता है; उसे परम गतिकी प्राप्ति होती है ॥ ५५ ॥ 
TT पितोवाच 
अपि वर्षशतायुस्त्वं बाल एव मतो मम d 
बालानां g बलवती तस्मात्‌ त्वं भुङ्क्ष्व पुत्रक ॥ ५६॥ 
` पिताने कहा- बेटा ! तेरी आयु सौ वर्षकी हो जाय 
तो मी तू मेरे लिये वालक ही है और बाळकोंकी क्षुधा बड़ी 
बंलंवंबरी..होती है; इसलिये तू अपना सत्तू खा ले ॥ ५६ || 
जयन्ति लोकान्‌ पुत्रेण श्रुतिरेषा सनातनी । 
त्वया तु जीवता पुत्र लोकाः सर्व हिता मम ॥ ५७॥ 
तस्माज्जिगीषता लोकान्‌ रक्ष्यस्त्वं सवेथा मया । 
पुत्रके रहनेसे मनुष्य उत्तम लोकोंको जीत लेते $— 
ऐसी सनातनी श्रृति है । अतः बेटा ! तेरे जीवित रहनेसे वे 
समी लोक मेरे लिये हितावह होंगे; इसलिये उन emu 
विजय पानेकी इच्छावाले मुझको सर्वथा तेरी रक्षा करनी 
चाहिये ॥ ५७३ ॥ 
यस्मान्ममासि पुत्रस्त्वं नाह सृत्योबिभेम्यतः ॥ ५८॥ 
प्रायशः पापकारित्वान्मृत्योरुद्विजते जनः । 
sagat: प्रतीक्ष्यन्ते सृत्युं प्रियमिवातिथिम्‌॥ ५९ n 
बेटा | जिस yoh फलस्वरूप तू मेरा पुत्र हुआ है; 
उसी पुण्यके बळपर मुझे मृत्युका भय नहीं है; क्योंकि प्रायः 
पापाचरणके कारण ही मनुष्य मृत्युसे उद्विग्न होता है, परंतु 
जो लोग झतकृत्य हो चुके हैं, वे तो प्यारे अतिथिकी 
त्रह मृत्युकी प्रतीक्षा करते रहते हैं ॥ ५८-५९ || 
. पुत्र उवाच 
iS SU yeu पिता पुत्रमिति श्रुतिः। 
उत्तरे ` "पर जुनस्तस्मात्‌ सक्तन्‌ प्रयच्छ मे ॥ ६० N 
ELM पुत्र बोला पिताजी ! श्रुति तो ऐसा कहती है कि 
बास्यावस्थामे पिता पुत्रका भरण-पोषण करता है और बुढापा 
आनेपर पुत्र पिताकी रक्षा करता है; इसलिये आप मेरे हिस्से- 
का सत्तू दे डालिये ॥ ६० ॥ 
नकुल उवाच 


| SW e | व सक्तन सो५तिथये दद], Varanasi CBffe cfi. bito व्मततिश्रिको दे दिया | तब R 
| > 


जेमिनीयाश्वमेधपवणि 


घर्मवत्मेनियु्तात्मा न चचालाचलोपम' 


` ` ुजत्वातानपिसयास्त गोव. atu 2 तानपि सर्वास्तु नेव तप्तिमवाप्तवान्‌ 
.— नेवळा कहता रहा--आह्षणो ! पुत्रके ऐसा 
ब्राह्मणने उसके हिस्सेका भी सत्तू लेकर अतिथिको देह | 
Wig वह सव खा ऊेनेपर भी अतिथिदेवकी bb. | 
ही हुई ॥६१॥ * | 
ततः प्रीता स्नुषा गाह श्वशुर विनयान्विता | 
HEINS महाभाग विप्रस्यास्य प्रदीयताम्‌ ॥ T 
तदनन्तर विनयशीला पुत्रवधूने प्रसन्नतापूर्वक अफ । 
ATÀ कहा--५महाभाग ! मेरा भाग भी Risa 
& दीजिये’ || ६२ II d 
5 AR उवाच 
ग्रोषिद्‌ वाला स्चुषा साध्वी नियमन्रतकर्शिता। 
कुलसंततिडेतुश्व रक्ष्या त्वं सवदा मया ॥ ६३। 
श्वशुरने कहा--वेटी ! मुझे तो तेरी सर्वदा खा 
करनी चाहिये; क्योंकि तू स्री दै, अभी तेरी वास्यावसा र 
तू मेरी पतिव्रता पुत्रवधू है तथा नियमों और त्रर्तोका पान | 
करनेके कारण यों ही दुबली हो गयी है और मेरे gat 
संततिकी कारण भी तो तू ही है ॥ ६३॥ | 
गुरुशुश्रूषण सक्तां नियमस्थां पतिव्रताम्‌। 
त्वां दृष्टा स्लानचद्नां पीड्यते च मनो मम ॥ ६४। 
तू नियमांका पाठन करती हुई गुरुजनोंकी सेवामे तत 
रहती है । तुझ पतिब्रताक्रा कुम्हलाया हुआ मुख देखकर मेरे 
मनमें महान्‌ कष्ट दो रहा है॥ ६४॥ 
स्ुषोवाच 
मम त्वं खामिनः स्वामी देचतायाश्च देवता। 
शुरोशुरुगेरीयांश्च नेवं त्वं वक्तमहॉस ६५॥ 
! पुत्रवधू बोली---धशुरजी ! आप मेरे पतिदेवके खामी! 
देवताके देवता और गुरुके भी श्रेष्ठ गुरु हैं। आपका ऐस । 
कहना उचित नहीं है ॥ ६५ II 
अनुकस्प्येति संचिन्त्य दढभक्तेति वा qe! | 
यच्छ भगवन्‌ सक्तन्‌ दीनामजुशुहाण माम्‌ | ६६॥ | 
' : भगवन्‌! मुझ दीनपर अनुग्रह कीजिये और मुझे अ 
कपापात्र अथवा हृढ़ भक्त समझकर मेरे RAT TÈ | 
डालिये ॥ ६६ Il | 


॥ ६१। 
RN 


नकुल उवाच 
ततस्तानपि सक्तन्‌ स ग्ृहीत्वातिथये qat Jl 
घुभुजे५थातिथिः सवौन्‌ न चासौ ep aA | 
अनुग्रह मन्यमानः aggy महातपा' ; ६८] 
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ETN 
सारा-का-सारा सत्तू खा गया । फिर भी उन ब्राह्मणके मनमै 


जरा-सा भी क्षोभ नहीं हुआ; क्योंकि वे महान्‌ तपस्वी थे । 

उन्होंने अपने आत्माको धर्मेमारगमें नियुक्त कर रखा था, 

इसलिये वे परिवारसहित उस अतिथिका अनुग्रह मानते हुए 

पर्वतकी भाँति अपने मागंसे विचलित नहीं हुए || ६७-६८ || 

तं शुद्धभावं विशाय प्रीतः प्रोवाच सोऽतिथिः। 

धमा हँ द्विजरूपेण जिक्षासुस्त्वामिद्दागतः ॥ ६९ ॥ 
तव उस ब्राह्मणको शद्ध भावसे भावित जानकर वह 

अतिथि प्रसन्न हो गया ओर कहने ल्गा-<-'ब्रह्मन्‌! मैं धम हूँ 

और तुम्हारी परीक्षा लेनेकी इच्छासे ब्राह्मणका रूप धारण 

करके यहाँ आया हूँ ॥ ६९ Il 

दमस्तपो दया दानं शोौचमिन्द्रियनिग्रहः। 

सत्यं क्षमा ऽऽजेवं शानमित्येते सूनवो मम ॥ Yo N 

तर्मान्नित्यमिमान्‌ यस्तु भक्या मे भजते नरः। 

तस्य भक्तिमतर्तुएो गतिमिष्टां ददाम्यहम्‌ ॥ ७१॥ 
“विप्रवर ! दम) तप, दया, दान) शोच) इन्द्रियनिग्रह) 

सत्य, क्षमा, आर्जव ओर ज्ञान- यै मेरे दस पुत्र हैं; इसलिये 

जो मनुष्य सदा भक्तिपूर्वक मेरे इन पुत्राका सेवन करता है; 

उस मक्तिमानपर प्रसन्न होकर में उसे मनोवाञ्छित गति 

प्रदान करता हूँ || ७०-७१ |l 

यस्मात्तु शुद्धभावेन द्त्तसुञ्छाजितं त्वया। 

wwe प्रासेन सर्वस्वं ब्रह्मलोक ततो ब्रज ॥ ७२॥ 
“द्विजश्रेष्ठ | यद्यपि तुम भूखसे पीड़ित Eb फिर मी तुमने 

जो दाने वीनकर इकट्ठा किये हुए अपने सम्पूर्ण अन्नको झुद्ध 

भावपूर्वक मुझे प्रदान कर दिया है, इसके फलखरूप अब 

तुम ब्रझलोकको जाओ ॥ ७२ ॥ 

खगस्थास्तिदशाः सवे दिव्या त्रह्मपयस्तथा । 

. स्तुवन्तु दानमेतत्‌ ते विस्मयाविष्टमानसाः i ७३॥ 
“स्वर्गवासी देवता तथा सम्पूर्ण दिव्य ब्रह्मर्षि विस्मयाविष्टः 

मनसे तुम्हारे इस दानकी प्रशंसा करेंगे ॥ ७३ ॥ 

सक्तप्रस्थपरित्यागं श्रद्धया समचीकरत्‌। 

तेनाश भवतो नूनं पप्रथे हि यशो सुवि॥७७॥ 
“तुमने श्रद्धापूर्वक जो यह सेरभर सचूका दान किया 

है; इससे शीघ्र ही तुम्हारा यश इस भूतळपर अवश्य विख्यात 

हो जायगा || ७४ ॥ 

AAA: सफळास्तेऽद्य वेदा यज्ञास्तपांसि च। 

येनेदशो हाज॒प्राप्तो भावो भूतेषु दुलेभः॥ ७५॥ 

“जो प्राणियोमे मिळना दुर्लभ है? ऐसा उत्तम भाव जो 

SÉ प्राप्त हो गया है, इससे आज तुम्हारे अम्निहोत्र) वेदा- 

घ्ययन, यश ओर तप--सभी सफळ हो गये? ॥ ७५ ॥ 


हत्य. तस्मिन्‌ महाराज ` अणि HT paranasi जदो) अप 
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गगनात्‌ पुष्प बृष्टिश्च पतता तस्य सूर्घेनि ॥ ७६॥ 


3 उसी ग नाझ णवेषधारी ER घम यों कह d 
? SUI समय आकाशसे उस ब्राह्मणके मरतकपर पुर्ष्पांकी 
वर्षा होने लगी || ७६॥ TM 


तेजः प्रश्ञां बल पैय ्ुन्नाशयति देदिनाम्‌। 


७ 


डुजयां तां यो जयति तेन खगो जितो भवेत ॥ ७७॥ 

( अतिथि कहता दै) (ब्रह्मन्‌ ! क्षुघा प्राणियोंके तेज, 
बुद्धि, वळ ओर धेयेका नाश कर देती है; अतः उस दुर्जय 
भूखको जो जीत लेता दै, उसने मानो स्वर्गपर विजय पा ली॥ 
भायो पुत्रः स्नुषा साध्वी तथैवात्मा सुदुस्त्यजः | 
सर्वाण्येतानि धमोथे त्यक्तानि तृणवत्‌ त्वया ॥ ७८॥ 

“अहो | पत्नी, पुत्र, पतित्रता पुत्रवधू तथा परम दुस्त्यज 
अपना आत्मा-इन सबको तुमने धर्मकी रक्षाके लिये तृणके 
समान त्याग दिया | | ७८॥ 

q तथा प्रीयते i दानेदत्तेमंदाघनेः । 
AASIAN ह्यथः अद्धापूतै स्‌ तुष्यति ॥ ७९ ॥ 

« अन्यायोपाजित एवं भ्रद्धारहित ) बहुत बड़ी घनः 
राशिके दानसे धर्मको वैसी प्रसन्नता नहीं प्राप्त होती; जैसा 
वह न्यायोपार्जित एवं श्रद्धासे पवित्र योड़ेसे भी धनके दानसे 
संतुष्ट होता है || ७९ | | 
अश्रद्धा परमं पापं श्रद्धा पापविनाशिनी। 
जहाति पापं अद्वावाञ्जीर्णो त्वचमिवोरगः॥ ८० ॥ 

“श्रद्धाका न होना महान्‌ पाप दै और अद्धा पापका 
विनाश करनेवाली दै | जो मनुष्य श्रद्धावान्‌ है, वह पुरानी 
dew» छोड़नेवाळे सपंकी भाँति पापसि मुक्त दो जाता है ॥ 
बहु श्रद्धाविरहितं नष्टमाडुर्मनीषिणः । 
बायंपि अद्या दृत्तमक्षय्यमुपजायते ॥ ८१॥ 

' (विद्वानोंका कथन है कि भ्रद्धारहित होकर दिया हुआ 
डेरःका-ढेर दान नष्ट हो जाता है; परंतु श्रद्धापूर्वक दिया हुआ _ 
जळ भी अक्षय होकर प्राप्त होता है ॥ e ll 
रन्तिदेवस्तु धमोत्मा पुरा निष्कि्नोऽभवत 
aaga: स धमोत्मा नाकपृष्ठमितो गतः ॥८२॥ _ 

(प्राचीन काळकी बात है; घर्मामा राजा रन्तिदेव ( संवस 
दान कर देनेके कारण ) निष्किचन हो गये थे; परंतु श्रद्धा 
संयुक्त होनेके कारण वे धर्मनिष्ठ नरेश पावन हो चुके ये, | 
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सम्पूर्ण दुःखोंसे छूट गये और चिरकालसे स्वर्गछोकमें देवता- 
की भाँति आनन्द भोग रहे हैं ॥ ८३ ॥ 
qur: देवचिमान खे तव प्राप्तमिदं द्विज । 
खरग गच्छ amea सभार्यः ससुतस्बुषः ॥ ८४ ॥ 
“द्विजवर ! आकाशर्मै उस देवविमानको ओर देखिये | 
यह तुम्हारे RA ही आया है । अव तुम पत्नी, पुत्र आर 
पुत्रवधूसहित इसपर बैठकर स्वगंछोकको जाओ? ॥ ८४॥ 
नकुल उवाच 
इत्युक्तः परितुष्टेन साक्षाद्व्मेण ख द्विजः। 
दिव्यं विमानमाइह्य संकुडुम्बो ययो दिवम्‌ ॥ ८५ ॥ 
नेवला ngat रहा--विप्रगण ! जब साक्षात्‌ धमने 
परम प्रसन्न होकर इस प्रकार कहा, तव वह ब्राह्मण परिवार- 
सहित उस दिव्य बिमानपर चढ़कर स्वर्गलोकको चला गया || 
ततोऽहं तेषु यातेषु बिलान्निःसृत्य सत्वरम्‌ । 
RAIAR सक्तताये ALIA ॥ ८६॥ 
तदनन्तर उन सबके चले जानेपर में तुरंत ही विसे 
निकलकर दिव्य पुष्पासे आच्छादित उस सत्तृके sed लोटने 
लगा ॥ ८६ || 
अथ धर्मप्रतादान्मे सुनेस्तस्य च ANMI 
दिव्यपुष्पविमदोच्च हैम॑ पाइवमभूदिद्स ॥ ८७॥ 
तब धमकी कृपा; उस मुनिके तेज और दिव्य पुप्पांपर 
रोटनेसे मेरा यह एक पारवे सोनेका हो गया || ८७ ॥ 
द्वितीयं तु कथं ares हैमं स्यादिति चिन्तयन्‌। 
तपोवनानि तीथोनि यच्ञांश्चाप्यगमेस्तथा। 
ततो यश्ञमिमं भुत्वा धर्मराजस्य धीमतः॥ ८८॥ 
आशया परया प्राप्तो न तु काञ्चनतां गतः ॥ ८९॥ 
अब मेरा दूसरा पाव सुवणेका कैसे हो--इसी चिन्तां 
इति जैमिनोयास्वमेधपर्वेणि नकुछोपाख्याने सकुटुम्ब 


सप्तषष्टितमोऽध्यायः | 
जनमेजयकी नेवलेके विषयमे जिज्ञासा और जैमिनिजीद्वारा नेवलेका पूर्वचरित्र-वणन 


| जनमेजय उवाच 
ASA नकुलरूपेण शिरसा काञ्चनेन च | 


प्राह ब piod W वदख मे॥ १॥ 
_ अनमजयनं पूछा-मुने | जिसका सिर सुवर्णका था; 
E नकुछरूपधारी कौन था, जो मनुष्यकी-सी बागी 
SISSE था १ मेरे इस प्रश्नका उत्तर देनेकी कृपा कीजिये ॥१॥ 


जेमिर्तिरुवाच 


ञेमिनीयाश्वमेधपवैणि 


ब्राह्मणस्वर्गप्रासिनास घटषष्टितमोञत्यायः ॥ ६६ ॥ 
इस प्रकार जैमिनीयाश्रमेधपवेमं नकुरोपाख्यानके प्रसङ्कमें परिवारसहित ब्राह्मणका स्व॒र्मप्राप्तनामक 
छाछठव। अध्याय पूरा हुआ॥ ६६ ॥ 


s | | नकुलो योऽसौ यथा वायस्य माचुषी । .. Varanas 


NN E 


gar हुआ में तपोवर्नो, तीर्थस्थानों तथा qup भी 
फिरा | इसी बीच जब मैंने बुद्धिमान्‌ धर्मराज युधिष्टिर a 
यज्ञका समाचार सुना; तब परम आशान्वित होकर bo. 
आया; परंतु मेरा दूसरा ST सोनेका नहीं हुआ ॥८८., x 
जेमिनिच्वाच 
इत्येवं कथयित्वा तु द्विजानां नङुरूस्तदा | 
ययौ यथागतं राजन्‌ विप्राणां तत्र quer ॥ ९ | 
. जैमिनिजी कहते है- राजा जनमेजय ! तव उन 
ब्राह्मणोसे ऐसा कहकर वह नेवळा वहाँ उपस्थित विप्रेकि देखते. 
देखते जैसे आया था, वैसे ही छोट गया ॥ ९० || 
एतत्‌ ते सवंमाख्यातं यन्मां त्वं परिपृच्छसि | 
अश्वमेधे महायशे यदाश्चयमभूत्‌ तदा॥९१॥ 
राजन्‌ ! उस समय उस महान्‌ यज्ञ अश्वमेधकी समातिके 
अवसरपर जो आश्चर्यजनक घटना घटी थी और fux. 
विषयमै तुमने मुझसे पूछा था, वह सारा वृत्तान्त मैंने तुम्हें 
सुना दिया॥ ९१ Il 
तस्मान्न विस्मयः कार्येस्त्वया यक्षेषु पार्थिव । 
Aa यक्षेसुंनयः श्रद्धापूता दिव गताः ॥ ९२॥ 
इसलिये एथ्वीनाथ ! तुम्हें यज्ञांके विषयमे आश्चर्य नई 
करना चाहिये; क्योंकि वहुत-से सुनि यज्ञानुडानके विना है 
भ्रद्धासे पवित्र हो खर्गलोकको प्राप्त हुए हैं ॥ ९२॥ 
अद्रोहः सर्वभूतेषु संतोषः सत्यमाजेवस्‌ | 
सबेन्द्रियजयः शान्तिस्तपञ्च खगेसाधनम्‌ ॥ ९३॥ 
( यज्ञ करनेसे ही स्वर्ग मिलता हो, ऐसी बात नहीं है 
वल्कि ) समस्त प्राणियासे द्रोह न करना, संतोष, 8 
सरलता; सम्पूर्ण इन्द्रियापर विजयी होना, शान्ति और तप-- 
ये सभी स्वर्गप्रासिके साधन हैं ॥ ९३ ॥ 


इद्दार्थ यत्पुरा qu तदिहैकमनाः श्टणु॥ ९ ॥ 
जैमिनिजी ने कहा--राजन्‌ ! बह नकुछ जो या 

जैसे मनुष्यकी-सी वाणी बोळता था, इस विषयमै जो 

वृत्तान्त है, उसे अब एकाग्रमनसे श्रवण करा॥ २ || 

शद्ध संकल्पयामास जमदग्निः पुरा किल! | 

दोमधेजुस्तमागाद्‌ बै स्वर्गलोकादरिंदम॥ ९ 

i ००।बयुवूदम यीन काछकी बात है। एक बार i 3 
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सप्तषष्टितमो५घ्यायः 


बालन 

जमदग्निने भाद्ध करनेका संकल्प किया, उस समय enjeu 

होमधेनु उनके पास आयी ॥ ३॥ 

तत्क्षीरं स्थापयामास नवे भाण्डे wd शुभे। 

तञ्च क्रोधः स्वरूपेण सर्पस्य पर्यंधषयत्‌ ॥ ३॥ 
मुनिने उसके दूधको एक. सुन्दर एवं मजबूत नवीन 

qË डालकर रख दिया । तव क्रोधने सर्पका रूप घारण 

करके उस दूधको दूषित कर दिया ॥ ४ || 

जिशासुस्तस्पिश्रेष्ठ कि कुयौद्धि विषीकृते। 

इति संचिन्त्य दुमंचा धर्षयामास तत्‌ पयः ॥ ५ ॥ 
gaa क्रोध मुनिश्रे्ठ जमदग्निकी यह परीक्षा लेना 

चाहता था कि दूधको विषैला कर देनेपर ये क्या करेंगे 

(अर्थात्‌ इन्हें क्रोध आता है या नहीं)! इसी बिचारसे 

उसने उस दूधको दूषित किया था ॥ ५ ॥ 

तमाशाय सुनिः कोपं न चास्य चुकुपे तदा। 

स तु क्रोधस्तमाहेद्‌ं प्राजलिमुतिमान स्थितः ॥ ६ ॥ 
परंतु मुनि उस सर्पको क्रोध जानकर उसपर कुपित 

नहीं हुए | तब वह क्रोध मूर्तिमान्‌ हो हाथ जोड़कर सामने 

खड़ा हो गया और मुनिसे इस प्रकार कहने ल्गा--॥ N 

जितोऽस्सीति ggas भृगवो ह्यतिरोषिणः। 

लोके मिथ्यापचादोऽयं यत्‌ त्वयास्मि पराजितः॥ ७॥ 
"WIE | आपने मुझे जीत लिया, अतः aiat 

अत्यन्त क्रोधी होते हैं? ere फैली EX यह चर्चा मिथ्या- 

पवादमात्र है; क्‍योंकि आपने मुझे पराजित कर दिया है ॥७॥ 

सोऽह त्वयि स्थितो ह्यद्य क्षमावति मद्दात्मनि। 

चिभेमि तपसः साक्षात्‌ प्रसादं कुरु मे प्रभो ॥ ॥ 
“वही में इस समय साक्षात्‌ रूपसे आप-जेसे क्षमाशीळ 

महात्माके समक्ष खड़ा हूँ और आपकी तपस्यासे डर रहा 

इ । प्रभो ! gan कृपा कीजिये’ ॥ ८ ॥ 

जमदग्निरुवाच 

साक्षात्‌ पुशो5सि मे क्रोध गच्छ स्वं विगतज्वरः । 

च ममापङतं तेऽद्य न मन्युविद्यते i 
जमद्ञ्चिने कहा- क्रोध ! मैंने तुझे साक्षात्‌ रूपसे 

जान छिया है, अतः अब तू संतापरहित होकर अपने स्थानको 

चढा जा । तूने मेरा कुछ भी अपकार नहीं किया, दै, इसलिये 

इस समय मेरे मनमै तेरे प्रति कुछ मी क्रोध नहीं है॥ ९॥ 


MIRA तु संकल्प; पयस्यस्मिन्‌ इतो मया। 


पितरस्ते महाभायास्तेभ्यो बुध्यस्व गम्यताम्‌॥ १० ॥ 


मैंने जिनके उद्देश्यसे इस qui संकल्प किया या; वे 


इति जैसिनीयाइवमेधपवंणि नकुढोपाख्यानसमासिनांस सप्तपष्टितमोऽध्यायः ॥ ६७ ॥ 
इस प्रकार जैमिनीयाधमेधपर्नमे नकुलोपाल्यानकी समाधिनामक सरसठवाँ अध्याय पुरा हुआ ॥ ६७॥ | 
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मेरे महामाग पितर हैं | अब 
ब | 
करा दे || to || तू जा और उन्हें यह अवगत 


CTS "E. जातसंत्रासस्तत्रेवान्तरधीयत | 
[णामभिषज्ञात्त नकुलन्वमुपागत;ः ॥ ११॥ 

c e M क्रोध भयमीत होकर वहीं अन्तर्धान 
या | 1 अपराध करनेके कारण उसे नकल- 

भावकी प्राप्ति हुई ॥ ११ || E 


स्व तान्‌ प्रसाद्यामास शापस्यान्तो अवेदिति 
A 4q 
dagat यदा घमंलभायां aes १२॥ 
ee s तदा मुक्तो आवध्यसि । 
तसश्चात्‌ HX शापका अन्त हो जाय? 
नकुलने उन पितरोंको प्रसन्न किया, तब Me 
'नकुल | जिस समय तू घर्मराज युधिष्ठिरकी समामे रक्षणक 
समीप उज्छवृत्तिधारी ब्राह्मणकी कथाका वर्णन करेगा, उसी 
समय मुक्त हो जायगाः || १२३ || 
इत्युक्तो याशिकान देशान्‌ धर्मौरण्यानि चैव हि॥ १३॥ 
छष्णस्य दुर्शनाकाङकी तं यज्ञं समुपागतः | 
पितरोके ऐसा कहनेपर वह नेवला भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
दशनकी लालसासे याशिक देशों तथा धर्मारण्य घूसता 
हुआ उस यञ्ञमें आ पहुँचा [| १३१ || 
घमंपुत्रमथाक्षिप्य रूकतप्रस्थेन तेन सः॥ १४॥ 
सुक्तः शापात्‌ तथावुत्त तव तस्य महात्मनः | 
qam नस्तत्र नकुळोऽन्तरधीयत ॥ १५॥ 
वह उसने उस महात्मा ब्राक्मणके सेरमर सत्तदानका 
वर्णन करके धर्मनन्दन युधिष्ठिरपर आक्षेप किया, जिससे बह 
शापसे मुक्त हो गया । वह सारा वृत्तान्त मैंने तुम्हे सुना 
दिया । तत्पश्चात्‌ हमलोगोंके सामने ही वह नेवला वहीं 
अन्तर्धांन हो गया ॥ १४-१५ ॥ 
स चापि भगवान कृष्णः शहचक्रगदाधरः। | 
आसमाप्तेजेगन्नाथो यश रक्षितवान दरिः ॥ १६॥ 
राजन्‌ ! जो भक्तजनोंके पार्पोका हरण करनेवाले, शङ्खः 
चक्रगदाधारी तथा जगत्‌के स्वामी हैं, वे भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
इस प्रकार समास्षिपर्यन्त उस यज्ञकी रक्षा करते रहे ॥ 38 ॥ 


रक्षित्वा स महाबाहुः पाण्डवेः पूजितश्चिरस्‌ । 


रममाणः पुरे तर्सिन्युवास दिवसान्‌ बहन्‌ ॥ १७॥ | | 


यश-रक्षाके उपरान्त meit महाबाहु भ्रीकृष्णकी 


विशेषरूपसे पूजा की । फिर वे उस हस्तिनापुरमे विहार करते P 


हुए बहुत दिनोतक ठहरे रहे || १७॥ | 
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जैपिनीयाश्चमेधपर्षके भवणकी महिमा 


जैमिनिरुवाच 
तततः कृष्णादयः सर्वे धमं राजेन घोमता । 
पूजिता यादूवास्तत्र quer वदुमानिताः॥ १ ॥ 
ज्ञमिनिज्ञी कहते हैँ--जनमेजय ! तदनन्तर हसिना" 
YÄ बुद्धिमान्‌ aida युधिष्टिले श्रोकृष्ण आदि समस्त 
यादयो तथा समागत RÜR बड़े सम्मानके साथ 
पूजन किया ॥ १ ॥ 1 
नरनारीमहीपालाः स्वानि सौख्यानि भेजिरे । 
wafer लोका ह्यासन्‌ घमंण पालिताः म २ ॥ 
` ' उस समय धर्मावतार ARA सुरक्षित होनेके कारण 
नर-नारी तथा भूपाळगण खानुकूल सुखोंका अनुभव करन 
छगे और समो लोग आनन्दमग्न हो,गये ॥ २॥ . 
अश्वमेधिकमेतञ्च wd तुभ्यं Seda | 
अण्वथास्य फळं राजन्‌ सत्यं हि गदतो मम ॥ ३ ॥ 
राजन्‌ ! मैंने तुमसे. इस आश्वमेधिकपर्वक्रा विस्तारपूर्वेक 
बर्णन कर दिया । अव तुम मेरे मुखसे इसका यथार्थ फल 
अवण करो ॥ . | 
घेनूनां हि सहस्ने चं दत्ते भेवति यत्‌ फलम्‌। 
तत्‌ प्राप्नोति समग्र यः श्रणयादाश्वमेघिकम्‌ ॥ ४ ॥ 
फळं शतगुण तस्माद्‌ ग्रन्यदः समवाप्नुयात्‌ । 
एक हजार गौओके दान करनेसे जो फल होता है, वह 
सारा-का-सारा फल उसे प्राप्त होता है, जो इस आश्वमेधिक- 
पर्वको सुनता है ओर जो.इस MAR दान करता है, वह 
sed मी सोगुना अधिक फलका भागी होता है ॥ ४१ ॥ 
यो दद्यात पुस्तकं गां च ब्राह्मणाय गृह श्रियम्‌ ॥ ५ ॥ 
गौरी वरयते कन्यां नील 'वा वृषमुत्सृजेत्‌ | 
आश्वमेधिक्रमध्याय श्रणयाद्‌ यः समो च तो ॥ ६ N 
एक ओर जो ब्राह्मणको पुस्तक, गौ, घर ओर सम्पत्ति 
दान करता दै, गोरी ( अध्वर्षा ) कन्याका वरण करता है 
अथवा नील वृष ( साँड ) का उत्सर्ग करता है तथा दूसरी 
. ओर जो आश्वमेधिकपवंका एक अध्याय श्रवण करता d 
उन दोनांकी समान फळकी प्राप्ति होती है | ५-६ ॥ 
योवनाइवपुखानां च चपाणां च शुभाः कथाः। 
श्टणयाच्छावयेत्‌ सोऽपि कलिदोषैनं लिप्यते ॥ ७ ॥ 
जो मनुष्य योवनाइव आदि प्रमुख राजाओंकी शुभ 


इति जेमिनीयाइवमेथपवेण्यश्वमेध भ्रवणफलवर्णन नामाष्टपष्टितमो उध्यायः ॥ ६८ ॥ 


फरुका दर्णननामक अड्सठदौँ अध्याय 
॥ समासो जेमिनीयाश्वमेघ: ॥ 


इस प्रकार जेमिनीयाश्वमेषपर्वमें अश्चमेधःश्रवणके 


भ्रीळष्णापे 
॥ पणमस्तु ॥ 
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कथाओंको स्वयं सुनता अथवा दूसरोंको सुनाता है, वह भी 
कल्युगके दोषाँसे लिप्त नहीं होता ॥ ७ ॥ 


ब्राह्मणो लभते विद्यां घनार्थी प्राप्युयाद्‌ धनम्‌। | 
क्षत्रियो जायते शूरः प्राप्युयान्न पराजयम्‌ ॥ ८॥ | 


ag लभते पुत्रं रोगी रोगेविंसुच्यते । 
( इसके श्रवणसे ) ब्राह्मण विद्यालाम करता है, घनाय. 
को धनकी प्राति होती हैः क्षत्रिय झूरवीर होता है; उसकी 


' कभी पराजय नहीं होती; पुत्रहीनको पुत्र मिल जाता है और 


रोगी रोगे मुक्त हो जाता है ॥ ८१ ॥ 
अष्टादशपुराणानां पठनाद्‌ यत्‌ फळं भवेत्‌ ॥ ९॥ 
तत्‌ फळं समवाप्नोति भारतश्रचणान्नरः। 
समत्र. आरतं तेन श्रुतं भवति भारत ॥ $e] 
यञ्चाश्वमेधिकं सब श्टणुयाद्‌ आवपूवेकम्‌। 
अस्मिन्‌ पर्वेणि राजेन्द्र समाप्ते पूजनं श्रणु ११॥ | 
भारत ! अठारहों पुराणाको पढ्नेसे जो फल होता है; 
चह फल मनुष्यको महाभारतके श्रवणसे सुलभ हो जाता है 
तथा जो भक्तिभावपूर्वक समस्त आश्वमेधिकपर्व सुनता है 
उसने मानो सम्पूर्ण महाभारतका श्रवण कर लिया । राजेन्द्र ! 
अब इस पर्वकी समात्तिमे जेसी पूजनकी विधि हैः उसे सुनो ॥ 
ब्राहणान्‌ अक्ष्यओज्यैश्व सम्पूज्य व्जभूषणेः। 
अइवो देयः gada द्शकषविनिरमितः॥ १२॥ 
ब्राह्मणोको मक्ष्य-भोज्य पदार्थों तथा emp 
भलीभाँति सत्कृत करके उन्हें दस कर्ष.( तोला ) सुवर्णका 
बना हुआ अश्व दान करना चाहिये ॥ १२ II 
प्रत्यक्षो वृषभो देयस्तस्य पर्वेफल महत्‌। 
यथाशक्तयथवा कार्या विधिः पर्वणि यः स्मृतः ॥ \३॥ 
दानं द्त्वा नुपश्रेष्ठ सम्पूणेफळभाग भवेत '' 
नृपश्रेष्ठ ! जो प्रत्यक्षरूपसे वृषभ दान करता हश उ | 
इस पर्वका महान्‌ फल प्राप्त होता है । अथवा इस पव 
विधि बतायी गयी है, उसका यथाशक्ति पालन करना चाहिये | 
क्योंकि दान करके ही मनुष्य: सम्पूर्ण फलका मागी होता है | 
चतुदंश च पर्वाणि कथितानि विशाम्पते ॥ १४ | 
अतश्चाश्रमत्रासाण्यं qd राजञ्छुणुष्व तत.॥ १५ | 
प्रजानाथं ! मैंने तुमसे चौदह पर्वाका तो वर्णन कर | 
दिया अब आगे आश्रमवासिकपर्व है। राजन! उ | 
वर्णन सुनो || १४-१५ ॥ 


पूरा हुआ ॥ ८६८ ॥ 
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उत्थान तथा पास आये हुए ब्रह्मा आदि 
देवताओंसे उनके आगमनका प्रयोजन पूछना ' 


' १८५ | 


५१-ब्रह्माजीका भगवान्‌ विष्णुसे जगत्‌की वत १ 
अवस्थाका वर्गन करते gu AM x 1 g | 
मन्त्रणा करनेका अनुरोध | 


२-मगवान्‌ विष्णु तथा सत्र देवता आक्रा मेरुपवंतकी 
दिव्य सभामें उपस्थित होना ओर वहाँ पृथ्वीका 
mari भार उतारनेके लिये प्राथना 


करना E "८०११२९४ 
५३-ब्रह्माजीकी आज्ञासे देवताओंका अंशावतरण *** १९८ 


१--मङ्गलाचरण, नारदजीका IH आकर कंसको 
आनेवाले भयकी सूचना देना और कंसका अपने 
सेवक्रोंके सामने वद्‌-बदृकर वाते बनाना **' २१३ 
२-कंसद्वारा देवकीके गर्भके विनाशका प्रयत्न; 
भगवान्‌ विप्णुफा पाताळलोकमें स्थित "quini? 
नामक देत्यौंके जीवोका आकर्षण करके उन्हे निद्रा. 
देवीके हाथमें देना ओर देवकीके गर्ममे क्रमशः 
स्थापित करनेका आदेश देकर अन्य कतव्य बताना 
तथा कार्यसाधनके अनन्तर ANA उस 
देवीकी महिमाक्रा उल्लेख Ut २१५ 
३-आर्याकी स्तुति 2 Ut ११९ 
४-कंसद्वारा देवकीके नवजात शिद्युओकी हत्या: 
योगमायाद्वारा सातवें गर्भका संकर्षण, श्रीकृष्णका 
प्राकस्थ ओर नन्दभवनमें प्रवेश, कंसद्वारा नन्द 
कन्याको मारनेका प्रयत्न और उसका दिव्य रूपमें 
दर्शन देना, कंसद्वारा क्षमाप्रार्थना और देवकी- 
द्वारा उसे क्षमा-दान v Ut २२२ 
-वसुदेवजीका नन्दको ब्रजमें लोटनेकी सम्मति 


देना और नन्द्जीका गोत्रजकी शोमा निहारते 
हुए वहाँ पधारना -°° २२६ 
६-राकट-भञ्जन और पूतना-वध 9 २२६ 
७-भीकृष्ण और बलरामका ब्रजमें घुटनोंके बळ 
WD तथा श्रीकृप्णका उलूखलमें बॅधकर 
यमळाजुंन-भङ्गकी लीला करना Uta 
८-श्रीकृष्ण-बळरामकी बाळचर्या, भ्रीकृष्णके द्वारा 
HSA अन्यत्र ले जानेकी चेष्टा और अपने शरीरसे 
भेड़ियोंको उत्पन्न करके उनका समूचे रजको 
डराना | "°" २३४ 
१-भेडियोके उत्पातसे ब्रजवासिर्योका उस स्थानको 


"ut 


) E : 
*४-भगवान्‌ विण्णुके प्रति देवषि नारदका वचन E 
भूळोककी वर्तमान अवस्थाका परिचय देकर 


भगवानको अवतार ग्रहण करने के लिये प्रेरित करना २०३ o 
५ ९मगवान्‌ विण्णुके द्वारा नारदर्जीके कथनकाउत्त २ 
तथा ब्रह्मार्जाका भगवानसे उनके अवतार लेने NS 
योग्य स्थान और पिता-माता आदिका परिचय देना २०९. 


(Rui) ड S 


१०-वर्षा आतुका वर्णन ."** २३९ 
११-श्रीकृष्णकी अङ्गच्छटा, भाण्डीर बर, यमुना और 


कालियदहका वर्णन तथा श्रीक्णद्वारा CS 
कालियनागके निम्रहका विचार रव्या क 

१ २-श्रीकृप्णद्दारा काल्यिनागका दमन, उसक्रा 
समुद्रको प्रस्थान तथा गोपांको श्रीकृप्णकी ie 
महत्ताका अनुभव “२४५ ७ 
E 


१३-बलरामद्वारा घेनुकासुरका वध ओर भयरहित 


ताल्वनमै गोओं तथा गोपोंका विचरण °" २५० १ s 
१४-वळरामद्वारा प्रळम्बासुरका वध RRO 0 
१५-इन्द्रो्तवके विपयर्मे भ्रीकृष्णी जिज्ञासा तथा zi 

एक वृद्ध गोपक्रे द्वारा उसकी आवश्यकताका a 

प्रतिपादन र "रेप US 
१६-श्रीकृणके द्वारा गिरियश एवं गोपूजनका प्रस्ताव E. 

करते हुए शरद्‌ ऋतुका वणन २५७ | 


१७-गोपोँद्वारा अीकृप्णकी वातको स्वीकार करके : 
रिस piam fere E 
धारण करके उनकी पूजा ग्रहण करनेके पश्चात्‌ | E 
उन्हें वर देना e B a 
१८-इन्द्रका संवर्तक मेघोंद्वारा वर्षा कराकर गोओं E. 
ओर गोपोंक्रो कष्टम डालना श्रकप्णद्वारा x P 
गोवर्धनधारण तथा उसके नीचे गोओ और E. 
गोपासदवित त्रजवासिर्योका जाना m | 
१९-देवराज इन्द्रका आगमन, भीकृष्णका गोगिन्द- : 
पदपर अभिषेक तथा इन्द्रका श्रीकृष्णको. z 


4 
ल्के fed Y a 
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२१-अरिष्टासुरका वध i "UT २७७ 
२२-कंसकी आशङ्का, उसका रात्रिके समय 
यहुचंशियोंको बुलाकर भरी समामे श्रीकृण्ण और 
विण्णुके प्रभात्रको बताना, वसुदेवपर कठोर 
आक्षेप करना तथा अक्रूरको श्र॑कूप्ण आदिको 
बुला लानेके लिये ब्रजमें जानेकी आज्ञा देना `" २७९ 


२३-अन्धकका कसको मुंहतोड़ उत्तर '** २८६ 
२४-केशीके अत्याचार . ओर ARNERI 
उसका वध 2x "° २८९ 


२५-अक्रूरका बजमें आकर भगवान्‌ श्रीकृष्णको देखना 
ओर उनके विषयमै अनेक प्रकारकी बातें सोचना" ^^ २९४ 


२६-अक्रूरका Ah लिये कंसक्रा आदेश सुनाना 
और वसुदेव-देवक्रीकी दयनीय दशा बताकर 
श्रीकृप्ण-बलरामक्रो मथुरा चल्नेके लिये प्रेरित 
करना, मारगमें अक्रूरको यमुनाजीके जलूमें 
आश्चर्यमय नागलोक एवं भगवान्‌ अनन्त तथा 
उनकी गोदमें श्रीकृप्णका दर्शन "I २९७ 


२७-श्रीकृप्ण ओर बलरामका मधुरामें प्रवेश, उनके 
द्वारा रजकका वध, सालीको वरदान, कुब्जापर 
कृपा ओर कंसके घनुपका भज्ञन 200 [न 


२८-कंसकी चिन्ता, उसका रंगशालाको देखना और 
उसे सुसजित करनेका आदेश देना; चाणूर एवं 
मुष्टिकको तथा कुवल्यार्प डके महावतको श्रीकृष्ण- 
RTT वघके लिये आशा देना, महावतसे 
दुमिलके द्वारा अपनी उत्पत्तिकी कथा कहना-- 
उसकी माताका सुयामुन पर्वतपर द्रुमिलके साथ 
समागम तथा उन दोनोंका परस्पर वरदान एवं शाप ३०६ 


२९-नागरिकोंसे मरी रङ्गगालामै मञ्चो तथा प्रेक्षाण्दोकी 
शोभा, कंस तथा मल्लोंका आगमन, su और 
बळरामका रङ्गद्वारपर पदार्पण, कुवल्यापीड, 

` महावत तथा हार्थके पादरक्षकोका बघ और दोनों 
बन्धुओका रङ्गस्थलमें प्रवेश °° ३१४ 


२०-रङ्गरालामै मल्ल्युद्धके विषयमै भीजृ ्णके 
कष्ण ओर “पेने. 


३८-विकदुद्वारा यढुकी संततिका वर्णन तथा मधुर 


aranasi Collection अयोग्य: बताकी21901 


और मुष्टिक आदिका qu. quar सहार तथा 
पिता-माताके चरणोंमें प्रणाम करके दोनों 
भाइयोंका उनके घरमै जाना oce 


३१७ 
३१-कंसकी Parit ओर माताक्रा विलाप m 


२२-कप्णका कंसवधके लिये पश्चाच्चापपूर्जक उसके 
ओचित्यका समर्थन, उग्रसेनका श्रीकृष्णको 
सर्वस्व-सभपंणक पश्चात्‌ कंसका अन्त्येष्टि-संस्कार 
करनेके लिये अनुरोध, श्रीकृप्णक्रा उन्हें समझा- 
बुझाकर राज्यपर अभियिक्त करना और 
समस्त याइतके साथ जाकर कंस आदिका 
अन्त्ेष्टि-संस्कार कराना `` ` ३२ | 


३३-वलराम और श्रीकृष्णका गुरु सान्दीपनिके यहाँ 
जाकर विद्या पढ्ना ओर गुरुदक्षिणामै उनके मरे 
हुए पुत्रको उन्हें देकर महुरापुरीको 
लोट आना Ue an 


२४-जरासंघक्का अपनी विशाल सेमाके द्वारा 
आकर मथुरापुरीपर घेरा डालना ` ३ 


३५-जरासंघकी सेनाका वर्णन, उसकी चारों दिशाऔँसे 
मधुरापुरीपर आक्रमणकी योजना, यादवोके 
साथ जरासंधकी सेनाका युद्ध, श्रीकृप्ण ओर 
वळरामके पराक्रमसे उसकी सेनाका पलायन 
जरासंधद्वार अपने सेनिकोंको प्रोत्साहन तथा 
उभय पक्षके वीराँम घमासान युद्ध ''' ३% | 


३६-बृष्गिवंशियां तथा जरासंघके सेनिकोंका युद्ध 
बलराम ओर जरासंघका गदायुद्ध तथा जरासंषः 
का पराजित होकर पलायन करना 


३७-जरासंधके पुनः आक्रमणसे शङ्कित यादर्वोकी 
समामें विकद्रुका भाषण-राजा हर्यश्वा चरित 


तथा उनसे यदु एवं यादवोंकी उत्पचिका sd व 
वर्णन E NH ` 


पुरीको जरासंघका आक्रमण 


(m 
३९-त्रलराम ओर श्रीकृष्णका पुरी और पुरवासिये'दी 
रक्षाके लिये मथुरासे दक्षिण भारतकी ओर 
प्रस्थान, परञ्जरामजीसे उनकी भेंट तथा उन 


दोनोंकी गोमन्तपवतपर चलनेके लिये 
उनकी सलाह Et "°° ३५५ 


४०-श्रीकृष्ण, वलराम और परशुरामजीका गोमन्त- 
पर्वतपर आरोहण; गोमन्तकी शोमाक वर्णन 
तथा परञ्जुरामजीका श्रीकृष्णको युद्धके लिये 
प्रोत्साहन देकर वहाँसे प्रस्थान ** ३६१ 


४१-बलरामके पास वारुणी, कान्ति एवं श्री (शोभा)- 
इन देवाङ्गनाआंका आगमन, गरुड़के द्वारा 
| श्रीकृष्णको वेष्णव मुकुटकी प्राप्ति, भीकृष्णका 
| वलरामसे वार्तालाप तथा जरासंधकी सेनाका 
| निरीक्षण करके अपने आपसे ही मानसिक 
उद्गार प्रकट करना " ३६४ 


| ४२-जरासंघकी सेनाका वर्णन, उसका सेनाको 
| पर्वतपर आक्रमण करनेक्री आज्ञा देना; 
| शिञ्जुपालकी सम्मतिसे गोमन्तपर्वतमै आग 
लगाया जाना, पर्वतका जलना तथा बलराम 
ओर श्रीकृष्णका पर्वतसे कूदकर राजाओंकी 
सेनामें आ पहुँचना CU "°° ३६९ 


४२-श्रीकृष्ण ओर बलरामका जरासंघ और 
उसकी सेनाओंके साथ युद्ध, राजा दरदकी मृत्यु, 
जरासंघका पराजित . होकर पलायन तथा 

| चेदिराज दमश्रोषके साथ श्रीकृष्ण और बलराम- 

| का करवीरपुरमें जाना CU Ut ३७४ 


TS 2 


| ४४ श्रीक्कष्णद्वारा श्रुगालका वध तथा उसके 

[ पुत्रका करवीरपुरके राज्यपर अभिषेक 77 ३८१ 
i 

४५-बलराम ओर श्रीकृष्णका मधुरामें प्रत्यागमन 

| ओर स्वागत ००० ३८५ 


४६-बलरामजीकी व्रजयात्रा तथा उनके द्वारा 
यमुनाजीका आकर्षण 


द्वारा उनका ueni 0 Mumukshu Bh ag 


So ओर केशिकद्धारा भगवान्‌ थक्कष्णको 


rT, 4 


४८-श्रीकृण्णके आगमनसे चिन्तित हुए राजाओंकी | 
समामें जरासंध और सुनीथका भाषण 
४९-दन्तवक्त्र ओर शाल्वका भाषण 


भोष्मकका श्रीकृष्णके प्रभावका वर्णन करते 
ES उन्हें प्रसन्न करनेका ही निश्चय करना *** 
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अपने राज्यका सम्पण, देवराज इन्द्रके आदेशसे . हु 
तव RN मगवान्‌का राजेन्द्रके पदपर 
अभिषेक तथा भगवानका सत्रको आश्वासन 

- देना 
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५१-श्रीकृष्ण और भाष्मकका संवाद) भीष्मकद्वारा ) 
श्रीकृष्णी स्तुति तथा E. 
मथुरागमन sea 
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शाल्वको ही कालयवनके पास दूत बनाकर : 
भेजना ssa i l ta ३ 
५३-कालयवनकी विशेषता, राजा शाल्वका उसः ; E 
यहाँ दूत वनकर आना और उसे जरासंघका 
संदेश सुनाना cU ००२६ 


५४-काठयवनका राजाओंका अनुरोध 
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५९-मगवान्‌ श्रकुप्णके द्वारा रुक्मिणीका हरण तथा 
यादवर्वरोंका जरासंध एवं शिशुपाल आदिके 
साथ घोर युद्ध पर 


६०-श्रकृष्णदवारा रुकमीकी पराजय तथा रुक्मिणी 
आदिके साथ श्रीकृप्णका विवाह एवं उनसे 
उत्पन्न हुई संतानोंका संक्षित परिचय 


६१-रुवमीकी पुत्री ञमाज्ञीद्वारा खयंबरस प्रचुम्नका 
बरण, प्रद्युम्नपुत्र अनिरुद्धका सक्मीकी पोत्री 
रुक्मवतीके साथ विवाह तथा बलरामद्वारा 
रुक्मीका वध 25: 


६२-बलदेवजीका माहात्म्य; उनके द्वारा हसिनापुरको 
गङ्गामे गिरानेका अद्भुत प्रयत्न x 


६३-नरकासुरका परिचय, द्वारकार्म इन्द्रका आगमन 
ओर श्रीकृप्णसे नरकवधके लिये अनुरोध, 
सत्यभामासहित श्रीकृप्णका प्राग्ज्योतिषपुरमें 
गमन तथा उनके द्वारा मुरु, निसुन्द, हयग्रीव) 
विरूपाक्ष, पञ्चनाद, अन्यान्य असुर तथा 
नरकासुरका वध es 


६४-श्रीकृष्णका नरकासुरके भवनमें प्रवेश करके 
वहाँके घन-वेभव तथा सोलह हजार कुमारियोंको 
द्वारका भेजना ओर खयं देवलोकमै जा अदितिको 
कुण्डल दे RA पारिजात लेकर लोटना '"" 


६५-रेवतक पर्वतपर रुक्मिणीके ब्तोद्यापनका 
उत्सव) उसमें पारिजात-पुष्प देकर श्रीक्ृण्णद्वारा 
रुक्मिर्णका सम्मान, नारदजीद्वारा रुक्षिमर्णके 
सर्वाधिक सौमाग्यकी प्रशंसा तथा सत्यमामाका 
कोपभवनमें प्रवेश --- iss 


६६-श्रीकृप्णका सत्यभामाको मनाना और 
सत्यभामाका मानसिक खेद प्रकट करके उनसे 
तपस्याके लिये अनुमति माँगना 


१७-अक्षष्णके पूछनेपर सत्यमामाका उन्हे अपने 
रोष एवं खेदका कारण बताना; ARET 


उनके लिये पारिजात बृक्ष छानेका विश्वास 
दिढाकर उन्हे संतुष्ट 
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श्रकृष्णद्वारा नारदजीका सत्कार तथा नारदजीके 
द्वारा पारिजातकी उत्पत्ति और महिमाका वर्णन ४६ 
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६८-श्रीक्ष्णका पारिजात uero साँगनेके लिये 
नारदर्जके द्वारा इन्द्रके पास संदेश भेजना और 
न देनेपर उन्हें गदा मारनेकी धमकी Wap 


६९-स्वर्गमें महादेवजीकी परिचर्याके लिये नृत्यत 
आदि उत्सव, नारदजीका इन्द्रको श्रीकृष्णका 
पारिजातके लियि प्राथनाविषयक संदेश सुनाना 
ओर इन्द्रका अनेक कारण वताकर पारिजातकोन 
देनेका विचार प्रकट करना 


७ ४८५ 


७०-श्रीकृष्णके द्वारा गदा-प्रह्ारकी धमकी सुनकर 
कुपित gu इन्द्रका नारदजीसे उनके बर्तावकी 
कडु आलोचना करना ओर युद्ध किये बिना 
पारिजात दुक्षकों न देनेका ही निश्चय करना' ` ४९ 


७१-नारदर्जीके द्वारा श्रीकृणकी महत्ताक्ा प्रतिपादन 
सुनकर भी इन्द्रका उन्हे पारिजात देनेको 
Ut ४९४ 


उद्यत न होना 


७२-~श्रीकृुष्णका नारदजीकी अमरावतीपर आक्रमण 
करनेका निश्चय बताकर इन्द्रके पास संदेश 
भेजना, इन्द्र ओर बृहृस्पतिकी बातचीत; 
बृहस्पतिका कश्यपजीको यह समाचार बताना 
ओर कश्यपजीका युद्धकी शान्तिके लिये भगवान्‌ 
गङ्करकी स्तुति करना | “NS 


७३-इन्द्र ओर श्रीकृष्ण, जयन्त ओर प्रद्युम्न) प्रवर 
ओर सात्यकि तथा ऐरावत ओर गरुड़का युद्ध ५० 


७४-रात्रिमे युद्ध स्थगित करके श्रीकृप्णका पारियात्र 
पर्वतको वरदान देना, गङ्गाका स्मरण करना 
विस्तर और गङ्गाजलपर मद्दादेबजीका आवाहन 
करके उन बिल्वोदकेश्वरकी पूजा और खि 
करना, महादेवजीका उन्हे अभीष्ठ वर देकर 
दैत्यौको मारनेका आदेश देना तथा पारिपात्र 
पर्वतपर भगवानका निवास एवं उनकी प्रतिमकि 


७५-इन्द्र ओर उपेन्द्रका Yaja उत्पातोंका 
प्राकल्यः ब्रह्माजीकी आशासे कश्यप और 
अदितिका बीचमै आकर SHE युद्ध वंद 
कराना) फिर सबका खर्गमें गमन; अदितिकी 
आशासे शचीद्वारा उपहार.पाकर पारिजातसहित 
द्वारका-गमन, पारिजातसे द्वारकावासियोंकी 
प्रसन्नता, सत्यभामाके पुण्यकत्रतमें प्रतिग्रहके 
लिये श्रीकृप्णद्वारा नारदजीका सरण ctt ५१५ 
७६-सत्यभामाद्वारा पुण्यक-त्रतम॑ श्रीकृष्णा 
नारदजीको दान, नारदजीका निष्क्रय लेकर 
श्रीकृष्णको छोड़ना ओर उनसे बर पाना 
श्रीकृष्णका सगे-सम्त्रन्धियांको पारिजात दिखाकर 
पुनः उसे RI पहुँचाना "`° ५२० 
७७-पुण्यक-विधिक्रे वर्णनक्रा उपक्रम Ut ५२२ 
५८-उमाद्वारा सती wh महत्त्वका वर्णन करते 
हुए पुण्यक-अतकी विधिका उपदेश *** 
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७९-पुण्यक-अतसम्बन्धी नियम एवं दानका वर्णन 
तथा पुत्र आदिके निमित्त किये जानेवाळे दूसरे 
त्रत एवं दानका प्रतिपादन js 
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८१-उमाके ERI प्रतकथनका उपसंहार, भ्रीनारदजीका 
देवियोंद्वारा किये गये व्रतांका वर्णन करना तथा 
श्राकृप्ण-पत्नियोद्वारा ब्रतका अनुष्ठान एवं दान''' ९३५ 
८२-षटपुरवासी असुराँका संक्षिप्त परिचय; उन्हें ब्रह्मा 
ओर भगवान्‌ शिवका वरदान "०० ५३८ 
८२-त्रहदत्तके यज्ञमें वसुदेव-देवकीका आगमन! 
देत्योद्वारा ब्रह्मदत्तकी कन्याओका अपहरण और 
मचुम्नद्वारा उनकी रक्षा, नारदजीके कहनेसे 
देत्यांका क्षत्रिय नरेशांको अपने पश्चम मिळाना 
तथा भ्रीकृष्णका षटपुरमे आगमन 777 ५४० 
८४-श्रीकृष्णद्वारा यादव-सेनाकी युद्धके ल्यि नियुक्ति: 
दानबोंका निष्क्रमण, निकुम्मद्वारा कुछ 
यादवबीरोका शुफामें बंदी होना; श्रीकृप्णके 
दारा दानव-सेनिकोका संहार, प्रद्युम्नद्वारा 
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<५-निकुम्मका जयन्तसे पराजित होकर भगवान्‌ | 
AETA साथ युद्ध करना, श्रीकृप्णकाअलुनको | 
निकुम्मका चरित्र वताना, आक्ाशवाणीकी e 
भेरणासे सुदर्शनचक्रद्वारा निकुम्मका वघ करना | 2s 
ओर ब्रह्मदत्तको ष ८पुर नगर देकर द्वारकाको x 
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८२-अन्धकासुरकी उत्पत्ति और अनाचार, उसके jd 
वधके . लिये ऋषियोंका विचार, नारदजीका | m 
मन्दारपु्पोकी माळा धारण करके push 


यहाँ जाना ओर उससे मन्दार बनके महत्त्व 
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८७-मन्द्राचलपर गये हुए अन्धकासुरका . 
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८८-पिण्डारकतीर्थक्रे अन्तर्गत समुद्रे श्रीकृण 


तथा अन्य यादबांका जलविहार "`` ५६० X 


एद गाति पा "7: ५६६ 
९०-निकुम्मद्वारा भानुमतीका अपहरण, श्रीकृष्ण... 
अडुन ओर प्रयुग्नके साथ उसका युद; 
भानुमतीको लेकर द्वारका पहुँचाना, फिर 
तीनोंका निकुम्मके साथ युद्ध; उसकी अद्भुत 
मायाका वणन आर  भ्रीकृष्णद्वारा निकुम्म- 
Ao. ee * ५७७ 
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९३-नटवेशघारी यादर्बोका सुपुर ओर जज्रपुरमै ` 
सफल अभिनय करके दानर्वोको रिझाकर उनसे 

उपहार पाना तथा प्रद्युम्नका प्रभावतीके घरमे 

प्रवेश BC *** ५८९ 


९४-प्रद्युम्न और प्रभावतीका गान्धवेविवाइ एवं 
समागम, फिर गद ओर चन्द्रवतीका तथा साम्ब 
और गुणवतीका गान्धर्वविवाह Ut ५९४ 
९५-प्रद्युम्नका प्रभावतीसे वर्षाका वर्णन करते हुए 
उसे अपने कुलका परिचय देना Ut ५९७ 
९६-कश्यपके मना करनेपर भी वज़नाभका त्रिलोक 
विजयके लिये प्रस्थान, श्रीकूण्ण ओर इन्द्रका 
प्रयुम्नको संदेश देना ओर उनकी संततिके 
प्रभावका उल्लेख करना, देत्योका प्रद्युम्न 
आदिके पुत्रोंको वंदी बनाना, प्रभावती आदि 
का IRAR तलवार देकर युद्धके लिये भेजना: 
न्द्रके द्वारा उनकी सहायता तथा प्रझुम्नका 
अद्भुत पराक्रम ` ६०१ 


९७-अद्युम्नद्वारा वञ्जनाभका वघ तथा प्रद्युम्न आदि- 
के पुत्रोंका राज्याभिषेक '** ६०६ 


९८-इन्द्रकी आशासे विश्वकर्माद्वारा पुनः परिष्कृत की 
गयी द्वारकापुरीका वणेन ** ६०९ 
९९-श्रीकृष्णका द्वारका तथा अन्तःपरमें प्रवेश 
आर मणिपवत एवं पारिजातको यथोचित 
स्थानमें स्थापित करना | ६१४ 


१००-शीक्कप्णका समस्त यादवोंसे मिलकर उन्हें 
सम्मानित करनेके लिये सभामें बुलाना ` ६१६ 

१० १-श्रीकृप्णद्वारा यादवोंका सत्कार तथा नारदजीका 
यादवोंकी समामें श्रीकृष्णके प्रभावका वर्णन करना ६१७ 


१०२ नारदजीके द्वारा भगवान्‌ श्रीकृष्णके अद्भत 


कर्मोका वर्णन 


"°° ६२२ 


१०३-श्नीकृष्णकी संततिंका वर्णन तथा वृष्णिवंशका 


TI ६२५ | 
` ROTAR जन्म, शम्बरासुरद्वारा प्रद्युम्नका 


उपसंहार 
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. १०९-बलदेवजीके द्वारा प्रद्युम्नको आहिकस्तोत्रका 


और प्रद्युम्नका शम्बरासुरके सौ gus साथ 
i E. 
१०५-अद्युम्नद्वारा शम्बरासुरकी सेना और afn 
संहार Bu 700 
१०६-शम्बरासुर ओर प्रद्युम्नका मायामय युद्ध, 
शम्बरकी चिन्ता, देवराज इन्द्रकी आज्ञात 
नारदजीका प्रझुम्नको उनके qd स्वरूपका 
स्मरण दिलाना ओर आवश्यक कर्तव्य सुझाना ६३६ 


१०७-प्रद्युम्नके द्वारा शम्बरासुरका वध "` ६४० 


१०८-मायावतीसहित प्रद्युम्नका द्वारकामें आगमन 
और रुक्मिणीके भवनमै प्रवेश 


उपदेश s.» T ६४५ 
११०-साम्वकी उत्पत्ति ओर अस्त्रशिक्षा तथा द्वारकामे 
पधारे हुए राजाओके बीच नारदजीके द्वारा 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकी परम धन्यताका प्रतिपादन ६५० 
१११-श्रीकृषणकी सहिमा-अजुनका श्रीकृष्णसे आशा 
लेकर ब्राह्मण-बालककी रक्षाके लिये जाना CI ६५६ 


११२-त्राझणवालककी रक्षा न होनेपर ब्राह्मणद्वारा 
अजुनका तिरस्कार ओर श्रीकृण्णके साथ उनका 
उत्तर दिशाको गमन "" ६५७ 


११२-श्रीकृप्णद्वारा ब्राह्मणपुत्रांका आनयन UMS 


११४-भगवान्‌ श्रीकृष्णका अर्जुनको अपने यथाथ 
स्वरूपका परिचय देना gt 
E 

११५-भगवान्‌ श्रीकृप्णके पराक्रमोंका संक्षेपसे वणन ६६ | 


११६-भगवान्‌ शाङ्करका बाणासुरको अपने और देवी 
पार्वरत.के पुत्रके रूपमै स्वीकार करना, बाणाई 
का उनसे युद्धके लिये वर माँगना और पाना 
तथा इससे बाण-मन्त्री कुम्माण्डका चिन्तित 0 | 
होना : 

११७-शिव-पार्वतीका क्रीडाविहार, पार्वतीका उषाको 
पति-समागमके लिये वर देना तथा 


(538183) 
E sind प्रियतमकै साथ समागम इसे १ २४-वाणासुरकी सेनाका पलायन, भगवान्‌ 
उषाकी चिन्ता, सखियांका उसे सम झाना; अपने ms साथ S पका 
कुम्माण्डकुमारीके कडनेसे उषाका चित्रलेखाको भगवान्‌. श्रीकृष्ण A. me 
बुलाकर उसे अपना कष्ट वताना, चित्रलेखाके ना ARTT REST 
बनाये gu चित्रोसे उषाका अनिरुद्धको T Ses पदार्पण ' ७१७ 
पहचानना और उन्हें छानेके ल्यि चित्रहेखाका ieh जुम्मात्रसे भगवान्‌ दाङ्करका 
द्वारकाको जाना ON जमाईके वशीभूत होना, ब्रह्माजके द्वारा शिव- 
११९-चित्रलेखा और नारदजीका संवाद, चित्रलेखाका जीको विप्णुके साथ उनकी एकताका स्मरण . 
नारदजीसे तामसी विद्या ग्रहण कर अनिरुद्धको दिलाना तया ब्रह्माजीके पूछनेपर माईण्डेयजीका 
शोणितपुर ले जाना,उषा ओर अनिसुद्धका गान्धर्व: हरिहरकी एकता स्थापित करते हुए 
विवाह, अनिरुद्धका वाणासुरके सैनिकों तथा साहात्म्यसहित हरिहरात्मक स्तोत्रका वर्णन 
बाणासुरके साथ युद्ध, उनका नागपाशमें usu करना 2t "०० ७२१ 
बंदी होना तथा नारदजीका द्वारका जाना ^t ६८२ १२६-स्वामी कार्तिकेय ओर श्रीकृण्के युद्धमें स्वामी 
१२०-अनिरुद्धके द्वारा आर्यादेवीकी स्तुति और कार्तिकेयकी पराजय, कोटवीदेवीका कातिकेयकी 
देवीका प्रसन्न होकर उन्हें बन्धनके कष्टसे रक्षा करना, बाणासुर ओर श्रीकृप्णका युद्ध, 
मुक्त करना Re श्रीकृष्णका वाणासुरकी हजार भुजाओंको काटना, 
१२१-अनिरुद्धके अपहरणसे रनवासमें शोक, श्रीकृष्ण महादेवजीका बाणासुरको महाकाळ होनेका 
ओर यादवोंकी चिन्ता, गुप्तचरोंकी नियुक्ति वरदान देना "`° ७२५ 
और उनकी विफलता, नारदजीका आगमन १२७-अनिरुद्धका नागपारासे छुटकारा और उनके 
ओर अनिरुद्धका समाचार-निवेदन, श्रीकृष्णके द्वारा श्रीकृष्ण आदिकी वन्दना: नारद्जीके 
द्वारा गरुड़्का आवाहन और स्तवन, गरुड़- कहनेसे उनका वीर्यविवाह, उषाकी विदाई, 
द्वारा श्रीकृष्णकी स्तुति और श्रीकृप्णका सवका द्वारकाको प्रस्थान, मार्गम श्रीकृप्णद्वारा 
शोणितपुरको प्रस्थान क o वरुण देवतापर विजय, वरुणद्वारा श्रीकृष्णकी 
१२२-श्रीकृष्णः बलभद्र और प्रचुम्नका शोणितपुरके स्तुति और पूजा, श्रीकृप्णके आगमने द्वारका- 
वमा pao o वासियोंका हष भगवानके आदेशसे पुरवासियों- 
पराजय; वाणासुरके सैनिकोंके साथ श्रीकृष्ण ui विताय कना aa R 
आदिका युद्ध, त्रिशिरा ज्वरका आक्रमण और मथा आर eret ES 
श्रीकृप्णके साथ उसका युद्ध *** aO का अपने-अपने खानको जाना ००० ७३६ 
१२३-श्रीक्ष्णसे पराजित हुए ज्वरका उनकी शरणमे १२८-बाजा उस E is TN 
जाना, उनसे वर पाना और उनकी आज्ञा और सत्कार' श्रीकृष्ण और विष्णुप्बकी महिमा 
शिरोधार्यकर रणभूमिसे हट जाना ` ७१४ तथा पर्वका उपसंहार C "`" ७४६ 
SE 


( भविष्यपर्व ) 


१-जनमेजयकी संतति एवं पौरव तथा पाण्डववंश- 
की प्रतिष्ठाका वर्णन me 
VAST जनमेजयका अश्वमेधयज्ञ करनेका विचार, 
व्यासजीका आगमन और राजा द्वारा उनका 


सरकार, आपने पाण्डर्वाकी”राजखुथ यश ian Varanasi cate Ra. वरण, eGangotri 


रज... 


क्यों नहीं रोका--यह जनमेजयका प्रश्‍न और 
उसके उत्तरमें व्यासजीद्वारा कालकी प्रबळताका | 


प्रतिपादन 


३-व्यासजीद्वारा कलियुगकी स्थितिका वर्णन "° ७५४ || 


UE TAI. 
Rec + 


e448 


. 

TREY >> 

Tipo ASLAN 
í P. 


> रु oes 
$ pA 
A RA RE 


092.” 3६ 


~ 


Se Se 


y = Ye 
» <m 1 
As si V 
Ue 
- 


५-न्यासजी आदिका गमन, जनमेजयके अश्वमेघयशमें 
इन्द्रका विघ्न डालना; जनमेजयद्वारा इन्द्रको शाप) 
ब्राह्मणोंका निर्वासन तथा अपनी पत्नीकी भत्सना) 
विश्वावसुका जनमेजयको समझाना ""० ७६१ 


६-जनमेजयका संतुष्ट होकर राज्य-शासन करना 
तथा इस ग्रन्थके पाठ और श्रवणकी महिमा' "" ७६४ 


* 

७-पुष्कर-प्रादुर्भावके विषयमे जनमेजयका प्रश्‍न आर 
वैशम्पायनजीका उत्तर--भगवान्‌ नारायणकी 
महिमाका प्रतिपादन 


८-सत्ययुग आदिके परिमाणका वर्गन -77 ७६७ 


९-प्रल्यके पश्चात्‌ एकाणवके जलमें भगवान्‌ नारा- 
यणका शयन श्न '** ७६९ 
१०-एकार्णवर्म भगवान्‌ ओर मार्कण्डेयजीका संवाद ७७० 


११-परमात्माके द्वारा भूतोंकी सृष्टि तथा ब्रह्माजीको 
प्रकट करनेके लिये उनकी नाभिसे एक महान्‌ 
पझका प्रादुर्भाव 


७ ७९ ७७५ 


१२-नारायणके नामिकमलके qiu समस्त लोकोंकी 
कट्पना ०54 soe 


१३-मधु ओर केटभका ब्रह्माजीके साथ संवाद तथा 


भगवान्‌ विष्णुके द्वारा वध "°` ` ७७८ 


१४-अक्षाजीके तीन पुत्रोंको परम पदकी प्राप्ति, फिर 
उनके द्वारा मैथुनी सुष्टिका विस्तार, दक्ष- 


f š 
कन्याओंकी संततिका वर्णन *** --- ७८० 


१५-जनमेजयके द्वारा महाभारत-वर्णित चरित्रकी 


प्रशसा vou “9,402 ७८५ 


१६-सुष्टिविषयक वर्णनके प्रसङ्गमे ज्ञान और योगका 
विचार " ७८६ 


` १७-मैनाककी स्थिति, मेरुपृष्ठपर परमात्मासे ब्रह्मा- 
जीका प्राकट्य, मेरुकी विद्याल्ता, त्रह्माजीके 
द्वारा सृष्टि) ब्रह्म और ब्रह्माके खरूपका वर्णन, 
: गङ्गाका प्रादुर्भाव, सोमकी उत्पत्ति; घर्मके पाद, 
E e योगसाधना; ऐश्वयंसे हानि, वेदोंका प्राकऱ्य, 
3 ; 2. P TEE वर्णन; योगवेसाकी म 


esta ५ s.. ७६५ 


. CC-O. [की महिमा) चित्त Varanasi Collection Ree by eGangotri 


२७-मधुके पतनसे समस्त प्राणियांको इष at dE 


उपलब्धिमे कारण, मोक्ष-सम्वन्धी कम करने 
i का 
विधान ओर कर्मफलके त्यागसे मुक्ति 


१८-योगके उपसर्ग ( विघ्न ), योगीकी rares 
स्थिति, कमंलयसे मुक्ति, सकाम कमिर्योकी qu 
मार्गसे गति ओर पुनरावृत्त, ज्ञानी एवं योगी. 


को तत्वका साक्षात्कार तथा त्रह्मयुगका वर्णन... 


| "X | 
१९-योगीकी स्थिति तथा उसके समक्ष any 


विध्नरूप ऐश्वयांका वर्णन "w 
C 


२०-त्रह्माजीके द्वारा योगधारणपूर्वक की गयी 


मानसिक खुष्टिका वर्णन २ 
H 


२१-क्षत्रयुगके प्रसंगमै ज्ञानसिद्ध ब्राक्मणोंका वर्णन, 
प्रजापतिदक्षद्वारा प्राणियों एवं चारों qupd 
सृष्टि तथा उनका अपने पुर्त्रोको धात्रीका अन्त 
जाननेके लिये आदेश "enn 
२२-दक्षका अपने आधे अङ्गसे स्रीरूप होकर बहुत- 
सी कन्याओंको उत्पन्न करना और उनका धर्म, 
कश्यप एवं सोमको दान कर देना; कश्यप ओर 
दक्षकन्याओंकी संतानोंका वर्णन तथा देवलोकमें 
उत्पन्न होनेवालांकी योग्यता c “"" ८० | 


२३-ब्रह्माजीके महायज्ञका वर्णन "° se ८० | 
२४- चारा आश्रमोंमें स्थित हुए ब्राह्मणांकी ब्रह्माजके | 
` यशस्थलके पुण्य-परदेशमें निवासकी इच्छा UU | 
२५-नारद आदिके द्वारा ब्राह्मणों तथा ब्रह्माजीका 
सत्कार, ब्रह्माजीके द्वारा कश्यपको यज्ञका आदेश) 
देवता-दानव-युद्ध तथा विष्णुके द्वारा मधुकी 
पराजय vue 
२६-मंधु ओर विष्णुका घोर युद्ध, देवताओं ओर 
ऋषियोंद्वारा श्रीविण्णुकी स्तुति, हयग्रीवरूपघारी 
विष्णुद्वारा मधुका वध और पथ्वीको मेदिनी [D 
नांमकी प्राप्त E ७ N 


es Je 
एकत्र हुए पर्वता और वसन्त ऋत॒का व || 
गाही नदीका माव्य और AR | 


— 


(११ ) 
२८-पुष्करम श्रीविष्णु आदिकी तपस्या ओर उसके ४४-दैत्यो तथा हिरिष्यकशिपुद्दारा aien विभिन्‍न 
प्रमावका वणन ECT अस्त्नांका प्रहार bot ** ८६७ 
२९-तपस्याके प्रभावसे देवताओंका उत्कर्ष `"" ८२८ 


३०-प्रथुका राज्याभिषेक तथा दैत्यों और देवताओं- 
द्वारा मन्दराचछके मन्थनदण्डद्वारा समुद्रका 
मन्थन) समुद्रसे अन्य रत्नोंके साथ अमृतका 
प्राकस्य और राहुके सिरका छेदन ** ८३० 
३१-बलिके यज्ञमें वामनद्वारा त्रिलोकीके राज्यका 
_अपहरण तथा कालान्तरमै देवताओंद्वारा बलिका 
राज्याभिषेक "° ८३२ 


` ८३३ 
`` ८३८ 


३२-दक्ष-यज्ञ-विध्वंस 
३३-वाराहावतारका उपक्रम 
३४-भगवान्‌ यज्ञवराहके द्वारा एथ्वीका उद्धार `` 
३५-भगवान्‌ वाराहृके द्वारा विभिन्न fure 
पर्वतां और नदियाँका निर्माण ** ८४४ 


८४१ 


३६-जगतूकी सुष्टिका वर्णन * ८४७ 
विभिन्न वर्गके अधिपतियांकी 


` ८५१ 


२७-्रह्माजीद्वारा 
नियुक्ति 

३८-देवासुर-संग्राम तथा हिरण्याक्षद्वारा देवराज 
इन्द्रका सम्मन "UU ८५४ 

३९-भगवान्‌ वाराहद्वारा हिरण्याक्षका वथ "`° ८५६ 


४०-देवताओंको अपने प्रभुत्वकी प्राप्तिः देवराज 
इन्द्रको सम्पूर्ण लोकोंके आधिपत्यपर प्रतिष्ठा, 
सत्‌-असत्‌ पुरुषोंकी यथोचित गतिके लिये 
आदेश देकर भगवानका अन्तर्घान होना तथा 
देवेन्द्रद्वारा पर्वतोके पंखका छेदन ` ८५८ 

४९-हिरिण्यकशिपुकी तपस्या, sui अत्याचारः 
देवताओंको ब्रह्माजीका आश्वासन, भगवान | 
विष्णुका नरसिंहरूप धारण करके हिरण्यकशिपु- 
की सभामें जाना तथा उस सभाका वर्णन '" 

४२-भगवान्‌ नरसिंहका देवता, गन्धर्व, अप्सराओं 
तथा देत्योंसे सेवित हिरण्यकशिपुकों देखना' '' ८६५ 


८६० 


n ००० ८६ 


*१-अहादको नरसिंह-विग्नहर्म समस्त निलोकीका — 
SE shu Bhawan Varanasi NE d igiti RA "°` ९०७ 


४५--देत्योंद्रारा किये गये प्रहारों और रची गयी 
मायाओंकी निष्फलता '** ८६९ 


४६-दैत्योंके विनाशकी सूचना देनेवाले महान्‌ उत्पात, 
हिरण्यकशिपुका गदा लेकर धावा करना तथा 
उसके पैरोंकी घमकसे पृथ्वी, पर्वत; नदी एवं 
देशांका कम्पित होना c बिक 


४७-देवताओंके अनुरोधसे भगवान्‌ नरसिंहद्वारा 
हिरण्यकशिपुका वध तथा देवताओं और 
ब्रह्माजीद्वारा उनकी स्तुति `` ` ses 


८७१ 


८७६ 


४८-वामनावतारका उपक्रम, बलिका अभिषेक तथा 
देत्योंका उनसे त्रैल्नेक्य-विजयके लिये अनुरोध" *" ८७८ 

४९-देवताओंके साय युद्धके ल्यिदैत्यांकी, तैयारी «e 

५०-पुळोमा हयग्रीव; प्रहाद ओर शम्बरासुरका 
युद्धके लिये उद्योग "० ८८३ 


५१-अनुह्ाद) विरोचन) कुजम्म, असिलोमा; T 
एकचक्र, बृत्रश्नाता, राहु, विप्रचित्ति, केशी 
बृषपर्वा तथा बलिका युद्धके लिये तैयार होकर 


आगे बढ़ना ~ ८८५ 
५२-इन्द्र आदि देवताओं ओर लोकपालोका युद्धके 
लिये उद्योग और प्रस्थान "" "°° ८९३ 


५३-देवताओं और असुरका द्वन्द्वयुद्द, भीषण 
उत्पातः ब्रह्माजी तथा सनकादि योगेश्वरोका 


युद्ध देखनेके लिये आगमन “१ ८९९ 
५४-देवताओं और असुरोके युद्धका uum रूपमें 
वर्णन; दोनों सेनाओंका तुमुल्युद्ध तथा सावित्र 

ओर घुवकी पराजय 

५५-नमुचिद्वारा घर नामक वसुकी, मयासुरद्ारा 

त्वष्टाकी वायुदेवद्वारा पुलोमाकी) हयग्रीवद्वारा 

देवताकीः शम्परासुरद्वारा मगकी तथा 


TII ९०२ ` 


( १२ ) 
५६-देवताओ और दानर्वोका घोर संग्राम-- नाचना-गाना, भगवानके वैशिष्ट्यका फ 
न्‌: ami १ 
विरोचनका विप्वक्सेनके साथ ओर कुजम्भका भगवानका देवताओे उनका मनोरथ पन 
अंश देवताके साथ युद्ध करते समय घोर पराक्रम बृस्पतिजीके साथ बछिके यशमे जाना, m 
प्रकट करना xx *** ९१७ अपनी वाक्पढुतासे सबको चकित कर x 


५७-देवासुरसंग्राममै कुजम्म, असिलोमा और 

बृत्रासुरके उत्कर्षका वर्णन तथा हरि एवं 
अश्विनीकुमारकी पराजय `` ` ES? 

` ५८-रणाजि ओर एकचक्रके, मृगव्याध ओर 

बलामुरके, अजैकपाद्‌ और राहुके तथा 
सुधूम्राक्ष एवं केशी दैत्यके युद्धका वर्णन''" ९२५ 

: ५९-वृषपर्वा और निप्कुम्भ नामक विश्वेदेवके तथा 
प्रहाद और कालके घोर युद्धका dor ^ ९३१ 
६०-कुबेर और अनुहादका भयंकर युद्ध 7U ९३८ 
६१-वरुणका विप्रचित्तिके साथ युद्ध और पराजय' `` ९४२ 

६२-अग्निद्वारा देत्यांकी पराजय तथा बृहस्पतिके 
द्वारा अग्निदेवका स्तवन Ci "०" ९४५ 

६२- राजा वलिके प्रति प्रह्मदका वचन तथा बलिका 
देवसेनापर आक्रमण "“' ७९४८ 

६४-अलि ओर इन्द्रका युद्ध तथा इन्द्रका रणभूमिसे 
पलायन 204 -"० ९४९ 


६५-विजयी बलिके पास 


राजलक्ष्मी आदिका 
शुभागमन Zn 


| D 

६६-अदिति ओर कड्यपजीके साथ देवताओंका 
ARARA जाना "०" ९५३ 

१५-्रह्ाचीकी आज्ञासे कश्यप और अदितिसहित 


देवताओंका क्षीरसागरके उत्तरतटपर जाकर 
तपस्यामें संलग्न होना ००० ००० ९५६ 


६८-कद्यपद्वारा परसपुरुष परमात्माका स्तवन """ ९५७ 
2 ६९-कश्यप-अदिति ओर देवताआंको भगवान्‌ 
RES वरदान देना और अदितिके mi 
È प्रकटहेना ०. "०० ९५९ 


१०-ऋषियों और विविध देवताओंका वामनजीको 
e » 2B पि LO और b. जा 
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और राजा बलिका उनसे परिचय तथा आगमन 
का प्रयोजन पूछना 


a 
७१-वामनद्वारा बलिके यज्ञकी प्रशंसा, बलिते 


माँगनेके लिये प्रेरित होनेपर वामनका उनसे 
तीन पग भूमि माँगना, शुक्राचार्य और प्रहाद- 
का बलिको दान देनेसे रोकना, बलिद्वारा 
दानका समर्थन तथा दान पाते ही वामनका | 
अपने विराट्रूपको प्रकट करना SET 
७२-विराट्रूपधारी वामनपर आक्रमण FAS 
देत्यांके नाम, रूप ओर आयुधोंका परिचय, 
भगवानका तीनों लोकोंको नापकर राज्यका 
विभाजन करना, बढिको पाताळका राज्य दे 
मयोदा बाँधकर उन्हें वहाँ भेजना, जीविकाकी . 
व्यवस्था करना, नारद्जीका बढिको मोक्षविंशक 
सतोत्रका उपदेश देना, उसके प्रभावसे des | 
बन्धन-सुक्त होना और उस स्तोत्रकी महिमा ९६ | 
७३-रुक्मिणी देवीकी भगवान्‌ श्रीकृप्णसे पुत्रके 


लिये प्रार्थना ओर भगवानका उन्हे आश्वासन 
देते हुए कैलास जानेका विचार प्रकट करना ९७६ | 


७४-भगवान्‌ श्रीकृष्णका यादवसभामें अपनी केछात- 
यात्राका विचार प्रकट करते हुए नगरी रक्षकं | 

लिये यादर्वोको सावधान रहनेका आदेश देना ९० | 
७५-भगवान्‌ श्रीक्ष्णकी सात्यकि और उद्धवे 
नगरकी रक्षाके विषयमै बातचीत तथा बलराम 
आदि यादवोंको भी रक्षाका भार सापकर उनका || 

००० ८ I» 

कैलासयात्राके लिये उद्यत होना E 
७६-गरुड़पर आरूढ़ होकर श्रीकृप्णका RAR 
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८- भगवान्‌ श्रीकृपणकी समाधि, महान्‌ कोलाहल और 
उनके पास भागते हुए मृग आदिका आगमन'"* ९८७ 


७९-भगवान्‌ श्रीकृष्णके समक्ष दो पिद्याचोका 


आगमन y " ९८९ 


£a Sz. और भगवान्‌ श्रीकृप्णका एक-दूसरेको 
अपनां परिचय देना तथा घण्टाकणंद्वारा भगवान्‌ 


विप्णुका स्तवन एवं समाधि-लाभ ` ९९१ 
८१-पिशाचको समाधि-अत्रश्वामे भगवान्‌ विष्णुका 

साक्षात्कार `° .९९६्‌ 
८२-घण्टाक्रर्णद्वारा भगवान्‌ विष्णुक्की स्तुति " ९९८ 


८३-श्रण्टाकर्ण द्वारा भगवान्‌ श्रीकृष्णको उपहार- 
समर्पण, भगवानका उसे वर देना और एक 
मरे हुए ब्राह्मणको जीवित करना "**१००१ 


८४-श्रीकृष्णका केलासपर पहुँचकर वहाँ बारह 


वर्षांके लिये कठोर तपस्यामें संलग्न होना '**१००४ 


८५-भगवान्‌ श्रीकृष्णके समीप इन्द्र आदि देवताओं 
तथा उमासहित भगवान्‌ शिवक्रा आगमन ***१००६ 


८६-पिद्याचो मुनियों ओर अप्सराओंके साथ उमा- 
सहित भगवान्‌ शङ्करका श्रीकृष्णके समीप गमन १००७ 
८७-भगवान्‌ श्रीकृप्णद्वारा महादेवजीकी स्तुति १००९ 
८८-भगवान्‌ शिवद्वारा श्रीविष्णुकी स्तुति "`" १०११ 
८९-भगवान्‌ शङ्करका ऋषियोंको श्रीकृप्णतत्त्वका 
उपदेश देना SU १०१६ 


९०-भगवान्‌ शक्कुरद्वारा श्रीकृप्णकी स्तुति ओर 
भ्रीक्ष्णका कैलाससे बदरिकाश्रममें छौटना १०१७ 

९१-पोण्डूकका राजाओंकी समभाओमें अपनेको 
शङ्ख, चक्र आदिसे युक्त वासुदेव घोषित 
करना और श्रीकृष्णको पराजित करनेका 
मनसूबा बाँधना °" 
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CC-0. Mumukshu Bhawan V; 


Fs पोण्ड्रकका द्वारकापर आक्रमण | Ia gM 


t Sr J 
DJ te 


-सेनासहित | j 
NO o 2.20 
Le Tp ur जद छन क PE ED Sy. MT 
७9 8७ शी क$,” e विं हर 
"केल पेटी LET १ २ १ < J ut 
1 ०५९५५ कक र Ale 
ND eR LL 1 
a g " P. हक ^s Pee - १ E ^ Bs 
च M Se E 
Me eNi ea 


$४--यादव वीरोंद्वारा पौण्ड्रककी सेनाका और एक | 


VETERI यादव-सेनाका संहार ee १०२४ 


९५-पोण्ड्रकद्वारा पूवद्वारके परकोर्टाको तोड़नेका ENS i 
प्रयत्न, सात्यकि आदि यादववीरोंका रक्षको 
लिये पहुँचना, सात्यकिका वायच्याञ्नद्वारा ; 
पौण्ड्रकसैनिकोको भगाकर पोण्ड्रकको युद्धके 
लिये ललकारना और पोण्डककी गर्वाक्ति ``" १ 


- 


९६-पौण्ड्क और सात्यकिका युद्ध p 
९७-सात्यकि ओर पोण्ड्कका युद्ध RO १०३ 
९८-वढभद्र ओर एकढव्यका युद्ध तथा बढमद्र 
द्वारा निषादोंकां SER "°° A -— s 
९९-त्रळमद्र ओर एकल्व्यका तथा ugs और : 
सात्यकिका युद्ध 


१००-श्रीकृप्णका द्वारकाम आगमन औरपौण्ड्कसे | 
उनकी बातचीत १०३६ 
१० १-पैण्डूक और श्रीकृष्णका युद्ध तथा पोषक 
का वध sau : ७०७ १०३९ m 
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१०२-एकलव्यका द्वीपान्तर-गमन) गान्‌ | 
श्रीकृष्णका याद्वोंको अपनी यात्राका संक्षि | x s 
बत्तान्त बताना तथा अन्त/पुरमे रुकिमर्ण P 
और सत्यभामासे मिलकर उन्हें संतोष दे देना : (०४० 
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१०३-हंस ओर डिम्भकके विषयमै जनमेजयका प्रश्‍न १०४२ | 

१०४-राजा ब्रह्मदत्तको भगवान्‌ शङ्कएकी आराधनासे _ 
हंस और डिम्मक नामक पुत्रोंकी प्राप्ति तथा p 
राजसखा विप्रवर मित्रसहको कोस वाः T भगवान्‌ Reg LE 
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१०८-हंस ओर डिम्भकद्वारा संन्यासकी निन्दा तथा 
जनार्दनद्वारा संन्यास-आश्रमका मण्डन """ १०४९ 


१०९-दुर्वासाका रोष, हंसद्वारा उनका तिरस्कार; 
दुर्वासाद्वारा उन दोनोंके लिये शाप ओर 
जनार्दनके लिये वरदान *"* १०५० 


११०-दुर्वासा आदि मुनियाँका द्वारकागमन - 777 १०५२ 


१११-भ्रीकृष्णकी गोलक्रीडा, सुधर्मा समामै दुर्वासा 
आदि मुनियांका आगमन तथा यादवों ओर 
श्रीकृष्णद्वारा उनका सत्कार, श्रीकृष्णका उनसे 
वहाँ आनेका कारण पूछना ओर दुर्वासाका 
मगवानुकी स्तुति एवं उपालम्मपूर्वक उनके ` 
प्ररनका प्रतिवाद करके अपनी दुर्दशाका 
वृत्तान्त सुनाना "०" १०५३ 


११२-भगवान्‌ श्रीकृष्णकी हंस ओर डिम्मकके qui 
लिये प्रतिज्ञा तथा क्षमा-प्ार्थनापूर्वक उनका 
यतियोंको भोजन कराना "ee 
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ब विपय पृष्ठ-संख्या अध्याय बिषय पृष्ठ-संख्या 

१--युधिडिरकी चिन्ता; व्यासजीका उन्हें समझाते हुए ओर दोनोंकी मूर्च्छा; पुनः वृषकेतु ओर योवनाइव- 
द्रव्य्राततिका उपाय, अश्वमेध-यज्ञकी विधि तथा का युद्ध, योवनाश्वके मूर्छित होनेपर वृषकेतु- 
उसमें छोड़े जानेवाले अच्वके - लक्षणोंका वर्णन द्वारा उनकी जीवनरक्षा और सचेत होनेपर 
करना, qum विपयमँ युधिष्ठिर-भीमसेन-संबाद्‌ . योवनाश्वद्वारा दृषकेतुका आलिङ्गन ००० २८ 


और व्यासजीका अश्वका पता बताना `" १ ६-राजा योवनाश्वका भीमसेनसे कृतज्ञता प्रकट करते 
हुए उन सबको नगरमें ले जाना और प्रभावती- 

. द्वारा उनकी आरती उतारा जाना, राजाद्वारा अपने 
राज्य आदिका श्रीकृष्णको समपंण, हस्तिनापुर 
चलनेके लिये प्रजाको आदेश देना; सुदेवकी माता 
जरदूगवा और राजाका संवाद, जरदूगवाको बाँध- 
कर साथ ले चलना; मार्गमे भीमसेनका पहले ही 
हस्तिनापुर पहुँचना और युधिडिरको अश्वसहित 
योवनाश्वके आगमनकी सूचना देना २० ३२ 


२-भीमसेनकी अश्व लानेके लिये दृढ प्रतिज्ञा, भीमसेनके 
साथ दृषकेत ओर मेघवर्णकी वात-चीत,युधिष्टिरका 
अश्वमेघ-यशके लिये चिन्तित होकर unm 
पूछना, भीमसेनका उत्तर; युधिष्ठिरके स्मरण करने- 
पर श्रीकृ्का आगमन और युधिष्टिरके साथ 
उनका वार्तालाप p i1 ४६ 
२-भीमसेनका श्रीकृष्णकी बातोंका उत्तर देते हुए 
उनके गुणोंका वणन, श्रीकृष्णकी प्रसन्नता, 
मीमसेनका इषकेतु और मेघवर्णके साथ मद्रावती- 
SW पहुँचकर दहाँकी शोभा देखना और sr 
की प्रतीक्षामें पर्वतपर स्थित होना "° १२ 
४-दृषकेतुद्दारा भीमको प्रोत्साहन, सरोबरमें हाथियों 
ओर घोड़ोंके स्नान एवं जळपानका वर्णन, श्याम- 


७-युधिष्ठिरकी आज्ञासे भीमसेनका द्रौपदीके पास 
जाना और उसके साथ भीमसेनकी बातचीत; 
युधिष्टिरद्दार राजा योवनाइवका स्वागत ओर उनसे 
वार्तालापः सुदेवद्वारा वृषकेतुकी प्रशंसा, श्रीकृष्णः 
का युधिष्ठिरकी आज्ञासे द्वारकापुरीको लोटना) 
युधिष्ठिरके पूछनेपर व्यासजीका उनसे राजा मरुत्त- 


कणे अइवके लिये भीमकी चिन्ता, उस अश्वका के यज्ञका वृत्तान्त सुनाना "`` "`` ३७ 
सरोवरतरपर आगमन) मेधवर्णका भीमकी आज्ञा ,८-युधिष्ठिरका व्यासजीसे धर्मविषयक प्रश्‍न करना और 

लेकर उस अस्वको हर लाना, देवताओंकी शङ्का व्यासजीद्वारा वर्णधर्म, विधवाओंके कर्तव्य और 

और मेधवर्णकी बातसे उनका संतुष्ट होना, कुलटा feni: स्वरूप एवं लक्षणका निरूपण """ ४१ 
मेषवर्णकी विजय) इघकेतुद्वारा अश्वरक्षक सैनिको- ९-युधिष्ठिसका व्यासजीसे लक्ष्मीकी स्थिरता तथा | 

की पराजय, सेनासहित राजा नीळध्वजका आगमन, भगवानकी प्रसन्नताका उपाय पूछना, व्यासजीका 

TAIR उसकी सेनाके साथ स्वयं ही युद्ध करने- युधिष्टिरको उनके प्रश्नका उत्तर देते gu श्रीकृष्ण 

के ल्यि भीमसेनसे आग्रह तथा भीमसेनकी को बुलानेके लिये आदेश देना, युधिष्ठिरका 

SERE और बृषकेतु तथा राजा नीलध्वजकी मीमसेनको भ्रीकृप्णको बुलानेके लिये आदेश देन, 
बातचीत sec t १७ भीमसेनका द्वारकामै पहुँचना, वहाँ श्रीकृष्णके B 


mg और योवनाश्वका युद्ध, उसमे दिव्यात्नों भोजनका वर्णन और सत्यभामा और देवकीका i k j - m बट 
à प्रयोग; वृषकेतुके मूज्छित होमेपरुऽभीमशेमका Varanasi costei Sd REGI आउने पास आ gu Roe 
URS आगमन, भीमसेन और सुवेगका युद्ध | ली 


१०-भ्रीकृष्णणा भीमसेनको दिखाकर भोजन करना; 
भीमसेनके श्रीकृष्णके प्रति आक्षेपपूणे वचन) 
श्रीकृष्णका भीमसेनको भोजन कराकर पान देना 
और नगरवासियोंको कृतवर्माद्वारा नगारा बजाकर 
हस्तिनापुर चळनेके लिये आदेश देना तथा दल- 
बळसहित इस्तिनापुरको प्रस्थान? मागेमें मालिन 
और तेलिनकी श्रीकृष्णसे बातचीत zc 
१ १-श्रीकृष्ष और मीमसेनका विनोदपूर्ण वार्तालाप; 
मार्गमै उँटकी पीठसे गिरी हुई सूतिकाकी प्रार्थना, 
वसुदेवजीका श्रीकृष्णको उपदेश, भीमसेनद्वारा 
वसुदेवजीकी वातका खण्डन, श्रीकृष्णका सरोवर- 
पर आना और रुक्मिणीको घुलाकर नलिनीके 
व्याजसे खियाँपर आक्षेप करना, रुक्मिणीका उन्हें 
उत्तर देना) व्रजमें पहुँचकर गोप-गोपियाँकी श्रीकृष्ण- 
से भेंट ओर उनकी दशाका वर्णन, श्रीकृष्णका 
देवकी, यशोदा, रुक्मिणी ओर प्रद्युम्न आदिको 
कतेव्यका उपदेश तथा इसिनापुरमै याज्ञिक 
ब्राह्मण, संन्यासी, शम्भळी ओर वन्दियाँद्वारा 
श्रीकृष्णकी आलोचना 


१२-जनमेजयके पूछनेपर महर्षि जैमिनिद्वारा स्मातौके 
भाषणका वर्णन, नतकी और श्रीकृष्णका वार्तालाप) 
श्रीकृष्णका युधिष्ठिरके भवनमें प्रवेश और सत्कार, 
युधिष्टिरका दळ-बल्सहित यादवोंके सत्कारार्थ गङ्गा- 
तरपर जाना ओर वहाँ परस्पर मिलन, सत्यमामा- 
द्रोपदी-संवाद, उषाद्वारा द्रौपदी तथा कुन्तीका 
सत्कार, सत्यभामाका अश्वको देखनेकी इच्छा 
प्रकट करना, श्रीकृष्णके कहनेसे युधिष्ठिरका अपने 
सेनिकोको आदेश देना, नारियोंद्वारा घोड़ेका दर्शन; 
अनुशाल्वका आगमन ओर उसका यज्ञिय अश्वको 
पकड़कर सेनिकांको आदेश देते हुए संग्राम भूमि 
में डटकर खड़ा होना ce 322 


१३-जनमेजयके प्रस्न, श्रीकृष्णका युधिष्ठिरसे वार्तालाप 
ओर वीरोंकों बीड़ा उठानेका आदेश, प्रद्युम्नका 


बीड़ा उठाकर युद्धके लिये प्रस्थान, श्रीकृष्णका 
पुनः वीरोंसे बीड़ा उठानेके 
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गी र "s उठाकर प्रतिज्ञा gr is Dem Collecti AARE ,फल्यीक्े"कहनेसे नीलध्वजकी 


१५-प्रवीरके साथ दृषकेतु और अनुशाल्वका उड! 


युद्धके लिये प्रस्थान, प्रयुम्नके प्रति. 
आक्षिपपूर्ण वचन, प्रद्युम्नकी मूर्च्छा; कृण 
प्रदयुम्नपर पादप्रहार करके उनपर आक्षेप 
भीमसेनका श्रीकृष्णको रोककर उनका उत्तर देना 
प्रयुम्नके साथ युद्धके लिये प्रस्थान एवं घोर युद्ध 
वृषकेतुके साथ वातचीत ओर अनुशाल्वके mM | 
उसका मूच्छत होना; श्रीकृष्णका युद्धके छि | 
जाना, उन्हें देखकर उनके प्रति अनुगास्वक्र | 
कथन, अनुशाल्वके प्रहारसे घोड़ोंका रथ ba | 
भाग जाना, श्रीकृष्णको न देखकर अनुशासत 
खेदपूर्ण वचन; श्रीक्ृष्णका प्रकट होकर अनुशाल्वपर 
प्रहार करना, अनुशाल्वका उन वाणोंको काटकर 
श्रीकृष्णको मूच्छित कर देना, दारुकका रथ लेकर 
लोटना, सेनाका पलायन; श्रीकृष्णके प्रति सत्य 
भामाके कठोर वचन ११० 01 


१४-वृषकेतु ओर अनुशाल्वका युद्ध, वृषकेतुका अनु | ! 


शाल्वको पकड़कर श्रीकृष्णके हार्थों सोंपना! 
अनुशाल्वद्वारा वृषकेतुके प्रति कृतज्ञताप्रकाश 
ओर श्रीकृष्णकी स्तुति, श्रीकृष्णका अनुशाल्वको 
युधिष्ठिके पास ले जाना ओर युधिष्ठिरका उसे 
भाईकी तरह ग्रहण करना? युधिष्ठिरका qu 
दीक्षा लेना) घोड़ेका पूजनपूर्वक छोड़ा जाना 
और अर्जुनका उसकी रक्षामै जाना, अजुन और 
कुन्तीकी बातचीत, zem और उसकी पत्नीका 
संवाद, घोड़ेका माहिघ्मतीपुरीमे जाना और पीके 
कहनेसे प्रवीरद्वारा पकड़ा जाना १० 


नीलध्वजका अर्जुनके साथ युद्ध, उनके दार 
अग्निका बाणरूपमें छोड़ा जाना, 
अजुनकी सेनाका संहार; अजुनद्वारा अलका 
स्तवन, जनमेजयके पूछनेपर जैमिनिजीका 
नीलध्वजके जामाता होनेका टृपान्पं 
अर्जुनद्वारा नारायणाञ्जका संधान ओर 
शान्त होकर अपने उद्दीत्त होनेका कारण 
तथा नगरमें जाकर नीलध्वजको युद्ध १९ 


CUI A a 


अनके साथ युद्ध करना और मू दै { " 


( ३ 
agar; वहाँ पत्नीको फटकारकर घोड़ा तथा मेंट दयसे छगाकर उसकी प्रशंसा करना और युद्ध 
सामग्री लेकर अर्जुनसे मिळना और उनके साथ VT राजा हंसध्वजके पास ले जाना, हंसध्वजका 
RA रक्षामें जाना, ज्वालाका अपने भाई घोड़ेको पकइवा लेना और वीरोके साथ युद्धके 
उल्मुककों अर्जुनको मारनेके लिये उसकाना ओर लिये डटकर खड़ा होना; अर्जुन, प्रद्युम्न और 
उससे डुकराये जानेपर गङ्गातीरपर जाना, वहाँ वृषकेतुका वार्तालाप, बृषकेतुका युद्धके लिये 
gË gam बाणरूपर्मे वश्रुवाहनके वूणीरमै प्रस्थान, सुघन्वाके साथ बातचीत और युद्ध, 
प्रवेश करना तथा गङ्गाजीद्वारा अर्जुनको झाप'"* ९४ वृषकेतुका मूच्छित होकर युद्धक्षेत्रसे हटना: 


सुधन्वाका प्रद्युम्नको मूच्छित करना, कृतवर्माको 


१ ६-ोड़ेका विन्ध्यपर्वतपर जाना ओर वहाँ एक शिळासे 
चिपक जाना, अर्जुनका दूर्तोको शिलाका वृत्तान्त 
पूछनेके लिये सुनियोंके पास भेजना, दूतके कथना- 
नुसार अर्जुनका सोभरि सुनिके आश्रमपर जाना 


खदेड़ना ओर अनुशाल्बको पराजित करके घोर 
पराक्रम प्रकट करना 5: QUU PS 


१९-सुधन्वा ओर सात्यकिके युद्ध सात्यकिका . . 


और दिलाका वृत्तान्त पूछना, सोमरिका उसका 
वृत्तात सुनाते हुए उद्दालक ओर चण्डीका 
वृत्तात वर्णन करना, अजुनके करस्पर्शसे चण्डी- 


की मुक्ति ओर घोड़ेका मुक्त होकर आगे बढ़ना' "१०५ 


१७-अजुनके यशिय अश्वका चम्पापुरीमें प्रवेश और 


राजा हंसध्वजद्वारा उसका पकड़ा जाना तथा 
. राजसेनिकोंका युद्धके लिये प्रस्थान, अद्यलिकाओं 
पर बैठी हुई feni परस्पर विनोद-वार्ता, राजा- 
की घोषणा, खोलते हुए तैलपूर्ण कड़ाहका आयो- 
जन, सुधन्वाका रणके लिये उद्यत हो माता 
ओर वहिनको प्रणाम करके उनकी आज्ञाके अनु- 
सार युद्ध करनेका आश्वासन देना, प्रमावतीका 
अपने पति सुधन्वाकी आरती उतारना, दोनोंके 


मूच्छित होना, सुधन्वा ओर अर्जुनका युद्ध, 
अजुनका सारथिके मारे जानेपर श्रीकृष्णका स्मरण 
करना; श्रीकृष्णका वहाँ पघारना, तीन बाणों- 
द्वारा सुघन्वाका वध करनेके लिये अजुनकी 
प्रतिज्ञा, सुधन्वाद्वारा तीनों बाणोंका काटा जाना 


ओर तीसरे बाणके आघे मागसे सुघन्वाकी ( 
१२८ 


२०-सुघन्वाके मुखसे निकली हुई ज्योतिका मगवान्‌ 


श्रीकृष्णमें प्रवेश, श्रीकृष्णद्वारा सुधन्वाके सिरका 
राजा इंसध्वजके रथपर फेका जाना, पुत्रके सिरको 
उठाकर हंसध्वजका विलाप करना; सुरथ और 
हंसध्वजकी बातचीत, हंसध्वजका सुधन्वाके सिर- 
को श्रीकृष्णके पास वापस फॅकना, श्रीकृष्णका 


संवाद, पत्नीके आग्रहसे विवश हुए सुधन्वाका उसे आकाशमै उछाल देना और उसका अन्तर्घान 
उसे रतिदान देकर युद्धके लिये जाना, राजाका होकर शिवजीकी सुण्डमालामे स्थान पाना; सुरथः 
रोष, य॒वन-सैनिकोंद्वारा सुधन्वाको बुल्वाकर फट- का युद्धके लिये प्रधान और अद्भुत पराक्रम करते _ 
भरना, शङ्कमुनिसे उसके विषयमै पूछना, शङ्कका हुए श्रीकृष्ण और अ्ुनके पास पहुँचकर अजुनके 


राज्य छोड़कर जाना, राजा सुन्धवाको कड़ाहमें 
डालनेके लिये सचिवको आज्ञा देकर जाना, शङ्ख 
ओर लिखितको लेकर लौटना, सुधन्वाके द्वारा 
TNT भगवानका स्मरण, उसके जीवनकी रक्षा 
तथा तेलकी परीक्षाके समय शङ्ख ओर लिखितके 
श्छारमे नारियलके टुकड़ोंसे चोट पहुँचना 


ना, खयं तेछके wen कूदना, सुधन्वाको 


“०११२ 


साथ युद्ध करना और अजुनद्वारा मारा जाना 


२१-श्रीकृष्णका. अजुँनको- पथ्वीपरसे उठाकर रथपर 


बैठाना, अर्जुनद्वारा Serb सिरकी वन्दना | 
qum डालनेके लिये भेजना, "nib गरुडको | 


जाते हुए देखकर शिवजीका भंगीको मस्तक छाने ES 
१ गरुड़के " चास छ o NS 
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पुनः शिवजीकी आज्ञासे नन्दीश्वरका गरुडके पास २५-कुशलवोपाख्यान-लंकाविजयके पश्चात्‌ 


जाना और अपने श्वाससे गरुडको चकरमें डाळ रामका अयोध्यामें प्रवेश, उनका खागत और 
देना, गरुडका उडते हुए प्रयागमें जाकर सिर सबसे मिलन तथा रामराज्यका वर्णन ... is 
गिरा देना और नन्दीश्वरका उसे छाकर शिवजीको २६-कुशळवोपाख्यान-श्रीरामका खप्न, सीताका पुंस- 
समर्पित करना, शिवजीद्वारा उसे अपनी मुण्ड- वन-संस्कार; गुप्तचरका अर्धरात्रिके समय श्रीरामके 
मालामै पिरोना, श्रीकृप्णका हंसध्वज और अर्जुन- पास आकर सीताके विषयमै रजककी वात सुनाना, | 
में मेल कराकर हस्तिनापुर लौट जाना; घोड़ेका आगे श्रीरामका चिन्तित होना और सीता-परित्यागवे | 
जाकर घोड़ी और व्यात्री होना; जनमेजयके पूछनेपर लिये भाइयाँको बुलवाना "wl 
महर्षि जैमिनिका इसका कारण बताना) घोडेका २७-कुशळवोपाख्यान-सीता-परि्यागके क्विं |; 
घूमते हुए त्रीराज्यमे पहुँचना और वहाँ पकड़ा जाना १५३ श्रीरामके साथ तीनों माइयोंकी बातचीत; श्रीराम. 
२२-प्रमीलाकी अर्जुनसे प्रणय-याचना, अजुनके अस्वीकार का लक्ष्मणको सीता-परित्यागके लिये आदेश, 
FAR युद्धारम्भ, युद्धम प्रमीलाद्वारा अजुनके लक्ष्मणजीका रथ लेकर सीताजीके महम जान, 
सम्मोहनास्रका छेदन, अर्जुनके पुनः युद्धोद्योग सीताजीका सासुओंकी आज्ञा लेकर सामग्रीसहित 
करनेपर आकाशवाणीद्वारा उनका निवारण, रथपर बैठना और गङ्गातटके लिये प्रस्थान `" १८ 


अर्जुनद्वारा प्रमीलाका वरण ओर प्रमीलाका 
हस्तिनापुरगमन; घोड़ेका अनेक भयानक Wa 
घूमते हुए राक्षस भीषणके नगरमे जाना, भीषण 
और उसके पुरोहित मेदोहाकी बातचीत; भीषणका 
युद्धके लिये प्रस्थान, राक्षसीका अपने स्तनोंद्वारा 
सेनाका संद्दार करना, अजुंनके पराक्रमसे प्राण- 
संकट आनेपर भीषणद्वारा राक्षसी मायाका प्रयोग; 


२८-कुशळवोपाख्यान-लक्ष्मणका सीताजीको SH 
उस पार वनमें छोड़कर लौटना, सीताकी मूर्च्छा 
और पुनः उठकर विलाप करना, वाल्मीकिजीका 
आगमन ओर उनका सीताजीको देखना "` ११ 


२९-कुरालवोपाख्यान-सीताका महर्षि वास्मीकिके 
साथ आश्रमपर जाना, वहाँ दो पुत्नोंकों जन्म देना; 


अजुनद्वारा भीषणका वध अर्जुनका घोड़ेके साथ वाल्मीकि मुनिका उन पुत्रोंका संस्कार करके 
मणिपुर नगरमे जाना *** ** १६१ उन्हें साङ्गवेद तथा रामचरित्रकी शिक्षा प्रदान 
२३-राजा हंसध्वजका अर्जुनको वभ्रवाहनका परिचय करना, मुनियाँद्वारा उन्हें अस्त्रदान? श्रीरामका 
बताना) अर्जुनके मुकुटपर गीघका बैठना, बभ्न- अश्वमेधःयज्ञके लिये घोड़ा छोड़ना, आश्रमम 
वाहनका घोड़ेको पकड़वाकर उसके स्वर्णपत्रको जानेपर SERI उसका पकड़ा जाना 7 (| 


बाँचना और विषादमग्न होकर मन्त्री सुमतिसे 
उसका उपाय पूछना, सन्त्रीकी सळाहसे मेंट-सामग्री- 
सहित जाकर अजुनके चरणमै पड़कर उन्हें अपना 


३०-कुशळवोपाख्यान-लवका शात्रुभके साथ युद्ध और 
मूछिंत होना तथा शज्नुन्नका उसे अपने रथपर 


राज्य समर्पित करना, अर्जुनके फटकारनेपर युद्धके बैठाकर प्रस्थान करना 7 १ 
लिये उद्यत होना, अनुशाल्व और चभ्नवाहनका ३१-कुशलवोपाख्यान-मुनिकुमाराँद्वारा लवका समाचार 
युद्ध और अनुशाल्वकी पराजय; प्रद्युम्न और पाकर सीताका विलाप, कुशका वतसे लौकर 
TAMAR युद्धमै प्रदुम्नका भयंकर पराक्रम १६ युद्धके लिये जाना, कुशके द्वारा शत्रुध्नके et 
ga और बथुवाहनके युद्धमै रणभूमिकी पति तथा उसके भाई नगका वध) बची 
zr बभ्रवाइनका अजुनकी सेनाका अयोध्याकी ओर पलायन db. 
OM Ja Te A हावी, dar en सैनिक saa बाणेसे गद | 


मग्निर अपने नगर ले E iEn Varanasi cd aae मं 3 
ys COOR मूच्छितहोना शेष सैनिकोंका मागकरअ | | 


औरामसे सूचित करना? श्रीरामकी emm . वश्रुवाइनका मणिपुरमे स्वागत, चित्राङ्गदाका 
छक्ष्मणका सेनासहित युद्धखलमै पहुंचना CUT २१२ विलाप, व भ्रुवाइनका अग्निप्रवेश करनेका विचार; 
_-कुशलवोपाख्यान-ऊुश और लवकी बातचीत, उळूपीका मणिके लिये पुण्डरीक नागको शेषनाग- 

M धनुषके लिये खवद्वारा सूर्यदेवकी स्तुति और के पास पातालर्मे भेजना शेषनाग और पुण्डरीक- 
सूर्यका उसे धनुष प्रदान करना, ळवका भयंकर की बातचीत; शेषनागके मणि देनेके लिये उद्यत 
पराक्रम, ल्वद्वारा मन्त्री सुशके दस पुन्नोंका तथा होनेपर धृतराष्ट्र नागद्वारा उसका विरोध 777 २४२ 
राक्षस रुधिराक्षका वध 2% “ २१५ ३९-पुण्डरीकका विफलमनोरथ होकर लौटना और 

३४-कुशळवोपाख्यान-कुश और लक्ष्मणका युद्ध, बश्र॒वाहनकी पाताळलोकपर चढ़ाई, नागोंके 


कुशद्वारा कालजितूका वघ और लश्मणकी मूच्छा २२० साथ घोर संग्राम, नागोंकी पराजय होनेपर शेष- 
नागका मणि तथा अन्य वस्तुओंद्वारा बश्रुवाहन- 

को शान्त करना, वञ्रुवाहनका मणिपुर लौटना, . 
अजुनके मस्तकका घृतराष्ट्रपुत्न दुर्बुद्धिद्वारा चुराया 
जाना, श्रीकृष्णका भीमसेन, कुन्ती, देवकी और 
य॒शोदासहित मणिपुरमें आना और उनके सामने 
वश्रुवाहनका विलाप करना ""' `` २६० 


३५-कुशळवोपाख्यान-श्रीरामका भरतकी सलाहसे 
दूर्वोको आदेश देकर लक्ष्मणके पास भेजना, 
उसी समय घायल सेनिकोंका आना, श्रीरामका 
भरतको युद्धके लिये आदेश देना, भरतका 
हनुमान्‌ आदि वानरों तथा विशाल सेनाके साथ 
वहाँ पहुँचना ओर हनुमानजीद्वारा शत्रुघ्न और | 
लक्ष्मणकी खोज करके उनकी सुरक्षा करना C77 २२ र ४०-रीघनागकी अ्ुनको जीवित करनेके लिये भीकृष्ण- | 

को प्रेरणा, श्रीकृष्णकी प्रतिज्ञासे IREYA 

दुबुंद्धि और दुःस्वभावकी मृत्यु; अर्जुनके सिरः 

का रणभूमिमें वापस आना, भ्रीकृष्णका मणि- 


२६-कुशलवोपाख्यान-कुश और लवका भरतके साथ 
युद्ध, भरतका मूच्छित होना; दूर्तोके खबर देनेपर 


श्रीरामका युद्धके लिये आना, कुशद्वारा वानरॉ- स्पर्शसे वृषकेतु और अर्जुनको जीवित करना, 
सहित मूच्छित होना; छवका हनुमान्‌ और जाम्ब- सबका मणिपुरमे प्रवेश और स्वागत, श्रीकृष्ण- 
वानको पकड़कर सीताके पास ले जाना; सीता- का पाँच रातके बाद धन-सम्पत्ति तथा fa 
द्वारा उनकी मुक्ति, वाल्मीकिजीका आगमन और सहित भीमसेनको हस्तिनापुर भेजना --* २६८ 


झुशळ्वद्वारा सारा IMA सुनकर अमृतमय 


जलसे सींचकर श्रीराम आदिको उठाना) श्रीराम- ४१-मणिपुरसे घोड़ेका आगे बढ़ना, ताम्रध्वजद्वारा 


का अयोध्या लौटना, वाल्मीकि मुनिका पुत्रांसहित उसका ve जा यो all z 
सीताको श्रीरामके समीप ले जाना, अशवमेधयज्चकी तथा भीकृष्ण और ताम्र्वजकी बातचीत *** २७३ 
समासि मड COO 783€ ४२-अजजुनकी सेनाके साथ ताम्रध्वजका युद्ध और 
२७-बभरुवाहन और हंसध्वजके gud हंसध्वजका उसका घोर पराक्रम cU AM S 
पतन, सुवेग और बभ्रवाइनका भयंकर युद्ध ४३-ताम्रध्वजका अर्जुनके साथ लगातार सात दिनों 
और सुवेगकी मृत्यु, बश्नवाहन और वृषकेतुका तक युद्ध करके अपना धोर पराक्रम प्रकट करना, | d 
SEN युद्ध, जिसमें बश्न॒वाहनकी विजय और भ्रीकृष्णका ताम्रध्वजसे युद्ध करनेकेल्यि आना 
उसके द्वारा डृषकेतुका बध CU RRA ०2 बि 


( ६ ) 
प्रकारके रोगोंकी उत्पत्तिका कारण बताते हुए 


अर्जुनकी जीते-जी 
४४ ताम्रध्वजका श्रीकृष्ण और जुनको उनसे छुटनेके उपायका निरूपण करना 


पकड़ लेना और श्रीकृष्णके झटकेसे उसका 


qisa होना तथा ताम्रध्वजके घसीटनेसे अजुन ४९-यमराजका सारस्वतपुरमे आकर मालिनीका 

और श्रीक्रप्णका मूर्छित होकर गिरना, मूर्च्छा पाणिग्रहण करना और वीरवर्माको वर प्रदान 

मंग होनेपर दोनों घोडंको नगरकी ओर जाते हुए करना, वीरवर्माका अजुनके साथ युद्धमै भयंकर 

देखकर ताम्रध्वजका सेनासहित नगरको लौटना) पराक्रम प्रकट करके अजुनः श्रीकृष्ण और 

वहाँ मन्त्री «gem मुखसे सारा दृत्तान्त हनुमान्‌को पकड़ लेना, श्रीकृप्णद्वारा उसपर 

सुनकर मयूरध्वजका अपने पुत्रको फटकारना और चरणप्रहार, वीरवर्माका आत्मसमर्पण और वीर 

श्रीकृष्णका दर्शन करनेके लिये उद्यत होना; इधर वर्माकी सहायतासे अजुनका सेनासहित महानदके 

श्रीकृष्ण और अर्डनकी मूर्च्छाका हूटना; दोनोंका पार उतरना ६ "wl 

रत्ननगस्मै जाना, वहाँ नगरनिवासियोंकी रात्रिचर्या ५०-घोड़ोंका राजा चन्द्रहासके नगर कुन्तलपुरसै 

देखना और प्रातःकाल मयूरध्वजके दर्शन करना २८४ पहुँचना और पकड़ा जाना, नारदजीका 
४५-भीकृष्णका अजुनके साथ यशमण्डपमें मयूरध्वजके आगमन, अर्जुनके पूछनेपर नारदजीद्वार 

पास जाना, उनसे बातचीत करना और छल्से चन्द्रहासकी कथाका वर्णन E RYJ 

उनके आघे शरीरकी याचना करना, मयूरध्वज- ५१-चन्द्रहासका जीवन-वृत्तान्त--वनमें पक्षियों और 

का अपना शरीर चिरवानेके लिये उद्यत होना*** २८९ हरिणियाँद्वारा उस वालककी परिया, 
४६-रानी कुमुद्वती ओर पुत्र ताम्रध्वजद्वारा आरेसे कुछिन्दाधिपतिका वहाँ आना और उसे अपने 

मयूरध्वजके शरीरका चीरा जाना, बायें नेत्रसे घोड़ेपर बैठाकर नगरमें छे जाना, वहाँ राजद्वार .. 

आसू टपकनेके कारण भ्रीकृष्णका उसे त्यागकर बाळककी शिक्षाका प्रबन्ध "ww 

चल देना, पुनः मयूरध्वजके स्पष्टीकरण करनेपर ५२-चन्द्रहासोपाख्यान-अजुँनके पूछनेपर नारदजीका | 


लोटना और प्रसन्न होकर राजाको चतुर्मुजरूपमै 
दर्शन देना, राजाद्वारा श्रीकृष्णका स्तवन) 
तत्पश्चात्‌ मयूरध्वजका अजुनके साथ घोडेकी 


चन्द्रहासकी तरुण-अवस्थाके चरित्रोंका वर्णन 
करना) चन्द्रहासका दिग्विजय करके बहुत-सी 
सम्पत्तिके साथ चन्दनावतीपुरीको Aedh 


Ens c EU कुलिन्दद्वारा उसका खागत तथा अपने पदपर 
४७-दोनों घोड़ोंका राजा वीरवर्माके नगरमै जाना और अभिषेक) चन्द्रहासका अपनी प्रजाको एकादशीका 
वीरवर्माकी आश्ञासे उनका पकड़ा जाना, माहात्म्य बतळाते हुए ब्रत-पाळनका आदेश देना 
वीरवर्माके gab साथ वभ्रवाइनका युद्ध, कुलिन्द्के कहनेसे कररूपमें बहुत-सी धनराशि 
यमराजका युद्धके लिये आना, अनके कुन्तळपुर भेजना, राजमन्त्री धृष्टबुद्विका 
पूछनेपर श्रीकृष्णद्वारा यमराजका वीरवर्माके चन्दनावती पुरीमे आना ओर चन्द्रहासको | 
जामाता बननेकी कथाका वर्णन ०९९९ देखकर सशङ्कित होना "`` "MD 
४८-वररूपमें यमराजकी प्राप्तिके ल्यि राजा वीरवर्मा ५३-चन्द्रहालोपाल्यान-्ृष्टबुद्धिका चन्द्रहासको पत्र 
और मालिनीका यमराजकी आराधना करना; देकर कुन्तल्पुरमें मदनके पास भेजना, चन्दर 
| नारदजीका यमढोकमै जाकर यमराजसे का कुन्तल्पुरमे पहुँचकर क्रीडोद्यानके सरोवर 
ay cm तान्त कहना, यमराजका विवाह- तटपर शयन करना, राजकन्या 


मन्त्रिकन्या विषयाका सखियोंके WU 
` उद्यानमै आकर विहार करना; सरोवरम 9 


५४-विषयाका गुप्तरूपसे अकेले ही चन्द्रहासके समीप अपना मांस काटकर आहुति देना तथा अपना 
उसके जेबसे पत्र निकालकर उसे पढ़ना सिर काटनेको उद्यत होना, देवीका प्राकट्य 
और 'विष'की जगह “विषया? बनाकर पत्रको और चन्द्रहासको वर-प्रदान, धृश्बुद्धि और 
बंद करके पुनः जेत्रमें डाळ देना; फिर लोटकर मदनका जीवित होना, चन्द्रहासका कुलिन्द 
सखियाके साथ घर जाना; चन्द्रहासका जागना और उसकी पत्नीको कुन्तलपुर ळे आना, 
और मन्त्रीके भवनपर पहुँचकर द्वारपालद्वारा शाल्ग्राम-शिलाका माहात्म्य, नारदजीका खर्ग- 
अपने आगमनका समाचार भेजवाना; द्वारपालकी लोक-गमन और अजुनका कुन्तलपुरको प्रस्थान' `` ३६२ 
बात सुनकर मदनका द्वापर आकर चन्द्रहासको ५९-चन्द्रहासका श्रीकृष्णके दर्शनकी इच्छासे 
समामें ले जाना, चन्द्रहासके दिये हुए पत्रको अपने पुत्र मकरध्वजो घोड़ोंकों पकड़नेके लिये 
सभामें पना, विषयाका चन्द्रहासको पतिरूपमें आदेश देना, श्रीकृष्णका चन्द्रहासको चतुमुंज- 
पानेके लिये पार्वतीजीसे प्राथना करना 77^ ३४० रूपमें दशन देना, उसका अर्जुनके साथ मेळ 
५५-अर्जुनके पूछनेपर नारदजीद्वारा चन्द्रहास और कराना ओर कुन्तलपुरका राज्य चन्द्रहासके 
विषयाके विवाहका वर्णन “`` ००० ३४५ पुत्रको देकर आगे बढ़ना *** *** ३७० 
५६-चन्दनावतीपुरीमें कुलिन्दको केद करनेके पश्चात्‌ ६०-चन्द्रहासका अपने पुत्र मकरष्वजको राज्यपर 


अभिषिक्त करके भ्रीकृष्णके साथ घोडेकी रक्षार्मे 
जाना, धोड़ोंका उत्तर दिशामै जाकर समुद्रम 
घुस जाना, हंसध्वज, बभ्रुवाहन, प्रद्युम्न ओर 
मयूरध्वजके साथ अर्जुनका समुद्रमें प्रवेश 
करना, वहाँ बकदाल्म्य ऋृषिसे dz और वार्ता- 
लापके प्रसंगमे ऋषिका वैराग्य ओर श्रीकृष्णकी 
महिमा तथा अनेक मुखवाळे ब्रह्माओंकी कथाका 
वर्णन करना, श्रीकृष्णका ऋषिको पालकीपर : 
५७-पृष्टबुद्धिका चन्द्रह्मसका वध करनेके लिये बैठाकर ले चलना ००० ०० ३७४ 
- चाण्डालोंको चण्डिका-मन्दिरमै भेजना और 
सायकालमें चन्द्रहासको देवी-पूजनका आदेश 
देना, कुन्तल-नरेशका गाल्वमुनिद्वारा अरिष्ट- 
ध्याय सुनना ओर चन्द्रहासको अपनी कन्या 


धृष्टबुद्धिका भीषण अत्याचार, वहाँ लोभको 
अधिकारी बनाकर उसका कुन्तलपुरको प्रस्थान; 
मार्गमे तरह-तरहके अपशकुन होना; झुन्तळपुर 
पहुँचकर विवाहोत्सवके quie कुपित होना ओर 
मदनको फटकारना, मदनके उसका पत्र दिखाने- 
पर शान्त होना और चन्द्रहासके वधका 
उपाय सोचना tes "°° ३५० 


e 
-— UM, 


६१-धोड़ोंका जयद्रथके नगरमें पहुँचना, अजुनके 
आगमनकी बात सुनकर जयद्रथ-पुत्रका भयसे 
प्राण-त्याग करना, दुःशलाक्री पुत्रको जीवित 


चम्पकमालिनी तथा राज्य समर्पित करके वनमें करनेके लिये भीकृष्णसे प्रार्थना, औक्कष्णद्वारा 

जाकर निर्वाण प्रास करना, चन्द्रह्मतका चम्पक उसके पुत्रको जीवन-दान, अनका दुःशलाकों C 

माळिनीके साथ गान्धर्व विवाह और राज्याभिषेक! निमन्त्रित करके हस्तिनापुरको प्रथान 777 ३८० 

पन्द्रहासके बदले मदनका चण्डिका-मन्दिरमें इसतिनापुरके निकट पहुँचनेपर औकृष्णका 

जाना ओर वहाँ चाण्डालाद्वारा उसका वध 75 ३५६ aate सबको एक उपवनमें रोककर खयं- ES 
५८-चन्द्रहासका चम्पकमालिनीके साथ Wu नगरमे जाना, युधिष्िरसे मिलना और यात्राका | 3 
.. मिल्ने जाना, चन्द्रहासके ges देवी-मन्दिरमें तारा समाचार सुनाना, फिर अर्जुनके खागतकी | 

जानेकी बात सुनकर VERI व्यवस्था करना नागरिकों तथा भीकृष्ण-पलियों- | 

मन्दिरमे जाना और विलाप करके प्राण-त्याग €— m 

करना; प्रात;काल एक” edem hare Varanasi Collect Ah अजव, खा ठ * s 25 dee ० us 

इसको सूचना देना, चन्द्रहासका मन्दिरमे जाकर XR: z 


(<) 


६३-अर्जुनका आकर दल-बलसहित श्रीकृष्णसे मिलना? 
राजाऔंद्वारा इस्तिनापुरके वैभवका वर्णन, अजुन- 
द्वारा धृतराष्ट्रको समागत राजाओंका परिचय देना, 
राजाओंका धृतराष्ट्रको तत्पश्चात्‌ युधिछिरको प्रणाम 
करना; यज्ञ-सम्मारका एकत्र किया जाना! 
युधिष्ठिरका समाजसहित गङ्गातटपर जाकर जळ 
ले आना और उससे यज्ञिय अश्वको पवित्र करना 


६४-अश्वमेघ यज्ञका आरम्म) भीमसेनद्वारा घोड़ेका 
वघ, घोड़ेके सिरका आकाइमे चला जाना; 
ज्योति निकलकर श्रीकृष्णमे समा जाना और 
उसके शरीरका कपूर हो जाना, उस कपूरसे 
हवन; इन्द्रादि देवताओंका आकर अपना भाग 
ग्रहण करना; युघिष्ठिरका मुनियांको दान देना *** ३९३ 


३८६ 


६५-भीमसेनका यज्ञान्तमें ब्राह्मणों तथा enda 
नाना प्रकारके व्यञ्जन जिमाकर तृस करना, 
दो ब्राह्मणोंका अपना झगडा निपटानेके लिये . 
युधिष्ठिके पास आना, भगवान्‌ श्रीकृष्णका 
कलियुगमें होनेवाले दोषोंका वर्णन करना 


BEL 

६६-यज्ञकी समातिपर गवेयुक्त होकर 32 हुए 
युधिष्ठिरकी सभामें एक नकुछका आना और 
इनके यज्ञसे कुरुक्षेत्रनिवासी शिलोञ्छवृत्तिवाळे 
ब्राहमणके सत्तूयज्ञको उत्कृष्ट बताना, आश्चर्य. ` 
चकित हुए सभासदोंके पूछनेपर नकुल्द्वारा 
सत्तयज्ञका वर्णन b " Yoo 


६७-जनमेजयकी नेवलेके विषयमै जिज्ञासा और 
जेमिनिजीद्वारा नेवलेका पूर्व-चरित्र वर्णन "`` ४० | 
६८-ज्ञेमिनीयारवमेधप्वके श्रवणकी महिमा `°" ४०८ 


——3-—:2-£— 
चित्रसूची 
( तिरंगे ) ८-पेरोपर गिरे हुए बभ्रवाहनकी अर्जुनद्वारा Wem १४ 
emea छोड़ा हुआ अश्वमेघका ९-लक्ष्मणक साथ महारानी सीताकी वन- 
घोड़ा ००२ ००० १ याचा डड ००० १९९ 


२-शोकमग्न श्रीरामको भरतजी सान्त्वना दे रहे हैं १४५ 


३-चन्द्रहासका विषयाके साथ विवाह * ३४७ 
( एकरंगे ) . 

४-पाप्डबोंद्दारा भगवान्‌ श्रीकृष्णा 
; : स्वागत e.. "c १० 

५-पटरानियोंके बीचमै भोजन करते हुए भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण ' ४८ 

x ६-सौभरि ऋषि अपने आश्रममें शिष्यांको पढ़ा 
Ec g} vs xm Ee 
i. ; ` १२८ 


= 
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१०-राजकुमार कुशको माता जानकी Web दे 


रही > ००० ००० २१९ | 
११-रणभूमिमें गिरे हुए छिन्नमस्तक अजुनके लिये 
शोक १ 


१२-ब्राह्मण-वेषधारी श्रीकृष्ण-अजुनका राजा मयूरध्वर्ग 
००० २८ M 
. के यज्ञ-मण्डपमें प्रवेश v 


१३-महाराज मयूरध्वजका लोकोत्तर बलिदान EC | 


१४-भीकृष्ण आदिका बकदाल्भ्य uk पात 


७०० ३५९ । 
गमन M "i 
१५-सम्राट युधिष्टिरके द्वारा भगवान्‌ श्रीकृष्ण प" z 
व्यासजीका पूजन p । 


:CHon.: igitized Dy eGangotri 


-— 0 ० 3. 


_१२-श्रीसनत्सु जातीय का 


बिषय पृष्ठ-संख्या 
ग्रथेस अध्याय 
१-उपक्रमणिका १ 
२-भगवान्‌, सनत्सुजातका उत्तर--अमरत्वके 
विभिन्न रूप Y 
३-स्वमत--अप्रमाद ही. अमरत्व है ५ 
४-अग्रमादके अमृतस्वरूप होनेमें हे ७ 


_ ७-मतान्तरमै यम ही मृत्यु दै परंतु वास्तविक 


मृत्यु प्रमाद डा & 
६--कामादिके दारा प्रमादका e Hg 
७-विवेकी मृत्युकी मृत्यु है 
८-देहासक्ति पतनका हेतु है 
९-विषयी जीवोके जीवनकी व्यर्थता 
१०-मृत्युनाशका उपाय 
११-ज्ञानीके कमेत्यागमें श्ृतराष्ट्रकी शङ्का 


कर्मानुष्ठानकी अपेक्षा नहीं 
१३-इश्वरके जगद्रचनामै WEE होनेका प्रयोजन `` ` 


. १४-जीवसुष्टि अनादि और मायिक है | 
१५-घम ओर अघर्ममें कौन किसका घातक है ? **' 


१६-अज्ञानीको दोनोंका फल मोगना होता है; 


किंतु ज्ञानाग्निसे दोनों नष्ट हो जाते हैं 

१७-अधिकारिभेदसे धर्मकी स्वर्गादि साधनता तथा 

7 शानसाधनता ets e 
१८-शानीका आचरण ' | Pn 
१९-आम्माकी दुर्बाधता 
१०-अनात्मशकी निन्दा ES 
२२-आत्मज्ञका व्यवहार E 
. १२-अगूढचारीकी निन्दा ; 
२३-ज्ञानीकी प्रशंसा "m je 
९४-मानापमानर्भे शानीकी स्थिति | भल 
२५-मान और मौनके विभिन्‍न फळ s 


उत्तर--शानीको | 


श्रीहरिः 
शांकरभाष्यसाहित श्रीसनत्सुजातीयकी विषय-सूची 


५६ 
५७ 
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विषय पृष्ठ-संख्या 
द्वितीय अध्याय 

२७-मौनविषयक प्रन ``" "° ५९ 
२८-मोनका लक्षण ०० ६० 
२९-वेदाथ्यायीको पापका लेप होता है या नहीं ?''' ६१ 
३०-वेदाध्ययन पापसे बचानेम असमर्थ दै ६१ 
३१-बेदाध्ययनकी उपयोगितामै धृतराष्ट्रकी शङ्का `" ६२ 
३२-उक्त शङ्काका निरसन रश T 
३३-ईश्वरार्थ कर्म भगवत्मासिंका साधन है ६५ 
३४-ज्ञानी और अज्ञानीकी अपेक्षासे कर्मफलमें मेद' ` ६७ 
३५-तप केवल केसे होता दै? - ३७ 
३६-निष्कल्मघ तप केवल होता है "`` ६८ 
३७-तपके दोषोके विषयमै mu ६८ 
३८-तपके दोष, दशंस ओर गुणोंकी गणना ।“* ६९ 0 
३९-दोषोंका वर्णन ; न=) हष e 
४०-सात नृशंसाँका वर्णन e agis 
४१-बारह गुणोंका वर्णन ७२ 
४२-शुणोंकी स्तुति ७३ 
४३-दमके दोष *** * ७३ - 
४४-मदके दोष `` ` ७५ 
४५-षडविघ त्याग ७५ 
४६-आठ प्रकारके गुण ७७ 

* ५७-दोषोंका त्याज्यत्व ओर अप्रमाद न छट 
४८-सत्यकी स्तुति 0 
४९-सुखी पुरुषका खर्प || 07 ८० | 
५०-ध्रृतराष्ट्रका त्राह्मणविषयक प्रश्न कन fo 
५१-उत्तर- सत्यखरूप वेद और dau ७0 c 
५४-ज्ह्मशञ ही वेदश दै - < d | 
OR diea 

५६-वेदार्थका शाता ही सचा बादाणहै _ 


( ) 
५८-ब्ह्मप्राप्तिका क्रम ८० चतुर्थ अध्याय 
«scams ही मुनि है "° RAEN यौगिदश्य रुप oer 
६०-जलझज्च ही वैयाकरण है "° SARE सर्वकारणत्व खयं प्रकादात्व 
६१--्हमज्ञ ही सव है १६ ७८ शड ब्रह्म, कारण ब्रह्म और कार्य xa 3 
६२-जशानादिगुणयुक्त पुरुष ही ब्रह्मका साक्षात्कार एकता ! Xxx : 
कर सकता दै COSS <-न्नहमकासर्वाश्यत्व ``" : है 
ठतीय ८०-जीव और ब्रह्मकी सहस्थिति "da 
Em ८१--शानीकी स्वात्मस्थिति em ०० ११, 
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श्रीसनत्सुजातीयम्‌ 5" 


( शांकरभाष्यसहितम्‌ ) ES 


व्यासाय विष्णुरूपाय सुजातायाजजन्मने | E 
मः भ्रीदेशिकेल्द्राय शंकराय च सर्वदा ॥ p 


प्रथमोऽध्यायः E : 
सब प्रकारके अन्धकारको निवृत्त करनेवाले तेज:- 

स्वरूप, पुराणपुरुष, पूर्णानन्द्मय, जगत्कारण श्रीविष्णु- _ 

भगवानूको नमस्कार है | दता de 


ॐ ब्रह्मविधासम्प्रदायके प्रवर्तक आचार्याको 


ब्रह्मके जिज्ञासुओको सुगमतासे ज्ञान करानेके ल्यि 
संक्षेपसे सनत्सुजातीय ग्रन्यकी व्याख्याका आरम्भ किया. 
जाता है। F 2 


उपक्रमणिकां 


पुंसे पुराणाय पूर्णीनन्दाय : 
निरस्तनिखिलध्वान्ततेजसे ART ॥ 


ॐ नम आचार्येभ्यो अह्मविद्यासम्प्रदायकर्तम्य; || 


सनत्सुजातीयविवरण संक्षेपतो त्रक्मजिज्ञासूनां 


सुखावचोधायारम्यते | 


खयं सत्‌, चिंतू, आनन्द एवं अदिः 


fecerint हि RR A i 
होनेपर भी आत्मा अपने ही आश्रित रहनेताठी तथा | 


साश्रयया खविषययाचिद्यया खानुभवगम्यया 
साभासया खाभाविकचित्सदानन्दाइ्वितीयन्रह्मात्स- 


भात्‌ ्रच्युतोऽनात्मनि देहादावात्मभावमापन्नोऽ- 
NANJE: mAai 
केरिपतेरेव साधनेरिष्टप्रासिमनिष्टप्रिहति see 


भाससे युक्त अविद्याद्वारा अपने खरूपभूत सचिदानन्दा- | 


मपुरुषार्थको N € 2. T 
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नोप्पन्नेहवाम्मुत्रफलमौगबिरागो वेदान्तेम्य; प्रतीय- 
मानं ब्ह्मात्मभाव॑ बुुत्सुर्वेदोदितशमदमादिसाधन- 
सम्पन्नो ब्रह्मविदमाचार्यश्चपेत्य आचायोनुसारेण 
वेदान्तश्रवणादिना “अहँ ब्रह्मासि’ इति ्रह्मात्म- 
तत्त्वमवगम्य निवृत्ताज्ञानतत्कायो त्रह्वारूपोष्वतिष्ठुत 
इतीयं वेदान्तानां सौदा | एतत्सर्वं क्रमेण 
दर्शयिष्यति भगवान्‌ सनत्सुजातः | 


धृतराष्ट्र! शोकमोहाभितक्तः ‘तरति शोकमात्म-- 


वित्‌’ इति वेदान्तवादसुपश्चुत्य त्रह्मविद्यया विना 
शोकापनयनमशक्यं सन्वानः-- 


अनुक्त यदि ते किंचिद्वाचा विदुर विद्यते । 
तन्मे शुश्रूषवे ब्रहि विचित्राणीह भाएसे । 
इति विदुरायोक्तवान्‌ । 


स च श्ुतवाकयोऽपि परमकारुणिकः सर्वज्ञ: 
. सन्‌ ब्रह्मविद्यां विशिष्टाधिकारिविषयां मन्वानः--- 
'शुद्र्योनाचह जातो नातोउन्यढक्तुपुत्सहे' इति 


द्योनिजत्वादोपनिषदब्रह्मत्मतस्वज्ञाने “नाह- 
ARST? इत्युक्त्वा कथमेनं ue ्र्मविदयया 
परमे पढे परमात्मनि पूर्णानन्दे खाराज्ये 
खापयिष्यामीति मन्वानः, छान्दोग्योपनिषत्प्रसिद्ध- 
मितिहासं स्मृत्वा नान्योऽसाद्स्मे भूमानं तपसः 
i. परं पारं परमात्मानं दशपितुं शक्नुयादिति मत्वा 


वादि दोषोंको देखनेसे ऐहिक और पारलौकिक ३५ 
फळमोगोमें उत्पन्न हुए वैराग्यसे युक्त हो वह वेदा 
बाक्र्योंसे प्रतीत होनेवाले न्रहात्मभावको TA 
इच्छुक हो वेदविहित शम-दमादि साधनोंसे 
होकर ब्रह्मवेत्ता आचार्यके समीप जा आचार्यका Ss 
करते हुए वेदान्तश्रवणादिसे A ब्रह्म हूँ 
ब्रह्मात्मतत्त्वका ज्ञान प्राप्तकर अज्ञान और उसके कार 
मुक्त हो ग्रलरूपसे स्थित हो जाता है--यह kr 
शाख्नकी मर्यादा है । भगवान्‌ सनत्सुजात इन्ही सः 
( विषयों ) को क्रमश; दिखळायेंगे । 


[ भावी वंशविध्वंसकी आशङ्काके कारण ] शोक 
और मोहसे संतप्त हुए राजा YEN Gm 
शोकको पार कर लेता है? ऐसी वेदान्तकी उक्ति सुनक. 
TRATA बिना शोककी निवृत्ति असम्भव मानते हुए 
fig i— & विदुर | यदि अभी तुम्हारी nn 
बिना. कही हुई कोई बात रह गयी है तो उसे सुननेवी | 
इच्छात्राले मेरे प्रति कहो; क्योंकि तुम इस समय बझ 
विचित्र भाषण कर रहे हो ।? ऐसा कहा | 


बिढुरजी यद्यपि महावाक्य श्रवण कर चुके धे 
तथापि उन परमकारुणिकने सर्वज्ञ होते इए भी 
ब्रह्मविधाको विशेष अधिकारीसे सम्बन्ध रखनेवाही 
मानकर- “मैं शाद्रयोनिमें उत्पन्न हुआ हूँ, अतः [ जो 
कुछ कह चुका हूँ, उससे अतिरिक्त ] और कुछ कहने: । 
का साहस नहीं कर सकता? इस प्रकार di 
उत्पन्न होनेके कारण में उपनिषत्प्रतिपादित Sem 
ज्ञानका उपदेश करनेका अधिकारी नहीं हँ ऐता 
कहकर फिर यह सोचते हुए कि मैं इन महार 
ृतरा्ट्रकोः किंस प्रकार अह्मविद्याके द्वारा Ue 
परमपद परमात्मखरूप खाराज्यपर स्थापित व 
उन्होंने छन्दोग्योपनिषद्‌ [ अष्टम अध्याय ] के मि | 
इतिहासका स्मरण किया और यह सोचते हुए n d 
अज्ञानसे अतीत सर्वव्यापक परमात्माका | 
करानेमें और कोई समर्थ नहीं है--उग म | 


पूजयि Ay ukKshu Bhawan ho. की ही Amd बुलाकर ju 
ERS | त्यानादिसे सत्कार करते हुए इस प्रकार 
AAA 


a aaae 
गवत संशयः कथिद RA मानसे । 


यो न शक्यो मया TRO त्वमख वक्तुमहति ॥ 
d श्त्वायं मजुष्येन्द्र, सब दुःखातिया भवेत्‌ । 
ठामाळाभौ AAN qd च जरान्तको ॥ 
विषहेत मदोन्मादो FRITA भयाभये | 
अरतिं चेव तन्द्रां च कामक्रोधो क्षयोदयां ॥ 


इति । भगवन्‌ ! येनासो सकलसंसारकारण- 
धर्माथर्मविवजितः सुखदुःखातिगो शक्तो भवेत्‌ 
quib धृतराष्ट्राय वक्तुमहेसीत्युक्तवान्‌ । 


चेशस्पायन उवाच-- 


i L4 


“भगवन्‌ | महाराज धृतराष्ट्रके मनमे कुछ संदेह है, | 
जिसका कि मेरे द्वारा समाधान नहीं किया जा सकता; 
अतः आप इनके प्रति उसका वर्णन कीजिये, जिसे 
सुनकर ये महाराज सम्पूर्ण दु खोसे पार हो जायें तथा 
लाभ-हानि, प्रिय-अप्रिय, जरा-मृत्यु, मद-उन्माद, क्षुघा- 
पिपासा, भय-अभय तथा अरुचि, तन्द्रा, काम, क्रोध 
एवं अवनति और उन्नतिको [ समानभावसे | सह सक । 
अर्थात्‌ हे भगवन्‌ | जिसके द्वारा ये सम्पूर्ण संसारके 
हेतुमूत धर्माभर्मसे रहित हो सुख-दुःखसे ऊपर उठकर 
मुक्त हो जाये, उस ( ब्रह्मविद्या ) का आप इन 


महाराज धृतराष्ट्रको उपदेश कीजिये | 


ततो राजा धृतराष्ट्रो मनीषी सम्पूज्य वाक्यं विदुरेरितं तत्‌ | 
सनत्सुजातं रहिते महात्मा पप्रच्छ बुद्धि परमां बुभूषन्‌ ॥ १॥ 


वैशम्पायनजी बोले--तब परम बुद्विमान्‌ महात्मा राजा Vau विदुरजीके कहे इंए इस वाक्यकी 
प्रशंसा करते हुए एकान्तमें श्रीसनत्सुजातजीसे उस उत्कृष्ट बुद्धिके विषयमें, उसमें स्थित होनेकी इच्छासे 


पूछा ॥ $ ॥ 


तत एतद्वाक्यसमनन्तरं rpm सनत्सुजातं 
प्रति ईरितम्‌ उक्तं यद्‌ वाक्यं तत्‌ सम्पूज्य 
सम्मान्य, मनत्सुजातं सनदिति सनातनं नह्मोच्यते, 
हिरण्यगभीख्यम्‌ । तस्ात्सनातनाद्‌ ब्रह्मणो 
मानसाद्‌ ज्ञानवेगग्यादिसमन्वितः सुष्ठ जात इति 
सनत्सुजात;--इत्युक्तो भगवान्‌ सनत्कुमारः, 


रहिते रहसि ग्राकृतजनवरञिते देशे महात्मा 


महाबुद्धिः पप्रच्छ पृष्टवान्‌ बुद्धि परमामुत्तमां 


पूर्णीनन्दाद्वितीयविषयास्‌ । किमर्थम्‌ ? बुभूषन्‌ 


भवितुमिच्छन्‌, ब्रह्मात्मविद्यापहतमात्मान 
उब्घुमिच्छत्रित्यथेः ॥ १ ॥ 


तदेवाह-... 


तब--इस वाक्यके पश्चात्‌ विदुरजीने श्रीसनरुआंत _ 
जीके प्रति जो वाक्य कहा था, उसकी प्रशंसा अर्थात्‌ | 
सम्मान करते हुए--'सनत्‌? हिरण्यगर्भसंज्ञक सनातन ` 
TAR कहते हैं, उस सनातन ब्रह्मके मनसे जो ज्ञानः 
वेराग्यादिसे सम्पन्न इए सुन्दर प्रकारसे उत्पन्न हुए दै, _ 

भगवान्‌ सनत्कुमारजीको ही सनव्छुजात कहां गया c 
है--उन सनत्कुमारजीसे एकान्तमें अथात जनसाधारण- : 
à शून्य प्रदेशमे महात्मा--परमबुद्दिमान्‌ राजा 
धृतराष्ट्रने परम उत्तम अर्यात्‌ पूर्णानन्दस्वरूप अद्वितीय. 
बरह्मतम्बन्थिनी बुद्धिके विषयमे ser किया | किसल्यि 
किया £ --तद्रूप होनेकी इच्छासे अथ - 
[ अविद्याके कारण ] खोये हुए अपने आत्माको | 
ब्रह्मश्ञानके द्वारा प्राप्त करनेकी इच्छासे प्रश्‍न किया ॥१॥ | 


9 श्रीसनत्सुज्ञातीये सशांकरभाष्ये 
eee N o o | 
Me डचाच-- 
सनत्सुजात यदिदं श्रणोमि efe नास्तीति तवोपदेशम्‌ । 
देवासुरा आचरन्‌ ब्रहमचर्यमम्त्यवे तत्कतरन्नु सत्यम्‌ ॥ २॥ 
धरतराष्टर बोले- हे सनत्सुजात ! मैं जो आपका ऐसा उपदेश सुनता हूँ कि मृत्यु है ही नहीं; तथा [às 
भी सुनता हैँ कि ] अमरत्वकी प्राप्तिके लिये देवता और अछुरोंने ब्रह्मचर्यका आचरण किया थासो इनो 
कौन-सी बात सत्य EX 


हे सनत्सुजात ! यन्मृत्युहि नास्तीति शिष्यान्‌ sh सनत्सुजात i आपने जो अपने Rra 
Wf दयित विरः i पुरः उपदेश किया था कि “मृत्यु है नहीं'--सो ng) 
प्रति उ बिदुर; प्राह, देवासुराः पुनरः | uoo कहा है तथा इन्द्र एवं बिरोचनादि देवत भौ 


मृत्यवे मृत्योरभावाय अमृतत्वग्राप्ये अक्षचर्य- | अएरोनि अशृत्यु--उत्युके अभाव यानी अपृ 
मर ; इन्द्रबिरोचनादयो शुरो वासं ग्राप्तिके लिये ब्रह्मचर्यका आचरण क्रिया था--उन्होंन | 

| E : [ इसी उद्देश्यसे | गुरुगृदमे निवास किया था; जैसा 
| 'कृतवन्तः श्रूयते च च्छान्दोग्ये- “तद्वोभये देवा | कि छान्दोग्योपनिषदूमे “उन देवता और अछुर दोनोने | 
___ असुरा अनुबुबुधिरे’ इत्याद्यारभ्य तो ह ड्रात्रिज्ञतं | जाना’ यहाँसे लेकर “वे बत्तीस वर्षतक seu 


em ES DERE रहे? यहाँतक प्रजापतिके यहाँ इन्द्र और विरोचनबे 
Wr जक्षचर्थसूषतु” इत्यन्तेनेन्द्रविरोचनयो: ब्रह्मचर्याचरणकी बात तथा (mex प्रजापतिके यहाँ | 


CE Fun प्रजापतो VITE GS Ner ' ड A 
- प्रजापतो ब्रह्मचयंचरणम्‌ | 'एकाशतं ह वे वर्षाणि | एक सौ वर्षतक ब्रहाचर्यत्रास किया? इस वाक्य 


मघवा प्रजापती AAR इति च । [ अकेले इन्द्रके ब्रह्मचर्याचरणकी बात ] कही गयी है | 
— यदि मृत्युनोस्तीति तव पक्षः, तहिं कथं देवा-| यदि आपका यह पक्ष है कि "मृत्यु है ही नहीं 
p सुराणाममृत्यवे म तो देवता ओर असुरोने अमृतत्वकी प्राप्तिके लिये 


| e यंचर 

pis जक्षचर्यचरणम्‌ १. तत्‌ तयोसेत्यु- | बरह्मचर्याचरण कैसे किया £ अतः मृत्युकी सत्ता थौर 
. सद्धावासद्वावपक्षयो; कतरन्चु सत्यम्‌ ! gend असत्ता इन दोनों पक्षेमिंसे कौन पक्ष सत्य है! तार 
JB LAE EXIT जो सत्य हो, उसीका मुझे उपदेश 


` भगवान्‌ तनत्सुजातका उत्त--अमरत्वके विभिच रूप 
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विशङ्किथाः ॥ ३ ॥ 


छ राग तो कमके द्वारा अमरतव मानते हैं और दूसरे लोगोंका SU | 
स प्रकार है, सो मैं वर्णन करता हूँ, छुनो : E - *| 
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एवं gg; . आह भगवान्‌ सनत्सुजात!-- | इस प्रकार पूछे जानेपर भगवान्‌ mE वने 
iN ET e oa 

केचितुनरबिद्याधिरूढा; परमाथंतो यृत्युसद्भावं *EI-—m$ लोग जो अविद्याके वशीभूत हैं, परमार्थतः | 

यमाना वेदोक्तेन SHUT अमृत्यु;- अमृतत्व की सत्ता मानते हुए यह समझकर कि वेदोक | 


तीति मत्वा असृत्यवे- अमृतत्तप्रापये वेदोक्त | अमृत I भा होता है, उस. 
८ का आतिके छिये वेदोक्त कर्मका अनुष्ठान | 
कर्माचरन्ति । E "i 


तथान्ये विपयबिषान्धा विषयव्यतिरेकेण | तथा दूसरे, जो विषयरूप बिरे न्वे हो रहे है 
Sy 


ARTI मोक्षममन्यमानाः कर्मणेवामृत्यु!---अस- e रहित कोई निर्विषय मोक्ष न मानते हुए कर्मके 
dei देवादिभाव॑ वर्णयन्ति । तत्रेव च रागिगीत | का वर्णन करते हैं | इसी es किसी x [M 
'होकमुदाहरन्ति--- कहे इए छोकका उदाहरण देते हे वह गौतम! 
` : वह रमणीय | होने की M e 
अपि वृन्दावने रम्ये सृगालत्वं स इच्छतु | स vec ड्च्छा | "Co 
NAN २ 3 ex 3 / इच्छा T ar = T E र 
न तु निर्विपयं मोक्षं कदाचिदपि गोतम ।|इति। | कर सकता p TA छ नही । 


ar] * A 
तथव च परमात्मव्यतिरेकेण द्वितीयमपञ्यन्तो| इसी प्रकार परमात्मासे भिन्न किसी 
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c 5 C «^ कमका [ Eu d 
जञानकमंभ्यामसृतत्व वर्णयन्ति | द्वारा अमृतत्वका प्रतिपादन करते है। | | 
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द्वितीयमपश्यन्तो मृत्युनोस्तीति वर्णयन्ति । हे देखनेत्राले B, वे आत्मासे मिन करिता ठरो 
नरो अवात. मेरी of के गा हह 


अपर पुनरद्वितीयात्मदर्शिन आत्मव्यतिरेकेण | किंत हे राजन्‌ ! दूसरे, जो अद्वितीय आलाको ही | 
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६ श्रीसनत्खुजाताय Siam 


I न्न 


| A pe cer vu EK तार A >>> 
हे क्षत्रिय | जगतके आरम्मसे ही प्रदत्त इए 7 दोनों विचार सत्य हैं; तथापि जो ges 
अभिमत है, वह मृत्यु तो मोह है । [ विंतु ] मैं तो प्रमादको ही मृत्यु कहता और सर्वदा अप्रमादवो 
3 


अमृतत्व बतलाता हूँ ॥ ४ ॥ 


ये पूर्वोक्ते मृत्योरत्तित्वनास्तित्ये ते उभें है 
क्षत्रिय perg a आदिसर्गसतमारमभ्य प्रइत्ते । 
अधवा क्षत्रियाच झत्रियप्रधान) WE वतमाने । 
ad पुनरुभयो! परस्यरविरुद्धय पोरस्तित्वनास्तित्वयो! 
सत्यत्वमिति ! तत्राह-भोहों मृत्यु; सम्मतो म; 
कवीनामिति । भवेदयं बिरोधोऽस्तित्वनास्तित्वयो।, 
यदि परमार्थरूपो मृत्यु; स्यात्‌ । 

करतहिं मृत्युः ! यो मोहो मिथ्याज्ञानम्‌, 
अनात्मनि आत्माभिमानः स Wed: केषांचित्‌ 


. कवीनां मतः । अहं तु न तथा मृत्यु त्रवीमि । 


कर्थं तहिं ? प्रमाद वे मृत्युमहं ब्रवीमि । प्रमाद! 
प्रच्युतिः ख्राभाविकत्रह्मभावात्‌ । त॑ प्रमादं सिथ्या- 
ज्ञानस्यापि कारणस्‌ आत्मानवधारणसात्माज्ञानं 
मृत्युं जननमरणादिसनोनथबीजम्‌ अहं ब्रवीमि । 


तथा सदाम्रमांद खाभाविकखरूपेणावखानम्‌ 
अमृतत्वं ब्रवीमि । तथा च श्रुतिः खरूपावस्यान- 


मेव मोक्षपदं दर्शयति--'परं ज्योतिरुपसम्पद्य | भी “परम ज्योतिको प्राप्त होकर अपने खूपसे 
स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यते’ इति । तथालुगीतासु | हो जाता है? ऐसा कहकर खरूपे स्थित होगे 


स्प्टमाह--- 


एको यज्ञो नाति ततो द्वितीयो 


गो हुच्छ्यस्तमहमनुव्रवीमि । 


, Rm सर्येमिदं aen 
3 qewa भवन्ति मत्योः 
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'सम्पूर्ण अनर्थका बीज बतळाता हूँ । 


१ 


हे क्षत्रिय | पहले बतलाये हुए जो E 
अस्तित्व और अभाव हैं, वे दोनों भी आद्यप्रवृत्त अध | 
जो आदिसर्ग हैं, उससे आरम्भ करके प्र्त है 
अथत्रा क्षत्रियायक्ता अर्थ क्षत्रियप्रधान और वृत्ते 
वर्तमान है ( ऐसा समझना चाहिये ) किंतु परस 
विरुद्ध मृत्युके अस्तिव और अमाव- इन दोनो 
सत्यता कैसे हो सकती है: इसपर कहते है 
विद्वानोंकी जो अभिमत है, वह मृत्यु तो मोह है। 
यह अस्तित्व और अभावका विरोध तो तभी हो सद 
है, जब मृत्यु परमार्थरूप हो | 


तो फिर मृत्यु क्या है : यह जो मोह--मिथ्याश 
अर्थात्‌ अनात्मामें आत्माभिमान है, वही मृत्यु है--ऐ 
किन्हीं विद्वानोंका मत है; किंतु मैं मृत्युको ऐसा ख| 
बतलाता | तो कैसा बतळाता हुँ । में तो प्रमाद 
ही मृत्यु कहता हूँ । प्रमाद अपने cm 
ब्रह्ममावसे च्युत AAR कहते हैं । उस HU 
मिथ्याज्ञाने भी कारणमूत आत्माके अनिश्चय अर्श 
आस्माके अज्ञानको मैं मृत्यु यानी जन्ममरण 


तथा सर्वदा ही अग्रमाद---अपने ene 
स्थित होनेको मैं अमृतत्व कहता हूँ । इसी प्रकार [ 


ma “डे. 


मोक्षरूपसे प्रदर्शित करती है । तथा अनुगीता मी ९ 
ही कहा है---'आत्मा एक है, उससे मिन्न कोई |! 
नहीं है, जो कि. हृदयदेरामे स्थित है | उस | 
वर्णन करता B | उसका यजन करके | 
सम्पूर्ण दसयवर्गको छीनकर अपने खर्प | i: 
जाते MU by eGangotri $4 | 
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| प्रथमो ऽध्यायः ७ 


| oF - «X 1 | 
: qa एवं SERASI माक्ष, अत। क्योंकि इस प्रकार खरूपमें स्थित होना ही मोक्ष 
चतुर्विथक्रियाफलविलक्षणत्वादेव न कमे | ९० इसीसे [ काम्य, नित्य, नैमित्तिक और RNE ] 
आध्यमसतवम्‌, नापि सयुचिताम्यां ज्ञानकर् ॥ प्रकारके कर्मोके फढसे Raga होनेके कारण 
| षति ‘अश्युः कर्मणा केचित्‌' इत्येतदसुप- | जान UE TE AAA T S 
saepe भवति । वक्ष्यति- चास्य पक्षस्य SE ME Piet LEUR 

पे हैं कि “कुछ लोग कर्मसे sua वतलाते हैं? ऐसा 
खयमेव निराकरणस्‌ कथन अनुपपन्न ही है | “कर्मका उद्य होनेपर कर्म- 
sid कूर्मफलाबुरागा- फलके अनुरागबश लोग उसीका अनुवर्तन करते हैं, 
AR व्यास वे मृत्युको पार नहीं कर पाते । विज्ञपुरुष ज्ञानके द्वारा 
स्तत्राठुयान्त न तरन्त सत्व | | नित्य-प्रकाराको प्राप्त करता है । उसके व्यि | इससे 


एवं 


ज्ञानेन बिद्वांस्तेजो5म्येति नित्यं भिन्न ] और कोई मार्ग नहीं है? ऐसा कहकर 
न विद्यते झन्थथा तस्य पन्थाः’ ।|इति॥४॥ | सनव्कुमारजी स्वयं ही इस पक्षका निराकरण करेंगे ॥ ४ ॥ 
a 


अग्रमादके अग्रतस्वरूप होनेमे gd 


किंतु यह कैसे जाना जाता है करि प्रमाद मृत्यु 


कथमेतद्यगस्यते प्रमादो मृत्युरम्रमादोऽमृत- 
है ओर अप्रमाद अमृतत्व है ? सो वतलाते E— 


त्वमिति ? तन्राइ-— 


प्रमादाद्वा Agt: पराभवन्नप्रमादाद्‌ बह्मभूताः सुराश्च । 
न वै मृत्युव्योघ्र इत्रात्ति जन्तून्‌ नाप्यस्य रूपमुपलभ्यते हि ॥ ५॥ 


( क्योकि ) प्रमादसे ही अघुरगग पराभवको प्राप्त हुए थे और अग्रमादके कारण ही देवताओंने ब्रह्मत्व 

प्राप्त किया था । ( इसके सित्रा ) मृत्यु मी सिंडके समान जीवोंका भक्षण नहीं करती और न इसका कोई रूप 

शै उपलब्ध होता है || ५॥ | 
प्रमाद--अपने खामात्रिक ब्रह्ममावसे च्युत होने 
अर्थात्‌ देहादि अनात्मामें आत्मभाव करनेसे विरोचन | 
आदि असुरगण पराभवको प्राप्त हुए थे) जैसा oR 
(आत्माक्को उपलब्ध न करके? यहाँसे लेकर (d दे e 
हों या असुर पराभवको प्राप्त होंगे! यहाँतकके बाक्यसे | 
श्रुतिने कहा है । तया अप्रमाद यानी अपने खाभाविक . 
सचिदानन्दाद्वितीय अह्मरूपसे स्थित होनेसे ही इन्द्रादि | 


इन्द्रादि Lx 
NS li 
E . 


ममादात्‌ खाभाविकन्ह्मभावप्रच्यवनादू अना- 
सनि देहादावात्मभावाद्‌ अपुरा विरोचनप्रभृतयः 
पराभवन्‌ पराभूता; । तथा च श्रुतिः-'अनु 
'उम्यात्मानम्‌? इर्यारस्य देवा वा असुरा वा ते 
भविष्यन्ति’ इत्यन्तेन | तथाप्रमादास्याभाविकः 
bel न्दाद्वितीयत्रद्वात्मनावखानाद्‌ Mad देवगण ब्रह्मत्वको प्राप्त हुए थे । ऐसा ही 'उस इस रर 
राइचेन्द्राद्य; । तथा च शुतिः--'त॑ वा | आत्माकी देवगण उपासना करते हैं, इसीसे Pos 
ढोक और समस्त भोग परा हैं? इत्यादि. मन्त्रद रा sf n ERR 


ii शस्मानप्ुपासते quist चु सर्वे ठो Vara ठोक और 


आपा olle 3n Digitized by eGàngotri | 
`` भेव च कामाः? इत्यादिना | 


अथवा, असुषु प्राणेषु इन्द्रियेष्वेच रमन्त इत्य- 
सुराः, अनात्मविदो वेषयिकाः प्राणिनोऽसुराः । 
ते स्याभाविकभ्रह्मभावमतिक्रम्यानात्मनि देहा 
दावात्मभावमापन्नाः पराभवन्‌, RAINEN- 
मापन्नाः | तथा चब्रहूचत्राह्मणोपनिपत्‌-- ARTS 
्राद्येत्तन्नातीयान्न ह्यत्यायन्पूर्षे येऽत्यायंस्ते परा- 
बभूवु;' इत्यारभ्य {या वे ता इमाः प्रजासिस्रो5- 
त्यायमायस्तानीसानि वयांसि वङ्गावगधाइ्चेर- 
पादाः? इति । 

तथा खसिन्नात्सन्येच रमर्ति इत्यात्मविद! 
सुराः । तथा चोक्तम्‌-- 


आत्मन्येव रतियेंषां खसिन्‌ ब्रह्मणि चाचले । 
ते सुरा इति विख्याता; HET सुरा मता; ॥ 
दात | अप्रमादात्ते खाभाविकन्रह्मात्मनावस्थानाद्‌ 
e: | निवृत्तमिथ्याज्ञानतत्कार्या ब्रह्मेव संवृत्ता 
इत्यथ; | 
नन्वन्य एव सबजन्तूनागुपसंहारको मृतयः 
प्रसिद्ध), कथयुच्यते माद वे मृत्युमहं अवीमि! 
इति ? तत्राह--न घे मृत्युरिति । न थे मृत्यु- 
यप्र इव अत्ति भक्षयति प्राणिनः । यदि क्षयेत्‌ 


तहि व्याघ्र इवास्य रूपशुपलभ्येत, न चोपलभ्यते 
TAMARIT मृत्युः || ५॥ 


श्रीसनत्सुजातीये सशांकरभाष्ये 


कं Lco 
TI did 


अथवा जो अझु--ग्राण यानी इन्द्रियों ही 
करते हैं, वे अनात्मज्ञ Aad प्राणी अपुर हैं 
स्वाभाविक त्रहामावका उल्लङ्घन कर देहादि अनात्मा 
आत्मभाव करनेके कारण पराभूत हुए हैं अर्थात्‌ तियंगारि 
योनियोंको प्राप्त हुए हैं | ऐसा ही 'उस (धमपय) से 
प्रमाद न करे, उसका अतिक्रमण न करे, उसका अह. 
क्रमण नहीं किया जाता, पहले जिन्होंने उसका अति. 
क्रमण किया था, वे पराभवको प्राप्त हुए? यहाँसे लेकर 
(जिन इन तन प्रसिद्ध प्रजाओंने धर्मका त्याग क्रिया 
था, 3 पक्षी, वङ्ग ( वनके वृक्ष ), qug ( ओपपियाँ ) 
और इरपद ( सर्पादि ) हैं? यहाँतक ऋग्वेदीय ्राह्मणोप- 
निप्रद्‌ ( ऐतरेयारण्यक ) भी कहता है | 


Un 
| थे 


तथा जो अपनेमें अर्थात्‌ आत्मामें ही रमण करते है 
वें आत्मवेत्ता ही सुर हैं | जैसा कि कहा भी है-- 
“जिनका अपने ब्रह्मवरूप अत्रिचछ आत्मामें ही राग है, 
वे ही “सुर? ऐसा कहकर विख्यात हुए हैं; क्योंकि पू 
( विद्वान्‌ ) ही “सुर” माने गये हैं |? वे अप्रमाद यानी 
खाभाविक ब्रह्मभावसे स्थित होनेके कारण ब्रह्मभूत 
अर्थात्‌ जिनसे मिथ्या अज्ञान और उसका कार्य निवृत 
हो गये हैं, ऐसे होकर ब्रह्म ही हो गये हैं | 


( छोकमें ) सम्पूर्ण जीबोंका संहार करनेवाळा V 
तो दूसरा ही प्रसिद्ध है; फिर यह कैसे कद्दा जाता है 
कि मं प्रमादको ही मृत्यु कइता हूँ १? ऐसी शङ्क 
होनेपर कहते हैं-.'न वै मृत्युः? इत्यादि । A 


व्याप्रके समान प्राणियांको भक्षण नहीं करती | यदि | 
यह भक्षण करती तो व्याप्रके समान इसका कोई रू | 


भी देखा जाता; किंतु वह देखा नहीं जाता, d 
& ही नहीं ॥५॥ 


० nebenan nis ET न 2 ७-० 


मतान्तरमे यम ही मत्यु है, 


चन्‌पलम्यते सावित्र्युपाख्याने--- 
` अथ सत्यवतः कायात्‌ पाशं बशंगतम । 


परतु वास्तविक मत्यु qum ही हे 

यदि कहो कि साबित्युपाए्यानमें तो इसके अगी | 
यमने सत्यवानके झरीरसें अपने वशीभूत एबं प 
बंधे हुए अङ्ढुष्ठमात्र पुरुषको बळात्कारसे नर ; 


IS 
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स्य 
quen नास्य रूपमुपलभ्यत इति? तत्राह-- | कैसे कहा जाता है कि इसका रूप दिखायी नहीं 


यमं 


देता ? तो इसपर कहते है --- 


त्वेके सत्युमतोऽन्यमाहुरातमावासममृतं ब्रहमचर्यम्‌ । 


पितृलोके राज्यमनुशास्ति देवः शिवः शिवानामशिवोऽशिवानाम्‌ ॥ ६ ॥ 


इससे भिन्न कुछ लोग अपनी gai स्थित, अमर तथा ब्रह्मनिष्ठ यमको मृत्यु कहते हैं, जो 
पितुळोकमें राज्यशासन करता है तथा जो पुण्यात्माओंको सुख देनेवाला और पापियोंको पीडित करनेवाला 


देव हैं || ६ || 


सत्यम्नपलभ्यते, तथापि न साक्षान्मृत्युः । 
कस्तर्हि ? यः प्रमादाख्या मृत्युरज्ञान स एव, 
साक्षाद्विनाशहेतुत्वात्‌ । तथाज्ञानस्य बिनाशहेतुत्वं 
श्रयते-'इह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति न चेदिदा- 
वेदीन्महती विनष्टिः इति । बृहदारण्यके 
प्रमादाख्यस्याज्ञानस्य साक्षान्मृत्युत्वं दशितम्‌ 
"wed तमो ज्योतिरसृतम्‌’ इति । यसात्ममाद 
एच साक्षात्‌ adadi तसान्न प्रमाद्येत, 
चित्सदानन्दादितीयत्रह्ममावेनेवाबतिष्टेतेत्यर्थः | 
तथा चाज्ञानस्य बन्ध्हदेतुत्वं विज्ञानस्य 
ARTE भगवता-- 'अज्ञानेनाश्वतं ज्ञनं तेन 
gafa aaa?’ इति | 


यसार्म्रमाद एव मृत्युः, र 


अत एव न कर्मसाध्यमसृतत्वम्‌ | नापि कर्म 
माप्यम्‌, नित्यसिद्धत्वात्‌, नित्यप्राप्तवाच | तथा 
SC t "mg नित्यो महिमा ब्राह्मणस्य न कर्मणा 
तेनो कनीयान्‌' इति | तथा-“तमेव विदित्वाति 
SAR नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय 


ठीक हैं, देखा तो जाता है; तथापि यह साक्षात्‌ 
मृत्यु नहीं है | तो फिर साक्षात्‌ मृत्यु क्या है? जो 
प्रमादसंक्षक मृत्यु अज्ञान E, वही त्रिनाशका साक्षात्‌ 
कारण होनेसे वास्तविक मृत्यु है । तथा “यदि यहाँ 
( जीवित रहते हुए ) आत्माको जान लिया तो ठीक 
E, यदि यहाँ नहीं जाना तो बड़ी भारी हानि है? इस 
afi अज्ञानका विनाशकारणल प्रसिद्ध भी है । 
( इसके सिवा ) “अज्ञान ही मृत्यु है और प्रकाश ही 
अमृत है? इस वाक्यद्वारा ब्रहदारण्यकमें मी प्रमादसंज्ञक 
अज्ञानको साक्षात्‌ मृत्युरूप दिंखछाया है । ( इस 
प्रकार ) क्योंकि प्रमाद ही सम्पूण अनर्थोका साक्षात्‌ 


बीज है, इसलिये प्रमाद न करे अर्थात्‌ सचिदानन्दा- , 


द्वितीय ब्रह्ममावसे ही स्थित रहे | इसी प्रकार भगवान 
ने मी “ज्ञान अज्ञानसे ढका हुआ E. इसीसे जीव 


मोहको प्राप्त होते हैं? इस वाक्यसे अज्ञानके बन्धहेतुस्र . 


और विज्ञानके मोक्षहेतुलका प्रतिपादन किया È । 


क्योकि प्रमाद ही मृत्यु है और अप्रमाद ही 


अमृतत्व दै, इसल्यि वह ( अम्रृतत्व ) न तो नित्य- | 
सिद्ध होनेके कारण कर्मसाध्य है और न नित्या _ 
होनेके कारण कर्मसे ग्राप्त होनेवाला है । ऐसी ही (यह. 


ब्रह्मवेत्ताकी नित्य-महिमा है कि वह न तो कमसे बढ्ता 


भी 


है और न घटता दी है? यह श्रुति 


(उसीको जानकर पुरुष मृत्युको पार करता है, मोद क्षे- | 


$ ब्रह्मवेत्ता टर बुद्धिमान्‌ i « 
^ MR. करे -इन NLS 4 
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ज्ञानस्पेव मोक्षसाधनत्वं दद्चितम्‌ | तथा च “न | वाकयोंद्रार भी ज्ञानका ही मोक्ष-साधनत्व 


ex AA e 
चक्षुषा गुह्यते नापि वाचा नाग्यदेवस्तपसा कमणा वा। 
ज्ञानप्रसादेन व्रिशुद्सस्वस्ततस्तु तं पश्यते नि'कलं 


च्यायमानः' इति | 
वक्ष्यति च भगवान ज्ञानस्यत्र मोक्षमाधनत्व प्र 
'अन्तवर्‍्तः क्षत्रिय ते जयन्ति लोकाञ्जनाः 
कमणा निर्मिते! ( ३। १८) इति, “एवं m 
जायमानं विदित्वा ज्ञानेन REA बिभेति मृत्योः 
इति च | तथा च मोक्षधमे-- 
कप गा वध्यते जन्तुविद्यमा च AYAR | 


TAREA न कुवन्ति ग्रतयः पारद्चिनः।इति।। 


' ज्ञानं विशिष्ट न तथा हि यज्ञा 
ज्ञानेन दुर्ग तरते न यज्ञ) ॥ इति च ॥ 


तया च ज्ञानस्थेव मोक्षसाधनत्वं मन्यमानः 
सकर्मपरित्यागमाह भगवान्‌ वेदाचायों मनुः-- 
` यथोक्तान्यपि कर्मणि परिहाय उिजोत्तम; । 
ARATA शमे च स्याद्‌ वेदाभ्यासे च यत्नवान॥ 
इति anse waa qum 
शन तु देवळं सम्पापवगफलग्रदम्‌। 
तसाद्‌ भवद्धिविमल ज्ञानं कवल्यसाधनम्‌ ॥ 
ज्ञातव्यं ग्रयत्नेन तव्यं इश्यमेत्र च । 
एकः सवेत्रगा ह्यात्मा केत्रलश्चितिपात्रकः N 


आनन्दो निहो नित्यः सादेतरमा्यदर्शनम्‌ | 
एतदेव प्रं ्चानमेतग्मोक्षोऽनुगीयते ॥ 
एतत्कवल्यममठ॑ ब्रह्मभावश्च वर्णितः 


आश्नित्येतत्परं त्रं तन्निष्ठास्तत्परायणाः ॥ 


गच्छन्ति मां मद्दात्मानो यतयो विश्वमीश्वरम्‌ ॥ 
॥ इति ॥ 
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गया है | तथा इस आत्मतत्तका न तो कोई À 
ग्रहण कर सकता है, न वाणीसे, न अन्य इद्धियीर 
और न तप या कमसे ही ग्रहण कर सकता है | जद 
ज्ञानके प्रसादसे पुरुष शुद्ध-चित्त हो जाता है, तमन 
ध्यान करनेपर वह उस निष्कछ तेजका साक्षात्का 
करता है? इस वाक्यसे भी (यही दिखलाया गया है) | 


दे क्षत्रिय ! वे लोग कमद्वारा रचे हुए sem ं 
लोकोंको प्राप्त होते हैं? तथा “इस प्रकार मृयुको उत्पन्न 
होनेत्राला जानकर ज्ञानयुक्त होकर स्थित हुआ पुर 
मृत्युसे भय नहीं मानताः--इन वाक्योद्वारा भगवान्‌ 
सनत्सुजात मी ज्ञानका ही मोक्षसाधनल प्रदर्शित करेंगे। 
इसी प्रकार मोक्षत्रममें सी कहा है--“जीव कमसे 
बँगता है और ज्ञानसे मुक्त हो जाता RIRN 
पारदर्शी सुनिगण कर्म नहीं करते |? तथा यह भी 
कहा है--'जैसा ज्ञान ARE है बैसे यज्ञ नहीं हैं 

कि पुरुप ज्ञानसे दुर्गम संसारको पार कर सक्ता है 


i यज्ञोसे नहीं ।? 


इसी प्रकार वेदाचाय भगवान्‌ मनुने भी ज्ञानका हैं 
मोक्षताधनस्व मानते हुए सतेकर्मपरित्यागका प्रतिपादन 
किया है--“[ मोक्षकामी ] द्विजग्रे्ठको उचित है 
कि पहले बतड़ाये हुए भी aser परित्याग का 
आत्मज्ञान; शम ( मनोनिग्रह ) ओर वेदाम्पासमे तत 
हो जाय ।? तया भगवान्‌ परमेश्वरने भी कहा है- 
“केबल एक ज्ञान ही सम्यक्‌ प्रकारसे मोक्षरूप १९ 
देनेवाळा है; अतः आपको प्रयत्नपूर्वक वोवल्यका 
साधनभूत शुद्र ज्ञान ही जानना, सुनना और 
करना चाहिये । आत्मा ही एकमात्र सर्वव्यापी 
शुद्ध चिन्मात्र, आनन्दखरू, निर्मल एवं नित्य है-- 
यह सांख्य-सिद्धान्त है | यही उत्कृष्ट ज्ञान 
यही मोक्ष कहा जाता है। यही जुद्ध केल्य 
Wa भी बतछाया गया .है | इस परम 
आश्रय लेकर उसीमें निष्ठा ओर तत्परता cg । 
महात्मा यतिजन मुझ विश्वरूप परमेश्वरको दी #' q | 


| 


RR da 
| नन्वव qa कमणि नाजुष्ठेयानि ! TE—4 ऐसी बात है तत्र तो oda 
अनुष्ठान ही नहीं करना चाहिये | 


| s नानुष्ठेयानि, ङित ज्ञानिना नानुष्ठे- समाधान--अनुष्ान करना ही नहीं चाहिये. 


नहीं करना चाहिये | भगगान्‌ श्रीकृष्णने भी 'जिसक्ा 
यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मृप्रश्च मानवः । maA ही राग है तथा जो आलामे ही तृप्त और 


e € ` 
आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य काय न विद्यते ॥ इति। | आत्मामें ही dm है, उस gem डिये 


तथा च त्रह्मण्डपुराणे कावपेया:-- कोई ओर कार्य नहीं रइता इस बाझ्यदवार 
| à ऐसा ही कडा है । तया ब्रह्माण्डपुरागमें क वगेग्रगण 

किमद्य नथाध्ययनेन काय कहते हैँ--/अब gd अध्ययनसे क्या काम है ? 
क्िमर्थेत्रन्त्च मखेयजामः । इम किस प्रयोजनको लेकर यज्ञ करें तथा 

प्राणं हि वाप्यनले जोहवीमः किंसलिये प्राणका अग्निमें और प्राणान्निमे 


प्राणाने जुद्दीमीवि वाचम्‌ ॥इति। | गणीका हवन करें |? इसी प्रकार ऋग्वेदीय ब्राह्मणो- 
पनिषदूर्मे कहा है- हम किसडिये अध्ययन करेंगे? 


तथा च बहचूत्राह्मणोप निषद्‌-- किमथ | इत्यादि । तया ब्रृहदारण्पकोपनिपदूने भी qu जाननेः 


वयमध्येष्यामहे ! तथा च sequen विदुपः | वाळे पहले विद्वान लोग 'जिन हमारे ded यह 
e iem 2५ 6 ने ( T ar आत्मलोक ही sg E वे हम संतानको लेकर क्या 
कमसन्यास दर्शयति--एतद्ध ख वतत पूव करेंगे? ऐसा सोचकर प्रजाकी कामना नहीं करते थे | 


Azia: प्रजां न कामयन्ते, कि प्रजया | अतः वे पुत्रैणणा, Aa तथा होकेपणाको छोइकर 


करिष्यामो येषां नोऽयमात्मायं ठोक zA तेह ख | मट करते, थे ।? इस वाक्र्यद्वाग श्रति Duo 
E नो s uS लिये कर्मत्याग ही दिखलाती & । तथा लिङ्गपुराणमे मो' 
पुत्रेषणायाश्च विच्तेपणायाथ लोकेषणायाश्च व्युत्था- | ढा हे. जो ज्ञानरूप अम्ृतसे तृप्त है, उस कृतकृत्य 


याथ भिक्षाचर्यं चरन्ति !! इति । तथा लेज्जे-- | योगीके ल्यि कोई «der नहीं d; यदि उसे कोई 
ज्ञानासतेन त्तस्य कृतकृत्यस्य योगिनः । VY हा की Wubi a Rr 
नेवालि झिंचित्कतव्यमस्ति वेन्नस तखवित] | xen विदित कम m e EN 
तथा च आधर्षणी श्रुतिः-नेतदिद्वानृपिणा | विधिसे kar हुआ नहीं है; क्योंकि य तो मन्त्रीका 
विधेये न रुन्ध्यते विधिना शब्दकारः ॥' इति । | उसत्तिकतो दै P 


केन तद्यनुष्ठेयानि ९ z शङ्का तो फिर कर्म किसके लिये कतन्य हैं ! it 


समाधान- जो अज्ञानी या मोक्षमार्गमे प्रवृत्त होनेका 
इच्छु दै, उसे ही सत्रंदा समस्त कर्मॉका अनुष्ठान | 
करना चाहिये, ज्ञानीको नहीं। (ज्ञानीमे क्त्वाभिमान न 
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लोके5सिन्‌ द्विविधा निष्ठा पुरा भोक्ता मयानथ । 
ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्‌ ॥इति। 
आरुरक्षो्ुनेयोंगे कर्म कारणसुच्यते । 
शोगारुढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते ॥ इति च॥ 
तथा चाह भगवान्‌ सत्यवतीसुतः 
द्वाविमावथ पन्थानो यत्र वेदा! प्रतिष्ठिताः । 
प्रवृत्तिलक्षणो धर्मो निवृत्ती च व्यवस्थित! || इति 
नन्वेवमारुरुक्षणापि कर्माणि नानुष्ठेयानि, 


कर्मणां बन्थहेतुत्वात | तथा चोक्तं भगवता-- 


'कर्मणा बध्यते जन्तुविद्यया च विमुच्यते ।'इति । 
सत्यम्‌, तथापि ईश्वराथतया फरुनिरपेक्ष- 
मनुष्टठीयमानानि न वन्धहेतूनि । तथा चोक्त 
भगवता-- | 
यज्ञाथोत्क्मणोऽन्यत्र लोकोष्य॑ कर्मवन्धन; । 
तदर्थे कमं कोन्तेय मुक्तसङ्घ: समाचर ॥ इति। 
किमर्थ तहिं तेपामनुष्ठानम्‌ ! 


TAIA AR जूम | तथा चोक्तं भगवता-- 
कायेन मनसा वुद्धया केंबलेरिन्द्रियेरपि | 


योगिनः कम कुबन्ति सङ्गं त्यक्त्वाऽऽतुद्ये | 
॥ इति ॥ 


m दानं FEST पावनानि मनीषिणाम्‌ ॥ इति) 
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श्रीसनत्खुजातीये सशाकरभाष्य 


होते |) भगवानूने भी “हे निष्पाप अर्जुन ! E. l 
पूर्वकाळमें मैंने दो निष्टाएं कही थीं। स सी 

ज्ञानयोगके द्वारा और योगियोँको कर्मयोगवे 

[ परमपदकी प्राप्ति होती ED a त 
भगत्रन्मागमं प्रवृत्त होनेका इच्छुक E R 
लिये कमयोग साधन है और जो योगारूढ EN 
लिये शमरूप साधन कहा गया है” Rp agde 
ऐसा ही कहा E । तथा सत्यवतीनन्दन मात्र 
व्यासने भी कहा हँ--भजनमें कि वेदोंका m 
तात्पर्य है, ऐसे ये दो ही मार्ग हैं---( १ ) mis 
धर्म और ( २ ) निवृत्तिमें स्थित होना y 


ञङ्का-तत्रतो जो मोक्षमागमे . आरूढ | 
चाहते हैं, उन्हें भी कर्मोका अनुष्ठान नहीं ou 
चाहिये; क्योंकि कर्म तो बन्धनके Bg हैं | ऐसा (| 
भगवानने कहा भी है---'जीव कर्मसे ug है जै 
ज्ञानसे मुक्त हो जाता है ।? 


समाधान--ठीक है, किंतु कर्मफछकी अपेक्षा 1 
रखकर भगवानके लिये किये जानेवाले कर्म sa 
हेतु नहीं होते | ऐसा ही श्रीभगत्रानूने भी कहा है. 
यज्ञ ( विष्णुभगवान्‌ ) के लिये किये हुए कं 
भिन्न कमॉर्मे गा हुआ पुरुष ही कमोंसे dum है 
भत: हे कुन्तीनन्दन ! तू निःसङ्ग होकर qug 
कर |! | 


अङ्का--तो फिर उनका अनुष्ठान किसलिये कि 
जाय ! E 


समाधान--इसपर हम यह कहते हैं. कि fit 
शुद्धिके लिये उनका अनुष्ठान करे | भगवानने भी क 
है---“योगीलोग आसक्ति छोड़कर frugi 
शरीर, मन, बुद्धि और केवळ इन्द्रियोसे मी कर्म शि 
करते हैं?, “बुद्विमान्‌ छोगोंके यज्ञ, दान और त | 
पवित्र करनेवाले होते है”, “जो सब प्रकाखी sae | 
से रहित और सुक्त है, जिसका चित्त अपने बै i e! 
में स्थित है और जो केवल यज्ञके लिये ही क y 


aana OK c . `. १३ 


qa s भी कहा है--'कर्म बासनाओंकों जीर्ण करने 
: लिये हैं, किंतु ज्ञान तो परमगति है । कर्मोके द्वार 

प्रीणि ज्ञानं तु परमा गति; | र i 
gati क्तिः क ज्ञान g वासनाओंके जीर्ण हो जानेपर फिर जानकी प्रवृत्ति 


ur कर्मभिः पक्वे ततो ज्ञानं प्रबर्तते ॥इति॥ | होती है p 
. नन कर्मणामपि मोक्षहेतुत्वं श्रूयते WI किंतु मोक्षका कारण होना तो कर्मोंका 
द्यां चाविद्यां च यस्तद्वेदोभय सह” इति मी पुना जाता है; यया- “जो विद्या ( उपासना ) 


णि जिजीविषेच्छतं और अविद्या (कर्म)--उन दोनोंको एक साथ जानता 
'कुवन्नेवेह कमोणि जिजीबिषेच्छत्तं समा!! इति च| है? तथा “कर्म करते इए ही सौ वर्ष जीनेकी को 2» 
तथा च मचु ४: 


इत्यादि | ऐसा ही मनुजी भी कहते हैँ- “तप और 
तपो विद्या च विग्रस्य निःश्रेयसकरे SA इति । 


ज्ञान--ये दोनों ही ब्राह्मणके लिये कल्याणकारी हैं । 

नेतत्‌, पूर्वापरानबुसंघाननिबन्धनोध्य भ्रम: | |. तम्राघान--रसी वात नहीं है; आगेगीछेका प्रसङ्ग 
न देखनेके कारण ही यह भ्रम होता है । इसीसे--- 
«eit विधा और अविद्या दोनोंको एक साय जानता हैः 
ऐसा कहकर 'अबिद्यासे मृत्युको पार करके बिद्याद्वारा 
अमरुतत्व प्राप्त करता है? इस चाक्यद्वारा- श्रुतिने खयं ही 
मित्न-फळविंषयक होनेके कारण विद्या ओर अविद्याके 
सधुच्॒यका अभाव दिखढाया È । इसी अभिप्रायको 
स्पष्ट करते हुए भगवान्‌ मनुने भी, यह सोचकर कि-- 
श्राह्माणके लिये तप और ज्ञान दोनों ही कल्याणकारी हैं? 
इस वाक्यद्वारा कर्म और ज्ञानके समुच्चयकी आशङ्का 
न द्वो जाय, | साधक ] तपसे पापकी AR करता ' 
हे और ज्ञानसे अमरत्व प्राप्त करता है? ऐसा कइकर 
तप अर्थात्‌ नित्य-नै मित्तिकरूप कर्मका उपयोग अन्त 
करणकी शुद्विमें ही दिखछाया & | 


इसी प्रकार 'यह सब ईरसे आच्छादित किये जाने 
योग्य है? इस वाग्यद्वारा सम्पूण जगदी भगवदूपता 
बतळाकर भगवत्खरूपभूत समूर्ण जगतूकी भगवदख्पता | 
ze देखनेबाळे gem जो इस प्रकारकी दृष्टिसे ही इतार्थ 
हम ks o co. | “उसका त्यागपूर्वक भोग करे! इस प्रकार त्यागपूर्वक जीवन- | 
स्यितः तेन त्यक्तेन थुक्षीथाः' इति त्यागे am रिव मोक विधान कर, अब ऐसी आशङ्का 


' गेवत्मपरिपालनपक्ता अतदात्मवेदिनः केन के 


| तथा हि--विद्यां चाविद्यां च यस्तद्वेदोभय*सह! 
इत्युकत्वा 'अविद्यया मृत्यु तीतवां विद्ययामृतमशजुते' 
इति विद्याविद्ययोभिन्नविषयत्वेन agan: 
त्येव दर्शितः | इममेवार्थ स्पष्टयन्‌ भगवान्मनुः 
` तपो विद्या च Raa निःश्रेयसकरे उभे' इत्युक्त 
-सम्मुचयाशङ्का मा भूदिति 'तपसा कल्मषं हन्ति 
| िद्ययासृतमशतुते? इति तपसो नित्यनैसि- 
त्िकलक्षणस्य कर्मणोऽन्तःकरणशुद्धावेष विनियोगं 
| दर्शितवान । | 
तथा 'इशावास्यमिद्‌९सरवम्‌? इति सस्य 


, गन्मातरत्वञचुक्त्वा तदात्मभूतस्य सपख तावन्मा- 


भीसनत्सुजातीये सशांकरभाष्ये 


१४. 


वेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः। ए८ त्वयि नान्य- वद कमीणि जिजीविपेच्छत समा: ए८ वयि न्यः | तक जीवित रहनेकी इन्ञ करे । इसप्रकार | इस प्रकार तुझ मनुष 


थेतो5स्ति न कर्म ठिप्यते नरे’ इति । एवं सव मूते 
त्वयि नरमात्राभिमानिन्यज्ञे$विद्यानिमित्तोत्तरपूर्वा- 
घयोरइलेपविनाशाभावात्‌, कुवेन्नेव सदा यावजीवं 
कर्मे जिजीविषेदित्यज्ञ्य नरमात्राभिमानिनः 
qol यावजीवं कर्माणि दर्शयति । अत एभिरपि 
वाक्यः कमणां शुद्धिसाधनलमेवावगम्यते, न 
मोक्षसाधनत्बम्‌ । ^ 


यदप्युक्तम्‌ - 'तेनेति अक्षवित्पुण्यकत्तेजसशष! 


लिये इससे भिन्न कोई और माग नहीं है | ऐसा बे 
मनुष्यमे कर्मका लेप नहीं होता | तात्पर्य पह है 
अपने मनुष्यमात्रत्वक्ा अभिमान रखनेवाले तुझ अज्ञानी 
अविद्याजनित संचित कर्मका विनाश और आगाशी " 
का अस्पर्श तो है नहीं, अतः जबतक तेरा जीवन हे 
तुझे सर्वदा कर्म करते इए ही जीवित रनेकी इ 
करनी चाहिये । इस प्रकार अपने मनुप्यमात्रलके afán 
अज्ञानी पुरुषकी झुद्विके लिये ही श्रुति यावजीवन क ! 
करना. दिखळाती है । अतः इन वाकयोसे भी का | 
शुद्धिसाधनत्व ही जाना जाता है, मोक्षसापनल नह 


और ऐसा जो कहा है किं da ग्रह्मवित्पुण्यकृततेजसध 


इति -चशब्दात्सपुच्चयोष्वगम्यते- तदपि प्रसिद्ध- | सि शतिं “च? शब्दसे [ पण्यङत्‌ और aaia] 


गीतासु स्पष्टमाह भगवान्‌ कर्मणां शुद्वि्वारेणेव 
digan — ` | | 
नित्यनेमिचिक; ga: फलपङगत्िवर्जितैः | 


- | समुचय जाना जाता है, सो इसकी संगति भी 
थुतित्रिनिशगाबुसारण बेदितव्यम्‌ । तथा चानु- | x प्रि | 


तिके विनियोगके अनुसार ही छगानी चाहिये । ल 
अचुगीतामें भी भगवानूने स्पष्ट ही चित्तजुद्धिके शा | 
कर्मोका मोक्षसाधनत्व प्रतिपादन किया है--'फलाप्तशि 
रहित fara. नित्य-न॑नित्तिक nas द्वारा पुरुष frg 


सशुद्विमताप्माथ योगारुढो मविष्यति॥ | रासकर फिर योगारूढ हो जाता है| तत्पश्चात्‌ योगह 


योगारुदस्ततो .याति तद्विष्णोः qui qZ | 
गुरुमक्त्या च इत्या च धर्मभक्त्या श्रुतेन च। 
विष्णुभक्त्या च सततं ज्ञानबुतपद्यतेऽमलम्‌ ॥ 
तसाद्‌ धर्मपरो भूत्वा वेदास्तिक्ससमन्वितः । 
कुवन्‌ वे नित्यकर्माणि यथाशक्ति स बुद्विमान्‌ ॥ 
फलानि पर आसाद्य वासुदेवे परात्मनि | 
शद्वससो . भवत्येव योगरूढथ जायते ॥ 
Bus च भगवान सनत्सुजातः शद्धिदार 
` मक्षपाधनतम्‌-- ba ^aa 
` WES ` तप एतदिज्या 


ताभ्यामसौ पषयति बिद्वान्‌। 
पुण्येन पापं विनिहत्य पश्चात. Tps 


oc स जायते ज्ञानविदीपितात्मा ॥ 
- ञे smi 


द्वारा यह विद्वान्‌ पुण्य प्राप्त करता है और फिर ए | 


FE (२। ८) है इनं वाक्यांसे कर्मका चित्तजुद्विके द्वारा d |: 
विद्वान ~ — d $ 
2660. Vds, इति) co A Ra hooti y “जे डर | ; 


हुआ वह भगवान्‌ त्रिणुके उस परमपदको प्रात हेत 
है | गुरुमक्ति, धैर्य, धर्मप्रेत, शास्रज्ञान और ueri 
सर्वदा निर्मल ज्ञान उत्पन्न होता È | अतः RIRA) 
पुरुष वेदके प्रति श्रद्वासे युक्त और धर्मपरायग होक 


! यथाशक्ति नित्यकर्नोंका अनुष्ठान करता हुआ तथा उत 


फळ पर्रम परमात्मा श्रीत्रामुदेत्रको समर्पग क| 
हुआ शुद्रचित्त हो जाता है और फिर योगारूढ़ मीहे 
जाता है ।! 


भगवान्‌ सनत्सुजात भी “उस (ewig) 
के. लिये ही ये तप और यज्ञ बतलाये गये हैं | 


$, 3, 


द्वारा पापको नष्ट कर वह ज्ञानसे Seed : 1 
लेता है? तथा 'ज्ञानके द्वारा विद्वान्‌ आत्माकी प्रत , 


Rs T 
4 
i ६ ह, $ 


TESTE TTC um m s Mi MID Uo NITE sed C 


पाह भगवान (gr m vius : योगं कं hu Bhawan Varg 


aAA MT nnn Soone 


न ला 
ag कथं सच्चगुद्विदारणब मोक्षसाधनत्वम्‌ (|. शङ्का- किंठु चित्रके द्वारा ही मोक्षताथनल 
क्यों माना जाय ? चित्तशुद्धि न होनेपर भी ज्ञानके द्वारा 
afi सस्व ज्ञानेनेव मोक्ष; सिध्यत्येव । | मोक्ष हो ही जायगा । 


सत्यम्‌, ज्ञानेनंव मोक्षः सिध्यति किंतु तदेव समाधान--टीक है, मोक्षं तो ज्ञानसे ही होता है; 
gi ag विना नोत्पद्यत इति चयं ब्रूमः | | तथापि हमारा कहना तो यह है. कि बिना वित्तशुद्विके 


तथा चोक्तम्‌ वह ज्ञान उत्पन्न ही नहीं होता | ऐसा ही कहा भी है--- 
rige vue पुसा क्षयात्पापस्य कमंणः' इति | 'पापकमोका क्षय हो जानेपर ढोगोको ज्ञान होता है? 
तथा तथा यह भी कहा है---'अनेक जन्मोक्रे संसरगसे एकत्रित 


अनेकजन्मर.सारचिते 'पापसम्रुच्चये । | हुई पापराशिका क्षयं हुए बिना लोगोको amener बुद्धि 
नाक्षीण जायते पुसा गोविन्दाभिप्ठुखी मति! | उत्पन्न नहीं होती ursi जन्मान्तरोमें तप, ध्यान और 
जन्मान्तरसहत्तष तपोध्यानसमाधिमिः! समाविके द्वारा जिनमे पाप क्षीण हो गये हैं, उन्हीं पुरुषों 
नराणां क्षीणपापानां कृप्ण मक्तिः प्रजायते ॥इति॥ की भगवान्‌ श्रीकृष्णमें भक्ति होती है p 


तथा चोक्त भयवता- : | . ऐसा ही श्रीमगवानने मी कहा है--।अनेक 
अने #जन्मसंसिद्धस्ततो याति परां गतिम्‌ uo | जनमे पूर्णतया सिद्धि पाकर तत्पश्चात्‌ वह परभगतिको 
तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिङ्कः | मात होता दै । योगी तपसियोंसे बडा है और झानियंसे 


< e मी बड़ा माना गया है तया वह RANA भी उत्कृष्टतर 
कमिभ्यश्नाधिको भव : 
पेम्यश्नाधिको योगी तसाद्योगी भवाजुन | है; अत: हे अडत दर ० C. 


~ e E 
स्व स्व कमण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः । | कमि ठा रहकर ही पूर्ण सिद्धि रात करता है | अपने 
खकमनिरतः सिद्धि यथा विन्दति तच्छृणु ॥ कमेमिं लगा रहकर वह जिस प्रकार सिद्धि प्राप्त करता है, 


यंत! ` अवृत्तिभूतानां येन aie ततम्‌ | सो सुनो | जिससे सम्पूर्ण भूतोंकी प्रवृत्ति होती & और : 


g | " जिससे यह सम्पूर्ण प्रपञ्च व्याप्त है, अपने NAN उसका 
स कमणा तमभ्यच्ये सिद्धि विन्दति मानवः ॥ इति। पूजन करके पुरुष सिद्धि प्राप्त करता है ।! तथा याज्चचल्क्यजी 


तथा चाह याज्वरक्यः-- . ` | भी कहते हैं---'तथा जिसकी इस्द्रियाँ वशीमूत नहीं हैं, वह 
तथाविपक्ककरण आत्मञ्ञानख न क्षम इति। | आमज्ञान (आपत करते) के योग्य नहीं दै 


NR विशुद्ध पत्तस्पेत = Camm] क्योंकि gef पुरुषको ही 
नित्यानित्यवस्तुविवेकके द्वारा मोक्षके साधनमूत ज्ञानकी 
yy मोझ्षसाधनज्ञाननिष्पत्तिः, तसात्सचशुद्धयरथ | ग्राति हो सकती है; अतः जबतक gud होकर सब 


NUR सर्वाणि वाङ्मन:कायलक्षणानि श्रोत योगारूद न हो जाय, तब॒तक चित्तशुद्धिके लिये सर्वेश्वर 
भतोनि कर्माणि समाचरेद्‌ यावद्धिशुद्धसच श्रीभगवानके उदेश्यसे ही समस्त वांचिक, मानसिक : और | 


एाइफलमोगतिरागो शारीरिक श्रौत एवं स्मात्त कर्मोका सम्यक्‌ प्रकारसे आचरण . 
- *फटमोगविरागो योगारुढो भवति | तथा | दर | ऐसा ही श्रीमगवानने भी कहा है- “जो आर्च D 
^u है उसकी fer dr E साधन कद्दा जाता है. 


प्रकारके ऐहिक और पारलौकिक कर्मफलभोगसे विरक्त हो. 


१६ भ्रीखनत्खुजातीयें सशांक्रभाष्ये | 


VEU 


इति । 'संन्यासस्तु महाबाहो दुशसमा- 
प्तुमयोगतः' इति । तस्य लक्षणधुक्तम-“यदा दि 
नेन्द्रियार्थेपु न कर्मखनुपज्जते | सवसंकल्पसंन्यासी 
योगारूढस्तदोच्यते u^ इति । 

cmq पुनरेबं यज्ञदानादिना परिशुद्धस्य 
दाष्ठत्रफलभोगविरागो योगारुढो भवति तस्य 
शम एव कारणं न कर्मे इति । तथा चोक्तम्‌--योगा- 
scel तस्यैव शमः कारणमुच्यते' इति । यस्माद्योगा- 
रुढस्य शम एष कारणं न कम्‌, तस्माच्छमदमादिसा- 
धनसम्पन्नः श्रषणादिसमन्वित; “योगी युञ्जीत 
सततमात्मानं रहसि खितः । निराशीयतचित्तास्मा 
्ये्तसर्वपरिग्रहः us — | 

कथं तर्हि योगानुष्टानं कार्यम्‌ ! 


` थृणु-समे देशे शकरायहिपालुकाशब्दजला- 
शयादिवजिते मनोऽनुकूले शुचो नात्युच्छ्रितं 
नातिनीचं चेलाजिनकुशोचरं खिरमासनं प्रतिष्ठाप्य 
त्रोपविश्यासनं खस्तिकादि बद्ध्वा समं कायशिरो- 
ग्रीवं धारयन्नचलं बिशादीन्‌ विश्वतेजसग्राज्ञान जाग्- 
स्खप्नसुषुसिक्रमेण कार्यकारणबिनि्भुक्ते पूर्णात्मनि 
उपसंहत्य पूर्णात्मना खित्वा ध्यायेत्पुरिशय देवं पूर्णा- 
नन्दं निरञ्जनम्‌ अपूर्वीनपरं अञ नेतिनेत्यादिलक्षणस्‌ 


` अशनायादसस्पृष्टमनुदितानस्तमितङ्ञानात्मनाचखित 


परमात्मानमोमिति। तथा जों जहि 


“प्रकार” यि ०वीरे”१०शेसा ब्रह्मवेत्ताओंते ql | | 


“हे महावाहो ! अयुक्तचित्त पुरुषके लिये — : 
प्राप्त होना कठिन है? इत्यादि | उस संन्यासका Sum 3 
प्रकार कहा जाता: है--“जिस समय योगी nl 
विषयोंमें और कमोमिं आसक्त नहीं होता तथा E: 
संकल्पांको त्याग देता है, उस समय वह गोग 
कहा जाता है ।? a 


किंतु इस प्रकार जो पुरुष यज्ञ-दानादिके ERIS. 
हो ऐहिक और आमुष्मिक फलभोगसे विरक्त होगा 
योगारूढ़ हो जाता है, उसके ळिये शम ही साधन 1 
कर्म नहीं; जैसा कि कहा है--.-योगारूढ़ होनेपर उसे 
लिये शम ही साधन कहा जाता हैं |? [ इस mao 
क्योंकि योगारूढ़के लिये. शम ही कारण है, कर्म नह 
अतः शम-दमादि साधनोंसे) रम्पन्न एवं श्रवणादियुः 
“योगीको अपने चित्त और शरीरका संयम कर तथा फ़ 
प्रकारके परिग्रहसे Ra हो निरन्तर एकान्तमे रहते छु 
तृप्णाञून्य होकर अपने आत्माको खरूपमें खित कत | 
चाहिये |! 


अङ्का-तो फिर योगानुष्टान किस प्रकार किया जा 


समाधान--सुनो; जो कंकड, अग्नि; वा, र 
और जलाशय आद्दिसे रहित हो, मनके 
एवं पवित्र हो ऐसी समान भूमिम, जो न बहुत चा 
और न बहुत नीचा--ऐसा उत्तरोत्तर कुशा, गरी 
और वञ्चका स्थिर आसन बिछाकर उसपर agt 
अथवा ख्रस्तिक या पद्मासन छगाकर शरीर) सिर a 
ग्रीवाको समान रखते हुए, बिश्वादि- विश तैजस | 
प्राइ--कों जाग्रत, स्वप्न और gum p 
कार्यकारणशून्य पूर्ण qemend छीनकर १. | 
स्थित हो, हृदयदेशमें स्थित पर्णानन्दस्वरूप! " | 
आदि-अन्तरहित,नेति-नेति इत्यादि क्रमसे लदित र. | 
क्षुधादि विकारोंसे असंस्पृष्ट तथा कभी उदित और अर्थ" 5 
होनेवाले ज्ञानखरूपसे स्थित पर्रम परंमात्माका T 1 


- 


घथमोऽध्यायः | 


भ्ावयेत्ूर्णमाक्ाशं हृद्याकाशाश्रयं विभुम्‌ ॥ 
तथा चोक्त ब्रह्माण्डपुराणे कावषेयगीतासु- 
तस्माडिमोक्षाय कुरु प्रयत्नं 
qg भविता येन। ` 
ॐ ब्रह्म WA परमं प्रधान 


१७ 


है कि ब्राह्मणको चाहिये कि एकान्त देशमें रहकर 
शुद्धचित्तसे अपने हृदयाकाशमें स्थित व्यापक पूर्णाकाशका 

चिन्तन करे |? तथा ब्रह्माण्डपुराणान्तर्गत कावधेयगीतामें 
भी कहा है--“अतः तू मोक्षके लिये प्रयत्न कर, जिससे 
कि तू दुःखसे मुक्त हो जायगा | ॐ, जो शून्यखरूप, 
सर्वोत्कृष्ट) प्रधान और आनन्दमात्र ब्रह्म है, उस प्रगवका 


मानन्दमात्र SU Sur तू सेवन कर |! 


एवं युञ्जन्‌ सदाऽऽत्मानं परमात्मत्वेन यदा 


वाक्षाद्विजानाति तदा निरस्ताज्ञानतत्कार्यो बीत- 


शोकः कृतकृत्यो भवति । तथा च बृहदारण्यके 
आत्मानं चेद्रिजानीयादथमस्रीति पूरुषः । किमि 
च्छन्कस्य कामाय शरीरमनु संज्वरेत्‌ ॥ इति । 
तथा च ईशावास्ये- “यसिन्‌ सर्वाणि भूतान्यास्मै- 
बाभूद्विजानतः । तत्र को मोहः कः शोक एकत्व- 
मनुपश्यत; ॥' इति । तथा च कठवर्लीषु-- 
d दुदश गूढमनुप्रविष्टं 
शुहाहितं गह्वरेष्ठं पुराणम्‌ । 
अध्यात्मयोगाधिगमेन देवं 
मत्रा धीरो हषशोको जहाति ॥ 
'निचाय्य तं सृत्युमुखास्मुच्यते, 'आनन्दं 
NWU विद्वान्न विभेति कुतश्चन इति । 'भिद्यते 
हपग्रन्थिर्छिधन्ते सर्वसंशयाः । क्षीयन्ते चाख 
केमोणि तसिन्‌ इष्टे परावरे QU 


विविक्तदेशमाभित्य ब्राह्मणः शुद्धचेतसा । 


पथा चाह भगवान्‌ 
अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयमविक्कार्योऽयश्रुच्यते । 
विदित्वेनं नानुशोचितुमहसि ॥ 
MAN नुद्विमान्स्यात्कृतकृत्यश्च भारत | 
। तथा च कावषेयगीतासु- — 


इस प्रकार योगाभ्यास करते हुए जब वह अपने 
सत्खरूप आत्माको साक्षात्‌ परमात्मभावसे जानता है, 
तब वह अज्ञान और उसके कार्यसे रहित होकर नि:शोक 
और कृतकृत्य हो जाता है | ऐसा ही बृहदारण्यकमे 
कहा है--“यदि पुरुष अपने-आपको यह जान S कि 
में यह [ ब्रह्म ] ही हूँ तो वह क्या इच्छा करके अथवा 
किस कामनासे अपनेको अनुतप्त करेगा ? तया ईझावाः 
स्यमें कहा है--'जिस स्थितिमें ज्ञानीके लिये समूर्ण भूत 
आमा ही हो जाते हैं, उस अवस्थामें एकत्वका अनुभव 
करनेवाले उस पुरुषके लिये क्या मोह और क्या शोक 
रह सकता है ?' इसी तरह कठ्वल्लियोंमें भी कहा है-- 
“अत्यन्त कठिनतासे दिखायी देनेवाले, गूढ़स्थानमें अनु- 
प्रविष्ट, बुद्धिरूप गुहामें स्थित, गहन स्थानर्मे रहनेत्राले 
उस पुरातन देवको अध्यात्मयोगकी प्रापिद्वारा जानकर | 
बुद्विमान्‌ पुरुष हर्ष-शोकको त्याग देता है,! 'उसका 
साक्षात्कार करके पुरुष मृ्युके मुखसे छूट जाता BS 
ब्रह्मानन्दको जाननेवाला पुरुष किंसीसे भय नहीं मानता? 
“उस परावर ( कार्यःकारणरूप ) परमात्माका साक्षात्कार 
हो जानेपर इसके हृदयकी चिजडग्रन्यि टूट जाती . है, 
सारे संदेह निवृत्त हो जाते हैं और समस्त कम क्षीण 
हो जाते है? इत्यादि । 


तथा श्रीमगत्रान्‌ भी कहते है “यह आस्मतत्त 
अव्यक्त, अचिन्तनीय और अविकारी कहा जाता है | अतः 


इसे ऐसा जानकर तुझे शोक नहीं करना चाहिये।हे _ 
भारत | इस आत्मतत्तकों जानकर बुद्धिमान्‌ पुरुष कृत- i 
कृत्य हो जाता है |? कावषेयगीतामें 


मरण अधवा 


SIR: शोकसंती y... emus और शोकसे पार हुआ पुरुष मृत्युकी संनिधि me 
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भकाशान्मरणाद थवान्यक्षताइुबात्‌ ॥ 
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न जायते न म्रियते न em न च घातक! । 
न बद्धो बडूकारी वा न सक्ती न च मोक्षद; ॥ 
पुरुपः परमात्मायं यत्ततो5न्यद्सच्च तत । 
अज्ञानपाशे निभिन्ने च्छिन्ने महति संशये ॥ 
शुभाशुभे च संकीर्ण दग्धे वीजे च जन्मनाम्‌ | 
प्रयाति परमानन्दं तद्विष्णोः परमं पद्म ।। इति । 
तथा चाह भगवान्‌ मशु 
सर्वेषामपि चैतेपामात्मञ्चान परं स्मृतम्‌ । 
quei सर्वविद्यानां प्राप्यते med ततः ॥ 
एतद्भि जन्मसाफल्यं ब्राह्मणस्थ विशेषतः । 
ग्राप्मेतत्कृतकृत्यो हि द्विजो भवति नान्यथा ॥इति॥ 


) यस्मातद्विज्ञानादेव परमपुरुषार्थ्रासिः, तस्मा- 
त्तमेव परमानन्दात्मानम्‌ आत्मत्वेन जानीयादयम- 
हमस्मीति न क्िंचिदन्यचिन्तयेत्‌ | तथा च श्रुति! -- 
qu धीरो विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीत ब्राह्मण! | नानु- 

' ध्यायाद्वहुञ्छन्दान्‌ वाचो विग्लापनं हि तत्‌ ॥/ 
इति | 'तमेवेकं जानथास्मानमन्या वाचो gA, 
'एतज्जैय॑ नित्यमेत्रात्मसंस्थं नातः परं वेदितव्यं 
हि किंचित्‌? इति | तथा च भगवान्‌ वासुदेवः-- 

संकरपग्रमवाच्‌ कामांस्त्यत्तवा RI: | 
मनसेवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः ॥ 
शनेः शनेरुपरमेद बुद्धया शतिगृहीतया । 

` आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपिचिन्तयेत्‌ ॥। 

इति ॥ एवं प्रसंगात्स्वशास्नार्थः dia 

दर्शितः ॥ . 
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श्रीसनत्सुजातीये सशांकरभाष्ये 


तक र? क 
किप्ती भी कारणसे नहीं डरता; क्योंकि वह आ 


धह में E? इस प्रकार आत्मखरूपसे जानना चाहिये 


तो उत्पन्न होता है न मरता है, न मारा pg, 
न मारनेवाला है, न बद्ध है न बाँवनेवाल है और द 
मुक्त या मुक्ति देनेवाछा ही है. । यह पुरुष ही qu 
है | जो कुछ उससे भिन्न है, वह असत्‌ है gy 
रूप बन्धनके टूट जानेपर, महान्‌ संशयके निवृत्त 
जानेपर, छुमाशुम कमोंका संकोच हो जानेपर त 
जन्म-मरणके बीजका दाह हो जानेपर पुरुष भगवान 
उस परमानन्दभय परमपदको प्राप्त हो जाता है | त 
भगवान्‌ मनुने भी कहा है--“इन सबमें आत्मज्ञान है 
सर्वोत्कृष्ट माना गया है, वही समस्त विद्याओं श्रेष्ठ है 
क्योंकि उससे अमस्वकी प्राप्ति होती है । यही विशेषत, 
ब्राह्मणके लिये जन्मकी सफलता है | इसे पाकर है 
द्विज कृतकृत्य होता है, किसी अन्य प्रकार नहीं |! 


क्योंकि उसके ज्ञानसे ही परम पुरुषार्थकी mi 
होती है, अत: उस परमानन्दखरूप परमात्माको d 


अन्य किसीका भी चिन्तन नकरना चाहिये | जैसा कि 
श्रुति भी कहती है- “बुद्धिमान्‌ ब्रह्मज्ञ पुरुषको उस t 
मात्माका ही ज्ञान प्राप्तकर उसीमें बुद्धिको खिर करा 
चाहिये | बहुत-से शाख्नोंका अध्ययन न करे; क्योंकि 
वह ( बहुशाख्राध्ययन ) तो वाणीको कष्ट देना ही है॥ 
“एक उस आत्माको ही न जानो, और बातें छोड़ दी' 
तथा “अपने आत्मामें स्थित यही सर्वदा ज्ञातव्य है 
उससे भिन्न और कुछ भी जाननेयोग्य नहीं है |! ऐसा 

ही भगवान्‌ वसुदेवनन्दन भी कहते B— 5 
उत्पन्न होनेत्राळी समस्त कामनाओंको सर्वथा थाफ | 
तथा मनसे ही समस्त इन्द्रियोको सब ओरसे रोक | 
यक खिर की हुई बुद्धिके द्वारा मनको भौरि | 
शान्त करे तथा उसे आत्मामे स्थिर करके फिर उ s | 
चिन्तन न करे |? इस प्रकार प्रसंगवश समी रा | 
विषय संक्षेपसे दिखला दिया गया है । P 
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अब हम प्रसङ्गका अनुसरण करते È | P | ; 
STE ही “समस्त NAR मूल है, इसढिये SE 
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a qi तु पुनरेके विषयविषान्धा अविद्याधि- | प्रभादको ही मृत्यु बतछाता हूँ, यमको नही; किंतु कुछ 
रह! खात्मव्यतिरेकेण दितीयं पश्यन्तो मृत्युतो रे लोग, जो frere बिषसे अन्ये, अविधाग्रस्त और 
zo EN अपनेसे भिन्न कोई दूसरा मृत्यु देखनेवाले हैं, वे मेरे 
मयोकतान्मत्योः ग्रमादाद्न्य उत्य्वन्तर ववखतमाहुः,| बतलाये हुए प्रमादसंज्ञक मृत्युसे भिन्न यमको अर्थात्‌ 
आत्मावासम्‌ आत्मनि बुद्धौ वसतीत्यात्मावासस्तम्‌। | विवखानके पुत्र यमराजको ही मृत्यु बतलाते हैं; किंतु 
यह यम तो आत्मावास है | जो आसा अर्थात बुद्धिमे 
तथा चाह मं रहता है, उसे 'आत्मावासः कहते हैं | जैसा कि भगवान्‌ 
थमो वैवखतो राजा यस्तवैष हृदि सितः । कहते Eum सूर्यवंशी राजा है, जो कि तेरे 
तेन चेदविवादस्ते i गङ्गां माङुरूच्‌ गमः ॥ जा 5 AT ub ee 
अमृतम्‌ अमरणधमोणं ब्रह्मचर्यं त्रह्मणि खात्म- | तथा यह अमृत-_अमरणधर्मा और cerei अपने 
भूते रममाणं ्र्निष्ठमित्यर्थः। श्रूयते कठबल्ठीपु- | आमूत ब्रह्मे रमण करनेवाला अर्थात ब्रह्मिष्ठ है । 


दाम देव जैसा कि कठोपनिषदूर्मे सुना जाता है- “उस ह्षयुक्त 
«xi मदामदं देवं मदन्यो nett इति । किं और हरषरहित देवको मेरे "i और कौन जान - सकता 


च पितृलोके राज्यमनुशास्तीति देव! | कथमनु- है ! तथा वह देव पितृलोकमें राज्य-शासन करता है। 
८ , किस प्रकार शासन करता है £--शिव अर्थात्‌ पुण्यः 
शास्ति t शव सुखप्रद्‌, शिवानां पुण्यकर्मणाम्‌, कर्माओकि लिये हिक तळात शक n ह 


अशिवो5सुखप्रदो5शिवानां पापकर्मणाम्‌ ॥ ६॥ पापकर्माओंके लिये अशिव--दु:खप्रद होकर ॥ ६ ॥ 
— ae (op | 
कामादिके द्वारा प्रमादका TRTA 


इस प्रकार यहाँतक तो “प्रमाद ही मृत्यु है! ऐसा | 
कहकर मृत्युका खरूप निश्चय किया गया | अब यहाँसे हर 
उसीकी कार्यरूपसे स्थिति दिखलाते &— à 


. एवं तावत्‌ “प्रमादं वे मृत्युम्‌’ इति सत्युरुप 
निधोरितम्‌ | इदानीं तस्यैव कार्योत्मनावसयनं 
द्शेयति-- 


आस्यादेष निःसरते नराणां क्रोधः प्रमादो मोहरूपश्च Wer । 
अहंगतेनैव चरन्‌ विमार्गान्न चात्मनो योगमुपैति किचित्‌ ॥ ७ di 


यह मृत्यु मनुष्योंके आस्य ( अहंकार या काम ) से उत्पन होता है तथा क्रोध, प्रमाद एव मोहरूप हो जाता a 
। अतः यहद जीव अहंकारस्थित अज्ञानके अधीन होकर विपरीत मार्गोंसे चलते रहनेक कारण परमामाका झुछ | 


भी योग प्राप्त नहीं कर पाता || ७॥ 


य+ प्रमादाख्योज्ञान मृत्युः स प्रथममासात्मना | 2 
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२० श्रीसनत्सुजातीये सशांकरभाष्ये N 
-a ..... 
चोक्तम्‌-- कहा ' मी है--“सब प्रकारके पदार्थॉका क्षय NN 
सच्रोथोक्षेपसंयोगादसुधातसमन्वयात्‌ | | कारण तथा “असुः घातुसे युक्त होनेके कारण आह ३ 
आस इत्यच्यते घोरो बहंकारो शुणो महान्‌ ॥ शब्दसे अत्यन्त घोर अहंकाररूप गुण कहा जाता है | 


एचमहंकारात्मना खित्वा ततोऽहंकारान्निःसरते. 


निर्गच्छति कामात्मना | ततः कामः स्वविषये 
प्रवर्तमानः प्रतिहतः क्रोधः प्रमादो मोहरुपश्च 
भवति । ततोऽह॑गतेनाहंरूपमापन्नेनाह- 
काराद्यात्मना सितेनाज्ञानेन तदात्मभावमापन्नः, 


asé JANS ISE abe स्थूलोऽहं 


कृशो5हममरुष्य पुत्रोऽस्य नप्ता’ इत्येवमात्मको 
रागद्वेपादिसमन्बितश्चरन्‌ Raa श्रोतसाते- 
विपरीतान्‌ मार्गान्‌ न चात्मनः परमात्मनो योग 
समाधिलक्षणस्ुपेति किंचिदपि । 


अथवाविद्याकामकमाणि संसारस्य प्रयोजक- 
भूतानि । qs “मोहो मृत्युः सम्मत: इत्यनेना- 


ग्रहणान्यथाग्रहणास्मिका अविद्या दर्शिता । उत्तरत्र 


: कर्मेंदिये! इति कर्म वक्ष्यति । 


अधेदानी कामोऽमिधीयते-असम्ते क्षिप्यन्ते 
अनेन संसारे प्राणिन इत्यास्यः काम; | अथवा-- 
आस्यवदास्यं सर्वजग्शृत्वात्‌ । तथा चोक्तं 
भगवता-- काम एष क्रोध एषः’ इति । एष 
मृत्युरास्यात्मना खित्वा ततः क्रोधात्मना विपरिण- 
मते । उक्त च--कामार्क्रोधोऽभिजायते' इति । 


ततो हंगतेनाहकारापन्नेनाज्ञानेनाहंकार ममकार 


चिदाभासेन चरन्‌|वि Y i 
विदाभासेन चरवबिमागोन्‌ न चात्मनो | cce विपरीत मागमे चछता हुआ यह जीव कर | 
किंचित्‌ D ^ I Sil in Bhawan Varanasi | ब बेग ET प्रापु नहीं, | करता ॥ Y | ! 39 1 


इस प्रंकार अहंकाररूपसे स्थित होकर फिर 

अहंकारसे कामरूपमें प्रकट होता है । तसश्चात्‌ ञे 
विषयमै प्रदत्त हुआ काम बाधा पड़नेपर क्रोध, TRY 
मोहरूप हो जाता है । फिर अहंगत अहंरूपको प्राप्त 8 
अर्थात्‌ अहंकारादिरूपसे स्थित हुए अज्ञानके ils 
हो अर्थात्‌ तद्रूपताको प्राप्त हो “मै ब्राह्मण हूँ, मैं m. | 
हूँ; में वैश्य ह, मैं UR हूँ, में स्थूळ हूँ, eT 
हूँ, इसका नाती हूँ? इस प्रकार राग-देषादिसे युक्त d] 
विमागोमें अर्थात्‌ श्रुति-स्मृतिप्रतिपादित मार्गोंसे fm 
amA चलता हुआ यह जीव आत्मा यानी WR 
समाधिरूप योगको तनिक भी प्राप्त नहीं करता | 


अथवा, (यों समझो कि) अविद्या, कामना और का- 
ये संसारके प्रयोजक हैँ | पहले Cl मृत्युः समते 
यः कवीनाम्‌ ( १ । ४ ) इत्यादि वाक्यद्वारा अग्रहण 
और अन्यथाग्रहणरूपा अविद्याका वर्णन किया गया है। 
आगे “कर्मोदये कर्मफलानुरागाः? ( १ । ९ ) हया 
वाक्यसे कर्मका वर्णन किया जायगा | 


अब यहाँ कामका वर्णन किया जाता है । | 
( काम ) के द्वारा प्राणी संसारमै डाले जाते है सै , 
लिये काम “आस्य? है | अथवा भक्षण करनेवाला दोगे 
यह आस्य (ga) के समान आस्य है; जैसा ति 
श्रीमगवानने कहा है-- “यही ( महान्‌ भक्षणशीळ 
अत्यन्त पापी ) काम और यही क्रोध है! इत्यादि | | 
यह मृत्यु पहले आस्य--कामरूपसे स्थित होकर M 
क्रोधरूपमें परिणत हो जाता है | कहा भी दै न 
क्रोध उत्पन्न होता है? इत्यादि । फिर अह 
अहंकाररूपको प्राप्त हुए अज्ञानके द्वारा अर्थात aem E 
और ममतारूप दर्पणपर प्रतिफढित इए 


jh 
Lo 
* 
» 
आर्ष 1 


प्रथमोऽध्यायः २१ 


ते मोहितास्तद्वशे वर्तमाना इतः प्रेतास्तत्र पुनः पतन्ति । 


किंवा | तथा-- 
ततस्तं देवा अबु परिप्लवन्ते अतो मृत्यु मरणादम्युपैति॥ ८ ॥ 
| वे, जो उस अहंकारके वशीभूत हैं, मोहप्रस्त रहते हैं और इस छोकसे ( मरकर ) जानेपर पुनः 
इसमें गिरते E | इसके पश्चात्‌ उस जीवको इन्द्रियगण भटकाते रहते हैं, इसलिये बह पुनः मृत्युसे मृत्युको ही 
प्रात होता है || ८ Il 


तेऽहंकारादिरूपेण स्मितेनाज्ञानेन मोदिताः | अहंकारादिरूपसे खित इए उस अज्ञानके द्वारा 


2 wu मोहित--देहादिमें आत्मभावको प्राप्त कराये हुए तथा 
देहाद्यात्ममावमापादिता), तद्शेऽदंकाराष्यात्मना उसके अधीन अर्थात्‌ अहंकारादिरूपमें परिणत उस 


परिणतप्रमादाख्यसत्युवशे वर्चमाना इतो$स्मात्येता | दसंशक शुके अधीन इए वे लोग यह - इस 
लोकसे ( मरकर ) जानेपर धूमादि मार्गसे जाकर पतन 


धूमादिमार्गेण गत्वा तत्र परलोके यावत्सम्पातमुषित्वा होनेपर्यन्त परलोकमें रहकर आकाश, वायु, बृष्टि, सस्य; 
अन्न एवं sae क्रमसे पुनः देह ग्रहण 
करनेके लिये ( इसी छोकमें ) गिरते हैँ । (इस 

शूयते च-“ विषयमें ) ऐसी श्रुति भी दै---“उस ( परलोक ) में 
गार पतन्ति निपतन्ति म नळाला पतनकाळ उपस्थित होनेतक रहकर बे पुनः इसी मार्गमे 


यावत्‌ सम्पातमुषित्वाथैतमेवाध्वान पुनर्निवतन्ते' । लौट आते हैं v 


पुनराकाशवायुवृष्टिसस्यान्नशुक्रशोणितादिक्रमेण देह- 


w— तत हन Ww WEM To CSS TIE तालि त)? क आय ही 


ततोऽनन्तरं पुनदेहग्रहणावस्थायां d देवा | फिर इसके पश्चात्‌ देहधारणकी अवस्थामै उसके | 
इन्द्रियाण्य कर्मोंका अनुसरण करते इए उसे देव इन्द्रियगण 
gaa कमोणि परिसमन्तात्पुवन्ते रित gta El 
समन्ततः परिवर्तन्त इत्यर्थः | अतोञ्सात्कारणा- | करते ( भटकाते. ) हैं. । अतः इस कारणसे अर्थात 
DOM गुणोंका अनुसरण करनेसे वह मरणको प्राप्त 
दिन्दिययुणाचुसरणान्सृत्यु मरमं यावि । ततो | है UT a तथा उसले 
मरणाज्जन्माभ्युपेति ततो मत्युम्‌ | एवं जन्म-| पुनः पृत्युको प्रात होता है । तातर्य यह है कि इस 


प्रकार जन्म-मरणकी परम्परामे पडा हुआ यह जीव कभी 


भरणमबन्धारुहो न कदाचित्यच्यत इत्यथः । मुक्त नहीं होता । अर्थात जबतक यहद परमात्माको साक्षात, E 
आत्माज्ञाननिमित्तत्वात्संसारस्य यावत्परमात्मान- | अपने आत्मखरूपसे नहीं जानता, तबतक यह ताप... 
मात्मत्वेन साक्षान्न जानाति तावदयं तापत्रयाभिभूतो 

NR रागद्रेषादिभिरितस्ततः समाइघ्यः | रुप संसारमे पडा रहता d; क्योंकि संसारका कारण ; 


मोमुझमानः d na | आलाका अज्ञान दी है॥ <॥। | 
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यसे दबा रहकर मकरादि संगत सा ६ 
इधर-उधर खींचा जाता हुआ मोडल हो जन्ममरण | 


२२ 
एवं तावदविद्याकामयोबन्थहेतुत्वमभिहितम्‌ | 


अथेदानीं कर्मणां बन्धहेतुत्वमाह-- 


कर्मोदये कर्मफलाबुरागास्तत्राबुयान्ति 
प्रवतेते 


सदर्थयोगानवगमात्समन्तात्‌ 


कर्मानुष्ठान करनेपर कर्मफलमें आसक्त हुए जीव 
मृत्युको पार नहीं कर पाते | देहधारी जीव सहस्तुके 
रहता है ॥ ९ Il 


अमृत्युः कर्मणा केचिदिति mAT 
भवतीति यन्मतान्तरशचपन्यस्तं तन्निराकरोति 
न केवल कमणा अमृतत्वं भवति, अपितु 
कमोंद्ये कर्मणामुत्पत्तौ कर्मफलानुरागाः सन्तसतत्र 
तस्मिन्‌ क्मफरेऽनुयान्ति । यस्मासत्रैवालु- 


यान्ति, अतो न तरन्ति मृत्युं पुनः पुनर्जन्म- 
मरणात्मके संसारे परिवर्चन्त इत्यर्थः । 


कस्मात्पुनः कर्मोदये ल 


परित्तन्ते ? सदर्थयोगानवगमात्‌ | सदेन 
योगः सदर्थयोगः परमात्मना योगस्तस्य सदर्थः 


योग एकत्वस्यानवगमात्‌ Z 
डितीयनरह्मभावानवगमादित्यर्थः | समन्तात्सम- 


न्तत; प्रवतते भोगयोगेन विषयरसबुद्धया देही । 
यथा ह्यन्थो निम्नोन्नतकण्टकसथलादिषु परिभ्रमति, 


एवमसावपि विवेकद्वीनः सर्वत्र विषयसुखाकाङक्षया 
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भ्रीसनत्सुजातीये सशांकरभाष्ये 3 


हेतुताका प्रतिपादन किया गया | अब यहाँसे 
बन्धहेतुताका वर्णन किया जाता है. 


9h 


न तरन्ति 
भोगयोगेन 


TAR | 
देही ॥ ९। 


उस ( कमंविपाक ) का ही अनुसरण करते y 
योगका ज्ञान न होनेसे ही मोगवश सब-ओर मख्‌ 


अमृत्युः करुणा केचित्‌! इस छोकद्वारा d 
'कर्मसे अमृतत्व होता है? ऐसे एक मतान्तरका GR 
किया है, उसका अब निराकरण करते E 
अमृतत्व नहीं होता, केवळ इतना ही नहीं, d 
कर्मोदय अर्थात्‌ कर्मोकी उत्पत्ति होनेपर जीव qua 
अनुरागी होकर उस कर्मफलका ही अनुसरण करते है।। 
क्योंकि वे कम्फलका ही अनुसरण करते हैं, इसि | 
मृत्युको पार नहीं कर पाते, अर्थात्‌ बारंबार A| 
रूप संसारमें ही भटकते रहते हैं । 


किंतु कर्मकी उत्पत्ति होनेपर वे कर्मफळके | 
होकर उसीम क्‍यों भटकने लगते हैं ! ( इसपर क| 
है) सदर्थयोगका ज्ञान न होनेसे | सद्वस्तुके 
जो योग है, उसे सदर्थयोग अर्थात्‌ परमात्माके सांपों 
कहते हैं, उस सदर्थयोग अर्थात्‌ (eer M 
एकलका ज्ञान न होनेसे यानी अपने आसाके हि 
नन्दाद्वितीय ब्रह्मखरूपत्वका ज्ञान न | 
( जीव ) भोगवश विषयरसबुद्धिके कारण स al 
भटकता रहता है | जिस प्रकार अन्धा आदम । 
Sa और कण्टकाकीर्ण स्थानोंमें घूमता रता | 
प्रकार यहद भी विवेकहीन होकर aag T | 
सवत्र भटकता रहता है || ९ ॥ 


iux 


` विषयेषु प्रवृत्तत्वान्न स इमं सदद्वितीयं प्रत्यग्भूतं 
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` गति; संसारगतिनित्या नियता | प्रसिद्ध द्येतत्‌-- | संसारमै प्रवृत्ति होनी निश्चित है | यह तो प्रसिद्ध ही 


_ प्रथमोऽध्यायः - E 
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तह महामोहनमिन्द्रियाणां मिथ्यार्थयोगे;स्य ` गतिहि नित्या 
मिथ्यार्थयोगामिहतान्तरात्मा स्मरन्नुपार्ते विषयान्‌ समन्तात ॥ १० ॥ 


यह ( भोगसरद्वत्ति ) ही इन्दरियाका महामोह है; क्योंकि मिथ्या पदार्थीके प्रति इस जीवकी निश्चित 
पत्ति B अतः यह उन मिथ्या पदार्थोके संयोगसे अपने स्वरूप ( स्वाभाविक ब्रह्ममाव ) से wg होकर ni 
qp स्मरण करते हुए सब प्रकार उन्हींका सेवन करता है | १० || 


यद्रागाभिभूतस्य इन्द्रियाणां विषयेषु प्रवत्तेनं | रागामिभूत जीवका जो इन्द्रियोकि Red uuu 
तन्महामोहनम्‌ । एतदुक्तं भवति--यस्य विपयेषु | टना है) वही महामोह है | इस विषय ऐसा कहा 


पिता mi जाता है कि जिसकी वित्रयोमें अवास्तव बुद्धि होती है, 
अवास्तववुद्धिस्तस्येन्द्रियाणि विषयेषु न sie । उसकी जिते वि मे po ८ 


तस AAI अवस्यभावात्‌ प्रत्यगात्मन्येव | प्रवृत्ति न quu कारण उसकी पर्यास प्रति ही 
प्रवृत्ति, ततश्च मोइनिष्रचि। । यस्थ प्रतत होती है और उससे उसके मोहकी निवृत्ति हो 
विपयेषु॒वास्तवशुद्विसस्येन्द्रियाणां पराग्भूतेषु | जती छै कित जिसकी Reli वास्तव बुद्धि होती है, 
NS वह इन्द्रियोंके वाह्य विषयोमे प्रवृत्त रहनेके कारण इस 
जक E सत्स्वरूप अद्वितीय एवं प्रत्यग्भूत परमात्माको साक्षात्‌ 
परमात्मानमात्मत्वेन साक्षाज्जानाति । तथा | आममस्वरूपसे नहीं जानता | जैसा कहा है 'जिनका 
चोक्तपर---'्री रिण्डसम्पककळपितचेतसो विषय- | चित्त जीशरीरको संसर्गसे mur हो गया है, वे 
विषान्धा ब्रम न जानन्ति' इति । | वित्रयरूप AR अन्धे हुए जीव ब्रह्मको नहीं जानते |? 
ततश्व महामोहेन पुनः पुनत्रिपयेपु प्रवृत्ति; । | सीसे महामोहके कारण उनकी पुनःपुनः वित्यो 
तथा चाह भगवान सनः. प्रवृत्ति होती है । ऐसा ही भगवान्‌ मनु भी कहते 
wes हैं'वित्रयोकी इच्छा कमी उनके सेवनसे शान्त नही. _ 
न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति | होती, बल्कि AA अग्निके समान उनसे तोवह | 
हेविषा कृष्णवर्त्मेव भूय एवाभिवर्धते ॥इति॥ | और मी बढ़ जाती है |! | 


कल्पना किये हुए शब्दादि Reed सम्बन्ध होता है E cd 


योगो भवति । तसिन्‌ मिथ्पार्थयोगेञ्स देहिनो उस मिथ्या वस्तुओंके संयोगके होनेपर इस देहीकी 


खात्मभूतं परमात्मान , है कि जीव अपने आत्मभूत परमात्माको न w नानक a r 3 
d बगर F तमानाः EE ER 2 लयात 
भू सनवगम्य विषयेपु प्रव Red प्रवृत्त होते हुए बहिर्मुल होकर AR 


` रोमूतासियंगादियोनि प्राप्चुवन्तीति | तथा च ama m होते हैं । ऐसा ही ऋषेदीय बाणो. | 


क m 
u 
so 

A 


A vsum | 
` पेहुचन्ाह्मणोपनिषदि---'या Ner इमाः प्रजास्ति- | निषद्मे भी कहा दै जिन इन तीत परसि अजाते 


श्रोष्त्यायमायतानीप पि जना ` | चका उल्लङ्घन किया था, वे ये पक्षी, (mE 
थ्‌ वगधारचे और > (C in p 
स्तानीमानि वयांसि वङ्ग त), वग ( जोषधियोँ ) उ 


इति । वक्ष्यति च--कामाचुसारी न हं? तया आगे भी कहर 


| कि “कामका अनुपरण | 
भान E के g SERES ens e SRC 
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२४ श्रीसनत्सुजातीये सशांकरभाष्येः 


` हन्ति । अभिहत हुए इसे क्रोध नष्ट कर देता है । 


न 


| ( नि चाय्य d | e. on. 
oo CAA ते ANENA इति ॥ ११ ॥ । पुरुष मृत्युके मुखसे छूट जाता है? यह श्रुति भी दै॥१ ! 


५ MM १३ | " - 1 
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o [n 3 
कसात्पुनमिंथ्यार्थयुक्तस्य गतिहि नित्येति !| तो फिर ऐसा क्यों कहा कि मिथ्या वसे À 
१ मिथ्या इसकी प्रबृत्ति खाभाविकी है! इसपर कहते d. 
तत्राह--मिथ्यार्थयोगाभिहतान्तरात्मा । मिथ्या- | या त्रियो संयोगसे अमिहतान्तराम ei 
भूतविषयसंयोगेनाभिहृतान्तरात्मा यस्य सः अभि- यका संयोग होनेसे जिसके अन्तरातमाका 
हो गया है ऐसा खाभाविक ब्रह्ममावसे भ्रष्ट हुआ 5 
हतस्वाभाविकन्नह्ममावः स्मरन्‌ शब्दादिविषयाल्‌ | खी आदि वित्र्योका स्मरण करता हुआ सब बोरे | 
उन्हींका सेवन करता है, परमात्माकी उपासना "d 
तानेवोपास्ते न परमात्मानं समन्तात्‌ समन्ततः।।१०।।| करता ॥ १० ॥ 
| 


ततः किमिति चेत्तत्र यङ्भवति तच्छूणु-- यदि कहो कि इससे क्या होता है तो ऐप 
अवस्थामे जो होता है, वह सुनो-- 
A E es A ७ a € A e 
अभिध्या वै प्रथमं हन्ति चेनं कासक्रोधी गद्य चेनं च पश्चात्‌ | 
एतान्‌ बालान्‌ ga प्रापयन्ति धीरास्तु Avr तरन्ति मृत्युम्‌ ॥ ११॥ | 
पहले तो इसे विषय-चिन्ता भ्रष्ट करती है, फिर काम और क्रोध इसे पकड़कर नष्ट कर देते हे ये 
सब मूर्ख जीवोंको मृत्युको प्राप्त करा देते हैं, किंतु बुद्धिमान्‌ पुरुष तो घेर्यपूवक मृत्युको पार कर जाते हैं ॥११॥ | 


अभिध्या विषयभ्यानं प्रथमं इन्ति विना- | पहले तो इसे अभिध्या--विभ्रयचिन्ता नष्ट कतै 
शयति स्वरूपात्प्रच्युतं करोति, ततो विषयध्याना-| अर्थात्‌ खरूपसे च्युत कर देती है | फिर विषय-चिन्ता- 
भिहतमेनं विषयसंनिधो शीघ्रं प्रतिगृह्य कामश्च | दारा नष्ट हुए इस जीवको शीघ्र ही विषयकी संनि्षिं | 
हन्ति | ततः कामाभिदृतमेनं प्रतिगृह्य क्रोधश्च | पकइकर काम नष्ट करता है और तत्पश्चात्‌ कामदार 


तदेतेऽभिध्यादय एतानभिध्याकामक्रोधवशं-, वे ये अभिध्या आदि अभिध्या, काम और dh | 
गतान्‌ बालानविवेकिनो मूढान्‌ मृत्यवे प्रापयन्ति | PEE हुए इन बाल -विवेकहीन अर्थात्‌ मूढ पुरुषों 
क्षिपन्ति | श्रूयते च कठवल्लीघु-- मृत्युको प्राप्त करा वेते हैं; यानी उन्हे मृत्युके पज 
प्राचः कामाननुयन्ति बाला- y: देते हैं a सुना भी T ran 

TT sen बाह्य भोगोंका ही अनुसरण करते हैं, अतः 
ET यन्ति Ha | मृत्युके विस्तृत पाशमें पडते हैं; किंतु जो gi 

रा अग्रतत्व हत 1 | हँ, d अमृतत्रको द्रव ( निश्चल) जानकर ga 
थुवमधुवेष्विह न प्राथयन्ते ॥ इति । नाशवान्‌ पदार्थोमेंसे किसीकी इच्छा नहीं करते ।' | 


रास्त पुनर्वेयेंण विषयान्‌ जित्वा परमात्मा-| कित बुद्धिमान्‌ पुरुष तो वेक समस्त RUE | 
मात्मत्वेनाबगम्य तरन्ति मृत्युम्‌ । शरूयते च. | जीतकर परमात्माको अपने आत्मखरूपसे जा | 
M मृत्युके पार हो जाते हँ । जैसी कि 'उसे जातक ) 


- Cua — न. - " 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


विवेकी मृत्युकी मृत्यु हे 


कथं पुनर्धीरास्तु धर्येण विषयान्‌ जित्वा मृत्युं | बुद्धिमानछोग dpi वित्र्योको जीतकर किस 
«dient आइ प्रकार मृत्युके पार हो जाते हैं! सो बतळाते हैं-- 


यो मिध्यायन्युत्पतिष्णून्निहन्यादनाचारेणाप्रतिजुध्यमानः | 
| स वै मृत्यु सृत्युरिवात्ति भूत्वा ह्येवं विद्वान्‌ योऽभिहन्तीह कामान्‌ ॥ १ २॥ 


i प्रथमो ऽध्याय २५ 
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| जो पुरुष क्षणमङ्कर बित्रयोको तुच्छ समझकर त्याग देता है और निरादरपूर्वक उन्हे फिर स्मरण नहीं करता 
| रं जो ऐसा समझकर वित्रयोकी कामनाको भी नष्ट कर देता है, वह निश्चयही [ मृत्युका मृत्युरूप होकर ] मृत्युके 
समान ही मृत्युको भक्षण कर जाता है ॥ १२॥ 


योऽभिष्यायन्‌, अनित्याशुचिदु;खानुविद्वतया। जो उत्पतिष्यु--जो उत्पन्न हो-होकर नष्ट होनेवाले 


णून्‌ उत्पत्योत्पत्य पतन्तीत्यु त्पतिष्णवो हैं, उन विवर्योको धअभिष्यायन!--अनित्य अपवित्र और 
हत veut ; दुःखमिश्रित समझकर त्याग देता है और अपवित्र 


बिषयारतान्निहन्यात्‌ परित्यजेत्‌ । अनाचारेण | वस्तुको देखनेके समान अनाचार अनादर अर्थात 
अनादरेण अमेध्यद्शन इव अप्रतिबुध्यमान; पुनः | उदासीनतापूर्वक उन्हें फिर चिन्तन नहीं करता, वह 
पुनरचिन्तयन्‌ स वे पुरुषो सृत्योरेव सृत्युर्भूत्वा | उर निश्चय ही मृत्युका भी दृतय होवर मृत्युके समान ही 
मृत्युरिवात्ति सृत्युम्‌ | z च--विषयप्रतिसंहार | य शा जाता ही RN 

ति विवेकत; [eid द्वारा विषयोंका नाश कर देता है, वह विद्वान्‌ आत्मतेत्ता 
यः करोति विवेकतः । मृत्योसत्युरिति ख्यातः स | क्रान्तदर्शी पुरुष मृत्युका मी मृत्यु कहा गया 
बिह्ठानात्मवित्कबिः! इति ॥ १२ ॥ है?॥ १२ ॥ 


.- 
i iaa a a a mil didi denim A PP ST SNS CS 


एवमनित्यादिरूपेण विद्वान्‌ सन्‌ अनादरादिना| ईस प्रकार अनित्यादिरुपसे चिन्तन करता 
अमिहरि हुआ विद्वान्‌ अनादरादिपूर्वक विषर्योको त्याग देता है; 
दन्त कामान्‌ । यः पुनरनादरादिना नाभि- | न जो अनादरादिपूर्वक उनका त्याग नहीं करता,वह 


हन्ति स्‌ fh करोतीत्याह-- क्या करता है १ सो बतलाया जाता है-- 
कामानुसारी पुरुषः कामाननु RAAR 
कामान्‌ व्युदस्य धुनुते यत्किचित्पुर्षो रजः॥ १३॥ 


कामनाओंका अनुसरण करनेवाला पुरुष कामनाओंके साय ही नष्ट हो जाता है । कामनाओका त्याग. 

पुरुष जो कुछ भी पाप-पुण्यादिरूप कर्म हैं, उनको ध्वंस कर देता है ॥ १३ ॥ E 

पस्तु पुनर्विषयाभिध्यानेन कामाबुसारी भवति | जो पुरुष किर्योका चिन्तन Kd e 

सै कामा अनुसरण करनेवाला होता है, वह कामन के साथ | 

Wi भीनष्टद्दोजाताहै । कामनाके | 

सह विनश्यति अनिता मणा | उसके साथ दी वह by eGangotri = V 2 E ed X 
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२६ श्रीसनत्छुज्ञातीये सशांकरभाष्ये 
KNEES र 3 
e नित्य भर न 

विषयमूत पदार्थ अनित्य हैं और प्रतिक्षण विनाशयुक्त है | 


प्रतिक्षणं विनाशान्विता), तद्वत्कामी विशीर्णो 


भवति । 
यसत पुनर्विषयदोषदर्शनेन कामान्‌ परित्यजति 
स कामान्‌ व्युदस्य परित्यज्य AARIN gad 


वसयति यत्किचिदिह जन्मनि जन्मान्तरे च | कर्म संचित किया होता है, उस सको विरेक ब 


उपाजितँ रजः पुण्बपापादिलक्षणं FA ॥ १३ N 


उन्हीके समान कामना करनेवाळा पुरुष भी नह à 
जाता है । 

किंतु जो पुरुष विषयोंमें दोषदृष्टि करके RT, 
त्याग कर देता है, वह उनका त्याग करके इस का 
और जन्मान्तरमें जो कुछ रजस्‌ अर्थात्‌ पुण्य 


के द्वारा ध्वंस कर देता है || १३ || 


न->>>>>-_><><>्22५- —— 
| 


देहासाकि पतनका हेत है 


कथं पुनरस्य देहस्य काम्यमानख हेयत्व- 
मित्याशङ्कयाह-- 


देहोऽप्रकाशो भूतानां 


तो फिर कामनाके विषयभूत इस देहका Pus gs 
प्रकार है : ऐसी आशङ्का करके कहते E— | 


नरकोऽयं प्रदृश्यते | 


गृघ्यन्त एव ध [वन्ति गच्छन्तः AgJ ॥ १४ ॥ 


यह जो जीवोंका देह दिखायी देता है, वह अन्धकाररूप और नरकमय है | जो लोग इसकी लक्षा | 
करते हुए इसकी ओर दौड़ते हैं, वे गढ़ेकी ओर जानेवाळे [अन्धे] पुरुषोंके समान विवेकहीन होनेके काण 


[TRA] गिरते हैं ॥ १४ ॥ 
योऽयं भूतानां देहो दश्यते सोऽग्रकाशः-- 
तमोऽचिद्घनः केवल नरकः इलेष्मासृकपूयकृमि- 
विण्पूत्रपूर्णत्वात्‌ | तथा चाह भगवान्‌ मनुः 
अखिस्थूणं स्नायुबद्धं मांसक्षतजलेपगम्‌ । 
चर्मावनद्धं दुर्गन्धि पूर्ण मूत्रपुरीषयोः ॥ 
जराशोकसमाविष्टं रोगायतनमातुरम्‌ | 
रजखलमनित्य॑ च भूतावासमिमं त्यजेत्‌॥इति॥। 
एवमत्यन्तबीभरिसतं स्त्र्यादिदेहं कमनीयचुद्धचा 


` -श्यन्तोऽभिकाङ्कन्त एव धावन्ति ag धावन्ति। 
गच्छन्तः AE, यथा अन्धाः रूपादिकं 


यह जो ग्राणियोंका शरीर देखा जाता है, वह! 
रक्त, dh, कृमि, विष्ठा और मूत्रसे पूर्ण होनेके वाण | 
अप्रकाश तमोमय यानी जडरूप और केवल नखै | 
है | यही भगवान्‌ मनुने भी कहा है---/जिसमें अति 
रूप कड़ियाँ और स्नायुरूप बन्धन हैं, जो मांस 4 | 
रक्तसे ढिथडा हुआ, चर्मसे लिपटा हुआ, दुई 
एवं मळममूत्रसे भरा हुआ है तथा जो जरा और i । 
व्याप्त, रोगोंका घर, दुःखपूर्ण, मलिन और अति | 
ऐसे इस भूतावास ( प्रेतादिके अथवा पत्चभूतोंके qm d 
भूत शारीर ) को त्याग p 


a” 


इस प्रकार अत्यन्त घृणित होनेपर भी d : 
आदिके शरीरको रमणीयबुद्धिसे चाहते इए थै al 


ओर दौडते हैं; किंतु 'गच्छन्त: बसा vi 


F पथमो ऽध्याय (eroi २७ 
gea यकता सक्ला | ला ERR करनेवाळे विषयरूप 


| greed 
छ्याधभिका विषसे sr हुए लोग उन ( नरकरूप शरीरं ) की ओर 


त्ति नरकेष्वित्यर्थ ॥ १४ ॥ है| १४॥ 


P. 


` पेदभारभराक्रान्तः स वै त्राह्माणगर्दभ; ॥इति॥ | ही दै । 


जाते हुए uH गिरते है ऐसा इसका तात्पर्य 


विषयी जीवोंके जीवनकी व्यता 

य एवं शुष्यन्त एव धावन्ति तेषां देहो अ यह बतळाते हैं कि जो इस प्रकार कामना | 
करते हुए विष्योंकी ओर दौडते हैं, उनका शरीर व्यर्थ | 
निर्थक इत्याइ-- ही à— ह 
अमन्यमानः क्षत्रिय कंचिदन्यं नाधीयते ताणे इवास्य व्याघ्रः । | 
क्रोधाहीभान्मोहभयान्तरात्मा स 4 ugeesd य एषः ॥१(५॥ — 0o 
हे क्षत्रिय | जो पुरुष इन विषयोंसे भिन्न किसी ईखरादिको न मानकर तत्सम्बन्धी शाखोका भी अध्ययन 
नहीं करता, उसका शरीर तृणके व्याघ्रके समान [ निरर्थक] & । [ ऐसी अवस्थामें तो | तेरे शरीरमें जो यह मोह 

एवं मयपूर्ण अन्तरात्मा है, वही क्रोध और लोमके कारण तेरी मृत्यु है | १५॥ 


यः स्त्र्यादिकमभिकाङ्कन्नबुधावति स जो खरी आदिकी लाळसासे उनकी ओर दौड़ता 
है, वह विषयरूप विषसे अन्धा हुआ पुरुष उससे भिन 


बिपयविषान्धरतदुव्यतिरिक्त NIST TS अपने अन्तरात्मभूत परमात्माको न माननेके कारण 
नममन्यमानोऽप्रतिबुध्यमानो नाधीयते तद्विषयः | अध्ययन यानी तदिषयक अध्यातमशात्रका आठोचन सी 
मध्यात्मशास्रं नाधिगच्छति । तस्यास्य विषय- | नहीं करता । wd अङ्गेकि सहित समस्त वेदीको, T 
बिषान्ध ` Rx दे इस्त -| वाले भी उस विषयरूप विषसे अन्धे हुए पुरुषका देह. 
sqm á Sa pui क. तृणनिर्मित व्याप्रके समान व्यय ही है । ऐसा दी | 
^ रथेको भवति | तथा चाह भगवान्‌ भगवान्‌ वसिष्ठजीने भी कहा है--जों T. ER 
"m दोका ज्ञाता होनेपर भी सूकम परका अनुभव नहीं 


चतुवेदोऽपि यो विग्रः सक्षम ब्रह्म न विन्दति। | करता, वह वेदरूप भारसे दबा हुआ ब्रा्मणरूप गवा. | : | 


Are aane ni os rum md vote के कमल लकी Tat mom. m. 
* क s Ld ME P 


न केवलं देहो निरर्थकः--य . एवंभूतः स | उसका केवळ देह ही निर्थक नहीं EDO | 
देहो निरथंक!--य . एवभू रेला है उसका तो वह ख्य ही Wu ब 


N त्स्य ज नमो न्त- |. दन पदोसे DUM comer 
तस मूत्युरित्याह--क्रोधाह्लोभान्मोहभय S ruere इन पदो बत 
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है, अपने विनाशका हेतु ठु होनेके कारण कही ` पी रिमाल 


तस्य gar, विनाशहेतुत्वात्‌ । उक्त. च-- 
iM Arp मृत्यु है । ऐसा ही कहा भी है--आमा ही 


| | 
l २८ भ्रीसनत्सुजातीये सशांकरभाष्ये | 
! 

'आत्मेव झात्मनो बन्धुरात्मेव  रिपुरात्मनः' m 


इति ॥ १५ ॥ बन्धु है और आत्मा ही अपना शत्रु है? ॥ १५ | 
| मत्युनाग्रका उपाय 
qf केनोपायेन मत्योर्विनाश इत्याह तो फिर ( इस ) मृत्युका नाश किस प्रकार हे 
सकता है, सो seni हैं-- 


एवं मृत्यु जायमानं विदित्वा ज्ञानेन तिष्ठन्न बिभेति मृत्योः । 
विनऱयते विषये तस्य gaian विषयं प्राप्य मत्यः ॥१६॥ 


इस प्रकार मृत्युको [ क्रोधादिरूपसे ] उत्पन्न होनेवाळी जानकर पुरुष ज्ञानस्वरूपसे सित होक 
मृत्युसे भय नहीं मानता; क्योंकि [ परमात्माका ] साक्षात्कार कर लेनेपर उस ज्ञानीकी मृत्यु उसी प्रका 
नष्ट हो जाती है, जैसे मृत्युके अधिकारमें आकर मनुष्य मर जाता है ॥ १६ ॥ 


एवं क्रोधादिरूपेण जायमानं प्रमादाख्यं इस प्रकार क्रोधादिरूपसे उत्पन्न होनेवाली प्रमादः 
मृत्युं जननमरणादिसवानर्थबीजं विदित्वा क्रोधा- | Us मृत्युको जन्म-मरणादि सम्पूर्ण अनथोँका बै । 
दीन्‌ भूतदाहीयान्‌ दोषान्‌ परित्यज्याक्रोधादीन्‌ जानकर जीवोंको जळानेवाले क्रोधादि दोषोंको Sm 


तथा अक्रोधादिका सम्पादन कर ज्ञान अर्थात्‌ GARE 
सम्पाथ ज्ञानेन चित्सदानन्दादितीयत्रक्वात्मना | नन्दाद्वितीय त्रझमावसे स्थित हुआ पुरुष फिर मूख 


| न्न बिमेति मृत्योः | तथा च श्रुति;-- | नहीं डरता । ऐसी ही श्रुति भी B— end 
आनन्द त्रझणो विद्वान्न बिमेति ङुतश्चनः इति। | जानेवाला पुरुष किसीसे भी भय नहीं मानता |! 


कस्मातपुनज्ञनेन तिष्ठन्न बिमेति मृत्योरित्याइ-- | किंतु ज्ञानखरूपसे स्थित रहनेपर gei ७. | 
विनश्यते । तस्य ज्ञानिनो मा नहीं डरता, सो बतछाते हैं---विष्रय --गोचर M 
i विषये गोचरे परमात्मनि परमात्माका साक्षात्कार कर लेनेपर उस ज्ञानीकी HU. | 
साक्षाक्रियमाणे प्रमादाख्यो:ज्ञानमृत्युः । यथा | संज्ञक अज्ञानरूप मृत्यु नष्ट हो जाती है | E n | 
सत्योबिषयं संसारमागतो qah वित्रयभूत संसारको प्राप्त हुआ मरण | 
वो रत्युनाभिभूवो नशे मृत्युसे अभिभूत होकर मर जाता B, उती "^ i 

_ भवति त्यः, एवमात्मवेदिनो विषयमागतोऽज्ञान- आत्मज्ञानीके सामने आयी हुई अज्ञानरूप मृत्यु मी 7 
हो जाती है । जैसा कि ज्ञानमहोदधिमें भी कहा | 
ज्ञानरूप अधिष्ठातमें रहनेवाले, ज्ञानाग्निखरूपं 7 | 


बानसंजानसञ्गावो anfia । मृत्यु | नरप क धारण कलनेबाले जिस पह | 


मृत्युनष्टो, भवति । उक्त च ज्ञानमहोदधो- 


€ 


4 
2*4 


विख्यात! स वीरो वीतम A “इसने मृत्युको मार दिया है? ऐसा प्रसिद्द दै! 
°° = वातिमत्सरः' इति।१६॥ मत्सरून्य वीर है? | १६ || al 
S ILU , ec. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


प्रथमोऽध्यायः म w 

ज्ञानीके कर्मत्यागने पतराष्ट्ररीशङ्का - p 
एवं तावत्‌ 'कर्मोदये' इत्यादिना कर्मणां, इस प्रकार यहाँतक 'कमोंदये कर्मफलबुरागा: 
बन्थहेतुत्वसुकत्वा ज्ञानेन तिप्ठन्न विभेति uenti! इत्यादि इछोकसे कर्मोंकी बन्धहेतुताका प्रतिपादन करके 


E ज्ञानेन तिष्ठन्न बिभेति मृत्योः? इस वाक्यसे ज्ञानको ही 
इति ज्ञानस्येव मोध्षसाधनत्वमभिहितम्‌ । तत्र | मोक्षका साधन बतढाया गया व तती E 


चोदयति श्वराष्ट्र;-- धृतराष्ट्र शङ्का करते हैँ 
gaug उवा च--- | 
यानेवाहुरिज्यया साधुलोकान्‌ द्विजातीनां पुण्यतमान्‌ सनातनान्‌ । 
तेषां परार्थं कथयन्तीह वेदा एतद्विद्वान्नैति कथं नु कर्म ॥ १७॥ 


शरतराष्ट्रने कहा-श्रुतिने यज्ञके द्वारा द्विजोंकी जिन पुण्यतम एवं नित्य ऊोकोंकी प्राप्ति बतळायी है, 
वेद उन्हींको परमपुरुषार्थ बतळाते हैं | ऐसा जानकर भी ब्रह्मवेत्ता कर्मानुष्ठान क्यों नहीं करता ! || १७ || 


नलु कथं कर्मणां बन्थहेतुत्वस्‌ ! यावता | कोक बन्हेतता कैसे मानी जाती है ! क्योंकि 
यानेवाहुरिज्यया ज्योतिष्टोपादिना साघुलोकान्‌ | श्॒तिने ज्योतिष्टोमादि यजञके द्वारा जिन पुण्यतम-- पवित्र 
साधुभिर्थामिकेरारूढान्‌ पुण्यतमान्‌ पवित्रान्‌ सनात- | एवं सनातन साधु लेकोंकी--साषु अर्थात धार्मिक पुरुषों 
नात्‌ नित्यान्‌। तेषांब्रह्मलोकपर्यन्तानां परार्थं परम- | ^ px गये छोकॉकी- -बात कही T nm m 
Temi कथयन्ति zx अस्मिन्‌ संसारमण्डले |, Miis ^ ह 
im । एतह stent kinal बतलाते हैं | यह इन जेकोंका 
NS x कि जी i परमपुरुषार्थत्व जानकर भी पुरुष उनकी प्रातिके साधनभूत 

नु साधन कर्म नेति न गच्छति नाबुतिष्ठतीत्यथ । | कर्मोका अनुष्ठान क्यों नहीं करता ! अथवा [यों समझे कि] 
अथवा, एतद्‌ ब्रह्मलोकपर्यन्तानां लोकानां | विद्ान:--अहवेत्ता अह्मलोकपर्यन्त समस्त लोकोंकी प्रा्तिके ` 
साधनभूतं कर्म विद्वान्‌ ब्रह्मवित्‌ कथं नेति | साधनभूत इस कर्मके प्रति क्यों नहीं जाता [ अर्थात्‌ बह _ 
नाचुतिष्ठतीति ॥ १७॥ कर्मकी उपेक्षा क्यों करता है £ ] ॥ १७॥ 


श्रीसनत्सुजातजीका उचर- ज्ञानीको कर्मादष्ठानकी अपेक्षा नहीं ils 

ud पृष्ट; प्राह भगवान्‌ सनत्सुजातः-- | स प्रकार पूछे जानेपर भगवान्‌ सनत्सुजातने SEI 0 
सनत्सुजात उवाच-- | Es | 3 

एवं ह्यविद्वानुपयाति तत्र तथार्थजातं च afa बेद OO 

स नेह आयाति परं परात्मा प्रयाति मार्गेण निहन्त्यमागोन्‌ ॥ ted 

धरीसनस्डुजातजी बोले- इस प्रकार तो अज्ञानी ही उन ( कर्मों ) के प्रति जाते हैं और उन्हीके | ये. à नि 


em 
लिये वेदोने E ae 
A em o 
+ -A 
ही bv mJ 


अनेकों प्रयोजन बतळाये हैं; किंतु वह ( ब्रह्मवेत्ता )इतमे प्रशत नहीं होता | वह लान DNE Ene 
1 55 iar 5) -उपासनादि न ul AIT पार्गोका TT zm poi s | 

परमात्माको ही प्राप्त होता है. तथा अपने [ ज्ञान- ] मार्गके द्वारा [ कर्मे-उपासनादि ] अमागका बाध च Ed 
DIE dam Pus > > 
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सत्यम्‌ , एवमेव ब्रह्मलोकादिसाध्य सुख परमाथ 
मन्यमानो विषयविषान्थो ह्विद्यालुपयाति तत्र 
तसिन्‌ त्रह्वालोकादिसाधनभूते कमणि न विद्वान्‌) 
अविद्यादिदोषदर्शनात्‌। तथा च बृहदारण्यके-- 
“अनन्दा नाम ते ठोका अन्धेन तमसावृता! । 


तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्त्यविद्ठांसो5बुधा जना!! इति) 


` तथार्थजात॑ च प्रयोजनजातं च तस्येवाविदुषो 
वदन्ति वेदाः । यसादविदुष एव वदन्ति न 
विदुषः, तसान्नेह स बिद्वानू बह्मलोकाद्यनित्यसुखे 
तत्साधने वा कर्मणि आयाति प्रबतते । किं तहिं 
कुरुते ? तत्राह परमात्मानमात्मत्वेनावगम्य 
परात्मा सन्‌ ब्रह्मेव सन्‌ पर॑ प्रयाति । मार्गेण 
निहन्ति अमागोन्‌ संसारहेतुभूतानात्मनो विरुद्ध- 
मार्गान्‌ धमीधमोपासनारूपान्‌। o 
| अथवा, “एवं हि विद्वानुपयाति तत्र? इति 
पाठे सगुणत्रह्षविद्वान्‌ तत्र AARNE- 
SETTE प्राप्नोति । तथार्थजातं च अस्य 
बदन्ति वेदाः । कीदृशं वद्न्ति ? स विद्वान्‌ इह 
अखिन्‌ लोके कमीव नायाति न जायते, किंतु 
मार्गेण ब्रह्मोपासनया अमार्गान्‌ विरुद्धमार्गान 
निइन्ति । एवं तत्र गत्वा संसारहेतून्‌ अमार्गान 
निहत्य परात्मा ब्रह्मात्म सन्‌ कालेन परं ब्रह्म 
यातीत्यथः ॥ १८ ॥ 
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श्रीसनत्सुजातीये सशांकरभाष्ये 


सनत नुर As 
ST विकवा 


ठीक है, इस प्रकार ब्रह्मलेकादिसे प्रात होने 
[ भागों ] को सुख माननेवाळा विषयरूप Rua 
अज्ञानी पुरुष ही वहा--ब्रह्मछोकादिके साधनभूत उ 
कर्मके प्रति जाता है, विद्वान्‌ नहीं जाता; क्योंकि x 
उसमें अविद्यादे दोष देखता है; p 
बृहदारण्यकोपनिषदूमे कहा है---“वे घोर अन्धकार 
व्याप्त आनन्दशून्य लोक B. अविद्वान्‌ और duis 
पुरुष मरनेके पश्चात्‌ उन्हीं E 


तथा उस अविद्वानके ही लिये वेद अर्थजात याग 
प्रयोजनोंका निरूपण करते हैं । क्योंकि अनिदा 
लिये ही उनका वर्णन करते हैं, विद्वानके छिमे नह 
इसलिये वह विद्वान्‌ इस म्रह्मलोकादि अनित्य पुष 
थवा उसके साधन कर्ममें नहीं आता अर्थात्‌ dd प्रत | 
नहीं होता । तो फिर क्या करता है ? सो बतलाते हँ | 
वह परमात्माको आत्मखरूपसे जानकर परात्मा यागी. 
ब्रह्महपसे स्थित हुआ ही परमात्माको प्राप्त हो जाता है। | 
तथा मार्गके द्वारा अमागों--आत्माके लिये dul 
प्रात्तिके हेतुभूत धर्मावर्म एवं उपासनारूप विरुद्द माग: | 
का बाघ कर देता है । : 


अथवा यदि ऐसा पाठ माना जाय- खे हि| 
बिद्वानुपयाति तत्रः तो [इस प्रकार अर्थ होग-] | 
सणुण ब्रह्ममी उपासना करनेवाला पुरुष वहीँ अह | 
छोकादिमें अपनी उपासनाका फळ प्राप्त करता है | # | 
उसके लिये वेर अर्थजातका वर्णन करते हैं| # | 
प्रकारके अर्थजातका वर्णन करते हैं £ वह ९ | 
लोकमें नहीं आता अर्थात्‌ कर्मी ges समर ६ | 
विद्वान्‌ इस An जन्म नहीं लेता, | 
रकी उपासनाके द्वारा वह अमार्ग यानी 
मा्गोको नष्ट कर देता है | इस प्रकार वहाँ जा 
संसारप्राप्तिके हेतुभूत अमागांको नष्टकर पर qe 
स्थित हुआ काछान्तरमें पर्रझको प्राप्त ही जाता है 
ऐसा इसका तात्पर्य है ॥ १८ ॥ 


प्रथमो ५ व्यायः 


I या 
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ठा 


एबं तावअमादाल्ययाज्ञानस्प सृत्युत्वम- | इस प्रकार भ्रमादं बै मृत्युमहं त्रत्रींगि! इत्यादि 
f स्वरूपावस्यानलक्षणस्यासृतत्वम्‌ “प्रमाद | वामे प्रभादसंज्ञक अज्ञानका मृत्युच और खळ्पावखिति- 
d मृत्युमहं Stat मि’ इत्यादिना दर्शयित्वा रूप अप्रमादका अमृतत्र दिखलाकर 'आस्यादेप नि: मरते' 
qa निःसरते नाराणाम्‌? इत्यादिना 'स वे इत्यादि वाक्यसे लेकर “स बै poema य एप: 
मृत्युस्त्वच्छरीरे य एप? इत्यन्तेन तस्यैव कार्यात्मना सं वाक्यतक कार्यरूपमें परिणत हुए उस मृत्युको ही 


6... 0 समस्त अनर्थाका हेतु बता फिर ऐसी आशङ्का करके कि 
d £ 
परिणतस्य सर्वानथहेतुत्व अ्रदशयित्वा) कथमस्य उस मृत्युका विनाश किस प्रकार हो सकता है एवं 


मृत्योविनाशः ! इत्याशङ्क्य “एवं मत्यु जायमानं | मृत्यु जायमानं विदित्वा जञानेन तिष्ठ बिभेति मत्योः 
विदिता ज्ञानेन REA विभेति RA इत्यात्मज्ञानिन इस वाक्यद्वारा आलञ्ञानसे मृत्युका नाश दिखाते हुए 
मृत्युबिनाशं दश यित्वा यानेवाहुरिज्यया’ इत्यादिना | फिर 'यानेवाहुर्ज्यिया? इत्यादिसे ब्रह्मलोकादिके. परः 
ब्रह्मलोकादे! पुरुषार्थत्वमाशडक्य 'एवं fran. SETARA आशङ्का कर qd विद्वन्‌? इत्यादि वचन- 


2 ES s से अज्ञानी-विषयक होनेसे उनका अपुरुषार्थत्व बतलाकर | 
इत्यादिना तेषामविद्यावद्विषयखेनापुरुषाथस्व- “प्रं परात्मा प्रयाति मार्गेण? इस वाक्यसे ज्ञानमार्गद्वारा | | 


मुक्त्वा,'पर परात्मा प्रयाति मार्गण इति - मोक्षका उपदेश किया गया | वहाँ (पर पराला प्रयातिः 
मोक्ष उपदिष्टः । तत्र (पर परात्मा प्रयाति' इति ऐसा कहकर जीत्र और परमात्माका एकत्व कहा गया 
जीवपरयोरेकत्वशुक्तम्‌ । तदसद्दमानश्चोद्यति | है | उसे सहन न कर सकनेके कारण राजा धृतराष्ट्र 
Squg:-— शङ्का करते है-- | 


॥ 


तरार उवाच--- 
कोऽसौ नियुङ्क्ते तमजं पुराणं स चेदिदं सर्वमनुक्रमेण | 
कि बास्य कार्यमथवासुखं च तन्मे विद्वन्‌ fü सर्व यथावत्‌ ॥१९॥ ' 
घृतराष्ट्रने कद्दा--यदि क्रमशः वह परमात्मा ही यह सब हो गया है तो उस अजन्मा पुराणपुरुपको 
नियुक्त कौन करता है ? तथा [ ऐसा करनेमें ] उसका प्रयोजन क्या है और [ ऐसा न करके अपने निव्किय>- | 
O स्वरूपमें ही स्थित रहनेमें] उसे दुःख किस बातका है! हे बिदवन्‌ | यह सब आप सुझे ठीकठीक बता. 
दीजिये | १९ ॥ Booo 
न म R यदि आकारासे लेकर a क्रमश: ससूर्णजगतु- | 
जु यदि स एव सत्यादिलक्षणः परमात्मा | की रचना कर वह AR परमाला ही उसमे 
रेपगाकाशादिधरित्यन्त qur तदसुप्रविश्यान्न- | अनिष्ट हो अनमयादि कोशके रूपये खित इशा  : 
मयाद्यात्मना खितः संसरति चेत्‌, कोऽसौ तं | जन्म-मरणरूप संसारको परास हो रहा है तो बह कोन है, | 


यादिष उक्षणमजं पुराणं संसारे नियुद्धे प्रयति | aei __प्रेरित करता है ! क्या उसे कोई दूसरा प्रेरते | 
किमन्येन, स्वयमेवेति चेत्‌, किं वास्य नानायोनिष | ता है ! और यदि वह खयं दी इसमें प्रदत्त होता. 
भवतेमानस्य कार्य प्रयोजनम्‌ ! अथवा नाना- | है तो इल नाना योतियोमें खित इए उस परमात्याका 


योनिष्वप्रवर्तमानस्य asgi A 8 महिम्नि प्रयोजन» क्या है ¦ अथवा नाना ' योनि Bo 2 2771 
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कि भवति ? हे विद्वन्‌ ! मे ब्रूहि सबं यथावत्‌ । 
तथा च ब्रह्मविदामेक! पुण्डरीको भगवान्‌ 
याज्ञवस्वयस्तत एव सर्वस्य सृष्टिएक्त्वा तस्येव 
जीवात्मत्वमभ्युपगम्य- “यदेवं स कथं त्रह्मन्‌ पाप- 
योनिषु जायते । ईश्वरश्च कथं भावेरनिष्टेः सम्प्र- 
युज्यते’ इति । 'कोऽसौ नियुङ्क इत्यनेन भगव- 
तोक्तमेव ब्रह्मजीववादपक्षं वाबदूकचोद्यं स्वयमेव 
स्पष्टमुक्तवान्‌ ॥ १९ ॥ 


भ्रीलनत्खुजातीये सशांकरभाष्ये 


E 


खितस्य संसाराननु sud अनर्थजातं वा | चुपचाप अपने स्वरूपर्मे स्थित रहकर संसारे 


न होनेपर उसे क्या दुःख---अनर्थ होता है ! हे Rm 

यह सब मुझे आप ठीक-ठीक बता दीजिये | कर 
रह्मवेत्ताओंमें एक कमळस्वरूप भगवान्‌ TRR थे 
सम्पूर्ण जगतूकी उत्पत्ति उसीसे बतढाकर उसीका जीव. 
भाव भी स्वीकार कर “यदि ऐसा है तो है ब्रहम्‌ | ू 
पापयोनियोमें कैसे उत्पन्न होता है ! और समर्थ होक | 
भी अनिष्ट भावोंसे कैसे युक्त होता है OD ऐसा कहे 
हुए, 'कोऽसौ नियुडक्ते) इस वाक्यद्वारा जो श्री 

कहे हुए ब्रह्म-जीववादपक्षमें वादीकी शङ्का है, उसका 
स्पष्ट ही उल्लेख किया है ॥ १९ ॥ 


— < 
Ma अनादि और मायिक है | 
एवं पृष्ठ: ग्राह भगवान्‌-- | इ प्रकार पूछे जानेपर भगवान्‌ सनत्सुजात बोले-- 
सनत्सुजात उवाच-- 


दोषो महानत्र विभेदयोगे ह्यनादियोगेन भवन्ति नित्याः | | 


तथास्य 


नाधिक्यमपैति किंचिदनादियोगेन भवन्ति पुंसः॥ २०॥ 


भीसनत्छुजातने कदा--्रहमें नानात्वका सम्बन्ध खीकार करनेमें तो बड़ा भारी दोष है । अनादि मायाके 


योगसे ही अनेकों अनादि जीव होते हैं । इस प्रकार इस ब्रह्मकी महिमामें भी कोई 


त्रुटि नहीं आती; क्योंकि 


अनादि मायाके योगसे ही उस परम पुरुषसे इनकी अभिब्यक्ति होती है || २० ॥ 


यद्येवं चोदयत एषोऽभिप्रायः-नियोज्यनियो- 


यदि इस प्रकार शङ्का करनेवालेका यह अभिप्राय है 


क्तत्वादिमेद्दशनादेकस्य कूटस्थस्य तदसम्भवा- | कि नियोज्य-नियोजकत्वादि भेद देखा जाता है और एक | 


देन भवितव्यमिति। तत्र यदि ब्रह्मण एव नाना- 
त्वमभ्युपगम्यते चेत्‌-तदा तस्मिन्‌ भेदयोगे 
रमणो नानात्वयोगे दोषो महान्‌ । को दोषः ! 
अद्देतिनो ह्यतथावादिनो ब्वैदिका भवेय, वेदहृदयं 
परमार्थमद्ेतं च वाध्यं स्यात्‌ | किं च नानारूपेण 
परिणतत्वादनित्यादिदोषो दो ऽस्थूलादिवाक्यविरोधश्च 


ग्रसज्येत | 
SN अथोच्यते नास्ाभित्रक्षणो नानात्वमभ्युप- 


Arad. आव. q TY —- स्वीकार EE अपितु bel M | 
म्यते, अपि तु जीबपरपोमेंदरोड्युकगम्यत्त इति लीक नही कर; a जीव और तहा ही म | 


कूटस्थमें ऐसा होना सम्भव नहीं है, इसलिये उसमें मेद | 
होना चाहिये तो यदि ब्रह्मका ही नानात्व माना जाय । 
तब तो इस विभेदयोग यानी ब्रह्मके नानात्वयोगमे बडा | 
भारी दोष है | वह दोष क्या है ? इससे अद्वैतसिद्वात्तः 
वाळे तो मिथ्यावादी और अवैदिक सिद्ध होंगे तथा वेदका 
रहस्यभूत परमार्थ अद्वैत बाधित हो जायगा | इसके रि | 
अनेक्रूपसे परिणत हुआ होनेके कारण ब्रह्ममें अति | 
त्वादि दोष आ जायेंगे और (रह्म अस्थूल है? हा | 
वाक्योंसे विरोध उपस्थित होगा | E 

और यदि यह कहा जाय कि हम ब्रह्मका ताति E 


~ 


ii | प्रथमोऽध्यायः 
लन रर ——————— ÉÁ 


अत्रापि महान दोषः; m विनाश ग्राप्नोति | 
शरूयते व यदा येप एतस्मन्नुदरमन्तर 
रुते, अथ तस्य भयं भवति’, aet: स मृत्य- 
पाप्नोति थ इह नानेत्र पश्यति', 'अथ योऽन्यां 
Rd Ted अन्योऽसावन्योऽहमस्मीति न स वेद 
यथा पशुः, ‘अथ येऽन्यथातो विदुरन्यराजानस्ते 
क्षय्यलोका भवन्ति’, सव तं परादाद्योऽन्यत्रात्मनः 
qd वेद! इति । 

अथवा, जीवपरयोर्भेदेऽभ्यपगम्यमाने Aqui 
मसि’, 'अह ्रह्मास्मि', “अयमात्मा ब्रह्म’, 'यत्सा- 
TEER, “य आत्मा स्वोन्तरः', एष त 
आत्मान्तयोस्यसृतः', ‘अयमेव स योऽयमात्मेदमः 
मृतमिदं Hd du, इदं सवं यदयमात्मा, "एव 
त आत्मा सर्वान्तरः?, “त्वं वा अहमस्मि भगवो 
देवते अहं वे मसि’, 'स बा एष महानज आत्मा- 


` जरोऽडृतोऽभयो sen वे ब्रह्माभयं वे बति’ 


येवमा दिश्चतिस्मृती तिहासपुराणविरुद्धभा fe 
Ne o "Cw ex 
IRTE नाम महान्‌ दोषो भवति | 


कथं तहि त्वत्पक्षे जीवेश्वरादिव्यवहारभेदः ! 


कथे वा तेषां नित्यत्वमिति ? 


३३ 


SF SN Rn, 


मानते हैं तो ऐसी अवस्थानें भी महान्‌ दोष है, जिससे 
कि नाशकी प्राति होती है | श्रुति भी कहती है---“जव 
कि यह ( जीव ) इस ( ब्रह्म ) में थोड़ा-सा भी मेद 
करता E, तब उसे भय प्राप्त होता है?, 'जो इसमें नाना- 
वत्‌ देखता है, वह end मृत्युको Hm होता है? और 
“जी किसी अन्य देवताको, यह अन्य है और मैं अन्य 
ह--ऐसी बुद्धि रखकर उपासना करता है, वह नहीं 
जानता, जैसे कि पशु ।' “जो इससे भिन्न जानते हें, 
वे अन्य स्वामीके अधीन होते हैं और क्षयशील लोकोको 
प्राप्त होते हैं |? “जो सबको आत्मासे भिन्न जानता है, 
उसका सब तिरस्कार कर देते हैं? इत्यादि | 


तथा जीव और ब्रह्मका भेद माननेपरतो “तू वह (ब्रह्म) 
C, मैं ब्रह हूँ, 'यह आला ब्रह्म हैः, “जो साक्षात्‌ 
अपरोक्षरूपसे ब्रह्म है?, “जो सवका अन्तर्यामी आत्मा 
है “यह तेरा अन्तर्यामी अमृतस्वरूप आत्मा हैः, (यह ` 
जो आसमा है यही वह है, यह अमृत है, यह ब्रहम है 
और यही सब कुछ है?, “यह जो आसा है, यही सब 
कुछ है?, 'यह तेरा आत्मा सबसे अन्तरतम है?, “हे 
भगवन्‌ | हे देव | तुम ही में हूँ और मैं ही तुम होः 
तथा “वह यह महान्‌ अजन्मा आत्मा जराशून्य, अमर 
और अभय है; अभय ही ब्रह्म है, अभय ही ब्रह्म है? 
इत्यादि ऐसे ही श्रुति-स्मृति, इतिहास एवं पुराणवाक्योंके - 
विरुद्ध कहे जानेके कारण इसमें अवैदिकत्वरूप | 


| महान्‌ दोष आता है | 


तो फिर तुम्हारे पक्षमें ARN आदि व्यवहारका 
भेद किस प्रकार सिद्ध होगा : और किस प्रकार उनकी 
नित्यता सिद्ध होगी ! 


त्राइ--*अनादियोगेन भवन्ति नित्या'इति। | इसके उत्तरें कहते हैं--“अनादिके योगसे ही 


भनादिरिविद्यार्या माया | तथा चोक्तं भगवता-- 
| अङ्गति पुरुषं dq विद्ध्यनादी उभावपि? 
SR साक्षाज्जगतो योनिरेका सर्वात्मिका 


सर्वेनियामिका च । माहेश्वरी शक्तिरनादिसिद्धा 


स० सन० ४. १२, ५ 


अनादि होते हैं ।' “अनादि? अविद्यासंजक मायाका . 
नाम है; जैसा कि भगवानूने भी कहा है--भ्रक़्ति | E 
ऐसा भी वाक्य है--“यह आकारा नामबाठी mq 


dk M 24725 10 कर : 

` व्योगामिषाना ह a र्ते अपश जोगी को a 
| मामिधाना द्वि राजतीब ln Baban Varahadi 000 AD ized VOUS Le E Ri L3 ade कल हरी 
| LÀ Se SMe 2200 CN Sh 
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A e रा *. 
३४ श्रीसनत्खुजातीये सशांकरभाष्ये | 


तद्योगेन अनादिमायायोगेन भवन्ति जीवादयो 
नित्याः, अद्वितीयस्यापि परमात्मनो मायया बहु 
रूपत्वमुपपद्यत एवेत्यर्थः । श्रूयते च एकस्येव 
वहुरूपत्वए-- “रुपं रूपं प्रतिरूपो वभूव', इन्द्रो 
मायाभिः पुरुरूप ईयते’, “एको देवः सर्वभूतेषु 
शूढः', “एकं सद्िप्रा बहुधा वदन्ति’, (एक सन्तं 
बहुधा कल्पयन्ति’, एको देवो बहुधा निविष्ट/, एकः 
सन बहुधा विचारः', “त्वमेकोऽसि वहूनलुप्रविष्ट /, 
(अजायमानो बहुधा विजायते’ इति । 
तथा च मोक्षधर्मे 
एक एव हि भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थितः । 
एकधा बहुधा चेव इश्यते जलचन्द्रवत्‌ ॥ इति । 
तथा च याज्ञवल्क्यः 
आकाशमेकं हि यथा घरादिषु एथग भवेत्‌ । 
तथात्मेकोऽप्यनेकश्च जलाधारेष्विवांधुमान्‌ ॥इति। 
तथा च कावषेयगीतासु-- 
एकश्च द्यो बहुधा जलाधारेषु दश्यते । 


आभाति परमात्मापि सर्वोपाधिषु संखितः ॥ 
ब्रह्म सवंशरीरेषु बाह्ये चाभ्यन्तरे स्थितम्‌ | 


आकाशमिव कुम्भेषु बु द्विगम्यो न चान्यथा ॥इति। 
तथा चाह परमेश्वरः 

नित्यः सबंगतो ह्यात्मा कूटो दोषवर्जित; | 

एक; सन्‌ भिद्यते शक्त्या मायया सवभावतः ॥इति 
` यस्मादेकस्ये मायया बहुरूपत्व .तसारस 


. एव कारणात्मा परमेश्वरः कार्यात्मानं जीवात्मानं 
ME DIE reto “नेरिः "कयी 


ON 


उसके योगसे अर्थात्‌ उस अनादि मायाके योगे ` 
जीवादि भी नित्य हैं । तापर्य यह है कि अद्वितीय 
होनेपर भी मायावश परमात्माका अनेकरूप होना सम्मत 
ही | WE रूप-रूपमें उनके अनुरूप हो गया है! SEN 
इन्द्र अनेक रूपें A करता है?, “समस्त भूतें एन 
ही देव छिपा हुआ है”, “एक होते हुए भी ब्राह्मण उरे 
अनेक प्रकारसे कहते है”, 'एक होनेपर भी उसकी अनेक | 
प्रकारसे कल्पना करते हैं?, "Un ही देखें अनेक | 
प्रकारका अभिनिवेश हो रहा है?, “एक होते हुए भी 
वह अनेक रूपसे चेष्टा करता है?, «p एक ही बहुत 
अनुप्रविष्ट हो रहा है? तथा “वद बिना उत्पन्न हुए ही ' 
अनेक रूपमें उत्पन्न होता है? इत्यादि मन्त्रोसे भी एकही | 
आत्माका मायासे अनेक रूप होना सुना जाता है | 


ऐसा ही मोक्षधर्ममें भी कहा हे---प्राणी-प्राणीमे एक | 
ही भूतात्मा स्थित है | जळमें प्रतिबिम्बित चन्द्रमा | 
समान वही [ बिम्बरूपसे ] एक और [ प्रतिबिम्बरूपसे] 
अनेक रूपोंमें दिखायी दे रहा है । तथा याज्ञवल्क्यजी | 
भी कहते हैं--'जिस प्रकार एक ही आकाश RA . 
विभिन्न-सा हो जाता है, उसी प्रकार आत्मा एक होने- | 
पर भी जळके पात्रोंमें ( प्रतिबिम्बित ) सूयके समान | 
अनेक प्रतीत हो रहा है |? तथा कात्रषेयगीतामे कहा 
है--'सूर्य एक ही है, किंतु वह जळके पात्रोम अनेक 
वत्‌ देखा जाता है । उसी प्रकार सम्पूर्ण उपाधियोमे सित | 
परमात्मा भी ( अनेकवत्‌ ) प्रतीत होता है । ब्रह्म ed | 
शरीरोंके भीतर और बाहर भी स्थित है; किंतु | 
घटोंमें स्थित आकाशके समान ही बुद्धिका विषय होती | 
है, और किसी प्रकार नहीं ।? इसी तरह भगवाव्‌ (४ | 
मेखरने भी कहा है- “आम्मा नित्य, सर्वगते, W^ 
और सब प्रकारके दोषोंसे रहित है । वह एक हने 
भी मायावश अपने सम्पूर्ण भावोंकी d 
विभिन्न है p | 

क्योंकि एक ही त्रह्मवी मायावश अनेकल्पता त | 


होती है, इसलिये वह कारणखरूप परमेश्वर ही i i 
d 4 


I qom 
करता E | वह परमार्थत d 


प्रथमोऽध्यायः 


LET 
«a संसारयति वा। तथा चोक्तं कावपेयगीतासु- | जन्म-रणको प्राप्त होता है और न किसी दूसरेको ही 


न ज्ञायते न प्रियते न वध्यो न च घातक; | 
2 m बन्धकारी वा न मुक्तो च मोक्षदः । 
c परमात्मा तु यत्ततोऽन्यद्सञ्च तत्‌ । इति। 
तथा चाह भगवान्‌ परमेश्वरः 

“अहं प्रशास्ता सर्वस्य मायातीतखभावतः l 

“न चाप्ययं संसरति न च संसारयेत्प्रभु! ।'इति। 


किं च, मायानिमित्ते भेदेऽम्युपगम्यमानेऽस्य 
परमात्मनः कार्यकारणात्मना अवख्ितस्यापि आधि- 
कयं स्वरूपाधिक्यं नापेति किंचित्‌ किंचिदपि, 
मायात्मकत्वात्संसारस्य पूर्वेवत्‌ कूटस्थ एव भवती- 
त्यथः | यसादेवं तसादनादियोगेनानाद्यविद्यायो- 
गेन भवन्ति du: पुमांसो जीवा बहवो भवन्ति । 


अथवा, पुंसः पुरुषस्य पूर्णस्य परमात्मनो या 
माया अनादिसिद्धा तद्योगेन बहो भवन्ति । तथा 
A 6 
चतत्‌ सवमनुगीतासु स्पष्टमाह भगवान्‌-- 


अज्ञानगुणरूपेण तत्वरूपेण च ATA । 
ममत्वे यदि संसारो नोच्छिद्येत कर्थचन ॥ 
अविद्याशक्तिसम्पन्नः सर्वयोनिषु वतते । 
तत्त्याज्यं सर्वविदुषां मोदनं TARTA ॥ 
तन्नाशेन महानात्मा राजते नात्र संशयः । 
अहंकारस्य विजये ह्यात्मा सिद्धो भविष्यति ॥ 
सिद्धे चात्मनि निर्द!खी पूर्णबोधो भविष्यति। 
णग्रोधंपरानन्दमनन्तं लोकभावनम्‌ ॥ 
` भजत्यव्यभिचारेण परमात्मानमच्युतम्‌ | 


! | पद्धक्तस्तत्मसादेन CC-0 mareak dies निकाश) उनकी नल, gm | 


जन्म-मरणकी प्राप्ति कराता है । ऐसा ही कावषेयगीतामें 

कहा है---'परम पुरुष परमात्मा तो न जन्म लेता 
है न मरता है, न मारा जाता है न मारनेवाला है, न 
बद्ध है न बॉँधनेवाला है, न मुक्त है और न मुक्त 
करनेवाला है तथा जो कुछ उससे मित्र है, वह असत्‌ 
है P तथा भगवान्‌ परमेश्वर कहते है भैं सबका 
शासक ही खभावतः मायातीत हूँ” और [ यह भी कहा 
है कि ] 'यह मायातीत प्रभु न तो खयं संसारको प्राप्त 
होता है और न किसी अन्यको प्राप्त कराता है ।! 


तथा इस प्रकार मायाजनित भेद खीकार करनेपर 
तो कार्य-कारण-भावसे स्थित रहनेपर भी इस परमात्माका 
आधिक्य अथोत्‌ खरूपगत महत्त्व तनिक भी न्यून नहीं 
होता | तात्पर्य यह है कि संसार मायामय होनेके 
कारण यह पूर्ववत्‌ कूटस्थ ही रहता है। क्योंकि ऐसा है, 
इसलिये अनादियोगसे अर्थात्‌ अनादि अविद्याके योगसे 
पुरुष यानी जीव अनेक हो गये हैं | 


अथवा, “पुस; पूर्ण पुरुष यानी परमात्माकी जो 
अनादिसिद्धा माया है, उसके द्वारा अनेक [ जीव ] हो 
जाते हैं | इसी तरह भगवाते यही सब स्पष्टतया अनु 
गीतामें कहा दै--'ममताके रहते हुए तो यह संसार | 
चाहे अज्ञानके गुणरूपसे हो अथवा तत्तरूपसे, किसी | 
भी प्रकार निवृत्त नहीं हो सकता । जीव अविद्याराक्तिसे _ 
समन्वित होकर ही सूरण योनियोमे रहता है । अत 
समस्त विद्वान्‌ और सभी देहधारियोंकों मोहमें डाळने- _ 
बाढी उस अविद्याको त्यागना चाहिये । उस (अविद्या _ 
मय ) अहंकारका नाश हो जानेपर यह Es आत्मा | 
नी हे हो त क श । 
आम्माकी सिद्धि हो जानेपर पुरुष qwe आ और पू गा e 
बोधवान्‌ हो जायगा । जो पूर्ण बोधवात्‌ है E 
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अखिल कम दरध्वान्येविष्ण्वार्यसमृतं शुभम्‌ । 


प्राप्नोति सर्वेसिद्धार्थमिवि वेदाइुशासनस्‌ ॥इति 


तथा हि संगवान परमशुरुः पराशर आत्सव्य- 
तिरिक्तस्य सर्वस्य मिथ्यात्वं दशयति 


ज्ञानस्वरूपमत्थन्तनिर्मलं परमार्थतः । 
तदेवाथस्वरुपेण ्रान्तिदशनतः खितम ॥ 
ज्ञानस्वरूपमखिलं MAZET: | 
अर्थस्वरूपं qued शाम्यन्ते मोइसम्प्छने ॥ 
ये तु ज्ञानविदः शुद्चेतसस्तेऽखिलं जगत | 
ज्ञानात्मक प्रपश्यन्ति Azi RÅT ॥ 
ज्ञानस्वरूपो भगवान्‌ यतोऽसा- 
ANI तु वस्तुथूत 
ततो हि शेलाग्धिधरादि 
IAR विज्ञानविजुम्मितानि 
यदा तु शुद्धं निजरूपि सर्वे 
कर्मक्षये ज्ञानमपासदोपस्‌ । 
तदा हि संकल्पतरोः फलानि 
` भवन्ति नो वस्तुषु वस्तुभेदाः N 
वस्त्वस्ति कि कुत्रचिदादिमध्य- 
पर्यन्तहीन॑ सततैकरूपम्‌ । 
यचचान्यथात्वं द्विज याति भूयो 
न तत्तथा तस्य कुतो हि तत्त्वम्‌ || 
महा धटत्वं घटतः कपालिका 
कपालिका चूणरजस्ततो 
जन; सक्म स्तिमितात्मनिश्चये- 
रालक्ष्यते बरूहि किमत्र बस्तु । 
तसान्न विज्ञानमृतेऽस्ति किंचित्‌ 
| | कचित्कदाचिद ESI वस्तुजातम्‌। 
' विज्ञानमेक॑ निजकर्ममेद 
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AOM vadens 


> याणा 


श्रीसनत्खुजातीये सशाँकरभाप्ये 


| कर्माको दग्धकर अन्य सव प्रकारकी कामनाओंकि 
भगवान्‌ AAIR शुभ अमृतको प्राप्त कर लेता ३ 


याला प्राप्त करान॑बाद्य है... à 


जो 


asn आज्ञा हैं ।? 


इसी प्रकार परमगुरु भगवान्‌ पराशरजी मी बा 
सिन आर सब पदायाका मश्यात्त प्रदाशित करते 


मे 


| 


2 AI 


लौ 
मय एवं 
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NUT 
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जगत्‌ ज्ञानखरूप विश्वमूति भगवान्‌ ही है, वस्तुखला 
इन पतेत; ससुद्र एवं WERE आदि 

Aea समझो | जव 
जानेपर यह Aga MEN 


| जगत्‌ EIS ज्ञानमात्र रह जाता E. उस समय संकल्पल्प 


© 
mj 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
। विभिन्न पदाथाॉको विज्ञानका ही 
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सम्पूण कमाका क्षय हो 
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xe 
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TAA फल्खरूप जो वस्तुओमें उनके भेद हैं, वे नह 
| रहते | जो आदि 


3p 


Ai 


सभ्य एवं अन्तराहत तथा PH 


ऐसी कौन वस्तु 
है 
नहीं होती, उसका वस्तुल 


` 
A—À 


एकरूप i. dE कहाँ है > 
: NRGY ८३ रि वह कहा हं? ६ 


जो अन्यरूप हो जाती है और 


त 


जिनका आत्मनिश्चय दब गया है, उन uode] रथी है 
घटत्वको ग्राप्त इई दिखायी देती है और फिर घटसे कपालि 


कपालिकासे चूर्ण ससे अणुरूप हुई जान पई 
&; परतु यह तो बताओ, इसमें परमाथत्रस्तु क्या है 

( वास्तवम तो एक मृत्तिकामात्र ही है ) अत हे दि | 
िज्ञानसे अतिरिक्त कहीं किसी समय कोई बुरी | 
नह है | एक विज्ञान ही अपने क दके कारण बिर 


gion SENT by अनकरूपताकों E à रहा è | | j 


ज्ञानं AJE [rae विशोक- zu विमं वि lb ss ककी 

मशेषदोषादिनिरस्तसङ्गस्‌ । 
एकं सदेकं परमः परेशः 

-स वासुदेवो न यतोऽन्यदस्ति ॥ 
सद्भाव एष भवतो मयोक्तो 

ञानं यथा सत्यमसत्यमन्यत्‌ | 
एतत्त यत्संव्यवद्दारभूत- 
ˆ सत्रापि चोक्तं भुवनाश्रयं ते ॥ 
परमार्थस्तु JS संक्षेपाच्छूयतां मम | 
एको व्यापी सम; शुद्धो निशुण! प्रकृतेः परः ॥ 
जन्मबृद्धयादिरहितो ह्यात्मा सवंगतोऽच्ययः | 
परज्ञानमयोऽसङ्किनीमजात्यादिसिर्विश्चः ॥ 
न योगवान्न युक्तोञ्यूलैव पार्थिव योक्ष्यति । 
तस्यात्मपरदेहेषु सतोऽप्येक्मयं हि तत्‌ ॥ 
विज्ञानं परमाथोंऽसो देतिनोज्तथ्यदर्शिनः । 
तदेतदुपदिष्टं ते संध्षेपेण महामते॥ 
परमार्थसारसूतं यत्तदद्वेतमशेषतः । 
सितनीलादिभेदेन यथेकं इश्यते नभः ॥ 
्रान्तदष्टिभिरात्मापि तथैकः सन्‌ पृथक्कृतः | 
एकः समस्त यदिहास्ति किंचित्‌ 

तद्च्युतो नास्ति पर॑ ततोऽन्यत्‌ | 
सोऽहं स॒ च त्वं स च सर्वमेत- 

दात्मस्ररूप त्यज भेदमोहम्‌ ॥ 


इतीरितस्तेन स राजवर्य- | 
स्तत्याज भेदं परमार्थदष्टिः | 
स चापि जातिसरणाप्रवोध- 
चे 
WU जन्मन्यपवर्गमाप ॥ 


` ज्योतींषि विष्णुर््बनानि विष्णु- 


पेनानि विष्णुगिरयो दिशश्च | 
नधः समुद्राशच स एब सवं 


यदस्ति यन्नास्ति emit Varan 


प्रथमोऽध्यायः ` 
MSS क 


SSIS nn + 


दिजुवर्‌ | जो कुछ | by eGan 


बह्‌ ज्ञान विशद, निर्मळ, निःशोक, समू QR रहित, 
एक ओर सर्वदा एकरस है । वह परमोत्कृष्ट परमेश्वर 
वासुदेव है, जिससे मिन और कुछ भी नहीं है । यह 
मैने आपके प्रति सद्दस्तुका वर्णन किया कि एकमात्र 


विज्ञान ही सत्य है, सोत्र स मिथ्या है | यह जो सम्पूर्ण ` 


"लहार त्रिमुवन-संखान है, उसका भी मैंने इसीमें 
वणेन कर दिया | 

“अब हे चुप | जो परार्थ है, उसका मुझसे संक्षेपमे 
श्रवण करो | जो एक, व्यापक, समखरूप, शुद्ध, निर्गुण, 
प्रकृतिसे 1 परे और जन्म-वृद्धि आदिसे रहित है, 
वह सवगत. अविनाशी आत्मा उत्कृष्ट ज्ञानमय 
है | उस विमुका नाम एवं जाति आदि असद्वस्तुओसे 
न तो योग है, न योग हुआ था और न होगा ही। वह अपने 
और अन्य सबके शरीरोमें रहते हुए भी एकरूप ही है । 
यही वास्तविक विज्ञान है, द्वेतवादी तो मिथ्या दृश्वाले हैँ | 
हे महामते | उस इस आत्माका तेरे प्रति संक्षेपसे उपदेश 
किया गया | जो परमार्थका सारभूत है, वह सरथा अगवत ही 
है । जिस प्रकार एक ही आकाश सेत एवं नीलादि मेदसे 
अनेक प्रकारका दिखायी देता है, उसी प्रकार भ्रान्त दृष्टि- 


वाले पुरुषोंने एक होनेपर भी आत्माको अनेकरूप कर ' 


रखा है । यहाँ जो कुछ भी है, वह सब एक अच्युत ही 
है । उससे मिन और कुछ नहीं है। वही में हैँ, वही 


तुम हो और यह सब भी वह sme ही है; तुम 


भेदरूप मोहको छोड़ दो |! ds 
उनके इस प्रकार कहनेपर उस qnas परमार्थदृष्टि 


से सम्पन हो मेदबुद्धिको छोड दिया तथा उसने भी पूव 
जन्मकी स्मृतिके द्वारा बोघ प्रातकर उसी जन्म्मे मोक्ष 
|| प्राप्त कर लिया |! क 
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असनत्सुजातीये सशांकरभाष्ये 


विस्तार _ हिला सूस षयि जगत! | (बि दी) हे व सस सतार सस यी | 


; सर्वभूतस्य विष्णोविस्वमिदं जगत्‌ । 
द्रष्टव्यमात्मनस्तस्मादमेदेन विचक्षणेः ॥ 
विभेदजनकेऽज्ञाने नाशमात्यन्तिकं गते । 

. आत्मनो ब्रह्मणो भेदमसन्तं कः करिष्यति ॥ 

| तद्भावभावमापन्नस्तदासो परमात्मना। 

| भवत्यभेदी भेदश्च तस्याज्ञानकृतो भवेत्‌ ॥ 

| ज्ञानमेव पर ब्रह्म ज्ञानं बन्धाय चेष्यते । 
ज्ञानात्मकमिदं सवं न ज्ञानाद्विद्यते परम्‌ ॥ 
विद्याविद्ये च मेत्रेय ज्ञानमेवोपधारय ॥।इति। 


तथा चेत्सर्वे स्पष्टमाह भगवान्‌ सनत्सुजातो 
ब्रह्माण्डपुराणे कावषेयगीताप्रसङ्गे--. 
वेदान्पठ ध्व॑ विधिवद्गतानि 
कृत्वा विवाहं च मखेयजध्वम्‌ | 
उत्पाद्य पुत्रान्‌ वयसो विरामे 
देहं त्यजध्वं नियतास्तपोभिः ॥ इति । 
किमद्य नश्वाध्ययनेन कार्य 
किमर्थवन्तश्व मखेयजामः | 
ग्राणं हि वाप्यनले जोहबीम! | 
प्राणानले जोहवीमीति बाचम्‌॥ इति | 
कृतकृत्यत्वेन यज्ञाययनुष्ठानेनात्मनः प्रयोजना- 
भाव दर्शयित्वा 'खर्गोत्त वेश्यागृहसंनिवेशा त्पुण्य- 
! क्षयान्ते पतनं खादवश्यम्‌ । मनुष्यलोके बिजरा 
| figno इति यज्ञादिसाध्यस्य लोकस्या- 
| नित्यलादिदोपहुष्टलेन हेतव दशिता चुद 
पनिषदि सत्य परं परम? इत्यारभ्य सत्यादीनां 
माहात्म्यं दशयित्वा 'न्यासः’ इत्यारभ्य 'तानि वा 
एतान्यवराणि तपा<सि न्यास एवात्यरेचयत्‌? 
इत्यन्तेन नित्यसिद्वनिरतिशयानन्द्रप्राहिः 
साधनस्य तत्साधनत्वेनापरादनित्यफलसाधना- 
T: सर्वस्मादुत्कृष्टत्वै संन्यासस्योत्तः तत्रैव 
न कर्मणा न प्रजया धनेन 
IT. $ : STIS "अतति; | H 


- ainda 
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का ही विस्तार है । अतः बुद्धिमानोंको इसे ३+ 
अभिन्नरूपसे देखना चाहिये | भेदजनक अज्ञानवे साग 
नष्ट हो जानेपर फिर आत्मा और हका मिथ्या 9. 
कौन करेगा १ तब यह परमात्माके साथ रणामे 
भावापन्न हो अभिन्न हो जाता है । इसका भेद quaes 
जनित ही है । ज्ञान ही परब्रह्म है और ज्ञान ही बन | 
का कारण माना जाता है | यह सब ज्ञानमय है, gn 

से भिन्न और कुछ भी नहीं है । हे मैत्रेय | जञाने , 
अज्ञानको भी तुम ज्ञानखरूप ही जानो | 


तथा ये ही सब बातें ब्रहमण्डपुराणमें apu 
प्रसंगमें भगवान्‌ सनत्सुजातने स्पष्ट ही कही है dn 
ध्ययन करो, फिर विधिपूर्वक त्रताचरण करते हुए किए | 
करके यज्ञानुष्ठान करो | तत्पश्चात्‌ पुत्र उत्पन्न कर आयु. | 
की समाप्ति होनेपर तप आदिमें नियुक्त हुए देहा 
करो |? तथा एक यजुर्वेदीय उपनिषदूमें “अब हमें अध्ययन | 
से क्या काम है हम किस प्रयोजनसे यज्ञानुष्ठान क! | 
तथा किसलिये प्राणको अग्निमें और प्राणामिमें वायुको ह | 
करें P इस वाक्यसे कही हैं | तथा कृतकृत्य हो जाके | 
कारण यज्ञानुष्ठानसे अपना कोई प्रयोजन न दिखाकर भि | 
“जो वेश्याके घरके समान है,उस खर्गळोकसे तो पर्या | 
होनेपर अवश्य ही पतन होगा?""""-"इस प्रकार अतित | 
रादि दोषोंसे दूषित होनेके कारण यज्ञादिसाध्य लेक | 
हेयत्व दिखाया है | फिर “सत्यं परं परम? इस Sen | 
सत्यादिका माहात्म्य दिखाते हुए “न्यासः? से आए | 
“तानि वा एतान्यवराणि तपा«सि न्यास वात्येव | 
इस वाक्यतक नित्यसिद्ध एवं निरतिशय आनतद | 
ब्रह्मकी प्राप्तिके साधनभूत संन्यासका aget E | 
उसके साधनखरूप और अन्य अनित्य फे i 
है, श्रेष्ठत्व दिखाया है| वहीं ऐसी मी श्रुति ur | 
कर्मसे, संततिसे अथवा धनसे नही ˆ || 


` 
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प परेण नाकं निहित गुहाया अशृतल NW किया है | बह wipes सर पद | 

विभ्राजते यद्यतयों विशन्ति ॥ बुद्धिरूप गुहामें छिपा विराजता है, जिसमें कि यतिजन | 

वेदान्तविज्ञानसनिश्चिताथो: प्रवेश करते हैं | जिन्होंने वेदान्तसम्बन्धी विशिष्ट ज्ञानके | 

दारा वस्तुका 

संन्यासयोगाद्यतयः शुद्वसच्चाः |. स्तुका सम्यक्‌ प्रकारसे निश्चय कर ल्या है तया | 

3 sara म्तकार पातिजन संन्यासयोगसे शुद्धचित्त हो गये हैं, वे सब : 

| pes नल किक कल्पका अन्त होनेपर ब्रह्मलोकमें उस परामृतको पाकर | 

| परामरतात्पार मुच्यन्ति सव ॥इति | | सव प्रकार मुक्त हो जाते हैं |? i 

तथा च बहदारण्यके सबकर्मसंन्यासं दर्शयति- इसी प्रकार वृहदारण्यकमें भी सम्पूर्ण कमका त्याग 

(एवं वेतमात्मानं विदित्वा त्राह्मणाः पृत्रषणायाथ | दिते हे (उस इस आलाको जानकर mme | 

चरन्ति ।' इति | मिक्षाटन करते हैं ।: | 

` CAC कर्मसंन्यासं | 

तथा च भगवान्‌ वासुदेव; स इसी तरह भगवान्‌ वसुदेवनन्दनने भी सप | 

दृशयति- कमाँका त्याग हीं दिखलाया हे--'जो सव प्रकारकी | 


निराशीर्यतचित्तात्मा त्यक्तसर्वपरिग्रहः । | TA रित, संयतचित्त और सब प्रकारके संचयको 
ह छोड्नेवाळा है, वह पुरुष केवळ देह्यात्रार्थ कर्म करता 
शारीरं केवलं कमे कुवेत्नाप्नोति किर्बिषम्‌ ॥ | हुआ दोघम्रस्त नहीं होता । मेरा जो भक्त सब प्रकारकी 


अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः | | अभेक्षाओंसे रहित, पवित्र, कुडाळ, उदासीन, संताप्य 


- and सगे UT और सब प्रकारके आरम्भका त्याग करनेवाला हैं, वह 
सवोरम्भपारत्यागां या मङ्कक्तः स मे प्रिय! मुझे प्रिय है | जो न प्रसन्न होता है, न द्वेष करता हैं, 


योन हृष्यतिन द्वेष्टि न शोचति न काडक्षति । | न शोक करता हैं और न किसी प्रकारकी इच्छा करता 


z ८ है तथा सब प्रकारके शुम और अग्नुम कमॉका त्याग . 
र्त्या eT è | ड ` S 
शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रिय! । ai एतं पेग गण होली 


मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपक्षयोः | | मान और अपमानमें समान रहता है, शत्रु और मित्र 


सु पक्षम तथा सव प्रकारके आरम्मोका E 
पोरम्भपरित्यागी गुणातीतः उच्यते ॥ दोनों पक्षांम get हैत Aa 
È WT queis त्याग करनेवाला है, वह गुणातीत कहा जाता ई | 


असक्तबुद्धिः Wd जितात्मा विगतस्पृहः । सब जगह अनासक्त है तया जो जितेन्द्रिय ED E न 
जिसकी वुद्धि E 


नेष्कम्यसिद्धि परमां संन्यासेनाधिगच्छति ॥ | और fue है, वह पुरुष संन्यासके द्वारा उत्कष्ट Top 
वैधमीन्‌ नैष्कर्म्यसिद्धि ग्राप्त करता है । सब धर्मोको त्यागकर तू doo 


अहस्वा सवेपापेम्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः RI कर दूंगा । व शोक न कर।' इत्यादि। E | 
तथा चालुगीतासु कर्मणि प्रयोजनाभावं दर्शयति | इसी प्रकार अगी Sm ei T x d 
E लाते 
गे धर्मी न चाम न चैव हि झमाइमी। nae s emm 2 
स्यादेकासने लीनस्तृष्णी Gases न इ कलेवा है त्क wem wee 
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४० श्रीसनत्सुजातीये सशांकरभाष्ये ON 
। ग्रवृत्तिलक्षणो योगो ज्ञानं संन्यासलक्षणम्‌। | भी कहा है. 'योग ese हैं और ज्ञान Rag 
अतः ज्ञान हो जानेपर वुद्धिमान्‌को इस लोकमें ८ 


( समत्वका त्याग ) कर देना चाहिये |? 


|J. तसाज्ञानं पुरस्कृत्य संन्यसेदिह बुद्धिमान! इति । 
| तथा झान्तिपयमें भगवान्‌ व्यासने शुकदेवजीके À 
इस प्रकार उपदेश किया है--“जीव कर्मसे बघता है à 
ज्ञानसे मुक्त हो जाता है । इसलिये पारदर्शी यति 
कर्म नहीं करते । पर्वकाठमे खयं त्रह्माजीने होश 
वृत्तिका विधान किया है । पूर्वतन सत्पुरुष मह्षियोंने॥ 
इसका अनुष्ठान किया है. कि जो सर्वोत्तम पात्रा जहा 
उत्कृष्ट स्थान है, उसके प्रति गमन करे | अत: तु 
इसी प्रकार अभ्यास करके इसीमें स्थित हो जाओ gy 
( वेदान्त ) श्रवण करो |? 


तथा च शान्तिपर्वणि शुक प्रत्युपदिष्टवान्‌ 
भगवान्‌ व्यासः-- 
कर्मणा बध्यते जन्तुर्विद्यया च विशुच्यते। 
तस्मात्कर्म न ङुर्वन्ति यतयः पारदशिनः ॥ 
एपा वे विहिता वृत्तिः RAEAN स्वयम । 
एपा पूर्वतरैः सद्धिराचीणी परमर्षिभिः ॥ 
TAN परं खान पारित्राज्यमचुत्तमम्‌ | 
तद्भवानेवमभ्यस्य वर्तता श्रूयतां तथा ॥ इति । 


तथा च सर्वकमसंन्यासं दशयति भगवान्‌ | तथा भगवान्‌ नारद भी समस्त कर्मोका संन्यास ही 

नारदः । प्रदर्शित करते हैँ--सम्पूण कमोंको त्यागकर, महर 

संन्यस्य सवकमोणि संन्यस्य विपुलं तपः | | तपस्याको भी त्यागकर) विविध प्रकारकी निदा 

न्यस्य विविधा विद्या; सर्व संन्यस्य चैव हि॥ | याकर तथा और सबको E We T 

ERES A ; ० ओर कृतकृत्य हुए पुरुषको केवल शरीरमात्रका आश्र 

ade ii XN Papia SU | ; फे, गुणकृत बन्धनको काट, झुमाझुम कमोंसे मुक्त ह 
मात्रमुपाश्रित्य चरितुं TRILI । तथा सत्य और मिथ्या दोनोंहीको त्यागकर ख 

हित्वा शुणमर्थ पाश कम [E SENTIR, | । दिशाओंमें अकेले ही विचरना चाहिये । इस प्रक 

E उभे सत्यानृते त्यत्तवा एवं भवति निर्शुणः ॥ | बह निर्गुण हो जाता है | हे तात ! परिप्रह छोड़ा 
| परिग्रहं परित्यज्य भव तात जितेन्द्रियः । 


| तू जितेन्द्रिय हो तथा इस लोक और परळोकमें SIM 
अजोकखानमातिष्ठ इह चाम्नुत्र चाभयम्‌ ॥ इति | | एवं भयशून्य स्थानपर स्थित हो जा । 


तथा च adadda एव ज्ञानेऽधिआरः, | तया Reg फैली हुई इन्द्रियोंके कारण मशु 
दुखी होता है और संयत हो जानेपर A 
वह सुखी होता है । रागी पुरुष प्रकृतिवी १ 
प्रवृत्त होता है और विरक्त ज्ञान प्राप्त कर | 
है ।? इस वाक्यद्वारा भगवान्‌ प 
यही कहा & कि सम्पूर्ण कर्मोका त्याग कर. 


नेतरस्येत्याह भगवान्‌ बृहस्पतिः 


ARRAS तेरेव नियतः सुखी | 


रागवान्‌ प्रकृति होति विरक्तो ज्ञानमाप्नुयात्‌ ॥ 
तथा चाशवमेधिके अद्मणा सम्यगुक्त मुनीन 


` अति सर्वाश्रमिणा सर्वकरमंसंन्यासेडधिकार इति-- 
Tf > गृहो n RU SURE वाजप्रसयोऽथः्क gere Coll "SELL गया 


ही ज्ञानमें अधिकार है, अन्य किसीका नहीं | 


इसी प्रकार आश्चमेधिकपर्वमै ब्रह्माजीने मी 2. क 
प्रति सभी आश्रमत्रालोंका सर्वकर्म-संत्यासमे न | 


by "नहस हो | 4 
aii d 


“गृहस्थ हो, त्रह्मचारी हो अवता बी 


| 
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प्रथमो प्ध्यायः T 


लत <<. याया Mmm i 
य इच्छेन्मोक्षमास्यातुझुत्तमां वृत्तिमाश्रयेत्‌ ॥ | हो, जो मोक्षपदपर स्थित होना चाहता हो, उसे मिक्षा- 
aq seb वृत्तमाहुरेकपदं सुखम्‌ । | जम उत्तम इतका आश्रय लेना चाहिये । इसीको 


तेह्मवत्ताओका आचार कहा है, यही ऐकान्तिक सुख 
एषा गतिविरक्तानासेप धम; सनातन; ॥ इति | है, यही बिरक्तोकी गति है और यही सनातन धरम है |? 


यसादेव तर्खाउदुपा सुशुक्षाथ सवकमंसंन्यास | क्योंकि ऐसा है इसलिये ज्ञानी और मोक्षकामीका 
एवाधिकारः ॥ २० ॥ सवेकमसंन्यासर्मे ही अधिकार है || २० || 


an O a aa 


एवं तावदेकस्येव परमात्मनोञ्नादिमायायोगेन| इस प्रकार यहाँतक d अनादि मायाके योगसे एक 


ही परमात्माकी अनेकरूपताका वर्णन गया 
बहुरूपत्वमुक्तस्‌ | इदानीं TERRE जगत्कारणत्वं a 
बहुरूपत्वसुक्तस्‌ यह बतलाते हैं कि ईश्वरका जो जगत्कारणत्व है, 


तदपि मायोपाधिकसित्याह-- भी मायारूप उपाधिके ही कारण B— 


य एतद्वा भगवान स नित्यो विकारयोगेन करोति विश्वस | 
तथा च तच्छक्तिरिति स्म॒ मन्ये तथार्थयोगे च भवन्ति बेदाः ॥ २१ ॥ 


ये जो परमार्थभूत भगवान्‌ हैं, विकारके योगसे ही सर्वदा जगतूकी उत्पत्ति करते हैं तया उस परमात्माकी | 
शक्ति ( माया ) ही यह सब व्यापार करती है--ऐसा मैं मानता हूँ | उसकी सत्तामें वेद प्रमाण || २१ ॥ 


य एतद्वा परमाथभूतो भगवान्‌ ऐश्वयोदिसम-। ये जो परमार्थमूत ऐशर्यादिसमन्वित भगवान्‌ B, 


न्वितः परमेश्‍वरो नित्यः स विकारयोगेन इ्षणादि- | ) नित्य परेर ही विकारके योगसे अर्थात्‌ ईक्षणादि- 
aU MM E , „` | खक जगतूकी रचना करते हैं | तथा इस प्रकार उनकी , 
पूर्वक विश्व करोतीति तथा तत्सवं तच्छक्तिदेवा- | शक्ति अर्थात उस परमात्माकी शक्ति माया ही यह सव 
सशक्तिमायेव करोति न परमात्मा अपूर्वादिलक्षण | करती है, अप्वॅ-अनपरादिरूप परमात्मा कुछ नहीं 
इति स्म सन्ये करता- ऐसा मैं मानता हूँ | तापये यह है. कि उस 
स्म मन्ये । न स्वतश्चित्सदानन्दादवितीयख | सबिदानन्दाद्रितीय परमामाका जगलाएणल खतः d 


कारणसस्‌, किंतु मायावेशवशा दित्यर्थः । नहीं है, बल्कि मायाका सम्पके होनेके कारण दै! | 
कि ada तथाभूतशक्तियोगे प्रमाणमिति चेत्‌,| तो फिर इस प्रकारकी इस शक्तिका योग होनेमे | 
ऐसी शङ्का होनेपर कइते है-उसकी | 

तत्राइ--तथार्थग E प्रमाण क्या है: ऐ m od 
KE तथाथयोगे । तस्य परमात्मनो जगदुपा- | =. न्ग अर्थात जगतकी उपादानभूता परमात्म साकी | 
दानमूतमायाथयोगे च भवन्ति वेदाः । तख माया- | उस मायाके अखिलमे वेद प्रमाण हैं eri यह ह 
3555-०० २ i. दाद. 
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" २ श्रीसनत्छुजातीये सशांकरभाष्ये D 


S । अवन्तीत्यर्थः कि उस मायाकी सत्तामे वेद प्रमाण हैं; जैसा कि 
सद्भावे वेदाः प्रमाणं भवन्तीत्यर्थः | तथा च j ; असा कि 
E कहती है---“मायासे इन्द्र ( इश्वर ) अनेक रूप 


। 1 

| श्रुतिः--इन्द्रो मायाभिः do यते चेष्टा करता है, (quu मायी परमात्मा इस जग 
। 'अस्मान्मायी सृजते विश्वमेतत्‌/ “मायिने तु | रचना करता है,” 'मायीको महेश्वर मानो, । हे 
|. R दिवात्मशक्ति खगुपैर्निगूढाम' इति । | गुणोंसे छिपी हुई भगवान अपनी cri gun. 
तथा चाह भगवान्‌ वासुदेव इसी प्रकार vus i भी e है मेरी s 

त्रिगु z व 7 ८१ अजर 

| (देवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया ।' bd D C ed Pe M 
| “अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि SER प्रकृतिका आश्रय ले अपनी मायासे ही जन्म लेता b 
प्रकृति स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया ।' | cga साक्षीके द्वारा प्रकृति चराचरको उत्पन्न करती र 
“मयाध्यक्षेण प्रकृतिः यते सचराचरम्‌ ।'इति॥ | इत्यादि | तथा ऐसा भी कहा है---'जिसके eu 
तथा च-- ज्ञान नहीं है ऐसी आपकी यह माया अत्यन्त di 
ऱ्य तवेयमज्ञातपदाथीनतिमोहिनी | ढाठनेवाठी है, जिसके द्वारा मोहित हुआ पुरुष अनाम, 
अनात्मन्यात्मविज्ञानं यया मूढोप्धिरोइति ॥ |" नामुद कर बैठता हे । यह इस अगि 
भगवान्‌ श्रीकृष्णणी रहस्यमयी माया ही है, fug 
इयमस्य जगद्भातुमोया कृष्णख गहरी। कारण संसार आश्रित और आश्रयमावको प्राप्त होक 
धार्यधारकभावेन यया सम्पीडितं जगत्‌ ॥ [पीडित हो रहा है । अहो ! भगवान्‌ श्रीकृष्णी कू 
अहो स दुस्तरा बिष्णोमायेयमतिगद्दरी । | माया अत्यन्त रहस्यमयी एवं दुस्तर है, जिससे मोहित 
यया मोहितचित्तस्तु न वेत्ति परमेश्‍वरस्‌ ॥इति२१।॥ चित्त हुआ प्राणी परमात्माको नहीं जानता? ॥२१॥ 


23०24 ०3 


dh 


धर्म और अधर्ममें कौन किमका घातक है ! 

è i ' ^ १ ^ y $ zi 

एव तावत्‌ 'प्रमाद वे सृत्युमह ब्रवीसि’ : इस प्रकार यहाँतक “प्रमादं वै मृत्युमहं तरि 

i A | ७ zj पे फ्रि उस्र 
Ba इत्यादिना मृत्यो! स्वरूपं तस्य का्योत्मनावस्यानं TR RR EN BE E जत E: 
| riim कार्यरूपसे स्थिति और उससे होनेवाले बहुत-से 

| तन्निमित्तं चानेकानथ p केन aie | दिखळाये गये | उसमें 'तो फिर इसका नाश कि 
O विनाश इत्याशङ्क्य “एवं मृत्युं जायमानम्‌? | ऐसी आशङ्का कर iae (E 
bd ~ [न ™ 

$ x ; र मृत्युको उत्पन्न होनेवाली समझकर ज्ञानस्वरूपत bi 

. त्यादिना mN द शितां श्रत्वा | इज सल्युसे नहीं डरता ) इत्यादि वाकयद्वारा ^ 

i . wi चोदये परिहते, कर्मजभावपरिज्ञानाय | स दी दिखकायी हुई अमयप्रातिके Re EE 

i A पश्चात्‌ प्रसङ्गतः प्राप्त दो शाजझ्ञाओंके [eed हो म | 

५1 Me पर कर्मका स्वरूप जाननेके लिये wie | 

gang उवाच-- 1 


5 uae केचित्‌ तथाधमौन्‌ केचिदिहाचरन्ति। | 
ee प्रापेन, (हर ००५अतिहन्यते न्सतेःनक्षा ०“ edi ee पापम्‌ ॥ २१ 


प्रथमोऽध्यायः ४३ 


goa वोठे-क्योंकि इस लोकमें कोई तो धर्मका आचरण करते हैं और कोई अधर्मका £ ऐसी 
जवस्थामें पापके द्वारा धमका पराजय होता है अथवा धर्म ही पापको पराजित कर देता है! ॥ २२॥. 


यस्माद्‌ धर्मान्‌ अग्निहोत्रादीन्‌ आचरन्ति। क्योंकि इस लेकमें कोई तो अम्निहोत्रादि धोका 
z लोके केचित्‌ तथा अधमान्‌ इह आचरन्ति | आवरण करते हैं और कोई पापाचरण करते हैं १ तो 


< क्या उनका धर्म पापसे पराजित हो जाता है अथवा 
* धर्म; पापेन प्रतिहन्यते ? उत्ताहो खिद | « | 
किं तेषाँ धम; 1 के ar ल्‌ धम ही पापको पराजित कर देता है ! अथवा समान 


र्मः प्रतिहन्ति पापम्‌ ! अथवा तुल्यवरेनान्य- | बल्वाले होनेसे किसी भी एकसे दूसरेका पराभव हो 
तरेणान्य बिनाश; ! इति ॥ २२ ॥ जाता है ॥ २२ ॥ . 


अज्ञानीको दोनोंका फल भोगना होता है; किंतु ज्ञानाग्निते दोनों नष्ट हो जाते हैं 


अविदुष उभयोरलुभव एवं नान्यतरेणान्य-| इसका ऐसा उत्तर देते हैं कि अज्ञानीको तो इन 
è बिंदु è TTD eC दोनोंका केवल अनुभव ही है, किसी भी एकसे दूसरेका 
तरस विनाशः । विदुषः पुनरुभयोरपि ज्ञानाग्निना | ना नह होता, कितु विद्दानके इन दोनोंहीका T 


विनाञ्च इत्युत्तरमाह-- से नाश हो जाता है-- 


सनत्सुज्ञात उवाच-- 
तस्मिन्‌ स्थितो वाप्युभयं हि नित्यं ज्ञानेन विद्वान्‌ प्रतिहन्ति सिम्‌ । 
यथान्यथा पुण्यमुपैति देही तथागतं पापमुपैति सिद्धस्‌ ॥२३॥ 

भ्रीखनत्छुजातजी बोले- ज्ञानी पुरुष उन पाप-पुण्योंमें स्थित रहनेपर मी» ज्ञानके द्वारा नियमानुसार 


उन दोनोंका नाश करता रहता है--यह प्रसिद्ध है | इससे विपरीत emer [ अर्थात्‌ ज्ञान न होनेपर d i$ 
तो जिस प्रकार देहधारी जीव [ पुण्य होनेपर ] पुण्यको प्राप्त होता दै, उसी प्रकार पाप होगेपर पापको प्राप्त 


होता है--यह भी प्रसिद्द ही है ॥ २३ ॥ 
एवं पृष्ट; प्राह भगवान्‌ सनत्सुजात!- 
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इस प्रकार पूछे जानेपर WERDEN | 
Se fadt विद्वान्‌ पुरुष उस धर्माधर्मरूप RAN स्थित रहनेपर _ 
तस्मिन्‌ पुण्यापुण्यात्मके कमणि m Mire करमबरतेरहनेपरमी | 
नपि उभयं पुण्यापुष्यलक्षणं कर्म नित्यं | क द्वारा ARTER उसका नाश कर देता 
नियभेन विद्वात्‌ ज्ञानेन प्रतिहन्ति विनाशयति | | ह | कित यह कैसे जाना जाता है कि विद्वान्‌ झनके 
कथमेतदवगम्यते ज्ञानेन विद्वान्‌ प्रतिहन्ति ! द्वारा उनका नाश कर देता है ! इसपर कहते है--यह E a k 
त्राह--सिद्धं sfud धेतच्कुतिस्पतीतिहास- | वात तिद है अथात. श्रुति) SA, RESTORE 


| 3€ शानीसे वस्तुतः पाप-पुण्य होते ही नही; 
- पेश चेष्ठामात्र होती है । अन्य epit 


ag 


इत्यादि । 'यथा पुष्करपलाश आपो न Road 
एवसेवंविदि पापं कर्म Ree) इति, 
“तद्यथेषीकातूलमग्नौ sid प्रद्येतेवं हास्य सर्व 
पाप्मानः प्रदुयन्ते' इति) तथा विद्वान्‌ पुण्यपापे 
विधूय निरञ्जनः परमं साम्यमुपेति' इति । अश्व 
इव रोमाणि विधूय पापस्‌’ इति । 'यरथेधांसि 
समिद्धोऽगिनर्भस्मसात्कुरुतेऽजुनः इति । 
अधान्यथा ज्ञानविहीनरचेत पुण्यमुपेति देही 
तथागतं पापमुपेति TES NIY | कथमेतदव- 
गम्यत इति चेत्‌, तत्राह--सिद्ध प्रसिद्ध द्येतदपि 
श्चतिस्म्रतीतिहासपुराणादिषु | तथा च श्रुतिः-- 
'इष्टापूते मन्यमाना वरिष्ठं 
नान्यच्छ्रेयो वेदयन्ते प्रमूढाः । 
नाकस्य पृष्ठे eda भूत्वेमं 
लोक हीनतरं वा बिशन्तिः ॥ इति । 
अनन्दा नाम ते ढोका अन्धेन तमसावृता: | 


तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः? N 
इति । तथेव वासुदेवः--- 


रविद्या मां सोमपाः पूतपापा 
ARA स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते | 
ते तं भुक्ता खर्गलोक विशाल 


ण पुण्ये मत्यलोक विशन्ति ।इति।२३॥। | 


UE 2 
KU 


5 E] “आत्मघाती? शब्दसे अनात्मञ्च समझना चाहिये | 
. कारण चित्परकारस्वरूप परत्रह्मकी अपेक्षासे 
नरकादिकी अपेक्षा तो पुष्योपाजि 


l 

&!. 

DT 4, 

1 छ न d आत्मशानीकी 

(81) * १ ' ; l 
9-0. riii | । है 

F- i 

à RO 2 | 


। उत्कृष्टता ही बतलायी गयी है | 


अनात्मज्ञ पुरुषोंकों प्राप्त होनेवाले लोक अज्ञानर्जतित क 
आनन्दशून्य ओर अन्धकारपूर्ण बताये गये हैं | पापप्रबण लोगों प्रात ह 


०000 ॥00 RUDI, अस ही gm ape apro ud कर्मौकी हेयता बतानी | 


श्रीसनत्खुजातीये सशांकरभाष्ये 


AA AAA MM - 
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की ग्रन्थि टूट जाती है?, 'जिस प्रकार कमरे 
जलका संसर्ग नहीं होता, इसी प्रकार ऐसा जानने 
पाप-कर्मका संसर्ग नहीं होता,” “जिस प्रकार 

प्रवेश करानेसे सींकका रुआ जळ जाता है, उसी 

इस ज्ञानीके समस्त पाप भस्म हो जते हैँ, qu 
ज्ञानी पुरुष पाप-पुण्य दोनांको झाड़कर निर्मळ हो 
समताको प्राप्त हो जाता है,? घोडा जिस प्रकार qui 
को झड़काता है, उसी प्रकार पापोको झाडकर' qur 
तथा È अर्जुन ! जिस प्रकार बढ़ा हुआ अग्नि dana 
जला देता है [ उसी प्रकार ज्ञानाग्नि समस्त qu 
भस्म कर देता है P । 


इससे विपरीत यदि वह ज्ञानहीन होता है da 
देहधारी जीव ( पुण्य होनेपर ) पुण्य प्राप्त करता है त्या 
पाप होनेपर पापको प्राप्त होता है और उसका फल d 
भोगता है। यदि कहो कि ऐसा कैसे जाना जाता है! 
तो इसपर कहते है--यह सिद्ध है अर्थात्‌ यह बात भै 
श्रुति, स्मृति, इतिहास और पुराणोंमें प्रसिद्ध है । जै 
कि श्रुति कहती है--“अत्यन्त मूढ पुरुष moo 
पूर्तादिको ही सर्वश्रेष्ठ समझकर किसी और श्रेष्ठ कके 
विषयमें कुछ नहीं जानते | वे अपने शुभ कर्मसे खा 
लोकमें रहकर फिर इसी लोकमें अथवा इससे भी निकर 
तर लोकमें प्रवेश करते हैं |? “वे आनन्दशून्य लोक N 
अन्धकारसे व्याप्त हैं; जो आत्मघाती लोग होते है वै 
मरनेपर उन्हींमें जाते हैं|? इत्यादि। इसी प्रकार Wm , 
श्रीकृष्णने भी कहा है---'त्रयीधर्गमे स्थित हुए सोमपा 
करनेवाले पापहीन पुरुष मेरा asd पूजन १ 
स्वर्गीय गतिके छिये प्रार्थना करते हैं | और वे अं 
महान्‌ स्वर्गलोकके भोगोंको भोगकर पुण्यका क्षय होगे 
फिर मत्यलोकमे प्रवेश करते हैं? ॥ २३ ॥ 


Bev. 

CN 

d 
5 

LIE d 1 
2 d 
h^ E 
RA 


$ | 
ji 
dd 
E M 


S55 च 
क्रिमविदुषोऽछुभव एवोभयोः, उतान्य 


तरेणान्यतरस्य विनाश इति, तत्राइ-- 


प्रथमो ऽध्यायः “न 


_ आििरिजि्जि् शशि शशि शक शि किक 


8५. 


अज्ञानीको इन दोनोंका केवळ अनुभव ही है अथवा 
नमसे किसी एकके द्वारा दूसरेका नाश हो जाता है ? 
ऐसा प्रश्न होनेपर कहते हैं--- 


a MUR e ` : 
त्वाभय कर्मणा सुञ्यतेऽश्थिरं शुभस्य पापस्य स चापि कर्मणा । 
धर्मेण पापं प्रणुदतीह विद्वान्‌ धर्मो बलीयानिति तस्य विद्धि ॥ २४ ॥ 


बह अपने कर्मके द्वारा परछोकमें जाकर उस पुण्य और पापरूप दोनों प्रकारके 


फळ भोगता है; किंतु जो ज्ञानवान्‌ है, 
aedi होता दै--ऐसा तुम जानो || २४ ॥ 

गत्वा परलोक प्राप्य उभय पुण्यापुण्यसाध्यं 
फ़लम्‌, पुण्यापुण्यलक्षणेन कमणा सुज्यतेऽखिरम्‌ । 


श्रूयते च बृहदारण्यके 

यो वा एतदक्षरं गा्येविदित्वास्मिँछोके 
जुहोति’ इति । 'अथ येऽन्यथातो विदुरन्यराजानस्ते 
क्षय्यलोका भवन्ति’ । इति च छान्दोग्ये । 


स 'चापि सोऽपि विद्वान्‌ धर्मेण कर्मणा 
पापं प्रणुदति विनाशयति इह लोके विद्वान 
बकष्यमाणलक्षणो विनियोगज्ञ ईश्वरार्थं कर्मानु- 


NER | तथा च वक्ष्यति-- 
तदथेमुक्त॑ तप एतदिज्या 
ताभ्यामसी पुण्यश्ुपेति विद्वान्‌ । 
पण्येन पापं विनिहत्य पश्चा 
त्स जायते ज्ञानविदीपितात्मा ॥ 
शानेन चात्मानधुपेति fas 
नथान्यया स्वगफलानुकाङक्षी | 
कृत तत्परिगृह्य सव- 
द "रके पुनरेति मार्गम्‌॥ 


पमं चचिस्पथी न तद्विज्ञानसाधनम्‌ । 


1 येषां 


कमका अस्थिर ( नाशवान्‌ ) 


वह इस छोकमें पुण्यके द्वारा पापकर्मका नाश कर देता है; उसका धर्म 


वह ( अज्ञानी ) परछोकमे जाकर अपने पाप-पुण्य- 
रूप कमके द्वारा उस पाप-पुण्यजनित दोनों प्रकारका 
अस्थिर फल भोगता है, जैसा कि (हे गार्गि | 
जो पुरुष इस GIG न जानकर इस 
लोकमें हवन करता है? इत्यादि वाक्यद्वारा 
बृहदारण्यकं सुना जाता. है तथा छान्दोग्यमे कहा है कि 
“जो इससे भिन्न प्रकारसे जानते हैं, वे दूसरेके आघि- 
qut रहते हैं, वे क्षयशील लोकोंको प्राप्त होते हैं ।! 


तथा वह विद्वान्‌ भी, जो कि आगे कहे जानेवाले 
ढक्षणोंवाल्ल तथा कर्मका विनियोग जाननेवाला है, | 
भगवानके लिये कमं करता हुआ इस लोकमें धर्ममय C 
कर्मके द्वारा पापको नष्ट कर देता है । ऐसा ही आगे 
कहेंगे भी--'उसके ल्यि ही ये तप और यज्ञ कहे 
गये हैं; इनके द्वारा यह विद्वान्‌ पुण्य प्राप्त करता है 
और फिर पुण्यके द्वारा पापका नाश कर वह ज्ञाना- 
ठोकसे प्रकाशित हो जाता है | विद्वान्‌ ज्ञानके द्वारा 
आत्माको ग्राप्त कर लेता है । अन्यथा वह स्वर्गफलका 
इच्छुक होकर इस लोकम किये हुए समस्त कमॉको 


लेकर परठोकमें उनका फळ भोगता है और फिर 
संसार-मार्गमें ही पतित हो जाता है |! तथा जिनकी | 
add स्पर्धा. ( होड ) होती B, उनका घरमानुष्ठा a E 
ज्ञानका साधन नहीं होता; किंतु जिनकी धर्ममे emi | 
नहीं होती, उनके. लिये वह ज्ञानका साधन हो जाता Eo 


येषां धम AERA boiizoaby ecangori ° “१ : E s 
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४६ भ्रीसनत्छुजातीये सशांकरभाष्ये | 


qd विनियोगज Pal कमीलुतिष्ठति तस्स | इस प्रकार ति त तय हस प्रकार जो कमका विनियोग या कमका विनियोग जानने . 


: विजा- | श्रे लिये कर्म करता है, उस ज्ञानीका धा. 
विदुषो धर्मः पापाद्‌ बलीयान्‌ इति विद्धि पापकी अपेक्षा बल्वान्‌ होता है--ऐसा तू k 


नीहि । qu पुनः केवलकर्मिणी न बलीयान्‌; जो केवळ कर्मी है, उसका धर्म वळवान्‌ नहीं होता 

तस्योभयोरनुभव एव नान्यतरेणान्यतरस्य | दोनोंहीका अनुभव होता है, किसी एकके द्वार eh 

विनाश! ॥ २४ N नाश नहीं होता || २४ ॥ 
——4$-—2 4 >> 


आविकारिमेदसे धर्मकी स्वर्गादिपाधनता तथा ज्ञानलाधनता 


केषां तहिं खगीदिसाधनम्‌ ! केषां वा चित्त- तो फिर, धम किनके लिये स्वर्गादिकी प्र, 
: साधन है और किनके लिये चित्तशुद्धिके द्वारा | 


साधन है. ? ऐसा प्रश्‍न होनेपर इन दो o Seal 

शुद्विदारेण ज्ञानसाधनम्‌ ! इति, तत्राह छोकद्॒रेन- | दिया जाता है-- | 
येषां धर्मेषु विस्पधो बले बलवतामिव | 

ते ब्राह्मणा इतः प्रेत्य खर्गे यान्ति प्रकाशताम्‌ ॥ २५] 

बल्वानोंकी जिस प्रकार बलमें स्पर्धा ( होड़ ) रहती है, उसी प्रकार जिनकी धर्ममें स्पर्धा है, 

गण [ मरनेके पश्चात्‌ ] इस लोकसे जाकर स्वमें प्रकाशको प्रात होते हैं || २५ ॥ 


येषां विपयपराणां खर्गादावुर्वक्यादिभोग- | जिन विषयपरायण पुरुषोंको, RA € 


"e उर्वशी आदि भोगोंकी प्राप्ति होगी--ऐसा सुनकर स 
वणात्‌ तत्साधनभूतज्योतिष्टोमादिधर्मषु विर xc 
DUUM wg fend साधनभूत ज्योतिशेमादि कर्मोमें “मैं इससे श्रे 


संघर्षो वतते-असादइ््कष्तरं धर्मं कृत्वा करके इससे भी अधिक सुखी हो जाऊँ--ऐसी विस 
अस्मादपि सुखी भूयासमिति । बले बलवता- | संघर्ष ( होड़ ) रहती है, जैसी कि बल्वानोंकी क|. 


मिव, यथा बलवतो राज्ञो वलबन्तं राजानं za अर्थात्‌ जिस प्रकार किसी बल्वान्‌ राजाकी दूसरे | 
| 2 सम्पन्न राजाको देखकर उसके प्रति di इससे भी ब 
अहसस्मादपि बलवत्तां सम्पाधेन॑ जित्वा असादपि | शक्ति-सम्पादन कर इसे जीतकर इससे मी | 
सुखी भूयासमिति संघर्षो बते तद्वत्‌ । ते फल-| छडी हो जाऊँ ऐसी होड़ रहती है, FC 
जिन्हें धर्मानुष्ठानमें होड़ रहती है ] वे व | 

सङ्गसहिता ब्राह्मणा यज्ञादिकारिण इत प्रत्य |` FR "adl 
धूमादिमागेण S, UR pon आसक्तिसे युक्त न्राह्मण--यज्ञाधिकारी ढोग ई | 
का देसागण गत्वा खग नक्षत्रादिरूपेण यान्ति | मरकर धूमादि aW wed इए ४ | 
आप्लुवन्ति प्रकाशतां प्रकाशम्‌ | श्रूयते च- | ER नक्षत्रादिरूपसे sre प्रा | 

“अथ य इसे इशपूर्ते दत्तमित्युपासते ते | ऐसा दी “जो ये ( कर्मकाण्डी ह | 
5 धूममभिसस्मधन्ति और दानरूपसे उपासना करते हैं वे धू TE 
TE द di | | SESS, एव सोफे राजा होते ogh edi eser g प्रकाशमान स्‌ "y 


प्रथमो ५ध्यायः ४७ 


न on >> छाए ame 
a i लुक 


p द em E T bus | 
n E वे कर्मक्षयपर्यन्त रहकर पुनः इसी मार्गमे लौट आते हैं? 


faece पुनर्निवतन्ते' इति ll २५॥ यहाँतक श्रुति भी कहती है || २५ ॥ 


येषां धर्मं न च स्पद्धी तेषां तज्ज्ञानसाधनम । 

ते ब्राह्मणा इतो सुक्ताः खर्ग यान्ति त्रिविष्टपम्‌ ॥ २६ ॥ 
और जिनकी धर्ममें स्पर्धा नहीं है, उनके लिये वह ज्ञानका साधन है । वे ब्राह्मण (ब्रह्मज्ञानी ) लोग इस 
a3 सुक्त होकर त्रिविष्टप नामक स्वगैको जाते हैं ॥ २६ ॥ 
asi विषयानाकृष्टचेतसामनित्यफलसान- | fade जिनका चित्त आकर्षित नही है ऐसे 
ब्योतिष्टोमादौ धर्मे न स्पर्धा संघर्षो न वतते जिन पुर्षोंक अनित्य फडक साप त्यि ची. 


ला फलनिरप में स्पर्धा--संघर्ष नहीं है, उन कर्मफल्की अपेक्षासे रहित 
तेषा फरुनिरपेक्षमीश्च राथ कमोनुष्ठानवतां q« यज्ञा- SeA कर्म करनेवालोका वह यज्ञादि कर्म चित्तशुद्धिके 


दिकं कर्म चित्तशुद्धिद्वारेण ज्ञानसाधनम्‌ | वक्ष्यति | द्वारा ज्ञानका साधन होता है | भगवान्‌ ( सनत्कुमार ) 


द्विद्वारे म ही 'फिर वह पुण्यके द्वारा पापका पराभव कर 
च भगवान्‌ स्वयमेव णेव ज्ञानसाधन- | `. दी 
: ज्ञानसे देदीप्यमान हो जाता है? इस वाक्यसे चित्तशुद्धिके 


लम--पुण्येन पापं बिनिहत्य पश्चात्स जायते | द्वारा ही उसके ज्ञानसाधनत्वका वर्णन करेंगे । इसप्रकार 
ज्ञानविदी पितात्मा? इति। ये यज्ञादिभिवि शुद्धसत्त्वा! | जो लोग यज्ञादिद्वार शुद्धचित्त होकर परमात्माको अपने 


D M जा लेते णळोग m. 
परमात्मानमात्मस्वेनावगच्छन्ति, ते au इतो 9979 जान लते ही? 
कारणरूपं लोकसे जाकर मुक्त हो स्वग-सुखस्वरूप 


e - ~ ; e सु $ 
ध्सात्कार्यकारणलक्षणास्लोकासपत्य t सर्ग सुखं cien तहको AA हैं Bem रेला 
ूणीनन्द ब्रह्म यान्ति | इतरतः स्वर्गादख वेलक्षण्य- | कहकर दूसरे खसे उसकी विलक्षणता वतळायी है । ` 


माइ- त्रिबिष्टपमिति । त्रिभिराध्यात्मिकादितापै | मि आध्याथिकादि तीन ताप, RT सत्त्वादि तीन Es Eee 
अथवा जाग्रदादि तीन अवस्थाओसे रहित खरूपावस्थित न 


तत्तवादिमिजोग्रदादिभिवी बियुक्त स्वसूपाविष्ट पुरुषका जो पाळन करता है, उसे fev कहते हैं । 
पातीति त्रिविष्टपस्‌ । अथवा, तेविष्टमधिकारिणं | अथवा जो इनसे युक्त अधिकारीकी रक्षा करता है, वह 
पातीति त्रिविष्टपम्‌ इति ॥ २६ ॥ Rev È ॥ २६ ॥ E 


ज्ञानीका आचरण हु क्य टी 8 
इदानीं विदुषः समाचारमाह-- | अनति शाक बत दे ६ 


४८ श्रीसनत्छुजातीये सशांकरभाष्ये | NP | 
cec UG DEREN a | 
वेदवेत्ता लोगोंने उसके वास्तबिक आचरणका [ इस प्रकार वणन ] किया E— gum भीतरी ( ) 
बाहरी दोनों ही प्रकारके लोग इसका अधिक ध्यान नहीं रखते || २७ ॥ 
तस्य विरक्तस्य विदुष सम्यक समाचार वेदविदो उस विरक्त विद्वान्‌ पुरुषके वांस्तविक आच 
वेदवेत्ताळोग [ इस प्रकार ] वणेन करते हे 
| योगीको इसके बाह्य और आन्तरिक लोग अधिक नह 
सूसिष्ठ बहु वाह्यमाभ्यन्तरं जनम्‌ VT सित्रकल- | मानते अर्थात्‌ वे इसका विशेष विचार नहीं रखते | ए 
त्राद्याभ्यन्तरस्‌, इतरद्‌ NAA । यथा पुत्र मित्रादयो मित्र एवं ली आदि आन्तरिक हैं तथा शेष सब वाहू | 
मा ब हैं । तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार उसे पुरा 
न गृहन्ति तथा तेषामणोचर एव वतत ।प्रहण न कर सकें वैसा व्यवहार करता हुआ वह झा 


इत्यर्थः ॥ २७॥ छिपा ही रहता है ॥ २७॥ 


hee Laas 


क्ष erc ma छाती "जे सी 4. EAT EA = 
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जना विद्वांस आहुः । नैनं योगिनं मन्येत चिन्तयेद्‌ 


उसका निवास केसे स्थानमें 'होना चाहिये! सो 


_ कीडे देशेऽस्य वास इत्याह-- बतलाते &— 


यत्र मन्येत भूयिष्ठं प्रावृषीव तृणोदकम्‌ | 
अन्नपानं a विप्रेन्द्रस्तञ्जीवेन्नानुसंज्वरेत ॥ २८ ॥ 
वर्षा ऋतुमें घास और जळके समान जहाँ उसे अन्न-जळकी अधिकता जान पड़े, ब्रह्मवेत्ताको चाहिये कि 
उसी स्थानमें जीवन-निर्वाह करे | अन-जल्का कष्ट सहन न करे || २८ I 


यत्र यसिन्‌ देशे सृगचोरादिपीडारहिते अन्न- | जहाँ अर्थात्‌ मृग और चोरादिके उपद्रवसे रहित 
i ष्ठं बहुल SR ks . | जिस Ward, जिस प्रकार वर्षाकालमें घास और जल्वी | 
पानादि भूयिष्ठं बहुल वतत इति मन्येत NUN | अधिकता होती है उसी प्रकार अन्न-पानादिकी api | 
वृणोदक बहुल भवति तद्वत्‌ | तृणोलपमिति | है--ऐसा जान पडे, वहाँ रहकर उस अन्न-जलवे | 
आश्रय जीवन-निर्वाह करे | 'मुनियोंके भोज्य एवं पाना ५ 
a n TS : अर्थमें 'तृणोळ्प? शब्दका प्रयोग होता है! स॑ | 
दिपु! इति चदन्ति । दूबोविशेष इति केचित्‌ । तत्र | कोषके अनुसार यहाँ कोई कोई 'तृणोदकम? के खाग | 
खित्वा तदन्नपानादिकयुपजीवेत्‌ । नानुसंज्वरेत्‌ | यप ऐसा पाठ बतखते हे । उस UIT 
Ds : २ कोई दूर्वाविशेष कहते हैं । अनुसंज्वरित अर्थात्‌ पर | 

संतप्तो न भवेत्‌ । अन्यथा अन्नपानादिरिहिते देशे | न हो । यदि ऐसे स्थानमें न रहेगा तो अल ! 
कथं नाम देहयात्रा सिद्धयेदिति संतो भवेत, रहित देशमें रहनेसे “किस प्रकार देहयात्रा होगी 


संताप होगा नहीं 
ततश्च न योगसिद्धिः ॥ २८॥ ` ` सकेगी ॥ २८ a उससे योगसिडि 


केचित्‌--दृणोरप इति ख्यातो मुनिभोज्योदना- 


तत्राप्येवं ब्िथजनसमीपे AS SETTE. वी धे colled अी॥उसका श्णेश्ने छोगोंके पास रहना अच्छ है” | c 


प्रथमो ऽध्यायः ४९ 


यत्राकथयमानस्य प्रयच्छत्यशिवं भयम्‌ । 

अतिरिक्तमिवाकुबेन्‌ स॒ श्रेयान्‌ नेतरो जनः ॥ २५॥ 
जहाँ चुपचाप रहते हुए छोग उसका sS और अपमानादि करें तथा इसके विपरीत ( उसका सत्कार 

एवं पूजनादि ) न करें । उस महातमाके लिये ऐसा जनसमूह ही कल्याणकारक है, इससे भिन्न प्रकारका | 
नहीं ॥ २९ || | 
यत्र यस्मिन्‌ देशे$कथयमानस्य तृष्णींभूतस्य | जिस-तिसके द्वारा बत्नवी व्यवस्था किये जाते हुए, 
a Imi ग्रच्छादयतो येन केनचिदाच्छनस्य जिस-तिसके द्वारा भोज q कराये जाते हुए तथा अपने 
बेन केनचिदाशितस्य यत्र कचनशायिन आत्मानमेव a T x Er x ue लवर आणा महि 
^ s सो रहनेवाले, केवळ आत्मलोकका 
लोकं पश्यतो जडमूकबालपिशाचादिवत्संचरतः i TM AS 


९ ही दर्शन करनेवाले तथा जड, मूक, बाळक और 
परमहंसपरित्राजका चायस्य प्रयच्छत्यशिवं भयम्‌ | पिशाचादिकी भाँति विचरनेवाे उस परमहंसपलिजका_ 
अशिवमकल्याणमवमानादिक प्रयच्छति तथा | चार्यको जहाँ--जिस देशमे लोग अशिव--अकल्याण 
अतिरिक्तमिवाकुवन्‌--यथा - या भय--अपमानादि प्रदान करें तथा इसके विपरीत | 
ब्रह्मविदिति ज्ञात्वा प्रणिपातनमस्कारादिपूर्वकमी- | न करें अर्थात जिस प्रकार कोई ah wu] . 
श्वरबुद्ध्या पूजयति तद्वदज्ञाततया अतिरिक्त जाननेवाळा पुरुष “यह व्रह्मवेत्ता è ऐसा जानकर प्रणाम 
ब्राह्मणजातिमात्रप्रयुक्तपूजातिरिक्त  पूजान्तरं | 5 TERRA उसकी RA पूजा करता S. 
ब्रक्विदनुरूपमकुव न्वमाना दिकमेव कुर्वन्‌ यो जनः है, उसीके समान अज्ञानवश जो लोग ब्रह्मण-जातिके P 

` योग्य सत्कार करनेके सिवा ब्रह्मवेत्ताके अनुरूप अन्य | 
सोऽस्य विदुषः श्रेयान्‌ । नेतरो यः प्रणिपातादि- रकी भजा नदी सले मे एत बा D 


Tangga सम्पूजयति | तथा चाह उपयोगी हैं | जो लोग प्रणामादि करते हुए इसकी ) 


भगवान्‌ मनुः PRA पूजा करते हँ वे इसके छिये उपयुक्त 
सम्मानाद्‌ ब्राह्मणो नित्यमुद्विजेत विषादिव । | नही E ऐसा ही भगवान्‌ सुने भी कदा है | D 
अमृतस्येव चाकाडक्षेदवमानस्य सर्वदा ॥ Ee | 


इति | तथा चाह भगवान्‌ पराशरः- 


सम्मानना परां हानिं योगढ़ें! कुरुते यतः। | सम्मान योगश्रीकी अत्यन्त हानि करता है जर 
जनेनावमतो योगी योगसिद्धिं च विन्दति | जनताद्वारा अपमानित योगी योगमें सिद्धि प्राप्त कर hag 
इति॥२९॥ | लेता है! ॥ २९ ॥ pom 
सोदश dmi भोज्यमित्याह-- सो बतळते है. 8. 5 = 


* 
Mk 
AANI 01.4 
ta i 


यौ वाकथयमानस्य 
ब्रह्मस्वं „गपि क. | 
e सन० ४. १२, ७-- 


` संहार कृत्वा पूर्णानन्दात्मना अवस्थितस्य आत्मान 


परित्यज्य केवलं स्वात्मनिष्ठ गूढचयों भवेदित्यर्थ; | ऐसा पाठ बतछाते हैं [ अर्थात्‌ किसीको अपना १ | 


` ` अश यज्ञोपवीत च त्यकत्वा गूढथरेन्युनि; | | इ) पुत्र, खी, समूर्ण वेदाङ्ग तपा | 
. तथा चाह भगवाम्‌ वसिष्ठः-- ra | 


५० श्रीसनत्खुजातीये सशांकरभाष्ये 


Me र क 


जो पुरुष मौन रहनेवाले [ इस महात्मा] के अन्तःकरणको संतप्त न करता हो तथा इसकी स | 
साधनोंका बाधक न हो, सत्पुरुषोंकों इसके लिये उसका अन्न अभिमत है || ३० || 
- यो वा अकथयमानस्य तूष्णींभूतस्य सर्वोप- | जो पुरुष अकथयमान---मौन quu 
समस्त इन्द्रियोंका निग्रह कर .पूर्णानम्दस्वरूपसे s 
€ $ i हुए इस महात्माके अन्तःकरणको Sita e 
ज्वरेत्‌ न तापयेत्‌, अह्मसं नोपहन्याद्वा | न करे तया इसके ब्रहमत्रका वाधक न हो इ | 
्रह्मनिष्ठासाधनभूतं चेठाजिनकुशपुरतकादिक | ब्रह्मनिष्ठाके साधनभूत इसके चीरवस्त्र, मृगचर्म, कुश 
नोपहन्याद्वा | तथा चोक्तम्‌-- एवं पुस्तकादिको नष्ट करनेवाला न हो | इस fg 
ऐसा कहा भी है कि er और सुवर्णादि- g 
रत्नहेमादिकं नास्य योगिनः स्व प्रचक्षते | | योगीकी सम्पत्ति नहीं हैं । योगीके ब्रह्मसव ( eges 
कुशवरकलचैलाद त्रह्मसवं योगिनो विदुः | “न ) तो कुशः वल्कल एवं चीरवञनादि ही माने गये है । | 
j य e तथा इनके अतिरिक्त जो इसके अन्य ब्रह्मस्व a | 
इति अन्यदपि eed manei नो१न्याडा-- | रूप सम्पत्तिका भी नाश नहीं करता, उसीका अन | 
तदन्नं तस्यान्नं सम्मत सतां भोज्यत्वेन ॥३०॥ | साधु पुरुषोंके भोज्यरूपसे माना गया है | ३०॥ | 


` पुनरपि acia समाचारमाह-- | फिर भी उसीके आचरणका वर्णन करते हैं 
नित्यमज्ञातवयों मे इति मन्येत ब्राह्मणः | 


ज्ञातीनां ठु वसन्‌ मध्ये नेव विन्देत किंचन ॥ ११॥ | 

| ब्रह्मवेत्ताका ऐसा विचार रहना चाहिये कि बन्धु-बान्धवोंके बीचमें रहनेपर भी मेरी चर्या ( व्यवहार ) 
नियमसे अज्ञात रहनी चाहिये । वह [ देहादि ] किसीको भी [ अपना स्वरूप ] न माने ॥ ३१ ॥ | 
नित्यं नियमेन अज्ञातचयों गूढचर्या मे मम | | मुझे नित्य नियमसे अज्ञातचर्या इरे | 
कतेव्येति मन्येत ब्राह्मणो ब्रह्मवित्‌ । ज्ञातीनां | आचरणकरना ही उचित B— Per आह्मण--अहवेतकोी | 
मध्ये wed विचार रखना चाहिये | वह ज्ञाति अर्थात्‌ पुत्रः 
पुत्रमित्रकलत्रा ध्ये पा वसन Jla _ i S 
8: ud d दीना मघ्य स सनू नेव | एवं छी आदिके मध्यमे अर्थात्‌ उनकी संनिधिमें हत | 
beaa stada किचन किंचिदपि। | हुआ भी किसी वस्तुको [ अपनी ] न माने । 


Wm केचित्‌ । पृत्रमित्रकलत्रादिकं | यहाँ कोईकोई [ Ra के खाने | कहता | 
माने | ] तापर्य यह है कि पुत्र, मित्र और लि अ - 


EBEN 3 is सबको छोड़कर केवळ आत्मनिष्ठ हो गूढरूपसे SU | 
$$ पुत्रदाराञ्च ङ्गानि च्‌ सवशः | करे | ऐसी ही श्रुति भी है-- “मुनिको q et a 


CC-0. Mumukshu Bhawan TS प mAn aA भी | र; d re र 


- MEN ६ =e ; TUT — A 
यन्न सन्त न चासन्त नातं न बहुश्रुतम्‌ । | जौ कोई नसाधुको न असाधुको, न विद्वानको न अविद्वान- 
agi qdd dq कश्चित्‌ स ब्राह्मणः ॥ को और न सदाचारीको या दुराचारीको ही जानता है, वह 


ब्राह्मण ( ब्रहावे्ा) है | बुद्धिमान्‌ पुरुषको सब कुछ जानते 
जानन्नपि हि मेधावी जडवल्लोक आचरेत्‌ ॥ | हुए भी छोकमें जडवत्‌ आचरण करना चाहिये |? 


इति । ईदृशस्येव ज्ञाननिष्ठाप्रापिलक्षणो यादि | तसर यह है कि ऐसे पुरुषको ही ज्ञाननिष्ठा- 0 
à की sre मोक्ष fas सकता है, fü | 
quit MAA, विक्षेपवाहुल्यादिति भाव, । अधिकताके कारण दूसरेको नहीं मिळ सकता | 


अथवा, “नित्यमज्ञातचयों मे अज्ञाते चक्षुरा्-| अधप्रा [ 'नित्यमज्ञातचर्या मे? इस वाक्यका ऐसा 


विषयभूते वाचामगोचरनुदितानस्तमितज्ञानात्म- | _ चाहिये कि ] “जो अज्ञात अर्थात नेत्रादिका 
अविषय, वाणीका अगोचर, उदय और अस्तसे रहित, 


नावखिते5शनायाद्यसस्पृष्ट पूर्णानन्दस्वरुपे | केवळ ज्ञानखरूपसे स्थित, श्षुधा-पिपासादिसे aiee, —— 

क कस B: है, उस ब्रह्ममें ही मुझे चर्या--समाधिरूप निष्ठा करनी. 

लक्षणा d मम Sn न पराग्मूतदेहेन्द्रिय- | चाहिये; मैं स्थूळ हूँ, श हूँ, जाता हूँ, वता हूँ, s 
पुत्रमित्रकलत्रादी स्थूलोऽहं कृशोऽहं गच्छामि 
तिष्ठामि छीबः काणः मूको बधिरोम़ुष्य पुत्रोऽस्य 

' नप्ता त्राह्मणो5हं क्षत्रियोऽहं भायो मे पत्रो मे विभवो मे 


नपुंसक हूँ, काना हूँ गूंगा हूँ, बहिरा E उसका पुत्र | 
| हूँ, इसका नाती हूँ, ब्राहमण इँ, क्षत्रिय हूँ, मेरे खरी है, | 
मेरे पुत्र है, मेरे वैभव है, मेरे प्रिय बन्धु-बान्धव है-इस | 
प्रकार देह, इन्द्रिय, पुत्र, मित्र एवं जी आदि बाधा 
बन्धुसुह्ृदः = 42119 इक | 73 निष्ठा नहीं करनी चाहिये”-ऐसा mmp c 
मन्येत ब्राह्मणो ब्रह्मवित्‌ | तथा च श्रुति! --'यचक्षुषा | प्रेमसे नहीं देखता, बल्कि जिससे नेत्रोको देखता ह 
न पश्यति, येन चक्षूंषि पश्यति, तदेव ब्रह्म’ इति । | वही ब्रह है? यह श्रुति भी ऐसा ही बतळतीहे| 
यसादेवमज्ञात एव ब्रह्मणि निष्ठा कतंव्या| इस प्रकार क्योंकि अज्ञात तरहमें ही निष्ठा करनी | 
विषय एवं इच्धियाँ--ये ही तुझ देहधारीके E 
क्रोधमानादयो दोषा विषयाइचेन्द्रियाणि च | | ,> हे इस प्रकार (तिः शब्दसे इन्दियादि ही कह 
एत एव समाख्याता ज्ञातयो देहिनस्तव ॥ ज्ञातियोके- इन्द्रियादिके मध्यमें रहते 
इतीन्द्रियादीनां ज्ञातिशब्देनोक्तखादिद्धियादीनां 
म वसन्‌ a A NM 
गच्छन्‌ अज्नन्‌ मन्यमानो विजानन्नपि E 
पषमात्मान प्रमात्रादिरूपेण विन्देत | जो यह जानता है कि मैं सता हू, बह आ है 
पत्साक्षित्वादात्मनः । तथा च श्रुतिः--अथ | यह श्रुति मी ऐसा ही कहती है | अतः तास यह है 
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भोजन करते, विचार md E 
अर्थात्‌ TY X 

जानते हुए भी आत्माको ऐसा : योत पर तादिख्प 

जाने, क्योंकि आत्मा तो श्न r सबका स 223 l era 
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| ने वेदेदं जिघ्राणीति स आत्मा! इति । देह | कि [erem = bt 
E §पतद्भमोनात्मत्वेन न्‌ गह्नीयादित्यर्थ १ | धर्मोको आ ग्रहण न कर 
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qudd पुनरेवं न गृह्यत इत्याह 
को 
निलिड्गमचल 


इस प्रकार [ विषयरूपसे ] जान सकता है ! ॥ ३२ ॥ 
को हि fes स्थूलपक्ष्मवरजितम्‌ अचरं 
क्रियाकत्रीदिञून्यं शुद्धम्‌ अविद्यादिदोपरहित 
सवद्न्द्रविवजितम्‌ अशनायापिपासाशोकमोहजरा- 
रत्युश्ीतोष्णसुखदुःखादिधमंबिवजितस्‌ अन्तरा- 
त्मानं सर्वान्तरं ग्रमात्रादिसाक्षिणमात्मानं मानावि- 
बयभूतम्‌ एवम्‌ उक्तेन प्रकारेण देहदयतद्धमंतया 
“स्थूलोऽहं कृशोऽहं गच्छामि पश्यामि मूको बधिरः 
काणः सुख्यहं दुःख्यहम्‌' इति ब्राह्मण: सन्‌ मन्तुम- 
हेति । तथा सति त्राझणत्वमेव हीयेत इत्यथः 


वक्ष्यति च-“य एव सत्यान्नापति स ज्ञेयो | सत्यसे च्युत नहीं होता, उसीको तुम्हें ब्राह्मण जानना 


त्राह्मणस्त्वया' इति ॥ ३२ ॥ 


| | ii अनात्मज्ञकी निन्दा 
` यस्त्वेबं मजुते स पापीयानित्या.-- |, UE d [नाचे 6 


योऽन्यथा 


कि तेन न xd 


जो अन्य प्रकारका होते हुए भी आत्माको अन्य प्रकारका समझता है, आत्माका अपहरण A E 


उस. चोरने कौन पाप नहा किया : ll 33 ॥ 


थ्रीसनत्सुजातीये सशांकरभाष्ये 
| आत्माकी दुर्वोधता 


ह्येवमन्तरात्मानं 
शुद्ध 
जो अळिङ्ग, अविचल, शुद्ध और सब प्रकारके इन्द्रोंसे रहित है, ऐसे उस अन्तरात्माको कौन a | 


सन्तमात्मानमन्यथा 


Y 


किंतु आत्मा इस प्रकार अनुभव क्यों नहीं होता! 
सो बतलाते हैँ-- 


ब्राहमणो मन्तुमईति | 
सबद्वन्द्रविवजितम्‌ ॥ ३२ | 


जो निर्ढिङ्ग- -स्थूल-सृक्ष्म-मेदसे रहित, अचल 
कर्ता-क्रिया आदिसे शून्य, शुद्-अविद्यादि दोषोंसे रहित, 
सर्वद्वन्द्वविवर्जित-क्रुधा-पिपासा; शोक-मोह, जरामृत्यु, . 
शीत-उष्ण एवं सुख-दुःखादि wa रहित है, उस | 
अन्तरात्मा अर्थात्‌ प्रमातादिके साक्षी, प्रमाणके अविषय, | 
सर्वान्तभूत आत्माको ऐसा कौन है, जो ब्राह्मण (sf) | 
होकर इस प्रकार यानी उपयुक्तरूपसे A स्थूल हूँ, कृश | 
हूँ, चलता हूँ, देखता हूँ, गूगा हूँ, बहिरा हूँ, काना हुँ 
सुखी हूँ, दुखी हूँ” इस तरह स्थूल-सूक्ष्म देह औ उनके | 
धमरूपसे जान सके । तात्पर्य यह है कि ऐसा होनेपर 
तो उसका ब्राह्मणत्व ही नष्ट हो जायगा । ऐसा ही जो | 


चाहिये? इस वाक्यसे आगे कहेंगे भी || ३२ ॥ 


प्रतिपद्यते । 


पापं चोरेणात्मापहारिणा ॥ ३१ ॥ 


. योऽन्यथा सन्तमात्मानं ज्ञानात्मना निरिङ्गममलं 


जो आत्माको अन्य प्रकारका होते इए ' b SE 
इन्द्रोंसे रहित तथा सचिदानन्दाद्वितीय HER ` |. 
ईप सै! असमः प्रकार C अर्थात [ देह g £u 3 


ब्रह्मात्मन 


प्रथमो ऽ ध्यायः 


S a E S 


HR Ss 


कर्ता भोक्ता सुखी दुःखी स्थूलोऽहं कृशोऽहं 
ager पुत्रोऽस्य नसा ब्राह्मणोऽहं क्षत्रियोज्दम्‌' 
इत्येवमात्मना प्रतिपद्यते किं तेन मूर्खणानात्मविदा 
आत्मचोरेणात्मायद्दारिणा न कृतं पापस्‌। महा- 


पातकादि सर्व तेनेव कृतमित्यर्थः | तथा च श्रुतिः-- 


असुर्या नाम ते लोका अन्धेन तमसा बृताः । 
तांस्ते प्रेत्यामिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः ॥ 
- इति । तथा चोक्तमू-- 

बराह्मण्यं प्राप्य रोकेऽसिन्‌ मूको वा बधिरो भवेत्‌ । 
नापक्रामति संसारात्‌ स खळ ब्रह्मघातकः ॥ 


इति । तस्माद्विषयभूतदेहेन्द्रियादिष्वात्मभावं 
परित्यज्य अज्ञात एव वागाद्यगोचरे परमात्मनि 


निष्ठा कतंव्येत्य्थः ॥ ३३ ॥ 


और उनके धर्मरूपसे db कर्ता, भोक्ता, सुखी या दुखी 
हैं; में स्थूळ हूँ, er[É उसका पुत्र हैँ, 
इसका नाती ईँ, ब्राहमण हूँ, क्षत्रिय हूँ? इत्यादि प्रकारसे 
जानता है, उस आत्मचोर, आत्माका अपहरण 
करनेवाले सूख अनात्मज्ञके द्वारा कौन पाप नहीं किया 
गया ! अर्थात्‌ उससे तो सारे ही महापातकादि हो 
गये | ऐसा ही श्रुति भी कहती है---'घोर अन्धकारसे 
आच्छादित वे आसुरी ढोक हैँ; जो आत्मघाती लोग 
हैं, वे मरकर उन्हींको प्राप्त होते हैं p तथा स्मृति कहती 
हे--'त्रह्मपदको प्राप्त कर उसे इस लोकें गूँगे और 
बहरेके समान हो जाना चाहिये | जो इस संसारसे 
उपर नहीं उठता, वह निश्चय ही ब्रह्मघाती है ।? अत 
तात्पयै यह है कि विष्रयभूत देह एवं. इन्द्रियादिमे 
आत्मात्र त्याग कर वागादि इन्दरियोके अविषये अज्ञात 
प्रमात्मामें ही निष्ठा करनी चाहिये ॥ ३३ ॥ 


es ७ ळच 
आत्मज्ञका व्यवहार - 
अन्यथा देहेन्द्रियतद्धमोननुपाददतः किं| इसके विपरीत जो देह, इन्द्रिय और उनके धर्माको 
अपनेमें ग्रहण नहीं करता, उसे क्या होता दै सी 
भवतीत्यत STE— अब बतलाते है - e 
अश्रान्तः स्यादनादाता सम्मतो mI | 
शिष्टो न Rwa स स्याद्‌ ब्राह्मणो ब्रह्मवित्‌ कविः ॥ ३४ ॥ 


अपनेमें अनात्मधर्मोको ग्रहण न करनेवाला पुरुष श्रमहीन और निरुपद्रव हो जाय तथा विद्वानोद्वार E * E 4 


पुरुष समझे जानेपर भी वह ब्रह्मवेत्ता क्रान्तदर्शी ब्राह्मण मद्र पुरुषोका-सा आचरण न करे ॥ २४ ॥ 


योऽनादाता अनात्मभूतदेहेन्द्रियतडधमीनात्म- | 
सेन नोपादत्ते स पुरुषोऽभन्तः खात्‌- संसारश्रम 


पुरुष श्रमहीन हो जाय---संसाररूप रमसे 


५३. 
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TA न भवेत्‌, अशनायादेदेदददिभर्मत्वात्‌ । तथा | हो; क्योकि क्षुधा आदि देहादिक ही धम 3 | 


चे शरुतिः “अशनायापिपासे प्राणय शोकमोही 
मनसो जरामरणे शरीर” इति। देहद्वयाध्यासे 
| तद्वमीध्यासो भवति । एवमश्रान्ततया निरुपद्रवो | प्रकार 
| ति । क्रोधहपलोभमोहादयोऽन्तराया उपद्रव 


Wit निरुपद्रवः, स सम्मतः हि 


ही श्रुति भी है-भूखस्यास प्राणके धम di शोक मोह 
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५४ - भीसनत्खुजातीये सशांकरभाष्ये 


वि a a 


सम्मतः ITA स्यात, न आचरेत्‌, RT 
. | व्यवहार न करे, बल्कि उस seu 


ब्राझणको जडवत्‌ आचरण करना चाहिये ॥ ३४ | 


ब्राह्मणी ब्रह्मवित्कवि। ॥ ३४ ॥ 


अगूढचारीकी निन्दा 


इदानीमगूढ चारिण कुत्सयज्नाह-- करते हुए कहते हैं 


ये यथा वान्तमइनन्ति बाला नित्यमभूतये । 


एवं ते वान्तमश्नन्ति खवीयंस्योपभोजनात्‌ ॥ ३५। 


जिस प्रकार बाळक अपने वमन किये इएको खा जाते हैं, उसी प्रकार [ जो ब्रह्मवेत्ता अपना माहत्य | 
दिखाते हुए प्रच्छन्नरूपसे नहीं रहते ] वे अपने वीर्य ( पुरुषार्थ ) का उपभोग करनेके कारण अपने gun. 


पतनके लिये मानो वमन ही भक्षण करते हैं || ३५ ॥ 


qA बाल इति प्रोक्तः स्वा च बाल इति | मूढ़ पुरुषको m कहा जाता है और कुच | 


स्थत! इति दर्शनाद्‌ यथा वाला! छानो बामूढा वा | कर बा गर्न है? ऐसा देखे नानक हा 


वान्तमुहीणमश्चन्ति स्ववीयंस्योपभोजनात । यदिदं 


गूढः सन्नशिष्टवदेव समाचरेदित्यर्थ; ॥ ३५ || | ऐसा इसका अभिप्राय है ॥ ३५ Il 


>या nome 
TEN ज्ञानीकी ia kr 
$ : अशसच्नाह-- | | अब योगियोंकी प्रशंसा करते हुए कहते dem d 


अनाढ्या मानुषे वित्ते आढ्या Ag ये द्विजाः 


ते दुषो दुष्प्रकम्प्या विद्यात्तान्‌ ब्रह्माणस्तनुम्‌ ३६॥ j | 


3 जो द्विज माजुषी सम्पत्तिमें असम्पन्न और 3 


i उन्हे ब्रह्मखरूप ही जानना चाहिये । ३६॥ ` सम्पन्न हैं, वे दुर्धर्ष यानी ga 


ex 


उसे विद्वानूळोग शिष्ट समझते हैं | परंतु वह शिक्षा 


प्रकार बाळ यानी कुत्ता या मूर्खलोग अपने वमन- | 
वान्तम्‌ उद्गोर्णमक्षन्ति, एवं ये शिष्टा ब्रह्मविदः | उल्टी किये इए पदार्थको खा जाते हैं, उसी प्रकार जो | 

| शिष्ट ब्रह्मवेत्ता अपनी महिमाको प्रकट करते इए गूइ | 
स्वमाहात्म्यं ख्यापयन्तोऽशूढचारिणो वतन्ते, ते | आचरण नहीं करते, वे अपने वीर्यका उपभोग करते | 
कारण वमन--उल्टीको ही भक्षण करते हैं | तात | 
यह है कि उनका जो यह वमन-मक्षण करना है, इ | 
 वान्ताशनं तदिदमभूतयेऽन्ीयेवेत्यर्थः | तस्माद्‌ | उनकी अभूति यानी अनर्थके ही लिये होता दवै । अतः | 
गूढ रहकर असम्य पुरुषोंके ही समान आचरण करे- | 


A 


गूढवृत्तिसे आचरण न करनेवालेकी निन्दा | 


जो दविज fl, पुत्र एवं धन आदि m | 
ati fer ने Wi जानेवाले Senes यानी A mes 


i प्रथमोऽध्यायः EC 
ATT To 


A यंसमाधिसा 
| पृद्याहिंसासत्यास्तेयापरिग्रहत्रह्वाचयसमाधिसाधनेघु ओर वेदों यानी वेदप्रतिपाच अहिंसा, सत्य, असतय, 


अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्यादि समाधिके साधनोमे emer 
9 दिजास्ते IEN दुष्प्रकम्प्याः । विद्यात्तान्‌ | सम्पन्न हैं, वे दुर्धध यानी दुर्दमनीय होते हैं | उन्हे 


| रहका शरीर अर्थात्‌ ब्रह्मके खरूपभूत समझना चाहिये 
AESA! त्रमस्वरूपभूतान्‌ इत्यथः ॥ ३६ ॥ | ऐसा इसका तास है | ३६ | 


किं च त्रहविन्महिमेषः-- | तथा त्रहावेत्ताकी तो ऐसी महिमा है कि- 
सवोन्‌ खिष्टक्कतो देवान्‌ विद्याद्‌ य इह कश्रन। 
न समानो maga यस्मिन्‌ प्रयतते ख्यम्‌ ॥ ३७ ॥ 


इस लोकमें जो कोई सम्यक्‌ प्रकारसे इष्टसिद्धि करनेवाले समस्त देवताओंको जानता है तथा जिसके 
यजनके लिये वह स्वयं प्रयत्न करता है, वह देवता भी इस ब्राह्मणके समान नहीं होता || ३७ || 


सवोनग्न्यादीन्‌ स्विष्टकृतः सुष्ठु m| जो कोई अग्नि आदि सम्पूर्ण खिश्कृत-जों 


e सम्यक करते r] जैसा कि ( 
ति । तथा च दतिः इ | ह त ह de 


| Rage इति । देवान्‌ प्रत्येकमुद्दिश्य त्यागाथं | उनके उद्देश्यसे हविदोन करनेके लिये जानता है, ऐसा 


A "e | जो कोई मी इस लोकर्मे समस्त देवताओंका यजन 
याद्‌ य इद कश्चन सवदेवतायाज्यपि ब्राह्मणस्य | करनेवाल है, वह भी इस ब्राह्मण यानी ब्रहवेत्ताके 


न समानो त्राह्मणेन ब्रह्मविदा न समान इत्यर्थः | | समान नहीं है--ऐसा इसका ताल है । 
नेतदाथरयस्‌--यसिन्‌ देवताविशेषे हविष| यह कोई आश्चर्य नहीं दै; क्योंकि जिस देवता. 
देशत्यागेन फार्थ प्रयतते स्वयं यजमानः | ते प्रति यद अनिके लि ह यह इनके लि 
n है? ऐसा कहकर हविका फल्त्याग करते हुए यजमान 
मग्नये इदमिन्द्राय' इति सोऽपि हविष्णतियोगी | . oo लिये प्रयल करता है, वह उस हिवा | 


देवताविशेषो न समानो ब्रह्मविदा, किस वक्तव्यं | प्रतियोगी देवताविशेष मी ब्रह्मवेत्ताके समान नहीं होता; | 


देवपथ्र्यजमानो न समान इति । तथा च | फिर उस देवताका SE यजमान उसके समान तरी 
मोश्षधर्म है-- इस त्रियं तो कहना ही क्या है: ऐसा ही 

BE. — [uei भी कहा है-त्राहणकी gemi तो वह 
_ नाह्षणस्य न साइड्ये वर्तते सोऽपि किं पुनः । | ( देवता ) T Hau 4 
इज्यते ५ ॥ | यजन किया जातां श्र यजन कता... 
SW येन मन्त्रेण यजमानो द्विजोत्तमः॥ है, उसका तो कहना दी क्या है ? तथा मात खत. 
रति । तथा चाह भगवान मनुः भी कहते हैं--णझबेत्ताओसे बबा इस Seb dic | 
नक्षपिद्स्य; पर भूतं न किंचिदिह विद्यते। इति॥२७॥ कोई नहीं है । स्यादि २२१ 00 00 
| ro —T i IRR 
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यमप्रयतमानं तु मानयन्ति a मानितः | 
न मान्यमानो मन्येत  नावमाने;नुसंज्वरेत ॥ ३८ । 
[ अपनी ओरसे ] कोई प्रयत्न न करनेवाले जिस ब्रह्मवेत्ताका विजन मान करें, उनसे 

हुए उस [ महापुरुष ] को 'मै सम्मानित हुआ हूँ? ऐसा नहीं मानना चाहिये और कभी अपमानित ih 

संतप्त नहीं होना चाहिये ॥ ३८ ॥ 

d ब्रह्मविदस अप्रयतमान quid सर्वोप- | किसी प्रकारका प्रयत्न न करनेवाले, मौनावर | 

संहारं कृत्वा स्वे सहिम्नि व्यवस्थितं बक्षचर्यादेव | सम विषरयांका उपसंहार कर अपनी महिमां खि 

कृतसंन्यासिन॑ वेदाम्तविज्ञानसनिश्चितार्थ परम- | नहचर्यसे ही संन्यास करनेवाले, d dara fm 
स्थितप्रज्ञलक्षणज्ञा ब्रह्मविदिति मत्वा मानयन्ति "m 


An लक्षण जाननेवाले विद्वान्‌ “यह ब्रह्मवेत्ता है? ऐसा मार: 
पूजयन्ति चेत्‌, स त; पूजितो बिद्वान्‌ न कर सत्कार यानी पूजन करें तो उनसे पूजित हुआ इ 


'मान्यमान; अहम! इति मन्येत । तथा, स्थितः विद्वान सम्मानित हुआ हूँ ऐसा न माते जोर 
प्रज्ञलक्षणानामनभिज्ञाः जड इति' मत्वा अवमानं | acces लक्षण न जाननेवाले ger “यह पूर्व है| 
कुवन्ति इति चेत्‌ तसिन्‌ अवमाने निमित्त | ऐसा समझकर उसका अपमान करें तो उस sm 
नाबुसंज्वरेत्‌- नाचुतप्येत्‌ ॥ ३८ ॥ | कारण उसे अनुताप नहीं करना चाहिये ॥ ३८॥ 


मानापमानमें ज्ञानीकी स्थिति | 
कथं तहिं मानितेनावमानितेन वा मन्तव्यस्‌ | अब दो छोकोंसे यह बतलाते हैं किं सम्मानितय | 


इत्याह इलोकद्रयेन-- अपमानित होनेपर उसे क्या समझना चाहिये-- | 
लोकस्भाववृत्ति्ट निसेषोन्मेषवत्‌ सदा l 

Gaid मानयन्तीह इति मन्येत मानितः ॥ ३९॥| ` 

` - अधरमेविदुषो . मूढा लोकशास्त्रविवजिताः । | 


न मान्य मानयिष्यन्ति इति सन्येदमानितः ॥ १९ || 


` सम्मान होनेपर उसे ऐसा मानना चाहिये कि [ नेत्रोके ] निमेप्रोन्मेषके समान यह ढोककी qu 
ही बृत्ति है कि यहाँ विद्वान्‌ लोग मान करते हैं तथा अपमान होनेपर उसे ऐसा समझना चाहिये किं 
धर्मको न जाननेवाले मूढ़ और छोक एवं weed] आचरणसे अनभिज्ञ हैं, वे कभी माननीयोंका 7 
नहीं करेंगे || ३९-४० ॥ - | j 


ओ RA ब्रह्मविदं मानयन्ति इति 


[n 
“1 
| 

* 

A 


च ~ नते L4 | 
ये विद्वान्‌ लोग जो ब्रह्मवेसाका मान «di I 
gu quie | 


मेषो 
TAT 
^ 


प्रथमोऽध्यायः “ममा k > * ; 
भभ "ÉÁÁÁdB ES 
विद्वानेवं (नें मन्येत--अथर्मविदुपो qr निवेकहीना त Sr और पु उतर b विवेकहीना तथा ठोगोद्रारा अपमानित होनेपर उस अपमानित | 
छोकशाखवबिवजिता न मान्य मानाह मानयिष्यन्ति, | विदानो ऐसा समझना चाहिये कि जो धर्मसे अनमिज्ञ 
अमान्यमपि मानयिष्यन्ति, इत्येतदविदुपां पूढ---विवेकडीन तथा ढोक ओर शाख्नसे वाह्य हैं, 


; नो कभी माननीयोंका 
खभाव इति मन्येत अमानितोऽपूजितो का भी सम्मान कड कक 
विद्वान ॥ २९-४० ॥ स्वमाव ही है | ३९-४० || 


HEIR. 
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मान आर मौनके विभिन्‍न फल 


इदानीं मानभोनयोभिन्नविषयत्वमाह-- र. मान और मौनकी भिन्नविषयताका वर्णन 
करते हे--- 


न वै मानश्च मौनं च सहितौ वसतः सदा | 
अयं मानस्य विषयो ह्यसौ मौनस्य तद्विदुः ॥ ४१ ॥ | 


समदा ही मान और मौन--ये दोनों साथ-साथ नहीं रहते | मानका विषय तो यह ( दयमान ढोक ) 
है और मीनका विषय वह ( परलोक ) है, जो तत्‌ ( ब्रह्म ) नामसे प्रसिद्ध है ॥ ४१ ॥ 


न वे मानश्च मोनं च सहितो एकत्र ue सदा ही मान और मौन--ये साथ-साथ अर्थात्‌ 
सदा । अयं प्रत्यक्षादिगोचरो लोको--लोक्यत | एक जगह नहीं रहते | तात्पर्य यह है कि यह प्रत्यः 
' इति प्रपञ्चो मानस्य विषयः । असौ परलोको | वादिका विषयभूत लेक--जो दिखायी देता है ऐसा . 
` मौनस्य । कोऽसौ । तद्‌ विदुः । तदिति ब्रह्मणो | पद पश्च तो मानका विषय है और वह परडोक मौका 
विषय है । वह परलोक कोन-सा है ? जिसे तत्‌? नामसे | | ४ 

TA | तथा चाह भगवान्‌-- bic 
E. : जानते हैं । “तत्‌ः यह He नाम है; जैसा कि 
E ~ तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्रिविधः स्सृतः” | भगवानने कहा 899 तत्सत्‌ यह तीन प्रकारका a 
इति | तथा चानुगीतासु-- रहका ही निर्देश ( सूचक-नाम ) E | 


( अनुगीतामें कहा है---/5 तत्सद्विष्णवे' ये पद निश्चय 
` 3 तत्सदिष्णबे चेति सायुज्यादिग्रदानि चे ।' | ही सायुज्य आदि मुक्तियाँ प्रदान करनेवाले हैं । ताय 
| रति तच्छन्दवाच्यं ब्रह्म मौनस्य विषय इत्यर्थः । | यह है कि 'ततःशब्दवाच्य su मौतका विषय ८... a 
| WES मवति-मानात्संसारप्राप्िः, मौनेन ब्रह्मः | [इस सबसे ] यही कहा है कि “मानसे संसारकी प्रति. 
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अभाइनादिभोगेषु भावो मान इति स्मरतः । | होना “मानर कहा गया है तथा मौन त्र सकी | 
भानन्दसुसग्राहिेुमोनमिति स्मृतम्‌ ।इति।४९। | ग्रसिका कारण है--ऐसा कशा है ॥ etü | 
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हनेसे मोक्षका अभाव 
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५८ श्रीसनत्सुजातीये सशांकरभाष्ये 


श्रीहि मानाथसंवासात्‌ सा चापि परिपन्थिनी । 
ब्राह्मी सुदुलभा श्रीहिं प्रज्ञाहीनेन क्षेत्रिय ॥ ४२ | 
मानसमबन्धी विषयोंमें रहनेसे उक्ष प्राप्त होती है, परंतु वह भी कल्याण-मा्गकी तो बिरोधिनी ही है | 
क्षत्रिय ! ज्ञानहीन पुरुषको ब्राह्मी लक्ष्मी तो अत्यन्त दुर्लभ ही है ॥ ४२ ॥ 
हे क्षत्रिय ! मानार्थसंत्रासान्मानविषयसंबासा- | दे क्षत्रिय ! मानार्थसंवाससे--मानसम्बन्धी Rs 


TUA रहनेसे अर्थात्‌ मानविषयक प्रपश्चमें विचरनेवाठे यानी 
न्मानगोचरे प्रपञ्चे वतमानस्य स्वरापच्चन्नादि- | s पत्र एवं अन्नादिके साधनभूत कर्मोका अनु 


साधनभूतं कमोनुतिष्ठतो विषयविषान्धस्य श्रीहिं | करनेवाले विषय-विषान्ध पुरुषको लक्ष्मी ही मिलती है 
भवति । सा चापि श्रीः परिपन्थिनी श्रेयोमार्गबिरो- | d 3€ vr भी परिपन्थिनी अर्थत रयम 

E विरोधिनी ही है | जैसा कि मोक्षधर्ममें भी कहा है... 
थिनी | तथा च मोक्षपर्म-- '्रामके भीतर रहनेमें जो राग होता है, यह dis 
रस्सी ही है | पुण्यात्मा लोग इसका छेदन करके PH 
निबन्धिनी रज्जुरेषा या ग्रामे बसतो रतिः। | जत ह हित पुदीत जग सता आ 


Saai सुकृतो यान्ति नेनं छिन्दन्ति दुष्कृतः।।इति। | कर पाते ।? 


_ c c MCCC EL या Co-——Á—— M — A "a आता अत Ko m हक -— - बहता पार -- 


य एवं भ्रियामिभूतो qe: सन्‌ विषयेषु अब-| जो इस प्रकार ठक्ष्मीके चंगुलमें फॅसकर आवी 
तते तेन प्रज्ञाहीनिन विद्याहीनेन ब्राह्मी त्रह्वानन्द- | 997 RN प्रदत्त होता है, उस प्रज्ञाहीन यानी qe 
९ न हीन पुरुषको ब्रा्ी--ब्रह्मानन्दरूपा लक्ष्मी अत्यत 

क्षण $ TSA © ~ n o0 C. च्य ES 
हिका भी EST तया च ण्यग दुल्भ हैं | ऐसा ही हिरण्यगर्भसंहितामें कहा है--/जो 
या नित्या चिद्घनानन्दा गुणरूपविवर्जिता । नित्य, चिद्घनानन्दखरूपा तथा गुण और रूपसे रहित 
आनन्दाख्या परा शुद्धा ब्राह्मी श्रीरिति कथ्यते ॥इति। & वह आनन्द नामवाली परमशुद्धा ब्राह्मी श्री क | 


aid जाती है |? किंतु वह है बड़ी दुर्लभ--वह gT | 
सा च सुदुलेभा श्रवणायापि न श 
या | तथा | जे भी मिळनी कठिन है । जेसा कि श्रुति कहती ह- | 


ex त्वा Ce. बहुभियों | 
च खात; श्रवणायापि WEBB न लभ्यः? | “जो वहुतोंको तो सुननेके लिये भी मिळनेवाळा नहीं है | 
इंति ॥ ४२ ॥ इत्यादि || ४२ I | 


— ge n s 


नाझी लक्ष्मीमें प्रवेश्के द्वार A 

इदानीं eta दर्शयति--- | अव ब्राह्मी tinn दिखलते हैँ” |. 
डाराणि सम्यक्‌ प्रवदन्ति. सन्तो बहुप्रकाराणि दुराचराणि । 
सत्योजेवे हीदेमशोचविद्याः - षण्मानमोहप्रतिबन्धकानि ॥ 930 | 


É- e l 5 प्रवेश करनेके ] अनेक प्रकारके इश्च द्वारोंका सम्यक प्रकारसे वर्णन करते हैं । प! |. 
TUM à 1 y a और विद्या-_ये छ: गुण मान और मोहके प्रतिबन्धकः 8 ॥ ४३ ॥ GENE 


म्कुमसंवादे'्ीसनस्सुजांतीचे EN aa: ॥ १ ॥ 


= 
LP 
^ SEN = 


p 


डितीयोऽभ्यायः 


द्वाराणि ब्रह्मलक्ष्मीमवेशद्वाराणि सन्तः सम्यक्‌ | संतजन een प्रवेश करनेके अनेक प्रकारके 7 
बहुप्रकाराणि दुराचराणि दुःखा- | इचार कठिनतासे आचरण किये जानेवाळे दारोका 
प्रवदन्ति Ac LN s [वर्णन करते हैँ । वे द्वार कौन-से हैं : [ इसपर कहते | 
चरणानि | कानि तानि १ सत्पाजेबे-सत्यं | है] 'स्यार्जवे- “सत्य” अर्थात्‌ प्राणियोके लिये 
प्यार्थभापण मूतहितँ च । आर्जवम्‌, अकौटिल्यम्‌। | दितकर और यथार्थ भाषण, आर्जव- अकुढिकता 
करण ला य 'ही? न करनेयोग्य कार्यके करनेमें संकोच होना, 
हीः, अकायकर 1 २ l! : QA | ८दमशौचविद्या:'-- अर्थात्‌ 'दमः-अन्तःकरणकी शान्ति, 
अन्तःकरणो परतिः । बहिःकरणोपरतिरिति केचित्‌ | वित्रयोंसे उपरति; किसी-किसीके मतमें बाह्य करणो . 
2. विद्या वरहाजिया । परेता | ( नेत्रादि इन्द्रियों ) की विषयोंसे उपरतिः 'शौच-- . 
Ad कदमषप्रक्षालनप्‌ । विद्या ब्रह्मविद्या । पडे i is | 
शच ET E था RT । पडता मलिनताका मार्जन तथा “विद्या---त्रह्मविया | ये छः 
मानमोह प्रतिबन्धकान ॥ ४२ ॥ गुण मान और मोहके प्रतिबन्धक हैं ॥ ४३ ॥ 
— e ARS न E 


इति श्रोसत्परमदसपरिव्राजकाचायंश्वीगो विन्द भगवरपूज्यपादसिष्यश्रीशंकरभगवतः कृतो 
सनरसुजातीय॒भाष्ये प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 


द्वितीयोऽध्यायः । 
मौनविषयक प्रश्‍न N 
अयं मानस्येत्यादिना मौनमाहात्म्यं प्रदर्शितं | “अयं मानस्य' इत्यादि रठोरकोसे दिखळाये गये 
श्रत्वा STE श्तराष्ट्र--- मौनके माह्वात्पको सुनकर धृतराष्ट्रने कहा-- 


ani उवाच--- 


कस्यैष मौनः कतरन्नु ui प्रबृहि विद्वन्निह मौनभावम्‌ । 
मौनेन बिद्वानुपयाति मौनं कथं सुने भौनमिहाचरन्ति॥ tl 
राजा धृतराष्ट्र बोळे--यह मौन किसे होता है और किस प्रकारा M. है ! हे विद T = 
मौनका खरूप वर्णन कीजिये । क्या विद्वान्‌ [ वाणीके ] मौनद्वारा मोन (तह) का गा उ chu e 
हे मुने ! इस ढोकमे लोग किस प्रकार मौनका आचरण करते है! ॥ १ ॥ BE 
कस्य REIA dq पूर्वाक्तो वागाझ्युप रतिठक्षणो 
मोनो भवति? कतरन्नु एतयोरसम्भापगात्मखरूपयो 


RRT? ॥-१ ॥ 
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६० श्रीसनत्सुजातीये सशांकरभाष्ये | T 
Marra VUA EE 


i मौनका लक्षण | 
` एवं पृष्ट; प्राह भगवान्‌ | इस प्रकार पूछे जानेपर भगवान्‌ सनत्सुजातने E 
सनत्सुजात उवाच-- 
यतो न वेदा मनसा सहेनमलुप्रविशन्ति ततः स मौनम्‌ । 
यत्रोत्थितो वेदशब्दस्तथायं स तन्मयत्वेन विभाति राजन्‌ ॥ २॥ 


श्रीसनत्सुजातजी बोले- है राजन्‌! क्योंकि मनके सहित सम्पूर्ण वेद इस परमात्मामें प्रवेश नहीं कर सके 
इसलिये यही मौन है । जिस ( संवेदनसंज्ञक अर्थ ) में वाचकरूपसे वेद? शब्दका प्रयोग हुआ B, वैसा du 
परमात्मा है और तद्रूप ही यह अनुभव मी होता है || २ ॥ 


यतो यसाद्वेदा मनसा सह एनं परमात्मानं | क्योंकि मनके सहित वेद इस परमात्मामें अनुप 
नानुप्रविशन्ति । तथा च श्रतिः--“यतो जशा शसक, श्वि यह (परमा | 
निवतन्ते, अग्राप्य मनसा सह! इति । ततस्तस्मादेव 
कारणात्‌ स एव वाचामगोचरः परमात्मा मौनम्‌ | 
यद्येवं किंलक्षणस्तहिं परमात्मा ? तत्राह--यत्रो- 
त्थितो वेदशब्दः-यसिन्नर्थे निमित्तभूते ag- 
त्थितो वेदशब्दः, शास्रादिकारणं ब्रह्मेत्यर्थः । 
अथवा यसिन्‌ संवेदनाख्ये उत्थितो वाचकत्वेन 
प्रयुक्तो वेदशब्द इत्यथः | तथा वेदशब्दप्रतिपाद्य: 
सविद्रूपोऽयं परमात्मा | 
यदि वाचामगोचरः परमात्मा, कथमेतदव- 
गम्यते संविद्रूप! परमात्मेति? ! तत्राह--स परमात्मा 
तन्मयत्वेन ज्योतिमेयत्वेनेवासाक विभाति राजन्‌ । 
एवमेवासदलुभवो नात्राविश्वासः कर्तव्य इत्यर्थ! | 
अथवा शुतिस्मृतीतिहदसपुराणादिषु ज्योतिर्मयत्वेन 
मीयते | तथा च gA: --'तददेवा ज्योतिषाम्‌ 
अन्तःशरीरे ज्योतिर्मयो हि शुभ्रो यं पञ्यन्ति 
क्षीणदोषा यतिजन देखते हैं |? इत्यादि | तथा भगवान्‌ भी 


' इति | तथा च भगवान-- 
— ज्योतिषामपि वजयो दिम E हैं--“बह ज्योतियोंका भी ज्योति और 
E e. स्तमस; परग्मुच्यते॥इति॥२॥ अतीत कहा जाता है? 


FE कह. 
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जैसी कि श्रुति भी है---“जहाँसे मनके सहित वाणी न 
पहुंचकर Se आती है |? अतः इसी कारण वाणीका 
अगोचर वह परमात्मा ही मौन है | 


यदि ऐसी बात है तो वह परमात्मा कैसे eu 
वाळा है ? इसपर कहते हैं---जहाँ अर्थात्‌ अपने 
निमित्तभूत जिस अर्थमें “वेद? शब्दका प्रयोग हुआ है! 
अर्थात्‌ ब्रह्म शाख्रादिका कारण है | अथवा यों समझे 
कि जिस संवेदनरूप अर्थमें उसके वाचकरूपसे dg 
शब्दका प्रयोग हुआ है [ वह परमात्मा है |। झ 
प्रकार यह “वेद” शब्दप्रतिपाद्य परमात्मा संविद्रूप है | 


यदि परमात्मा वाणीका अविषय है तो यह बैसे | 
जाना जाता E कि वह संवित्खरूप है ? इसपर कहते | 
हँ है राजन्‌ ! वह परमात्मा हमें तन्मय यानी ज्योति“ | 
खरूपसे ही प्रतीत होता है । हमारा अनुभव ऐसा ही 
है, अतः इसमें अविश्वास नहीं करना चाहिये-ऐसा | 
इसका तात्पर्य है । अथवा यों समझो कि श्रुतिस्मृति 
इतिहास एवं पुराणादिमें वह ज्योति:खरूपसे प्रतीत होता | 
है; जैसा कि श्रुति कहती है---'उसे देवगण ज्योति | 
का ज्योति बतछाते हे,” qe शारीरके भीतर थन | 
ज्योतिर्मय है, जिसे जिनके दोष क्षीण हो गये कै | 


प्रथमोष्ध्यायः 5 1 "कका T 


वैदाध्यायीकों पापका लेप होता है या नहीं ? 
इदानीं वेदस्वभावपरिज्ञानाय ग्राह धतराष्ट्र--| अब वेदोंका खमाव जाननेके लिये पृतराष्ट्रने पूठा-- 
तरार उवाच--- 
ऋचो यजूंष्यधीते यः सामवेदं च यो fms 
पापानि कुवेन्‌ पापेन लिप्यते न स ष्यते ॥ ३॥ 


धृतराष्ट्र बोळे--जो द्विज ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेदका अध्ययन करता है, वह पाप करनेपर उनसे लिप्त 
होता है या नहीं ॥ ३ ॥ 


यः पापानि कुवन्‌ आग्वेदादीनधीते स तेन | जो पापाचरण करते हुए ऋगादि वेदोंका अध्ययन 


९ करता है, वह उस वेदाध्ययनके द्वारा पवित्र ENT है या 
वेदाध्ययनेन पूयते न वा १ एतदक्तुमहसीत्यभि नहीं ! यह आप वर्णन कीजिये--.ऐसा इसका अप्य 


प्रायः ३ ॥ है॥ ३॥ JH 


——— sot 


वेदाध्ययन परापसे INÄ nm हे x 


: इस प्रकार पूछे जानेपर भगवान्‌ सनत्सुजातने : à 
एव पृष्टः प्राह भगवान्‌-- em I c 


सनत्सुजात उवाच- - 
नेनं सामान्युचो वापि यजूंषि च विचक्षण | 

त्रायन्ते कर्मणः पापान्न ते मिथ्या ब्रवीम्यहम्‌ ॥ ४ ॥ P. 
भीसनत्सुजातजी बोळे--हे परम चतुर धृतराष्ट्र ! मैं तुमसे झूठ नहीं कहता, इसे सामवेद, ऋगेद अथवा न कु : 
षेद कोई भी पाप-कर्मसे नहीं बचा सकते ॥ ४ ॥ मट = 
४ पि इ वदी betes. सान E E 

[ "न रक्षन्ति | न ते मिथ्या ब्रवीम्यहम्‌, एव- | ही है gd इसमें अविखास नहीं es 
तत्‌, नात्राविश्वासः कर्तव्य इत्यथः ॥ ४ ॥ । सात है ॥ ४॥ | coss . 


>> o ECCL 
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पाखण्डवृत्तिसे रहनेवाळे इस . पाखण्डीको वेद पापसे मुक्त नहीं कर सकते; बल्कि जिस प्रकार पंढ S ॥ | 
आनेपर पक्षी घोंसलेको छोड देते हैं; उसी प्रकार अन्तकाळमें वेद इसे छोड़ देते ५ ॥ 
न च्छन्दांस्येनं ब्ृजिनादधमाञ्ञार्तिकं | ईस अधीतमेद अर्थात, जिसने नदा अ 


* यावि धर्म्यः किया है, ऐसे इस मायावी--धर्मजी qu. 
पापकारिणमधीतवेदमधीतवेदार्थ मायाविन HAUT । भाखिकको जो माया ( कपट ) पूर्वक वरता ie 


जिनं मायया वर्तमानं मिथ्याचारिणं तारयन्ति न | अर्थात्‌ मिथ्याचारी है, वेद इजिन यानी पापे : 
रक्षन्ति | कि करिष्यन्तीति चेत्‌--यथा शहन्ताः तारते--वे [ पापके परिणामसे ] इसकी रक्षा हू 


ad mmi परि करते । तो फिर क्या करते हैं--जिस प्रकार B 
H सन्तो परित्यजन्ति ; ० SX ~ 
पक्षिणो जातपक्षाः सन्तो नीड स्वाश्रय ' | पंख निक आते हैं, वे पक्षी अपने आश्रयमूत ds 


एवं छन्दांस्यः्तकारे मरणकाले एन स्वाश्रयभूत को छोड़ देते हैं, उसी प्रकार अन्तकाल यानी मरण 
प्रजहन्ति परित्यजन्ति, न पुरुषार्थाय भवन्ती- | अपने आश्रयभूत इस पापीको वेद छोड देते हैं; क| 
em ॥ ५ ॥ | | वे इसके पुरुषार्थके साधक नहीं होते ॥ ५॥ 


rE 


वेदाध्ययनकी उपयोगितायें धतराष्ट्रकी शङ्का 


` एवपुक्ते प्राह धृतराष्ट्र -- | इस प्रकार कहे जानेपर धृतराष्ट्रने कहा-- 
शतराष्ट्र उवाच-- | ॒ 
न ja A; ag शक्ता विचक्षण। |. 
अथ कस्मात्‌ प्रलापोऽयं ब्राह्मणानां सनातनः॥ | 


श्॒तराष्ट्र बोले- हे विट्‌ | यदि वेद वेदवेत्ताकी रक्षा करनेमें समर्थ नहीं हैं तो इनके वित्रयमें बरह्म 
ऐसा सनातन प्रलाप--प्रवाद क्यों है ? ॥ ६ ॥ | | 
'कर्मोद्यें! (२० १ छो० १ ) इत्यादिना “कमेदिये इत्यादि इछोकसे नित्य एवं काम्य को f | 
नित्यानां काम्यानां च पित्लोझादिग्रापिहेतुलेन | ता दिकी प्रातिके देतसे We a 
पर तयात ra दती I A कारण तया m ९5 
Eum EM दशितत्वात्‌ प्रतिषिद्धस कमणो प्रतिधिद्र कमको भी अनर्थका हेतु बतछानेकै i 
नरकहेतुत्वेनानथहेतुत्वस्य a दशितत्वातू, न | यदि वेद वेदवेत्ताकी रक्षा करनेमें समथ E. े 
बेदा वेदविदं त्रातुं शक्ताश्वेत्‌, अथ कस्माद्वेतोरयं नि tue i | vr आ डि ib 
प्रताप! सनातनश्चिरन्तन इत्यर्थः । संसारानर्थ- A है ^ T. t = | 
तलेन चेदाध्ययनतदरथ Ret अनर्थके dg होनेके कार 1g 
TORUM sr दार्थका विचार तथा वेदबिहित कमक ९% || 
E t नहीं करना चाहिये ॥ ६ ॥ 
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É उक्त agal निरसन 
भवेदर्म e प॒एव वेदाथ; स्यात, | यदि वेदका तात्पर्य यही होता तत्र तो अबश्य 
अन्य एव ख (4: परमपुरुषाथा सोक्षाख्यो 7€ प्रलाप हो सकता था; परंतु वेदका तातपर्यभूत 


ES उनका 
४ उत्यात्तिाधनज्ञानसाधनान्तःकरणशुद्विाधनत्वेन य जो कमंसमूह और उपासनाएँ हैं, उनका वेद 
| प्रतिपादवत्व तो मोकषप्रा्िके साधन ज्ञानकी साधनभूता 


| पारम्पर्येण पु GUAMI PINATA | | अन्त:करणकी gf साधन होनेसे परम्परासे ueni: 
| तथा RAAH परमात्सान, परमपुरुपाथ , खरूप होनेके कारण है | ऐसा ही अर्थात्‌ उस परमात्माको 
दशयति पेद je परम पुरुपार्थरूपसे वेद प्रदर्शित करता है 
अनन्दा नाम ते रोका अन्धेन तमसाऽऽवृताः | ¦ भरे आनन्दशून्य लोक घोर अन्धकारे व्याप्त हैं | जो 
तांस्ते प्रेत्यामिगच्छन्त्यबिद्वांसोऽबुधा जनाः।इति। अज्ञानी और मूढ पुरुष हैं, वे मरकर उन्डींको प्रात होते हैं p 


TSI ४ > 3 ७ ss TS जी 


| 

| 
खर्गादिलोकानामपुरुपाथत्वसनानन्दात्मक- | अशक्ञानीके वित्य होनेके कारण खर्गादि लोकोंका 
तमविद्यावद्विपमत्वेन दशयित्वा, अपुरुपार्थल और आनन्दशन्यत्व प्रदर्शित कर यह 
आत्मान॑ चेद्विजानीयादयमसीति पूरुषः | जीत आत्माको “यही में है? ऐसा जान जाय तो फिर 
किमिच्छन्कस्य कामाय शरीरमलुसंज्वरेत्‌ ॥ | तिस रा और किस कामनासे शारीरके emi] 
इत्यात्मविद! gasaat qui पीछे अपनेको संतप्त करेगा ! इस वाक्यद्वारा आमे्ता 
y १ 


s T i TR की कृतकृत्यता दिखलाते हुए, फिर “यहाँ रहते हुए ही 
इदेव सन्तोऽथ Ranga न चेदवेदीन्महती | : 33 


i BS हमें उसे जान लेना चाहिये | यदि हमने उसे न जाना 
नष्ट, । OESIESORNIR भवान्त, अथतर | S बड़ी हानि होगी | जो इसे जानते हैं, वे अमर हो 


दुःखमेवापियन्तिः || इत्यात्मविदो5्सतत्व्राप्ि | आते हैं तथा उनसे मित्र तो दुःख ही पाते हैं” इस 
निस्मावद आत्मविनाशमनथप्राति च | श्रृतिसे आत्मवेत्ताको अग्रृतत्वकी प्राति और अनारको 
दशायत्वा, आत्मनाशरूप अनर्थकी प्राप्ति दिखाकर “जिस समय 
यदेतमनुपञ्यति आत्मानं देवमञ्जसा | | और भविष्यतके नियामक इस eme साक्षात्‌- 
gA देख लेता है तो फिर उससे दूर नहीं होता? 

इत्यादि वाक्योसे उसके खरूप, उस वस्तुके साक्षात्कार 
और उस साक्षात्कारके AR बार-बार प्रदर्शित कर 


ईशानं भूतभव्यस्य न ततो बिजुगुप्सते ॥ 
रै्पादिभिवोक्येस्तत्खरूपतद्थतद्दशनतत्फलानि 
भूयो भूयो दर्शयित्वा, 'कथमेनं मकरादिभि 
भूयो दशयित्वा, 'कथमेने मकरादिभिः न्ते. मम्ले सात शात NN 
खिरागादिभिरितस्ततः समाङृष्यमाणं विषयाभिभूत 3 Mu s E 
पापकारिए quiae c 
| पकारिणं मोक्षयित्वा परमपदे परमात्मनि न्द | न मुक्त करके किस प्रकार परमपद UE | E 
| A मोक्षाख्ये स्थापयिष्यामि' इति मत्वा पर्णानन्दमय dem खाराज्यपर स्थापित कळे ! moe 1 
| साधनज्ञानसाधनविविदिषासाधनत्वेन यक्षा | उसकी प्राप्तिक साधन ज्ञानकी साधनभूता जिज्ञार के p. : d 
षिनियुङ्क्ते- dd वेदानुवचनेन त्राह्मणा | साधनरूप यज्ञादिका भी उस इस आममतत्वको E o | c | 


पिविदिपन्त | वेदाध्ययन, यक्ष, दान, तप ओर उपत्रासद्वारा जाननेकी | 
| यज्ञेन दानेन तपसानाशकेन॥ E र 
CC-0. Mumukshu Bhawan Vara इच्छा, करते m इस ATERI बेद दिग्दर्शन कराता है. । 
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६४ श्रीसनत्छुजातीये सशांकरभाष्ये 


' तस्मात्‌ — eem ददप पी इलत । | m शे के कला व 


पुरुषार्थल है । स्वर्गादि अन्य qum ¬ | 
इतरत्र तु पुनः स्वगोदो स्येनयागादीनामिवा- | ह्येनेपर तो संसारूप अनर्थके ही त होने 2 


पुरुषार्थखम्‌, संसारानर्थहेतुत्वात्‌ | तथा च Wem आदिकी भाति genie 


श्रुतिः-- 
“प्लवा होते अच्ढा यज्ञरूपा 
अष्टादशोक्तमवरं येषु कमे । 


एतच्छेयो येऽमिनन्दर्ति मूढा 
जरामृत्यू ते पुनरेवापि यन्ति QU इति) 


यस्मादेवं मोक्षतत्साधनप्रतिपादकत्वेन संसारा- 


नर्थनिवत्तिहेतुत्वै वेदानाम्‌, तस्माद्देदा वेदविदं 
त्रातुं शक्ता एवेत्येतत्सवमभिग्रेत्याह होकत्रयेण-- 


तत्र प्रथमेन नित्यापरोक्षं परमपुरुषार्थं परमा- 
त्मानं दशयति 


सनत्सुजात उवाच 
तस्यैव नामादिविशेष रूपैरिदं 
निर्दिरिय सम्यक्‌ प्रवदन्ति 


( ज्ञानसे निम्न कोटिका होनेके कारण i र 


अवर ( निकृष्ट ) कर्म आश्रित कहा गया है, ३ / 
ये [ सोलह ऋत्विक्‌ तथा यजमान और t 
पत्नीरूप ] यज्ञके अठारह साधन अनित्य तश्र 
गये हैं. । जो मूढ श्रेयरूपसे इनकी प्रशंसा 

है, वे फिर भी जरा-मरणको ही प्राप्त होते है, n 
श्रुतिका भी ऐसा ही कथन है | | 


क्योंकि ऐसी बात है, इसलिये मोक्ष और उसे 
साधनोंका प्रतिपादक होनेसे वेद संसाररूप अन्य 
निवृत्तिके कारण हैं | अतः वेद वेदवेत्ताकी रक्षा करें 
समर्थ हैं ही--यही सब उद्देश्यमें रखकर आगोके तै 
इलोकोंसे कहते हैं| उनमेंसे पहले इछोकसे f 
अपरोक्ष एवं परमपुरुषार्थस्वरूप परमात्माका निक 
करते है 


जगद्गाति महानुभाव । 
वेदास्तद्विश्ववैरूप्यमुदाहरन्ति ॥ ७ ॥ | 


धीसनत्सुजातजी बोले--हे महानुभाव | उस परमात्माके ही नामादि विशेषरूपोंसे यह जगत्‌ भात | 


रहा हे । उस ( मायानिर्मित जगत्‌ ) कां निर्देश करके वेद उसके सम्यक्‌ ( वास्तविक ) रूपका वर्णन कते. ं 
है और [ मुनिगण ] भी उसे विश्‍वसे विपरीत स्वररूपवाळा | 


तस्येव परमात्मनो पत 


विशेषरूपरिद जगद्धाति हे महानुभाव | कथमेत- 
दवगम्यते तस्येव नामादित्रिशेषरूपैरिदं जगद्धा- 
तीति ! ईन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते? इति 
मायानिर्मितं बहुरूपं Aia तस्तव सम्यग्‌- 


E oras 
` सुमम्‌ तदेतद बरहपून मनपरमनन्तरमवाद्यमयमा- 


त्मा मा सर्वाचुभूरित्यनुशासन बनिभारत्यबुशासनमू' इति प्रवदन्ति 
चेदा Tt | ९ MAS उसीके (S करते B Vt 
x : EA | _ CC-0. Mumukshu Bhawan Varanas पनि वास्तविक, ESESSERT वर्णन करते d | - E E 


v p »- 
Re, 4 व्र कड * 


आत्मा है--ऐसी वेदकी आज्ञा है? इस शे * | 


MN - 


बतलाते हैं || ७ || 


हे महानुभाव | उस परमात्माके ही मायाकलित | 
नामादि विशेषरूपोंसे यह जगत्‌ भास रहा है | यह जग | 
उस परमात्माके ही नामादि विशेषरूपोंसे भास रा है-% | 
बात कैसे जानी जाती है १ क्योंकि ईन्द्र मायासे अनेक | 
होकर चेष्टा कर रहा है? इस श्रुतिसे उसके मायाजतित | | 
बहुरूपत्वका निर्देश कर “वह यह ब्रह्म कारण ade ET 5 
एवं अन्तरम्वाहाशूत्य B, सर्वातुभवरूप यह म | | 


| 


| 
NR — 
NM, 
S 
॥ 2 
f 
(कम 
a. 


TL domom स्ये 7 ह्मणो रूपे qd चामूर्त 


A e 
q' इत्यादिना तस्यव मूतामूतोत्मकमात्मबज्जगत्‌- मृत इत्यादि श्रुतिसे उसीके आत्मभूत मूत्तामूत्तात्मक 


qe निर्दिश्य तस्य सम्यग्‌ रूपम्‌ 'नेति नेति! 
हत्यादिना प्रवदन्ति षेदाः । तथा 'आत्मन 
आकाश) सम्भूतः’ इति वियदादिधरित्र्यन्त तस्यैव 
नदि श्य कोशोपन्यासयुखेन तस्येव सम्यग्रपर, 
(यतो बाचो निवर्तेन्ते, ANA मनसा सह! इत्या- 
दिना प्रवदन्ति वेदाः | तथा--'अधीहि भगव 
इति होपससाद’ इत्यादिना नामादिप्राणान्त 
तस्येव मायानिमित्तं जगन्निर्दिश्य ‘यत्र नान्यत्म- 
श्यति नान्यच्छृणोति नान्यद्विजानाति स भूमा' 
इत्यादिना तस्ये सम्यग्रपं भूमानं तमसः पारं 
स्वे महिम्नि व्यवस्थितं प्रवदन्ति वेदाः । 

न केवल वेदाः प्रचदन्ति, अपितु meus 
तद्‌ ब्रह्म विश्ववेरूप्यं विञ्वरूपविपरीतस्वरूपम्‌ 
उदाहरन्ति | तथा चाह भगवान्‌ पराशरः 


` मत्यस्तमितभेदं यस्सत्तामात्रमगोचरम्‌ | 


मनसामात्मसंवेद्यं तज्ज्ञानं ब्रह्मसंज्ञितम्‌ ॥ 


EM विष्णोः परं रूपमरूपाख्यमचुत्तमम । 
पिसखरुपवैरूप्यलक्षणं परमात्मनः ॥इति॥ ७॥ | बिधरूपसे विपरीत Sareat है! | ७ | 


—— OD 


श्वरार्थ कर्म भगवत्मातिका साधन है... 


रदानीमीश्वरार्थ पनुष्टी यमानानां तत्मापिसाधन- 


गं संसारानरथहेतुत्येनापुरुपार्थत्व च दर्शयति 


Ho सन्‌ ७० Ya १२, ९ 


द्वितीयो५घ्याय: 


इसी प्रकार TEE दो ही रूप हे--मूर्त और - | 


TAR वर्णन कर '"नेति-नेतिः वाक्यसे वेद उसके 
वास्तविक स्वरूपका वर्णन करते हैं तथा 'आमासे 
आकाश उत्पन्न हुआ? इत्यादि वाक्यसे आकासे लेकर 
वपन्त कोशोंका उल्लेख करते हुए उसीके 
कार्यका निर्देश कर 'जहाँसे मनके सहित वाणी, उसे न 
पाकर छोट आती है? इत्यादि बाक्यसे sdm 
सम्यक्‌ रूपका वर्णन करते हैं और “मात्रन्‌ | मुझे 
उपदेश कीजिये, इस प्रकार [ प्राथना करता हुआ ] 
गुरुके समीप गया? इत्यादि वाक्यसे नामसे लेकर 
प्राणपर्यन्त उसीकी मायासे उत्पन्न हुए SEEN | 
निर्देश कर “जहाँ कोई और नहीं देखता, कोई और | 
नहीं सुनता, कोई और नहीं जानता, वह भूमा है! 
इत्यादि वाक्यसे उसीके भूमासंज्ञक वास्तविक खरूपका, जो 
अज्ञानसे परे अपने खरूपमें स्थित है, वेद वर्णन २ 
करते हैं | ie 


केवळ वेद ही ऐसा नहीं कहते, बल्कि मुनिगण 
भी उस ब्रह्मको विश्वसे विपरीत रूपवाळा बतळाते हैं । 
जैसा कि भगवान्‌ पराशर कहते है 'जिसमे सव 
प्रकारका मेद शान्त हो गया है, जो सत्तामात्र, मतका * . 
अतिषय तथा स्वसंवेच है, वह ज्ञान दी प्रह कहलाता. 
का उत्कृष्ट रूप है । परमामाका dE स्वरूप = ; 


- 
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६६ श्रीसनत्छुजातीये सशांकरभाष्ये 
MM णम TR 
तदर्थमुक्त॑ तप एतदिज्या . ताभ्यामसौ पुण्यमुपैति विद्वान । 
पुण्येन पापं विनिहृत्य . पश्चात्‌ स जायत ज्ञानविदीपितात्मा ॥ ८ | 


उस ( ब्रह्म ) की प्राप्तिके लिये ही वेदने ये तप और यज्ञ बतळाये हैं. । उनके द्वारा यह विद्वान्‌ 
प्रात करता है और फिर पुण्यके द्वारा पापकी निवृत्ति कर वह ज्ञानसे देदीप्यमान हो जाता हे | ८ | 


यद्विश्वरूपविपरीतरूपं त्रह्म तद्थमुक्त वदन । जो विश्वके रूपसे विपरीत खरूपवाला ब्रह्म है 


z ज्या-- | उसीके लिये वेदने कहा है| क्या कहा है--कृच्छुचादा 
किम्‌ ! तपः-षच्छचान्द्रायणादि) इज्या | दि तप ओर ज्योतिषटमादि वह | यर : 


ज्योतिशेमादि | किं ततो भवतीति SW | क्ल इनसे क्या होता दै? उनसे अर्थात उन 3 
ताम्याम्‌ इज्यातपोम्याम्‌ असी विद्वान्‌ पूर्वोक्त- | और तपसे पर्वोक्त कर्मका विनियोग जाननेवाद्य य्‌ 
बिनियोगज्ञ ईश्वरार्थं कर्मौनुतिष्ठन्‌ YAIR | विद्वान्‌ ईश्वरके लिये कर्म करता हुआ पुण्यको प्रा 
प्राभोति कर्मजन्यापूर्वसंयुक्तो भवति । तेन = 

Hber z , | और फिर उस पुण्यसे पापका पराभवकर सम 
पुण्येन पापं विनिहत्य क्षपयित्वा पथ्चादुचरकाल कर्मोंकी निवृत्ति हो जानेपर ज्ञानसे देदीप्यमान हो 
स क्षपिताशेषकल्मषो जायते ज्ञानविदीपितातमा | जाता है अर्थात ज्ञानालोकसे युक्त सचिदानन्दादविै 
ज्ञनप्रकाञ्चितचित्सदानन्दाद्वितीयत्रह्मखरूपो भवति।|| त्रहाखरूप हो जाता है ॥ ८ ॥ 


—— io 


ज्ञानेन चात्मानमुपैति विद्वान्‌ न चान्यथा वर्गफलालुकाह्ली । 


अस्मिन्‌ कृतं तत्‌ परिगृह्य सर्वमसुत्र भुङक्ते पुनरेति मार्गम्‌॥ ९ ॥ 


विद्वान्‌ ज्ञानके द्वारा ही आत्माको प्राप्त करता है, अन्य प्रकार नहीं | इन्द्रियवग सम्वन्धी फलोंका इच्छु 
होनेपर तो वह इस लोकें सम्पूर्ण यज्ञादि कमोंको प्रण कर परलोकमें उनका फळ भोगता है ओर शि | 


संसारमार्गको प्राप्त हो जाता है ॥ ९ ॥ 


ज्ञानेन चात्मानं परमात्मानमुपेति प्राम्ोति | और ज्ञानसे वह विद्वान---अहवेता आला गर 


बिद्वानात्मवित्‌। अन्यथा पुनरीश्वराथ कर्मानबुप्ठाने- परमात्माको प्रात हो जाता है । नहीं तो, i 
नाक्षपिताशेषकरमषो ज्ञानी न भवति । तदा लिये कर्मानुष्ठान न करनेपर पापोंकी निवृत्ति न 


वर्गफठानुकाही इन्द्रियफठाबुकाङ्की खर्गादि-|काइक्षी--हन्दरयसम्बन्धी फोका हुक 
फ़लातुकाङ्ली सन्‌ असिन्‌ लोके कृतं तद्‌ यज्ञादिकं | खर्गादिफलका अभिलाषी होनेपर इस ढोकमे बिगे 
परिगृह्य सर्वेमयुत्र. परलोके तत्फलमुपञुङ्क्ते । | यज्ञादि समूर्ण कर्मोको ग्रहण कर परलोक 
ततः कर्मशेषेण पुनरेति मार्ग संसारमार्गम्‌ । | भोगता दै और फिर भोगकी सभा 


पुनः संसारमार्गको प्राप्त हो जाता है। जैत 
तथा च शुति!--'तसिन्यावत्सम्पातपरुषित्वायेत- श्रुति कहती है- “उस ( खर्गलोक ) में 


^ 
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होता है अर्थात्‌ कर्मजनित अपूर्वसे युक्त होता है 


कारण वह ज्ञानी नहीं होता | तब वह १ irai 


< 
a 


ष | 
b E 
i Sereni पुननिबतेन्ते इति ॥ ९ ॥ रहकर वे फिर इसी संसारमार्गमें लौट आते È ॥ 2 3 


द्वितीयोऽध्यायः AS 


ज्ञानी और अज्ञानीकी अपेक्षासे कर्मफलमे i mn = 


4 वि याक मणां फल्वेषम्यमाह 2 अब ज्ञानी ओर आज्ञानीकी अपेक्षासे कर्मफलकी 
ईदा बिद्वदविददपेक्षया कर्मणां teen विभिन्नता बतळाते हैँ - | 


sug तपस्तप्तं फलमन्यत्र भुज्यते । ` 
ब्राहमणानां तपः स्वृडमन्येषां तावदेव तत्‌ ॥ १०॥ 


इस लोकमें जो तप किया जाता है, उसका mbi फल भोगा जाता है; किंत अह्मवेत्ताओंका तप 
अत्यन्त समृद्ध होता है, जब कि और सबके लिये वह [ जितना किं शात्रोमें बताया गया है ] 
उतना ही रहता है ॥ १० ॥ 


असिन्‌ लोके थत्‌ तपस्तप्तं फलं तस्य अन्यत्र, | इस छोकमें जो तप किया जाता है, उसका फळ 
अगुष्मिछ्लोके थुज्यत इति .तावत्‌ सर्वेषां समानम्‌ । | अत्रो भोगा जाता है यह बात तो 


समीके लिये समान है | किंतु त्राह्मण--त्रह्मवेत्ताओके 
ब्राह्मणाना ब्रह्मविदां पुनरयं विशेष:--तपः 9E | क्षय इतनी विशेषता है कि उनका तप स्वृद्ध-- 


अतीवसमृद्धं भवति फलवृद्विहेतुभवतीत्यथ! । | अत्यन्त समृद्ध यानी फछकी वृद्धिका हेतु होता है | 
तथा च श्रुतिः--'यदेव विद्यया करोति भ्रद्धयोप- | ऐसी ही श्रुति मी है-“जो कर्म विद्यसे श्रद्वासे 
निषदा तदेव वीर्यवत्तरं भवतिः इति। और ज्ञानपूर्वक किया जाता है, वह अधिक वीर्यवान्‌ 


E देब होता है? तथां अन्य जो अनासज्ञ विषयी लोग है, 
मनात्मांवदा वषायकाणा तावदव TA उनका वह कर्म उतना ही रद्दता हैं, वह समृद्ध नहीं 


समृद्धं भवति; ep कर्मणो यत्फलं भृतं | होता । तातर्य यह दै कि निस कर्ममा जोफp | 
तावन्मात्रफलसाधनं न फलसमृद्विहेतुमव- | सुना गया है, वह उतने ही फल्का साधक होताहै-- | 


NII 
COGS 


तीत्यर्थः ॥ १० | फलकी बृद्धिका हेतु नहीं होता || १० ॥ 
तप केवल कैसे होता है? | 
दमा इतरा | ल इते कश 


छतराष्ट्र उवाच — 


कथं समृडमत्यर्थं तपो भवति de E चा 
सनत्सुजात तद्‌ akg कथे विद्यामहं प्रभो॥ ११ M ug e 
M TIE बोले--हे सनत्सुजातजी | अत्यन्त समृद्ध तप केवल कित प्रकार होता है हे ie प्रभो NE. 


R बात fig प्रकार जानू ! आप इसका वणन कीजिये ॥ १९ ॥ 
ऋज्वेतत्‌ ॥ ११॥ | यह शेक सर है ॥ ११ ॥ 
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6 
SENS स्लोकः ॥ १३॥ | इस ३छोकका अर्थ स्पष्ट है || १३ ॥ 
| | —Ó QOO 
| - तपे दोषोंके विषयमें प्रश्न 
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६८ श्रीसनत्खुजञातीये सशॉकरभाष्ये 


` निष्कल्मष तप केवल होता है 
एवं पृष्टः ग्राह भगवान्‌ सनत्सुजातः-- | इस प्रकार पूछे जानेपर भगवान्‌ सनत्पुजातने g | 


सनत्सुजात उवाच-- | n | 
निष्कल्मषं तपरत्वेतत्‌ केवलं परिचक्षते । 
एतत्समृदमत्यर्थ तपो भवति. नान्यथा ॥ १२॥ 


ओ- थ्रीसनत्खुजातजी बोले-जो तप निर्दोष होता है, वह केवळ ( झुद्ध ) कहा जाता है । इस प्रकारका. 
तप अत्यन्त समृद्ध होता हवै, और किसी प्रकार नहीं || १२ ॥ 


यदेतन्निष्करमषं तपः, तत्केवलं परिचक्षते। यह जो निर्दोध तप है, वह केवळ कहलाता है, : 
केवल बीजमित्युक्तम्‌ | सर्वस्यास्य प्रपञ्चस्य बीजं | 77 यानी वीजरूप कहा जाता है । जो इस समू 


व प्रपञ्चका बीज यानी कारण B, वह “केवल? कहा गया 
निमित्तं यत्तत्केवलमित्युक्तमू । आहोशना-- | है | जना ( शुक्रजी ) कहते हो तरव qid 


'गुणसाम्ये खितं तसं केवलं त्विति कथ्यते। | साम्यावस्था होनेपर स्थित रहता है, वह duet 
केवलादेतदुदूभूत॑ जगत्सदसदात्मकम्‌ ॥ | जाता BI यह सदसद्रूप जगत्‌ उस eÀ है 


ति तट परत दतं qui v _ | उत्पन्न हुआ है |? वह यह केवळ तप ही असत 
॥ EN तद्‌ एतदेव केबलं तप SEA S समृद्ध होता है, अन्य प्रकारका नहीं | अर्थात्‌ बिस | 
भवति नान्यथा । यदा निष्करमषं न भवति | समय यह्‌ निर्दोष नहीं होता, सदोष होता है, उस 


सकर्मषं स्यात्तदा समृद्धमत्यथ च न भवति ॥ १२॥ | समय अत्यन्त समृद्ध भी नहीं होता || १२ ॥ 


ec 
एतदेव प्रशंतति-- | अब इसीकी प्रशंसा करते है - 
| तपोमूलमिदं ud यन्मां पृच्छसि क्षत्रिय । 


तपसा Aa: परं ्रमृतमाप्नुयुः ॥ १३॥ 


है क्षत्रिय | ga मुझसे जो कुठ पूछते हो, वह सब तपोमूलक ही है । तपके द्वारा ही वेदवेत्ताओंग | 
परम अमृतत्व प्राप्त किया है || १३ ॥ | 


: डितीयो ऽध्यायः } 


TT SS घळ” ०७७७७ agri 
SF INP Sf a PP uU IP IIa aa Part 


gaug उवाच-- TU | 
कल्मषं तपसो aR श्रुतं निष्कल्मषं तपः | 
सनत्सुजात येनेदं बिद्या गुह्यं सनातनम्‌ ॥ १४॥ 


gag बोछे- हे सनत्सुजातजी ! निर्दोष तपके विषयमें तो मैंने सुन लिया; अब आप तपके दोष 
बतलाइये, जिससे कि मैं इस सनातन गुह्यको जान सङ || १४॥ 


Safety 2000-70 


'निष्करमषं तपस्त्वेतत्केवलं परिचक्षते’ इति | हे सनत्युजातजी | “नो तप निदो होता है, द २ 
श्रुतस्य तपसः कर्मषं त्रूहि हे सनस्सुजात ! येन | केवल कहा जाता है? इस प्रकार जिसके विषयमें सुना | 
निष्कल्मपेण तपसेद शुद्य सनातनं ब्रह्माहं विद्या- | है आप उस तपके दोष वतराइयें, जिससे निदेत पकै | 
मिति ॥ १४ ॥ द्वारा मैं इस सनातन गुद्य ब्रह्मो जान सक । ११ | — 


——4d3-—1-9— 


तपके दोष, gaia और गुणोंकी गणना 


एवं पृष्ट; प्राह भगवानू-- - n 


angaa उवाच-- 


क्रोधादयो हादरा यस्य दोषास्तथा नृशंसानि च सप्त राजन्‌ | 
ज्ञानादयो द्वादश चाततानाः A गुणा ये विदिता द्विजानाम्‌ iud. 


थोखनत्खुजातजी बोले--हे राजन्‌ | जिस तपके क्रोधादि बारह दोष हैं तया सात तरास हैं और ज्ञानादि 
बारह गुण हैं, जो कि sre द्विजोंके गुणहपसे प्रसिद्ध हैं [--मैं इन समीका वर्णन करूगा ]॥ १५ N 


क्रोधादयो यस्य तपसो द्वादश दोषा! करमषाः, | दे राजन | जिस तपे कोथादि बार दोष है 


तथा नृशंसानि च सप्त हे राजन्‌! यस्य तपसो | तया सात तरास भी जिसके दोष हैं और शाल hi E 
Sese विस्तृत जो ज्ञानादि बारह गुण हैं, जोकि... 


Gib गुणरूपसे प्रसिद्द हैं, उन सभी गुण और दोगेंकी | 
वर्णन करूँगा- ऐसा इसका अभिप्राय है | १५॥ | 


| इस प्रकार पूछे जानेपर भगवान्‌ सनत्सुजातने 
| 
| 
| 
| 


दोपाः, तथा ज्ञ (नादयो द्वादश चातताना वित्तीय 
भाणाः शास्त्रे वेदशास्ने ये विदिता गुणा द्विजानां 
` तीनेतान्‌ गुणान्‌ दोषाश्च वक्ष्यामीत्यभिप्राय;॥१५॥ गै 
हः. i 


| दोषोंका वर्णन | 
कोधादीन्‌ दशयति "0020. Mumukshu Bhawan veranali cadi rig असित, के (s : 


ES 


रूपा; सदा बज्यो महागुणेन ब्राह्मणेन | ब्राद्मणा- क्रोधादि वारह दोषोंका सर्वदा त्याग करना चाहिमे। | 


७ 


मगत्रता- 


७० श्रीसनत्खुजातीये संशांकरभाष्ये 
क्रोध तिर हरिता eser मानशोकों साच 0 कामो लोभमोहौ विवित्सा कुपासूया मानशोको: स्पृहा च | 
del जुगुप्सा च. महागुणेन सदा बज्यो `  द्वादशैते नरेण ॥१ " 


क्रोध, काम, लोभ, मोह, विवित्सा ( वैषयिक सुखोंको जाननेकी इच्छा ), अकृपा, असूया, मान, शोक, "n 
इष्य ओर जुगुप्सा--महागुणी पुरुष ( ब्राह्मण ) को इन बारह दोबोंका त्याग करना चाहिये ॥ १६ || 


जो मारपीट और गाली-गलौज आदिका कारण है 
तथा जिसका कारण इच्छित वस्तुका नाश है, वह Py 
के प्रतिघातसे उत्पन्न होनेवाळा अन्तःकरण 
विक्षेप, जिसके चिह्न शरीरमें पसीने आने gn 
या कम्पनादि होने छगना है, “क्रोधश कहलाता है। | 
स्री आदिकी इच्छा होना wmv है |. 
दूसरेके धनकी इच्छा होना अथवा अफे | 
उपाजेन किये हुए धनका उचित स्थानमें उपयोग न 
कर सकना “ठोम' है | कतव्याकर्तन्यके विवेकका | 
अभाव 'मोह? है | वैषयिक रसोंको जाननेकी mum 
नाम “विवित्सा? है | emp निष्छुरताको कहते हँ । 
गुणोमें दोष निकालना अथवा दूसरोके गुणादिमे सहन: 
| न होना “असूया? है | अपनेको बहुत मानना | 
'मान' है | रोना और चिन्ता करना आदि जिसके 
चिह हैं तथा जिसकी शान्तिका कोई उपाय नहीं है-- | 
ऐसा अभीष्ट वस्तुके वियोगसे होनेवाळा जो अन्तःकरण: 
का उद्वेग है, उसे “शोक? कहते हैं । विषय-भोगी 
TIR नाम स्सृह्दा' है | दूसरोंकी सम्पत्तिको सहन | 
न कर सकना erp है । दूसरोंके गुर्णोको ठिपानेकी | 
ईच्छा अथवा बीभत्सता ( घृणा ) को (gw) | 
कहते हैं | 


क्रोधो नाम कामप्रतिघातादुत्पद्यमानस्ताडना- 


क्रोशनादिदेतुः, कामहानिहेतुकथान्वःकरणविश्षेपो 
गात्रस्वेदकम्पनादिलिङ्गः। कामः स्त्याद्यभिलाष; । 


लोभः परद्रव्येच्छा, आजिंतस्य खकीयख द्रव्यस्य 


तीर्थेविनियोगासामथ्यं बा | मोहः कृत्याकृत्य- 
विवेकशून्यता | विवित्सा विषयरसान्वेत्तमिच्छा | 
अकृपा निष्ठुरता | अश्या गुणेषु दोषाविष्करणम्‌, 
| परगुणादिष्वक्षमा वा | मान;-आत्मबहुमानित्वम्‌ | 


शोक; इ्टार्थ तियोगजोऽन्तःकरणविश्षेषो रोदन- 


-—À— 
-— ~ 


चिन्तनादिलिज्ञो5प्रतीकारविषयः । स्पृहा विषय- 
भोगेच्छा । ईषया: परश्रियामसहि्णुता | जुगुप्सा 
परणुणानपह्वोतुमिच्छा, बीभत्सा वा । - 

एते क्रोधादयो zug दोषाः, तपसः कल्मप- 


महागुण अर्थात्‌ ब्राणको तपके मळखरूप ह | 


नापर I ! गोग रै . चोक्तं | ] 
SSENT: खभावसिद्धः । तथा = आह्णोंका उत्कृष्ट गुणोंके साथ सम्बन्ध खभावसे ही d T 
ऐसा ही श्रीमगवानूने भी कहा है “गम, दमा 7 $ 


शमो | au 
NAUS’ 
५ 


द्वितीयो ऽध्यायः 


LUE EU — Hn 
अथवा महागुणो ब्रह्मप्राप्तिगुणस्तेन ्रहमप्रापि- अथवा महागुग- जिसमें AMET गुग हो, | 
उस ब्रहमप्रापिरूप महान्‌ गुणसे सम्पन्न qon इन | 
rr दोधींका सर्वदा त्याग करना चाहिये-ऐसा इसका तात्पर्य 
उक्त च नाममहोदथा है | नाममहोदध्िमे कहा है--“महानोंसे भी महात्‌ होने- 
: m के कारण ब्रह्म "महान्‌ है? ऐसा कहा गया È । अतः 
महान्‌ अति च प्रोक्तो महत्वान्महतामपि । | जो उसकी eos गुणसे सम्पन्न है, वह WEN — 
तत्माप्रिगुणसंयुक्तो महागुण इति स्मृत; | इति। | माना जाता 8? १६ ॥ 


sgia महाशुगसमन्वितेन सदा वर्जनीया इत्यर्थः । 


तेपां सदा बज्यत्वे हेतुमाइ- | ` उनके सदा त्याज्य होनेमें हेतु usui S— 
एकेकमेते राजेन्द्र मनुष्यं पर्युपासते । 
लिप्समानोऽन्तरं तेषां मृगाणामिव लुब्धकः ॥ १७ ॥ 

जिस प्रकार व्याध मृगोंकी घातमें रहता है, उसी प्रकार हे राजेश्वर ! ये दोष प्रत्येक मनुष्यको उसका . : 

कोई छिद्र देखनेकी इच्छासे घेरे रहते हैं || १७॥ co 
यथा मृगाणामन्तरं छिद्र लिप्समानो र्धान्बे- | जिस प्रकारमृगांका अन्तर यानी द्द पानेकी इच्ठासी 0D 

| X sm adi SA उनके ठिद्रान्वेषणमें तत्पर हुआ em उनका अनुगमन 
षणपरो लुब्धको सृगयुरनुवतते, यथा च fes dom 
jam n NUS K करता है और जिस प्रकार घात ठगनेपर उन्हे मार 
रष्वा तान्‌ हन्ति, तथा तेषां मनुष्याणां CUT | डता है,उसी प्रकार मनुप्योके दिद्धान्वेषणमें तत्पर हुए 
न्वेषणपरा एते क्रोधादय एकेकं मनुष्य परयुपासते। | ये क्ोधादि प्र्येक मनुष्यको घेरे रते द] | 

अथवा, मनुष्यान्‌ पर्युपासते, इति पाठः अथवा जहाँ मनुष्यान्‌ पर्युपासते” ऐसा पाठ है, वहाँ B 

bur x ऐसी संगति छगानी चाहिये कि उनमेंसे अछग-अळा प्रत्ये 

तसिन्‌, एकेकं थक्‌ प्रथक्‌ मलुष्यान्‌ पर्युपासत दोष मनुष्योंको घेरे रहता दै । तथा घात छगनेपर उन्हे. 
इति योजना । तथा छिद्रं लब्ष्वा तान्‌ भन्ति | | मार डालता है | अतः इनमेंसे एक दोष भी मनुष्यके 
तस्मादेतेष्वेकोऽपि दोषो विनाशकारणम्‌ । यस्मादेवं हिरण्यगर्भः —— 
तसात्सदा बज्यो इत्यर्थः । उक्तं च दैरण्यगर्मे-- | dias कहा भी दै--जिस i tet Ere = 
व्यघ्र और मुगादि पथिकके लिये उपद्रव करनेवाले होत 

'या पान्थस्य कान्तारे सिंहव्याप्रसगादय। । | ह उतत प्रकार तोत्र दुर्ग मलये RÀ wi नकारक | 


उपद्रवकरासतढत्‌ क्रोधाद्या दुर्गुण नणाम्‌॥इति।१७। | है! ॥ १७ ॥ 


सात gida वर्णन 


७२ श्रीसनत्सुजातीये सशांकरभाप्ये J 
EE त कत मरत का 

सम्भोगसंबिद्विषमेधमानो दत्तानुतापी कुपणोऽबलीयान्‌ । 
वर्गप्रशंसी वनितां aen एते परे सप्त RAET: ॥ १८ || 


विषयभोगमें ही मन-बुद्धिको छगानेवाछा, विषकी माति बृद्धिको प्राप्त होनेवाला, दत्तानुतापी, कृपण, अनीयान्‌ 
वर्गप्ररांसी ओर wu हेप करनेवाला---य अन्य सात नुृशसरूप & | १८ Il 
| सम्भोगे विषयसम्भोगे संविद्‌ बुद्धिरस्य बर्ततेस | _ सम्मोग अर्थात्‌ Ram dq बुद्धि है जिसके |, 
NS - उसे 'सम्मोगसंवित? कहते हैं। 'विषमेधमान;”- विषये | 
सम्भोगसंविद विपमेधमानः-विपमिव परेपास्‌ उप- | समान दूसरोके छिये उपद्रव करके बढनेवाद 
अथवा जहाँ (द्विषमेघमान:? ऐसा पाठान्तर है, वहाँ प्राणिये 
ति Ra यानी द्वेष्य कमे करके उसके 
इति पाठान्तरम्‌ । द्विषं दृष्य कमं कृत्वा प्राणिनां PAR अर्थ हा | रातत वी M: 
तद्द्वारेण एधमानः। दत्तालुतापी - यः पूव धर्म- | धर्मबुद्धिसे धनादि दान करके फिर ने क्यों दिया? ऐसा 
पश्चात्ताप करता है, वह «दचत्तानुतापी कहलाताहै | 
“कृपणः जो घनके थोड़े-से लेशमात्रका लाभ उठानेके | 
निति तप्तो भवति स दत्तानुतापी। कृपण!-यत्कि- | छिये छोमबश सब प्रकारका अपमान सहता है, वह 
चिदर्थळवलाभमात्र लोभात्सवोबमान सहते यः स | 'कृपणः हे । “अबलीयानः---शानरूप बढसे शून्य | 
कृपणः | अवलीयात्‌-ज्ञानवलवजितः । वर्गप्रशंसी- | प्रशंसी" इन्द्रिय-बर्ग ( यानी इन्द्रियसम्बन्धी भोगं । 


i. EE म प्रशंसा करनेवाला । ed ES करनेवाला अर्थात 
Rz t च द्वेष्टा, अनन्यशरणां | - 
रद्य । वनितां च इशा, अनन्यशरणा जिसका कोई और आश्रय नहीं है, ऐसी अपनी wid 


भायां यो द्रेष्टि । एते परे पूर्वोक्तेस्य;. क्रोधादिस्य; | जो द्वेष करता है ये पूर्वोक्त क्रोधादिसे भिन्न सत | 
सप्त नृशंसरूपाः॥ १८॥ c 20505 बृशंसरूप हैँ RE 


gd कृत्वा एधमानो qaa, अथवा द्विषमेधमान्‌ 


बुद्धया धनादिकं दत्ता पश्चात्‌ किमर्थमह दत्तवा- 


——— 


बारह. गुणाँका वर्णन 


gardi ज्ञानादयो द्वादश शुणा उच्यन्ते | अब ज्ञानादि बारह गुणोंका वर्णन किया जाता &- 


t 


ज्ञानं च सत्यं च दमः श्रुतं च अमात्सर्यं हीस्तितिक्षानसूया । 
| यज्ञश्च दान च घृतिः शमश्च सहाव्रता ठादश ब्राह्मणस्य ॥ १९ ॥ 
COMNIS, श्रुति, अमास्सर्य, ही, तितिक्षा, अनसूया, यज्ञ, दान, धृति और शम--ये ब्राह्मणके बर. l 
महात्रत है | १९ ॥ | 
d तर C. : Bl ides a सत्य--जीगेके हि ff 
ज्ञानं तत्वार्थसंवेदनम्‌ । सत्यं यथार्थभाषणं। . श 79 9i जानना a | 


E __मनका 
भूतहितँ च । दमो मनसो दमनम्‌। : हितकारी और यथार्थ भाषण, दम 
| मू उतम्‌ अध्यात्म करना, श्रत--अध्यात्मशात्रका श्रवण, अ 


em WI सवभूतेष्वसहमानता तदे- | गकर प्रति सहानुभूति न होना मात्सर्य ही 
भ्‌ SH | ही; MRR Dens (ही ४>5०न; कलज्ञे००य्रोगय कार्यवे 4 


——-——— काका 


द्वितीयोऽध्यायः 


Ee 
तितिक्षा इन्द्वसदिष्णता । अनसूया परदोपाना- 
विष्करणस्‌ 1 यशः -अग्निधेमादिः, RAIA | | न देखना, यज्ञ--अग्निष्टोमादि तथा पन्च a, 
दानं त्रा्मणादिभ्यो धनादिपरित्यागः | घृतिः आएगादिको पनाहि देन ब e "a DR z 
बिषयसंनिधावपी न्द्रियनिग्रह। | शम;- अन्त!- | हुए मीइन्दियोका दमन im c 

रणोपरतिः, बहिःकरणोपरतिरिति केचित्‌ । एते | की शान्ति तथा किन्हीं-किन्हींके मतानुसार बाह्य हक न 
ज्ञानादयो महात्रताः परमपुरुपार्थसाधनभूता | का दमन- थे ज्ञानादि महात्‌ बरत ब्राह्मणके डिये pe 
i o = पुरुषाथके साधनस्वरूप हैं | १९ || P 


mes 


तितिक्षा- दन्द्व सहन करना, अनसूया--दूसरोंके ८ ans 3 


J ` - 
CRC er 
: NV 


— Aag 


गुणोंकी रतुति 


` थे '्ञानाद्यो डादश m इति पूं | शानादयो द्वादश चातताना/ इत्यादि send P न 
जिनका पहले प्रस्ताव किया था, उन ( गुणों) का 

H णि ॥. र 3 ९. TU Mie 
प्रस्तुता।, ते TTTS । gaii गुणस्तुति करोति- वणन कर द्या गया; अब उन गुणोंकी स्तुति करते BÉ E *3 


XT OPES, 
त्रिमिद्वाभ्यामेकतो वाविमुक्ताः क्रमाद्‌ विशिष्ट मौनभूता भवन्ति ॥ २०॥ | 
जो पुरुष इन बारह गुणोंसे दूर नहीं खता, वह इस सम्पूण प्रथिवीका शासन करता है और जो सोसत Ms r i3 3 | 


का मळे 
LA 
S z 
+ iE 
i 


यस्त्वेतेम्यः पूर्वोक्तम्यो$प्रवसेत प्रवासं न | जो पुरू इनपो्तगुणोसेप्रवासनहींकरता-इनले दी 
करोति तरेव समन्वितो भवेत्‌, स सर्वामिमां एथिवी | समपन्न रहता है, वह इस समूर्ण धिका eee 


K प्रकष्टरू 
२"... 7. ७७ PED क) - 5% 


iw 
5 
लेता ! 
a 


यात्‌ प्रशारित, आत्मबश्यां करोति । य एतेषां | नासन करता है र्पो रे. अप बा 


मध्ये त्रिभिद्वाभ्याम्‌ एकत एकसाद्वा अवियुक्ता 
रतेषामन्यतमेनापि समन्विताः, त एते क्रमेण | जौ ग इनमेसे तीन, दो या एक युश 


ज्ञानिनो भूत्वा मोनमूता ब्रह्मभूता | है अर्थात्‌ इनमेंसे किसी भी गुणसे सम्पन्न न्न 
॥ २० ॥ विशिष्ट ज्ञानी होकर मौनभूत- ees jt | 


इदानीं दमदोपानाह इलोकत्रयेण-- 2 | 
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ळोकठ्वेषो;मिमानश्व विवादः प्राणिपीडनम्‌ । 
परिबादोऽतिवादश्च  परितापोऽक्षमाधृतिः ४ २२॥ 
असिडिः पापकृत्यं च हिंसा चेति प्रकीतिताः। 
एतैदोषैविमुक्तो यः स दमः सह्विरुच्यते॥ २३ ॥ 
दम अठारह दोषोंसे युक्त हो सकता है । इनके होनेपर दभसे प्रतिकूल आचरण होता É । अनृत, de. | 
( चुगली ), तृष्णा, प्रतिकूलता, तमस्‌ ( अज्ञान ), अरति; लोक, अभिमान, विवाद, प्राणियोंको पीडित कला, | 
परिवाद, अतिवाद) परिताप, अक्षमा, अधृति, असिद्धि, पापकर्म ओर हिंसा-ये दमके दोष बतळाये गये हे र्य 
इन दोषोंसे रहित है, उसीको सत्पुरुष «m कहते हैं ॥ २१-२३ II 
दमोऽष्टादशदोषःस्यात्‌, अष्टादशदोषसमन्वितो | दम अठारह दोषोंवाला हो सकता है अर्थात्‌ कू 


E Bes कृते | “रद दोषोंसे युक्त होता है | यदि कहो कि इनका 
ग्र d ` - 
भवति । किमेतेषां दोषत्वमिति चेत्‌, प्रतिकूलं कु दोपल बयो दे? [ तो कदते है के इनके क 


भवेत्‌। एतेषामन्यतमे कृते दमख् प्रतिकूल कृतं भवेत प्रतिकूल होता है अर्थात्‌ इनमेसे किसीके भी कखे ` 
केते ? अनृतम्‌ अयथार्थवचनम्‌। पेशुनं परदूषण- दमके प्रतिकूल आचरण होता है। वे दोष कौन-से हैं! | 


वचनम्‌ । तृष्णा विषयेप्सा | प्रातिकूल्यं सर्वेषां प्रति- | / LIS है] अन्ृत--असत्य-भाषण, पैन 

| दूसरोंके दोष कहना, तृष्णा-विषयोंकी छाल्सा,ग्रातिकृत्य- 
कूलता तमोऽज्ञानम्‌। अरतिः-अयथालाभसंतुष्टिः, | सकी प्रतिकूलता, तमसू--अज्ञान, RRA 
अथवा रति; ख्रीसम्भोगेष्वभिरतिः। लोकद्रेषो लोका- लाभमें संतुष्ट न रहना अथवा रति यानी eum 


x राग, छोकद्रेब--लछोकोंको उद्विग्न कर देना, अभिमान-- | 
नाग्नुद्वेगाचरणम्‌। अभिमानः सर्वेषामप्रणतिभावः | |__ ˆ 0. न स | 
सबके प्रति अविनयका भाव, विवाद---जनताके wu 


विवादों जनकऋलहाचरणम्‌ | प्राणिपीडनं स्वदेह- | कलह करना, प्राणिपीडन---अपने शरीरपोषणके व्यि | 


प्राणियोर्क परि 
पूरणाय प्राणिहिंसनम्‌ । परिवादः समक्षे परदूषणाभि- il हिसा करना, परिवाद--किसी अन्य पुरे 
दोष उसके मुंहपर कहना, अतिव्राद- व्यर्थ अधिक | 


भानम्‌। अतिवादी निरर्थकोऽतिप्रझापो। परितापो | ववाद करना, परिताप-्रथा दुःख मानना, अक्षम । 


बृथादु; खचिन्तनम्‌। अक्षमा इन्द्रास हिष्णुता। अध ति- सहन न्‌ कर सका, He | 
न्द्रया Ah प्रति [ चित्तकी | चञ्चलता, असिंद्वि-१% | 
िन््रियर्थु चपलता | असिङ्धिधर्मच्चानबैराग्याणाम्‌। | ज्ञान और वैराम्यकी [ प्राति न होना |, पापकः | 


पापकृत्य प्रतिपिद्वाचरणम्‌। हिंसा अविहितहिसा | | मेद आचरण करना, MER | | 
T हिंसा--इस प्रकार इतने ये दमके दोष बतला" | 
TIPP To दिभिर्दोषे E 
छ ठग अतित Saana- | E | जो गुण इन अनृतादि दोषोंसे रहित है; sd | 
मुक्ती यो गुण; स दम इति सद्धिरुच्यते | २१--२३।। 


सत्पु रुभांने | 
TIEN दम कहा है ॥ २१-२३ ॥ 
CC-0. Mumukshu Bhawan aE Digitized by eGangotri 


मदके दोष 
इदानीं मददोपानाह-- | अब मदके दोष बतलाते हैं--- 


मदोऽष्टादशदोषः स्यात्‌ त्यागो भवति षडविधः 
विपर्ययाः स्मृता ह्येते मददोषा उदाहृताः ॥ २४ li 


मद अठारह दोषोंवाठा हो सकता है तया त्याग छ; प्रकारका है । ये जो दमके दोष [कहे गये | हैं,वे 1 
ही अपने विपरीतरूपसे स्मरण किये जानेपर मदके दोष कहे जाते E || २४ ॥ ci 


मदोऽष्टादशदोषः स्यात्‌ त्यागश्च षड्विधो भवति मद अठारह दोषोंवाळ है तथा त्याग छ; प्रकारका 


विपर्ययाः स््ताः--एतेऽनृतादिहिंसान्ता ये दम- EUH "E E i Bee 
-5 A Est. : : स द्‌ दोषबतलाये गये ४ ये विपरीतरू! | qd 


दिरुपत्वेन gat मददोषा मदनाशकरा उदाहताः | | मदके दोष अर्थात्‌ मदका नाश करनेवाले कहे गये ह| . 


के ते ! सत्यापेशुनातृष्णाग्रातिकूल्यातमोऽरति- | वे ( मदके दोष ) कौन-से हैं £ सत्य, अपै्ुन, " 
| अतृष्णा, अप्रातिकूल्य, अतमस्‌ ( ज्ञान ), अरति (विप्रियो | 
लोकाह्ेषानभिमानाविवादाप्राणिहिंस।परिवादानति- | में राग न होना ), छोकसे दे न करना, अभिमान | 
शून्यता, अविवाद, प्राणियोंकी हिंसा न करना, परिवाद | 
वादा परितापक्षमाधतिसिद्धचपापकृत्याहिंसा इत्येते | न करना, अधिक बकवाद न करना, परिताप न करना, . 
क्षमा, धृति, सिद्धि, पुण्यकर्म और अहिँसा-ये सब मद: — 


ph y" 
An a 


ह रा eeu n का नाश करनेवाले कहे गे हैं॥ २३॥ ` | 


षडविष त्याग 
(= उपर कहा गया है कि त्याग छः प्रकारका 
त्यागो भवति qe frt! इत्युक्तम्‌ । तत्राह-- | मो उसके ब्य कहते है 


श्रेयांस्यु षडविधरत्यागस्तृतीयस्तत्र 


तेन दुःखं तरन्त्येव तस्सिस्यक्त जितं भवेत ॥ २१ ॥ 
कठिन ना कठिन I 


* यहाँ एक बात बड़े मार्केकी है- जिस प्रकार अक्षरको : E T पढ्ने पा 


पेशनादि दमके दोष हैं, उन्हींके विपरीत सत्य, अपैथनादि मदके aae ` 
I मकार सत्यादि मदके घा d Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized b by eGangotri - Cen 
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, त्यागेषु मध्ये तृतीयत्यागो दुष्करो दुःखसम्याद्यो | 70 UU तीसरा त्याग दुष्कर अर्थात्‌ कठिनतरे 
उपाजन किये जानेयोग्य है | उस तीसरे mk. | 
भवति | तेन तृतीयेन त्यागेन दुःखम्‌ आध्यात्मिका- | छोग आध्यात्मिकादि भेदसे बिभिन्न प्रतीत AS 


दिमेदभिन्नं तरन्त्येव तसिन्‌ त्यागे कृते सति | दु:खको पार कर ही लेते हैं तथा उस त्यागके कर S 


सब जित॑ भवेत्‌ ॥ २५॥ | सभी कुछ जीत छिया जाता है || २५ || 
त्यागषट्क दशयति | अव छः प्रकारका त्याग दिखळाते ह 


अहते याचमानाय पुत्रान्‌ वित्तं ददाति यत्‌ । 
इष्टापूर्त द्वितीय स्यान्नित्यं वेराग्ययोगतः ॥ २६ ॥ 
कामत्यागश्च राजेन्द्र स तृतीय इति स्मृतः । 
अप्रमादी भवेदेतेः स चाप्यष्टगुणो मतः ॥ २७ N | 
योग्य पुरुषके याचना करनेपर जो उसे पुत्र एवं धन देता है [ वह पहला त्याग है ]। दूसरा त्याग | 


i e 5 ~ — 
इष्ट और qi कर्म है; तथा हे राजेन्द्र ! वैराग्यके द्वारा कामनाओंका त्याग कर देना तीसरा त्याग qu 
गया हे | इनंके द्वारा पुरुष प्रमादशून्य हो जाता है | वह अप्रमाद भी आठ गुणोंवाळा माना गया है || २६-२७ 


ते | 

` अहते योग्याय याचमानाय पुत्रान्‌ वित्तं ददाति अरईईत- योग्य मॉगनेवालेको जो पुत्र और धन देता 
ARA त्यागद्वयं षण्णं मध्ये प्रथमम्‌ । इष्टापूर्त है, वह यह दो प्रकारका त्याग छ; प्रकारके सग 
द्वितीयं un t3 EN पहला है | इष्टापूत दूसरा त्याग है | इष्ट--जो दान 

यि सयात्‌--इष्टं रोते कर्मणि यदू दानम्‌ | | श्रौत कर्ममें दिया जाता है और पूर्त-स्मार्तकर्ममें दिया 
पूतं सातें कर्मणि | इष्टं देवेभ्यो दत्तम्‌, qd जानेवाला दान | कोई-कोई ऐसा भी अर्थ करते हैं कि 
पितृभ्य इति के Bu Ee Rus देवताओको दिया हुआ दान (pus कहलाता है और 
म | C नित्य वराग्ययोगतो | पितरोंको दिया जानेवाला धूर्तः | फिर सर्वदा वैरग्यके | | 
विशुद्धसस्वस्थानित्यत्वादिदोपदर्शिनो बिरक्ततया | दरा शद्धचित्त एवं विषयोंमें अनित्यत्वादि दोष देखनेवाळे , 


धनादिपरित्यागः क न्द्र! स तृती पुरुषके जो विरक्तताके कारण धनादि-त्याग तथा काम 
x E S rc PSI i | लाग दोते है, है राजेक | बह तीसरे प्रकारका त्याग 


gr «aq: | । माना गया हे px | 
x किेतेमेबतीत्याह--अप्रमादीति | य एते! | इनसे होता क्या है, सो “अप्रमादी? त्यादि i 
EG भिस्त्यागे! बतलाते हैं | जो पुरुष इन छः प्रकारके त्यागोंसे समी | 
hu ..- उत सोष्प्रमादी भवेत्‌ । | होता है, वह अप्रमादी हो जाता है । m 
E. te i PE Té ठन अकारक? शियाग' ही अपने अन्तर मेदे करण ड? रका tl 
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| समन्वितो | वह अप्रमाद आठ गुणोंवाळ्य है, अतः वह आठ . 
भवति ॥२६-२७॥ | गुणोंसे सम्पन्न हो जाता है ॥ २६-२७॥ र 

| आठ प्रकारके गुण | 
: 6 E 
| के ते ? तान्‌ दशयति | वे गुण कौनसे हैं ! उन्हें प्रदर्शित करते है | 
| सत्य ध्यानं समाधानं चोद्यं बैराग्यमेव च | | 
| A ७ e K 1 
अस्तया म्रह्मचर्य च तथासंग्रह एव च॥ २८ ॥ 3 
| सत्य, ध्यान, समाधान, शङ्का ( जिज्ञासा ), वैराग्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह--( ये ही वे आठ d 
| हैं) ॥ २८॥ | | 
E १ । | 

| सत्य यथ [थैभाषणम्‌ । ध्यानं चेतसः pART- सत्य---यथार्थ भाषण करना, ध्यान---सूर्यमण्डला || 


` च्हुभाभ्रये मण्डलपुरुषादों तेलधारावत्संतत्यविच्छे- | तर्गत पुरुष आदि किसी शुम आश्रयमें चित्तकी तैङः 


। प्रणवेन विश्वा्पसंहारं | UU व्यवधानशत्य प्रवृत्ति, समाधान कारः 
प्रवृत्ति: | समाधानं | 
दिनी प्रवृत्तिः | समाधानं प्रणवेन विश्वाद्युपसंहारं चिन्तनके anc [amate भती | ठरा 


त्वा खाभाविकचित्सदानन्दादितीयत्रक्ात्सनाव- बाध कर खामाबिक सच्चिदानन्दाद्रितीय sw. 
सानम्‌ । चोद्यम्‌ RSE कस्य कुतो वा' इत्यादि | | रूपसे स्थित होना, iv ( शङ्का) भै कौन है ! 
। dvd दृशलुअविकविषयवितृष्णता । | किसका हूँ ¦ क्से आया है? इयि प्रकारकी mer 
| Me 3 के वैराग्य--दृष्द और श्रुत पदाथॉके विषयमें तृष्णाका 
अस्तेयो5चोयमात्मनो द्रव्यस्य वा । आस्मचोरय- त्याग, अस्तैय- आमा या द्रव्यकी चोरी न करना-- 
ृक्तम्‌-- | (जो अन्य प्रकारके आत्माको अन्य प्रकारसे जानता" है, | 
योऽन्यथा सन्तमात्मानमन्यथा प्रतिपद्यते । |ऽस ना REC E 
| re EA : | वाक्यद्वारा आः | 
कि तेन न कृत पापं चोरेणात्मापहारिणा॥ इति॥ बरहाचर्म-अष्टाह मैथुनका त्याग, ऐसा ही कहा भी 8— 


्तचयम्‌ अ शाङ्गमेथुनत्यागः । तथा चोक्तम्‌- | /क्षियोंका स्मरण, उनकी चर्चा करना, उन्हें स्पर्शी करता _ 


सरणं कीतेनं केलिवीक्षणं गुद्यमाषणम्‌ | । उनके साथ Ree E 3 pre: 
= उनसे बातचीत करना, खी-सम्पर्कका संकल्प करना; ` 
सकरपोऽध्यवसायशच क्रियानिष्पचिरेवच | हिये प्रयल. करना तया गैयुम प्रह 
एतन्मेधुनम्ाङ्गं प्रवदन्ति मनीषिणः । | होना--विद्वत्‌ लोग हन गाठ अग 0 व 

बिपरीत j मैथुन बतढाते हैं। इस त आठ - प्रकारके B 
| त्रह्मचर्यमेतदेवाध्लक्षणण । | बच है |! असंग्रह ( अपरि ) Á| 
रति । असंग्रहो5परिग्रहः पुत्रदारक्षेत्राः | पुत्र, खरी और केत्रादिका संग्रह न कला | इत सबका 


म्‌ | एतान्‌ परिपालयेत्‌ ॥ २८ ॥ सम्यक्‌ प्रकारसे qaq करे ॥२८॥ 
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७८ भ्रीसनत्खुजातीये सशांकरभाष्ये 


दोषोंका त्याज्यत्व और ATAR 
दोषान्‌ वर्जेयेद्त्याह-- | अब यह बतलाते हैं कि दोषोंका त्याग करना 3 


एवं दोषा दमस्योक्तास्तान्‌ दोषान्‌ qRasH । 
दोषत्यारेऽप्रमादः स्यात्‌ स चाप्यष्टगुणो मतः ॥ २६ Il 
इसी प्रकार जो दमके दोष वतलाये गये हैं, उन दोषोंका सब प्रकार त्याग करना चाहिये । उन दोषोका 


त्याग करनेपर अप्रमाद होता है और वह ( अप्रमाद ) भी आठ प्रकारका माना गया है ॥ २९ || 


'दमोष्ट्रादशदोष; स्यात्‌’ इति ये दोषा उक्ता- | 'दमोऽषट्टादशादोप्रः स्यात्‌? इस कसे जो दे 


m दोप बतळाये गये हैं, उनका सत्र प्रकार त्याग बरना 
स्तान्‌ दोषान्‌ परिवजयेत्‌ | कझ्ादित्याह-दोष- | _ . _ ह्ये | 
न्‌ दोषान्‌ द्‌ चाहिये | क्यों करना चाहिये सो बतलाते हे-[क्योकि] 


्यागेऽप्रमादः खात्‌' तेषु दोषेषु त्यक्त प्रमादी | दोषोंका त्याग करनेपर अप्रमाद होता है, ताल यह. 
न भवेदित्यर्थः | सोऽप्यप्रमादोऽष्टणुणो सत! । है कि उन दोषोंका त्याग कर देनेपर वह्‌ प्रमादी नहीं 


होता | वह अप्रमाद भी आठ प्रकारके गुणोंत्राला माना 
सत्य ध्यानम्‌ इत्यादिना पूवमेवोपदिष्टत्वादि गया है; क्योंकि “सत्यं ध्यानम्‌? इत्यादि वाक्यसे इसका 


त्यर्थ ॥ RS | | पहळे ही उल्लेख कर दिया है ॥ २९ ॥ 
| सत्यकी स्तुति 
` ` इदानीं सत्यस्तुतिः क्रियते | . अब सत्यकी स्तुति की जाती à— 


सत्यात्मा भव राजेन्द्र सत्ये लोकाः प्रतिष्ठिताः । 
तास्तु सत्यमुखानाहुः सत्ये ह्यमृतमाहितम्‌ ॥ ३० ॥ | 
है राजेन्द्र | तुम सत्यक्षरूप होओ, सम्पूर्ण लोक सत्यमे ही स्थित हैं । उन्हे सत्यप्रधान ही कहा है और | 
सत्यमे ही अमृत ( मोक्ष ) की स्थिति है || ३० ॥ 


ढोका सत्यात्मा सत्यखरूपो भव हे राजेन्द्र ! सत्ये| हे राजेन्द्र | तुम सत्यात्मा-सत्यखरूप होओ | सत्यो | 
` सोका; प्रतिष्ठिताः । वांस्तु सत्यमुखान्‌ aor | Uu छोक खित हैं; उन्हें सत्यमुख--स | 


प्रधानान्‌ सत्याधीनात्मला : अर्थात्‌ wer अधीन ही अपनी सत्तास्कति 
| AN E IN T: | सत्ये हि कहा है तथा सत्यमें ही अमृत fen है । भर 
AR RT असत मोक्षः ॥३०॥  ।अर्थमोक्षहै || ३० ॥ 
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WA 


तपात्रतमिहाचरेत्‌ | 
TA कृतं WD सत्यमेव सतां ब्रतस्‌ ॥ ३१ ll 
इस लोकमें दोषोंसे रहित होकर ही तपरूप ब्रतका आचरण करे | विधाताने 
है; सत्य ही सत्पुरुषोंका त्रत है || ३१ || 


एतद्‌ 


० क . 
ने ऐसा ही सदाचार बनाया 


निवृत्तेनेव दोपेण 'क्रोधादय!! ( अ० २ 'क्रोधादय:? इत्यादि इछोकसे पहले कहे हुए दोषों- 
शो ०१५) इत्यादिना पूर्वाक्तदोपरहितःसन्‌ तपोव्रत- | से रहित होकर ही इस dh uen जतका आचरण 
मिहाचरेत्‌ । एतद्वात्रा परमेश्वरेण कृतं वृत्तं | करे । विधाता--परमेश्वरने ऐसा ही सदाचार बनाया 
सत्यमंव सता पर त्रतस्‌ ॥ ३१ ॥ है; सत्य ही सत्पुरुषोंका उत्कृष्ट ब्रत है || ३१॥ 


b 
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छोकसे आरम्भ हुआ है, उसंका उपसंहार करते है | 
दोषेरेतोबिसुक्त॑ ठु JRA: समन्विस |) छु. ; 3 ` 
एतत्समृद्धमत्यथ॑ qd भवति केवलम्‌ ॥ ३२॥ 


इदानीम्‌ 'कथं समृद्धसत्य थ्‌ e अब, जिस बित्रयका 'कथं समृद्धभत्यथम! 
मथप्रुपसहरति m 


जो पुरुष इन दोषोंसे रहित और इन गुणोंसे सम्पन्न है, उसीका यह अत्यन्त समृद्ध तप केवल ( हि € 
होता है ॥ ३२ ॥ प 


दोषेरेतेः 'क्रोधादयः' इत्यादिना पूर्वोक्तै | दयः en Sh पहले कहे इए इन 
M रहित और इन ज्ञानादि quie MN र. 
अत्यन्त समृद्ध तप है, वही केवळ (: z) e 
एतत्समृद्धमत्यर्थ तपो भवति केवलम्‌ ३२ ॥ | होता है || ३२॥ ` x dd 


विमुक्त तु gud: ज्ञानादिभिश्व समन्वित यद्‌ 


कि बहुना-- 


यन्मां 
एतत्‌ 


. ८० श्रीसनत्खुजातीये सशांकरभाष्ये BE 


s | से गे >>> न ++ 
हे राजेन्द्र ! यन्मां एच्छसि तत्‌ संक्षेपात्‌ | हे राजेन्द्र ! तुम मुझसे जो कुछ पूछते हो, वह) 
समासतो बरवीमि ते। एतद्‌ वक्ष्यमाणं पापहरं शुड. | जानेवाढा फलाकाङ्खासे रहित पापापदारी शुद्ध ue 


फराभिकाङ्कारदितं adad MARINE | ब्रत जन्म, मृत्यु और जराकी निवृत्ति करनेबात |. 
'पहम्‌॥ ३३॥ ` है ॥ ३२ ॥ 


म सस A PIT rar 


| 
| 
सुखी पुरुषका स्वरूप E 


| यदि कहो कि वह क्या बात है तो ; 
किं तदिति चेत्‌ ! तत्राह-- कहते हैं be 


इन्द्रियेभ्यश्च पञ्चभ्यो -मनसइचैव भारत । |: 


अतीतानागतेभ्यश्च सुक्तरचेत्‌ स॒ सुखी भवेत ॥ ३४ ॥ $ 


हे भारत | यदि कोई पुरुष इन्द्रियोंसे, उनके पाँच विषयांसे, मनसे और भूत-भविष्यत्‌के चिन्तनसे om 
हो जाय तो वही सुखी हो जायगा ॥ ३४ ॥ 


हे भारतः! यः सविषयेम्य; पञ्चभ्य इन्द्रिये. | हे भारत ! यदि कोई पुरुष पाँच वर्तमान Rud | 

भ्यो वतमानेम्यो मनसश्चेव तथातीतेम्योऽनागते- | सहित इन्द्रियोसे, मनसे तथा भूत और भविष्यत [à 
भ्यश्च युक्तश्चेत्‌ स सुखी भवेत्‌, युक्त एव भवेदि- | चिन्तन ] से मुक्त हो जाय तो वह सुखी अर्थात्‌ मुक्त | 
`त्यर्थः॥ 39 ॥ ही हो जायगा || ३४ ॥ IR 


धतराष्ट्रका वाह्मणविषयक प्रश्‍न 


: एवपुक्त ग्राह ध्तराष्ट्र!-- | ऐसा कहे जानेपर धृतराष्ट्रने कहा-- | 

ष्तराष्ट्र उचाच-¬ | 
आख्यानपञ्चमैवेदैशूयिष्ठ॒ FÀ जनः ।. m 

तथा चान्ये चतुर्वेदाखिवेदाश्व तथापरे॥ ३५॥ | 

3 ्विवेदाइचेकवेदा्च AJAA तथापरे। k 
= „ एतेषु मेऽधिकं ब्रूहि यमहं वेद आहणस्‌ ॥२६॥ ja 
CÓ ... ME बोले- कोई पुरुष तो, जिनमें आख्यान ( पुराण ) died है, ऐसे पाँच वेदोके कारण उ | 


| 
a LAS 
Y [ 


गामा ie GC कहते है, किन्हीको त्रिवदी कहते हैं तया कोई ब्दी, कोई एक बेदी और. | 
; c Vm i टु | इनमें 0. Mumukshü Bhawa LS तल्ाइये, जिसे, क्रिम Lekak ] ब्राह्मण समझ, 8^ B 
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| द्वितीयोऽध्यायः 


è R स च मची पुराणं पञ्चमं येषां वेदानां ते आ- न 


jJ | : ह आख्यान अर्थात्‌ पुराण है पाँचवाँ fia Jei, 3 
। | ख्यानपश्चमाः । श्रूयते च छान्दोग्ये- fg. | वेद merry कहलाते JEI इति: 
1 E z ep S र्‌ XN O & हास-पुराण पाँचवाँ वेद हे ऐसी छु ति 

। | पुराणं E इति । तराख्यानपञ्चमेवेदेर्भूपि- | UT denied T कल मो Su 
pq अत्य्थ कत्थ्यते साध्यते वहु मन्यते सर्व | A सबसे बढकर हैँ? ऐसा "mu deb हे अर्थात 
| झ्ादधिको5हमिति । कथ्यते इति केचित्पठन्ति | is di i मान करते हैं | यहाँ कोई कोई 
B eed कर कित के स्थानमें Gnenp भी पढ़ते हैं 
ARAA: कश्चिज्जनः पञ्चमवे अपन d & | इसका 
| E दीति कथ्यते aen गहं & कि कोई लोग जिनमें आख्यान पाचर है, 
हत्यर्थः d उसे वेदोंके कारण भञ्चवेदी' कहे जाते हैं | | 


| तथा चान्ये चतुबॅदाख्रिवेदा!, अपरे दविवेदाः, | तथा कोई लोग चतुद, कोई त्रिवेदी, कोई 34. 
| एकवेदाथ अनुचश्च तथापरे परित्यक्तक्वगादिवेदा | एकवेदी और कोई अच्च अर्थात ऋगादि Ge 


क , | बाह्य कहे जाते हैं। इन मनुप्येमि जो बडा यानी श्रेष्ठ है, 
|" । एतेषु मलुष्येष्वधिक श्रेष्ठ R यमहं | उसे मुझे बते, जिसे कि EST s 
ब्राह्मण वेद विद्यास्‌ ॥ ३५-३६ ॥ 


जानू ॥ ३५-३६ ॥ 
ar E E नल 


| उत्तर--सत्यस्वरूप वेद और dq i 
j es ४० खाभाविक सचिदानन्दा द्वितीय E AE" 
। | य एव खाभाविकचित्सदानन्दाद्वितीयन्नह्मात्म- | जौ भी अपने खाभाविक सबिदानन्दाद्रितीय ब्रह्म 


| खरूपसे स्थित है, वही ब्राह्मण है--यह दिखळाते हुए, 
RRT: स एव ब्राह्मण इति दर्शयिष्यन्‌ तद्व्य- [ अब ] उससे मित्र और सबका अनमडल seii 
|परिक्तस्य सर्वस्य तदज्ञानमूलस्वं दर्शयति-- ` | करते हैं-- 

| सनत्सुजात उवाच- - 


एकवेदस्य चाज्ञानाद्‌ वेदास्ते बहवोऽभवन्‌ । 
सत्यस्यैकस्य राजेन्द्र सत्ये aaga: ॥ ३७ ॥ 


| एकस वेदस-नेद्यमिदंरूपम्‌ अनिदंरूपम्‌, 
| li पेदः--एकस्याद्वितीयस्य संबिद्रपस्ये- 


1 : mW d x | q E 
| ' । तस्थेकवेदस्य ब्ह्मणोऽनवगमाहगादयो 


| ` विचारं इतीति वदाल 


थीसनत्छुजातजी बोळे- हे राजेनद्र | एक सत्यखरूप वेदको न जाननेसे ही बहुत-से वेद हो गये हँ | v. 
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<२ 


अथवा, agza साधयन्तीति वेदाः, बिदन्ति 
वेदनसाधनभूता इति वा वेदाः | अथवा, अर्षा 
धीनमात्सानं लभन्त इति वा वेदा+। त्रह्मण आत्मतया 
राभहेतब इति वा वेदा! | विद विचारणे । बिद 
सत्तायाम्‌ । षिद्‌ ज्ञाने । विदूर लाभे । एतेषां 
धातूनां विषये वतेन्ते यसत्‌ ततो वेदा इत्युक्ता; | 

तदेकवेदखरूपं किमिति चेत्‌, “सत्यं ज्ञानम- 
नन्तं ब्रह्म! “एकमेवाद्वितीयम्‌ इति श्रतेः | तसात्‌ 
सत्यस्यैक वेदखरूपस्तरह्मणोऽनवशमाद्‌ वेदा बहवो 


व्याख्याताः | सर्वे वेदास्तदर्थदर्शनहेतवः, हे 
राजेन्द्र त्वमपि किमेवं ज्ञात्वा सत्ये ब्रह्मणि 


खितोऽसि ? कश्चित्‌ पुनः सत्येऽवस्थितः | क्योकि उस सत्यमे तो कोईकोई ही खित ' 
प्रतिष्ठित इति ॥ ३७ ॥ होता है || ३७॥ 
— ooi ooo 


भूयो मे शृणु-- 


य एनं वेद तत्‌ सत्यं 
दानमध्ययनं यज्ञो 


जो इस सत्यको जानता है, वह सवेदा ही बड़ा ज्ञानी है | दान, अध्ययन और यज्ञ तो लोभसे ही 1 


प्रवृत्त होते हैं || ३८ ॥ 


— SSS — 


. किमर्थम्‌ ! नो चेत, तत्र यद्भधवति तच्छूणु-- 


सत्यात्‌ . अच्यवमानानां 
ततः कर्म प्रतायेत 


` कारण कर्मका विस्तार किया जाता है ॥ ३९ | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi 


श्रीसनत्सुजातीये सशांकरभाष्ये 


` जो लोग इस सत्यसे च्युत हैं, उनके . संकल्प असत्य 


अथवा सद्दस्तुकी सिद्धि करते हैं, इसलिये S : 
या जानते हैं यानी ज्ञानके साधनभूत हैं, इसलिये ३ | 
E | अथवा ब्रह्मके आश्रितखरूप लाभ करते हैं, um | 
वेद हैं | अथवा ब्रह्मको आत्मखरूपसे प्राप्त करनेमे हवे 
हैं, इसलिये वेद हैं । इस प्रकार क्योंकि ये Rn. 
विदू, सत्तार्थक fig, ज्ञानार्थक विद्‌ और लामारथव | 
बिदू--इन घातुओंके विषय होकर स्थित हैं, इसलिये ये ' | 
qu कहे जाते हैं । | 


उस एक वेदका खरूप क्या È? ऐसा प्रश्न | 
होनेपर कहते É— 58 सत्य ज्ञान और अनन्त हवै, | 
ब्रह्म एकमात्र अद्वितीय हैं! इन श्रुतियोंसे [ उसका 
निश्चय होता है ]। उस सत्य अर्थात्‌ एकवेदखरूप 
त्रझका ज्ञान न होनेसे ही बहुत-से वेद qeu गये | 
हैं | समस्त वेद उसीके दर्शनके कारण हैं । हे राजेन्द्र ! | 
ऐसा जानकर क्या तुम भी सत्यखरूप ब्रह्ममें स्थित हो! | 


| ओर मी gad सुनो-- 


प्राज्ञो भवति नित्यदा । 
gius प्रवतेते ॥ २८ ॥ 


"य > «> 


sem 


ऐसा क्यों है ! यदि ऐसा न हो तो उस अवसाम | 
जो होता & वह सुनो--- | 
संकल्पा वितथाभवन्‌ । 

सत्यस्यानवधारणात्‌ ॥ २९) | 
हो जाते हैं | इसीसे सत्यका ज्ञान न SU | 


Collection. Digitized by eGangotri 
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EDI स्‌ एच zr i C ब्राहण S. bi 


द्वितीयोष्ध्याय न a m 


सत्यसे अर्थात्‌ सत्यादिरूप ब्रह्मसे च्युत हुए छोगोकि 
संकल्प, जिन्हें कि अपने खाभाविक ब्रह्ममावका त्याग. 
कर देनेके कारण देहादि अनात्मपदार्थेमिं आभाव él 
गया है, वितथ- व्यर्थ हो जाते हैं | तातर्य यह है 
कि उनके खाभाविक सत्य-संकल्पादि सिद्ध नहीं होते । 
तभी यज्ञादि कर्मका वितान--विस्तार होता दै । - 


सत्यात्‌ स्यादिरक्षणाद्‌ ब्रह्मणः प्रच्यवमानानां 
द्वामाविकब्रह्मभावपरित्यागेन अनात्मनि 
त्मभावमापन्नानां संकल्पा वितथा अभवन्‌ 

व्यथो भवन्ति । स्वाभाविकसत्यसंकल्पादयो न 
सिध्यन्तीत्यथ! । ततः कर्म यज्ञादिकं प्रतायेत 


बिस्तृत भवेत्‌ । 

तदेतत्सव सत्यस्य सत्यादिलक्षणस्य ब्रह्मणो 
ऽनवधारणाद्‌ अनवगमात्‌। आत्माज्ञाननिमित्तत्वात्‌ 
संसार यावत्परमास्मानमात्मत्वेन साक्षान्न 
बिजानाति तावदयं तापत्रयाभिभूतो मकरादिभिरिव 
रागादिभिरितस्ततः समाकृष्यमाणो मोमुद्यमानो 
इसत्यसंकल्पः स्वगंपःश्वन्नादिहेयसाधनेषु qud 


यह सब सत्य यानी सत्यादिरूप ब्रह्मके अज्ञान-- 
न जाननेके कारण होता है; क्योंकि संसार आत्माके 
अज्ञानके कारण ही है, इसलिये जबतक यह जीव 
परमात्माको साक्षात्‌ आत्मखरूपसे नहीं जानता तबतक 
यह त्रिविध तापसे संतप्त हो मकरादिके समान रागादि 
दोषोंसे इधर-उधर खींचा जाता हुआ मोहवश असत्य 
संकल्प हो स्वर्ग, qup एवं अन्न आदि Bu वस्तुओके 


साधनेमें लगा खता है ऐसा सका 
इत्यथः ॥ ३९ ॥ अभिप्राय है ॥ ३९ ॥ 
ब्राह्मणका लक्षण 
इदानीं ब्राह्मणलक्षणमाह-- | | जब ब्राह्मणका लक्षण बतलाते हैं--- 
विद्याद्‌ बहुपठन्त ठु बहुवागिति IRTA । x 


य एव सत्यान्नापैति स ज्ञेयो ब्राह्मणरतवया ॥४०॥ —— E | 
जो बहुत पढ़ा हुआ है, उस ब्राह्मणको तो तुम बड़ा वामी जानो | तुम्हें [ वास्तबिक ] ब्राह्मण तो 
उसे ही जानना चाहिये, जो सत्यसे fae नहीं होता || ४० || 


वहुपठन्तम्‌ बहुपाठी अर्थात्‌ जिनमें इतिहास पाबो है ऐसे. 1 : 
5 सम्पूर्ण वेदोंका अध्ययन करनेवाळेको तो gH बड़ा 

TER विद्यात्‌, न साक्षाद त्राह्मणमिति । S जानो--साक्षात ब्राह्मण नहीं । यदि कहो कि 
mR मुख्यो ब्राह्मणः ! इति चेत्‌--य एव | मुख्य त्राण कौन है : [ तो हु यख्य amem | 
ही जानना चाहिये ] जो सत्यसे--सत्यादिलक्षणोवाले 

सत्यात्‌ सत्यादिलक्षणान्नापेति न क्षरति| EM द] "a 


साभाविकचित्सदानन्दाद्वितीयन्रह्म्मनेावतिष्ठते | सचिदानन्दाद्वितीय 


आख्यानपश्चमवेदाध्यायिन | 


i ब्रह्मरूपसे ) ही रहता है mL : IST M i 
समझना च RA T नहीं, जो वि Be 
SES by eGangotri ` B 


८४ 


कि नन L 


E" Um 
सत्यात्‌ 'प्रच्युतो5कृतार्थः सन्‌ कर्मणि प्रवतते | | सत्यसे च्युत और अकृतार्थ होकर su प्रदत्त हो 


तथा च ब्रह्मविदमेव त्राणं दर्शयति भ्रुतिः 


“मोनं चामोनं च निर्विद्याथ ब्राह्मण: स ब्राह्मणः इति 


इति च ॥ ४० ॥ 


— —— nd 


वेदवेद्य परमात्माको जाननेवालेकी गति 


भवेदेतदेव॑ यदि तदेव ब्रह्म सिड्धयेत, न च 


| सिद्धयति, अन्यपरत्वाद्‌ वेदस्येति; तत्राह-- 


छन्दांसि नाम द्विपदां वरिष्ठ खच्छन्द्योगेन cri तत्र । 


शीसनत्सुजातीये सशांकरभाष्ये 


रहा है । इसी प्रकार 'जो मौन और अमौनसे Sus 
होकर त्रह्मपरायण हो, वही ब्राह्मण है? तथा «वो 
पापरहित, रागरहित और घृणारहित है, वह ब्राह्मण है 


करती हैं ॥ o ॥ 


[ ठीक है, ] यदि वह ब्रह्म सिद्ध हो जाय तो 
ऐसी ही बात हो सकती है, किंतु वह तो सिद्ध ही 
नहीं होता; क्योंकि वेदका तात्पर्य तो अन्य ( कर्मादि 
में ही है; इसपर कहते-है- 


छन्दोबिदस्तेन च तानधीत्य गता हि Aga न dem ॥ 8१ N 
हे नरश्रेष्ठ | वेद तो खतन्त्रतासे उसी [ ब्रह्मतत्त्व ] में प्रमाण हैं | अतः वेदवेत्ता आर्यजन उनका अध्ययन 
कर उस वेद [ यानी ज्ञानखरूप परमात्मा ] के खरूपको प्राप्त हो lam ( प्रपञ्च ) को प्राप्त नहीं होते ॥४१॥ 


हे द्विपदां वरिष्ठ ! छन्दांसि वेदाः खच्छन्द- 
योगेन खच्छन्दता खाधीनता यथाकाममित्यर्थ! | 
तत्र परमात्मनि भवन्ति तत्रेच प्रमाण भवन्ति । 
श्रूयते च--'सर्वे वेदा यत्पदमामनन्तिः इति च | 
पु © ८ 
रुपाथपर्यषसायित्वाद्‌ वेद्स तद्व्यतिरिक्त- 
खसबंसानित्याशुचिदु: Rosa 
स सवसानित्याशुचिदुःसानुिद्वत्वेन पुरुषार्थत्वा- 
भावात्‌ तत्खरूपतञ्ज्ञानतत्साधन्रतिपादकत्वेन 
- घेदानां आमाण्यमित्यर्थ; | 
 पखाददाः स्छन्द्योगेन तत्रैव परमारमनि 
` माणं भवन्ति, तेन च हेतु 


हैं, इस कारणसे आर्य- पण्डित यानी हेते ड E 
0 nh वेदानधीठा,। रोका, अन /कर न उनका ज्ञान प्राप्त कर ४111९ E 3n 


हे नरश्रेष्ठ | छन्द यानी वेद खच्छन्दतासे; 
खच्छन्दता स्वाधीनताको कहते हैं, अर्थात्‌ यथेष्टरूपसे 
उस परमात्मामें ही हैं अर्थात्‌ उसीमें प्रमाण हैं | ऐसा | 
ही 'समस्त वेद जिस पदका निरूपण करते हैं? यह । 
श्रुति भी कहती है । 


वेदका तात्पर्य पुरुषार्थमें है तथा उस ( बरह्म ) से 
भिन्न और सब पदार्थ अनित्य, अपवित्र और दुःख 
मिश्रित होनेके कारण पुरुषार्थखरूप नहीं हँ । अतः 
तात्पर्य यह है कि वेदोंका प्रामाण्य sd खर्या | 
उसीके ज्ञान और उसोकी प्रातिके साधनोंका प्रतिपार्देी | 
करनेके कारण ही है | T 


क्योंकि वेद खच्छन्दतासे उस परमात्मामें ही प्रर | | | 


अधिगम्य अधिगम्य॒वेदान्तभवणादिक कुला स्या कृत्वा गता; | drar करके वेदके quee aet RU HAS इला प 
प्राप्ता वेदख संबिद्रूपस परमात्मनः स्वरुप न | स्वरुपको प्रात हो गने हैं, ने वेच. प्रपत्र omm 
ad प्रपञ्चम्‌ आयो; पण्डिता ब्रह्मविदः ॥४१॥ | नहीं होते le? ॥ 


TUR ही वेदन्ञ है 
एवं तहिं वेदवेद्यत्वे ‘अन्यदेव तद्विदितादथो ऐसा होनेपर तो “वह बिदितसे भिन्न और अविदितसे 
ऽविदितादधि,' 'यतो वाचो निवतेन्ते, अप्राप्य | मी परे है, “जहाँसे मनके सहित वाणी, उसे mma 


मनसा सह! इत्यादिश्चतिविरोधः ग्रसञ्येतेत्या- | होकर लौट आती है? इत्यादि श्रतियोंसे विरोध होनेका 
शङ्क्याह-- | प्रसङ्ग आ जायगा--ऐसी आशङ्का करके कहते हे 


न वेदानां वेदिता कश्चिदस्ति वेदेन वेदं न feb वेद्यस्‌ । 
यो dq वेदं स च बेद 3d यो वेद वेद्यं न स वेद सत्यम्‌ ॥ ४२ ॥ 
वेदोमेसे कोई भी [ उस परमात्माको ] जाननेवाला नहीं है; क्योंकि वेदके द्वारा तो न बेद ( संवित्स्वरूप 


परमात्मा ) का ज्ञान होता है और न वेद्य ( इृश्यवर्ग ) का ही | अतः जो वेद ( संवित्वरूप परमात्मा ) को 
जानता है, वही वेद्यको भी जानता है; किंतु जो वेद्यको [ ही ] जानता है, वह सत्यको नहीं जानता॥ 9२ || 


न वेदानासृगादीनां मध्ये कश्चिदपि वेद! | ऋगादि वेदेमिसे कोई भी वेद वाणीके अविषयभूत | 
परमात्मनो वाचामगोचरस् संबिद्रपख वेदितासिि | संवित्लरूप परमात्माको जाननेवाला नहीं Blvd | 


देन um « | नहीं है :--क्योकि ऋगादिरूप जड वेदके द्वारा ज्ञान | 
कंसात्‌ १ यसाद्‌ वेदेन गादिरूपेण जडेन स्वरूप परमात्माका ज्ञान नहीं होता और न. वे | 


संविदूप॑ परमात्मानं न विदुः । न वेदम्‌, प्रपश्चँ | प्रपश्नका ही ज्ञान होता है, कारण, समस्त पदायोंकी योकी 
मपि न विदुः, संविदधीनत्वार्सब सिद्धेः । सिद्धि तो ज्ञानके ही अधीन है । 
- mp संविदधीना सर्वसिद्रिस्तसाद यो वेदं, [इस प्रकार Ae s pa Re | 
- Wd परमात्मानं s; gg मे ही यीन है। uer NE 

IS पतात वेद जानाति स च वेद वेधः | मालाको जानता है, वही वेब--इस समस्त हो || 
| Ri सर्वम्‌ । तथा च श्रतिः--'आत्मनो वा अरे | भी जानता है । “अरे BR lerem ही दुः ni. c 
अथवा विज्ञानसे यह सत्र जाना जाता ह. | 
` St अवणेन मन्या विज्ञानेनेदं सव विदितम्‌! | ” जोवेध यानी | 
| र । यो वेद बेद्यमिदं रूपं न स वेद न जानाति 


| यह श्रुति मी ऐसा ही कहती है । और जो वेच : 
इस रूपको जानता है, de 3 


| ~ PS CE > $n 
| RSq q परमात्मा को नहीं जानता li ४२ | D TE EY n Mes s FIA 
È सत्या द्‌ ण NY dd ॥। ४२ ॥ E त्मा CCS ळीच है RO Tur 3 | 
E. CC-0. Mumukshu BhayamajegposseGeiertio c SEO 
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८६ श्रीसनत्सुजातीये सशाँकरभाष्ये 


Am e A र रा कर. e Ra ad —————— M ; 
नन्वेवं तहि 'वेदेन बेदं fpi dew इति adr ल | 
rues का ज्ञान होता वे ' ऐसा कहनेवारा | 

वदता अनात्मविदः प्रपश्वासिद्विरेवेत्युक्त भवती- | दतक लिये ML बत Sa | 


त्याशङ्कयाह-- ऐसी आशङ्का करके कहते हैँ-- 


यो वेद वेदान्‌ स च वेद वेद्यं न तं विदुर्वेदविदो न वेदाः । 
तथापि वेदेन विदन्ति वेदं ये ब्राह्मणा वेदविदो भवन्ति ॥ ४३ ॥ 


जो [ ऋगादि ] वेदोंको जानता है, वह तो केवळ वेद्यवर्गको ही जानता है; उस परमात्माको तो न वेदवेत्ता 
ही जानते B और न वेद ही । तथापि जो ब्राह्मण ( ब्रह्मनिष्ठ ) वेदवेत्ता होते हैं, वे वेदके द्वारा ज्ञानस्वरूप 
परमात्माको भी जान लेते हैं || 9३ ॥ 


यो वेद जानाति ऋगादीन्‌ वेदान्‌ स च वेद वेद्यं | जो ऋगादि वेदोंको जानता है, वह तो वेद्यवर्गको ही 


सोऽप्यनात्मविदेव भिन्नेन संवेदनेन वेद्यं ग्रयञ्चं | नागता है । वह भी अनामन्ञ ही है. तथा भेदज्ञाने 
he की | द्वारा वेद्य--प्रपक्चको ही जानता है | तब इस प्रकार 
बेद । नन्वे चेत्‌ तर्हि वेद्यवत्‌ परमात्सानमपि | ares समान वह परमात्माको भी जान ही सकता 


बिजानीयादित्याशङ्गचाइ-न तं परमात्मानं | है--ऐसी आशङ्का करके कहते हैं---वाणीके अविष 

वाचामगोचरं विदुर्वेदविदः, न वेदाः, वेदा अपि aA x m A dt es él di d 

n Co MM T त वेद भी उसे विषय नही कर छ 
न तं fagi, न तं विषयीळुवन्तीत्यर्थ! - | 

टु) SEDE DIEGO किसी प्रकार लक्षणावृत्तिद्वारा उसका बोध कराते हैं-- | 

क्षणया बोधयन्तीति भावः । ऐसा इसका भाव है । 


नन्वेवं तहि कथमोपनिषदं त्रह्म सादित्याशङ्‌-| तो फिर ऐसी अत्राम ब्रहम sumus केसे हो 
क्याह--'तथापि वेदेन विदन्ति quu! | यद्यपि | सकता है !--ऐसी आशङ्का करके कहते हैं--तथापि | 


€x ज्ये 


वागाद्यविषयं ब्रह्म तथापि वेदेन ऋगादिना वेदेन विदन्ति वेदम!---यद्यपि ब्रह्म वागादि इन्द्रियोका 


विदन्ति विजानन्ति वेद॑ संविदं अविषय है. तथापि ऋगादि वेदके द्वारा वेद--ज्ञानखरूप 
जार्नान्त वेद संविद्ूपं परमात्मानम्‌ | c Mu ८ 


È ते! ये राणा वेदविदो भवन्ति | वेदानां | ब्राह्मण वेदवेत्ता अर्थात्‌ बेदोके वेद ( परमात्मतत्व ) | 
बेदतिपादनप्रकार जानन्तीत्यर्थः ॥ ४३॥ | प्रतिपादनका प्रकार जानते हैं ॥ ४३ ॥ | 


वेद तटस्थवृत्तिते परमात्माका बोध कराता है i 

yf तद्योविषयमे - ` प्रति 3 | E | E 
कथ तद्येविषयमेवे ब्रह्म वेदाः प्रतिपाद-| तो फिर, जो जहा किसीका भी विय नहीं है उसका { 
॒ | वेद किस प्रकार प्रतिपादन करते हैं! ऐसी आर्षी " | 
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meae ea 3 
UŘ ! 


यामाशभागस्य तथा हि वेदा यथा हि शाखा च महीरुहस्य | 
संबेदने चैव यथामनन्ति WAA हि नित्ये परमात्मनोऽथे ॥ ४४ ॥ 
| 


pe 
|, द्वितीयोऽध्याय 


जिस प्रकार इक्षकी शाखा चन्द्रकछाके दर्शनमें हेतु होती है, उसी प्रकार वेद भी उस अबिनाशी परमात्मतत्त 
के ज्ञानमें g हैं--ऐसा शाश्न कहते हैं || ४४ ।। 


TE 


१ 


यामांशभागख) 'त्रियामश्रन्द्रः/ इति श्रुतेः, |  'त्रियाम चन्द्रमाको कहते हैं? इस श्रृतिके अनुसार 
चन्द्रांशभागरय । प्रतिपच्चन्द्रकलादशने यथा | जिस प्रकार यामांशभाग- चन्द्रांशभाग अर्यात्‌ ्रतिपदा- 
महीरुहस्य वक्षस्य शाखा हेतुभंवति । तथा हि वेदा- | की चन्द्रकलाके दर्शनमें वृक्षका शाखा हेतु होती है, 
तस्यव परमात्मनः खरूपभूते सवेदने नित्येऽविना- | उसी प्रकार परमात्माके स्वरूपभूत ज्ञानमें, जो नित्य- 
शिन्यर्थ परसपुरुपा्थखरुपे पूर्णानन्दरूपे हेतवो | अविनाशी तत्त, परमपुरुषार्थस्वरूप तथा पूर्णानन्दमय है, 
भवन्ति । न पुनः साक्षाद्वाचामगोचर परमात्मानं | वेद कारण हैं। वे वाणीके अविषयभूत परमात्माका साक्षात 
प्रतिपादयन्तीत्येवमामनन्ति ॥ ४४ ॥ प्रतिपादन नहीं करते--ऐसा शाख्न कहते हैं ॥ ४४ ॥ 


वेदार्थका ज्ञाता ही सच्चा ब्राह्मण है 


य एवं वेदानां वेदरूपात्मप्रतिपादनग्रकारमव- | अब यह बतलते हैं कि जो इस प्रकार वेदोंका वेद- 
स्वरूप आत्माके प्रतिपादनका प्रकार समझकर उनकी 


गम्य व्याचष्टे, सोऽपि ब्राह्मण इत्याह व्याख्या करता है, वही ब्राह्मण है-- 


| | अभिजानामि ब्राह्मणमाख्यातारं विचक्षणम्‌ । 

एवं योऽभिविजानाति स जानाति परं हि तत्‌ ॥ ४५॥ d 
जो वेदोंकी [ यथोचित ] व्याख्या करनेवाळा है, उसे में कुशल ब्राह्मण समझता ह | जो इस प्रकार जानता (3 

है, वही उस परमात्माको जानता है ॥ ४५ ॥ E 


À वेदप्रतिप : जो वेदोंके प्रतिपादनकी रैठीकी व्याख्या काद, | 
यो दनप्रकारं व्याचष्टे तमाख्यातार E Lr म कुश बरह्म समझता हुँ बिल | 
विचक्षणं त्राणमभिजानामि | ननु वाल्यपाण्डित्या- | श्रुति तो जो बाल्य और पाण्डित्यका त्याग करके सित. 
दिकं निर्विद्यावख्थितमेव ब्राह्मण जूते श्रतिः । तथा हि उसीको आह्मण बतळाती है; जैसा कि कहा A a 

ब्राहमण ( ब्रह्मवेत्ता ) को पाण्डित्यका त्याग करके बाल्य- E. 
( Tit. vifi E GLE या भावसे स्थित होना चाहिये और फिर बाल्य hse ` 
| बाऱ्यं च पाण्डित्यं च निर्विद्याथ ुनिर्मवति | त निह ब ब vid या मौन 

नं चामौन च निर्विद्याथ ngu: इति L और अमौनका भी त्याग mem eig ३ 


८८ श्रीसनत्सुजातीये सशांकरभाष्ये 


कथमुच्यते--अभिजानामि ब्राक्मणमाख्यातार विच-| यहाँ ऐसा कैसे कहते हैं कि मैं वेदोंकी व्याख्या कल | 


क्षणमिति ? तत्राह--एवं वेदानां वेदनरूपात्मग्रति- बालेको विचक्षण ब्राहमण समझता हूँ ! इसपर कहते है 
* aat योउभिविजानाति i| खि प्रकार जो वेदाँका मेरा बताया हुआ TN 
पादनप्रकारं मयोक्तं योऽभिविजानाति स जानाति | ङग प्रतिपादनका प्रकार जानता a 


परं हि तत्परं ब्रह्म जानात्येव | यो हि पाण्डित्यं | को भी जानता ही है । तात्पर्य यह है कि जो A 
निर्विद्य खितः स क्षिप्रं वाल्यादिकं निर्विद्य | पाण्डित्यसे निवृत्त होकर स्थित है, वह शीघ्र ही वाल्यादि 
ब्राह्मणो भवतीत्यभिप्राय! ॥ ४५ ॥ से मी निर्विण्ण होकर ब्राह्मण हो जाता है || ४५॥ | 


CEO M 


आत्मकामीको AIHA ग्रवत्त नहीं होना चाहिये 


यसात्सत्यनिष्ठस्येव pem क्योंकि ब्राझणत्वकी प्राप्ति सत्यनिष्ठको ही होती है, | 
द्विषयपरो न भवेदित्याह--- अतः यह बतळाते हैं कि विषयपरायण नहीं होना चाहिये- 
नास्य॒ पर्येषणं गच्छेत, प्रत्यर्थिषु कदाचन । 
अविचिन्वन्निमं वेदे ततः पश्यति तं प्रभुम्‌ d ४६ ॥ 


साधकको इस ( आत्मतत्त्व ) के प्रतिपक्षियों .( विषयों ) के अनुसंधानमें प्रवृत्त नहीं होना चाहिये । 
इनका अनुसंधान न करनेपर फिर वह aH उस प्रभुका दर्शन कर पाता है ॥ ४६ ॥ . 


'विषयाश्चेन्द्रियाण्येव देहोऽहकार एव च || पवित्रय, इन्द्रियाँ, देह और अहंकार ही इस योगीके | 
बाह्या आम्यन्तरा घोराः शत्रवो योगिनः स्मृताः? | बाह्य एवं आन्तरिक भयंकर शत्रु माने गये हैं? ऐसा देखे । 
इति दशंनान्नस्य आत्मनः प्रत्य्थिषु प्रतिपक्ष- | जानेके कारण साधकको इस (amama) के प्रत्यथी | 
भूतेषु देहेन्द्रियशब्दादिविषयेषु पर्यपण परित प्रतिपक्षभूत देह, इन्द्रिय एवं शब्दादि विषयोंका पर्यपण- | 
एषणं गच्छेत्‌ विषयान्वेषणपरो न भवेदित्यर्थः । | परीक्षण नहीं करना चाहिये; अर्थात्‌ उसे विषयानुसंधानमों | 
अविचिन्तन्‌ विषयसंचयमङुवन्निमं प्रत्यगात्मानं प्रवृत्त नहीं होना चाहिये | “अविचिन्वन्‌?--विष्यसंचय ग 
Ta उपनिषत्सु तत्तमस्यादिवाक्येषु, ततः | करनेसे वह वेद यानी उपनिपरदोंमे--“तत्तमसि?आदि वाव्योः । 
पथात्पश्यति d" परमात्मानम्‌ आत्मत्वेन जाना-| में उस प्रत्यगात्मा प्रभु यानी परमात्माको आत्मखरूपसे | 
तीत्यथः । जान लेता है । | - di 


अथवा) नास्यात्मनः पर्यषणम्‌ 
गच्छेत्‌ .। प्रत्यथिंषु प्रतिपक्षभृतदेहे- 
Fang देहेन्द्रियतद्धमोनात्मलेन न 
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करता ला आ आआ 


अथवा ( इसका यह मी अर्थ हो सकता है) | | 
इस आमाका प्रत्यर्थियों--प्रतिपक्षमूत देह एवं M | 
यादिमे परयेतरण- अन्वेषण नहीं करना चाढिये M परि 
|| देह, इन्द्रिय और उनके मोको आत्ममावसे मरह क । 


RR TA यादित्यथ 12 ५007 m | 
Eo oT विचिन्वन्‌ देहेन्द्रियतद्धमाना- | करना चाहिये | 3m, इन्द्रिय और उनके धर्मोका ग | 
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द्वितीयो 5घ्यायः 


्मत्वेनासंचिन्वन्‌ तत्साक्षिणमात्मानमेव प्रति- संधान न कने अर्थात्‌ उन्हें आत्मखरूपसे अनुभव न 


पद्यमानस्तच्चं पदार्थशोधनानन्तरमिपं ्मातरादि करनेसे d साक्षीको ही आत्मखरूपसे जानते हुए 
j z दे बहू तत्‌ और त्वंपदाथके शोधनके अनन्तर इस प्रमाता 
साक्षिण परमात्मानं पश्यति। न्द्रियतद्वर्मानात्म- | आदिके साक्षी परमात्माका साक्षात्कार करता है | तात्पर्य 
त्वेना्रतिपद्यमानस्तर्वमस्यादिवाक्येः परमात्मा- यह है MEC इन्द्रिय और उनके घर्मोको आत्मभावः 
i च देखते हुए वह 'तत्त्वसिः! आदि वाक्योंसे 
नमात्मत्वेन पश्यतीत्यथ; ॥ ४६ ॥ परमात्माको आत्ममावसे अनुभव करता है ॥ ४६ | 


—— —. 


ब्रह्मग्र।/प्तिका क्रम 


यसात्सवाबिषयपरित्यागेनेवात्मदशेनसिद्भि 
तसात्‌--- 


क्योंकि समस्त वित्रयोंका सर्वथा त्याग करनेसे ही 
आत्मदर्शन हो सकता है, इसल्यि- - 


तूष्णींभूत उपासीत न चेच्छेन्मनसा आपि । 
P 
अभ्यावत्तत बह्यास्मै बहनन्तरमाप्नुयात ॥ ४७ ॥ 


| 
| 


Wer इसके अभिमुख हो जायगा और तत्पश्चात्‌ उसे भूमाकी प्राप्ति हो जायगी || 9७ || 


| सर्वकर्मसंन्यास करके उपासना करे | मनसे भी ( किसी विषयकी ) इच्छा न करे | ( ऐसा होनेपर ) 
| 


तृष्णींभूतः सर्वेकमंसंन्यासं कृत्वा स्वात्मव्यति-  'वर्णीभूतः अर्यात्‌सर्वकर्मसंन्यात करके आस्से 


रिक्त सवं परित्यज्य केवलो भूत्वा स्वात्मानमेव | मन्न और समीको त्यागकर केवढी ( एकल खित) | 
रोकसुपासीत । न चेच्छेन्मनसा अपि विषयेच्छां | हो अपने आभलोककी ही उपासना करे तया इच्छान || 


| 
| 
न कुयोत्‌ । करे अर्थात्‌ मनसे मी विषयोंकी अभिलाषा न करे | 
E 
| 


| यस्तूष्णींभूतो विषयोपसंहारं कृत्वा स्वात्मान | जो पुरुष तृष्णींभूत हो समूर्ण च. उपसंहार 
| im कर खात्मलोककी ही उपासना करता है, उस वुप्णीमूत 
मेव ARITA, अस्म तृष्णीभूताय जाह्मणाय बरह्म | पक आई सनपरदि enduro See 


अपूर्वादिलक्षणमभ्यावर्तेत-अभियुखीभवेदित्यर्थः । | अर्यात्‌ अमिसुख हो जाता है | इस वितर (जिसे यह. || 
( आत्मा ) वरण करता है, उसीको यह प्रात हो सकता | 

शयते च-“यमेवेष gud तेन लम्यस्तस्येप आत्मा ह उसके प्रति यह आला अपने खरूपको अभिव्यक्त ।. 
कर देता है? ऐसी श्रुति भी है। इसके पश्चात्‌ | 
i खरूपसाक्षात्कार होनेपर यह बहु--भूमा यानी अज्ञाना. | 
रुप; सन्‌ बहु भूमानं तमसः पारं परमात्मान- | तीत परमातमाकों प्रात कर लेता है- पेसा इसका | 
पाप्चुयादित्यर्थ; ॥ ४७॥ तातर्य है ॥ ४७ ॥ E 0 
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Raua तन erm! इति । अनन्तरमाविभूंतस्व- 


मुनिरप्येष एवेत्याह-- | अब यह बतलाते E कि यही मुनि भी है 
मौनाडि  सुनिभेवति नारण्यवसनान्सुनिः । 


अक्षरं तं तु यो वेद स सुनिश्रेछ उच्यते ॥ ४८ ॥ 


मौनकें द्वारा ही [ साधक ] मुनि होता है, जंगलमें रहनेसे वह मुनि नहीं होता । जो पुरुष उस अविनाशी 
ब्रह्यको जानता है, वही श्रेष्ठ सुनि कहा जाता है ॥ ४८॥ 


मोनात्पूर्वोक्ताततूष्णींभाबादेव मुनिभेवति न| मौन अर्थात्‌ एर्वोक्त त्प्णीभावसे ही [ साधक ] 
पुनररण्यवासमात्रान्युनिर्भवति । तेषामपि तूष्णी- | उनि a है, केवल जंगळमें रहनेसे ही कोई मुनि 

० TT नहीं होता । उन तूष्णींभूतॉमे भी जो 
भूतानां मध्ये यस्तु पुनरक्षरमविनाशिनं तं परमा- | en cC 

col .. । अविनाशी परमात्माको 'यह मैं हूँ? इस प्रकार साक्षात्‌ 
E वेद अयमदृमसि' इति साक्षाज्जानाति स रूपसे जानता है, वह श्रेष्ठ सुनि कहा जाता है । श्रुति 
मुनिश्रेष्ठ उच्यते । श्रते च--'एतमेव विदित्वा | भी कहती है--“इसीको जानकर सुनि हो जाता है! 
मुनिर्भवति! इति ॥ ४८ ॥ इत्यादि ॥ ४८ ॥. 

aomata aam 0————— 


TAA ही वेयाकरण हे 


वेयाकरणोऽप्येष एवेत्याह-- | अब यह बतलाते हैं कि यही वैयाकरण भी है-- 


सवोधोनां व्याकरणाद्वेयाकरण उच्यते | 
तन्मूढता व्याकरण व्याकरोतीति तत्तथा ॥ ४९ ॥ 


सब प्रकारके अर्थोका व्याकरण ( विवेचन ) करनेके कारण ही किसी पुरुषको बैयाकरण कहा जाता È l 
[ अकषर ब्रह्मसे जो समस्त दृश्य प्रपञ्चकी अभिव्यक्ति होती है ] यही मूल व्याकरण है । यह विद्वान्‌ भी उस 
` (ब्रहम ) का व्याकरण ( विवेचन ) करता है, इसलिये यह भी वैयाकरण है || ४९ ॥ 


qui T A | 
बोथोनां व्याकरणाद चयाकरण उच्यते सब प्रकारके अर्थोका व्याकरण करनेसे ही कोई d 


: पुनः बर्दैकदेशव्याकरणाइ वैयाकरणो भवति | | ९ ` गण कदा जाता Bc mee S | 
E: र व्याकरण करनेसे ही कोई वैयाकरण नहीं हो सकता। || 

भवतु सवार्थाना व्याकरणांद वैयाकरणत्वं तत; | सब प्रकारके अरथोंका व्याकरण करनेसे ही RUM । E 
E iem होता है तो होने दो--इससे क्या £ ऐसा UU 
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enfe udin त. य या डा = / SS wp; 
पवोक्तादकषराद्धि सवख नामस्पप्रपञ्चस व्या- | पोक्त क्षरे ही समल ब | 
यते q—' है | श्रुति भी कहती है इस जी amem 

करणम्‌ । श्रूयते च--'अलेन जीवेनात्मनाबुप्रविद्य “इस जीवरूपसे अनुप्रविष्ट 


è | होकर मैं नाम और रूपोंका विभाग करता हूँ |! अतः 2o F 1 
नामरूपे व्याकरवाणि’ इति । तसाद्‌ ब्रह्मण एव | साक्षात्‌ वैयाकरणल ब्रह्मका ही है । ध्याकरोतीति 


साक्ाद्वैयाकरणत्वस्‌ । “व्याकरोतीतितत्तथा' असावपि | द विद्वान्‌ मी उस जह्मका इसी प्रकार 


व्याकरण ( विवेचन ) करता है इसलिये वह | 
Ki AEN 
विद्वान्‌ तदू तरह तथव व्याकरोतीति वेयाकरणः।४९। | यारणः है ॥ ४९ | 3 


ज्ञ ही सवेत है | m 
रवश्चोऽप्येष एवेर T 9 
सवज्ञोऽप्येष एवेत्याह-- | अब यह वतवते हैं कियदी सर्व्तभीहै-- | 


अत्यक्षदर्शी लोकानां सर्वदर्शी भवेन्नरः | 
सत्ये वै ब्रह्मणि तिषठंस्तदि्ठान्‌ सर्वबिद्धवेत ॥ ५० ॥ 


सम्पूण लोकोंको प्रत्यक्ष देखनेवाठा पुरुष ही सर्वदर्शी होता है । अतः सत्यखरूप ब्रह्मे स्थित होकर कर Y 
उसका साक्षात्कार. करनेवाला विद्वान्‌ सवेदर्शी होता है || ५० ll ERS. 


प्रत्यक्षदर्शी लोकानां यः प्रत्यक्षेण भूरादीन्‌ लोकांका प्रत्यक्षदर्शी अर्थात्‌ जो भूः आदि लोकोंको को. à 31 E: 


सवरूप परमात्माको देखता है | यह [विद्वान्‌] — 
परमात्मानं पश्यति । असो पुनः सत्ये सत्यादिलक्षणे | सत्य सत्यादि रक्षणेंसे लक्षित werd खित हो मर मनको , 


I4 


maA तिष्ठन्मनः समादधाति । तढिद्वान्‌ सत्या- | समाहित करता हे । अत; धिदा RE jo 
Rago fis ब्रह्मका ज्ञाता यानी उसे आत्मभावसे जाननेवाळा पुरु | 
। me विद्वानात्मत्वेन जानन्‌ स्विद्‌ सर्ववित्‌ होता है अर्थात्‌ वह सबको जानता है, : 


BO सब जानातीत्यथ; | तसादेष एव साक्षात्‌ | वही साक्षात सर्वज्ञ È । जो केवळ अनालाको देखने t. 
EAE अनात्ममात्रदर्शी ॥ ५० ॥ वाला है, वह नहीं ॥ ५० ॥ yis B il 


P > sw eX 
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OR IE EE GREECE LITT 
हे क्षत्रिय | इसी प्रकार ज्ञानादिमें स्थित हुआ पुरुष भी वेदान्तश्रवणपूर्वक ब्रह्मका साक्षात्कार कर लेता 3 | 


हे विद्वन्‌ | यही बात अब मैं तुम्हें बतलाता हू ॥ ५१ ॥ ` 
इति श्रोमहामारते शतसाहर्या संहितायां वेयासिक्यासुयोगपर्वेणि छत राष्ट्रसनस्कुमारसंवादे श्रीसनत्सु जातीये द्वितीयो5च्याय:॥२॥ 


ज्ञानादिषु 'ज्ञानं च' (२। १९ ) इत्यादिना 
पूर्वोक्तेषु खितो5प्येष यथा सत्ये तिष्ठन्‌ बह्म 
पञ्यति, एवमेव ब्रह्म पश्यति | वेदानां चारपूर्वण 


ज्ञानं च' ( २। १९ ) इत्यादि इलोकोंसे पहले 
बतलाये हुए ज्ञानादि साधनोंमें स्थित हुआ पुरुष भी 
वेदोंके चारपूर्वक अर्थात्‌ वेदान्तश्रवणपूर्यक ब्रह्मका इसी 
प्रकार साक्षात्कार कर लेता है. जैसे सत्य ( सत्यखरूप 


ब्रह्म ) में स्थित हुआ पुरुष | अथवा यह गुणान्तरका 
विधान भी हो सकता है । [ तथा इसका यह आशय 
होगा कि ] ज्ञानादिमें स्थित हुआ पुरुष भी केवढ 
उतनेहीसे ब्रह्मका साक्षात्कार नहीं कर सकता, अपितु 
इसी प्रकार यानी आगे कहे जानेवाले प्रकारसे वेदान्त- 
विचारपूर्वक अर्थात्‌ वेदान्तश्रवणादिपूर्वक ही अहाका 
साक्षात्कार करता है | हे विद्वन्‌ ! मैं तुम्हें यह वेदान्तों- 
का चार विचार-प्रकार बतळाता हूँ अर्थात्‌ अब इसीका 
वर्णन करूगा ॥ ५१ ॥ 


वेदान्तश्रवणपूर्वकमित्यर्थः | अथवा शुणान्तर- 
विधानमेतत्‌ । ज्ञानादिषु खितो5पि न केवलं 
तावन्मात्रेण पश्यति, अपि तु एवमेव वक्ष्यमाण- 
प्रकारेण वेदान्तविचारपूर्वेण बेदान्तश्रवणादिपूर्वकमेव 
प्यति ब्रह्म एतद्वेदान्तानां विचारप्रकार हे विद्वन्‌! 


ब्रतरीमि ते वक्ष्यामीत्यभिम्रायः ॥ ५१ ॥ 


इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचार्य श्रीगोविन्दभगवत्पूज्यपाद्दिष्यश्रीहांकरभगवतः 
श्रीसनत्सुजातीयभाष्ये द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 


EE 
कतां 


तृतीयोऽध्यायः 
बह्मनिरूपणके लिये ध॒तराष्ट्रकी प्रार्थना 
दानी ब्रक्चर्यादिसाधनानन्तरं तसपरप्यं च रह्म | जब ब्रह्मचर्यादि साधनोंके अनन्तर उनसे प्राप्त होने 
प्रतिपादयितुं तृतीपचतुर्थीवध्यायावारम्येते । तत्र | बाणे अक्षका प्रतिपादन करनेके लिये तीसरे और चौथे ` 


अध्यायोंका आरम्भ किया जाता है | उस समय ब्रह्म 
ताद्‌ बरहमचयादिसाधनं श्वा तद्‌ ब्रहावेदनाकाङ्घी | चर्यादि साथनोंको सुनकर जाननेके eu 
ग्राह धृतराष्ट्र-- | 


होकर राजा धृतराष्ट्रने पूछा--- 
छतराष्ट्र उवाच--- 


सनत्सुजात यदिमां पराथों ब्राह्मी वाचं वद्सि हि विइवरूपाम । 


Wi हि कायषु सुदुर्खमाँ कथां प्रबूहि मे वाक्यमेवं कुमार ॥ १॥ | 
ess Tare बोळे--सनत्सुजातजी | क्‍योंकि आप ये उत्कृष्ट अर्थसमन्वित नाना प्रकारकी ब्रह्मसम्बन्धिनी बा! $5 
कह E हैं; अत; जिसका कार्यवर्गमे प्राप्त होना अत्यन्त कठिन है, वह अत्युत्तम बात मुझे घुनाइये । है उ || 
क : | आपके a प्रति I E 5 - मेरी आना बै. nbhar Varanasi Collection. Digitized by eGangotri ; 
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वतीयोष्ध्याय Mr रुप 
^ सनत्सुजात ! यदूयखादिमांपराधीयदल याक” यसादिमां IEI ३ 

हे सनत्सुजात दमं परायास्‌उत्कृशथ ९ सनत्सुजातजी | क्योंकि आप ये परार्थ- उत्कृष्ट 

ब्राह्मीं TAN म्बन्धिनी वाचं वदसि हि विश्वरूपां | अर्थवाढी ब्राह्मी-्रह्मसम्बन्धिनी विश्वरुपा नाना 

नानारूपां परास्‌ उत्तमां कायेषु कार्यवगेपु प्रपञ्चेषु | ४ बातें कह रहे हैं, अतः जो अत्युत्कृष्ट और 


e 


| b - कायग यानी प्रपश्चमें अत्यन्त दुर्म है--जिसका 
सुदुलभां भवणायाप्यशक्यां कथां रहि मे वाक्यम्‌ | सननेके लिये भी मिळना कठिन है, वह बात मुझसे 


एवंभूतं कुमार, यस्माच्च ब्राह्मी वाचं परमपुरुपार्थ- | TRX । हे कुमार | आपके प्रति मेरी ऐसी प्रार्थना है । 


साधनभूतां सुदुर्लभां वदसि umb बक्तुमई- | ` आप पणणर्की साधनभूत अत्यन्त दुम 


बातें कर रहे हैं, इसलिये आप ही ऐसी बात सुनानेमें 
सीत्यभिप्राय; ॥ १ ॥ समर्थ हँ ऐसा इसका तात्य है ॥ १ ॥ : 


TIA ही बह्माविद्याका मूल है 


एवं पृष्ट; ग्राह भगवाच्‌-- | एस प्रकार पूछे जानेपर भगवान्‌ सनत्सुजातने ru 
सनत्छुजात उवाच-- | 
नेतद्‌ ब्रह्म त्वरमाणेन लभ्यं यन्मां पृच्छस्यभिषङ्गेण राजन्‌ | | 
gel प्रलीने मनसि प्रचिन्त्या विद्या हि सा बह्यचर्यण लभ्या ॥ २ ॥ 


्रीसनत्छुजातजी बोले-हे राजन्‌ | जिसके विषयमै तुम आग्रहपूर्वक पूछ रहे हो, वह ब्रह्म उतावळी 

करनेवाले पुरुषको नहीं मिल सकता । जिसका सम्यक्‌ विचार मनके बुद्धिमें लीन होनेपर ही हो सकता है, वह 

विद्या तो ब्रह्मचर्यसे ही प्राप्त हो सकती है ॥ २॥ | 

नैतद्‌ ब्रह्म त्वरमाणेन पुरुषेण लभ्यं यदू ब्रह्म | हेराजन | जितके विशयमे तुम ora पूछते हो 
वह ब्रह्म उतावली करनेवाले पुरुषको नहीं मिल सकता | 


मां पृच्छस्यभिषङ्गेण राजन्‌ । कथं तहि लम्य- | तो फिर कैसे मिळ सकता है !इसपर कहते हैं- निश्चया लिका 
बुद्धिमै मनके छीन हो जानेपर ही उस विद्याका प्रकृतया 


अपने आपमें ही निश्चल हो जाता है [ उसी समय 
विकल्पात्मक॑ मनो विषयेम्यः परावृत्य खात्मन्येव | उसकी उपलब्धि होती है ] ति ग E. 
न ; जानेपर जिस विद्याका प्रकृष्टतया चिन्तन किया जाता | 
निर भवतीत्यर्थः । येय बुद्ध मने मनसि | ह पाहि आगे कहे जानेताले med D 
चित्य सा विद्या त्रद्वचर्येण वक्ष्यमाणेन लम्या।२। । सकती दै ॥ ९ | ee 
— ooo 
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मित्याह- घुद्धावध्यवसायात्मिकाया AA Rer किया जा सकता है । ततव यह है कि बिस | j | 
मनसि प्रचिन्त्या विद्या हि सा, यदा पुनः संकल्प- | समय संकल्प-निकल्पासक मन Rd नित होकर 00 di 


९४ भीसनत्सुजातीये सशांकरभाष्ये J नच 
आद्या विद्यां वदसि हि सत्यरूपां या प्राप्यते बह्मचर्यंण सद्धिः | | 
याँ प्राप्यैनं मर्त्यभावं त्यजन्ति या वै विदया युरुदृडेषु नित्या ॥ ३ | 


क्योंकि तुम सत्यखरूपा आदिविद्याके वित्रयमें ही कह ( प्रश्‍न कर ) रहे हो [ अतः वह तो उता 
न करके ब्रह्मचर्यादि साधनसम्पन्न द्वोनेपर ही मिल सकती है ], [ वह विद्या केसी है ः---] जो ugexs | 
ब्रह्मचर्यके द्वारा ही प्राप्त हो सकती है, जिसे प्राप्त करके छोग इस मर्त्येमावको त्याग देते हैं और जो विद्या सदा | 
गुरुद्वारा बृद्धिको प्राप्त हुए ge ही रहती हे ॥ ३ ॥ | 
आद्यां सर्वादिसूतब्रह्मविषयां विद्यां वदसि हि| क्योंकि तुम आधा--सबके आदिभूत रहे सम्बन्ध 
EM. रखनेवाली विद्याके विभयमें ही कहते हो कि उस सव. | 
सत्यरूपां परमाथरूपां मे ब्रूहीति । यद्वा, आद्याम्‌ | रुपा-परमार्थभूता विद्याका मेरे प्रति वर्णन करो, या यह 
कह सकते E कि तुम आद्या--अकार्यमूता अर्थात्‌ 
| असत्य प्रपश्चसे सम्बन्ध न रखनेवाली विद्याके विष्यों | 
दत्परमाणेन ब्रह्मचर्या दिसाधनोपेतेन उपसंहृतान्तः- | कह रहे हो, अतः वह तो उतावलापन न ge, 
वाड . | Wer साधनोंसे सम्पन्न तथा जिसने अन्त:करणवो ` 
करणेनव ¦ । या आप्यते ब्रह्मचयंण | शान्त कर छिया है, उस पुरुषको ही प्राप्त हो सकती | 
है | [ वह विद्या कैसी है :---] जो ege 
| चर्यके द्वारा प्राप्त होती है, जिसे प्राप्त करके पुरुष इस 
वे विद्या गुरुबृद्धेष गुरुणा विद्याप्रदानादिना m. त्याग देते हैं और जो विद्या uen | 
यानी गुरुके द्वारा विद्यादानादिसे बृद्धिको प्राप्त कायं | 
वद्धितेषु शिष्येषु नित्या नियता ॥ 3 ॥ | इए शिष्योमे नियत है || ३ ॥ | 


0000 आख 


अकार्यभूताम्‌ असत्यप्रपश्चाविषयां विद्यां वदसि तसा- 


सद्भिः । यां प्राप्य एनं मत्यभाव॑ त्यजन्ति | या 


TIFA क्या है ! 
ifi | 
EÈ ब्रह्मचयविज्ञानायाह IRIE: — इस प्रकार कह्टे जानेपर धृतराष्ट्रने ब्रह्मचरयविज्ञान । 


| | के लिये प्रार्थना की--- 
TNTE gara — 


x | 
बह्चयण या विद्या शक्या वेदितुमञ्जसा | 


तत्कथ ब्रह्मचर्यं स्यादेतद्विदन्‌ AR मे॥ ४॥ 
2 चतराष्ट्र बोले- है विदन्‌ | जिस विद्याका श्झ्चचयके द्वारा ही शीघ्र ज्ञान हो सकता B, वह "€T íi 


"wt 
= 
J , 
| 


s या बिद्या - वेदितुं शक्या तत्साधन- जिस विद्याका ज्ञान ब्रह्मचर्यसे हो सकता के ६ | । 
चय कथसादेतद्‌ usi वित! जवीहि | उसका साधनमूत तच कैसा है । हे कित! आ | 
अह्मचयका मेरे प्रति वर्णन कीजिये ॥१॥ | 
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वृतीयो७ध्यायः 
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TITIN ववरण i 
एवं पृष्ट; प्राह भगवान्‌ सनत्सुजातः-- | 1 


सनत्सुजात उवाच--- 


रस परकार पूछे जानेपर भगवान्‌ सनत्युजातने कहा- 


७ ०० 
आचाययोनिमिह ये प्रविश्य भूत्वा गर्भ ब्रह्मचर्य चरन्ति । 
इहेव ते शास्रकारा भवन्ति विहाय देहं परमं यान्ति सत्यम्‌ ॥ ५ ॥ 


श्रीसनत्छुजातजी बोळे--जो लोग इस लोकमें आचार्ययोनिमें प्रवेशकर उसके गर्म होकर ब्रह्मचर्या 
| आचरण करते हैं, वे इस लोकमें तो शात्रकर होते हैं और देह छोडनेपर परमसत्यको प्राप्त होते हैं || ५ ॥ 


आचार्ययोनिमिह ये प्रविश्य आचार्यसमीपं | जो लोग यहाँ आचार्ययोनिमे प्रवेश कर अर्थात्‌ 
qni: | भूत्वा गभम्‌ उपसद्नादिना शिष्या आचार्यके समीप जा उनके गर्भ gl यानी उपसत्ति आदिके 
E. अहा चर्न TPR चरन्ति कुर्वन्ति, | बारा उनके शिष्य हो ब्रह्मचर्य अर्थात्‌ गुरञच॒रपादिका 


इहैवासिन्‌ लोके ते शाखकाराः शाख्रकतोरः पण्डिता ur M pi ही शाक्षकार- 
ख व्या 
भवन्ति । ततो बास्थादिक निवि बरहम | पारित ह uu 


९ T en अवस्थाओंसे उपरत हो ब्रह्मनिष्ठ हुए, प्रारब्ध कर्मका M 
मूचा आरब्धकमक्षये विहाय देह परमं यान्ति क्षय होनेपर इस देहका त्याग कर परम सत्य यानी 


सत्यं सत्यादिलक्षणं परमात्मानं प्राप्नुवन्ति ॥५॥ ' सत्यादिलक्षण परमात्माको प्राप्त होते हे ॥ ५ ॥ 


किंच | | | तथा 
अस्मिल्लोके विजयन्तीह कामान्‌ ब्राह्मीं स्थितिमनुतितिक्षमाणाः | 
त आत्मानं निर्हरन्तीह  देहान्सज्ञादिषीकासिव धाीरभाबात्‌ ॥ ६ ॥ 
इस लोकमें वे समस्त कामनाओंको जीत लेते हैं. एवं निरन्तर ब्राह्मी स्थितिको सहन करते हुए वे Spem 
नसे सौकके समान देहरे आखाको प्रथक्‌ निकाळ तेते हैं [ अर्थात्‌ दहसे आत्माका विवेक कर लेते हे ] ॥६॥ 


à कामनाओंको जीत लेते हैं तया. 
sic न्तीह कामात्‌ uf. | वे इस ळोकमे कामना 
रलोके विजयन्तीह कामान्‌ ही खितिको---जो खिति तहमं ही है, उसे निरन्तर 


खिति ब्रह्मण्येव खितिम्‌ अचुतितिक्षमाणा अनुदिनं पहन. करते हुए ने अपरेको देह और इतिसादिसे | | | | | 
बममाणास्ते आत्मानं देहेन्द्रियादिभ्यो निष्कृष्य निकालकर उनके साक्षीभूत चिन्मात्र आत्माको अलग कर | 1 
enfe चिन्मात्रं निईरन्ति एथक्‌ इर्ति । [oa हैं । किसके समान अछग कर छते है to. > 


` किमिव १ यज्ञादिषीकामिव । यथा मञ्जादिपीकाम- | सॉकके समान । तात्य यह है कि जिस प्रकार जहे O 


um | amm खितु,सीक्को निकाल लेते के उसीम्रकार | 

iw निरन्त, एवं Grp fepe eto शि ण कणीक TR I RUE un 
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'९६ श्रीसनत्खुजातीये सशांकरभाष्ये 


` i 
सर्वात्मान॑ प्रतिपद्यन्त इत्यर्थः । केन ! धीरभावाद्‌ | पत्नकोशोसे निकालकर सर्वात्माकों प्राप्त कर छते है। ं 
घेयण | श्रूयते च कठवर्लीषु-- किस प्रकार निकाल लेते हैं !-...धीरभावसे 
अङ्ुष्ठमात्रः पुरुषोऽन्तरात्मा घैर्यपूर्वक | जैसा कि कठवल्लियोंमें सुना भी जाताहै 
सदा जनानां हृदये संनिविष्ट! | 'अंगुष्टपरिमाणमात्र अन्तर्यामी पुरुष सर्वदा समस्त जो 
d सख्ाच्छरीरासप्बृहेन्यु्ञादिवेषीकां हृदयमें स्थित है । उसे मूँजसे dis समान ds 
Wi तं विद्याच्छुक्रममतम्‌ ll अपने शरीरसे पृथक्‌ करे; उसे शुद्ध और अमृत ज) 
इति ॥ ६ ॥ इत्यादि ॥ ६ ॥ 


—»—d$AX81b5—9— 


mM 


Cal Cee 


ea | आचार्यकी महिमा | | 
(आचार्ययोनिमिह' इत्यत्र आचार्यस्य योनित्वं | “आचार्ययोनिमिह इत्यादि इलोकमें आचा 
योनित्व प्रदर्शित किया गया है | सो माता-पितासे मित्र 


दितम्‌ | तत्कथं मातापिठव्यतिरेकेण आचार्यस्य | आचार्यका योनित्व किस प्रकार दै ¦ ऐसी आशङ्का क 
के यह बतलाते. हैं कि वह ( आचार्य ) ही साक्षात 


योनित्वमित्याशङ्गच स एव साक्षाज्जनयितेत्याह-- जन्मदाता E— 


` शरीरमेतो कुरुतः पिता माता च -भारत। 
आचार्यतरठु यज्जन्म तत्सत्यं वे तथासुंतम्‌ ॥ ७ 
हे भरतनन्दन | इस नश्वर शरीरको तो ये माता-पिता ही उत्पन्न करते हैं; परंतु आचार्यसे इसका जो जन 
, होता है, वह तो निश्चय ही सत्य और अमृत है || ७ ॥ 


' शरीरमिहास्य तो मातापितरौ कुरुतः, नात्मानं इस लोकमें शरीरको तो इसके ये Er. d 


SD : : à उत्पन्न करते है, वे आत्माको खरूपसे जन्म नहीं dl | 
बरूपेण जनयतः । यदिदं देहडयात्मना जन्म | का जो यह epus Rs edd m | 


` तदसत्यम्‌, आचार्यस्तु यदिदं चित्सदानन्दाद्वि- | होना है, वह मिथ्या ही है; किंतु आचार्यसे जो क | 
` तीयब्रह्मात्मना जन्म तत्सत्यं परमार्थ भूतम्‌ | तथै | सचिदानन्दाद्वितीय ब्रह्मरूपसे जन्म लेना है, | 


; zu सत्य--परमार्थरूप और अमृत---विनाशरहित eti | 
; "um विनाशवजितम्‌ | तसात्स एव जनयिते अतः तात्पर्य यह है कि वही [amm] | 
कक eni: । शरूयते च प्रदनोपनिषदि- “त्यै हि नः है । प्रशनोपनिषद्मे ऐसी श्रुति भी दै-_ आप ही d " «| 
पिता यो ऽसाकमविद्यायाः परं पारं तारयसि' | पिता हैं, जिन्होंने कि हमें अविधाके उस ए, | 
5 "m E दिया है ।? तथा आपस्तम्ब ऋषि भी 

( आचार्य ) तो उसे विद्याके द्वारा जन्म 
है, अतः वह॒ [ इसका ] श्रेष्ठ जन्म दै । 
शरीरको द्वी उत्पन्न करते हैं? ॥ ७ ॥ 
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प्रदान 


तृतीयोऽध्यायः ९७ 


>>->><>>>>>> MMMM J 


शारि | क्योकि परमपुरुपार्थकी सिद्धि आचार्यके ही अधीन है, | 


OTT 


स आद्णोत्यमुत ससम्प्रयच्छस्तरमै न हुह्येत्‌ छृतमस्य जानन्‌ | 
गुरु शिष्यो नित्यमभिवाद्यीत खाध्यायमिच्छेच्च सदाप्रमत्तः ॥ ८ ॥ 


वह अगत दान करके परिपूर्गे कर देता है; अतः Gud उपकारको जानकर कमी उससे द्रोह न करे | 
शिष्यको चाहिये कि सबंदा ही गुरुका अभिवादन करे और नित्य सावधान रहकर खाध्यायमें प्रवृत्त रहे || ८ ॥ 


स आद्वणोति आपूरयति अमृतं पूर्णानन्दं ब्रह्म वह अमृत-_पूर्गान्दखरूप sump आत्ममावसे 
आत्मत्वेन सम्प्रयच्छन्‌, तस्मे आचार्याय न | पान करके आवरण -सब ओरसे पूर्ण कर देता है | 


अतः उस आचार्यके प्रति द्रोह न करे | जैसा कि 
झे द्रोहं नाचरेत्‌ | तथा च श्रुतिः-- श्रुति कहती है--जिसकी भगवान्मे अत्यन्त भक्ति 


यस्य देवे परा भक्तिर्यथा देवे तथा गुरो | हे और जैसी भगवानमें है बेसी ही ररे भी है, उस | 

वस्येते कथिता हाथी: प्रकाशन्ते महात्मनः ॥इति॥ e प्रति ही इन कहे हुए नर e i 

E A zà | इसी प्रकार आपस्तम्त्रजी भी उससे 

पयत बि हि । ल" LIC 

जन्म प्रदान करता है |? कृतमस्य जानन्‌! इसमें 

अस्येति ठृतीयार्थे षष्ठी । अनेनास्मनः कृतश्चुपकारं | ems शब्दमें तुतीयाके sn ud है; अर्थात उसके 
जानन्‌ । द्वारा किये हुए अपने उपकारको जानकर 


किं तर्हि कत्तेव्यमित्याइ-- गुरु शिष्यो | तो फिर क्या करना चाहिये £ सो बतलाते हैं: 
रिष्यको नित्य गुरुकी वन्दना करनी चाहिये--उसे - 
^ नित्यमभिवादयीत, देवमिवाचार्यद्चुपासीत | तथा च | मगवानके समान ही गुरुकी उपासना करनी "cg 
< a “जिसकी भगवानमें अत्यन्त भक्ति है ओ 
| WR:— aa देवे परा भक्तिर्यथा देवे तथा i E है वती ही शु मी है यादि | 
| करनी Y क e [ 
* गुरौ' इति । तथा खाध्यायमिच्छेच्च श्रवणादिपरो | श्रुति मी कहती है । तया खाध्यायकी इच्छा कली 
| ची : चाहिये अर्थात्‌ सर्वदा अप्रमत्त प्रमादशूत्य रहकर 
भवेत्‌ । सदाप्रमत्तो5प्रमादी सन्‌ ॥ ८ ॥ श्रवणादिमें तत्पर रहना चाहिये ॥ ८ ॥ 


यर Te os 


चतुधाद बढचर्यका वर्णन ors E 

: — | अब चार शोकोंसे चार पादवाले त्रझचर्यका वर्णन | 

इदानीं चतुष्पादजक्मचयं इलोकचतुध्येनाह ap क 
दिष्यवृत्तिक्रमेणेव विद्यामाप्नोति यः md 
TOPAIR. ००० अस. पढ... ELE S | 

Ho Wo Y, १२, १३० ES | 


९८ . श्रीसनत्सुजातीये सशांकरभाष्ये 


TTT 


न्याय्य UU LITT TEE 
जो शिष्यवृत्तिके अनुसार ही पवित्रात्मा होकर विद्या प्राप्त करता है, उसकी वह विद्याप्राति इस बरह्मच | 
प्रथम पाद कही जाती है ॥ ९ ॥ 


शिष्यवृत्तिक्रमेणेवे । 'आचार्ययोनिमिहः| शिष्पइत्तिक्रमसे अर्थात्‌ “आचार्ययोनिमिह' pep ` 
नोति यत्‌ छोकमें बतछाये हुए क्रमसे पवित्र होकर जो विद्य 
इस्यादिनोक्तक्रमेण शुचिविंद्यामाप्नोति यत्‌) तद्‌ | तन करता है, उसका वह ब्रह्मचर्यं इस ग्र rs | 


ब्रह्मचय तस्यास्य प्रथमः पाद उच्यते ॥ ९ ॥ प्रथम पाद कहा जाता है ॥ ९ ॥ 


i) 
यथा नित्यं गुरो वृत्तिशुरुपत्यां तथाऽऽचरेत्‌ । 
तत्पुत्रे q तथा कुवेन्‌ द्वितीय; पाद्‌ उच्यते ॥ १० ॥ | 
जिस प्रकार सर्वदा गुरुके साथ व्यवहार करता है, उसी प्रकार गुरुपत्नीके साथ सी करना चाहिये और 
वेसा ही उनके पुत्रके साथ भी करे- यह [ ब्रह्मचर्यका ] द्वितीय पाद है ॥ १० ॥ 
स्पष्टार्थः रलोकः | तथा चोक्तस्‌- “आचार्य- M छोकका अर्थ स्पष्ट है । ऐसा ही काभ 
बदाचायंदारेपु वृत्ति, “आचार्यवदाचार्यपुत्रे 2 


हे-“आचार्यके समान ही आचार्यपत्नीके साथ 
| व्यवहार करे! तथा “आचार्यके समान ही आचार्य: 
avr इति ॥ १०॥ पुत्रके साथ व्यवहार करे! इत्यादि ॥ १० ॥ 


ED Rp me 


आचार्येणात्मकृतं विजानन्‌ ज्ञात्वा चार्थं भावितोऽस्मीत्यनेन । 
यन्मन्यते तं प्रति हृष्टबुद्धिः स वै तृतीयो ब्रह्मचर्यस्य पादः ॥ ११॥ ॥ 
आचार्यद्वारा किये हुए अपने उपकारको जानकर तथा परमार्थका ज्ञान प्राप्त कर जो eet मुझे [ वतन | । 


जन्म प्रदान किया है? ऐसा समझते हुए उनके प्रति प्रमुदितचित्त हो अपनेको कृतार्थ समझता है, वह निश्चय दै “| 
xev तृतीय पाद है ॥ ११ ॥ 


आचार्यणात्मकृतम्‌ आत्मनः SIIR) आचार्यके द्वारा किये इए अपने उपकारको जारी |. 

विजानन्‌ जञात्वा अर्थ वेदां परमपुरुषार्थ ज्ञात्वा | तया अर्- वेदार्थ अर्थात्‌ परमपुरषार्थको जक | 

च अवगम्य भावितोऽस्मीत्यनेन खाभाबिकचित्स- | यह सोचते इए कि इन्होंने मुझे उत्पन्न किया है प | ह 
दानन्दाद्वितीयत्रह्मात्मना यथाबदुत्पादितो5स्मीति | अपने खरूपभूत सचिदानन्दाद्वितीय xeu + | 

Een चिन्तयन्‌ तमाचार्य प्रति R: सन्‌ यद्‌ यथावत्‌ जन्म प्रदान किया है, उन आचार्यदेवक “| | 
भानः quii मन्यते स वै तृतीयो प्रमुदितचित्त हो जो अपनी emer मानता है |. "m 
e wee पादः ॥ Re cn ` . निश्चय ब्ह्मचर्यका तीसरा पाद है॥११॥ || 
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आचायीय 
कर्सणा 


म्रिये कुयोत्‌ प्राणैरपि धनैरपि । 
मनसा वाचा चतुर्थः पाद्‌ उच्यते ॥ १२ ॥ 

RIAR अपने प्राण और धनको मी न्यौछावर करके मन, वचन और कर्षसे आचार्यका प्रिय करना 
चाहिये | यह चतुर्थ पाद कहा जाता हे ॥ १२ || 


स्पष्टोऽथः ॥ १२॥ | अर्थ स्पष्ट है || १२ |l 


—O— RED 
तुष्पाद बह्मविद्याक्ा वर्णन 
इदानीं चतुष्पदी विद्यां दशयति-- | 


} 


०.४5 ul 


अब चार पादवाली विद्याको प्रदर्शित करते हे 


कालेन पादं लभते तथायं तथैव पादं गुर्योगतश्र । 
उत्साहयोगेन च पादच्छेच्छाख्नेण पादं च ततोऽभियाति ॥ १३ ॥ | 
[ब्रह्मचर्थके समान उससे प्राप्त होनेवाळी ब्रह्मविद्या भी चार पादोंवाली ही है] यह जिज्ञासु विद्याका 


एक पाद काळक्रमसे प्राप्त करता है, एक पाद गुरुके साथ सम्बन्ध होनेसे पाता है, एक पादकी प्राप्ति उत्साहके द्वारा 


करता है. और फिर एक पाद शाङ्षके द्वारा प्राप्त करता है ॥ १३ ॥ 

अत्र क्रमो न विवक्षितः । प्रथमं गुरुयोगतः, | यहाँ पार्दोका क्रम वतठाना अभीष्ट नहीं है । पहले 
तत उत्साहयोगेन बुद्धिविशेषप्रादुभावेन, ततः के योगे, “फिर E sr 
कालेन बुद्विपरिपाकेण, ततः शाख्रेण सहाध्यायिभि 
स्तस्वविचारेण | तथा चोक्तम्‌-'आचायोत्पादमादत्ते 
पादं शिष्यः खमेधया । कालेन पादमादत्ते पाद 
' सञन्रचारिभिः’ इति॥ १३ ॥ 


कहा मी है--'शिष्य एक पाद आचार्यसे प्राप्त करता 


FASE 
गुरुसेवाका महव 


ज्ञानादीनामाचार्यसंनिधाने फलसि द्विरित्याह- | 


| क यहाँ अवण) मनन और निदिध्यासन ही जह्मविद्याके पादरूपसे 
—  गुरुके द्वारा होती है । मननके दो भेद हैं | मननका पूवा 


मननद्वारा 
- $ ' y 
RE ७“, / किये CE E. To 
i 


र शास्रसे मिलाता है तथा चौथा पाद ७४ निदिध्यासन [ Rope Rue PAR? केसे 
| चिन्तन किया जाता है Ce i rea अअ ना Was My sema 


प्रादुर्भाव होनेसे और तत्पश्चात्‌ कालक्रमसे बुद्धिका 
परिपाक होनेपर शात्रके द्वारा सहपाठियोंके साथ तत्का 
विचार करनेसे [ इनकी प्राप्ति होती है |। ऐसा ही 3 


ia c f 


है, एक अपनी gast; एक कालक्रमसे और एक अ च s 
सहाध्यायी ब्रह्मचारियोंके द्वारा प्राप्त करता दै'% ॥१३॥ 
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१०७ भीसनत्सुज्ञातीये सशाँकरभाष्ये 


‘T Fe S है 
ज्ञानादयो द्वादश यस्य रूपमन्यानि चाङ्गानि तथा बळं च | 


आचार्ययोगे फलतीति चाहुर्बह्यार्थयोगेन च अह्मचर्यम्‌ ॥ १४॥ 
| 
|} 


ज्ञानादि बारह गुण जिसके रूप हैं. तथा उसके अन्य अङ्ग और बढ--ये आचार्यका सम्बन्ध iiy 
ही सफल होते हैं एवं ब्रह्मचर्यकी सफलता ब्रह्मतत्तकी प्राति होनेपर होती है || १४ ॥ 


ज्ञानादयः “ज्ञानं च' इत्यादिना पूर्वोक्ता | 'जञानादयः? अर्थात्‌ “ज्ञानं चः इत्यादि रोके 
पहले कहे इए ज्ञानादि बारह गुण जिस पुरुषके 
अन्यानि a SY 
दादश गुणा यख पुरुषख रूपस्‌, अन्यानि |& तया श्रेयांस्तु बड्विषस्यागः और धय ems | 
चाङ्गानि श्रेयांस्तु पड्‌्विधस्त्यागः?, सत्यं ध्यानम्‌” | इत्यादि दो इलोकोंसे बतछाये हुए अन्य गुण जिसके | 
erg हैं और उसका जो बळ--स्वघर्मपालनका साग 
इति उलोकद्वयेन चो t सामरथ 
| WIRI | क्तानि गथा NS च हे वे सब आचार्यका सम्बन्ध होनेपर ही सफ शेते 
तद्भमपरिपालनसामथ्य च सर्वमाचार्ययोगे एव | हैं, आचार्यका सम्बन्ध इए बिना उनकी सफलता नहीं 
फडति, नाचायंयोगं रिना फडति a च- | | इस 794 ‘आचार्ये ही तिधाका ज्ञान होता | 
1 र दै, “आचार्यत्रान्‌ पुरुषको ही ज्ञान होता है? ऐसी 
आचायोड्धेव विद्या RRT इति, 'आचायवान्पुरुषो | श्रुतियाँ भी हैं । तथा ब्रह्मतत्तका सम्बन्ध होनेसे 
वेद? इति च | ब्रहमार्थयोगेन च ब्रह्मचयं यदिदं च्य सफळ होता है । अर्थात्‌ गुरुकी सनि | 
नी ; रहकर जो यह गुरुझुश्रूगादिका आचरण करना है, उस 
JA शुश्रूषाद्याचरण तदू ब्रह्मचयं GpID]- अद्यचर्यक्षी सफलता ब्रह्मतता सम्बन्ध होनेपर होती. 


A एकता सम्पादन करनेसे उसका सफलता 
त्रह्ात्मकत्वसम्पादनद्वारेण फलतीत्यर्थः ॥१४॥ | होती है॥ १४॥ ` 


is s | बह्मचर्यकी स्तुति 
बरद्वचर्यस्तुति करोति zrem.— । अब दो इलोकोसे ब्रझचर्यकी स्तुति करते हैं-- 
एतेन बरह्मचर्येण द्वा देवत्वमाप्नुवन्‌ । 
त महाभागा ब्रझचर्यण ` चाभवन्‌ ॥ १५॥ 
सगन्धर्वा रूपमप्सरसोऽजयन्‌ | 


APR इस Wen d" | EU ui aga जायते॥१६॥ 
S rui ND CPU सहित अप्सराजनि रूप प्रात किया था तथा इस बर्वे ही र॑ | 
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तृतीयो sem: ni 


देवा देवत्वमेतेन ग्राप्नुवन्‌ | ऋपयोऽपीह इसके द्वारा देवताओंने देवल प्राक्त किया था 
ऋषित्वमेतेन प्रासाः । सगन्धर्वा गन्धैः सह | अमिगण भी इसीसे ऋषिलको प्राप्त इए थे | सगन्धर्व ~ 
वर्तमाना रूपमप्सरसोऽजयन्‌, रूपाणि रमणीयानि | के सहित स्थित अप्सराओंने इसीसे रूप-- 

| एतेन ब्रह्मचर्येण अजयत्‌ । अह्नो Aag: रमणीय रूप छाम किया था; [ तया इसीसे ] सूर्य 


| 'अह्ाय'--'अह! दीतिसमूहको कहते हैं 
जगतां द्योतनाय सूर्यश्च जायते 
|) अह्वाय जग FT दयश्च जायते । उक्त अहाय--जगतूके प्रकाशनका हेतु होता दै । 'अह 


च--अद्ो दीसिथ कथ्यते’ इति ॥ १५-१६ ॥ | दीतिको कहते हैं? ऐसा कहा मी है ॥ १५-१६ ॥ 


— amt- an o. 
कथमेकस्य जद्मचयस्थानेकविधफठसाधक-| एक ही ब्रह्मचर्यका अनेक प्रकारे फलेका 
— «fiu आह- |  साधकत्व किस प्रकार है, सो अब बतलाते है 
आकाङ्कार्थस्य संयोगाद्‌ रसभेदार्थिनामिव । 


एवं ह्येतत्‌ समाज्ञाय तादृग्भावं गता इमे॥१७॥ 


विभिन्न रसोके इच्छुकोके समान [ विभिन्न ] अभीष्ट अर्थोका संयोग AR [ यह तइचुहूळ बिभिन्न फल 
प्रदान करता है ] | इसे इस प्रकार जानकर ये देवगण उस-उस प्रकारके भात्रोको प्राप्त हुए है || १७ | | 


यथा चिन्तामण्यादयो रसभेदार्थिनाम्‌ आक्रा-| जिस प्रकार रसभेदके इब्छुकोको चिन्तामणि आदि 
E. . pa, orf पदार्थका संयोग कराकर उन्हें अभीष्ट | 
` ह्लाथ् संयोगात्‌ तत्तदाकङ्कितमर्ं प्रपच्छन्ति) | द| प्रदान करते हैं, उती प्रकार यह ब्रह्मचर्य 


` एवमवैतद्‌ बरहमचर्यमाकाङ्ाथख संयोगात्‌ तत्तदा- | आकाह्चित अर्थके संयोगद्वारा उस.उस अमोष्ट अयंकी .  । 
| प्राति कराता है--ऐसा जानकर ये देवादि उसउस | 
काह्वितमर्थ प्रयच्छतीति ज्ञात्वा तत्तत्कला्थ sud प्रकारके फलकी mm ढिये ब्रहाचर्यका आचरण क | 
` चरित्वा ताइग्भावं ere भावं गता इमे देवादयः । | वैसे आव अर्थात्‌ उसी प्रकारके भावको प्रात इए हे 
के E. क्योंकि आचार्यकी संनिधिमे अनुष्ठान किये गये ब्रचयसे 
ह बा मा WWW THEN egerit पराति होती है, अतः आचार्य्ोतिमें । । 
पाथप्राप्तितिकादाचार्ययोनि प्रविश्य गर्भो भूता | प्रवेश कर उसका गर्म होकर EHI आचण 00 
Ned चरेदित्यर्थः ॥ १७॥ करे--ऐता इसका तालये है ॥ १७ ॥ E 


कर्म और ज्ञानके विमिच फल 


cj किंतु इस प्रकार ज्ञाननिष्ठा तो तमी हो he we 
Comuna नेव पुरमार्थल |= = ` `. ही i होता, dg 


| ॥ Ed be | * zs EM ` A 
॥ | करके d 1 4 Creed ८ > : J 
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१०२ श्रीसनत्सुजातीये सशांकरभाष्ये 
" DONE 


अन्तवन्तः क्षत्रिय ते जयन्ति लोकाञ्जनाः कर्मणा निर्मितेन । 
ज्ञानेन विद्वांस्तेज अभ्येति नित्यं न विद्यते ह्यन्यथा तस्य पन्थाः ॥ १८ । 


हे क्षत्रिय | वे ( कर्मपरायण ) लोग तो अपने किये हुए कर्मेद्वार नाशवान्‌ छोकोंको ही mm होते है 
} 
किंतु ज्ञानके द्वारा विद्वान्‌ नित्य प्रकाशको प्राप्त होता है. । इसके सिवा उसका कोई और मार्ग नहीं B a 


m d 
o —— C —— 1 ———— ला” जी 


P t 
sore À—— o जन n 
-> -. 


हे क्षत्रिय ! अन्तवन्तः-अन्तवतो लोकान्‌ पितृ- | हें क्षत्रिय ! वे ( कर्मपरायण लोग ) अन्तवान्‌ 
न्त gaf » | पितृलोक, देवलोकादि नाशवान्‌ लोकोंको ही प्राप्त हेते 
लोकदेवलोकादीन ते जयन्ति आप्लुवन्ति नानन्तं हब अन्त arn आतार मा 


खात्मभूत॑ परमात्मान लोक जयन्ति । केन | प्रात नहीं होते | तो फिर अनन्त लोककी प्राति Ban 
तरईनन्तलोकम्रपिरित्याशङ्कचाह-ज्ञानेन बिद्वान्‌ | है: P NM eaa k: है 
ज्ञानके द्वारा नित्य तेजको प्राप्त होता है; नित्य-- 
तेज अभ्येति नित्यमिति । नित्यमविनाश्यात् अविनाशी अर्थात्‌ आत्मभूत तेज यानी ज्योतिको प्रत: 
भूतमेवाभ्येति तेजो ज्योति कर्मणा | होता है, कर्मके द्वारा नहीं | 


कात्‌ पुनश्ञीनेनेवाभ्येति ? तत्राह--न | विंतु ज्ञानसे ही वह उसे क्यों mu होता है ? इस. 
विद्यते ह्यन्यथा तस पन्थाः । तख पू्णीनन्दज्योतिषो | पर कहते Eum उसका कोई अन्य मार्ग नह 
ज्ञानमेकं PRN पन्था मागो नास्त्येव । है अर्थात्‌ - oss प्रकाशका एक ss 
श्रूयते च-तमेब विदित्वातिसृत्युमेति नान्यः पन्था Toria i 
| | eq “से ही जानकर पुरुष मृत्युसे परे चला जाता है, 

- विद्यतेञ्यनाय' इति ॥ १८ ॥ मोक्षके लिये कोई दूसरा मार्ग नहीं है? || १८॥ 


— 2032 <7») < 1 Ó—À 


IREN वक्षसरूपविषयक प्रश्न 


~ 
1२ > [ 
-— — —— - m— f ———————— a 
- 


जञानेन विद्वान्‌ यदू ब्रह्म पश्यति, तत्किमिवा- | के वारा विद्वान्‌ जिस ब्रह्मका साक्षात्कार कत | 
मातीति एच्छति श्तराष्ट्रः-- है, वह किसके समान प्रतीत होता है, सो VUA 


qt है | 
तरार उवाच-- : | 
आभाति शुक्कुमिव लोहितमिवाथो कुष्णमथालुंनं काद्रवं वा । 


अदू बाह्मणः पश्यति यत्र विद्वान्‌ कथंरूपं तदमृतमक्षरं परम्‌ ॥ १९॥ 


जा इतरा बोले जहनिष्ठ पुरुष जहाँ अह्मका साक्षात्कार करता है, वहाँ वह ब्रह्म उसे झु गि | 


, श्याम, खेत अथवा qued किस प्रकारका सबल | 


| 


— —Y $ 
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तृतीयो ऽध्यायः 


आभाति, लोहितमिव आभाति, कृष्ण मिद अर्जुन a करता है, वह ब्रह क्या शुक्लरूप प्रतीत होता 


अथवा लोहित जान पड़ता है? या कृष्णवण 
J 
काद्रवमिव आभाति । यत्र देशे भाति कथरूप अर्जुन ( खेत ) अथवा धूम्रवर्ण प्रतीत होता है | वह 


अमृतमय अविनाशी उत्कृष्ट ser जिस देशमै प्रतीत 
AAR पर ब्रह्म ॥ १९ || होता है कैसे रूपवाला जान पड़ता है : ॥ १९ | 


! बह्मस्वरूपकी विलक्षणता 


® è प्राह ERE 
एव पृष्ट; प्राह भगवान्‌ | इस प्रकार पूछे जानेपर भगवान्‌ सनत्सुजातने 


कहा-- 
सनव्सुजात उवाच-- 


नाभाति शुक्कुमिव लोहितमिवाथो कृष्णमथाजुनं काद्रवं वा । 
न्‌ पृथिव्यां तिष्ठति नान्तरिक्षे नैतत्समुद्रे सलिलं बिभर्ति ॥ xe 


आसनत्खुजातजी बोठे--यह न तो झुह-सा प्रतीत होता है और न लोहित, इयाम, खेत या 
धूप्रवणे ही जान पड़ता है| यह न ped स्थित है, न अन्तरिक्षमें विद्यमान है और न समुद्रमेही कोईपञ्चभूता- 
तमक देह धारण करता है || Ro ॥ 


S ES 3 D. dd i 
नतद ब्रह्म शुक्लादिरूपत्वेनावभासते,अरूपत्वाद्‌| यह ब्रह्म जुल्लादि रूपसे नहीं भासता; क्योकि त्ा ४ 
र्णः । श्रयते च--'ततो रूपरहित है । इस Bes (उससे जो आगे है, — 2» 
' ` क्त च यहत्तरतर ETE | जप और अनामय है? एवं 'वह शब्द्रहित) स्पशरहित | 
नामयम्‌? इति | 'अशब्दमस्प्शेमरूपमव्ययम! इति | और रूपरदित है? इत्यादि श्रुतियाँ भी है | तथा हना 
पथ्वीमें स्थित है और न आकशिमे | इसी प्रकार भगत्रन्‌। । 

च्‌। É nsu D 

तथा न पृथिव्यां तिष्ठति नान्तरिक्षे । तथा च किसगे खित है? र त है. पन | 

शृतिरन्यत्रानवस्थानं दर्शषति--'स मगवः | क यह श्रुति मी उसकी अतयत्र अनवस्थिति प्रदर्शित. 
कसिन प्रतिष्ठित इति स्वे महिम्नीति ।' करती È । १... 
थिवी आदिमें किस कारणसे स्थित नही | 
कसात्पुनः थिव्यादिषुन तिष्ठति?| धि वह ४ B त 
त्पुनः कारणात्‌ पृथिव्यादिघु है! ऐसा अल दोनेपर कहते Ex wd 
तत्राह--नेतत्सयुद्रे सलिलं पञ्चभूतात्मकं देह जळ अर्थात्‌ पश्चमूतामक शरीर धारण नहीं कता। 


पाँचों LASS b १७ X Fi 
बिभर्ति mi “सलिल उपलक्षण करानेके | 
सलिल QV जप 228: D AES won a = 3.0७ 0५५४-२०” DET ^ १" £ 
m ` y v ह ` A A 3 = 
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१०४ 


वचसो भवन्तिः इति अपामेव पुरुषशब्दवाच्य- 
em । 

एतदुक्तं भवति--यदि बरह्मणः संसारान्तर्वचि- 
ef भवेत्‌ तदा संसाराजुप्रविश्त्वाद्‌ घटादिवदी दृग्‌- 
रूपादिमच्चमन्यसिंथावस्यानं भवेत्‌ । इदं तु 
पुनरपूर्वादिलक्षणत्वात्‌ संसाराननुशरिष्टमेव Gu, 


भीसनत्सुजातीये सशांकरभाष्ये 


विल" 7) 7) 
च पञ्चाग्निविद्यायाम्‌. 'पञ्चम्यामाहुतावापः JET- | दै । [ इसके सिवा ] ऐसी श्रुति भी है---पज्ञािविदया) 


] 


अनुसार 'पाँचवीं आइतिमें आप ( जळ ) की संर 
'पुरुष' हो जाती है? । यहाँ जळका ही gena | 
वाच्यत्व दिखलाया है । 


[ उपर्युक्त विवेचनसे ] यह बतलाया जाता है 
कि यदि त्रह्मकी स्थिति संसारके अन्तर्गत हो तो संसार. 
में अनुप्रविष्ट होनेके कारण घटादिके समान उसका 


अमुकरूपादिमत्त एवं अन्यमें अवस्थिति होनी we | 


है | किंतु अपूर्वादिरूप होनेके कारण यह ब्रह्म उसा 
अनुप्रविष्ठ है ही नहीं; अतः वह रूपादिरहित d 


& ll २०॥ 
maa r^^. O न लडकी 


तहिं न कस कुत्राप्युपलस्यते इत्याह-- | अब यह बतलाते हैं कि तब तो यह कहीं किसीको 
उपलब्ध नहीं हो सकता--- 


न तारकासु न च विद्युदाश्रितं न चाश्रेषु दृश्यते रूपमस्य । 

न चापि वायौ न च देवतासु नेतच्चन्द्रे इञ्यते नोत सूर्थे ॥ २१ ॥ 

"ad तन्न यजुःषु नाप्यथवसु न इश्यते वै विमलेषु सामसु । 

रथन्तरे वाहते वापि राजन्‌ महात्रतस्यात्मनि हृश्यते तत्‌ ॥ २२ I 

यह ब्रह्म न तारागणमें है, न Agal स्थित है और न मेधोंमें ही इसका रूप देखा जाता है | यह न 

TIÄ है, न देवताअमि है, न चन्द्रमामे है और न सूर्यमें ही देखा जाता है | यह न ऋणग्वेदमें squer होता 
है, न यजुबेंदमें, न अथर्ववेदमें और न निर्मळ सामश्रुतियोंमें ही दिखायी देता है । तथा हे राजन्‌ ! रथन्तर और 
FERI MAN भी इसकी उपलब्धि नहीं होती | इसका साक्षात्कार तो महात्रतशील ब्राह्मणको अपने अन्त;करण- 
में ही होता है || २१-२२ ॥ : 


ज्ञानं च सत्यं च' इत्युपक्रम्य महाव्रता द्वादश | पहले भानं च सत्यं च? यहाँसे लेकर WW 
| ति ; दादरा आह्मणस्यः इस वाक्यतक जिन गुणका वर्णन 
TU इति ये गुणा उक्तासत्संयुक्तर्यात्मनि | किया गया है, उनसे सम्पन्न पुरुषको वह परहा अपने 
EN | ठादिवदिदतया . | अन्तःकरणमें उपलब्ध होता है | वह घटादिके समान 
ये तत्पर जढा न घटादिवदिदंतया सिध्यति,अपि | इदे सिद्ध नही होता, अपित अपने अन्त 

FEN म आत्मखरूपसे ही सिद्ध होता है- ऐसा इसका 


लात्मन्येवात्मतया सिद्धयतीत्य्थ i) e MN f १- = | तात्पर्य 
NT सद्धयतीत्यथः ॥ २१-२२ ॥ है ॥ २१-२२ ॥ 
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तसाद्रपादिरहितमेंव तदिति ॥ २० ॥ 


वेह्मताक्षात्कारका स्वरूप और फल रर न 
इदानीं तत्स्वरूपं तदृदशन तत्फलं च श्लोक | अव दो इलोकोसे उसके स्वरूप, उसके दर्शन और 
gia निर्दिशति उसके दर्रानके फळका वर्णन करते हैं 
अवारणीयं तमसः परस्तात्‌ तद्न्ततोऽम्येति ब्रिनावाकारे | 
अणीयरूपं च तथाप्यणीयसां महत्खरूपं त्रपि पर्वतेभ्यः ॥ २३ ॥ 
. तदेतदह्ना संस्थितं भाति सर्व तदात्मवितपञ्यति ज्ञानयोगात्‌ | 


तस्मिन्‌ जगत्सवमिद प्रतिष्ठित य एतद्विदुरमृतास्ते भवन्ति ॥ २४ ॥ 
अज्ञानान्धकारसे अतीत यह ब्रह्म अविच्छिन्न है; अन्तमें जगतका प्रल्यकाळ उपस्थित होनेपर मी यह 
स्थित रहता है । यह EAA भी अत्यन्त सूद्ष्मरूप और पर्वतांसे भी महान्‌ है । उसमें खित हुआ यह सम्पूर्ण 
जगत्‌ प्रकाशखरूप HR ही प्रकाशित हो रहा है; आममत्रेत्ता लोग ज्ञानयोगके द्वारा उसका साक्षात्कार करते हैं; 
यह सम्पूर्ण जगत्‌ उसीम स्थित है; जो उसे जान जाते हैं, वे अमर हो जाते हैं ॥ २३-२४ ॥ 
इति श्रीमहाभारते शतसाहस्र्यां संहितायां वैयासिक्यासुद्योगपवंणि 'रतराष्ट्रसनत्सुजञातसंवादे 
श्रीसनत्सुजातीये तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 
यदिदं महात्रतस्यात्मनि इश्यते तद्वारणीयं | महात्रतशीळ ब्राह्मणको जिसका साक्षात्कार होता है, 


रह्म सवंगतत्वात्‌ । तमसोऽज्ञानात्‌ परस्तात्‌ तद्‌ ve परे है uer be 


ब्रह्म अन्ततो5म्येति प्रविशति विनाशकाळे IOT- | होनेके समय अर्थात्‌ परजयकाठमें भी वह xu स्थित 
काले, जगदिति शेषः । तथा अणीयसामपि | रहता है | यहाँ “जगत्‌? पद वाक्यम शेष है । तथा 


मी ह के 1 नद बा 
--“अणोरणीयान्महतो महीयान्‌’ इति । है? यह श्रुति बतठाती दै । E- E 

इद्यन्ते च ये अणुत्वमहच्वादयो लोके तदे-| तथा छोकमें जो अणुल और महत्वादि देख जात. 
तत्सवं जगद्‌ supere रुपेण प्रकाशरूपेण ब्रह्मणि | ६ वह ve Nene :. d 
संखितं तदात्मत्वेनेवावभाति । श्रयते च- तस्य | “९ ` t उसके me सके मवात यद सव | 
भासा सर्वमिदं विभाति! इति, थिन दर्यस्तपति | त है? तथा 'जिसके तेजसे दीस होकर दस 
तेजसेद्धः) इति च । तद्‌ ब्रह्म आत्मवित्पश्यति | प्रकाशित होता है? झ्यादि शोम है । उस रा 


आरो Ma e Toa ५ 
॥ २३-२४ II | womb 5 मओ 
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१०६ 


श्रीसनत्खुजातीये सशांकरभाष्ये | ; 
चतुर्थोऽध्यायः 


ब्रह्मका योगिव्श्य रूप 


'अवारणीयं तमसः परस्तात! इत्यादिना त्रह्मणो 
रूपं निधोर्य 'तदात्मवित्पश्यति ज्ञानयोगात्‌’ इति 


ज्ञानयोगेनात्मदर्शनमुक्तम्‌ । पुनरपि तस स्वरुप | फिर भी उस ( ब्रह्म का खरूप ROR यह 


दशयित्वा योगिनस्तदरपं पश्यन्तीत्याह-- 


सनत्सुजात उचाच-- C 


यत्तच्छुक्रं महङ्ज्योतिदीप्यमानं ARTT: | 
यहेँ देवा उपासते amaa विराजते । 
योगिनस्तं प्रपशयन्ति भगवन्तं सनातनम्‌ ॥ १ N 


भ्रीसनत्खुजातजी बोले-वह जो शुद्ध महान्‌ ज्योति है, देदीप्यमान महान्‌ यश है, देवगण जिसवी 
उपासना करते हैं तथा जिसके द्वारा सूर्य सुशोभित है, उस सनातन भगवानका योगिजन दर्शन करते हैं ॥ १॥ 


थद्‌ ब्रह्मवित्‌ पश्यति ज्ञानयोगात्‌, यज्ज्ञात्वा 
अमृता भवन्ति, तच्छुक्रं शुद्धमबिद्यादिदोषरहितं 
महज्ज्योतिः सर्वाचभासकत्वात्‌। श्रूयते च--'तस्य 
` भासा df बिभाति’ इति । दीप्यमानं 
भ्राजमानं महद्यशः | श्रूयते च-'तख नाम महद्यशः? 
इति । यदव ब्रह्म देवा इन्द्रादय उपासते । श्रूयते 
च-तद देवा ज्योतिषां ज्योतिरायुर्होपासतेऽसृतम्‌' 
इति | यसात्‌ परज्योतिषो ब्रह्मणोऽ्क आदित्यो 
विराजते 'येन सर्यस्तपति तेजसेद्धः इति श्रुतेः । 
एवंभूतं परमात्मानं भगवन्तं सनातनं योगिन एव 
` पञ्यन्ति, न पुनज्ञीनयोगरहिताः ॥ १ ॥ 


Becej सरवकारणत्व स्वयप्रकाशत्व 


दरशुयति है |. ॥ 
* Ow WM - ® 


अब परत्रह्मसे 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. जहास ही 


“अवारणीयं तमसः परस्तात्‌? इत्यादि स्छोकसे ब्रह्म 
खरूप निश्चय कर “तदात्मवित्पश्यति ज्ञानयोगातू! m 
वाक्यसे ज्ञानयोगके द्वारा आत्मदर्शन बतलाया गया । 


बतळाते हैँ. कि योगिजन उस रूपका दर्शन करते है 


ब्रह्मवेत्ता ज्ञानयोगके द्वारा जिसका साक्षात्कार कते 
हैं, जिसे जानकर अमर हो जाते हैं, सवका प्रकाशक | 
होनेके कारण वह झुक्र--झुद्ध अर्थात्‌ अविद्यादि दोषसे । 
रहित महान्‌ ज्योति है | उसके विषयमें “उसीके प्रकाशसे | 
यह सब प्रकाशित है? ऐसी श्रुति भी है । जो दीप्यमान - 
अर्थात्‌ प्रकाशमान महद्यरा है, जैसा कि “उसका नाम | 
महद्यश है? इस श्रुतिसे सुना जाता है | तथा जिस | 
ब्रह्मकी इन्द्रादि देवगण उपासना करते हैं; जैसी कि 1 
श्रुति e—a देवगण ज्योतियोंका ज्योति, आयु | 
और अमृतरूपसे उपासना करते हैं |? तथा जिसके | 
हारा तेजसे सम्पन्न हो सूर्य तपता है? इस श्रृतिके 
अनुसार जिस परप्रकाशमय sep अर्क अर्थात्‌ सू | 
प्रकाशित होता है। ऐसे उस परमात्मा सनातन |. 
भगवानको योगिजन ही देखते हैं | जो ज्ञानयोगसे रहि | र 
हैं, वे नहीं देखते || १ ॥ | 


हिर्ण्यगभ 


से ही हिरण्यगर्भादिकी उपपत्ति दि Rede j J 


— विक 
» 


हैं उस सनातन भगवानका योगिजन ही दर्शन करते हैं ३॥ 


| "मात्मनः पूर्णमेवोद्धरन्ति जीवरूपेण | यत्पूर्णात्‌ 


हेह मिड फि क हु िननसडड2> 322 
I Poss 2282252252“... Dr 
- ~ 


चतुथा ऽध्यायः ns °) 


SA बह्म प्रभवति अझ शुक्रेण वते । 
TRO ज्योतिषां Ai तपति तापनम्‌ । 


योगिनरतं प्रपश्यन्ति भगवन्तं सनातनम्‌ ॥ २ ॥ 


उस शुद्ध We [ कार्य ] ब्रह्मकी उत्पत्ति होती है, gu ब्रह्मे ही उसकी बृद्धि होती है । [ आदि 
ह्यदि ] ज्योतिगेणोमे उन्हें प्रकाशित करनेवाला और खयं उनसे 


होता है | उस सनातन भगवानका योगिजन दर्शन करते हैं || २ | 


श॒क्राच्छुद्वात्‌ पूर्वाक्ताद ब्रह्मणो हिरण्यगर्भा- | झुक अर्थात्‌ पूवोक्त शुद्र रहे ह्यो 
ख्यं ब्रह्म प्रभवति उत्पद्यते। अथोत्पन्नं ब्रह्म | “सकी उत्पत्ति होती है | फिर वह उत्पन्न हुआ ब्रह्म 


pd: En शुद्ध अह्मके द्वारा ही विराटरूपंसे वृद्धिको 
शुक्रेण qud विराडात्मना | Ud a 
शुक्रेण TER शुद्ध ब्रह्म | बह शुक्र यानी ga ब्रह आदित्यादि ज्योतिएणके मध्यमे 


ज्योतिपामादित्यानां मध्ये तेरतप्तमप्रकाशितं सत्‌ | उनसे अत--अग्रकाशित रहते हुए ही खय तपता _ 
तपति स्वयमेव प्रकाशते, तेषामपि तापनं 75 होता है और उनका मी तापन प्रकाशक 


है | इस प्रकार जो अन्योसे अप्रकाइय 
प्रकाशकम्‌ । यो5न्यानवभाख; सर्वावभासकः स्वय- | राक है वह ब्रह्म खयं d Ei pa उस 


मेवावमासते तं मगबन्तं योगिन एव पञ्यन्ति ॥२॥ | भगवानका योगिजन ही दर्शन करते हैं || २ | 


अप्रकाशित वह शुद्ध ब्रह्म खयं ही प्रकाशित 


4 
9. ४ 00 0000 ije 
“OPN ES JU. NIT "A 


शुद्ध वक्ष, कारण ब्रह्म और कार्य ब्रह्मकी एकता 3 
इदानीं पूर्णवाक्याथ कथयति | 'ूर्णमिद०-- इत्यादि वाक्यका अर्थ बतछाते S. 


quid, पूर्णमुदधरन्ति पूणीत पूर्ण प्रचक्षते। : : | E 
हरन्ति quiz पूर्णं च पूर्णनेवावशिष्यते । c 
योगिनस्तं प्रपदयन्ति भगवन्तं सनातनम्‌॥ ३ ॥ 


पूर्ण ( परमात्मा ) से [ जीवरूप] पूर्णको उद्धृत करते हैं। पर्णसे उदूश्तहोनेके कारण वह पूर्ण ही कढ जाता 
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जीवात्मना अतः पूर्णादेव WERETU | अतः पूर्णसे उदु ह d होनेके कारण विद्वान we 
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१०८ 
हरन्ति पूणोद्‌ जीवात्मनावखितात्‌ 
मात्रै देहेन्द्रियाधजुप्रबिष्टंदेहेन्द्रियादिम्यो निष्कृष्य 


तत्साक्षिणं सवीन्तर॑ देहढयादुद्धरन्तीत्यथे; | तत 
उद्धतेनैब मूलभूतेन पूर्णीनन्देनावधिष्यते तेनेव 


पूर्णानन्देन ब्रह्मणा संयुज्यते | चित्सदानन्दा- 
डितीयब्रह्मात्मनावतिष्ठत इत्यर्थः । 
'पूर्णमेवावशिष्यते' इति वा पाठः । यदा 
देहेन्द्रियादिभ्यो निष्कृष्य तत्साक्षिणं सर्वान्तरं 
देहद्यादुद्धरन्ति, तदा पूर्णमेवावशिष्यत इत्यर्थः | 
तथा च श्रुतिः quiae: पूणेमिदं ूर्णत्पूर्ण- 


मुदच्यते । पूणस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते' | 


अस्यायमर्थः पूरणमद्स्तच्छब्द्बाच्यं जगत्‌- | 


` कारणं ब्रह्म । पूर्णमिदं त्वंशब्दनिदिंष्टं ्रत्यगात्म- 
स्वरूपम्‌ । अनयोस्तत्तंपदार्थयोः कथं पूर्णत्वमिति 
चेत्‌, तत्राह--पूणोद नवच्छिन्नात्पूर्णमेवोदच्यते 
उद्रिच्यते जीवेञ्वररूपेण यसात्‌ तसादनयोः 
ू्त्वमिसयर्थः । पूर्णस्य तच्तमात्मनावखितस्य qui 
रूपमादाय तत्त॑पदार्थयोः शोधनं कृत्वा शोधित- 
पदार्थः सन्नित्यर्थः । पूर्णमेव ब्रह्म अवशिष्यते 
 पूर्णमेव ब्रह्मेव भवतीत्यर्थः | यः पूर्णेस्बरूपस्तं 
परमात्मानं योगिन एव पश्यन्ति ॥ ३ ॥ 
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थ्रीसनत्सुजातीये सशांकरभाष्ये 


मका. स्थित इस इसि NEUEN. — ĖS 
जीव-रूपसे स्थित इस पूर्णसे आत्मखरूपमात्र पूर्णको अल 


करते हैं । तात्पर्य यह है कि देह और इन्दा | 
अनुप्रविष्ट उनके साक्षीको, जो सबसे अन्तरतम T 


देह और इन्द्रियादिसे निकालकर स्थूळ-सूक्ष्म N 
प्रकारके देहोंसे उद्धत करते हैं तव यह उनसे उद्धृत 


किये हुए अपने मूलभूत पूर्णानन्दरूपसे ही बच छता | 


दै- वह उस पूर्णानन्दखरूप ब्रह्मसे ही संयुक्त हो जाता 
है अर्थात्‌ चित्‌, सत्‌, आनन्द एवं अद्वितीय mee] 
ही स्थित हो जाता है । 

अथवा [ भूर्णेनेवावशिष्यते? के स्थानमें ] 'पूर्णमेवाव- 
शिष्यते? ऐसा पाठ हो तो ऐसा अथे होगा कि जिस 
समय देह एवं इन्द्रियादिसे निकालकर उनके साक्षी 
सर्वान्तर्यामी आत्माको देहढ्यसे SQ करते हैं, तब पू 
ही अवरिष्ट रहता है | ऐसी ही यह श्रुति भी है-- 
“वह पूर्ण है, यह मी पूर्ण है, god पूर्णकी अभिव्यक्ति 
होती है । इस पूर्णके पूर्णत्वको अठग करनेपर भी gi 
ही शेष रह जाता है ।' 


इसका अर्थ इस प्रकार है---वह अर्थात्‌ तच्ब्द- 
वाच्य जगतूका कारणभूत ब्रह्म पूर्ण है । तथा यह 
त्वंशब्दसे निर्दिष्ट प्रत्यगात्मखरूप ( कार्यत्रह्म ) भी 
पूर्ण है । यदि कहो कि इन तत्‌ और त्वंपदके वाच्योकी 


पूर्णता किस प्रकार है ? तो इसपर कहते हैं--क्योंकि | 


*- LRL v ऋण C? T ८3 


पूर्ण अर्थात्‌ अनवच्छिन्नसे जीव और ईश्वरूपसे पूर्ण ही | 
उद्धृत होता है, अतः इन दोनोंहीकी पूर्णता है | श | 
पर्ण अर्थात्‌ तत्‌ और ल्वरूपसे स्थित (ईश्वर और जीव) | 


के पूर्ण यानी रुपको अछगकर--तत्‌ और त्वं wm | 
का शोधन कर अर्थात्‌ शुद्ध पदार्थ होनेपर gi | 
ब्रह्म ही अवशिष्ट रहता है अर्थात्‌ पूर्ण ब्रह्म ही दी «ma | 


है | यह जो पूर्णरूप है, उस परमात्माका योगि 
दर्शन करते हैं || ३ ॥ 


चतुथा ऽध्यायः 


ब्रह्मका सर्वाश्रयत्व 
यथाऽऽकाशेऽवकाशोऽरित गङ्गायां वीचयो € 
djs सर्वं aqya लीयते। 

योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्तं सनातनम्‌ ॥ ४ ॥ 


जिस प्रकार आकाशमें अवकाश है और गङ्गाजीमे तरङ्ग हैं, उसी प्रकार सम्पूर्ण चराचर जगत्‌ ब्रह्मसे उत्पन होकर | 
उसीमें लीन हो जाता है । उत सनातन भगवानको योगिजन ही देखते E ॥ ४ ॥ | 


७ 
«quei: श्लोक) ॥ ४ ॥ | इस शछोकका अर्थ स्पष्ट है ॥ ४ ॥ 
अ Qa pe rape eccl 
जीव और बह्मकी सहस्थिति 
इदानीं दा सुपणीविति मन्त्राथ कथयति-- | अब ' पर्णा’ इस मन्त्रका अर्थ कहते हैं-- 


आपोऽयादूभ्यः fed तस्य मध्ये उभौ देवौ सित्रियातेऽन्तरिक्षे । 
आद्ध्रीचीः सविषूचीर्वसानावुभो बिभति AN दिवं च । 
योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगत्रन्तं सनातनम्‌ ॥ ५ N 


पहले आप हुआ, फिर आपसे सलिल हुआ | उसके मध्यमें आकाशमें उपदिशाओंके सहित दिशाओंको 
आबृत करते हुए दोनों देव वर्तमान हैं । वे दोनों gf और gener पोषण करते है. | उस सनातन भगवान: . 


| का योगिजन ही दर्शन करते हैं ॥ ५ ॥ 

अस्मात्‌ परमात्मन आपः प्रथमं सृष्टाः । तथा | पहले इस परमालासे 'आप'वी रचना इई । ऐसा 

चाह मनु;- “अप एव ससजोदी' इति । मूतपश्च- ds Mel B em ही 

— कोपलक्षणार्थोडपूछब्द। | अनेन सह पसृष्टिरभिहिता। MEE हि? त 

| अथानन्तरमद्धय; पूर्वसृष्टाम्य; सलिलं थूतपश्च- | किया गया । फिर इसके पश्चत्‌ पहले रचे गये आपसे _ 

फात्मक स्थूलदेहादिक सृष्टम्‌ । तस्स सलिलख | ao -पञ्चमूतात्मक स्थूळ देहादिकी रचना हुई । 

- देहात्मनावख्यितस्य मध्येऽन्तरिसै up म देहरूपसे खित ज Sd cm 

E" धोवनखभावो | अन्तगीत + | 02% र चा 

Eo i द्योतनशीळ आश्रित अर्थात्‌ वर्तमान हैं. ।  jQj]*:4m E E 
शब्द जळके वाचक b यहाँ “आप्‌! शब्दसे sieh पर ia r t s : 


# eq? ( do अप ) ओर e ut कार्यमात्रको प्रहण किया गया है। xx c 
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COSS 


न केवलमन्तरिक्षे एव शिश्षियाते आदध्रीचीः | वे केवळ अन्तरिक्षमे ही आश्रित नही हैं, आफ 
s क्षे q MEL सहित आदश्रीचियोंको भी आच्छादित किये 
सबिघूचीवसानो आभियुख्येन ध्रियमाण हुए हैं जो सब ओर ध्रियमाण अथवा स्थित हुईं ही गयी 


वा अश्चन्तीत्यादधीच्यो दिशः, विषूच्य उपदिशो | हुई हैं, उन्हें «आदीची अर्थात्‌ दिशा’ कहते है तथा 
विष्वग्गमनात्‌, ताभिः सह वर्तन्त इति सविषूच्यः | सब ओर गमन करनेके कारण 'विषूची' उपदिशाओंका 
. coco e नाम है; उनके सहित हैं, इसलिये 'सविषूची;!-_ 
प्राच्याद्याः सर्वा दिशः, वसानौ आच्छादयन्ती | उपदिगाओके सहित पादि समू्ण ems 
उभौ बिभर्ति पथिवीं दिवं च। एको जीव आत्मनः | आच्छादित करते हुए वे दोनों पृथिवी और द्यळोकका 
साभाविकचित्सदानन्दाद्वितीयम्रह्मात्मत्वमनवगस्य | पोषण करते हैं। उनमेंसे एक जीव तो अपने खामाविक 
अनात्मनि देहादो आत्मभावमापक्नः एथिवीं सच्चिदानन्दाद्वितीय ब्रह्मात्ममावको न जाननेके कारण 


e ७ | gap देहादि अनात्मामें आत्मभावको प्राप्त हो एथिवीका अर्थात्‌ 
es खढु;खात्सक s: ^ नाळे 


देहादिकं बिभति । अपरो दिवं द्योतनात्मकं | तक देहादिका पोषण करता है तथा दूसरा घुलोक- 
खात्मरूपं बिभति | द्योतनात्मक खात्मखरूपका पोषण करता है | 


ET श्रीसनत्सुजातीये सशांकरभाष्ये T 
TUTTA 


श्रूयते च- “द्वा सुपणी सयुजा सखाया समानं | श्रुति भी कहती है-“दो युग्म पक्षी साथ-साय 
वृक्षं परिषखजाते | तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वस्यन- | एक ही इक्षका आश्रय करके स्थित हे । उनमेंसे एक 
इनन्न्योभभिचाकशीति' इति । यः खात्ममायया | सड १ भक्षण करता है और दूसरा मक्षण न 


m AM our करता हुआ केवल देखता है |? इस प्रकार जो अपनी 
स्तरात्मान प्राणादयनन्तभेदं कुत्वान्तरमनुप्रविश्य पवाते अपनेको प्राणादि अनन्त ENS a 


अभिपञ्यन्नास्ते तं भगवन्तं योगिन एव | करणके भीतर प्रविष्ट हो साक्षीरूपसे देखता हुआ स्थित 


पश्यन्ति ॥ ५ ॥ i3 है, उस भगवानका योगिजन ही दर्शन करते हैं ॥ ५॥ 
ज्ञानीकी स्वात्मस्थिति | 
इदानीं ज्ञानिनः स्वात्मन्यवस्थानं दर्शयति-- | अब ज्ञानीकी अपने आत्मामें स्थिति दिखळाते हैं-- 


A 


चक्र. रथस्य तिष्ठन्तं भ्रुवस्याव्ययकर्मणः । 
केतुमन्‍्त॑ वहन्त्यश्वास्तं दिव्यमजरं दिवि । 
योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्तं सनातनम्‌ ॥ ६ ॥ 


नित्य और अमोधकर्मा [ परमात्मा ] के [ त्रैकोक्यरूप ] em [ शरीरखूप ] चक्रमें स्थित दिव्य छ 
जरामरणादिझून्य पुरुषको इसके [ इन्दरियरूप ] घोडे द्॒छोकमें ले जाते हैं [ ऐसे जिस प्रकाशखरूप परमालाकी 
इसे प्राति होती है ] उस सनातन भगवानका योगिजन दर्शन करते हैं ॥ ६ ॥ 


भुवस्याव्ययकर्मण 


: lon : परमेश्वरस चेश्वरात्मनावस्ि- | ईशररूपसे स्थित नित्य एवं अमोधकर्मा परेश E! 
d रथस्य त्रेकोक्मा मनासिव चक्क e अर्थात 'प्रेलोक्यरूवसे"०भवस्थित शरीरके qmi— | र 
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चंक्रमणात्मके देहे तिष्ठन्तं केतुमन्तं प्रज्ञावन्तम्‌ | गमनात्मक देहमें विद्यमान केतुमान्‌- प्रश्ञावान्‌ अतएव 

अत एव च दिव्यम्‌ अप्राकृतम्‌ अजरं जरामरणादि- | दिव्य--अप्राकृत एवं जरा-मरणादिशन्य पुरुषको उसके 
मविवर्जि 

धर्मेविषजितस्‌) दिवि द्योतनात्मके अनुदितानस्त- | घोडे अर्थात्‌ इन्द्रियाँ युढोकमे -चोतनाःमक Shi 

मितज्ञानात्मनावस्यिते eris ब्रह्मणि बहन्त्यश्वा | अर्थात्‌ उदय और अस्तसे रहित ज्ञानखरूपसे स्थित 

इन्द्रियाणि । ू्णानन्दखरूप परब्रह्ममें ले जाते हैं । 


एतदुक्तं भवति--यद्यपीन्द्रियाणि स्वभावतो | इससे यह कहा गया है कि यद्यपि खमावसे इन्द्रियाँ 


विषयेष्वेव वर्तन्ते, तथापि विज्ञानसारथिना समा- | ^ दी a है, का Bs सारयिद्वारा 
= दिन सम्यक्‌ प्रकारसे आकृष्ट होती हुई वे प्रज्ञावान्‌ पुरुषको 
कृष्यमाणानि केतुमन्तं पुरुं दिव्येव वहन्ति न | बुढोक्ने ही ले जाती हैं उसे बाह्य विषयों नहीं छे 


पराग्बिषय इति । तदुक्तं कठवल्लीपु--'आत्मानं | जातीं । यही बात कठोपनिषदूकी बल्छियोमें भी “आत्मा- 


थिनं विद्धि शरीर ~ | को रथी जानो, शरीरको रथ ही समझो तथा बुद्धिको 
र्‌ शरीर रथमेव तु। बुद्धि तु सारथिं विद्धि RR और मनको जगास जानो (रोम 


मनः प्रग्रहमेव च॥ इन्द्रियाणि हयानाहुर्विषयांस्तेषु | बतलाया गया है, विषय उनके गन्तब्य प्रदेश हैं तथा 


गोचरान्‌। आत्मेन्द्रियमनोयुक्त भोक्तेत्याहुर्मनीषिण॥॥| आएमा, इन्द्रिय और मनसे युक्त पुरुषको “मोक्ता! कहा 
गया है” इत्यादि श्रुतिसे मी कही गयी है | वे तपके 


द्वारा उसे जिस परमातमामें ले जाते हैं, उस सनातन 


इत्थादिना । यत्र परमात्मनि वहन्ति तपसा 


भगवन्तं योगिन एव पश्यन्ति ॥ ६ ॥ परमात्माका योगिजन ही दर्शन करते हैं | ६ ॥ _ 
बर्की दुता और ब्रह्मदञ्नसे अमरत्वकी प्राप्ति | 
नानेन सदर्श किंचिदिद्यत इत्याह-- | यह बतलाते हैं कि इसके समान कोई दूसरा | 
नहीं है 


न सादृश्ये तिष्ठति रूपमस्य न चक्षुषा पश्यति कश्चिदेनस्‌ । 
मनीषयाथो मनसा हृदा च य एनं बिदुरमृतास्ते भवन्ति । | 
योगिनस्तं प्रपश्यन्ति , भगवन्तं सनातनम्‌ ॥ ७ ॥ | 
इसका रूप किसीकी समानतामें नहीं है । इसे नेत्रके द्वारा कोई भी नहीँ देख सकता | दधसे, मनसे 

तथा हृदयसे जो कोई इसे जान लेते हैं, वे ही अमर हो जाते हैं | उस सनातन भगवाचका योगिजन न x 
करते हैं || ७॥ ER 


परमात्माका रूप किसीकी सदशतामें नहीं है, 
अस्य परमात्मनो रूपं न सादये तिष्ठति, नान्येन | शस ms 
बह किसी दूसरेकी समानतामें नहीं है, तात यै य ns P 
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श्रते च--'न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम 


महद्यशः? इति | अत एवोपमाद्यविषयत्वस्‌ । तथा 
च न चक्षुषा पश्यति कश्चिदप्येनं सर्वान्तर 
परमात्मानस्‌ । 

कथं तहि पश्यन्ति ? मनीषया अध्यवसाया- 
त्मिकया बुद्धया । मनसा संकल्पविकल्पात्सकेन । 
हृदा च हृद्येन च साधनभूतेन । हृदय विना 
नान्यत्र परमात्मन उपलब्धिः सम्भवतीति मत्वा 
हुदा चेत्युक्तम्‌ । अथवा न केबलं मनोबुद्विमात्रण 
अपि तु हृदा हृदयस्थेन च परमेश्वरेणाचुणुहीताः 
सन्तो य एनं परमात्मानं बिटुः-अयमहदमस्सीति ते 
अमृता अमरधमीणो भवन्ति । 

अथवा हुदा हृदयेन परमात्मना | तथा च 
हत्स्थे परमात्मनि हृदयशब्दं निवेक्ति-स वा एष 
आत्मा हृदि तस्येतदेव निरुक्तं हृद्ययमिति TA- 
द्द्यमिति अहरहर्वा एवंवित्खगँ लोकमेति’ इति । 


- तथा च तदधीनामात्मसिद्धिं दशयति श्रुतिः 


यस्य देवे परा भक्तियथा देवे तथा गुरो । 

तस्येते कथिता थाः प्रकाशन्ते महात्मनः ॥ इति। 
एवं यं विदित्वा अमृता भवन्ति d, योगिन 
एव पञ्यन्ति | ७॥ 


पिषयप्रवत्तिकी अनथहेतुता 


इदानीमिन्द्रियाणां विषयेषु पृथग भव- 


त्याह-- 


हादश पूगाः सरितो 
तद्‌नुविधायिनस्तदा 


| योगिनुसतं Suam... ०० बिस व्रन्त?00 "खनातनस || ८ ॥ | : 


श्रीसनत्खुजातीये सशांकरभाष्ये 


श्रुति भी कहती है---'जिसका नाम महद्यश है .| 
परमात्माकी तुल्यतामें कोई वस्तु नहीं है | अत; यह 
उपमादिका अविषय है । तथा इस सर्वान्तभूत परमात्म. 


को कोई भी पुरुष नेत्रसे नहीं देख सकता | 


तो फिर इसे किस प्रकार देखते BG 
अर्थात्‌ निश्चयात्मिका बुद्धिसे, संकल्प-विकल्पात्मक मनसे : 
और उसकी उपलब्धिके साधनभूत हृदयसे । ema 
अतिरिक्त और किसी जगह परमात्माकी उपलब्धि नह 
हो सकती--ऐसा मानकर ही “हृदयसे? ऐसा कहा गया 
है | अथवा [ यों समझो कि ] केवळ मन और बुद्धि 
मात्रसे ही नहीं अपितु exu अर्थात्‌ हृदयस्थित पर 
मास्मासे अनुगृहीत होकर भी उसका दर्शन कर सकते 
हैं । | इस प्रकार | जो इस परमात्माको “यह मैं ही 
हूँ” ऐसा जान लेते हैं, वे अमृत--अमरणधमा हो 
जाते & | 

अथवा 'हृदा!--हृदयसे यानी परमात्मासे | हृदय- 
स्थित परमात्माके अर्थमें श्रुति “हृदय? शब्दका इस प्रकार 
निर्वचन करती है--“वह यह आत्मा हृदयमें विद्यमान 
है, उसका 'हृद्ययः यह वाचक शब्द है, इसीसे उमे 
“हृदयम्‌? ऐसा भी कहते हैं | इस प्रकार जाननेवाळा | 
पुरुष नित्यप्रति खर्गळोकमें जाता है |? तथा उसके | 
अधीन ही श्रुति अपनी सिद्धि दिखलाती है--'जिसकी ॥ 
भगवानमें अत्यन्त भक्ति है और जैसी भगवानमें है वैसी 
ही गुरुमें भी है, उस महात्माके प्रति ही उपर्युक्त भथ | 
प्रकाशित होते हैं |? इस प्रकार जिसे जानकर लोग | 
अमर हो जाते हैं, उस परमात्माको योगिजन ही देखते | 
हैं॥ ७॥ | 


Ls 


YP ns eee AA nnÓ———————— कि “ळा DS कक» ० 


अब यह बतळाते È कि इन्द्रियोंकी fed रि | 
अनर्थके लिये ही होती है-- । 
देवरक्षिता मध्वीशते । 
संचरन्ति घोरम्‌ । 


| wat ऽध्यायः ११३ ` 


भगत्रानसे सुरक्षित बारह संसरणशीळ पूग ( समूह ) हैं । वे मधु ( अपने-अपने विष्रयो ) का नियमन 
करते हैं और उनका अनुवर्तन करते हुए फिर घोर संसारं प्रवृत्त होते हे | [3 जिससे सुरक्षित होकर मधुका 
नियमन करते हैं ] उस सनातन भगवानूका योगिजन दर्शन करते हैं || ८ ॥ 


Y ये द्वादश Ti: कर्मज्ञानेन्ट्रियाणि, एकादशं| जो बारह समूह है कमेद्धियाँ ज्ञनेन्धियाँ, 


^ ग्यारहवाँ मन और बारहवीं बुद्धि--इनमेंसे प्रत्ये 
मनः, ठादशी बुद्धिः, तेपामनेकपरुषापेक्षयेके प्रत्येक 
मनः, दादशी बुद्धिः, तेपामनेकपुरुषापेक्षयेकैकस | अनेक SR सद है, इसलिये प्रलेकको समूह . 
पूगत्वपुच्यते । सरितः सरणशीलाः, देवरक्षिता | कहा गया है । वे ध्सरितिःः--गतिशील और 
53 3 fa “देवरक्षिता:ः--देव यानी परमात्मासे रक्षित हैं और 
देवेन परमात्मना रक्षिताः । मधुवद्‌ रक्षित 
द र am 1 | "e "d मधुका ईशन यानी मधुके समान अपने-अपने बिषयका 
ईशते नियमयन्ति, असांकयंण स्व स्वं विषय- | नियमन अर्यात्‌ परस्पर संकरताको छोड़कर अपने-अपने 
मनुभवन्तीत्यर्थः । यदैबमनुभवन्ति तदा | को ADU करते हे । जब कि वे इस प्रकार 
hi d ` | विषयका अनुभव करते हैं, तब उनका अनुवर्तन करते 
तदजुविधायिनो विषयपराः संचरन्ति घोरे | हुए अर्थात्‌ विधयपरायण होकर घोर संसारको mm 
संसारम्‌ । तस्मादिन्द्रियाणि विषयेभ्य उपसंहत्य | दोते है| अतः विषर्योसे इन्द्रियोका उपसंहार कर उन्हे 


| अपने ही अधीन करना चाहिये-- à 
खात्मन्येव वशं नयेदित्यथः । येन रक्षिता हे । जिससे सुरक्षित होकर वे TM | 


मध्वीशते d देवं योगिन एव पश्यन्ति ॥ ८ ॥ | हैं, उस देवको योगिजन ही देखते हैं | ८ || 


— emi o— 


कि च दष्टान्तदाषष्टीन्तिकयोस्तत्राभिधानम्‌-- | 2 उसीमे अब दृष्टान्त और दार्शन्त कहे 
जाते g— 


तदर्धभासं . पिबति संचितं भ्रमरो मधु । 

इशानः सर्वभूतेषु हविर्भूतमकल्पयत्‌ । 

योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्तं सनातनस्‌ ॥ ९ ॥ 
[ जिस प्रकार भ्रमर आधे मासमें संचित किये हुए मधुको शेष आधे मासमें पीता है, उसी प्रकार ] 
आघे मासमें ( एर्वजन्ममें ) संचित किये हुए अपने मधु ( कर्मफठ ) को इस | 


यह्‌ भ्रमर ( भ्रमणशील जीव ) अ | puo 
हृबिर्मूत अन्नादिकी व्यवस्था कर दी है | ऐसे उस | 


जन्ममें भोगता है; क्योंकि परमात्माने समस्त भूतोंमे उनके 
सनातन परमात्माको योगिजन ही देखते है. ॥ ९ ॥ 


पित E o 
यथा मधुकरो भ्रमरोष्दमासोपाजित॑ मधु | निस प्रकार ae UR Bb 
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११४ श्रीसनत्सुज्ञातीर्य सशाकरभाष्य 
=N 


">>> 
मासं पिवति । पूर्वजन्मसंचितं कर्म अन्यसिन्‌ | आधे मासतक पीता रहता है । अर्थात्‌ eins 


जन्मनति भुङक्ते इति यावत्‌ । उपाजित कर्मको दूसरे जन्ममें भोगता & | 


भवेदप्पेहिकफलात्कर्मणः फलसिद्धिः कमो-| अव यह आशङ्का करके कि ऐहिक qua | 


- A कर्मसे तो फलकी सिद्धि हो सकती है, क्योंकि कह 
नन्तरभाविस्वात्‌; कथं पुनराशुष्मिकफलात्कमेणः | क्के पीछे ही होती है, किंतु जिनका फळ hi 


 फलसिद्धिः स्यात, कर्मणो विनाशित्वादित्या-| भोगना है, उन कमॉसे फलकी सिद्धि बैसे होगी; adm . 


G कर्म तो नाशवान्‌ होते हँ#--कहते है umo 
बाङक्याह- ईशान इति | TART दोपः, यदि इत्यादि | यदि फलकी सिद्धि केवळ कमसे ही होती तो 
केवलात्कर्मणः फल सिद्धिः स्यात्‌, ईशानः परमेश्वर; | यह दोष हो सकता था, किंतु ईशान अर्थात्‌ परेव 

` DIR UNTERE जीवके किये हुए प्रयज्ञकी अपेक्षासे समस्त प्राणियोमे 
कृतप्रप्रत्ापेक्षः सन्‌ सवषु प्राणषु SUUS प्राणाग्निह्ोत्र एवं अन्य कर्मके ल्यि उस कागि 


स्येतरस्य च तत्कर्मानुसारेण इविर्थूतमन्नादिक- | अनुसार उसके हृविःस्वरूप अन्नादिकी व्यवस्था कर 
स्वभ विर्भ | , | दी है । जिस परमेशखरने समस्त भूतोके लिये afa 
मकरपयत्‌। य इशान; सबभूतेपु म अन्नादिकी व्यवस्था की है, उस भगवानूका योगिजन 


भगवन्तं योगिन एव पश्यन्ति ॥ ९ ॥ ही साक्षात्कार करते हैं ॥ ९ ॥ 
_ S PM aM 


तथा ये जो भ्रमण करनेवाले मधुभोगी हें, वे क्या 
सर्वदा घूमते ही रहते हैं अथवा ज्ञान प्राप्त करके अमर 
हो जाते हैं---ऐसी आशङ्का करके कहते हैं 


किंच, किमेते  मध्वाशिनो TAAN: 
परिवतंन्त एव सवदा, किंवा ज्ञानं लब्ध्वा बुक्ता 
भवन्तीत्याशङक्याई-- 


हिरण्यपर्णेमइवत्थमभिपत्य ह्यपक्षकाः d 
तत्र ते पक्षिंगो भूत्वा प्रपतन्ति ANGET । 
योगिनरतं प्रपश्यन्ति भगवन्तं सनातनम्‌ ॥ १०॥ 


वे पक्षहीन लोग हिरण्यपर्णमय अन्लत्य-क्षको प्रात हो वहाँ पक्षयुक्त होकर सुखपूर्वक उडते खते हैं। | 


ऐसे उस सनातन भगवानूका योगिजन ही दर्शन करते हैं || १० || 


E अपक्षका ज्ञानपक्षरहिता .मध्वाशिनः | जो अपक्षक अर्थात्‌ ज्ञानरूप पक्षरदित मधुभोगी लेग 
परिवत्तन्ते, ते हिरण्यपर्णमद्वत्थं हितं. च रमणीयं | घूमते रहते हैं, वे हिरण्यपर्णमय अश्वत्यको-जो हित तथा 


चेति हिरण्यं हितं रमणीयं च पर्णं | रमणीय है, वह हिरण्य है अर्थात जिस mna | 


mot यहाँ पर्वपक्षीकी इस शङ्काका अनुवाद किया गया है कि यदि कर्मफलभोगका दाता कर्म ही है तो उन कमी 
पा! मिड Sis i जिनका मोग उसके अव्यवहित पश्चात्काल्में यहीं मोगना दै; किंतु जिन अन्निहोत्रादै 

 कपोका फल स्वर्गादि है, जो कि काळान्तर और लोकान्तरमै मिलनेबाला दै; वह कैसे भोगा जायगा; क्योंकि कर्म गा 
5 है ओर सर अपना WA कराता है । जब उसीका नाश हो गया, तब उसका फलमोग कौन करायेगा ! इसका उततर 
. SWISS वाक्यसे दिया गया दै | 
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चतुथां sema: ११५ 
यस्याश्वत्थस्य । तथा चाह भगत्रान्‌ | दितकर और रमणीय पर्ण (पत्रावळी )है, जैसा कि भगवान्‌ 


बासुदेवः--'छन्दांसि यस्य पर्णानि’ इति । ते 
हिरण्यपर्ण मश्चत्थमभिपत्य आरुह्य वेदसंयो गित्राह्म- 
णादिदेहं प्राप्येत्यर्थः । तत्रेव ब्राह्मणादि देहे पक्षिणो 
ज्ञानिनो भूत्वा | तथा च त्राह्मणम्‌--'ये वे विद्वां- 
सस्ते पक्षिणो ये अविद्वांसस्ते अपक्षाः' इति । 
ग्रपतन्ति यथासुखं प्रगत्ने कृत्वा मुक्ता भवन्ती 


वासुदेव “जिसके पत्ते वेद हैं” इस वाक्यसे कहते हैं, ऐसे 
उस हिरण्यपर्ण अश्वत्य-ृक्षको अभिपत्य-आरूढ़ हो अर्थात्‌ 
वेइसे संयोग रखनेत्राले ब्राह्मणादि देहको प्राप्तकर, उस 
व्राह्मणादि देहमें ही पक्षी- ज्ञानत्रान्‌ हो, जेसा किं 
ब्राझणवाक्र्य है--'जो विद्वान्‌ हैं, वे ही पक्षी हैं और जो 
अविद्वान्‌ हैं, वे पक्षरहित हे? यथासुख ( geyim) 

उडते रहते E, अर्थात प्रयत्न करके मुक्त हो जाते हैं | 


epi: | यं ज्ञात्वा ग्रपतन्ति d योगिन एव | जिसका ज्ञान प्राप्त करके वे उडते हैं, उस परमात्माका 


पश्यान्त 4l 


योगिजन ही दर्शन करते हैं || १० || 


इदानी यण rel (द 


अब योगका दिग्दशन कराते ह 


अपानं गिरति प्राणः प्राणं शिरति चन्द्रमाः । 
आदित्यो गिरते चन्द्रमादित्यं गिरते परः। 
योगिनरतं प्रपश्यन्ति भगवन्तं सनातनम्‌॥ ११ M 


~ i e si 
अपानको प्राण डीन कर लेता है, प्राणको चन्द्रमा ( मन ) लीन कर लेता है, चन्द्रमाका सूये ( वुद्धि ) में 
c 
उपसंहार हो जाता है और सूर्यको परमात्मा अपनेमें लीन कर लेता है, ऐसे उस सनातन भगवानका योगिजन दर्शन 


करते हैं tt 

अपानं गिरति उपसंहरति प्राण; | sei गिरति 
चन्द्रमाः--मन उपसंहरति | मनसश्चन्द्रमा अधि- 
देवत॑ aaa चन्द्रमसूश्देन मन उच्यते । तं 
चन्द्रं मन MRA IRRA, बुढ्ेशाधिदेवत- 
मादित्यः | तमादित्यं बुद्धि गिरते परः पर ब्रह्म | 
एतदुक्त भवति--समाधिवेलायामपानं प्राण 
उपसंहृत्य प्राण मनसि मनश्च बुद्धी बुद्धि परमात्मन्यु- 
qiga खाभाविकचित्सदानन्दादितीयबह्मात्म- 
सैवावतिष्ठत इत्यर्थः ॥ ११ ॥ 
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अपानको प्राण ग्रहण कर लेता अर्थात्‌ अपनेमें डीन 
कर लेता है । प्रागको चन्द्रमा यानी मन छीन कर _ 
हेता है | मनका अत्रिशातृदेव चन्द्रमा है, uud | 
“चन्द्रमा? शब्दसे मन कडा गया हैं | उस चन्द्रमा झाकी | 
मनको आदित्य अर्थात्‌ बुद्धि ग्रहण कर लेती हैं; क्योकि _ 
वुद्धिका अधिदेव आदित्य है । उत्त आदित्य यारी | 3 
बुद्धिको पर---परखझ ग्रहण कर लेता हैं | इससे च | 
कहा गया है कि सरादिकाउने अपानका NU उपहार 
कर तथा प्राणका मनमें, मनका बुद्धिन और बुद्धिका 
qum उपसंहार कर योगी अपन we uu चित्‌, | 
सत्‌, आनन्द qi अद्वितीय बझखरूपसे स्थित हो 
à Gm इसका तासे है ११॥ | = 


५. - "X v^ » 


११६ भ्रीसनत्खुजातीये संशांकरभाष्ये 


sena) जीवरूपसे स्थिति | 
इदानीं परस्य जीवात्मनावखान दर्शयति-- | अब परमात्माकी जीवरूपसे स्थिति दिखळाते हू. 


एकं पादं नोत्क्षिपति सलिलाइंस उच्चरन्‌ । 
तं चेत्सततमुत्क्षिप्र gagi भवेत्‌ । 
योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्तं सनातनम्‌ ॥ १२ ॥ 


जळ ( संसार ) से उपर चलते इए यह हंस ( परमात्मा ) अपने एक पादको [ जळसे बाहर ] नहीं 
निकालता | यदि यह उसे निकाल ले तो न मृत्यु हो और न अमरत्व ही | उस [ हंसरूप ] सनातन भगवानका 
योगिजन ही दर्शन करते हैं ॥ १२ II 


हन्त्यविद्यां तत्कार्यं चेति हंसः परमात्मा | अविद्या और उसके कार्यका हनन करता है, इसळिये 


: ९ परमात्मा हंस है; वह भूतमौतिकलक्षण संसाररूप सठिठ 
भोतिकरक्षणात्संसारात्‌ सलिलादू SMIRE ( जळ ) से ऊपर चलता हुआ अर्थात्‌ संसारसे बाहर 
संसाराद्‌ बहिरेव वर्तमान एक जीवाख्यं पाद्‌ | ही रहता हुआ अपने जीवसंज्ञक एक पादको उत्क्षिपत-- 
नोरिक्षपति नोद्रति नोपसंहरति, रूपं रूप प्रतिरूपो- | उद्धृत यानी उपसंहृत नहीं करता; अर्थात्‌ रूप-रूपमें 

उसके अनुरूप हुआ स्थित है । कठवल्लियोंमे ऐसा 
ऽवतिषठत इत्यर्थः । शरूयते च कठवल्लीपु-'एक- सुना भी जाता है कि इसी प्रकार सम्पूर्ण भूतोंका एक 
स्तथा सर्वभूतान्तरात्मा' इति | अन्तरात्मा [ रूप-रूपमें उसके अनुरूप हो रहा है ] |! 

कसात्पुनरेकं पादं नोस्क्िपतीत्यत्राह--तं 

ीवाख्यं पादं सततं संततयायिनं यद्युत्क्षिपेत्‌ 
स्वमायया स्वमात्मानं प्राणाद्यनन्तमेदं कृत्वा 
तेष्वलप्रविश्य जीवात्मना यदि नाबतिष्ठेत्‌, तदा 
न सृत्युजननमरणादिलक्षणोऽनर्थ; संसारो भवेत्‌, 


संसारिणो जीवस्याभावात्‌ | तथा अमृतमसृतत्वं 


वह अपने एक पादको क्यों उद्धृत नहीं करता ! 

सो बतलाते B—— उस जीवसंज्ञक एक सतत--सब 
ओर गये हुए पादको यदि वह निकाल ले अर्थात्‌ अपनी 
मायासे अपनेको प्राणादि अनन्त भेदोंवाला करे 
उनमें अनुप्रविष्ठ होकर जीवरूपसे स्थित न हो तत्र 
संसारी जीवका अभाव हो जानेके कारण न तो मृत्यु 
अर्थात्‌ जन्म-मरणादिलक्षण संसारखूप अनर्थ ही हो 
और न अमृत--अमरत्र यानी मोक्ष ही हो; क्योकि 
Ü | जो परमात्मा संसारमें अनुप्रविष्ट नही है, मोक्ष उसका भी 
मोक्षे न भवेत्‌, अननुप्रपिष्टय E नहीं देखा जाता | 


तथा च तदर्थमेवाचुप्रवेशं दर्शयति-रूपं रूप- इस प्रकार उस ( बन्धःमोक्षकी ब्यवस्था ) के 
मिति । तथा चाथर्वणी uf : | छिये ही रूपं रूपं प्रतिरूपो वभूव’ वह श्रुति qur 
| e ^ ठेतिः--'एकं पाद | का अनुग्रवेश दिखछाती है । ऐसा ही यह आयत्रणी 
गोत्झिपति सलिलाद्वंस उचरन्‌ । स चेदुस्क्षि- UR भी कहती है-‹जलसे ऊपर चलता हुआ यह 


es Sl र 3s | हँस अपना एक पाद नहीं निकाळता | यदि ag उस पादको | i 


 चतुर्थाऽध्यायः | > 5 s 
| d | ——————ÀÀ 1 1 0 


mu या करोति इति य | 7 EE M 
हुधा यः करोति' इति च । यः पादरूपेण | रुपको अनेक प्रकारका कर लेता है? यह श्रुति भी 
जीवात्मना त्रिपादरूपेण चित्सदानन्दाद्वितीयेन | ऐसा ही दिखछाती है । इस प्रकार जो एक पादरूप 


i करत 


| पश्यन्ति ॥ १२॥ हैं॥ १२॥ 


केन तह्य पाधिना परः पादात्मना अवतिष्ठत| तो फिर बह परमात्मा किस उपाधिके कारण 
। इत्याशङ्कय परस्यव लिङ्गोपाधिक जीवात्मानं | पादरूपसे स्थित है ! ऐसी आशङ्का करके उस 
दर्शयति-- परमात्माके ही लिब्नदेहोपाधिक जीवभावको दिखलाते हूँ 
| 


अङ्गुष्ठमात्रः ` पुरुषोऽन्तरात्मा लिङ्गस्य योगेन स याति नित्यम्‌। 
तमीशमीड्यमनुकल्पमाचयं परयन्ति मूढा न विराजमानस्‌॥ 
योगिनस्तं प्रपद्यन्ति भगवन्त सनातनम्‌ ॥ १३॥ 


वह अन्तर्यामी पुरुष ( पूर्ण परमात्मा ) ळिङ्गदेहके सम्बन्धसे अङ्गुष्ठमात्र हुआ ही सर्वदा जाता है, 
| उस देदीप्यमान, सर्वेश्वर, स्तवनीय एवं अपनेको उपाधिके अनुरूप कर लेनेवाले आदिपुरुप्रको मूढजन नहीं 
देखते । उस सनातन परमात्माको तो योगिजन ही देखते हैं || १३ ॥ | 


स एव स्चिदानन्दाद्रितीयो5न्तरात्मा। वही सच्चिदानन्दाद्वितीय अन्तरामा--सवभूतान्त- 
सर्वभूतान्तरात्मा पुरुषः पूर्णः परमात्मा लिड्ठस्थ | यामी पुरुष--पूर्ण परमात्मा ढिङ्गदेहको सम्बन्धसे 


योगेन अङगुषठमात्रोऽदुष्ठमात्रपरिमाणपरिच्छिन्नः | अङ्गुषठमात्र- अङ्जुष्ठमात्र परिमाणसे परिन्ठित्त होकर 
, सन्‌ याति संसरति नित्यम्‌ । सर्वदा जाता यानी जन्म-मरणर्प संसारको प्राप्त होता है। ` 


कात्‌ पुनः कारणाह्िङ्गयोगेनाहुषठमात्रः | किंतु वह किस कारणसे Pares सम्बन्धसे . 
अङ्गुष्ठमात्र हुआ जन्म-मरणरूप संसारको प्राप्त होता है ! 


७ संसरति ? तत्राह--यो छिङ्गस्य Ng: इसपर कहते हैं--क्योंकि जो ळिङ्गदेहके सम्बन्धसे 
संसरति तमीशं सर्वस्येशितारम्‌ deb स्तुत्यम्‌ | अहुषठमात्र इजा जीव संसारको su होता है. 

तमीशं सवस्येशि à is ^ ईश--सबका इशान करनेवाले, $ed, स्तुत्य और eS. 

अनुकरप॑ स्वमनुप्रविश्यात्मना कल्पयतीत्यनु- | अनुक्ल्प--सबमें अनुप्रविष्ट हो जीवरूपसे अपनेको . 

ed तदचुरूप कर लेनेवाले, आय-शबके e oie 

केटपम्‌ आद्यम्‌ आदौ भवं विराजमानं दीप्यमान एवं देदीप्यमान परमालाको मृह--देहामिगानी अप S dy 

पसान्मूढा अविवेकिनो देहढर्‍यात्माभिमानिनो | स्थूठ-सूदम देहोमें अभिमान रखनेवाले पुरुष नहीं देखी 

À agi bel हेरेकै करण यो. 

पश्यन्ति तस्रादात्मनो ब्रह्मभावानवगमात्सः | परको प्राप्त होते हैं । जिस आखाको न देखनेके 


परन्तीति | यमात्मानम्‌ अप्यन्तः संसरन्ति | कारण वे संसारको प्राप्त होते है उसे योगिजत ही ० 
q योगिन va पश्यन्ति 100 Bhawan sequ TR ॥ by eGangotri | : T Ede 4249 
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इन्द्रिय और इखियसम्बन्धी विषयोंकी अनथहेतुता 


इदानीमिन्द्रियाणां च विषयाणां चानथहेतुत्व | 


दशयति 


अब इन्द्रियोंका और वित्रयोंका अनर्थहेतुल प्रदर्शित 
करते हैँ-- 


गूहन्ति सपी इव गहरेषु क्षयं नीला स्वेन वृत्तेन मत्यान्‌ | 


ते विप्रसुह्न्ति जना 
योगिनस्तं प्रपश्यन्ति 


विमूढास्तैदेत्ता भोगा मोहयन्ते भवाय ॥ 


भगवन्तं सनातनम्‌ ॥ १४॥ 


जिस प्रकार सर्प अपने व्यवहारसे मनुष्योंको क्षयको प्राप्त कर बिळोंमें छिप जाते हैं, उसी प्रकार इद्धियाँ 
भी अपने गोलकोंमें छिप जाती हैं । वे मूढलोग उनके द्वारा अत्यन्त मोहित हो जाते हैं; क्योंकि उनके द्वारा 
समर्पित भोग उन्हें पुनर्जन्मके लिये sd डाळ देते हैं| उस सनातन भगत्रानकी तो योगिजन ही 


देखते हैँ || १४ ॥ 
यथा सर्पा गहरेभ्यो निष्क्रम्य स्पेन वृत्तेन 


विषंग्रदानेन मर्त्यान्‌ क्षयं नीत्वा गह्वरेषु गूहन्ति 
सात्मानं प्रच्छादयन्ति; एवम्‌ इन्द्रियसपा; 
श्रोत्रादिषु शयानाः श्रोत्रादिभ्यो निर्गत्य स्वेन वृत्तेन 


विपयबिषग्नदानेन मत्या कषयं नीत्वा गह्वरेषु गूहन्ति 


स्वमात्मान प्रच्छादयन्ति, ते fm विषय- 


` विषाभिभूता विशेषेण झुह्यन्ति व्यतिरिक्तं न 
. किश्चिज्जानन्तीत्यर्थः | तथा च श्रुतिः- “यथा 


प्रियया खिया सम्परिष्वक्तः इति । 
तेरिन्द्रियसर्पेदत्ता भोगा . बिषकरपा विषया 
मत्यान्‌ मोइयन्ते, पुनः पुनरमोहिहेतवो भवन्ति । 
यदिदं विषयेरविमोहनं तद्‌ भवाय गर्भजन्मजरा- 
मरणसंसाराय भवति | यमनवद्यमनुकर्पमाद्यम्‌ 


विषयविषान्धा gaia d योगिन एव 


-Jarh 6 cm-—- 


उपाधिके अनुरूप हो जानेवाळे आदिपुरुषको न देखी! 


अनात्मज्ञक्की निन्दा 
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जिस प्रकार सप विलछांसे निकलकर अपने विप 
प्रदानरूप व्यापारसे मनुष्यांको क्षयको प्राप्त कर अपनेको 
RAN छिपा लेते हैं, इसी प्रकार श्रोत्रादिमें शयन 
करते हुए इन्द्रियळूप सर्प उन श्रोत्रादिसे निकलकर 
वि्रय-विषप्रदानरूप अपने आचरणसे मनुष्यांको क्षयको 
प्राकर अपनेको गहरोंमें ( इन्द्रिय-गोळकोंमें ) fom 
लेते हैं | तथा वे लोग विषयरूप AA आक्रान्त हो 
विशेषरूपसे मोहको प्राप्त हो जाते हैं अर्थात्‌ उन्हे 
किसी अन्य वस्तुका ज्ञान नहीं रहता; जैसा कि “जिम 
प्रकार अपनी प्रिया मार्यासे सम्यक प्रकारसे आहिश्ञित 
हुआ पुरुष [ वाहर-भीतर कुछ नहीं जानता ]' zen 
श्रुति भी कहती है । 


उन इन्द्रियरूप सर्पोके दिये हुए भोग--क्रितुल « 
तरिप्रय मनुष्योंको मोहित कर देते है वे बारबार. 


उनके मोहके कारण होते हैं । यह जो विषयोसे मोहित 
होना है, वह. जन्म अर्थात्‌ गर्भ, जन्म, जरा और मरण 
रूप संसारके ही जयि होता है | जिस निर्मळ ऑर 


पुरुष विपयरूप AA अन्ये होकर मोहको ग्रा थे 
हैं, उसे योगिजन ही देखते हैं || १४ ॥ 


यह सम्मतिं देते है-- 


| चतुर्था ऽध्यायः 
| ¬ 
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नात्मानमात्मथमवैति मूढः संसारकूपे wRadd यः | 
त्यकत्वाऽऽत्मरूपं विषयांश्च भुङक्ते स 3 जनो गर्दभ एव साक्षात्‌ ॥ 


योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्तं सनातनम्‌ ॥ १ ५॥ 


जो संसारकूप भ्रमता रहता है, वह मूढ़ पुरुष अपने अन्त करणमें स्थित आत्माको नहीँ जानता । 
० जो पुरुष आत्मखरूपको छोड़कर विषयोंको सेवन करता है, वह तो साक्षात्‌ गधा ही है | उस सनातन भगवानका 
योगिजन दर्शन करते हैं || १५ ॥ 


b 


मूढ।-आत्मानात्मविवेकशून्य! पुमान्‌ आत्मथम्‌। मूढ अर्थात्‌ आत्मा-अनात्माके विनेकसे रहित पुरुष 
| 


आत्मनि तिष्ठन्तं न जानाति स एवाहमिति, अतः जा मस्थ--अन्त:करणमें स्थित आमाको A ऐसा ही 
इस प्रकार नहीं जानता | इसी कारणसे वह 


कारणात्‌ संसारकूपे संसार एव कूपखसिन्‌ परि- | संसारकूपमें--संसारही है कूप उसमे मता इता है 
वतते श्रशुकरादियोनि प्राप्नोति, अपरोक्षात्मचेतन्यं hus S e भनियो दा ता | 3 

| देहादिदोबसे रहित, सबका प्रकाशक, अपरोक्ष 0 

देहादिदोपरहितं सर्वावभासकं येन खर्यस्तपति स एव | आत्मचेतन्य, जिससे कि सूर्य तपता है, वही उसका d 
तत्खरूपं परित्यज्यानित्यान्‌ विषयान्‌ भोगान्‌ | खरूप है । उसे त्यागकर जो अनित्य विषयभोगोंको 
E क गहिदिद ता , (भोगता है, बह मनुष्य नहीं है; तो फिर क्या हैर 
Us, स जनो न, तहि किम्‌ १ साक्षाहदभ एव एव| साक्षात्‌ गधा ही है । इस प्रकारको gm mm 


विधं पूर्वोक्तमात्मानं योगिन एव पश्यन्ति ॥१५॥ | योगिजन ही दर्शन करते है ॥ १५ ॥ 


: i 
आत्मन्नानका महत्व | E 
> ज्ञानिनां मोशखरूपमाह-- | झानियोंके मोक्षका खरूप बतछाते हैं-- र 
असाधना वापि ससाधना वा समानमेतद इस्यते माबुषेषु| [| 

| समानमेतदमृतस्येतरस्य युक्तास्तत्र मध्व उत्स 


योगिनस्तं प्रपद्यन्ति भगवन्तं 


जो लोग साधनहीन हैं अथवा जो साधनसम्पन्न हैं, उन दोनों ही प्रकारके | m id 
समानरूपे देखा जाता है । यह अमृत ( मोक्ष ) और इतर ( संसार ) के लिये भी hs Wa 
जो साधनसम्पन्न हैं, उन्हें उसमें मधुका झरना प्रात दोता है | उस सनातन ही A 
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१२० 


शमदमादिसाधनरहिताः, 
ससांधना+, 
zA 


ये su 
3 च शामदमादिसाधनयुक्ता' 
तेपु समानं साधारणमात्मखरूपं 
मानुषेषु । तथा समानममृतस्य मोक्षस्य इतरस्य 
संसारस्य सति चासति च तेपां मध्ये ये युक्ताः 
शमदमादिसाधनयुक्ताः, ते तसिन्‌ विष्णोः परमे 
प॒दे मध्वो मधुन उत्सं समापुः पूर्णोनन्द ब्रहम 
प्राप्नुवन्तीत्यर्थ/ । ged सम्पूर्णीनन्दं युक्ताः 
प्राप्नुवन्ति तं योगिन एव पश्यन्ति ॥ RR N 


TT ककरन 
( श्रीसनत्छुजञातीये सशांकरभाप्ये 


जो अप्ताधन अर्थात्‌ शम-दमादि साथनोंसे रहित š 
तथा जो शम-दमादि साधनसम्पन्न यानी ससाधन है, 
उन [दोनों ही प्रकारके ] मनुप्योमे आत्मखरूप समान-_ 
एक-सा देखा जाता है | तथा अमृत--मोक्ष एवं इतर. 
संसार इन दोनोंके भी रहने ओर न रहनेमें वह समान ही है; | 
किंतु जो उनमें लगे हुए हैं अर्थात्‌ शम-दमादि साधन-समन्न . 
हैं, उन्होंने उस भगवान विष्णुके परमपदमें मधुका झरना 
प्राप्त किया है अर्थात्‌ वे पर्णानन्दखरूप ब्रह्मको प्राप्त 
कर लेते हैं | जिस झरनेको अर्थात्‌ एर्णानन्दको साधन- 
सम्पन्न पुरुष प्राप्त करते हैं, उसे योगिजन ही देखते 
हैं | १६ || 


—— 394 ——- 


कि च-- 


qui— 


उभौ लोकौ विद्यया व्याप्य याति तदाहुतं चाहुतसभिहोत्रम्‌ । 
मा ते ब्राह्मी लघुतामादधीत परज्ञानं स्यान्नाम धीरा लभन्ते । 


योगिनस्तं प्रपश्यन्ति 


भगवन्तं सनातनस्‌ ॥१७॥ 


वह ब्रह्म दोनों छोकोंको ज्ञानसे व्याप्त करके जाता है | उस ( आत्मज्ञान ) के द्वारा बिना हवन 
किया हुआ अग्निहोत्र भी इत हो जाता है | अतः वह ब्रह्मसम्बन्धिनी विद्या तेरेमें लघुता उत्पन्न 
' न करे | उस (ब्रह्म ) का नाम प्रज्ञान है, उसे धीर पुरुष ही प्राप्त करते हैं | तथा उस सनातन भगवानका , 


योगिजन ही दर्शन करते हैं || १७ || 


उभी लोको इहलोकपरलोको विद्यया ब्रह्मात्म- 
त्वविषयया व्याप्य याति तप्पूर्णानन्दँ ब्रह्म । 
यसाहुमौ लोको विद्यया व्याप्य याति, तसादूहुतं 
चामिहोत्रम्‌ अनेनात्मन्ञानेन आहतमाभिमुख्येन 
हुतं भवति । सर्वमरिनहोत्रादिकं कर्मफल चानेनैव 
सम्पादितं भवतीत्यर्थः | यसाटुभो लोको विद्यया 
च्याप्य याति यस्मादूहुतं चाग्निहोत्रं हुतं भर॑ति) 


। तस्मा ते तव आही अह्मविषया विद्या घुतां 


करवदादधीतःन,करोत्‌) rf qanm ger भी अग्निहोत्र हुत हो जाता E 70 B 
करवदादधीतःम.करोल्‌+ अपिः तुवां रहिन विधां समान ew र. 


वह पूर्णानन्दखरूप ब्रह्म इहलोक और WU , 
दोनोंको ब्रह्मात्मतव-विषयिनी विद्यासे व्याप्त करके जाता 
है । क्योंकि वह दोनों लोकोंको विद्यासे प्राप्त के 
जाता है, इसलिये इस आत्मज्ञानके द्वारा बिना ET 
किया हुआ अग्निहोत्र भी सम्यक्‌ प्रकारसे इत ही 
जाता है अर्थात्‌ अग्निहोत्रादि समस्त कर्मोका % | 
इसीसे mm करा दिया जाता है । e | 
दोनों छोकोंको विद्यासे ब्यान करके जाता & | 
शीर क्योंकि इसके द्वारा बिना हवन | 


UM 


तमसः पर परमात्मानमात्मत्वेन सम्पादयतु । | उत्पन्न न करे, अपितु ग्रज्ञान--अज्ञानातीत परमात्माको 
यदा ब्रह्मविद्याऱ्यापृतस्य परमात्मानमात्मत्वेनाव- | आत्मभावसे प्राप्त करावे; क्योकि ब्रह्मविद्यामे प्रवृत्त 
गच्छतः अज्ञानमिति नाम स्यात्‌, ब्रह्मेति नाम अर्थात्‌ परमात्माको आत्ममावसे जाननेत्राछे पुरुषका 
भवतीत्यर्थः । तथा च श्रुति: ana बरहम e यह नाम है अर्थात्‌ उसका AP नाम है, 
इति । तप्प्रज्ञान sep भीरा धीमन्तो लभन्ते, d सा कि ज्ञान ब्रह्म है? यह श्रुति कहती है और 


उस प्रज्ञानसंज्ञक sem] धीर बुद्धिमान्‌ पुरुष प्राप्त 
योगिन एव पझ्यन्ति ॥ १७ | करते हैं तथा उसे योगिजन ही देखते हैं || १७ ॥ 
TR 
कि w— | तथा- 


एवंरूपो महानात्मा पावकं पुरुषो गिरन्‌ । 

he! A è ° 

यां वे d पुरुषं वेद तस्येहात्मा न रिष्यते। 
योगिनरतं प्रपद्यन्ति भगवन्तं सनातनम्‌ ॥ १८ ॥ 

( जीवरूप ) अग्निको अपनेदीमें लीन कर लेनेत्राला ऐसा ( प्रज्ञानेकरसखरूप) पुरुष महानात्मा 
(्रखरूप ) हो जाता है । निश्चय ही जो उस पुरुषको जानता है, उसका आला इस देहमें नाशको प्राप्त 
नहीं होता | उस सनातन भगत्रान्‌को योगिजन ही देखते हैं ॥ १८ ॥ 

य एवंरूपः परजञानेररसत्रहमस्वरूपः सच्चास्ते,| जो इस प्रकार अर्थात्‌ प्रज्ञानैकरसब्रह्वरूप हुआ 
स आत्मा महान्‌ सम्पद्यते ब्रह्मैव सम्पद्यत इत्यर्थः। | दी सित छै, वह T: हकक E 
पाउकसग्नि सोप संहुतिरूपं कारणं सकारण कार्य 33 oc 8 

; s xb o. 0| कार्यवर्गका अपनेमें उपसंहार कर लेनेके कारण महान्‌ ._ 
गिरन्‌ स्वात्मन्युपसंहरन्‌ यो व d पुरुष ज्ञानेकरसं | 1 „द्य ही हो जाता है । निश्चय ही जो कोई D 
पुरुष qui पुरिशयं वेद्‌ अयमहमस्सीति STQTSSIT उस पुरुष- श्ञानैकरसखरूप पुगे पुरुष यानी देहसित | 
नाति, तस्य प्रज्ञानरूपं परमात्मानमात्मत्वेनावः | आशाको यह ( ब्रह्म) मैं हूँ” इस प्रकार साक्षात्रूपसे 


गच्छत इहास्मिन्नेब देहे आत्मा न रिष्यते न| 7 है, प्रज्ञानवरूप परमात्माको आर 


जाननेवाले उस पुरुषका आत्मा इसी देहमें नाराको प्रात x is 
रभावात्‌, उत्क्रान्ति UCET 
विनश्यति । विदुष उत्क्रान्तेरभावात्‌, ही होता; क्‍योंकि जञनीका उनमण (dme) 


निमित्तत्वाद्विनाशस्य । तथा च uf: प्रश्‍नपूवक- |. होता और आलाका नाश उळणके दी काण 
ुत्न्त्यमावं दर्शयति--उदस्मात्माणा उत्का- | लता है । इसी प्रकार (इस ज्ञानीके प्राण उक्रमण करते... 

नवं 3 ~ यहीं E. 
मन्तीति आहो नेति नेति होवाच NUT | uos bue cx. dede em 
अत्रव समवलीयन्ते ने du 'प्रणा' उत्क्रामन्ति लीन हो/जाते e उसके आए, SORT त्कसण ब | नहीं - कर्ते! 2 : 


ww. अनन्या. ७३ 0S BBs 


RRR 


EN 


श्रीसनत्सुजातीये सशांकरभाष्ये 


अअ 
रमेव सन्‌ ब्रह्माप्येति य एवं वेद” इति च । यं | जो ऐसा जानता है, वह त्रह्मखरूए हुआ ही N छीन 


विदित्वा न रिष्यते तं योगिन एव पश्यन्ति ॥१८॥ 


हो जाता है? यह श्रुति भी प्रश्‍नपूर्वक उत्कमणका अपना 
दी दिखळाती है । जिसे जानकर आत्माका नाश नह 
होता, उस भगवानको योगिजन ही देख पाते हैं | १ a 


--._“०>४४७६६९१----- 


क्योंकि आत्माके ज्ञानसे ही उसका नाश नहीं होता... : 


 यसात्तद्विज्ञानादेव नात्मनो विनाशः 
तस्मात्सदा सत्कृतः स्यान्न 


मृत्युरमृतं कुतः । 


सत्यानृते सत्यसमानुबन्धिनी सतश्च योनिरसतःचैक एव | 


योगिनस्तं maafa 


भगवन्तं 


सनातनम्‌ ॥ १६॥ 


इसलिये सर्वदा सत्कृत ( सत्खरूप ) होकर रहे | जब मृत्यु नहीं है, तब अमरत्व ही कहाँ है १ सत्य और 
असत्य--ये दोनों समानरूपसे सत्यके आश्रित हैं; क्योंकि सत्‌ और असत्‌- इन दोनोंका मूळ एक ही है। [वे 
जिसके अधीन हैं ] उस सनातन भगवानको योगिजन ही देख पाते हैं ॥ १९ | 


` ` सदा सवंदाहनिशं सत्कृतः सात्‌ सचिदानन्दा- 
द्वितीयत्रह्वात्मत्वेनामिमन्येत यः, स सदा सत्कृतो 
भवति। तस्यन मृत्युः--जननम्रणलक्षणः संसारो 
न भवेत्‌ । अमृतं ङुतः, मृत्युसापेक्षत्वादसृतत्वस्य 
तद्भावे ङुतः प्रसक्तिः | तथा च श्रुतिः--“मृत्यु- 
सत्यमृतं कुतः? इति। ` 

` सत्यानृते च वर्तते सत्यसमाचुबन्धिनी परमार्थः 
सत्यमेकमधिष्ठानमलुबध्य वतेते रज्ज्वामिव सर्प; | 
कथमेतदवगम्यते सत्यानृते सत्यसमानुबन्धिनीति t 
SETTE—S जोकिकस्य योनिः कारणम्‌ असतश्च 
व्यावहारि हारिकस — 3. E a lita १ रजतादेः, एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म 


अतः सदा-सवंदा अर्थात्‌ रात-दिन सत्कृत रहना 
चाहिये । जो अपनेको सच्चिदानन्दाद्वितीय ब्रह्मरूपे 
मानता है, वही सदा सत्कृत होता है । उसे मृत्यु यानी 
जन्म-मरणरूप संसारको प्राप्ति नहीं हो सकती । फिर 
अमृत ही कैसे हो सकती है, क्योंकि अमृतत्व तो 
मृत्युकी अपेक्षासे है; अतः मृत्युका अभाव होनेके कारण 


अमरत्वका भी कैसे प्रसङ्ग हो सकता है । ऐसा ही | 


मृत्युर्नास्त्यमृतं कुतः? यह श्रुति भी कहती है । 


सत्य और असत्य तो सत्यसमानुबन्धी अर्थात्‌ एक | 
ही परमार्थसत्यरूप अधिष्ठानका आश्रय लेकर विद्यमान _ 
हैं, जिस प्रकार कि रस्सीमें सर्प | यह बात कैसे जानी | 
जाती है कि सत्य और असत्य एक ही सत्यकें आश्रि | 
हैं £ इसपर कहते हैं--क्योंकि सत्‌ यानी जिरी | 
पदार्थॉका कारण और असत्‌- रजतादि व्यावहार्सि _ 
पदार्थोका कारण # एकमात्र अद्वितीय ब्रह्माको ही qu 


RA TRE अपके e = श्रीनीलकण्ठसूरिने यहाँ सत? का अर्थ कार्य और “असत्‌? का अर्थ कारण किया है | भगवा 
m. o MONA E F de , E किक और “असत्‌? का व्यावहारिक रजतादि किया है। अतः दोनों अर्थोके स 1 
TR SMR छ रुजताए “घाठु"ससझनी धीहिये और “छो निक) से रजतादिकै कार्ये tri | 


TES ST mos क 


चतुर्थाऽध्यायंः 


MPR सा || 


यसात्‌ अवदन्ति तसातसत्यानृते खकारण भूतसत्य- 


समानुबन्धिनीति । यदात्मतचज्ञानात्मकारणा-| साथ 889588138 हुए | जिस आलतलके ज्ञानके 


न्सृत्योबिनाश:, यमनुवध्य सत्यानृते प्रवर्तेते तं | T नारा हो जाता है तया जिसके आश्रित 


ग सत्य और अनृत दोनों विद्यमान हैं, | 
योगिन एव पश्यन्ति ॥ १९ ॥ EDT हैं, उसे योगिजन ही 


— p 


आत्माका सर्वकारणत्व 


अल्नुष्ठमात्रः पुरुषोऽन्तरात्मा न इद्यते;सो हृदये निविष्टः | 
अजश्चरो दिवारात्रमतन्द्रितश्व स तं मत्वा कविरास्ते प्रसन्नः || २० ॥ 


अन्तरात्मा पुरुष अङ्नुप्ठपरिमाणमात्र है । वह अजन्मा होकर भी हृदयमें स्थित होनेसे चराचररूप हो [ अपने 
शुद्धलरूपसे ] दिखायी नहीं देता । सूक्ष्मदर्शी विद्वान्‌ अनिरा सावधान रह उसका अनुभव करके कृतकृत्य gl 
जाता है ॥ २० ॥ | : 222 

आकाशादिदेहान्त जगत्‌ सृष्टा हृदये निविष्टः | आकाशसे लेकर देहपर्यन्त सम्पूर्ण संसारकी रचना 
अजः चरः चराचरात्मा सन्न इश्यते स्वेनात्मना | कर हृदयमें प्रविष्ट हुआ वह अजन्मा पुरुष चराचररूप 
'चित्सदानन्दाद्वितीयेन । तम्‌ अह्ोरात्रम्‌ अतन्द्रितो | होनेके कारण अपने सच्चिदानन्दाद्वितीयखरूपसे दिखायी 
भूत्वान्नादिकोशपञ्चकेभ्यो निष्क्रम्य सर्वान्त- | नहीं देता । उसे अहनिश सावधान रहकर अन्नादि 
रात्मानं मत्वा कविरास्ते प्रसन्नः कृतार्थः | पाँचों कोशेंसे एथकूकर सबका अन्तरात्मा जान सुक्ष्म 


सन्नित्यर्थः ॥ २०॥ दर्शी विद्वान प्रसन्न यानी कृतार्थ हो जाता है ॥२०॥ - 


प ost o po कना 


ब्रह्मणो विश्वोपादानत्वमाह-- | अब ब्रहका जगत्कारणत्व बतलाते हैं-- | 


तस्माच्च वायुरायातस्तस्मिश्च प्रल्यस्तथा । 


et 
LA 


तस्मादग्निश्च सोमश्च तस्माच्च प्राण आगतः॥ २१॥ ` 


त्प्रतिष्ठा तदमृतं . लोकास्तद्‌ ब्रह्म MA । 


१२३ 


हैं; अतः सत्य और अनृत अपने कारणभूत uen 
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भूतानि जज्ञि तस्मात्‌ प्रख्यं यान्ति तत्र च॥ २२॥ 0 
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उसीसे वायु उत्पन्न हुआ है. और उसीमें इसका ल्य होता है । तथा उसीसे अग्नि ( मोक्‍तूव) और सोम... 


g "Cute E S 2 qr है ७ <: 
उसीके आश्रित Nhs 20 ® Gr “+ y > = 
H ^ 


( भोग्यवर्ग ) एवं उसीसे प्राण ( देहेन्द्रियादि संघात ) Serv gU Umm T MES i ki bcr p 
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२२४ अीसनत्सुजातीये सरंकरभाष्ये P 
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है, वह ब्रम है और वही यराखरूप है | उसीसे समस्त भूत उत्पन्न हुए हैं और उसीमें वे डीन है. 


जाते हैं ॥ २१-२२ ॥ | 
इलोको स्पष्टो ॥ २१-२२ li । दोनों RAR स्पष्ट हैं ॥ २१-२२ ॥ 
ien nre e - १ 


सर्वमिदं बरह्मणः सकाशादुद्धूतं तत्रेष लीयत | यह सब Wen उत्पन्न हुआ है और उसीमें लीन हो 
जाता है---यह बतलाया गया; अब उसीकी व्याख्या 


इत्युक्तं तदेव विद्वणोति-- करते g-- 
उभो च देवो पृथिवी दित्रं च दिशश्च शुक्लं सुवनं बिभति । 
तस्माद दिशः सरितश्च बन्ति तस्मात्‌ स एुद्रा विहिता महान्तः ॥ २३ N 


वह शुक्ल ( शुद्र ब्रह्म ही [ जीव और ईखर ] दोनों देोंओ, प्रथियीको, स्तर्गको, दिशाओंको एवं 

सम्पूर्ण मुवनको धारण किये इए दै। उसीसे दिशाएँ और नदियाँ परत्रादित होती हैं तथा उपीसे महान्‌ समुद्र 
इए हैं ॥ २३ ॥ 

देवी जीवेश्वर शुकं sup कते बिभति । | rese, जो कर्ता है, जीव और ईश्वर दोनों 

तसाद ब्रह्मणः सकाशाद्‌ दिश उत्पद्यन्ते 'एतस्यै- | देवको धारण करता है, उस ब्रह्मसे ही दिशाएँ 


M 38 उत्पन्न होती हैं | इस प्रकार यहाँ “हे गार्गि ! 
वाक्षरस्य प्रशासने गार्गि सर्यावन्द्रमसी fadi शासनमें ही qi ^ phia ue 


a n 
faga: इति श्रुतरथ प्रतिपादितः २३ ॥ (इस श्रुतिका अर्थ बतछाया गया है || २३ ॥ 


3-— 982-4. 
TAA अनन्तता 
इदानीं ब्रह्मणो5नन्तत्वं कथयति-- | अब ग्रहका अनन्तत्व बतलाते है -- 


यः . सहस्रं aan पक्षानाहत्य सम्पतेत्‌ । 
नान्तं गच्छेत्‌ कारणस्य यद्यपि स्यान्मनोजवः 
योगिनस्तं प्रपद्यन्ति भगवन्तं सन तनम्‌ ॥ २४ ॥ 
E जो पुरुष संहत्नों qp लगाकर उड़े और वह यदि मनके समान भी वेगवाळा हो तो भी वह सबके कारणभूत 
v UST अन्त नहीं पा सकता | उस सनातन भगवानको तो योगिजन ही देखते हैं ॥ २४ ॥ 
DT य; पुरुष; >> सहस णां सहस्र | पक्षानाहत्यात्मन 


०२ 


` सम्पतेदनेकशः कोरि जो पुरुष सहस्नों qu लगाकर अर्थात्‌ अपने सहश «| 
» पक्षान्‌ कृत्वा ; कोटिकरपमपि ME ` 
CECI FOE TN: x: FERIT | पङ्क उत्पन्न करके अनेक कल्पपयत्त | 
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संस्कारेण येषां ते सुसमिद्वसस्ताः i सम्यक्‌ प्रकारसे समिद्द-दीत्त है, 


oo = = = ी 


यद्यप्यसो मनोजवः 


स्यात तथापि तस्यान्तं न | अन्त नहीं पा सकता | वह यथपि मनके समान बेग- 


गच्छेत्‌ । यसादन्तं न गच्छेत्‌ तसादनन्तः वात्‌ हो तो भी उसका अन्त नहीं पा सकता । क्कि द 
कोई भी उसका अन्त नहीं पा सकते, इसलिये तात्य n 
यह है कि परमात्मा अनन्त है | ऐसा जो अनन्त ; 
परमात्मा है, उसे योगिजन दी देखते हैं || २४॥ | 


किंच--- | तथा-- 


एव पश्यन्ति ॥ २४ ॥ 


अद््शने तिष्ठति रूपमस्य पश्यतति चैनं सुसमिडसत्तवा: 
ह'नो मनीषी मनसाभिपश्येदू य एनं बिदुरमृतास्ते भवन्ति ॥ २५ ॥ 


रस परमात्माका रूप दृष्टिकी पहुँचसे परे है। जिनका अन्तःकरण सम्यक प्रकारसे दीत 


ही इसे देख पाते हैं। अतः जो THER रहित है, बह बुद्धिमान्‌ पुरुष ही इसे अन्तःकरणके दारा दे | 
सकता है । जो इसे जान लेते हैं, वे अमर हो जाते हैं ॥ २५ ॥ हो 


अदे ने दशनायोग्यतिषये तिष्ठति रूपमस्य | इस परमाआका रूप अत = -दर्शनके adu E 
परमात्मनः । तथा च भ्रुतिः--न deg तिष्ठति | उमा स्थित है, जैसा कि इसका रूप दृष्टिके अधिकार. 


À $ e में नहीं है? यह श्रुति कती है । तथापि इसे a 
रूपमस्य' इति । पश्यन्ति चन GIATA: । | zone पुरुष देखते हैं | यद्चपि यह दर्शनके si अयोग्य 
यद्यपि दशनायोग्ये तिष्ठति तथापि परमात्मानं | हुआ स्थित है : : इस परमालाका | 

दर्शन करते ही हैं। वे दर्शन «el 
मिड सत्ता, सुड 18 Sie .. 
सम्यग्दीसं सस्वमन्तःकरणं यज्ञादिभि्िमठीकरणः | करनेबाले यज्ञादि संस्रसे जिनका सत्त अत्त ण 


यसादेव॑ wen रागद्वेषादिमळरहितो | क्योकि ऐसा है, इसलिये हीन नी रागदेपादि | 
विशुद्धसरत्रो मनीषी मनसामिपश्येत्‌ । थ एनं | मल्से रहित विश्वुद्धचित्त बुद्धिमान्‌ हारा 
परमात्मानं विदुरहमस्मीति अमृता अमरणधर्माणस्ते | इसे देख सकता हे । जो इस 
भवन्ति ॥ २५ ॥ 


m. 


१२६ श्रीसनत्सुजातीये सशांकरभाष्ये 
देहेन्द्रियादि अन्यान्य वस्तुओमि अभिमान करनेवाले समस्त प्राणियोंमें जो इस आत्माको अनुगत देखता है, ^ 

वह ऐसा होनेके पश्चात्‌ फिर किस बातकी चिन्ता करेगा ॥ २६ ॥ 
इमं सर्वान्तर सर्वभूतेषु सर्वप्राणिष्वात्मानं| जौ wu भूत अर्थात्‌ समस्त प्राणियोंमे इस 
3:5 आत्माको देखता है । किस प्रकारके प्राणियोमे देखता है: 
Asg पश्यति | कथंभूतेष्वतुपश्यति-अन्य- | _ अन्यत्र-अन्यत्र अर्थात. देह और इन्द्रिय आदिसे 


श्रान्यत्र देहेन्द्रियादियुक्तेषु शरीराद्यमिमानिघु स | युक्त शरीरादिमें अभिमान रखनेवाले प्राणियोंमे, वह 


AS | | सम्पूर्ण प्राणियोमि अपने आत्माका अनुभव करते हुए 
कि शोचेत्ततः परं सर्वेभूतेषु स्वात्मान पश्यन्‌ तत; mE cr मरा? तापर यह लत 


परं किमर्थमनुशोचति ससूतखमात्मानमनुपश्यन्‌ | सर्वमूतस्थ देखनेसे कृतार्थ हो जानेके कारण वह फिर 


e S - =, | अनुशोक ( पश्चात्ताप) नहीं करता । ऐसा ही यह 
कृताथत्वान्नानुश्ञोचतीत्यथः । तथा च श्रुति; $ 
ES श्रुति भी कहती है--“उस अवस्थामें सबमें एकलको 
'तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यत)” | अनुगत देखनेवाले पुरुषको क्या मोह और क्या शोक 


इति ॥ २६ ॥ हो सकता है? || २६ ॥ 


AM4-——50c—- 
आत्मन्नकी आप्तकामता 


तदेवाह-- | वही बात कहते हैं--.- 


यथोदपाने महति सबेतः्सम्प्लुतोदके । 
एवं mg भतेषु ब्राह्मणस्य विजानतः lRON | 


जिस प्रकार सब ओर जल्से भरे हुए महान्‌ जलाशयके रहते हुए पुरुषको [क्षुद्र जळाशयांसे ] कोई ^ 
प्रयोजन नहीं रहता, उसी प्रकार समस्त भूतोंमें आत्मदर्शन करनेवाले ब्रह्मवेत्ताको किसी प्रकारका प्रयोजन -à 
नहीं रहता ॥ २७ ॥ i 


यथा सबत'सम्प्लुतोदके महत्युदपाने | जिस प्रकार सर्वत्र जल्से भरे इए महान्‌ B | 
| i tene रहते इए कृतकृत्य ( जिसका प्रयोजन पूर्ण हो गया | 
JS E EN Lo 3 
` आत्मानं विजानतो ब्राह्मणस्य किंचिदपि प्रयोजन | रता, उसी प्रकार तात्पर्य यह है कि ÉL | 
CET आत्माको अनुभव करनेवाले ब्रह्मनिष्ठको कुछ भी E 
 भावः। तथा चाह भगवान्‌ — a चाख | जाता है ऐसा इसका भाव है । ऐसा ही em 21 
^c ता viste निवता प्राणियोंमें उसके प्रयोजनका आधारभूत भी as 
INS शा इति ॥ २७॥ | रहता? इस वाक्यसे भगवान्‌ वासुदेवने मी कहा है ॥* d 


CG-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


| 


` मेरेगे हो और न मैं तुममें हूँ ॥ २९ ॥ 


| चतुर्थाष्ध्यायः श्र 
coe 
स्वानुभव-प्रदर्शन 


इदानीपुक्तसार्थय द्रढिम्ने वामदेवादिवत्‌ | अब उपर्युक्त अर्थकी पुष्टिके लिये वामदेवादिके समान 
स्वानुभवं दर्शयति अपना अनुभव प्रदर्शित करते हैँ 


अहमेवास्मि वो माता पिता पुत्रोऽस्म्यहं पुनः । 
आत्माहमस्य सर्वेस्य यच्च नास्ति यदस्ति च ॥२८॥ 


मैं ही तुम्हारा माता-पिता हूँ और मैं ही तुम्हारा पुत्र हूँ । यह जो कुछ है और जो कुछ नहीं है, इस | 
सबका मैं ही आत्मा हैँ ॥ २८ ॥ | 


हे धृतराष्ट्र | अहमेवास्मि वो युष्माकं माता | हे धृतराष्ट्र | मैं ही तुम्हारी जन्मदात्री माँ हूँ और 
जनयित्री पिता अपि अहमेव | युष्माकं पुत्रो | मैं ही पिता हूँ तथा तुम्हारा पुत्र-दुर्योधनादि भी में 
दुर्योधनाद्रिहमस्मि । किंबहुना १ आत्मा अहमस्मि | ही हूँ । अधिक क्या ! सम्ूर्ण प्राणिसमूहका में ही आत्मा 
सर्वस्य प्राणिजातस्य यञ्च नास्ति यदस्ति च | हँ--जो कुछ है और जो कुछ नहीं है, उस सबका मैं 
तस्याहमेवात्मा ॥ २८ ॥ ही आमा हूँ ॥ २८॥ 


EY 


एवं तावदाधिभौतिकं पित्रादिकं दर्शितम्‌ । | इस प्रकार यहाँतक आधिभौतिक पितादि दिखळाये 
अयेदानीमाधिदैविकं पित्रादिभावं दशयति | गये | अब यहाँसे आधिदैविक पित्रादिमाव दिखलते हैं 


पितामहोऽस्मि स्थविरः पिता पुत्रश्च भारत । 
समैव यूयमात्मस्था न मे यूयं न चाप्यहम्‌ ॥ २९ ॥ 


हे भारत | मैं ही बृद्धपितामह, पिता और पुत्र भी हूं | तुम सब मेरे ही खरूपमें स्थित हो तया नतुम | 


exu पिता- | Aaa पितामह हैं. EM 


पितामहोऽसि स्थविरो T: | 
सौ5प्यहमेव । | भी पितामह, जो अनादिसिद्ध परमात्मा है वह मी, में ही s 


महोऽसि अनादिसिद्ध! परमात्मा BE 
य; पिता इन्द्रादेहिर सोऽप्यहमेव । | हुँ । तथा जो इन्द्रादिका पिता हिणण्यगम है, wed 0 
तथा ममेव यूयम्‌ आत्मखाः । एवं ययं से | दी हँ । तम सब मेर लस खित हो तया घुम सब | 

खरूपमें स्थित हो भी नहीं, और न ES 3 
परमार्थतो vi मे आत्मनि CRT Ph ar | Collection मेरे खर by सित शो ; x: DE. 


, . _ इति महाभारते शतसाहत्यां संहितायां वेयासिक्यासुद्योगपर्वणि शतराष्रसनत्ङमारंचादे 


2 
| 


SS 


१२८ आीसनत्लुज्ातीये सशांकरभाष्ये 


न CURSO 


युष्मासु खितः p तथा चाह भगतान्‌--“मरस्थानि | ही तुमझेगोंमें खित हँ । 'सब भूत मेरेमे ही खित हैं?” 
SEE HEY इति ॥ २९ II इत्यादि वाक्यसे यही बात भगवानूने भी कही है ॥२९॥ 


| 


! 
Ti 


yo ना 


RPE. OL Mae n 


TU 


यद्यपि न ममात्मनि यूयं व्यवस्थिताः, न| यथपि मेरे आत्मामें तुम स्थित नहीं हो और न मैं 
चाप्यहं gmg ख्थितः, तथापि-- | ही तुम्हारेमें स्थित हँ, तथापि-- 


आत्मैव स्थानं मम जन्म चात्मा ओतप्रोतोऽहमजरप्रतिष्ठः । 
` अजभरो दिवारात्रमतन्द्रितोऽहं मां विज्ञाय कबिरास्ते प्रसन्‍नः ॥ ३० ॥ 


A ES ° 


आत्मा ही मेरा आश्रय है और आत्मा ही मेरा जन्म है । मैं अजरप्रतिष्ठ ही सम्पूर्ण जगतूमें ओतप्रोत हूँ ।' 
सैं अजनू हुँ तथा मैं ही अहर्निश सावधान रहकर क्रियाशील रहता हूँ । विद्वान्‌ मुझे जानकर आनन्दित 


ही जाता है || ३० | | दु 


च 


Pa 


4 


आत्मेव MA आत्मेवाश्रयः, जन्म चात्मा आत्मा ही मेरा खान--आश्रय है और आसमा ही पे 
असादेत्रात्सनः सर्वपुटपन्चम्‌ । तथा च श्रुतिः-- | जन्म है; क्योंकि इस आतासे ही सबकी उत्पत्ति ga 
A. | है; जैसा कि 'आत्मासे ही यह सब हुआ है? यह श्रुति :> 
कहती है | मैं ही ओतप्रोत अर्थात्‌ ओतप्रोतरूपसे स्थित .. 
जगदात्मा हुँ । तुम सबको उत्पन्न करनेवाला में अजर- . 


E 3 : प्रतिष्ठ--अजर यानी अपने जरामरणशून्य seni | 
महिम्नि तिष्ठामीत्यजरप्रतिष्ठ; | तथा च शुतिः-- छत हूँ, इसलिये अजरप्रतिष्ठ हूँ । जैसी कि यह श्रुति 


“आत्मन AF सवम? इति । ओतग्रोतोऽहमेव 
ओतप्रोतरूपेण व्यवखितो जगदात्पा घुष्पाछ 
जनपिता अजरप्रतिष्ठोऽजरे जरामरणवर्जिते स्वे 


'स भगवः कस्सिन्प्रतिष्ठित इति स्वे महिम्नि’ | मी है «भगवन्‌ ! वह किसमें स्थित है es 
इति ॥ ३० ॥ महिमा्मेः॥ ३० ॥ . . ॥ 
अणोरणीयान्‌ सुमनाः सवेभूतेष्ववस्थितः । s 

è n à fx o | 

पितरं सर्वभूतानां पुष्करे निहितं विदुः ॥ ३१ ॥ 


ही अणुसे भी अणु हूँ, cae 
को विज्ञजन हृदयकमढमें निहित जानते हैं ॥ ३१ ॥ 


श्रीसनत्सुजातीये ^ equis ॥ ७ ॥ 
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yl अणो सकष्मादणीयान्‌ द्रक्षमतर सुमनाः: अणु-सूक्ष्मसे भी अणीयान्‌--सूक्ष्मतर, सुमना 
शमन रागद्वेषमदमातसर्यश्ोकमोहादिधर्मवर्जित | जिसका मन शोभन यानी राग, दे, मद, मात्सर्य, ' 


ज जित्स दानन्दाद्वितीयद्ात्माकारं मनो यस शोक और मोझादि quf रहित केवळ सचचिदानन्दा- 
| K | द्वितीय त्रह्मरूपसे स्थित है, उसे सुमना कहते हैं 
[ समनाः सर्वभूतेषु सवेषु प्राणिषु हृदयकमलमध्ये सर्वेभूत--समस्त प्राणियोंके इदयकमळों मैं ही हे 


हमेबावखितः सर्वेभूतात्मतया। | मूतान्तर्यामीरूपसे स्थित हूँ | 


| एव ताबत्स्वानुभवो दर्शितः, इदानीं न केवल- | इस प्रकार अपना अनुप तो दिखा दिया! जब | 
स्सदयुभव एवात्र प्रमाणम्‌, अन्ये$प्येवमेवाव- | “पितरं सर्वभूतानां पुष्करे निदितं विदुः? इस वाक्यसे ie 
त च्छन्तीत्याह--पितर सर्वभूतानां पुष्करे निहितं बतळाते हैं कि इस विषयमें केवळ मेरा pm द्दी 
दुरिति । येऽन्ये सनकसनन्दनसनातनवामदेवा- |... नहीं है, अपि तु दूसरे भी ऐसा ही अनुभव करते 


हे. अर्थात्‌ सनक, सनन्दन, सनातन एबं बामदेब आदि 
यो अक्मविदस्ते$पे मिश्र ` 
री पितरं सर्वभूतानां सर्वप्राणिनां जो दूसरे ब्रह्मवेत्ता हैं, वे भी जो समस्त प्राणियोंका 


ई ता जनयिता यः परमेश्वरस्तं पुष्करे हृत्पुण्डरीक- पिता-उतत्तिकर्ता परमात्मा है, उसे पुष्कर यानी हृदय- 
त ये निहितं विदुः; परमात्मानमात्मत्वेनाव- | कमछके भीतर छिपा ger ही जानते हैं। अर्थात्‌ वे 
' ब्छन्तीत्यर्थ; | र आत्मभावसे ही साक्षात्कार करते हैं । 


म तथा च भ्रुतिस्तेषामसुभव॑ दशयति | सी प्रकार श्रुति भी उनका अनुभव प्रदर्शित करती 
है | बृहदारण्यकमें कहा B——' Sd इस आस्मतत्तका . 


| म साक्षात्कारकर ऋषि वामदेवने कहा- “मैं मनु था और मैं 
~ ( : |: 
थ' इति दृहदारण्यके । 'एतत्साम गायन्नास्ते? | ह सूयं भी हूँ” तया तैतिरीयोपनिषदर्मे इस सामका 


[ तत्तिरीयके सामगानेन स्वानुभवो «fürs | गान करता रहता है? इस श्रुतिसे सामगानके द्वारा अपना 
कृतार्थत्व प्रदर्शित करनेके लिये अपना अनुभव दिखलाया 


वेततपश्यन्‌ SAE EIEEE प्रतिपेदेडह मनुरभवं 


समन; कतार्थत्वदयोतनार्थम्‌। तथा छान्दोग्येऽपि A 
है| तथा छान्दोग्यमें भी उसने इसे जान लिया? 

हास्य विजज्ञो' इति। तलवकारे च 'अहमन्नस्‌' | तिते और तञ्वकार (केन ) में भैं अनन हूँ स्याद. 
| दिना विदुषः स्वासुभवो दर्शितः । श्रुतिसे भी विद्वातूका अनुभव दिखळाया गया ई। —— - 4 
नित्य्लुदबुद्धमुक्तभावमीषमात्मना | नित्य जुद्धजुद्वसुक्तखमाव ईका आसलरूुपसे ` | 
He सन्‌» Y. १२ १ CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri | ; | m H र. ig 
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१३० श्रीसनत्खुजातीये सशांकरभाष्ये 


MIST ONIN NSO Ce 
rr 


भावयन्‌ षडिन्द्रियाणि संनियम्य निश्चलः ॥ चिन्तन करता हुआ, Sel इन्द्रियां (मन और पाँच ज्ञाने- 
न्द्रियों ) का निग्रह कर निश्चलमावसे [ ऐसा चिन्तन 


करे-- ] 'जगतूकी उत्पत्तिकी कारणभूत कोई चिद्घन 
न नश्वरं तदुद्भवं जगत्तमोनुदं च यत्‌ ॥ | वस्तु है । उससे उत्पन्न हुआ जो नाशबान्‌ जगत्‌ E, 
ag अज्ञानकी निवृत्ति करनेवाला नहीं है । जिसका 
एकमात्र “तत्‌? पद ही वाचक है और जो सुख 
चिततबृत्तिहक्‌ सुखं तद्स्म्यहं तदस्थ्यहस्‌ ॥ सत्स्वरूप, अमृत, निर्मळ एवं चित्तबृत्तियोंका साक्षी है, 
इति ॥ ३१ ॥ बही मैं हूँ, वही मैं हूँ? इत्यादि ॥ ३१ ॥ 


अस्ति वस्तु चिदघनं जगठासतिकारणम्‌ | 


तत्पदेकवाचक॑ amd REAA | 


इति श्री मत्परमहंसपरिघाजकाचायंश्रीगोविन्द्भगवत्पूज्यपाद्शिष्यश्रीशंकरभगवतः कुतो 
श्रीसनस्सुजातीयभाष्ये चतुर्थोध्यायः ॥ ४ ॥ 
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` MUN. श्रीशांकरभाष्यका सरळ हिंदी-अनुवाद ] इसमें मूळ भाष्य तथा माष्यके A 
सामने हा अथ लिखकर पढ्ने और समझनेमें सुगमता कर दी गयी & । 
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यह & कि seh सिरेपर भावार्थ छमा हुआ है, साइज और टाइप कुछ छोटे, ^ 
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